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्रीमदधीरयुलाषचन्द्रयुधियौ, स्यातावुमौ सोदरी । 
गाम्यां दीन्नित एव केवल्तमं, नो किन्तु संरशिचितः ॥ 
फपाद्रे रचना्तमे। यदभेवं, तदचत्कृपायाः एलं । 
भक्तया तचर्गेऽपेयामि तदिदं, ॐोपात्पङं पस्तकम्‌ ॥ 





सुनि-~रल चन्द्रः 
| ५, अरमिनन्दनसय्‌ 
‰ ठीपापमा दहि कोपोऽयं, 
४ प्राय्य-माटित्व-परन्िरे | 
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न [्रानमाकचन्दम्रतान- 
निमिं नाश्रयते पदा | 


मृनि-शमरचन्द्रः 


पपाटकीय पङ्घव्य 


> दोष 
चीन काल से एक कहावत चली श्रा रदी दै राजा नौर पंडित दोनों जो$ 4 
अर्थ्‌ राजा नौर विद्वान दोनो के जिए कोष का होना बहत चरू ६। ५५ 
ध: | मी मापा का शध्ययन्‌) विना कोष्‌ कं पूशतया- नदी दा सकता | केषि । 
ध 2 व्याकरण, दानो भापा के जीवन हेते दै । उ्याकरए्‌ कौ गति ती विद्वान तक दं 

रहती ६ । परन्तु कोष वह वस्तु दै, जिसका उपयाग विदान ननोर साधारण वं दोनो एक 
समान कर सक्ते है । 

अरस्तु श्राज से कोई २३ वषे पहले जैनागम साहित्य का भी एकं विशाल कोष 
वनाति का प्रशन सभाज के सम्युख उपस्थित हुत्रा था । यह्‌ काम सोभाग्य स मेरे दुर्बल हाथा 
मे सौपा गया, जे भने श्रपनी योग्ता-करुसार कारी प्रगम्‌ क बाद पृं किया । यह वही 
र्धमागथी काप दै जो शे. स्थाःजैन कन्फ्रस कौ श्रार स बड बड़ वार भागो मे प्रकाशित 
सकर बहुत दिन हुए समाज के समद पुव चुका दं । चारो भागौ का काशन कालं इत 
प्रकार है:- 






प्रथम भाग १६५६ 
द्वितीय माग १६८२ 
तृतीय भग १६८६ 
चतुथ भाग म्य 


श्रागमो की माषा, चर्ध॑मागधी है । इस सम्बन्ध मे जेन-सिद्धान्त कौयुदी कौ संत 
प्रस्तावना मे काफी उहापोह किया गया है ] प्रस्तुत कोष श्रागमो का दै, चतः मषा की हृष्ट 
से कोपकानाम शर्धमागधौ कोष रक्त्राहै। अर्षमागधी भाषा का सोत मूत्त आगमो से 
तेकर, श्रागमसादितंय से निकट सम्बन्ध रलमे वाले विशेषाषश्यक भाष्य, पिड नियेक्ति, 
्ोधनि्कत शादि गन्धो तक माना जातां है । चरतः हमने भी शब्द संग्रह करते समय 
उक्त सभी ग्रन्थो के शब्दो का संग्रह मी धर्धमागधी के नामसे उक्त शोषे कर दिया है। 
यह तो हुई पहले के चार मागो के निम कौ वात । श्रव पांचवें भागे विषयमे भी 
जानकारी कर लीजिए । 

कोप लिखने का कार्य, अन्य सभी लेखन कायं कौ श्रपे्ता बहुत छ श्रट पटा 
माना जाता ह । चाह कितनी दी श्यो न सावधानी रक्ली जाय, फिर भी बहव से शब्द्‌ तो 
रेखिनी ॐ नीचे शरान से एई द जाते दै । असतु, शपते सम्बन्ध मे भी यही हृशरा । चार भाग 
शिखे जा चुके रार भरकारित भी हो गए; फिर मी काफी संख्या मे शब्द संग्रह करते मे 
ट नय । इसलिये परिशिष्ठ के ्पमे अधमागधी कोप का पोववो मग बनाने का बिचार 
रिव गगरा । साथ मे महाराष्ट प्राकृत एवं देशी प्राकृत भाषा का कोध बना सेना भी उचित 


( २) 


सममा  अर्धमागधी के साथ महाराष्ट भारत एवं देशी प्रकृत का कोप वन जाने से, प्रत 
सादित्य का एक प्रकारसे सवाोङ्गीण कर्यं हो जाता है। 


्रधंमागधी के बाद गता है! एक हि से यं 

चाहिए कि-श्रधंमागधी 0 क 

दा सहाराष्री पराकृत का भी रस्ति उभर रदा था,श्ररि 
इस प्करार्‌ प्रात भाषा बहत प्राचीन काल से ही अपनी सतं सतता श्य पित कर रदी धी! 
यह्‌ भाषा यागे चलकर जश्च सादिर्य भाषा वनी ता, इसम'सुपासनाह चरिय, पुर सुन्दरी चरियं 
प्रादि भन्थो की रचना हहे । अव रही देश्य प्राकृत मापा । यह वह मापा है, जिसका संकृ 
हपान्तर नदीं होता । यह भाषा, प्रान्तीय रूढ प्रयागो दवारा मोगोलिक स्थिति के कारण वनी 
मालूम होती है । प्रकृति तथा प्रत्यय श्रादि का मोलिक विभाजन, इस भाषा मे नदीं हाता । 
छतः यह्‌ भाषा व्याकरण फे धरातल पर नदी चली । इस भाषा का ्ादिकाल काश पुराना 
है । आगम साहित्य मे भी काफी संख्या मे देशी शब्द प्रगत हुए हे । पूवं के चार भगो म, 
छर्पमागपौ ॐ साथ साथ श्रागमों मे श्राने बले देशी शब्दो को मी स्थान दियाहं) क्यो 
--श्रपना ध्येय, केवल अर्धमरागधी भाषा का ही कोष बनाने का नदीं था\ साथ मे अभ्यापिया 
क लिए आगमसारित्य ॐ समस्त शब्द्‌ श्राजाये- यह ध्येय मी था श्रीर्‌ इस के शिए दशी 
शब्दों को स्थान देना जरूरी था । 


सतुत माग में अधंमागधी, महारा प्रकृत द्रीर देशी प्राव इस प्रकार तीन भापाश्रा 
ॐ शब्दो का संग्रह दै । श्र्धमागधी खंड मेवे ही नये शष्ट लिए है, जो पहले के चार भार्गो मे 
लिखने से रह गद थे । प्रात खंड मे, जो शब्द अधमागधी सस थे बेतो पहतेके भगोमेह 
्रा गर है, तः उन्दे न तेकर ्ुपासनाह चरियं' आदि अन्धो मे से स्वा पराव ऊ श्प 
सतत्र श्र्धमागधी भिन्न शब्द्‌ ही लि दै! देश्य संम मे अन्य देशी नाम्‌ माला आदि अन्ध 
म से शब्द संग्रह करने के अतिरि पूर्वं के चार मागो मे चाये हृए आगमत ठव शान्द १) 
ले लिए हे । ठेसा करते का उदेश्य, अभ्यासी बं को एक भाषा का एक ही साथ शम्‌ 
संह देख लेने मे सुविधा हो जाना है । दृश्य श वदो का इतना श्रथिक विशाल संग्रह हं नही, 


फ क क 


जिससे किं विस्तार भय के कारण पहले शब्दो को दछ्ोड़्‌ कर नया ही शब्द्‌ संग्रह किया जाय । 


पूं फे वार मागो मे शब्दो के साथ-साथ ज्याकरण का भौ परिचय दिया गगा ६। 
श्र्थात्‌ धातु, घुगण, धातुरूप, सन्धां छृदृनत, हत्थे दनद, सवनाम, रप आदि यथा- 
स्थाने बतया गया दै, उसका उद्‌ श्य भविष्य मे शरधमागधी कृ व्याकरण माग की पूति श 
एक सर्वाङ्ग श्रधंमागधी भ्याकरण बनाना था । इसके फलस्वरूप जैन सिद्ान्, कौमुदी 
नाम से श्र्थमागधी का सटीक व्याकरण लाहौर से मेदरवनद्र लमणदास यँ से = 
भी हो चुका है । परन्तु उक्त भाग ॐ लिए यह्‌ वात नही धी, श्रत: इसमे व्याकरण नदी 
है । भाक्त ॐ व्याकरण बड बने हृष ह शौर बे प्रचलित मी है । #॥ 

रस्तुव भाग के संपादन मे एकर पुस्तक से बहुत श्रधिके . सद्दायता ती गई ६, श्रत: 
छतज्ञता ॐ नाते उसका सथन्यवाद नामोर्लेख करना, भाग्य ~ | जिन दिना 


| प्राकृत [] भी 
का परिशिष्ट तैयार कियाजारह्यायाः तथेव मशरादट्र प्राकृतं एवं दश्य प्रा र ०३८२४ 
संकल्प बंध रहा था; छन्हीं दिनों श्रीमान्‌ प हरगोविन्द दासं तिकमचन्द्‌ ० 


( ३ ) 


तीर्थ का 'पाइश्रसदमहर्एवः कोप कलक स रकाशित ह उ था। चह काप ४ 
विलाल है, एवं प्राकृत साहित्य कौ एक बहुत बड़ी कमी की पूति कर्ता ह । मनुष्व सदाकात = 
पचिधाकौ श्रोर मुक जने बाला रहा हे 1 जव का सुविधा नह ५ है, तव तके बह = न 
पुरपार्थ के वत्त पर कार्यसिद्धि के जिष प्रयत्न करता ई ।. १२न्ु = ही कसी १ 
एविधा मिली किं वस उपसे फायदा उठा लना चार्ता ६ । अर) भु काष के [भलन प्र 
शीघ्रता से कार्यं समाप्निकीच्ष्टिसं चर्धमागधी परिशिष्टे क अतिरिक्त न्य ० 
एवं केश प्रह्ृतके दानो खंड इसी मे स समह्‌ कर लिए द शोर उद्धरण एवं स्यान ५०.५४५ म 
उसी म स व्यो के त्यो लिये हे । 'पाइ्रसदमहए्णव म अधमागत।) महाराष्ट ्रङघत एवं द 
र्त ठीनो सम्मिलित रूप मे साथ-साथ ही दी हद है, प्रथक्‌ लतत विभाजन नही द । 
प्रनत॒ ययँ महारा पराकृत तथा देश्य प्राकृत क प्रथक्‌ प्रथक्‌, स्वतन्त्र विभाग रकं द । इस 
प्रकार प्रसुत भाग के निर्मांस मे पाद्रसदमहश्णव का {भिशांष स्थान ६ | इसलिए श्रीमान्‌ 
प, हरगोविन्ददास जी का नामोल्लेखपूवक सविशेष आभार मानां जाता ६ । 
श्च° स्था० जैन कन्फ्रिस की साहित्यिक अमिरचि प्रारंभ स दी प्रशंसनीय रदी है ! 

जिस प्रकार पूर्वं चार भागो मे कान््र स का पशं सहयोग रहय है, उसी प्रकार प्रस्तुत भाग 
फ निर्माण मे भी उसका सहकार कूं कम उल्लेखनीय नदी हं । कन्फ़स ने श्रपनी धोर 
स शरीयुत गिरधरलाल वेचरदास भाई को सहकारी के रूप मे मेरे पास नियुक्त किया श्रौर 
उक्त भाग को भी शीघ्रता से पूणं कराने फे लिये प्रेरणा की । गिरधर भाई ने वड़े उत्साह से 
शब्द्‌ संग्रह एवं लेखन कार्य मे सकार दिया, फलतः मोरबी, वांकानेर श्रादि स्थानो मे रहकर 
परवा भाग शीघ्र ही पूणं कर दिया गया । अस्तु, कन्फरेस का सहयोग भी प्रसुव भाग मे 
सस्परणीगर रदेगा । 

, _. एक्‌ वात श्रमेजी के सम्बन्ध मे कष्टे की है । प्रसतुन माग मे श्रमी, किसी माषा 
फ़ विपन्न ्रोफसर रादि से न कराकर गिरधर माद के द्वारा ही कराई है। यह समय बह 
थाजवे किमे श्रजमेर सुनि सम्मेलन मे चाना था रौर शोत्रही कार्य समाप्त करना था। 
भतः अर्जी विशृपन्र कौ प्रतीका मे काय को शरधूरा न छोड कर जैसा हो सका वैसा गिरधर 
भाई्क द्वारा पृं करा लिया गया । गिरधर भाट श््॑रेजी के जानकार श्रवश्यहै पर वे 


उसकं खास श्रभ्यासी नही हँ । अतः श्रे्ेजी मे कदी चशुद्धियां दृष्टिगोचर हो तो पाठक 
सावधानी क साथ सुधार करं पदः । 


पूव क चार भागां मे च्रधमागधी, संसृत, गुजराती मजी 

पाच भाप ठी ह । उसी भोति प्रस्तुत माग मेमीदेवल ५५ ४ चे न 

च भाप टी दै । उसो रमो सृत का छोड़ कर चार भाष्ष 
पर शप दाना खडा म पचो ही भाषाएे लिखी गहे थी । परन्तु जव देहली मे सुद्रण होना तै 
घ्रा ता गुजरा की समस्या सामने आईं । उत्तर भारत हिन्दी का ही म्रद, अतः गुजराती 
7 यण इधर नदय दाता । परन्तु सुद्रणालय के अभ्यक्ञ ने गुजराती सुद्र का मी विश्वास 
लाया आर शुजराता टाप मेगा कर छना भी शुरू कर दिया । इस प्रकार अर्धमागधी 
परित तक अन्य सापाओं के साथ गुजराती भी छपती रही परन्तु ्ागे के दानो खंहो 
५ युजरात छपा चन्द्‌ कर्‌ दिया गया । कारण फि देहली के कपोजीटर गुजराती ज्ञान से 


( ४ ४ 


(> र शू भ ह द्धियो [4 # 

(नर्‌ शल्य थ, अतः अशुद्धयो कौ इतनी ममट रहती थी किङ पूथिये नही । वड मुत 
सं र परिशिष्ट पूरा करा पाए । दसद पचि भाषान्नो कं कारण पुस्त भी काफी विशाल ऋय 
तीजारदीथी रोर गुजराती का काम चच्छा हो ही नदी रहा था, भरतः उसे द्ोड 
केर यह्‌ लघुता का उदेश्य भी पूरा कर लिया गया | 


देहली मे मद्रा प्राकृत तक ही मुद्रण हा । आगे के मुद्रण ये विलंब होता देख तशय 
रात खंड का सुद्र यहो आगर मे दी करने का कोष प्रव॑धक समिति ने प्रवे किया । ही 
की श्रपत्ता पास रहने के कारण मे यहो संशोधन कायं ठीक कर सक्ता था । ्रन्ु इन गनो 
मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल स्राव रदा ! पशाव बन्द पड गया धा, चरतः ओंपरेशन कराया 
गया । बाद मे बुखार श्रता रा, दुर्बलता अयिक वद गह थी । एक प्रकार मे ठो महीने तक, 
जव तक मुद्रण हाता रहा; मे बरावर अखस्थ दी रहा। अस्तु, शुद्धिपत्र वनाना, संशोधनं 
करना, आदि कार्यं मेरे स्नेही शिष्य सुनि श्री पूनमचन्द्रजी तथा उनि श्री इ गरसिहजी ने 
काफी परिभम एवं संलग्नता के साथ किया है, अत उक्त कोप करे साथ इनका संसमरण मौ 
याद रक्खा जाय । 
कोष के समी भागो का संपादन बड़ी सावधानी के साथ हृश्रा ह । सलिए, समाज 
मे जैसा भी है कोष को श्रादर सम्मान भी मिला है । परन्तु प्रस्तुत भाग के सपादन पे 
शीघ्रता से काम होना से श्नौर सव्रसे वद कर मेरी लम्वी ्रसस्थता कारण एक मात प्रूफ 
रीडयो पर ही संशोधन का मार छोड देन से एवं मेस की लम्बी चढ़ी मंमटो के पेदा होते रहने 
से श्रटुद्धियां बहुत रह गईं है, इस कारण शुद्धि पत्र काफी लम्बा हो गया ६ । फिर भी कदी 
नवीन हदियो दृष्टिगोचर हो तो विदान पाठक चमा करे ्ओौर उल्लेखनीय चुटियो क हिप 
सुचित करे, ताकि यथावसर यथायोग्य संशोधन किया जा सके ।भु्ञ षु कि वहुना । 


६" शान्ति । ॐ शान्ति ॥ & शान्ति ॥॥ 
लनोदामंडी आगरा | (0 
मागशिर पूणिमा ६६५ 


प्रकाशक का निवेदने 
आभार प्रदशंन 


्द्धेय मारतभूषण शतावधानी प° मनिश्री रच॑दरनी महाराज को स्थानकवासी समाज 
पे कौन नही जानता १ शतावधानी के रूप मे समाज के सम्युख भने बलि आप पहले व्यक्ति 
ह, समाज कौ सर्वं साधारण जनता भी शापक महान व्यक्त से परिचित है । श्प संस्कृत 
एवं पात, उभय भाषा के गंभीर भ्यासी है । आपके मावनाशतक एव कर्तज्य कौमुदी न्थ 
संसत कान्य-कतता फी दृष्टि से वड़े ही महत्वपूरं है । अव तक र्धमागधी भाषा का एक 
भी व्याकरण नही था, महाराषट्री.पाकृतिक व्याकरण के आधार परह अधमागधी माषा 
र मूल श्ागम ग्रन्थो का अध्ययन होता था । पने इस सम्बम्ध मे भा प्रयत्न किया 
रीर सैन सिद्धान्त कौयुदी के नाम से श्र्धमागधी का व्यकरण सटीक बना विया । 


रापने श्रागमसाहित्य की जो सश्रसे बड़ी सेवा फी है, वहं च्रागमो के श्रधमागधी 
कोप का निमांण । उक्त कोष ने धिद्रस्ंसारमे काफी प्रतिष्ठा प्राप्रकीहं। मारत दही नदी, 
विदेशो तक मे इसके गुण गौर कौ चच हु । वास्तव मे महाराज श्री का यह्‌ कार्यं भविष्य 
कौ प्रजा को युग युग संस्मरणीय रहेगा । उक्त कोष के चार माग पद्रसे एे० स्था० जेन 
कन्फरस की च्रोर से प्रकाशित हा चके है श्रव यद पोचवां भाग भी पाठकोकीसवामे 
पटच रहा ह । 
यह भाग बहुत्र दिनो से वना तैयार था। परन्तु च्र्थाभाव क कारण प्रकाशित्त नही हो 
सका था । टं हं कि वह महाराज श्री कं वातुमांस देदली ( सम्जीमंडी ) क समय ह्र | 
भ्रस्तु, महाराज श्री सं० १६६० मे अजमेर मुनि सम्मेलन मे माग लेने के लिए उत्तर भारत मे 
पारे शरोर उसके वाद्‌ करमशः सं १६६० जयपुर, सं १६६१ अक्तवर, सं० १६६२ 
भ्रमृतसर पंजाब, सं० १६६३ वज्ञाचौर पंजाब मे चातुर्मास करके सं० १६६४बे का 
सञ्जीमण्डी देती चाठुमास मे लाला केदारनाथ सगनाथदास जी ने कोष के प्रकाशन 
का समस्त भार शपनं उपर उछाया श्रोर बाबु नेमीचन्द्र जी के प्रन्ध मे गयादत्त प्रेस 
म सुद्र कायं शह कर दिवा गया । परन्तु बीच मे ङु अनावश्यक मभरे होती 


रहा, भ्रतः ठीक च्यववस्था के लिए ॒रायमाहव लाला रधुबीरसिह की श्रध्यक्तता मे 


चादृ आरानन्दशन जी घराना, लाता गुनायदास जी, वात्र शरद्ललाल जी, बावृ लज्ञारास जी, 
वाव नेमी जी कौ एके काय प्र्न्धक समिति स्थापित कर । इसे वाद्‌ काय पचार क्प से 


चलनं लगा । परन्तु वातुमास मे ही कारय समाप्ति की जो श्राशा थ वह पूर न हो सकी शौर 


धेपने को श्रधिकं कायं वाकी रहं गया । चातुर्मास वाद्‌ महाराज श्री वनारसकी श्रोर 
6 


विर कर दिवा, परनठु स्वस्प्य लराव ह जानेके कारण इस बपं का बातुमास श्रागरामे ही 
ट्र । इषर्‌ विहार फे वाद मुद्रण कार्चश्रौर भी धीमा पड गया, य चातुमास भी समाप्त 
पन श्राया) परन्तु कोप दप क्र पूर्णं नही हो सक।। फलतः महाराज श्री एरर संस्थापित 


( ६ ) 


जंन साद्य प्रचारक समिति श्रगरा ॐ अधिकारी सेठ तसतसिह जी बोहा शादि ते 
खंड यो मंगा लिया, ओर सेठ रतनल्ञाल जी भित्तत क प्रबन्ध मे एतयूकेशनल मेस मे रए 
शुरू हश्च । हषे है किं मित्तल जी की प्रणा तथा एव्यकेशनल पेष के खामी वा जादीरः 
रसाद्‌ बी काम. के सौजन्य से बहुत युन्दर एवं शीप्रता फे साय युद कायं पूणं हश, शरौ 
जो कष एक वषं से अधिक काल तक युद्रण के ममे मे भूल रहा था, बह माशित होकर 
अव पाठको कं समक्त अनि पाया है। 

उक्त कोष के साथ बहुत से महानुमाो का सरणीय सम्बन्ध लगा हा ई । (१) 
सव्र से बकर शतावधानी जी महाराज है, जिन्दोने अथक परिश्रम करफे शस महान 
कार्य को पूणं किया, न्नौर समाज को एक बटुूल्य पुस्तक प्रदान किया । (९) श्रीमान्‌ 
लाला केदारनाथजी रुषनाथदास जी ने उक्त भाग के प्रशन क र्थं मार उठाकर वहत 
प्रशंसनीय सहयोग दिया है। कई वर्षो से जो प्रकाशन की समस्या रदी हु धी, उसका ईत 
च्मापरकी उदारता मे सहज मे ही कर दिया (४) कोष प्रक समिति के अधिकारी गणो 
का सहयोग मी छ कम उत्लेखनीय नहीं ह । सद्र दि कौ व्यवस्था करना, श्र प्रकाशन 
सम्बन्धी तभी समस्याश्नो का हल करना, भाप सजनो काही काम था जो श्रासानी फे सथ 
कर दिया, चन्यथा यह काम शीतर पूणं होने बाला नही था । (४) श्रागरा के सेठ तखतसिष 
जी बोहरा तथा सेठ रतनल्ाल जी मित्तल का मी दत्साह प्रशंसनीय है । आगरे का प्रकाशन 
का समस्त श्रय श्री श्रागरा संघ के उपरान्त श्राप ही दिया जा सकता है! (£ मान 
मारटर प्यारेल्ाल जी शुक्सेचा ्रागरा भी इस दिशा मे संस्मरणीय है । कोष के प्रबन्ध फे 
लिए आपको कितनी ही बार अपने श्रावश्य्क काय छोड कर देहली जाना पड़ा । यदा भी 
भू संशोधन रादि कार्य बदे प्रेम एवं उत्साह से श्रिया । अतएव उक्त समी महादुमाव। का 
कोषकी पूर्तिमे नन दामार माना जावा है एवं सधन्यवाद्‌ नामोस्लेख के दवारा इतज्ञता 

किया जाता हे । ४ 
[ इस को हछपवाने का सम्पूणं आर्थिक एवं प्रबन्धक व्यवधा युवतय क ७ 
प्रबन्धक समिति देहली तथा अरन्य ५८४ साद्य प्रचारक य १ 
म्य इस कम्पफिस को दिया श्रतः वे विशेष धन्यवाद के याग्य ष . 
न भीमान्‌ बाबू चिरंजीलाल्त जी पल्तीबाल .( आगरा , भी म 
है । श्रापके पुस्तकालय कं द्वारा कोष कं संराधन फ लिए तथा अन्य स ५ 

रः + पूर्वक यथच्छ रूप मे सभी प्रकार क सत 

लिए महाराज श्री को जा सक्त हृदयं स उदारता 


प्क ग्रन्थो की सहायता मिती दै, बह कमी शुल्ाईं नदी जा सकती । शापक विशत 


पुस्तकालय श्रागरा के लिये गौर कौ बतु है श्रौर इसमे भी विना किसी ॥ ॥ 
समी धर्मो के उककोटि कौ दुम पुस्तको का संम ता छरीर भी अत्यधिकं अभिनन्द 
| निेदक- 
सं० १६६५ | क~ 
शत श्री श्वे० स्था जेन कान्स 


महाराष्ट च देश-पङ्तान्तगत प्रभाणप्रन्थों ( रेफरन्सेज ) 


मेहतः मन्था नाम 
प्रत श्रतगडदसाश्रो 
प्रच्तु, श्रद्वुश्रसश्रद् 
प्रमि, प्रनिश्चसतिथव 
ध्रज्फ, श्रभ्यातममत परीचा 
प्रणु, श्रणुश्रोगदारदुत्त 
श्रणुजो, 


धरमु, | श्रणुत्तरोववाइश्रदसा 
नत्त, 


प्रमि, श्रभिानशुम्तक्त 
प्रवि, श्रषिमारक 
प्रइ, श्राररपवक्संणपयक्नो 


श्राफ, १ श्रादश्यके कथा 


के संकेतो का विवरण 
संस्करण शरदि जिसे श दिये 
गये है वह 
१ रोयल एतिथायिक सोपाश्यी, संहन, १६०७ 
२ श्रागमोदय-समित्ि बम्ब, १६२० पत्र 
वेणोविलास प्रेस, मद्रास, १८७२ गाया 
पं० हरगोविन्दद्‌स संपादित कलकता, संवत्‌ १६७० 9 
१ भीमसिह मारो, संवत्‌. १६३१ 9 
२ जेन श्रातमानन्द सभा, भावनगर ॥ 
१ राय धनपतिर्शिह जी बहादुर, कलकत्ता, संवत्‌ १६३६ 
२ श्रागमोदय-समिति, वम्ब ई, १६२४ पत्र 
१ रोयल एसियाटिक पोसाईटी, लंहन, १६०७ 
२ श्रागमोदय-समिति, बम्बर, संषत्‌ १६२० एत्र 
निएयसागर प्रेस, वैव, १६१६ धष 
रवेन संत भिरि ॥ 
१ जेनपरम॑-असारके सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ गथा 


२ शा० वात्तभाईं ककलभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६२ =, 
दस्तहिखित 


२ श्ावश्यक-एरज्प्ालुगन्‌ शँ. ९ ह्युमेने-संपादित, लाह्पजिग, १८६७ ष्ट 
राचः धावश्यक चरि हस्तलिखित भ्र्ययन 
प्राम, श्रा्मसंवोभ कुलक हस्तलिखित गा 
परामानु, श्राप्ानुशाप्ति कुलक्र + # 
प्राप, श्रारधना प्रकरण शा. वाक्तभाई, कश्लमा६ श्रहमदावाद, संवत्‌ १६६२ गथा 
प्राया. श्रावाराग सूत्र १ डौ. उवल्यु, शुतरग्‌ संपादित, लाइपजिग, १६१० 

२ श्रागमोदय समिति, व॑बई, १६१६ भृत-सकंष, शरष्य० 
३ ओ° रवजीभादई देवराज-संपादित, राजकरोर, १६०१ । 
भरायानि श्राचारढनियुक्ति श्रागमेोद्ग्र-समितति, वम्बई १६११ गा 
धरार, श्राराथनासार मनिक्रचन्द.रिगम्बर-जेन-ग्न्यमाला संवद्‌ १५७३ 
प्राव, श्रावश्यकसूर्चे हस्हिखित † 
भ्रानि, ॥ ्ाबस्यकरनिशुक्ति १ यशोविजय जैनश्रन्थम््‌] वनारव 
भ्रानि २ हस्तलिखित 


ध्रावम. श्रावस्यकसू्र- 
मलेयनिरिरीक 

हमं दिजसमोपरफीदेएददर्‌ 

उत. उत्तराष्ययनसूत्र 


डो. वहु, किरफेरे-कृत, लादपजिग, १६२० 
१ राय धनपिततिह बहादूर, कलकत्ता, संवत्‌ १६३६९ श्रष्ययन, याथा 


उत्तनि, 
उत्तर, 
उप, 
उप, पृ, 
उर. 
उव, 
उवङ, 
उवर., 
उवा. 
श्रोध, 


प्नोघ.नि, 


श्रोच, 
श्मोप, 
क, ग, 
कम्म, 
कष्य, 
केष्पू, 


कपूर, 
कम्मप, 
कर, 
कस, 
क, 
काल. 
किरति, 
कुभ्र, 
कुमा* 
कुम्भा, 
कुटकी 


खा. 
गड, 


गच्छ 


उत्तरागयग्ननियु क्ष 
उत्तररामचसित्र 
उपदेशपद्‌ 
उपदेशपद्‌ 
उपदेशरनाकर 
उवएसमाला 
उपदेशकुलतक 
उपदेशरदस्य 
उवासगदसाश्रो 


। ओषनियुं वि 
| श्नोपपातिकसूत्र 
| करमग्रन्थ 


कल्पसूत्र 
कपु रमग्जरी 


[ 5 | 
२ प० हरगोविन्ददाप संपादित, कलक्रता, १६२३ 
३ दस्तक्िखित 
द्तलिखित 
निशग्रसागर प्रेस, वंबदै, १६१५ 
हस्त्िखित 
चैन वियया-प्रचारकं वं, पलीताणा 
देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धारपौड, ष॑वडे, १६१४ 
डो. एल, पी. टेपेयोरि-संपादित, १६१३ 


हस्तलिखित 


मनसुखमाई भगुमाई, श्रहमदावाद्‌, संवत्‌ १६६७ 
एसियायिक सोसा्टी, बंगाल, कलकत्ता, १८६० 


श्यागमोदय-समिति, बबई, १६१६ 


£. ल्युमेन-संपादित, लाई्पजिग, १८८१ 


ष्ट 
श, तरंग 


गाथा 
गथा 


गथा 


श्रासानम्द जैन-पुस्तक-प्रचारक मरढल, श्रगरा, १६१८ कर्मन, गाया 


ढो. एच्‌ जेकोबी-संपादित, लापजिग, १८७६ 
ह्व श्रोरिषएन्टल्‌ सिरिज, १६०१ 


कपूर चरितत (भा) गायकबाढ श्रोरिएएटल सिरि, न° ८, १६१५ 


करमप्रकृति 
करुणावजायुधम्‌ 


नध भ्रसारक-सभ्‌। भावनगर, १६१७ 


श्रातमानन्द जन सभ, भावनगर, १६१६ 


( बृहत्‌ ) कलप सूत्रं. बत्य, शतरि -संपादित,ा्पजिग, १६०५ 


कव्य प्रकशि 


वामनाय छत -यीकायु, निरयसागर पस-व॑वर, 


३४,१८८० 


किराताज्ञनीय (व्यायोगः) गायकवाड़ श्रोरिएुरटल सिरिज, नं० ८, १६१८ 


कुमारपाल प्रतिबोध 

कुमारपालचरित 
कुम्मापुत्तचरिश्र 
कुलकसंग्रह 
खमणाङलकर 
गउढडवहो 


गच्छ, | गच्छाचारपयन्नो 


ग।यकवाड-श्रोरिरटल्‌ सिरिज, १६२० 

बम्ब संसत सरिज, १६०० 

पठित हरगोविन्द दसि संपादित, फलता, १६१९ 
सैनतनेयस्कर मंडल, म्दैसाणा, १६१४ 

हस्तलिखित 

बंबई-ससृत-तिरिज, १८६८७ 


१ हस्तलिखित 


२ चंदुलाल मोहनलाल कोटरी श्रमदावाद सं° १६८० 


३ शठ जमनामाई भगुमाद श्मदावाद सं १६२४ 


प्ट 
पत्र 
प्ट 


प्ट 


कालक्षचायै कथानकं डो, एव्‌, जेनोबी-संपादित, नेद-दी-एम्‌-जी खंड- 


ष्ट 
पठ 


एष्ट 
9 


गाथा 


श्मधिकर्‌, गार्था 


गए, रएुवर्स्मर्य 
लि. रगिविञ्जापयननो 
्ा गाधापशती 
7 

र] गु्पारतन्तयस्मरय 
गुभा, गुद्वन्दनभव्य 
चर, चरसरणपयन्नो 
च॑र, प्रहतलक्तण 

चंद चंदपणति 

चि, चाद्दप्त्‌ 

+चू चूणि 

चेय, चेश्यवदणमद्षभास 
ध, वैत्यवदन भाष्य 
ज, जंूद्ीपप्रप्त 

ज, १, 

जग्र, जयतिहुश्रण स्तोन्न 
ती, जीवेषिचार 

जति, जीतकल्प 

भव, भजीवाजीवाभिगमपूत्च 
जीवप्त, जीवसमास्‌ प्रकरण 
जीवी, जीवाुशासनकु सक 
ओ, ज्योतिष्काररडकं 

^ टि. दिणण॒ ( पाठन्तर ) 
«री, रीका 

न सएोगञुत 

८५ ) एमिरएस्मरण 

तदु. तदुरेवेयालियपयत्रो 
ति. तिजयपहृतत 

तनि, तिष्युगालियपयन्नौ 
ती, तीरथकह्प 


[ ६ | 


प° हरगोविन्द दास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌. १६७८ 
राय धनपरतिसिह षटादुर, कलकता, ५८४२ 
१ दो ए वेवर-संपादित, लाईपजिग, १८८१ 
२ निरयसागर प्रेस, ववहे, १६११ 

१० हरगोविन्द दास संपादित, कतकता, संवत्‌ १६४७ 
भोमरिह मारोक, वम्बदे, सवत्‌ १६६२ 
१ जैन-धर्म-पसारक-समा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 

२ शा. वालामाईं ककलमाई, अमदाबाद संवत्‌ १९६२ 
एषियाटिक सोसादरी, बंगाल, कक्त्ता, १८६८० 
हस्तिखित 
्रिवेन--संत-सिरिज 


जेन श्रातमानन्द समा, भावनगर, संवत्‌ १६३२ 
भीरपि मारोक, बम्ब, संवत्‌ १६६२ 

१ देवच॑द लालमाई पुततकषोद्धार फंड, बम्ब, १६२० 
२ हस्नतिसित 

मेन प्माकर भरन परस रतलाम परथमा वृति, 


भातानन्द्‌-जेन-पुस्तको-प्रचारकमरडल, श्रगया संवत्‌- 
१६७८ 


ह्तलिखित 

देवद तालमाई पुस्तकोडारफंड, बम्बर १६१६ 
हस्तलिखित 

श्रवालाल गोवधंनदास, बम्बर, १६१३ 
दस्तलिंसित 


आगमोदयसमिति, बम्ब, १६१८१६२० 

१ हरगोविन्ददास सपादित, कलकत्ता, संबत्‌ १६७८ 
१ दृप्तलिसित 

२ ० ला० पुर्तकोद्धार एंड, बम्बई, १६२२ 


जेनजान-रसारङ-मडत, बम्बर, १६११ 
दस्तलिसित 


से मतलब है । 


गथा 


गधा 


2) 
गाधा 


परहुद 


गथा 
गथा 
वेर्‌ 


यार्था 


गर्था 


प्रतिपत्ति 
गथा 


((, 


।( 


संश 
यया 


प्रे 
गाथा 


मष्क श्य कप 
^ ~ दा पर परमाण मे अन्य सुत श्र स्वान निदेश ढे ्रनन्तर ; एसी निशानी 


„ भं बाले लो जो श्त्र एक्‌ 
ह कहा उत्‌ परनय के उसौ स्यान कौ चूण, रिष्या दीका, निधुज्ञि 


हत ~> 


त्रि ्निपुरदाह ( डिम ) 
द दंदप्रकरण 

दस. दशंनशदधप्रकरण 
दस.  दशवेकालिकूत् 
दसा, दशतेछन्ध 
दीव, दीवसागरयन्नत्ति 

द. देशीनाममाला 
देवेन्द्र. देवेन््रनरङेन्धपकरण 
द्र दव्यसित्तरी 

द्भ्य, द्रव्यसग्रह्‌ 

घण, च्रृषभपंचाशिकां 
धम्म, धमैरत्नप्रकरणसीकं 
धम्मो. धम्मोवएसकुलक 
धमे, धर्मसंग्रह 

धर्म॑वि, धमेविधिप्रकरण सरक 
धर्मसं धमेसम्रहणी 

धमा, भ्माभ्युदय 

धाल्ला, पाक्ृ्तघात्वादेश 
दि । नदीसूत्र 

नव, नवत्तवप्रकरणं 

नाट नाटकीयप्र्तशन्दसूची 


| १० | 


गायक्रवाड श्रोरिएरटल सिरिज न॑० ८, १६१८ 
१ जेन-तान-प्रसारङ-मेदक्त, बम्ब, १६११ 
२ भीमसिह मोक, वम्बहे, १६०४८ 

हंस्तलिखित 
१ भीमतिह मारोक, वम्बरं १६०० 
२ डा० जीवराज वेलाम, श्रमदावाद्‌, १६१२ 
हस्तलिखित 


११ 

वम्बई संसछृत-सिरिजि, १८८६० 

जैन श्राव्मनिन्दसभा, भावनगर, १६२२ 

१ जेन-धर्म-परसरकि-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६९४८ 
२ शा० वेणीचंद सूरचंद, म्देसारा, १६०६ 
सैनप्न्थरलाकर-कार्यालियः वम्बई, १६०६ 
कान्यमाला, सपम्‌ गच्छ, वम्बई, १८६६० 

१ जेनपिर्या-चारक-वगै, पालीताणा, १६०५ 

२ हस्तलिख्ित्‌ 

हस्तलिखितं 

सैन-विदया-पवारक-गे, पलौतणां १६०५ 

जेसंग भाई द्रोयलाल सतरीया, श्रहमदावाद, १६२४ 
दे० ला० पुसतकोदधारक फंड, वम्बड, १६१६-१ 
जैन आत्मानन्द समा, भावनगर, १६१८ 
एसिगायिकं सोसादरी अफ बंगाल, १६२४ 


१ इस्तरिखित २ श्रागमोदय समिति बम्बई) १६२४ 


१ श्रातमानन्द जंन-सरमा, भावनगर, 
२ श्राय-वैन-धम-पव्क-पमा, अहमदाबाद, १६०६ 


नाट-~चैत ॒चैतन्यचनद्रोदयम्‌ (नाटक) कलकता एडीसन, सन्‌ १८५४ 


नाट~महावी महावीरचरितम्‌ (नाटक) तरियन्स एडीसन, सन्‌ १८४५ 
ना-मालती. मालतीमाधवम्‌ (नाटक) कलकत्ता एढीसन, सन्‌ १८३० 
नाट~रलना, रतनावलषी (नारक) 


नाट~शकु" 


नि, 
निच, 
निर, 


शङुन्तला (नाटक) 
नयु कि 
निशीथचूणि 
मिरयावलासत्र 


कृलकता एडी सन, सव १८३२ 
कलकत्ता एढी सन, सन्‌ १८४० 


दप्तलिखित 
१ हृस्तलिखित 
९ श्रागमोदयस्मिति, बम्ब, १६९२ 


पष्ट 
गधि 
33 
तस्व 
श्ुष्प्रग्रनण 
9) 
श्ध्ययन, गाया 
¶१ 
वे, गाथा 
गथा 


११ 
मूल~गयिा 


११ 
गाथा 
द्रधिकार्‌ 
पत्र 
गार्था 

पृष्ट 
पृष 


पत्र 
गाधा 


टष्श 
वगे, श्रन्य 


[ ११ | 


निमी निपीवतत्र दष्चलिखित श 
पदम, पडमचरिश्र जैन-धमं.पसारक-सभा, भावनगर, परथमावृत्ति गाथा 
एच, } पचरप्रह १ ह्तालखिते हार, गाथा 
पचस, । २ जेन श्रानन्द्‌ समा, सावनगर, १६१६ ॥ 
पवभा, पंचकर्पभाप्य द्तलिसित 

पंचव, पचवेस्तु १, हरि 

एच, पचासकश्रकरण जेन-धमे-पसारक-सखमा, भावनगर, प्रथमावृत्त पचासक 
एचू. पचक्रह्पवृरि हस्तलिखित 

पर, प्तरत्र रवेन संति सिरिज, पृष्ट 
प्‌. परचुत्र दसतदिखित त्र 


एय,  महापचक्लारापयन्नो शा० बालाभा ककरलभाई, श्रहमदाबाद, संवत्‌ १६६२ गाथा 
पहि पपरतिक्रमणसूत्र १ जन-स्नपरतारक-मंडल, वम्बडे, १६११ 
२ श्रातमनन्द्-जेन-पस्तक-पचारक-म॑डल, भागरा, १६२१ 


पठण, परण्एवबणारुत् रा्रधनपतिविहवहादुर, बनारस, संवत्‌ १६४० पद्‌ 

परह, प्रकरग्याकरणसूत्र॒ श्रागमोदय-तमिति, बम्बई, १६१६ भरतस्कन्ध, हार 
पभा. पत्राक्खाणभाष्य मीमसिद माक, वम्बहै, संवत्‌ १६६३ गाथा 

पं प्वचनेसारोद्धार १ संवेत्‌ १९३४ - हार 

रव | २ दे० त्ा० पुस्तकोदार फड; १६२२-२१ न 


पाध, पदश्रलच्छी नाममाला बीण बीण एर कम्पनी, सावनगर, संवत्‌ १६७६३ 
पि परमिरिकदेर्‌ प्रत 


स्मान्‌ डो० श्रार्‌० पिगरेल इत, १६०० पेरा 
पि, प्रहित पिंगल एसियारिक सोसाद्टी, वंगल, कतकत्ता, १९०१ 
) पिडनियु १ हिस्तलिसित गाथा 
परिशि, २ देण ला० पुर्तोकद्रार फंड, वम्बदै, १९२२ 


पुष्फ पुष्पमाला प्रकरण जैन भ्रेयकस्म॑डल, ग्देसाखा, १६११ 
प्रति, प्रतिमानाटक रवेन संसृत तिरिणे 


पष्ट 
द | प्रवो चन्द्रोदय निय सागर परे, वम्बई, १६१० क 
प्रय, अतिमायौगन्धरायण॒ त्रिेन्द सं्छत सिरिज न 
प्र, श्रत सवे 
( मार्करढेय कृत ) व्रिागापम्‌ 
प्रप, ईषट्डक्शन दुद प्राकृत परजाव यूनीवरसिटी, लाहौर, १६१७ | 
प्रप्र, प्रद श्चन १ ह° केविल्‌-संपादित, संढन, १८६८ 


२ वंगीय-साहित्य-परिषद्‌, कलकत्ता, १६१४ 
रना, ग्रत मगेपदेशिक शाह हर्द भूरामा$ बनारस, १९ ११ 


१९. र्त चद स्पावलौ पेठ मनुत भाई मगुमाई, ्रहमदाबाद्‌, संवत्‌ १६१० 


परा . 
वृह, 
भग. 


भाव, 
भास. 
मगल, 
मन, 
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मोह. 
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र्भा 


रथ, 
रजि. 
रय, 


लहु, 
वज्जा. 
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ह्कित सूङ्खालमाला जेनःविविभ-सादिय-शानञ-माला, वनारप्, १६१६ 
बृहत्क्यभाष्य दृप्तलिखित 
भगवतीसुत्र १ जिनागम-पकनराक सभा, वम्बई, संवत्‌ १६५७४ 
२ दस्तल्तिखित 
३ भ्आगमोद्य समिति बम्ब १६१८-१६१६-१६२१ 
भत्तपरिरणापयन्नो १ जैनधमं प्रसास सभा, भावनगर, सवत्‌ १६६६ 
२ शा० वालामाई अकलभाई, भ्हमदावाद, सन्‌ १६६२ 
भविसततकदा १ ठो° एच्‌० जेकोगी-संपादित, १६१० 
२ गायक्रवाड श्रोरिएएटल सिरिज, १६२३ 
मावकुलक दवालाल गोवर्धनदास, वम्बईै, १६१३ 
भारस्य सेठ मनदुख भाई भगुभाईं, श्रहमदाबादं 
मगलङुलकं .दस्तलिखित 
मनेनिग्रह भावना हस्तलिखित 
भ्ाउसूगेग्यातते-एरस्या- 
लु गन्‌ शन्‌ महाराष्ट डो० एच्‌ जेकोवी संपादित, लाह्पनिग, १८८६ 
महानिशीथसूत्र हस्तक्लिखित 
मालविकागिनिमित्रे निर्णीयसागर प्रेस, म्व, १६१५ 
महितीमाधेवे 1 2 ॐ 
सुनिशु्रतस्वामिचरित दृस्ति 
सुव्ाराक्तस वम्बडई संसृत पिरिज, १६११ 
मृच्छकटिक १ निरौयसागर ग्रस, वम्बरै, १६१६ 
२ वम्बई सख्त सिरिज, १८९४ 
भिलीकल्यारा माणिकर्चद्.दिगम्बर-ैन-ग्रन्थमाला, वम्बई, १६७३ 
मोहराजयरजग गायकवाद्‌श्रोरिएटयटल सिरिन नं० ६, १६१ 
यतिशिक्तापवाशिका हस्तलिखित 
र॑मामक्री निरयसाग्‌ प्रेस, बम्ब, १९०६ 
रत्त्रयकुलकं हस्तित 
स्ररारेहरनिवक्ह्य परिढत हरगोविन्ददास“संपादिते, बनारस, १६१८ 
छ्मभिधानरजेनद्र सैन प्रमाक्रर ग्रिटिग प्रेष, सलाम 
रयपसेणी डत १ हस्तरिलित 


२ श्रागमोदय-समिति, वम्बई, १६२ 
सविमणीहरण (ईहामृग) गयकवाद श्रोरिएटल सिरिज, न॑० =, ६६१ 
लघुश्रजितशान्ति्मरण १० हरगोविन्ददाम संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६५७ 
वृज्जालग्ग एियायिकं सोसादटी, वगा, केलकता 
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दयुदेवहिध 


पिमोवभीय 
विन्त कौरव 
विचारम्‌ प्रकरण 
विपाकधत 
विवेकमऽजरी प्रकरणं 
किरोपविश्यक भ्य 
वृपभानुजा 
वैरोसदार 
विराग्रशतकर 
्रदप्रतिक्रमणएसूत्रवतत 
ध्रावकप्रतपि 
भरृत्ाद 

पट्‌ भापाचन्दितर 
समराश्चक्टा 

सयो पमत्तरी 
सलिष्ठमार 


सतिकरप्टोत्र 
मथारगपयघ्तो 


सवोनप्रकरण 


सवेगवूनिगय लक 
महिसयपवरण 


मनः मारचरित 
टषदेभनशएतिका 
भवेव्रापतन्र 
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१ हस्तलिखित 
२ मुनिमाणक संपादित, भावनगर, १६२६ 
हस्ततिचित 


नियर भेष, वम्बहे, १६१५ 


निरायसायर प्रेस, वम्बडे, १६१४ 


मारोकचग्ध जैन दिगम्बर ग्रन्थमाला सं ° १६७२ 


भ्रागमोदय समिति, वम्बई, १६२३ 
प० हरगोत्रि्दढास संपादित, कलकता, संवत्‌ १६५७६ 
पं० हरयोिन्ददा् संपादित, बनारस, संवत्‌ १६७५,४६ 
१० हृरगोत्रिददा्च सपाठित, वनारस, वीर-सनत्‌ २४४१ 
निरौगसागर प्रे, वम्बहे, १८६९ 
१ „ १६१ 
िह्लमाई जीवभ, पटेल, अहमदाबाद, १६२० 
दे० ला० पुस्तकधर फड, यम्ब, १६१६ 
रुत केशवलाल प्रमचन्द सपादित, १६०५ 
हस्तित 
वम्वई, संस्कृत एर भ्त सिरिज, १६११ 
एसिग्रयिक सोसाइटी, वंगा, कलकत्ता, १६०८-३ 
वद्रलभाई जीवाभा$, पटेल, श्रहमदाबाद, १६२० 
१ स्तहिचित 
२ संस्कृत प्रपर हिपोजिश्री, कलकत्ता, १८८६ 
१ जन जान प्रसार म्ल, वम्बदे, १६११ 
२ श्रातमानन्द्‌ जन.पुस्तक्ष-परचारफ्रमंडल, श्रागरा १६२१ 
१ इृपतिखित 
२ जन-धरम-पचारकर-समा, भावनगर, सवद्‌ १६६६ 
जेनप्रन्थ-पक्रशक-यमा, ्रह्मदावाद्‌ १६१६ 
हप्तलिसित 
१ प० टोविन्द दसि सुपादित, बनारस, १६१५७ 
२ सत््रविजय जनग्रन्थ-माला, न° ६, श्रहमदावा, 
१६२१५ 
डा. एवच जेक्रोव.सपाटित, १६२१ 
लेनं प्रमारकसमा, भावनगर, सरत्‌ १६७६ 
द्मणमोदय-ममिति, यम्वईै, १६१८ । 
गागर श्रोरिएरटल सिरिज, नं० ८, १६१०८ 
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सम्मतिसूत्र जेनपमै-परपारक-समा, भावनगर, सदत्‌ १६६५ 


सम्मत्त, सम्यका(वसप्तति सटीक ॒दे० ला० पुप्तकोद्धार फंड- वस्व, १६१६ 


सा, 
साध॑, 


सम्यवूतवस्वरूपपन्रीसी श्रंबालाल गोवद् नदास, वम्बहे, १६१३ 
सामान्यगुणोपदेशकुलक दृस्तलिखित 
गशधरसाधंशतकभ्रकरण जोरी चुकनीलाल पक्नालाल, बम्बई, १६१६ 


सिकूखा, शित्ताशतकं हस्तलिचखिते 
सिग्ध, सिग्बमवहरउ-स्मरण १० हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, सं ० १८७८ 


सिरि, सिरिसिरिवालक्रहा देण ला० पुस्त द्वारफड, बभव, १६२१३ 
सुख, सुखबोधाटीका (उत्तराध्य- दृस्तलिखित 
यनस्य) 
सूञज सूयैभक्ञति भागमोदयसमिति, बम्ब, १६१६ 
सू. प, 


युपा, 
७०च 
सुर्‌ 


स्थ 


< 


सु° व्व | सुपासनाहचरिश प० हरगोविन्दद्‌सि सपादित, बनारस, १६१०-१६ 


| सुर॒न्दरीचरिश्र जैनविविध-सादिप्य-शाश्चमाल।, बनारस, १६१६ 


सङ्मुह्षवली दे० हा० पुप्तकोद्धार फंड, बम्ब, १६२१ 


सुञ्गर्डागसुतत १ भीमसिहं मारोक, बम्ब, १६३६ 

२ आगमोदयसमिति, वस्वै, संवत्‌ १६१७ 
सेतुबंध निं यसागसे्त, बम्बहे, १८६१ 
स्वप्रवासवदत्त ्रिवेनदर संस्कृत विरिनि 


हम्मीर, हम्मीरमद्मदंन गायक्षवाड श्रोरिए्टल सिरिज, नं० १०,१६२० 
हस्य, दस्यचूडामणि (अदसन) » ` ” 


हित, 
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हितोपदेशकुलक हस्त लिखित 
हितोपदेशसारकुसक हस्ततिखित 


हेमचन्द्र-पराकृत-व्याकररण १ डो, भार्‌. पिशेलू-संपादित, १५७७ पद, सूत्र 
२ बम्ब सस्रत सिरिज, १६०० १ 
हेमचन्द-काव्यनुशएन निया पस, वम्बहै, १६०१ ए 
# भ 
सकेत-पूची 
श्° = शछन्यय. ह्वी >= न्ीर्दगि, रा 
क्रि० वि० = क्रियां विशेषण, न्नी० न० = सौरि त नपु 8 ४. ५ 
~) नपु स्के लिङ्ग त्रि पु ल्लङ्ग, ह्लीलिङ्कव नपु सकाल्द्, 

४ = पुंर्लिङ्ग. व = वहुवचन, 
पु न° = ुिलङ्ग व नपु सलिङ्ग. व° क? त ष कृदन्त. 
पु० ज्ी° = पुहिलङ्ग व ललीलिङ्ग. सं० >= सवनम, 
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॥ गरदमागधी-कोष ॥ 
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उक्ष, मह॒ 1211111167166, 196, रजा. ^ 81 7100 17 0 
ए0यृनकु, 61621655, कष्य (२) (11 11106, ल ० ‰ २; 


भरा, शलाघा, 711९8. अ० ४, १८३) | श्रंकुस. पु° अह्ुश) मे$ य 1१. मह 
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01{८० ०6, दु्० ९, २, ४२, (४) 6१२ | == एत॑, ठा २) २ 
ङचा .\10\९, 0100. नाया १४ छरंग, भि० (रङ्ग) २ी२१। १४२, शरीर का 
श्र्उष्, त्रि (श्रतिवृत्त) ५।१५, भ०९, श्रति- विकार, 2)151681 06166}. ब० =; 
रत, प्रा. ‰ 6171780, 46960. | श्रंगीकड, त्रि° (- श््गीकृत ) २५५२ ५२५; 
सुय० १,९; १, १२; स्वीकृत, 40067160, ० २; 
श्रःपडाग. पु ( शतिपताक ) ५।४९¶ २४ | धुण. न० (कपण) '५य; ।९ सखीचिाव,. 
0८4, मत्स की एकं जाति, ^ 1:17त्‌ 0 णाद्‌, 7197170, परह० २, 4; 


(14) विवा० १,८, श्रज. खी° ( चन्‌ ) (१) (१५४ सूनः म 
प्रटपा्रश्च.त्रि° (्रतिपातिक ) ६२। ४२१२. | यथय विपाक सूत्र का एक श्मध्ययन, 

हिमा कने वाला, प्धा०गा§, अगा, 4 अप्तु ग ४92 पौ. 

1166.101. सूच २, १, ९७; ( 00906 ) विवा० १, १; (२) २4 
श्रय. त्रि (ग्रनिग) प्राप, मे4 प्र्ठ, ^ 0. पमर्थाञ्नतु मे$ ५५यन, ज्ञाता धमं 

0५116, 0810 रय० १६४; कथा सूत्र का एके श्रध्ययन., ^ 01180161 
धरटसेस-पु० (तिगेपे) १५५. वचा हृश्रा, | 0 &1819 (ध्ाशाभी0४ इप्रा70 

धरवगिष्ट, एना} थ, 8 गा18]} 16- नाया० १, २; 

11217061, चा० ४, २, श्वा, खी° (म्वा) २४ अश्री २५. 


प्रहार. (रतीसार्‌) (१) स अहु १भने। | वल्ली विरोप, 48706 07 9 एष्- ` 
५ ऋ्रहणी-रोग, ऽथा, 01187 (1696, पत्न० १ 
१10८४ चा क्फण्टु 2 00, | कद, त्रि ( श्रकति सप्यतीत्‌, तत. 
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असंख्यात; भनंत, [7711110161.9118, 
10610106, उण ३; 

दकामिय, त्रि” (अकामिक) (निर्‌, ६२७ 
५०२१]. निराश, 2186 {7070 0858118, 
16116900. विवा० १, १; 

श्मकिरिथ. ज्नि° (अक्रिय) () २५, 
निर्ध. ्रालसु, निर्म, 1018, 110- 
71011838, 5{8708|] (२) मशुल 
अपथ) २६६५. शअरश्युम ध्यापार से रहित. 
126१900 ग 176 ४उत्पक. 
०७; 

द्मङ्किट, ० (अष्ट) यथुभऽय५. रवि. 
जिखित, 77610180, पणार 
160. भग० ३, २; 

अक्ु्टय. तरि° (अरकुहक) (५४५२, ५।५ २६१. 
निष्कपट, माया रहित. 190}, ९7116. 
1698, ९४010 दस्० ६, २; 

द्मक्खाद. त्रि, (भ्राख्यायिन्‌ ) 6५६९४, >९- 
"२. उपदेशक; कनेनाला, {26901061 
0716 0 1६78, नवा० १ १८; 
विवा० १, १; 

द्क्खादइय. त्रि” (श्ररतिक) २८५; २५५२, 
२।श्१. स्थायी; अनश्वर; शाश्वत. 61. 
181, 6१611287. परह ० ९, २; 

ञ्मक्लाय, न० (अस्यात्‌) (४य। १६. क्रियापद. 
^+ १९10. पण्ह० २, २; 

श्रचेलग-य, ननि० (अचेलक) (१) ‰।2९॥ ५५५ 
५८1. फटा दुय वलखवा्ना, 08 19ए1718 
107 ०068, (र) निदधे कलवान. 
निर्दोष बस वाला. 006 फ110 005 02 
एपा७ (0१७, (३) सनिमत पे 
यन्‌। §पमेाग भरना२. भ्रनियत सूप से 
वद्धे का उपमोग करने वाला, 00718 0 
कऽ 01001168 पष््ुपण्पङग ०४ 
10080, ० % ३; विशे० २५६8; | 

छ्मथाससया, शी° (श्रत्यशनता) ५६ "9 


` ~~~ 
१ सव खाना 0\61-66तष् 016- 
8611 601 11:89 हरपाणि सा०३; 

च्छु. त्रि (आच्छु) स दशमा तपन. 
भ्रच्छु देश म उलन्न. 30171 171 ^6]119 
60१0. पक्ञ० ११; 

अच्छुमह्न. ए ° (ऋतम) १/४ री; भालुक, 
4. 0692 प्ररह० १, १; 

अच्छुरय. पु ( भ्रस्तरक ) ५५।२] §पर 
पाथरेवातु प्त्न धिरे५, शच्या पर विच्वने 
का वद्च-विशेष, ^. 0067 #0 16 
8116941 0१ए6' {06 60.नाया० १, १ 

अच्छि. त्रि" ( अच्छि ) निघ, निरोप, 
{00066 धिणा666, मगर २, ¢ 

ञज्ञग-य, पु ° (श्राय॑क ) (५५१७, १११ 
[१५। पितामह; पिता का पिता. ^+ 
(21910 {91767 भग० 8, ३६; 

श्रज्ञल. पु" (श्रावं) >प-७.॥ मे$ ०५८. 
म्तेच्ो की एक जाति. ^ श0-6256 
17 12160019" पन्न १; 

द्मन्फोवगमिय, त्नि० ( श्रभ्युपगत ) २५५) 
६७। थ] स्थ ५२९. खेच्छी से स्वीकृत. 
019 ४060610060, ४666 
160 0 066फ1]] पन्न० ३४; 

छट, पु" ( श्र ) २५५४९, श्राकाश,. प6 
शफ, अथ; 6 006 भत 
2176060] 1प्ात एनत 16 
्र0018 एा156788; 50966 = भव० 
२० २; 

प्ट. यु (अर्थ) (१) स्यम. संयम ९11. 
&1008 0600, सुय १,२१२, १६; 
(२) सलि ५।५ धमण. अभिलापः ईच्छा. 
1069176, 1006170. नाया०१,१६; 

अरे, नं०(भआद्ेज्या) भ १४. धनिपनः 

श्रीमता. 4.7 पा966) 11611685. 
० १०; 

न्मणंतर. पु ( अनन्तर ) व्रम्‌ समय, 


श्ररद्ट ] 


वर्तमान समय. १ 016560४ 706 
1४. १ © इ 


(३) 


[ श्रण॒गम 





पु० दशर. संसार, 16 00188 0 
01101 118. भग० ६, ३३; 


द्रण. परि (चरनत ) २५५4 २३५. | श्रशिएय, त्रि०(पनियते) (१५११, (प 


श्रत ध्यान से रहिन., 006 1100} 
7070101079 0 29 पर। 600. 
07900 “्रणट्धा कित्ति पन्वएु' 
उत्त० १८, ५०, 

द्रात. त्रि° ( भ्रनात्त ) गूद्यतः सस्ी ई. 
प्रगृहीत, श्रस्वीकृत, [{10066]0160. 
टा० २, ३, 

प्ररुण्य. त्रि° (्रनरप्य) पथु ४२५ भये।ग्‌ 
थ] सुरद श्रपंा करने को श्रयोग्यं या 
श्रणम्य, {11 {01 0610 09160; 
0४ ध्वभण16 07 ए७णदु 06166. 
सा० &§) 

श्ररलं. च० श्रनलम्‌ ) भसभथं श्रसम्. 
01४ उण्ल्णाृकनाफ, पव्ण. 
श्राया० २, ‰ {अ ७, 

श्रशाइय. पु० ( ऋणातीत ) चस, ६(नया,. 
सम्नार; दुनिया. 116 60158 ग 
60) 0 प्णावाङ 10 णाता 
1110५100. भग० १, १, 

श्रणागलिय, प्रि (श्ननाकलित) "(३ "शे, 
१९६4. नहीं जाना हुध्रा; ्रलदित. 
८०.६०, प्रणए6'५०१ 6, प्ण०- 
«211 ९0, नाया० १, 8; 

श्रगासय, पु ० (श्रनणक) भनन्‌; से 
९५१. ्रनभनः; मोजनामाव 79876. 
शारस्म लोरस्स श्रगासरं” सूय० ९, 
७, १३; 

श्रसासिय. त्रि° (अननत) ९५. भूखा, 
तिण्हु, 06 10 128 70 
९१४९ तण," णद. सूय० १, ९, २; 

प्रद, परि (प्रनियत ) (१) अनिमि 
धपा स्थ श्रनियमित; श्रव्यवस्वित, 


1दष्ठुपाभा, पणात्‌ (२१ 


५५६. भ्नियमित, च्रप्रतिबद्ध [1160 18८, 
प्र651116060. “न्रचिल्े अ्रगिद्धे ्षणि- 
एयचारी; अभवंकरे भिक्खू श्रणाबरिलप्ा 
सृय० ९, ७, २८; 

अरणिय, न° (अनृत) २८५, द शरस्य, 
मढ, 24158, 0४ 1176, उ० १०; 

अणियह्. ु ° (अनिवतं) (१) २५६, यु(3. 
मोच; युक्ति, {110९1910 {6600171 
078] नध्ान४0 = श्चाया० 
१, ९ १; (र) मॐ भलभरइ एक महाग्रह. 
¢ 11876 0 & @169 7176} अ° 
२१६३; 

अरणियय, त्रि० (अनियतं) ४८५९६] अ$ 
०८१, ० १ ६9. कल्यदृ्त की एक जाति 
जो वख देती है, ^ 800 0 ४ {168 
$161016 0697680 ९101065. उ० १०६ 

सए, च° (रनु) (१) २।२५, यित्‌ योग्य; 
उचित, 71, 10106, सूय० १,३,३,१७; 
(२) २९९, (६१४२. अनुद्धल; हितकर. 
24707916, 97669016, एवा 
५४] 0168076 श्चगुधम्मः सूय 
१, २, १, १४; (३) ६६५२५, सह्यत 
य. मद्द्‌ करना; सहायता करना. {९]])- 
108, 41016. श्ररपरिहारिः डा० ३,४, 

शरण्य, ति (अनुग) भगुस२थ्‌ ५२२ श्नु. 
सरण करने वाला, 4. 7011079; 006 
110 1011008. श्रघम्माशुएु चिवा० 
१ १ 

अणणुकमण. न° (अनुकरण) २५१; (ते. 
गमनः गति.2077, 11000, 0056. 
70670. सूय० १, ‰, २, २१; 

भ्रणुगम. ु ° (अलुग्‌) ०५; ०२५२ 
समनवु; (गश्रय ६२ ते. जानना 


श्णुगिद्ध ] 


टीकर समनाःनिश्चय करना, 70 (0, 
10 प70673{87त 6२४९1, ५0 
06191116. ठा० १; 

द्मणुगिद्ठ. त्नि° (अनुगृद्ध) सत २९४1, 
तुप. अत्यंत श्रासक्त, लोलुप, ४७. 
7117061) 21660 107, 7001९70 9 
४९160, 21061111 10110 
सूत्र १, ४, ९, १२; 

श्अगुज्ञाय, त्रि (श्रनुजात) (१) ५४९४] 
(पनन थये, पीद्धे से उत्पन्न 30111 
961, 4 एणपाष्टश एमन, (२) 
२६१, 14५. सदश; तुल्य, 21101197 
007९7प670 सू° ष० ११; 

ञ्मरुपरियद्श. न° (अनुप्रिवरवनं) ५२५९५. 
५२५२ ५२११. परिवतन; फिरना. (11190. 
8, 70119118. भग० १; &; 

छ्मणुपवच्न, त्रि० (अनुपपन्न) अ)! थयेस, म्रप्त 
^ 01180, &0४. सूय० २, ३; २१ 

अरुपवाप्त्तार, त्रि° (अनुप्राचयितृ) ९/५. 
1२; १४४, रि६४, 6पाप्याय, पद्नेवाला; 
पाठकः; उपाध्याय, 9४61061, 06 00 
16861168 8881188, ठा० ‰ २; 

ञरएपेषि, त्र° (अलुमेषिन्‌ ) (५ ४२५२ 
चितन कता. ^ (07४60190; 
11117161, सूय० १; १०१ ७; 

अमरुबंधणु, न° (अनुबन्धनं) २५६९ ५५५५. 
ञतुकूल चन्धन. ९घ्19016 010, 9६ 
1680018 11717 उत्त २६१ ४९; 

अगुबृहेत्तार. भ्रि° (अनुद तु णतुमा्न 
४२।२ अनुमोदन करने बाल. 016 
110 500४8 अपृ000060, 966 
07067. ° ७; 

न्मणसंगि, ति (अनुरङगिन्‌ ) २५४१९ ४१. 

“ ्रनुकरण कता, ^ 10110 प्श, ^ 

11111180. सु० प० १०१ = 


अरवत्तग, तरि° (अनुवर्तकः) ५५२९ ५९" ^. 


(४) 


[ अदृदिय 


अनुसरण कता, 4 0110-9. सूथ० १, 
९ 9 ९ ॥ ३२; 

अरवीद्‌. ली (अरनुवीचि) ५९. भ्रनु- 
व ष्णा, दनपणधिणक्रि. 
वेयागुवीदं था काति चीदूजज॑तो के गिला 
से सुनो.” सूध० १४, १; १६; 

अरेगावाई. नि० (अनेकवाविन्‌ ) ५६य/> 
सथेथ्‌ सिन्‌ मानना, सद्भावः मतन 
नुग. पदारथ को सव्र॑था अ्रलग२ मानने 
वाल्ला; श्चक्रियावाद्‌ मत का अनुयाय, ०८; 

्मरणाद्टु, त° ( अन्वादिष्ट) भध्थ, #ेने 
माय दवा इयते श्रादिष्ट; जिसको प्रदिश 
दिया गया हयो वह. 08 0 पगा 
0106178 916 15560, 9 560, 
“'द्ञ्जुणए मालारारे मोगरपाणिणा जक्खेशं 
श्ररुणाद्े समार" श्रं त० ६, १३; 

ञ्मररेसणा. खी० (अरल्वेयणा ) (१) ५५. 
प्रार्थना, ^ 10065, ए76€' अया 
(२) २६स्य २५२९ (३६ ३६य्‌ गृहस्य 
से दी जत्ती भिक्ताका ग्रहण 1210 
त 81708 (ए = 9 0056 
10146 अ० ३, 9; 

अत्तशिल्ञिथ. त्रि (रासीय) २५११, १५९. 
स्वकीय 0110"8 07) ॐ० ३१ १; 

छ्रत्थस्य, तन्नि ८ श्रस्तरजस्क ) [१५५; १६. 
निम॑ल, शुद्ध, 72016, 0111688 भग० 
११; ११; 

छ्मत्थुम्गहरा, न° ( धर्थावग्रहण ) अर्थन्‌ 
_ पदथन! निश्च पदार्थं का निश्चय, 
^ 506भाण्ाा ग ४ 0. 
भग० ११, १९१; 

श्रदंसिया. क्ली" ( दंशिका ) भेऽ भभ 
[मे १२५. एक प्रकार कौ मिष्ट चीज, 
॥ 801 0 86600697 4. 8010 
7 ऽ्त86४ 2111616. पन्न ९७; 


छ्रहदिय, ननि (शराहित) थाप २१६. स्ला 


धा स्थापित. 1\शु/ 79९०0 विपा 
१, ९, ॥ 
जहीर, तरि० ( श्रद्ीन ) ६॥९ "८ पमल, 
भुन निदि सोभ को प्रप्त. अरुर्धः 
निमीक, 1-0791116\९0, (9400 
[01060 परह० २ ६; 
द्मधम्यकेर, पु° (्रधमंकेतु) २५ ५५ 
पपिषटट \ 776 नाया ९, १८; 
रधम. चरि° (५) (धर्मे सधम म, 
५।५ {५५ श्रधरम-्रिय; पापप्रिय, ^ 
10१6]' 0 ऽ, 006 170 #8:83 
7168९016111 00106 16160 06605 
भग० १२, २, (२) (धमी ) | 
> १६ फापिग्नो का प्यारा, शपि), 
।]){ ५116 14 व68 10 06 
9111275, भय० १२, २, 
प्रधा. सरी” (रधम्‌) भधे। (९२५ १ 
(९, रधो दिणा। नीचली दिगा. 140 
01१२९110. 00५१५10 अ० ६; 
प्र, तरि° (पद) (९) ५१ २९५ ९४, ४, 
ममि पिमे, पम्‌ रेष पय, पव रहित, 
च, दरधय, भृमि, वगर; पर रहितं धस्त, 
119 सालो) 19९ ६0 ०० 168, 
<{91101111. 0001601685 नाया ०१८, 
श्रपरच्छ, चरि० (अपरन्त) भल, ससक, 
पणत ग्रममत्त;ः परो, 1051016, 
[उ४०णत्‌ 6 'सण्ुह 9 शण; 
208 परह० १, 2: 
त्रप्पारथ, त्रि (शअल्यायुष्) (९ भाभुध्य 
44 थोडा श्रावुष्वं वाला 39101} 
1\106, 006 7100:8 116 2 90४. 
व्०३, ३. 
ध्रन्भास. पु० (रम्याम ) १य¶त्‌। सित्‌ 
६५५५ मरिन का सत वरिरोप. }1प]४- 
77८१0 कण गं ४, ७८१ ठ; 
भ्सुजय, धरि" (र्ुदत ) 1२ तव्यार 


(४) 










[ अ्रमिरूयंसि 


ग्न ------ १ 1690 नाया० १, १; 


छमभग्ग, घु० (अभग्न) २॥ ५१। भेऽ येप. 


इ नाम का एक चोर ~ 8106 0 9 
र्था विवा० १, १. 


जअमय.न०ग्रमय) २०१ ्रथि। $ (५५५५ 


पुत्र तथा भन्नी, क्यु समनन ७१४२ 
भु पसे ४ ९५९ राजा श्रशिक का 
एक विख्यात पुत्र श्रौर मन्त्री, जिसने भगवान 
महावीर के पास दीक्ता ली थी, ^ 6।। 
[6 आत्‌ एभृा१6त 50४ 9 
णाहः त प्ण उ्धा) 
11058 [प्रा्रिभो 100 71966 
४ 1106 1203 9 ४91४017 2319 
९2570. श्रर्ुत्त १; नाया० १३ १; 


छ्नभयदाण, न० (श्रमयदान) २९५६१, ५१५ 


६५, श्रमयदान; जीवित दन, 0121271. 
{68 0 §क€् = 0 70हलीणा 
(11011 0871667 †0 118). परह ०२,४; 


श्मभिन्रोरपरत्ति, श्ी० (आ्रमियोगपङति ) 


(६।येगने५ विद्याचिशेप, ^ 7976] 
1096169] ऽ11} नाया० १, १६ 

द्मभिगमि. त्रि ( शअरभिगमिन्‌ ) (१) २५५३ 
५२५।२; अ ५२५२. स्वीकार करने वाह्या; 
प्रात करने वाला, 00116 ¶110 2170. 
0९116९, 06 110 76८9९68 0 
2066], (२) णद ५२।२ श्ादरं 
करने वाला, 018 9110 786१७, # 
716009१९, (३) पशश उपदेशक, ॥ 
68016, + 16967067 पृक्त १४; 
(४) [१५ ५२९. नि्वय कार, 76. 
0९, (४) प्रते ३२नार, म्रवेश 


करने वाला, (06 110 60}6)8. पन्न 
२४; 


अभिरूयंसि, त्रि ( जरभिरूपिय्‌ ) २-६२२१ 


१९) ; ५१।६२. सुन्द्र सूप वाला; मनोहर 
उश्भफीपि), फल] 1017060, 197. 


अमिलोयस्‌ (६) 





श्रवरयुय 





80116, 00911716. श्राया० २,४,२,१; 

अभिल्लोयण्‌, न° ( च्रभिलोकन ) १५्‌। §९॥ 
रेदवथी ईर ६६ वी वद्पुयाद्मय पेस्थन, 
जहां खदे रह कर दूरं की चीजं देखी जाय 
वह स्थान, ^ 1४06 {701 1167 
0116 027 966 {11118 2४ ४ 01६- 
19006, परह २, 9; 

अममिवेदणा, स्ली° (्रभिवेदना) ५८५. १९. 
भ्रत्यन्त पीडा, 80635196 {027. सूय 
१३९ ९) १६; 

द्ममिसेश्च-ग. पु० ( अभिषेक ) पय्‌ भन्‌ 
प,धने। स्थग. शक-शोणित का संयोग. 
0पप्पछना जभ 89160 6 
1000. “इ खलु भअरत्तताप्‌ तेहि ते 
कले ्रभिसेए्ण अभिसंभूया ' अाया० १, 


६, १; 

श्रभिसेबि. ० ८ अभिषेविन्‌ ) २१ २२२. 
सेवा-कर्ता, 08 १0 66788 0 
918 प्र0य, ध {60806 सुय 
२, ६, ४४, 

श्रमुद-य-ग्ग, न° (प्रमुद, से अभरद्तु 
(> मिष्यायान, अतीन्द्रिय मिष्याकान 
विशेष, जैसे देवताश के पुद्गल रहित 
शरीर को देखकर जीव का शरीर पुद्गल से 


1 
09 श्रञ्कियामितावा“सुय० १, ९, १, 


श्रसयोस.त्रि° (आरोप) (१) २२९५ २६५. गस 


रहित, ^ 58106 0 8661, (र) पु 
गभे४ भ्ये देश, सते तेभा ९९५२ 
०५६१. एक म्लच्ड वेश श्रौर उसमे रहने 
वाली म्लेच्छ जाति, ^ (0४1 0 
96095 2870 ४ 29 ना म 
119166111184 गश्छताणएह 10 पौ 
60001 परह १, १, 


श्रलज्ज.त्रि०(्रलज्न) (१५.०८ २९२१. निलंरने, 


वेशरम, 8118161685, 7एवक्ण+. 
परह० १; ३; 


श्मलपट्रन० (अलप) (५५ भ ५५५ 


गारे शध मे शरन्‌. विच्छ के पू 
जैपे भ्राकार वाला एकं शच. ^ 11706 0 
10188116 02716 176 0) ४ 
50011005 18] विवा० १, ६, 


छ्मवक्सेव. पु (शवक) १७१, ५५४. विघ्न, 


बाधा, 0018610, 7ण09वाा6ण, 
(्7तशध066 विवा० १, ६, 


छमबगय त्रि (अपगते) १५५, ०२९५ गुजरा 


हु, विनष्ट, 81151660. 06४0 
९08 कु, {9९560 क माया० 
१, १; त° १०, १६५ 


छ्मवद्यीय त्रि ८ श्रपस्यीय ) ५९५ २०५४) 
` घंतानीय, संतानं संधी, 26118771 
{0 गात160, न° & 
द्मचज्फा सी° (अवध्या) (देहके 
भुर विदेह रत्र शी एक नगरी, ^ 
19716 0 9 भक प 6 ४106 
(रशरभ19 706 42 01891500 भ 
1अआ0पतक्09 (१0६ @61#४91 60 
1176४ प्रो्लो 0009 0घः 
82410), ढा० २, २, 
भ्मचरुय. पु ° (श्रपनय) ६ ४4 त. श्रपनयन; 
हटाना, 1261081 8611106 25106. 


निमित नहीं है रखा निणय. ¦ 
९8 0 » एप | ११184 
{8 6०१ 86.468. ¢ [0016068 
ए भ160 006, 8660170 १08 709 
1811658 0019 0 6008, 6070965 
{0 9 &00610्900 080 106 {01 
0 ७0 18 001 00806 2 1081161. 
2० ७; 

द्मा. ० (श्रय) ५९५, पुण्य (1000 9610118 
ग {णडा 0 सण ९०; 

श्ररस्मिय, त्रि० ( अरहित ५ नि दतर सेतत, 
निरन्तर; सतत, (10051909; (0 





श्रवनंस 


शा9 ~| 
प्रचतंस, पुः (वर्त) भे ५५१. मेर व. 

\{00116 [लाप 60 15 पा ५08 
गतता ० वभत) #6 
1.4 (पना सू० १० $, 

प्रचत्तिथ, न०्रग्यक्तिकि) (१) २४ ०५।९।२ 
4 निषनय्‌ भयात मेप्मते पकं 
सैनाभास मतत, निहव प्रचालित एक मत. 
4 1० ००8 28600129 
(186 0 6 पश्र [था 9 161. 
(०१५ 4000098 ए मृण 9 
पाणण (२) सा भतन सतुयाथ, 
दम मतत का श्रसुयायी, ^ 1011067 0 
1015 006/106 ० ७) 

ध्रचत्थद्ध, त्रि (श्रवप्टव्ध) %म २४५ ५५ 
एते. श्रवन्तम्बन प्र, जिखको सहारा मिन्ञा 
्े दह.006 ५}10 195 ए शृण 
00५ ४19 1९ 60०, नावा०१, १६, 

शयमम, तरि° ( ग्रवमर्रक ) ६ ४२२. 
मर्दन कने बाक्ञा. 008 $ }10 पऽ 
0 "20090065, नाया० १, १६ 

श्रयमाणण.न० (प्रवमानन) १६२, भप. 
प्रनदर, प्रवरा, 21967060}, [एष्या 
१२० १, ९। 

ध्र्य, प्रि° (रव) >, भचिदूल. 1)15- 
10106816, भर० १, ६, 

्रवयक्सा, प्ी° (्रपषा) ५१६. श्रपेषा. 
16018007, = वष्ा९, 0०कष- 
0014110, वृशभ ९९, नाया० १९, ६; 

प्रपयच्छय. प्रि (परित) रेभे, रेखा 
टपा 9९८, धस्टय१छतै नाया" १, 


धवदतिय, तनि” ( श्रप्व हसित) (१२६५, 
९५५ १९. तिरत; उपहित 1265. 
ए, 70116 2, नाया० १,६; 

यवहार. पु "(धहार) (१) ४; ५२५२ 


(७) 
न 


[ ्रस्सासख 





४२१. दूर करना; परित्याग. 26010"111, 
9090000, नाया० १, ६; (२ ) 
५०।५२. भायाकार, 11१1800, 16 
00006 भण २१३ ४; 
भ्मवदेलण, भ्रि० ( श्रवदेलन ) 6१६ ५२५२ 
उपेन्ता करने वाक्ञा. 10010876}, 018- 
02156) 006 00 01816908 
07 311008, सुय० २, ६, ९६, 
श्वा, जि (अदाचीन) २२।२५ श्रघोयुख, 
00४0, 2006 0०9, 0690- 
णव, साया० १, १; 
श्रवाय. पुं (भरपाय) (९) सन; नि. 
भ्रनये; चनिष्ट, ए, 141५0०6, 
(थिश्नणप्रि.य० १; (२) 6६६२२ रेष. 
उदाहरण विशेष, ^4711110579110 खर 
४, ३; (3) पिये सिनता, वियोग; 
पा्थक्य.599721101,1679 6. नैदी° 
श्संत. त्रि० ( अस्व ) सर्य २६६१, ५५] 
१९. स एषित; बल शून्य, 111 
0 1910 भु आभा68; 70४ 
ऽपाधणौ9, शुभाप्र९इ, परह ०१, २; 
सक्षय, पनि" ( ग्रस्त ) २५४२ ^ ९२९, 
सकार रहित; 1१0 1906198 0 
98/60 04. प्मध््म6 
ए100 16570601, प्रह १, २; 


भसु, प° (असन्‌) यध 23 बीजक 
गमक वृत, 18118 0 & 786 081) 
21}, प्र १; माया १; 


भसाढय. न° (असाव) 0 (५, वृक 


। ^ नाकः णत त 

९1४58. पर्न० १; 
भस्सकरण, न ( शरशवकरण ) ध।५२; 
०५ ५ वभवा सविते रथान, 
गह षोढा रखने मे शाता ्ो षह स्थान, 
श्रस्तवल, 82016, श्राया० ९, १ ० १ 83 


भस्सासश, पुं (आश्वसन) २6 म७६. 


अदिगरण | 


पक महाद्रु, 18116 0 2 @1& 
0906१, सू० प्० २०; 

दहिगरण, पु ० भृ९ (अधिकरण) (१) म्लम्‌ 
(लिन्‌ ५॥७ब्‌ १९. राम भिन्न वाह्य बसु. 
णप ४ात 09708 110 
१८४6 तवर्थिष्ला१ तणा) ऽ. द° 
र, १; (२) अधर श्राधार्‌, श 00# 
विरो ८४; --कर, त्रि० ( कर) ४९९६ 
४५२४. कलह कारके, (09116150116. 
सुय० १, रे, २, २०, श्राया, -कियिया 
खी (क्रिया) ईगतिम्‌। र्ध ण्नार्‌ त्रिष. 
दुगंति मे ज्ञे जने वाजी क्रिया; ^.01107 
07 &८† #1116}) 16980 11010 
716 01 161], परह० १, २; 

्हिट्रग, त्नि° (अधिष्टक) ६५/1१, २०२ 
द्मधिष्टाता; विधायकः; कारक, ^ 1602 
107, (0110116, 069, $© 
11167097, 'श्ुद्धपुत्तमद्िदगगा” दृस° 
६, ८९; 

द्महियासण, न०(अधिकाशन) २६४ स\०८५; 
२५९४९, अधिक भोजनः, जीण 1. 
0%61166018, 11016850, स ०६; 

द्हित्लिया. ख्ली° (श्रहिल्या) २।मन 
२५) शी एकं सती शची, पिश्च16 0४ 
70005 07021. प्ररह० १, ४; 

छहिसंका. स्ली° (अमिशंका) ७५, २२. भयः 
डर, 7691, 90687. सुय ०१११२, १७; 

छिंधि. पु श्नी° (अभिसंधि) (५, 
२ श्‌. श्मिप्राय; शअ्रकिय, 07111101, 
नार्थ, [7600 का), 0016609, 
एपा00९6" पर्ड० १, २; 

द्मटो. भ्र° (श्रहनि) (हथमा, दिवम, {7 
087 1177068, “हयो य रान्नो य सिवाभि- 
लासिणो" पण्ड २, १; 

श्रा. ज्र (श्रा) (९) वीये. नीचे; शषः, 
00१३, 061, राय २९ 


(८) 


[ ्राउस्सियकरण्‌ 


३६; (२) पिरेभय, २८५, विस्मय, 
भास्यं, ए 0णत्‌नभ, आप्र, छण 
५; 

आदईक्खिया,. सजी (आख्यायिका) (१) प्ता 
४ वातां, कहानी 4 {01}, {१16६ 
नाया० ९, १; (२) मेऽ भभरेती मेद 
६, एक प्रकार कौ मैजी विया, भिससे 
चारडालनी भूतकाल श्रादि करी परो 
बाते कहती हे ^\ 110 0 86167066 
18९17 ९100189 भ४‡ऽ {01 {€ 
20८011100100100607 ग 9 0). 
160४ अ० &। 

आइल, त्रि (आविल) म९, 319 , मलिन, 
कलु; अरसखच्च, [, [पप९. 
परहण० १; २; 

श्राउज्ञिय, न्नि० (श्वर्भित) २.५५ ५२५ 
संमुख किया हुश्रा, (ए176त्‌ {00910 
2660 पन्न ° ३६; 

द्माडदण. न० (आअवतेन) २२५१॥, २५; 
९20, च्माराधना, सेवा; भक्ति, 770 
0121070, १ 01801}, 800४नठाो. 
8617166 वच ० १, &; 

श्माउत्त. त्रि° (अणुक) २।६५ संरिषत, ^. 
11060, 80016126. ० ३ १; 

स्माउस्सिय, त्रि (श्रावश्यक) (१) ०२२ 
जरूरी 1१९०९, 26068581" (२) 
०८२२, १९५, जस्र, धवेश्य }१6065- 
5211] पञ्च ०9 ३६, 

्राउस्सियकरण, न° (श्रावस्यककरण) (१) 
मन्‌, वयन, सते श्याना चल न्यपीर 
मन, वचन, शरोर काया का शभ व्यापार. 
पण्य 7901066 (0 ४०४ 
7117, क 0005 ४7 0004. (२) 
मे म२१ अरधते मोक के लिये प्रति 
70738पध97108 ध्राणणट ४ 109- 
21107 0 [णथ्‌ लधाप्रध्णप 


्रप्त। ____--------__ | 


पश्म० २६; 


( £ ) 


[ श्राया 


(81111119118, राय ० २५; 


द्राप्ठन. प° (घ्राण) (१) प्र्‌ सादसि१, | श्रारुश्रोगिच्. त्रि° ( श्रानुयोगिक ) ०५५५५] 


उपचारः श्रारोप, 41110011 ४6 
का 0 7706165 0 006 
(106 {0 01167. शश्रापूसो उप- 
यारो" चिते ३४८८ (२) (ग्-समत, 
निट-सम्पत, 1189 "116 18 ४९ 
(नृण ४० ४ १156 पधा. “श्राएूसो 
मोड भवे” चच० २, ८, 

द्रक्रोडण, न०(ध्राकोटन) ४01१ ५२ पे. कट 
कन्‌ धुमेदना पपर. परद० ११३ 

घ्रागरि त्रि ( श्राकरिन्‌ ) भाण्‌, ५९. 
यान का मालिक, खान का काम करने 
यल्ला ^ 0५716 0 & 11116 
परह० ६, २; 

द्मागार न° (श्रागार) (९) ५२, £. षर.गृह. 
+ 107५ नाय्रा० ९, १ । (२) त्रि 
२५२४ गृहस्थ, गृही, 4 1015906 
-1॥.। 

श्राघाय, पुण्ाचात) (१) १४५, वध. [प्रा1- 
10. (२) ५२ चोर, प्रहार. 4. 010 
नाचा० १, ६३ 

प्राडासेनीय १० (श्रादासेतीक) भे ण्गवु 
प्री परि विणेष, &# 17 ग एत्‌. 
एरट० १, १; 

प्राडोव्रि्च, त्रि" {श्रायोपिक) ५5५२ भनार 
धराटोप चला, स्फारित, 47708४1, 
171 0ाते, परह० १, ३; 

द्यादय पु०न०(श्रादक) ९८२।. श्रादग,. देखो 
भ्रादय'. \ 10९ च्राढग. ठा० ३, १; 

ध्राणंनसियि, न (श्यानन्तयं) (१) 17. ६, 
स्पधननेा मलात्‌, निर श्रविच्देदः 
स्ययरधान का श्रभावे {1111060291६ आ€- 
(९९१०४, (0०५{१०९९ छा० ६, ३, 

श्रागाचरिय, त्रिः (शराक्तापनिक) ५४ ४२२. 
धन्ना कमाने चाला 01तध््‌ 


४२२. व्याख्या-कर्ता ^ 606; 
॥ (0ाणपालाौ20. नंदी० ५१; 

न्नाफोडिश्च. न° (श्रास्फोरित ) थ्‌ ५,७५१। 
ते. हाथ पद्ाढना. 81971 0 09 
10 106 धला0§ पण्द० १, २, 

्रावाहा,. खी° (आअरावाघा) (१) २९५ भाम. 
च्रल्य वाधा, ^ 1116 00166100. 
नाया० १, ४; (२) मनर. अन्तर, 
1015866, सम० १९; 

द्म्नागि, त्रि ( च्रानागिन्‌ ) मा; साग, 
सोक्ता; भोगी, 078 ५10 €]0ृ8 
47 ९106, “श्रणेगाणं जन्ममरणाणं 
श्राभागी भवे” नाया० १, १८; 

द्मामह, त्रि° (श्रामयिन्‌ ) २।२), रोगी, 1218 
82९60, 6101, वच ० १, १; 

श्रामेडणा. सी० ( ्रात्रेडना ) §५९ ५२१५; 
8 ५२५. विपयंस्त करना, उलटा करना, 
पर्ह० १; ३; 

्मामोश्. पुं° (श्रामोद्‌) २४ अभररठ १०८, 
वाद्य विग्र, ^+ 110 0 0प्श6 
17187"70600, राय० ४६; 

श्राय, पुं° (श्रात्मन्‌ ) (१) २१य पपत; (>^ 
स्वय; निज, 361, 01165911, ^“स्वणाहं 
गहाय भ्रायाए्‌* भग० ३, २; (२) ९२२ 
६५. शरीर; देह. 106 008. नाया 
१, ८ (२) तान्‌ साष्ट यालमान यु 
ज्ञान श्रादि श्रात्मा के गुण. 1809] 
10पर6 9 "6 ऽप; ए, ठक 
16026 ०४९. श्राया० 

स्रायर. पुं० (अद्र) परिभ स्‌ व१, 206- 
ऽ85900; 4719676; 1)6अ78। 
परर्ह० १, %; 

च्रावचा. खी° (रात्पा) =। "भूतु सत 
पम्‌ अथाः सूनव भेऽ भुध्थयन्‌ इस नाम 


श्रायसी ] 


 मरश्प्यन्न्दददत्यरा--- श्वाताधमं कथा" सुत्र का एक श्रध्ययन, 
पिणत म 9 वलि पा उभ 
0081108 1496108 8प79. नाया० २, 
१; 

श्नायसी, स्ली° (आ्रायसी) ६1८1} \९. लोहे 
की कोश. ॥11 17011 {7अपाण०ा) {07 
0160116. परह” १, १; 

श्राया, ख्ी° ( श्रायाति) ( १) भाग्मन,. 
च्रागमन. (07110, ^711१8]. (२ ) 
विप; गरव "र नगु , उत्ति; 
गभ॑ से बाहर निकलना. 2317111. (1011. 
178 0प्ा {01 ॥16 प्र0ा0 ०२, 
३; (३) ९२५५ ४८} श्रायत्ति; मविष्य 
कालं {1116 {116 दसा० 

पथाद्‌. ज्ञी” (आजति) (१) 6५; ०८५, 
उत्पत्ति; जन्म. 2311411. ढा० १०; (२) 
०१, १५६२. जाति, भकार, ^ 117, ^ 
01169. (३) म्यर्‌) सायरयु. च्राचार्‌; 
चरण. 23809100}, (0 पए, 
श्चा. 

श्रायादृटाण. न° (श्रत्नतिस्थन) (१) ०/५; 
५२२ जगत्‌; खार, {1018 0110, 
१6 0038 0 @71एपा) गं 0. 
101४ 118 (२) स तभयु (मायारगः 
सूयत से मध्यमम्‌, “श्चाचाराङ्ग' सूत्र के 
एक श्ध्ययन का नाम. }48116 0 9 
00906 10 ^.6089787029 अया. 
ठा० १०; 

श्रायार. पुं (आचर) [नथु (२५५. निपुण 
शिष्य, ^ 31765 एए, जग ०१) १; 

त्रायाव. पुं (अताप) य२४म।२ ०५१५ 
२५॥ब मेड ०4१. श्रसुरकुमार जातीय 
देव विशेष, ^ 916 0 450 
[पाषा 2०८३, भग० ६२ ६; 

ञ्जायावि, त्रि° ( शरातापिनू) %२। श्रावावश्न 
२५६, देखो श््वायावश्न' शब्द्‌, ४106. 


( १० ) 


[ आल्लोयण्‌ 

'्ायावश्म' ख० ४ $ 

त्रायास, प° ( श्रायास ) ५२१६. परिह. 
08865100. परह १, ९; 

आरकिल. नि" (शरररिद्‌ ) २६४. र, 
नाता, ^ 7006007, ^ &प्भात्‌. 
ठा० ३, १; भ्नोघ० २६०; 

शरारत. त्रि ( श्रारत ) भयन्‌ मनुर. 
भ्रत्यन्त अनुरक्त 50658199] १७०. 
{60 07 2126176. प्रण्ह० २, ९, 

आरिय न° ( आत ) म्भागभ्‌न्‌. च्चागमन, 
(णण, 4181. राय० १०१; 

रोय, त्रि० (अरोग्य) (१) कषे, ५९९, 
रमः श्ल पतथ], ए0बृ60ा 
(२) न° नदिगता नीरेगता, 60०0 
16911 अया० २, १९, §&; 

श्मालंभिय. न० (श्राल्म्भिक) (१) अगव 
सून २१२।२२५॥ २त४न। भ्रमे, चहट्ट 
भगचती सूत्र के स्यारहवे शतक फा वारहवां 
उदेश, 116 ४१"०#1 प्रवदन्डी म 
1116 ७6१ ध्या शष 10 209 
९81 909 भगण ११, १२ 
(२) नेर्‌ धिशेप नगर विश्प पि. 
07 9 ©$ 2० १, 

प्रालस. न्नि° (आलस) ५५; भुर. भ्राल- 
सी, सुस्त. {016, 1.४2; 31010. 
भगण १२, २, 

ञ्माली, ज्ञी ( भ्राली ) भे$भभ २११. 
एक प्रकार की वनसति; 6 {0 
१९618016 नाया० १० ३, 6 

श्रालोश्च. पु ° ( श्रालोक ) ( १ ) २।५ ५५६ 
भर सावूवानु स्थान, गव्तादि प्रकाशा 
स्थान 42 217-11016. श्राया° (२) 
गत्‌, ससा जगत, संघार, 118 
पणत. जराव (३) २५. कान, 106 
107160६8, पर्ण £ #; 

श्माज्लोयण्‌. न° (भरालोकन) (५, गवात्त, 4 


श्राव ] ( १९) 
न 


श्रासादेतार. त्रि° (आस््ादयित्‌) २२५६५ 


0५16005, & 7060. उत्त १ 
४; 
प्रच. पुं (अरप) अपि; ५५, प्राति; लाम, 
^ (पाभप्रण; 71001, पर्ह० २, १६ 
श्रावत्त. पुं (श्रावं ) ( १) भूयुः भे 
९४९, मि का पृक लत, 4 911 
0पक्षाः भाप्ास्भया6 8 16४6|. 
रय०(२) सादरः येष पिष, शारीरिक 
भेट विगेप; कायिक पपार विशेष, ^ 
एषति (कणम्‌ इभ्या 
01 100 भाा€0, समम २१, 
श्राविरण्‌, च० (्रवरण्‌) ५य्द पिधा. बासु 
विया. 1/6 ९616708 0 ॥ 10088 
01 8 ०००९. ठार &; 
श्रावलिश्रा. खी ( श्राविका ) $म; १९२१). 
फ्मे; परिपरी, ^ 5611685, ^ 6071 
700०ाऽ 1706 सू° पृ० १०, 
द्रवाय. प° (पत) अधम्‌ मे4।५, अथम्‌ 
मेलन. 16 718 अह 0 शृण 
१06, ठा० ४, १ 
ग्रावा. पु° (प्रतरास) पक्नीत्‌। भणि पर्ि- 
गृ; नीड 16 ात्‌,९ 71851. | 
१ ) ६, 
भाविधम्‌, न° ( ्राव्यधन ) (१ ` ष्ठे. 
पटना, (0, (भता (२) 
"न भाधीन स्तुते मन्ते ग्राविष 
गनाः; मन्त मे ग्राधीन करना 09000 
61 शण्वप्याह 91 19610, पृरहू° 


$ २ ॥ 


भ्रावेदरिय भनि° (श्रावित) यूर ५४५५॥ 
(५५१५ चारो रोरेव ९०५1056 
0 6त्रा८९्व ० शा म06९, भग० 
{६ 9 ६; 
मानस, न° ( श्रायसुन ) पिना ट्स, 
पिना, हिमाः 0 पतणय, [दा 
) द 





710. प्रहु १ 





[ इद 


५२२. श्रास्वादाने करने वाला, 078 
१10 0४3{65. आअ० ७; 


अआसामर. पुं° ( श्राशामर ) सात्‌ पश्चुटेप 


सम्‌ भवसयना पूवेसतन। धमयुद्य नाम्‌. 
सातां वासुदेव श्रौर वलदेव फे पूवंमवीय 
धरमम॑गुरू का नाम. }१8776 0 9 1917 
005 16067001 ग {06 [एभः०ा§ 
8 ण 106 ऽनक्री ४४51060 
210. 5219.0180 सम० १९३; 

प्रासीविस. नि ( आशीविष ) [नह भते 
सकु रताम्‌, समर्थ, तमि वैष 
१०१९. निग्रह शरीर अनुमह करने मे समथ, 
खभ्धि विशेपको परा, ^ 118 10 ऽ्0प्6 
४00 07716 भग० ८, १; 

आसूशिय, तरि ( शरा्ूनित ) थे! पृण. 
थोडा सुना हुश्ा, ^ 10४6 इक्र णभ, 
परह० १, ३; 

्रासोकंता. सनी (श्राशोकान्ता ) मध्यम 
भमी अ मुच्छना, मध्यम प्राम दरी 
एक सृच्छना, 4 [91116010 णा 
ध०प म 96 69६ (17 
प्र ). दा ७; 

आहार, पुं° (श्राधर) ५।अश. काश्च. (£ 
ऽप. भग्र०, २, २; 

भाय, तनि (आहित) २।५- २५, स्थापित, 
॥ ध91906०त्‌ 19060. 

© श्रै, 


रट. भ° (इति) ठ; ५ ९९ शठ; कारण ` 
4 02158 इ ३, 


दइगरडह पु० न्‌ 
रु वाल 62. 


| ॥ च्रायर्‌० ए, १०, २; 
९द्‌, पु ° (इन्द) (१ परश्चर; ४४२ 
अ ) ४५२. एमे. 


, 000, ला० ४; (२ ९५१ 
भातम्‌. जीव, मात्मा, [€ ५ द््ो 


~~~ 


जीवो सब्बोवन्नद्धिभोगपरमेखरत्तशश्रो" | 
विशे° २९६६३; (६) पणवीधयनेा मे$ 
सधि५त ६५. पृष्वीकाय का एक श्रधि. 
यक देव. 4. 7789ताण £०१ गं 
68100, 60000709. ढा %, १ 

द्द्‌. त्रि० (पेन्द्र) (१) ४५ समनधी. इन्द्र 
सबन्धी. 61011617 0 12078. 
नाया० १, २; 

इदभ्गीव, पु (इन्द्भीव) &>। धिपे दव 
(१५ गृहाधिष्टायक देव विशेष, }प 9106 
0 9 7169708 ९० ग ्रभ्ा6)3. 
खा० २, ३, 

इंदिथ. न° (इन्द्रिय) २५५, ४, "1, ९९। 
मते लया मे प्यधि शंख, कान 
नाक, जिह्वा, शरोर उचा ये पाच इंद्रि्यो 
16 ग्द 0 8670568 2 
6 6७, 6813, 11039, {076 
2200 5117. डा० &; --श्रवाय पु° 
( श्रपाय ) धाय ६/२ थत वर्धुना 
(नयथ, इन्द्रियो द्वारा होने वाल्ला जानें 
विगोष, 1९101086 ग 11178 
ए 06371 0 8671668. प्रत्रण १९; 
--च्रोग्गाहर, खी °(श्रवग्रहणा) ४.५य। 
५ पन्‌ थर यान्‌ शेप. इन्धिरयो 
हारा उतपन्न होने वात्ता लान विशेष, ^. 
796 वा0प16066 0¶ 0 
1 07 61.660 पत्न० १९; 
--शाण॒ न० ४।.६य्‌ा ५1 §त्पन यध सत 
८५६ २4 इन्दि द्वारा रत्पन्न जान; 
मरस्यत्त ज्ञान, 12610011100 फ़ 014 
971 0 §©1158५, व° ९० 

इच्छासच्ठा. सी० (इच्छाम्‌न्ो) २५८५।२।४ 
3५१८] धस्‌, श्रत्यासक्ति; प्रबल ईच्छा, 
11006881९6 20४0101060009 07016 
0657116. पणह० १, दे; 

इयर, भरि (इतर) 1; ०८५५. हीन; जघन्य. 


( १२ ) 


[ड 

0256, 1,00.651, श्राया १, ६ २ 

दल, पु ° (इल) (१) भवपेचनेा २दवाश्री 
य स्पत प्यव गृरथ्‌, वारारासी का 
वास्तव्य स्वनाम ख्यात एक गृहपति-गहस्य 
पिक्ष6 0 ४ हवाला 11 176 
17 0218768. नाया० २; (२) न° ४५॥ 
ध्वना चिद्यस्य नाम. इलदेवी ॐ 
सिहासन का नाम, ^ {1706 0 119 
६००0688, नाया० २४ सिरि. स्वी०(श्री) 
४५ नामना गृषस्थनी री. इल नामक 
गृहस्थ की ल्ली, ^+ 8 ग 119 
26111618, नाया० २; 

इला. खी ( इला ›) (९) ५९९. ४ 
सभम(६५ ५९२९ धरणे की एक 
श्रय महिषी, 1906 ग ४ नोरथ 
0०69 0 [धा त79. नाया०२; 
(९) ध मन गृ्स्थनी भुन, इल 
नामक गृहस्य की पुत्री, 4 08८६ 
2 118 06711690 नाया० २; 

इलावडंसय, न० ( दजावतंसक ) ४५ ६१५ 
(पि।4, इला देवी का प्रासाद, ^ 
06163119] ९४" ¢ 119 ६०९0658. 
नया० २; 

इति. पुः० (ऋषि) 2[१५६ [नयन्‌] क्ष 
(शमे ४४, ४ वेप, ऋषिादि 
निकाय का दरिणं दिशा ; इ 
विष, 1818 0 {6 10019 0 
1116 7066087 गं 0िशापण्वा 2005. 

इरिणय क (षिन ) ४३१ १ 
नायुः देशमा ०८८मे€. इसिन नामक 
्मना्यं देश मै उलन्न. 9077 77 
॥7क्ा ४ 607 09116 1971. 
नाया० ३, १; 

उ, श्र० ( तु ) (४; ५२ किन्तु; पन 

एप, इा० ३७ ९; 


य ____ __----------------- } 

द. श्र (उन्‌) (१) (५५२५; 6५७. विपरीत; 
उल, (06४; 6१ 6756. (ठक्षमः 
विने० (२)>१स्‌५२दि८११, श्नावःरहितत- 
५१९9८९6, एप श्न, उक्र चाया ६: 
१; (2) विष, वरे. जयद्‌; विरोप. 
[लान क, "उकोविय' विशे ३५७६; 

उट. त्रि° ( श्रपठृषट ) €". हीन, 1/0; 
1958, ५९. “श्वाडसियन्रक्सचस्मड- 
दट्ग॑दवरूस"" नाया० १ ८; 

उड, त्रि ( छतु ) रध्य त; स्भीधरभ, रजो 
टर्नन; खी धर्म. थाऽप्रण) 
{69709 01567976. ब ‰3 २ 

उवरत्त. पं (उदुम्बर) मे साथा 
ते पु. एक सार्थवाह का पुत्र, 19176 
0 ¢ 807 0४ 7806. निचा” 
१, ७; 

ंवरपंचग, पणग. न° (उदुम्बरप्चक) ५5, 
पपत, युर, प्च भते ५६५६ 
मे भ्‌ शेना ६५. वड, पीपल, | 
प्लत श्रौर काकोटुम्बरी इन पांच वृषी के 
एल्ञ . (0166100 0 {णा#5 0 
{€ {1763 0 668. मग ° ३, ३३, 

उक्त चरि" (उक्छत्त) ५५।२्, कया दुध्रा. 
(भा; 76४, विवा० १, २ 

उ्धस्स. धि (उक्कषैवत्‌) 8.४०, ५५५ 
५५२ उन्ृषटः ज्यादः से ज्यद्‌ः. +[&सा9- 
प्रा;100186 णं, 'उकस्सव्दियारं' 
सण० १; १; 

उक्छचण्‌. न° ( उक्छृद्न ) § ये ४५१. 
ऊचे चहाना. (प्स ४0 186 0 
६९९९7. सुद्र ० २, २१ ८२; 

उयसंद्‌ पुण ( श्रवस्कछ) (४) धद/ (भन 
धेर दालन, 0९56९108. ५२ ) धथ 
टु ५ २५ 6५२ 40 ५७. चसे 
गपु सैन्य फो मारना. 4४140110; 
५९0. पए ६, २; 


( १३ ) 





[ उच्छेष 


किलय, त्रि (उदितं) ३२९ . सिक्त; सिचा 
इशरा, 9171160; ४660. सूच° 
२, २, ९; 

उग्रः. त्नि° (उदगरह) & (भाभी; न्ट धर 
मर छदी दध, 9 ते; सु. 06 ७0९ 
195 90800060 10088 नं2; 6. 
32770}. '“उग्धरविग्धरनिरंगणो" नया० 
१,१०; 

उग्धसिय. न (अरवधरषित) धथ; ५२५२. 

चर्पश, (0008, 7101070. राय° 

६७; 

उग्धाश्च. प° (उद्धात) (१) पित, १।४२ 

&।अभी त. ओकर लगना, 80101111; 

श्प व९४०5.(२) साग ५।९ब्‌. 

लघूकेरणः; भाग पति. 71910170. य ०३; 

(3) पाध; म भ४. उपोदघातः; 

भूमिका, 0161906. विशे० १३४ (४) 

६।२९५ हाव. 0660४17. डा० ९१ २; 

उच्य. ति० (उच) 8य्य, 6पम्‌. उच्च; उक्तस, 
0९06160४; ९१८०१९0. च्डन्द. त्रि 
(च्छन्दस्‌) २१०५५५२). स्वैर; खेच्छाचचारी, 
पप971010, ए00607{7016त, 881 
11160. परह० १, २; 

उच्चा भ्र० ( उन्वैस्‌ ) 6८; ४४. उत्तमः 
शष्ठ, 5 06ध# 3650, ० २, १; 

उच्छा. पुं° (उतसाह) ६८ ६१. दढ उद्यमः; 
स्थिर भयतन. एप 67691100. सुर 
प९ २०; 

उच्द्धिपश्‌, न° (उततेपण) (१) 6५२४४. 
उपर फेंकना, ]10प्र10 07 0857 
पा). (२) ५७२ भयु. वहार निकलना, 
09111 0८, परऽ १, १; 

उच्छेव. पुं ( उस्वेप ) ( १ } ७ ४२५; 
6१२. ऊंचा फला; उदाना, 11191 
07 10100 ए. (२) ६४१. केक्ना,. 


किति | (१) 


-0पणक्णटु 0 10४ प. चव 
२, ४, 

उल्ञारिश्र. श्रि° ( भ्रौयानिक) 6६4१ 
सेन्ननध. उद्ान संबन्धी, 1619110 {0 
४ 81.067. भग० १४, १, 

उदूढ. न° (उष्व) (१) §प॑म; भु, उत्तम, 
मुख्य. 116 0119; 1776 705. ५८इद्‌- 
ठत्ताए परिशमंति'” भग० ६, ३, 

इं, भ° (उ) ५। क" २५६. दलो 
उडद शब्द्‌. ;06 “उद्ढ' मग० १, १; 

उडुदा, खी० (उर्व) §ध्वं (था. उरव॑-दिशा. 
176 प्फ व60ाना. इ० ६, 

उणाद. पु ° (उणादि) ०।२२धुव ये ३४२९] 
(पर. व्याकरण का एक प्रकरण विशेष, 
^. 90 (नि म ४ 
©191110282. परह० २, २; 

उश्णय पु (उच्चय) †1>। ५९५१. नीति 
का च्रमाव, क्षा}; 0 006 01 
18166. मग० १२, 

उन्तमा. ख्ी० (उत्तमा) सताधमश्था सन च 
स४ म्यम, ज्ञाताधमं कथा सूत्र का एक 
अध्ययन, 216 9 9 018४009 
वक 00919909 श, 
नाया०२; १; 

उन्तर. न० (उत्तर) ०५५५; ९२. जवाब; 
प्रयुत्तर. ^+7 975१9, 9 26101. च्व० 
१, १, 

उत्तरश्नो. ० (उत्तरतः) §प२ (६थ। १२६. 
उत्तर दिशा तरक. 10 18 10110. 
० &; । 

उत्तरण. न (उत्तरण) २५१२०; "य स 
पथु. श्रवतरणः; नीचे अना. {2980670 
10; 600 00. ब १०; 

उत्तरा. खी (उत्तरा) >£ (६९ ४१।२।. एक 
दिशा कुमारी देवी. 1४116 0 ४ [ए 
प्ा21 0006458. अ०न; 


[ उदोदग 


उत्तिग. प° (उतत) ५१२१ २५, ५९ 
4 २५, वनसति विशेष; सर्च, ^ 
पयत्‌ म एष्ुभभार. (उत्तिगपरगेसु 
वा दण > ११ > 

उत्थद्य, त्रि (भ्रवस्तृत) सार्ण्सि, ५४. 
्राच्दादित, (1016160, (07690160. 
“उत्थं भासणं" नाया० १, १, 

उद, न° (उद्‌ ) ० ५।९॥. जल; पानी. 
पलः सय० ३, ६; 

उद्ग. पु ° न° (उदक) (१) ०९; १५५. 
जलाशय. ^ 0000; 9 1४16. सग०१,८; 

उद्यण. पु ° (उद्यन) (१) ४ २०४२. 
एक राजङ्कमार. 18116 0 9 }7108. 
विवा० १, ९; -(र) न° 6-100; 6६५, 
उश्रति; उद्य. ^07916नभा6, 
एष0शृ9धाक्ि, (३) त्रि 6६५ पामवासे 
भरुभून, उन्नत होने वाला; अ्रवध- 
मान, ९9100, 2090९. 
अ० ९ ३; 

उद्रीर. ननि ( उदीचीन ) पर (३९. उत्तर 
दिशा. 116 201{11. जं० ० ४, ७२; 
--पाईशा. खी (माचीना) ४९५ भु. 
दशन कोण. 7118 070 6४७१. भग० 
९, ६; 

उद्रीरथ ननि ( उदीरक ) (१) २४५५ ५२२ 
भति ६४, कथक; प्रतिपादक, 31099 
1६, ऽधा६.(२) भेर४ अतं ५.गक; 
प्रबत॑क,. ^. 707011170161, {181168107. 
(्वरिसयवितडउदीरणयु परदे० १; ४; 

उदहाहणु. त्रि° ( उदाहक]) ५ ५५५९. 
श्राग लगाने वाला, 06 10 5619 
076 {0. परह° १, २; 

उदेखण. न (उदेशन) २०५४ भधिभ, 
योग्यता; अधिकारिता, 11655; 70- 
ए6ि, ठा० ४, ३; . 

उदोदग, परि ८ उदुद्रोक ) ५५४; (५९४. 


उद्धश्र ] 


घातकः; हिंसक, ^^ 11116). प्यह° ९, २; 

उद्श्न. बरि° (उद्धत) (१) २५न; भूते 
ग्वित.्रभिमानी. 41708811, 1070 
भग० ११, १०; (२) §५५२९्‌. उ्यार्त. 
(1010०0४8, 2180108760. नाया० 
१, १; (३) मपि अण्ण चरति मबल. 
पशु 00६ 0 ए0करश्पा, 
“उदधतत पएधकार परद० १, २; 

उद्धार. प॑ (उदार) ५२९; भथ्‌५, १५४१ 
न्‌ ५६ १. धारणा; पद हए पाठ का नी 
भूलना. 116 96 0 एधभा 
17 116 10120. ^ 200 ० 
16661196 77161001. व° १, १०४ 

उद्धावणा. ख्ी° ( उद्धावना ) थनी ९४ 
(२६ कायं की शीघ्र सिद्धि. 791 
20600 भ00607 0 ४2 00160. 
वव० १, १; 

उष्पला ची (उत्ल्ला) सापाधमंञ्था सनेन 
ये सभ्भयन॑, इस नामका न्लात्ताधमं कथा 
का एक अध्ययन, 28106 01 £ ९0४) 
79 10 (कृता, 9109 
७078. नाया० २, १, 

उप्पल्तिणी खी० (उसकिनी) ५५६५]. कस- 
लिनी, कमल क। गा, 4 1013 एप 
091 1058, पर्त ° ए; 


उष्पायगपु ° (उत्पादक) 7४ ० पिष, 


तेदन्ध्रिय जन्तु विशेष, कीर विशेष, ^ 
ण्ठाः 18867 08717619 
5610588 चव ० १, ८ 

उप्पुञ्र त्रि° ( उत्छुत ) ` 8४६, अध्य 
उच्छलित, कदा इश्रा प 016, 1.69 
60. परप्ह० १, ३ 

उ्वद्ध भ्रि° ( उदूबरद्‌ ) २६४५ सये ९ 
0९1 ५ धमष शिक के साथ शतौ से 
वधा इरा, (07666 भ्रा 176 
{62076 पात्‌ रला) 007. 


(१५) 


[ उवमय 


01610108, ख० ३६ 

उब्बुड. पु (उदूतुड) ५२५ तेरना, 81100 
70774. निदुड. न० ( नित्रुड ) १।९॥ मा 
दम्य भाव्धपे. उबहुब करना, छाप 
00 01 ताण्ट् 10 ए 9१6 
पहण १; 2; 

उन्भामदल्ला. श्जी° ( उदुभ्रामिणी ) ३५० 
सी, स्वैरिणी; कुलटा शची. ^. 10088 07 
प्ा609318 0090, 41 20011. 
61695, वव० ९, ४; 

उन्भामग. तरि०(उद्भ्रासक) ५२५९ ५२२. 
परिभ्रमणं करने बाला. ५2106110; 
006 80, ववे० १, १; 

उन्माभिगा--या, स्ी° ( उदृ्जामिका ) ४६९। 
२. कुलदा खी; स्वैरिणी..८ (91100 07 
10109506 01089. च्च० १, ६; 

उम्पुस्य. त्रि (उन्म) (१) ५।य ५ १२५. 
नत के उपर तैरा इ, 80 17 
9167. (र) न०त२धु. तैरना, 8 प्रा 
11118. -- निमुनिवा, खी० [निमग्नता) 
य४१य/ मारी, उबडुब करना, ए]0118- 
176 0९ तण 1 72961, “नो 
उम्बुमानिसुगिियं करेना"श्र्या०२,२,२,३; 

उरस, त्रि° { उरस्य ) ( १ ) २०} संतान, 
बच्चा, ^. 11601{11906 110 ड? 
१०; (२) «(६५ २५०५२ हार्दिक 
भभ्यतर, 11761101, 10167 राय० 

उवक्षमिय. त्रि ( श्रौपकरमिक ) 6५४ सये 
२५५ २५२, उपक्रम से संबन्धे रखने 
वाला, 0916 #0 60006066. 
10617, ख० २, ४ समण० १४९. प्रज्ञ? 
२९; 

उवेकलेर, पुण ( उपस्कर ) २२५१२. संस्कार 
(णाणध्रभय; [पभा 0 ४६ 
प6. सर ४, २; 


उबगाय, त्रि ( उपगत ) (१) र म्वयुदधु. 


उवमादि 


चतः; जाना श्रा, 70क ण; 1706. 
81000, सम० ठठ; (२) सनतर्मत्‌; 
०।-तत. अन्तगं अनतत, 10610. 
060 0» 00101701188त 10. “कालिय- 
त्थे उवगेयाणि"” विके० २२९९; 

उवरगदिञ्च, त्रि ( उपगृहीत ) तेयार रभे. 
उपस्थापित, 1219060 1685, ©0४ 
1680, प्न ° २३; 

उवघाय. पु ° (उपघात) ०१।[४. श्रश्युद्धता. 
[1ए0, एगा0688, ठा० ९ 

उवटुम.-पु ° ( उपष्टम्म ) गदुधभ्पा ऽदृयु 
अनुकम्पा; करुणा, (07009९50, 
{1#ए, ठा० २; 

उवणयणु. न° ( उपनयन ) ०८१।४-५ २७२; 
यशं स५।२९ स २२ उपवीत संस्कारः 
य्ह सुन्न भारण संस्कार, 171768{1{प6 
प्र) {76 8961680 11690, परद° 
१४२; 

उवणिमंतण. न° (उपनिमन्त्रण) > भ्‌^नथू 
[१२-९््‌ आमन्त्रख; निमन्नय. 1071 
0801070 भगत ठत, १; 

` उवशिदहि पु णख्ी° (उपनिधि) (१) ४५॥ 
€\वद १ समीय मे लाना ए 
पच्छा उा० ९ (२) स्थता; निभाधु. 
विरचना, निमांण. 0111176, 1४9 
178 शअशुजो० 

उवराणत्थ, त्रि० ( उपन्यस्त ) §पथ्रत, 
भु. उपन्यस्त. उपढौकरित 29659960, 
0४66 2269, “उवरणर्थं विवि” 
दस ° ‰% २8; 

उवरणाख. पुण ( उपन्यास ) २१५; 
इपेदधात. प्रस्ताचना; उपोदव्‌घात. 16- 
1906, अ० 9; 

उवदारईै. खी° ( उद्कदायिका ) ५ नारी. 
पानी दैने वाली ^ 60916 &1ए6 
0 9. "पाडवदादं च णहाशोवदाह" 


(१६) 


उवनिविद्र. त्रि° ( उपनिविष्ट ) २१५ २९५. 


 उधवर्ण 
नाया० १, ७३ 


ठवनिम्गाय. त्रि० ( उपनिगंन ) १३थ] 


[नशु समीप मे निकला हश्रा, 006 
06 00 ६06 ७06, नाया० १, ९. 


|, 


समीप स्थित. 2190-6 07 56960 
11687, रायण २७) 


उषमा. खी ( उपमा ) (१) भ ४.५९ीनु' 


१।२. एकं दनाणी का नाम. पथ्ा6 
0 ४ पर्ा6 0 [पता४. दा० ठ; (२) 
माद पद्य विद्चेप, खाद पदां विशेय. 
4. ए9"6पाद्ा 6४४16, जीवा० १; 
(3) श्नं ० रथ भेऽ धुप मध्ययन. 
प्रशन व्याकरण सृत्र का लुण्त श्रध्ययन 
4 109४ 01121067 17 2106091 ४ 
18.18.712 978. ठ ० १०; 


उवयादइय. त्नि० ( उपयाचितं ) (१) ५४५ 
+ ॐर्‌ अर्थित, "9560, 7० 


7165166. (२) नंग श्र अय्‌ सद थपथी 
पर द्वतानी विशेष मारना रवाना 
५।नसि2 स श्ल्प; मत. मनोति; किसी 
कामके पूरा होने पर किसी देवता की 
विशेष चयाराधना करने का मानसिक संकरप. 
^ 079ऽ00† एमा86 10 9 वथ 
{07 {16 {पा16/ म 9 0668116 
00166, 2० १०; नाचा० ई, = 


उवयारण, न ( उपकरण ) ५५ ६/९ 


७५५५२ २१. च्रन्य द्वारा उपकार करना, 
(्प्रश7् †0 ०7 ० 00४. 
'उुवयारणपारणयतु" परयुह० २, २; 


उपलंभण. न० ( उपलम्भन ) षि. प्राप्त. 


4 61001, 6 षाा०6४* नदी. 
२९०; 


उववरण. न ( उपपन्न }) 60५ ०“भ. 


उत्पत्ति, जन्म. 21076100; 8110. 
भगण १४, १ 


उवषीद्र |] 





| जनोऊ, {16 9860160 
1790. नाया० १, १६; (२) सह, 
थु, सहित, युक्त, १071080, 1116 
“गुरासंपन्नोववीश्रो” विरो ३४११; 
उवेहणण, न° ८ उपहनन ) (१ ) २५५५. 
प्रधात, ^ 110४, ( २ ) (िन्‌।श, 
विनाश, 11511607 ० १० ४ 
उवागय, त्रि° ( उपगत ) चम ५५। भावेश. 
समीय मे श्राया इत्रा, 4709016 
01 2711९60 7169. श्राया ०२, ३,१.२; 
उवाडिय. त्रि° ( उत्पादित ) 6५३५ उदा 
दभ्रा. ८700160, 91916816. 
विवा० १, ६, 

उवाहि. पुण श्नी० ( उपाधि) सभूष् 
सामभ्य; संभिधि टि ०ापराि, 
पलां, भगण १, १; 
उन्वह्र्‌. न° (उद्ततन) १२१२ (५० ५२१२ 
पम 8 ४०५, शरीर को निम॑ल करने वाला 
गच्युगन्धि वस्तु, 7261707068 0, 
प४ग8णं प्टाधण।8 ण 0श्भ7हु 
५6 000. ना० १, १३; 
उस्सरण, त्न ( अवसतर ) (नमग, निमग्न 
ापाट९त्‌, 7ए06त्‌ 1010. नन्रवंमं 
उस्सरण्‌।'› प° १, ४; 
ऽस्सय. पु ° (उच्छ्रय) (१) 6१, ध्यत 
उत्ति; उच्चता, ए "09धपाक, विले 
२४१; (२) २ ६२, श्रा पणण- 
पाप, १० ३, १, (3) शरीर 
शरीर, ^ 1009. राज 
उस्सि् व° (उत्ति ) भि रु 
विकारन्तर्‌ को भर्त; श्रचित्त करिया हा. 
2१०१०७९७ पणभा, दूर ९, 
९५२१; 

उस्तिय. तरि° (उद्व } ५६ ५२. अहङ्कारी. 
47100800; एषणात्‌. उत्त० २६, ४६ ; 


( १७) 
उ वची, न° (उपवीत) (१) यर्थ; ०१।४. | उस्सुक. त्रि (उन्छुतक) (६ (६०; ॐ 





एरय 





२६ शुल्कं रहित; कर रहित. 67010 
01 {2265 07 0165, नाया० १, १; 


उहर, , न° ( उपग्रह ) वादुधर्‌, भाश्च 


(पेशेष्‌. चोरा धर्‌ श्राभ्रय विशेष, ^ 
8118] 10756, पयह० १, १; 


[नै 


एग. स° (एक) (१) भस७।य्‌, निःसमम्‌, 


असहाय, निःसहाय. 71160168, 9011- 
097. विवा० १, २; -. त्रि ( स्थ 
यशु"; मेश्नेत्‌, कहा ; एकत्रित, 
0816160. भग० १ ४ ६ -भूय. 
्रि०(भूत)(१) २५।१. समान, 71187, 
1108. ० १०, (२) भके एकीभूत, 
भिल्ला हश्रा. 1112680, स० १, 
समहय, त्रि० ( सामयिक ) ४ सेम 
थ्‌, पाणु, एके समय में हने वाला, 26. 
प्र& 77 ग€ $का09कु 89 (116 1695} 
एणयप्णय 0 प्क 8 फणालौ), 
भय० २४, १; 

एरिलय, पु° (एयोयक) २५११ -५। ॐ\ 
२०५ ४ मे भगवान महीर्‌ साम्‌ 
५ 2६! दीधी इत, स्वनाम स्यात एक. 
रज, जिसने भगवान महावीरे स्वामी पास 
दीत्ता शी थी. 9706 त £ दाह 
ए्10 ४5 1711086 ए 101 
1180877. उा० प ; 

फएरौयार. पु०(एणीचार) इधन भरननार; 
€र्थुधु १।५य्‌ २२. इर्विी गो चरामे 
पला; उनका पोषण करने बाला, ॥ 
04709097 9096 19] 
0681", प्ररह० १, १ ६ 


पय, इ ° (एज) गपि; गृ गति, चलन्‌. 


11/01 10110, भगे र२५,४; 


रस्वय. ° (द्रव) भे मन्‌। भे पनत 


दस नाम का एक पव॑त, [७ 9 ४ 
प्छ, रा० १९ = 


पलिघ ] 


= ° (पि) ५।.५ (५. धान्य 
विशेष, ^ 11110. 0 60770. पन्ञ० १ 
ब न० (पवथ) १७५५, ५८ ; से पति. 
वेमवः; प्रसुख, सम्पत्ति. 47०७९७९ , 
62100. ० ७; 

पिथ. तरि° (एषित) (१) 9. अन्वेषित, 
गवेषित, 88170160 , 1140118. 
भग०७, १; (२) नण (2५ [लक्ष 
निर्दोष भिचा, 79171658 81705 0 
0368108 वण ४ $ 

श्रोगय. न्नि° (उपगते) ३।\५. प्राप्त. ^00४.- 
1160 01 29160 सूय ° १,९५२) १०; 
श्रोणाढ. त्रि° (अवगाढ) (१) ०५६ व्यास, 
26८9४060 नाया० १, १६; (२) 
(२, इश्च निमग्न, [21711680 , 
01060 100. ० 9; 

च्नोगादणा. श्जी° ८ च्रवगाहना ) (१) ५२२ 
शरीर. 2009, भग० ६, ८; (२) २५५२ 
७1 २५।५।श केन्‌. अश्व मूत चत्काश चत्र 
61४6 2 ॥7€ 000. १; 
ञ्रोशिरहणया. खी० (्वमहणतः) (१),०५२ 
“"न्नोगिग्हण ९५६. देखो ““श्रोगिठहण ` 
शब्द्‌ 108 '"ञ्लोगिख्हण' नंदी ०(२) ५५ 
थ५। ग्न. मनो विषयीकरण, मन से 
जानना, 1001719 0 1017104 वा०य; 
दमोगूदिय,. त्रि° (शरवगृहित) (६ २ २९९. 
प्नालिङ्कित, {7111001060. नाया० ९ ६ 
परोचूल. न° (अववूल) (१) ५२४१ पसन्‌। 
छे\५. लय्कता हुश्च वश्चाज्नल. 116 11671 
07 9 ९3716 1309108 00४01. 
विवा० १, २; (२) ५५ ७१२५ &4 
भ्यश्च ४५४. सुख से हय इरा व" 
(21677 176 0 716 
{96£. “्रोचूलगरनिषसया ज० प० २ 
नोच्छाइय. त्रि ०(अवन्दादित्त) सन्णक्; 
धश. ्राच्छादितः ढका हुश्रा. (0१९९८; 





( १८ ) 


[श्रोया 

(0062160. शुम्मवहिगुच्ुशरोच्छादयं" 
नाया० १, १; 

्ोद्इय, त्रि (दधिकं) (१) 6६१, ५. 
(प ५१४, उद्य, कं विपाक, उदुयनिष्पत्त, 
1 9प्ा6त्‌ भग० ७, १४; विशे०२१७४; 
(र) ऽ्६५ ३५ ९५. करमोद्य रूप भाव, 
“चरो विशे ३४६४; (३) 6६५ 
धाय त्यर्‌ यतानाणु. उद्य होने पर होने 
वाला, विश० २१७४ $ 

द्रोभास्तण ० (अवभासन्‌) (१) ५९५, 
©६य॥तन्‌. प्रकाशन, उद्योतन, [11101719 
118, {11201817 भगण ८, म; 

स्मो मुग्ग. त्रि (अवसुग्न) १४, वक्र; बोकर. 
06४, (1001६60. नाया० १, ८; 

श्रोमाय. त्नि° ( श्रवमित ) १५. परिमितः 
मापा हुन्रा, 1110160, (00117160. 
सू० प० ६; 

स्रोभिय. त्रि (श्रवमित) ५२२१. परिच्छि्; 
परिमित 111111४6, (70५८1 
60. सू० प० ६» 

छ्नोभोथ, पु'° (श्रोमोक) २९२९) ५९१२ 
श्रामरण, श्राभूपण ^71 01701166. 
भग० १९१, १६; 

छ्रीथ त्रि° (ओज) (१) से; ससअथ एकः 
श्रसहाय 1109, 9011#४7ए. पुय 
१,४,२, १; (२) पु° (पम्‌ २. 
विम राशि, 0० 0" पना पप 
10061 भग० २५) २; 

छ्नोय. न० ( श्नोजत्‌ ) २५१५ > धमर्तः 
ऋतु धर्म॑, }{61511080102, (02568. 
०२, २; 

दरोया. खी° ( श्रोजत्‌ ) (१) ५१. भकार ^ 
1,19016.1/1810#. सू०प०६ (२) ५।५४ 
१४-२६२. मावा काश्क-शोित. 81000 
0 106 नशा, तदु १०; (२ 
श्नि, सभ्य. शक्ति साम्य, 2001 





श्रोयावदत्ता ] 


6०81; प्रणाः नाया १, १०; 

छ्रोयावद््ता, श्र” (ञ्रोजयित्वा) ५01 टमादान्‌ 
यभध२ ६५९ न. बल्न दिखाकर; चमत्कार 
दिखाकर.18001008],7120162119. 
दा० ४, ४; 

न्नोरस, त्रि (उपरस) २१६ ५४, २५२१). 
से-यक्त, भअरनुर(गी, .41600107816; 
10०६. ब० १०; 

प्रोलंम, पु" (उपालम्भ) १५४१. उलहना. ^ 
7687096) , ^ए086. “श्रष्यो्तभयि- 
भित्त नाया० १, १, 

श्नोतम्ग. त्नि० (श्रवरूण) %४२॥ ““्रोज्ुगग 
५६ देखो “श्रोलुमा" शब्द्‌, \106 
श्रोलुमा' नाया० १, १; विवा० १, २; 

प्रोवगारिय. तनि (श्रोपकारिक) 6५५२ ४२२ 
उपकार करने वाला, 0006 ]10; 0068 
४ 9817166 0 {9ए07, भग० १३,६; 

श्रोबड्ढ. त्रि° (उपाध) ५५० २९ . राधे 
के करीव. 4111105} 119]--घ्रोमोयरिगरा 
सी° (अवमोद्रिका) ५।२ 2\1॥ १८०८ 
२।७।२,४२१े/ ते, १५ (प, बारह कवल 
काष्ट अहिर्‌ करना; त्प विशेष, 9 
10 १७1१6 10078818 ०, 4 
090९पा9 7शाहणऽ भ्रानि 
गगर ७, १, 

श्रोवत्तिय. तनि० (रपवततित) (१) ३२१५. 
धुमाया हन्ना, 11275818 {70 
0716 21966 †0 शण0प्श, (द) 
गभे, रित. 71106, नाया० ११ 

श्रोवयादयय, त्रि° (श्रीपयाचितक) म।त।- 
५ आध उरु, मानतथा भेणपेश्षु. 
सनोती से प्राप्त छया इभा; मनोती से 
मिला इरा ५40पृप्पा०त णि ४ 
एषु 00 9 वथ, ० १०. 

श्रोचचादय, त्रि० (ओपपातिक) २५ ०८ थ] 
"० ष्ममां भनार, एक जन्म से दूसरे 


(१६) 


[ श्नोदिश्च 


जन्म भे जने वाला, ^ 061 707 0716 
118 10 गा० 061, सृय० १, १,९, ९४६; 

ञ्नोवाइण, न० (इवपाटन) [१४२९ "२. 
विदारण , नाश, 667८0000; 
एणा. अ० २, ४; 

श्रोवाइय, च्रि० (अवपातिक) २५५ ४२०२. 
सेवा रने वाल्ला. ^ 5619† ; ^ 
&0610क्710. अ० १०; 

श्नोवाय, पु° (भवपात) ५५, (५1. सेवाःभक्ति 
प गा), 1260000. अ० ३,२; 

श्रोवासंतर, पु न° (श्रवकाशान्तर) २५५५९ 
शकाश ; गगन, 118 91, भग० २०, 
२-पन्न ० ७७8 ; 

श्रोसत्त, त्रि० (भ्रवसक्त) ४५५५, २40. 
सम्बन्धे, संयुक्त, 12 00111901 प्र 111; 
0पठणण८, नाया० १,३; 

छ्नोसिश्च. त्रि (उषित) (१) पयु; रु" 
वसा हुम्रा ; रहा हश्रा, ४०1४, 26 
81060. सृय° १ १४ ४; (र) ०यत्‌(रथत्‌. 
व्यवस्थित, 18060 1 01061; 
41781060. सूच० १, ४, १, २०; 

ओद्य. त्रि° ( श्रपघछ्क ) (१) (१२४; 
६५।१।२. निवारकः; हटाने वालो; निषेधक, 
6 7110 18678 07 ४5 0. 
विवा०१, रे; नाया० १, १६; १८; 

श्ओहड. त्रि° ( श्रपहत ) नीये ५।य५ु', नीच 
लाया दभ्रा 270167/ १००. दक्त० 
९ ९ „६ 8; 

श्रोहर. तु9 ( उ परगृह ) नयु धर; 9९; 
।२ छोरा गृह; कोटरी, ^ शा191] 
10056, 4 1007, परह ०१, १; 

भिञ्च. तनि (ओषिक ) २.१ १२ शहुधु. 

भ्ोत्सर्िक; सामान्य रूप से उक्त, ४1 

प्‌) 18 11201610 08 90011806 


1 6९060109 ९8885. श्रजो० 
१६६; २००, 


ओहणण ] 





(२० ) 


[ कंध 


ष षि 
द्रोह. न° ( श्रवधूनन ) (१) ४५. कम्प. | न° ( कश्ठसुरज ›) २॥भरय्‌ विशेष. 


अद; क 97, (२) §6द धन. 
उरलङ्चन. 12151609101718, {19715 
९885700. (3) भूषं $रथुधी ` सेधयेध 
भिम्‌ मेः ७२, प भ्रपुव॑करण से 
भिन्न भ्रन्थि का मेद्‌ करना, भ्राया० १, 
8; ६; 

करै, त्रि० (ङृतिन्‌ ) () १६।, ५{३५. 
विद्वाय्‌; पंडित. 11681160, ५1186. 
(२) पुएथनन्‌, पुख्यवान्‌. 1.00; 
एप 916. सूय० २१६०; 

करहसिय. न० ८ कपिहित ) (१) २५७ 
स्भ्‌ाअशम्‌। सयान वीन्णी यमभ फ, 
स्वच्छ श्राकागा में श्चचानक बीजली का दशन. 
606160४9 1881 0 1100706 
17 116 नश्थाः शकु, (२) नस 
म।६४ पि४ ६ ॐ इसु ते, बानर के 
समान विजत युदक हसना, 11911117 
प्रा॥11 9 906-1186 0151710 प60 
{2/08, अग ०३, ६; 

कड, त्रि० ( कङकद्‌ ) >५4; यु". प्रधान; 
मुख्य, (11118 1016-6111116110. ना्ा० 
१; १७३ 

कचु. पु ° ( कन्तक ) वयः; भभ्नर वम; 
वच, ^21 9171007 07 7181}, भग 
६, २२ 

कंचुद्श्च त्रि ८ कन्बुकित ) ५१५२ ४“ 
कन्तु वाज, ए ्316त पाणा 
„7700, 19166. विवा० ११२; 

दटश.पुः० (कणवक ) (१) शठैः &९१ म. शतु, 
दुश्मन. 4 6067४05, नाया० १; ४; 
(२) ६५, शदथ, 6. 1000-0. 
( 08 खस्य ) विवा० ९, ८; (३) 
६१८५५६४ १९. दुःखोत्यादक वरस्छ, 
412 80106 0 ९2101 0" 
2111105 8106, उच्च ९ 








भ्रामरण विशेव, ^+ 79८ 
0111270910. नाया० १, १; 


कंडवेटंजी. ्ी° (कारडवरली ) २४ ०14 


१२१. वनस्पति विशेष. ¢ 11110 0 
?60608.016, पजन ० १; 


कत. न्नि० (कन्त) (९) २(सथ१५॥ 


प१र्७त.्भिलपितः; वन्दित, 1981160; 
पप15116त. नाया० १,१; (२) न° भ[नप 
भला, इन्त; प्रभा. 10516, 8111119 
71066. चया० २,९,९; 


कति. खी०(कान्ति) २६ सा. भ्र्हिसा, प0०- 


एवा, पर्ड० २११; 


कद्‌. पु ° ( करन्द) ०५.१२ यन मेः ०५१. 


व्यन्तर देवों की एक जाति, ^. 177 
01 एए991 ९008, डा० २७ ३; 


कंदप्पिय. पु० (क्दर्पिक ) ऽ नेषा 


न मे४ ०. भाड प्राय देवकी एक 
जाति, ^ 10700 07 [6अनना16 ९०८७, 
परह० २, २; 


कंदिद्‌, पु० ( क्रन्द ) ५६५ ११ ६५ 


(तन्‌! धु. कन्दित नामक देव निका 
का इन्र. 10079 0 ९०08 02160 
1721010, ल० २, ४; 

कंदुञ्. पु ° ( क दुक ) पतर५ति पि ५. चन- 
स्यति विशेष, ^ 09716119 ?९६९- 
18016. पन्न १ 

कंबल. पु ( कम्र ) २५५ ४५थ, याय. 
न्‌ थातुं सभक, गौ के गले का चमडा; 
सासा, (8 १७ 197 0 ४ 00४ 
विवा० १,२; 

कंदिश्चा, दी ( कंषिका ) (५) १७, वाल. 
26814 05610 77107510), नाया° 
१,१७; 8 

कद्ध. पु ( ककन्ु ) अइत्‌ सधि 
ष 0५, अरहाधिषटायक देव विशेष. 


कङ्षगरुग] 


}रुश06 9 9» एण््मताणछ &० ५ 
01४06१९, ख० २,३; 

कक्लगरग, न° ( कतकगुर्कं ) ५; ४५९. 
माया, कपट, ^. 08061, प्र र्ए००५, 
परह” २,९, 

ककत. न० ( कके ) इधन यड अभरन 
पायु, हृदय का एक प्रकार का वायु. ^ 
ए ग एणकः काण १०५३; 

क्षणा. खी० ( कल्कना ) (१) १५।५. प्प. 
¢ ऽ) (२) मय, माया, ^. 0669/ 
परह ० ९; २; 

कर्प, चि० (कर्कश) (१) अभर, अय, 
प्रखर, प्रचण्ड, /81161116110, {72 06प- 
005. विवा० १, १, (र) भनि, &(न- 
५२४ चनि; हानि कारक, 10101100, 
0१1], यण ६, २३; (३) (१६२, (१६, 
निष्टुर, निदथ (06], 1167011685. 
उका० (४) यव यवी 1 ञइ् पयन्‌, 
चचा-चना कर्‌ का हुञ्रा वचन, ४ 0105 
8910 700प्द7रधपााङ, चाया० २,४,१; 

च्छु, पु० (कन्त) ५, ०८१५. वन; जद्गल, 
4. 116; 4 0866६. भग० ३, ६; 

कच्ुभी, शी (कच्दुपी) ॐरछप-अयनानी 
1. कच्छप शची, सूर्मी, ^ 90916 
10170156, प्रह ० २, ‰; 

कच्छुरौ, खी (कष्री) युः. गुष्डु विशेष, 
^. 096पाक्षः णात); प्च १; 

कच्छा. स्नी° (कता) (१) ५५; ५६, कख 
यगल, [16 वाणा, भग० ३, ६; 
(२) भयु; ५ (क्षा शरेषि, पक्ति. ^ 1176; 
4. 200. “कच्छुश्रो परणत्ताश्नी"” डा० ७; 
(३) ते पुर, र्लानणायु. जनानखाना, 
धरत.पुरः 4 11818101. डा० ७; 

कच्च, खी° (कच्छ) भरेभ्त्‌ §तपव उस्र 
येपपध, खाज को उतन्न करने वाली श्नौपधि, 
कपिकच्चं, ^ 08116019. 1061696 


( २१ ) 


[कड 


एणवप्थण 1000. पस्द० २, द; 


कड, पु० (कट) (१) १२, ५।४, वृण; घास. 


(01858. डा० ४, ४; (२) ५२. बोस, वश, 
^ 81000, विवा० १, 8, डा० ४, ४; 
(३) छेप्चे्ु ना. छिना इभा काष्ट 
भप्तपा७त्‌ 000, चाया० २,२,१; 


कड. पु"० (कृत) (११५२६. इतः क्रिय, 1001191 


11906 (२) युग पिशेष्‌, समुभ्‌. युग 
विशेष; सत्ययुग 1१706 0 6 778 
0 6 {पा कप&०§, अ० ४, ३; 
ङग, न० (युग) सयु, 6-नपिने 
सभय; साहि युग, १७२८००० पृषता 
भु. युभ इम 8, सत्ययुग, उन्नति का समय; 
शादि युग; १७२८००० वर्षो का यह युग 
होता है, 19116 0 106 {173 र्भ 
४06 पः णऽ 0 ५06 कणत 
68160116 0%€" 1748000 $९918 
0 एश. डा०४, ३; ~-जीगि० चिर. 
(योगिन्‌) २१।थ सानी. गीतार्थ; जानी. 
1676  भ158; 016 
00886897 ४708 07 अपाप 
०1666. भोष० नि० १३४ 
वाह. पुं° (वादि) ४ > नैसर्मिऽन 
मनी श्रमे मनावी छे तेम्‌ मानना 
०८१९ पृ तवाद. चषि को नैसर्मिक न 
सनिकर्‌ किपी जी नाहं इदं भानने वाल्ला; 
भगक्कतृ त्ववादी. ^ 16116867 0 0168 
107 0 {06 जणणुत, सुय० नि० १,१, 
१२२; 


कडग. पुं (चक) भा वामन्‌। ४ द. इख 


नाम का एकं देश, [9116 29 00 
पु. नद्या १, १३ 


कडणा. खी° (करना) ५२१। भेऽ सग विशेष्‌ 


धर्‌ के भ्रदयवे विशेष, ^ 02111019 
एग00 गं 2 70058. भर० ८, ६; 


कडु. त्रि° (कुक) (१) (>. श्रनिषट. 


किर ] 


एषा]. पण्ह० २, ९; (२) ६३२; ७५२. 
दारुण; भयंकर. 11680]. 7160४ 
1]. परण्ह० १, १; 

कट्िण, न° (कठिन) १।६६.. परणं; पत्ती, ^ 
16४, पह ० २, ५; 

कण. पुं (कण) (१) १२५(१ पिष्‌. वनस्पति 
विशेष. ^. 7911168 ₹९९९१४]6, 
पन्न० १, (२) अल(चथायड एव पिरप. 
अहाधिष्टायक देव विशेष, |} 9716 01 9 
18801 @0त 0 7018603, ढा० 
२३; 

करश्र. पुं (करिकार) श्यु२; ११२५१ (१५. 
कणर, वनस्पति विशेष. 8116 0 
1166. पन्च ० ९; 

कृलंगर, न० (कनङ्कर) ५८५२९ > ५४२्थु 
इ{थय२. पाषाण का एक प्रकारका हथियार 
॥. 17 0 प्रश्ण)0 20906 
8016. विंवा० १, &; 

करग. पं (कनक) € पिरो५; २६५५४ 
५ ५. अह विशेष; अहाधिष्टायक देव 
विशेष. 21116 0 9 10769त171& 00 
2 0197618 अ० २१ २; 

कराम, त्रि (कानक) १९ सस प्न. 
सुवणं-रस पाया हा. ्राया० २०६१ १४५; 
पट. त्रि° (पष) से ५६) . 
सोने का पट वाला. च्राया० २, % ९; ^< 
--गिरि.पुः° (गिरि) (१) भे९ ५१५. भेद 


पर्वत, प्76 70१ लाप. ( २ € 


लयं अयुर्‌ ५५५. सरणं प्रचर पवेत, 
¶6 €गत6 = फ०प्ण्भप. श्नीव० 
_ प्या, द्धी० (प्रमा) सता धम अथा 
सन्‌ २5 मध्यन्‌. जता धमं सूत्र का 
एक अध्ययन. }8106 2 9 0096 
17) &0918.019718 19709 ऽपा18. 


नया० २, १ --फुदिद्य. न° ( 
। > छप 


छम्‌ सनन ४५ &५१।। स 


( २२) 


कण॒गनलिवर] 


धय. जित्मे सोते के एल लगाए गये हँ 
देता वज्ञ, ^ (9 410पोथः 29111160 
नि्ी° चु९ ७; 

कण्गा. सखी° (कनका ) (१) शात धम्‌ श्था 
सूनव मे$ भध्ययन्‌, ज्ञाताधमं॑कथा 
सूत्र का एक ॒श्रध्ययन, 8716 9 
00906 70 उणभध्तोक्रधा)४ 
21108 भा79. नाया० २,१; (२) ६ 
०८८ विशेष्‌, य९रिन्ि ५. शुद्र 
जन्तु विशेष; चतुरिन्डिय जीव विशेष, ^7 
1786067 127 णाः 5603865. 
ज्ीवा० १ $ 

करगावलि. पुः० ( कनकावलि ) (९) ६५ 
(पेर५, ही विशेष, [प्6 0 ष 
19870. (२) सथ पिर५, सयुदर विशेष. 
^ एष्ालााक्ः ३69, जीवा० ३; 

कणगवलिभदह, पु'० ' ( कनकावलिमद्र ) 
४४५१३ ६ पत्‌। मेः मधिभ्य४ स्ति. 
कनकावल्ञि दीप का एक श्रधिष्टायक देव, 
]पश्चा6 9 ४ 78910 ९00 ग 
{16 धशः 19्णते जीवा० ३; 

करगावलिमहाभद. पु ° ( कनकावलिमहा- 
सद ) ऽनभव्िवर्‌ 4भन्‌। सम से$ 
सधि५।य४ द. कनकावलिवर नामक समुद्र 
का एक श्रषिष्ठयक देव. 1181116 0 ४ 
71650778 00 07 ४06 [11.14 ॥ 
9 [1882 969. जीवा० ३; 

५ पु (कतकावलिमहावर 
द्नवल्िवर्‌ वामना सरत्‌ मः 
०ध५।त टव, कनक्रावलिबर नामक ससुर 
का एक श्रधिष्ठाता देव, 11816 0 % 
एता ण ९00 0 6 (ए 
२९11९४7 ९00. जीवा° ३; 

करगावलिवर पु ० (कनकावलिवर) (१) भा 
मत। मे ६ ५, इस नाम का पक द्वीप 
108 ०1४ एष्ष्ठणीशः अधात. 


कणगावक्तिवरभद्‌] 


(र) भा नामने! अः चः इस नामका 
क समुत्‌ {2106 0{ ४ 869 1 ३ 
(द) २४६१२ स्मुध्ना ऋवशत्‌। 1 
(५ कनकाचलिवरं समुद्र॒ का श्रधिष्टाता 
ठेव विशेष, 116 ¢ 9 21630104 
20 0 9 (098 9811ए097 ५62. 
जीवा० ३; 
कश्गाच्तिवरमद्‌. ए" (कनकावलिवरमदर) 
५अयिध्‌२ १५न्‌। ये सधिपति ष, 
कनकावलिवर द्वीप का पक श्रधिपति देव. 
>९1106 0 8 06810106 ९0 01106 
009 9ध्धाए४15क्ष7त. जीवा० ३४ 
कणगावक्तिरमहामद्‌. ए ° (कनकावलिवर- 
महमिद्र) ०५।५(६१२ 41 न ६1१५१ भ 
सूधिश्रता द कनकावल्ीवर नामक दीप 
का पक श्रधिष्टता देव प्र16 98 
70691010 &०0 9 06 90918 
81152 15170 जीवा० ३; 
कशगावलिवरोभासं. पु ° (कनकावक्तिवराच- 
भास) (१) २ ।मत्‌। अ 6१५ इस 
नामका एक दीपे 216 07 8 1419. 
00. (२) म नाभन्‌। मेड समभु इत 
नाम का एक समुद्र 1401106 0 & ५6१ 
जीवा० ३, | 
कणगाचलिवरोभासंभद्‌ पु (कनकावलि- 
 वरावभासभदर) ५५५३१२।१९।स ६।१ 
। मे सुधिता ८ कनकावलिवराव- 
भास द्वीप का एक अधिष्ठाता देवे 12106 
07 ४ [16910 &०त0 ग 16 [ट 
79 0०९009९ {९ 20. जीवा० ३; 
करगाचलिवसेभासमहाभद्‌, पु (कनका- 
वज्िचरावमासमहामद्‌ ) भ१धिध१. 
शात शपते भेऽ भप्त स्‌ कनका. 
वलिवरावभास द्वीप फा पकं श्रधिषटाता दे, 
>84716 01 ४ एभ्ध0णह ६०0 9 
16 7209 धथार्भकरए0851र?- 


( २३ ) 


[ कष्य 


70 जीवा० ३; 

करगावलिवरोभासमदहयावर. ए ° (कनका- 
वक्िवरावमासमहावर) ५४।५[९१२१९॥ स 
सध ने। मे स्पिथय्‌ ६५, कलकावलि- 
घरावभास समुद का एकं अधिष्ठाता देव. 
पि्च06 9 9 1169176 ९०0 1 
106 1911919 79110919 0195 862, 
जीवा ३, 

कण॒गावलिवरोमाक्तवर, प° (कनकावह्ि- 
वराचभासवर) ४।५१।६१२।२॥९ सम 
सधि य, कनकावक्िवरावमास समुद 
का एक श्धिषटातता देव, 916 0 ४ 
07658010 @00 0 {6 इश्क 
2115818 10195 जीवा० ३, 

करोर. ्री° (करे) ५।५९/॥ हस्तिनी, हाथीन. 
4 816-61600४1६ नाया० १, १, 

करण पु° (कर्ण) भग ध्थने। य नामने 
२०५, ४२१। म/2। भार भ्रंग देशका 
दसं नाम का एक रजा, युधिष्ठिर का बडा 
भाई 118 018 1176 9 {16 
4788 007, 06 ०767" 10- 
706 0 पवा नचा० 
१; १६; 

करावी स्री° ( कृष्ण बह्वी ) १६ -२४ 
पिरप; नागमन्‌ नामनी तवा, नागदमनी 
लता. [18716 ° & [्र{0प्ाभः 
(16606, पत्न० १; 

करहोराल. पु (कष्णोदार) ५१२५८ (पेष, 
वनति विरोष ^ 28111019 7९८. 
6081016. प्रन्न° १, 

कत्थभाणी. खी° (कस्तमानी) १।९॥ भ थत्‌ 
५१२५१ १२१. पानी मे होनेवाल्ी वनखति 

, विरोष. 4 एष्भपाभ १6060018 

९0 17 प्रय, पन्न ० १; 


कष्य. ° (करप) (१) ४५०) पिरे 6५१२ 


करल भमुख उपकरण, ८41./10165 0 


कप्यडिञ्म | 


186, 1291686 66 श्रोथं नि०४०; (२) 
तरि० समरथ २[३4८. समर्थं शक्तिवान, 
8४10018, 20 कध, नाया० १३१३; 

कष्पडिश्म. त्रि० (कापटिक) ४५; मायी. 
कपटी; मायावी. 18060], 779 
प्राध, साया० ९, ८; 

कप्पल्थी. खी° (करली) ६१. देवी; देवकी, 
¢. 20०00685; ^ 06, ० ३; 

कप्याय पु° (कल्पाय) ३२, ६९, कर, इुङ्गी; 
राजदेयं मग. 8; [0 पप, विवा०१,३ 

कट्धुर.घु'०(कवेर) (१) 8१२५. मह विशेष. 
18016 0 9196४, (२) अ्पिष्टयः 
ए प५.अह्टाधिष्डायक देव विशेष.) 97106 
0 8 7760810 &० भ ४९6१8. 
2० २, २३३ 

कम. पु० (क्रम) भर्या; सीमा. मयादा, 
सीमा, {11019} 3002 ठ० 9; 

कमलल पु"° (कमल) (1 ४५५५५ ४.५९ 
न्‌ पूत ०८मन्‌ा पित, कमलाख्य द्रप्स 
क पूवे जन्म का पिता. ४16 0 ४ 
12)/160 0 6 एन1००8। 18 0 
1{॥109ध्त#9 ०068३, तका० ९; 

कमला. खी० (कमला) सातम्‌ ऽथा यन 
मे सभ्थुय्‌न. क्ञाताघमं कथा सूत्र का एक 
न्नन्ययन, 708 0 9 (0909 17 
(ाितु्धाणा9 2009 अपा. 
नाया० २; 

कुमिय, बि०(ान्त)86५ ६ ५२५. उरुलंपित, 
गुपक्ा94168360. दृस० ९' ‰; | 

कम्म. प° न° ( करन्‌ ) युन, ५४५५॥ 
भूव्‌ त स्थात्‌, बह सयान जरह पर चना 
दमैरह पकाया जाता है, „4. ४/9; & 
{1170968. परह” २, ‰- 
पु ¢ (भ्रा्य) भथ भथ; निप म 
३२६२ मं चे श्रायैः नदोष व्यापार करने 
वाला ^198 0 96108 07 08608. 


( २४ ) 


करोडि्या. >. करोटिका ) 


[ करोडिया 


पन्न०१--किन्विस. तरि° (किस्दिष) ~ 
भण; भरम्‌ अम्‌ लार, कमं चाण्डाल; 
खराब काम करने वाला, (1870212 $ 
9010175. उत्त ० ३, २; टण्‌, न° 
(स्थान) अरभावु करताना, ^ प-00<- 
80. आाया०-प्रिसादणा,. शी° (परि- 
शाठना) उम पुथ ५५ षध 
सथम्‌ भु, भनी > कमे पुद्गल 
का जीवे प्रदेशो से पृथक्वरण; कम की निंर. 
एधो णीः ५ वथ98 [0 
006 50, सूय० नि १, १; १ २०) 





कस्मा. खी° ( कमर्‌ ) ५; सापार्‌ क्रियः 


व्यापार, 05601010; 0900. 
27108. ड ० ४, २, 


करि. तनि (कमिन्‌) ५।५ ४म' ४२५२. पाप 


कर्मं करनेवान्ञा, ^ 92761; 4. १1190 
सूयण १, ७, ६, 


कषयवणमालपिय, पुः (कृतवनमालप्रिय) >! 


मत! मे यक्ष इस नामं का एक यत्त, 
पृश्8 0 9 09ा0-ह00.विवा० २,१; 


करडिया शी (करणडका) %। 5 छोट 


डिब्वा, ¢ ४} 008 (4806 ५१ 
90000). लाया० ६१ ७; 


करण, न० (करण ) (९) १५ ४२ वीय 


सयुर. 189 0 ७760901. इ५ २०१३ 


क्ुरिखस्‌. स” (कर्यय) (१) मेय) मक्षु 


सीव; श्राकर्वण. ^.1#180010४. (२) 
मे३६ते, भती $. चचचनः खेती कर्म, 
एा०प्थण्डः (पणदु (3 } १ 
म, जपि; खेती. 4 @716णापा; 


5082015. पण्ड० १ ५; 
ॐ (१) ५५६नी. 


५ पानदान. ^ 9-169-00. 
नाया० १३ (२) ४५५९ (लिक्षापात. कपः 
सिशा-पान्न ^. 068६9" 5 01, नाचा० 


११०; 


कलंद्‌] 
स पुर (कंलेन्द्‌) ०११ पूरय सेड अधरत्‌ 
भ५५५. जति से श्रर्; एक भरकर के 
मनुष्य, 4. 110 0 79 [धः 
418४ ए 01000, ख० 8; 
दलाय. पु ¢ (कलय) धानम्‌ २५; ९, 
२२, पिगेरे घास्य विशेष, चना, मटर 
च्रादि ¢. [त ग 60, च्रखुत्त ३, 
९; 
कलाविगे, नण (कलापक) २२ भमन भे ॐ 
१३५0१. चर शोको की एक बाक्यता. ^+ 
8611688 0 {0 1285 07 {8 
ऽथा16 8ऽप्ण६८४ कपत 10६ 
016 19118108} 3670966, 
परह ० २, ९; 
कलासवरएश, न०(कलासवयं) स.५। वेशे, 
सस्या बिशेष. 4. 96 एप्ाण- 
06, ० १०; 
कलिव, पुं (कतिम्ब) (१) स म धभतैयु 
भान वांस का पात्र विशेष, ^ 110 
१6886] 1४06 0 ४9000, गच्छा० 
२, (२) ‰& ५४६ सूखी लकटी. 1१५ 
१०००. भग० ८, ३; 
केट्स त्रि° (कत्य) (२।, २ २६५. निरोग, 
रोग रहित. पभ्भ; १.60 ११।॥ 
9010658. दा० ३, ३, 
कवि. पण (कपिल) (१) २५ ^भ। ॐ) ४ 
पाष, दत नाम का एकं बासुदेव, 
1816 01 ४690. नाया० १, १६; 
(२) रव भ भभ, रह का पुद्गल 
विणेष. .4 2161191 7110606 कं 
201. सु० प० २०; 
कस, त° (कप्‌) ( १ ) ९ २४; १२२. ६२ 
२२ भार दरातेने बाला, आर करम. वाला, 
^ णान 4 999. स० ४, १ + 
(२) पु० न° पसर ९१; %त्‌, संसार; 
भव; जगत्‌, 1/6 ०४; तणा 





(२५ ) 





[कामवरण 





श्रा० ४ 
कसा शी (कशा- कसा) भणभए; 21२21. 
पुसं यष्टि चातक; कोडा. &. || 1॥१५ 
विवा०१, ६; 
फसा त्रि (कषायिन्‌) ( १ ) ऽसय २ग 
११॥. कषाय गंग वाला, {1660; 
16006060; 000०, (२) उष) 
भप्त, मयु मन्‌ हस्‌ दवे, कोष, मान, 
माया, श्रौर लोम वाल्ञा 729851011916. 
पन्न० १८; 
काउड्ावशु. न° ( कायोडायन ) §्य्‌ा०१; , 
पिदा ५. उच्चान, दूर स्थित दूसरे ॐ 
शरीर का आकषण करना. ‡4 1170 
0119771 01 18108] 1708719 
07, नाया० १, १४; 
कागपिरडी सजी” ( काकपिगडी ) २ (२९. 
भ्रपिरढ, 72856176 {0100020107), 
अपा० २ १, ६; 
कामकाम, त्े० (कामकाम) पिपत] यछ 
१01, निषयकी चाह वाला.1}01017005 
1850177978 4100100, पृञ्च० ३; 
कामद्वि. त्न° ( कामर्थन्‌ ) (१५ (स५।५), 
विषयाभित्ताषी. ["पपा, 1980 
१1005. नाया० १ ) १; 
कामद, पुः (कामधिक) भै ९।६न्‌। 
भे* धु. नैन साधु्भो क एक गण, 4 
०८४९३ 0 पश्चा 7075, अञ० 8 ; 
कमण्यभ, न° (कामम) २११५4 रष 
दैव विमान विशेष. 4 एवण्छणश्नः 
06168119] 081". जलीवा० ३; 
“ न° (कामेश्व) 2१(प१। (३४५ 
विमान विशेष, 4 ध्यत उप्राक्च 
06188679 ९9६. जीवार ३; 
कमिवरए. बृ” (कामबणं) अे$ ५ पिन्‌ 
पके देव 


" ^ एण्मागपाः 
0068४ ठः जीचा० ३, 


कामभिसिर ] 








कामसिगार. न° ( कामशङ्धार ) २५ पिम्‌। 
भिरेष, देव विमान विशेष, ^ 2816प- 
19 0616819] 09, जीवा० ३; 

कामि, न° (कामशिष्ट) मे ४ १५. 
एक देवे विमान, ¢ 79111018 ©6165- 
119] 681. जीवा० ३ । 

कामावट्. न° (कामावत) २५ [१/4 धिर५, 
देव षिमान विशेष. ^ 9199 
088१६ 087 जीवा० दऽ 

कामिश्च. -त्रि० ( कामिक ) ४२५९ 
२५५ इच्छुक; दच्छा वाला; साभिलाष, 
1068705; भाश), विवा० १, १; 

कामिद्या. श्नी° (कामिका) ४२७; (सथ. 
दच्च; अभिलाषा. 1)98116,.4.71011107. 
(द्कामिथ्याप चिणंति दुक्खं ” प्राह० १,३; 

कोमुत्तरवडिसग, न० (कामोत्तरावतंखक) ६५ 
पिम्‌। विशेष, देव विमान विशेष, ^ 
एषाम ए6कशपक्ग 0, जीवा० 
२; 

काय, पु ( कक ) ५१२५१ (२९५. वनस्पति 
विशेष; काला उम्बर, ^ 72116197: 
?60872016 पक्न° ९; 

कायक, न० (कायक) 44। २4८ २५) ५७ 
४५६. हरा रंग की इदं से बना ह्न वद, 
(11001 1208 0 867 00709. 
प्राया० २, ‰, ९; 

काय. तरि (काय) भे» दशमा, ५९ 
(५). देश.विरेष र बना इरा ( वड } 
10871 9 एप 00प्पणकर, 
प्ाया०२;, ९, १, ७} 

कार. पु° (कार) (१) ४१; (९५३ ०५५२. 
किया, हि; व्यापार. 461107, ४९. 
(पमा. उ १०; (२) इभः भप. 
खूप; श्राहृति. ^ 107; 8109109, 
एाणः९. (3) २५१। भ्‌ साग, संघ 
का मध्य माग, 716 1110016 09 0 


( २६ ) 


कालप्पम, पु० ( कलमभ ) मभा 


[ कालप्यम 
9४1९1. वव० ३, 


काल. पु ° (काल) (२) ५१५ ५१२्‌ सथा 


५५८५ शना धिता द, पूरय 
लवण सुद्र फे पाताल्ल कलमो का 
भ्धिष्टाता देव. ^ ]16पव7 ० 
01 9 70 ग {76 ०0069 010 
शफ8{6्तव 7 16 0 अ 
889. दा ४;(२) मनामने। भेऽ गपि 
इख नामका एक गृहपति }९116 
¢ 01560019, नाया० २,१, (३) न° 
ध पिभा पिप, देव विमान विशेष, 
4. राक (नहम्‌ (0, 
सम० ३९; ( ४) ५01 4 भिद्यत, 
काली देवी का सिसन, ^. 11006 0 
भा &०६065 नाया० २, -क्ंखी. 
जि° ( कादिकन्‌ ) मथर ०५९१२. 
श्रवसर का जाननेवाता {0910 116 
एण 6 0 ०००४० (र 
धा प्रण] ). उत्त ६} --काल, पु ° 
(काल) | सभय, मूषयु समय, 116 
{6 0 06900. = विणे० २०६६; 
--चद्ल. न° (चक) २४ ९५५२१ चे, एकं 
मयंकर शख, ^ 0168017} ५९९7000. 
("कालच विउन्वह ्रच०--यचूल. सी9 
(चूडा) भि माच परेता मधि समम, 
ध्रधिक मास वगैरह का श्रधिक समब. 
॥1108] प्रा त पतवणाश् 
एज ऽ.निसी° चू०१, - पुरस. प° 
(पर्ष) # २४ धर्भते। मल २१४ 
तजो पवेद्‌ कमं का श्रतुमव करता हो 
वह, 006 पर/0 शणुणाऽ एषा 
0 7950पोा6 ऋलुप्ाण. सूत" 

1 
१,४, ५६; भत मे$ 
११, इस नाम का एक पव॑त, 24800 
> 9 एप, = १०; 


काला ( २७? 


काला, श्री° ( काला ) ( १) भ ४५९); 
यर मे$ १८२९ एक इन्द्राणी; 
चमरेन् की एक परटराणी, 1१४1108 01 9 
छा0प्ा6्त्‌ वप्या 0 (@ीक्ा9- 
60019. ० ९, १; 

कालिश्रा श्ली° (आलिका) ५४ ५५२१ 
ते्चनी १५. एक प्रकार का तोफानी पवन. 
& प्रत्‌ भ प्ा116४06 नाया०१,६; 

काकषिगी. सखी० (कषिद्धी) भे अभरन 
(१६, विद्या-विशोेप ^ 111 0 709- 
९162] शध]. सूय० २, २, २७; 

कालुण्‌. न° (कारुण्य) ६]; 3रेथु. दया; 
करणा. (1011110885101} {1701658 
-वडिया. शी (वत्ति) भीम गने 
साशपिन्न यश्दधी. भीख भांग करं 
धराजीविक्रा करना. 1/1ए172 फ़ 0906 
106, 4 11676169108 [16. विवा० 
१.-१। 

कालेज. न° (कालेय) ५५०५. कलेजा, १16 
भः, सूय० नि० १, ‰, १, ७३ 

कास. पुण (काश) (१) २२ रस, पर168 
ठा० ७; (२) ससर, ००८. संसार; जगत्‌, 
6 (0ाऽऽ 0 न्या ग 
१0101 8; 776 प0णातै. भ्राया० 

कासमदग. पु (कासमर्दक) १९५८ विशेष, 
वनसति विशेष; गुच्छ विशेष. 4 1710 
0 ?९९९४९716, पत्त° १; 

कासव, पु ° (काश्यप) म =ऋष्सेषन्‌। 
भे १५ ५२५. भगवान शऋषमदेव का एक 
पूवं पुरुप. १8706 07 97 97069101 
010त 9060, ० ७ ¦ सूय० 
१, ६, ७ १ 

कालिवड्दरण. पु ° (काशिवर्धन) २ मम्‌] 
भे रण, गेये समवन्‌ भडहतीर 
स्वाथाना पस दाक्ष वधीक्ती, इस 
न क्य एक राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर 


[ किब्बिसं 





ढे पास दीदहा ङी थी. ४106 09 
एह प्र00 परऽ गणाल््ा6ते ण 
101 2209711. ा० ८; 

काहीददाण. न° (करिष्यतिदान) ८५५४२ 
नी माश छवाम्‌। भवतु ६. भ्त्युपकार 
की भ्राशसि दिया जाता दान {2018{101 
एश 110 106 20706 ° ऽ6४ 
१106 70 ए0प्र. दा० १० 

किजक्ष. पु० (किञ्जल्क) परा; पुष्प 
पष्परे; प्राग. 116 91270600 01 
0108801 ४ 1015. नावा० १,१; 

किमज्फ. त्नि० (किमध्य) २।२ (>:सर, 
भतार्‌ निःसार. ए 01168, ए2- 
शएश78, प्रह० २, ४; 

किच्च. पु (कृत्य) (१) स्थ. गृहस्थ 4. 
0059706. सुय० १,१,४,१; (र) 
ने० व्रज भदुष्न शान्ञोक्त भ्नु- 
ष्टान, (00861¶97166 0» 6000. 
पि 0 380760 [7606], भ्राया० 
९५ २, २ सूय० १, १, ४, १ 

किट. चरि (मिष्ट) ९ थु. शेश यक्त. 
1भै6886्‌, दर्पण एषण ग 
71156, भग० ३, २; जीवा ३; 

क्ट. त्रि (छृष्ट) (१) ण्नेतेक्चु ; भद6ु 
जोता हा; इल विदारित, 11071160; 
पत्त, भय०३,२; (२) ० ५ विभात 
५, देव विमान विशेष, ]प 9718 0» 
एषत्रलाध्ः (नुह 62), समन 
३ &; 

किंड़ा. ० (क्रीडा) ५।८।१२य्‌, बाल्यावस्था. 
{प9०0; (0०००. य° १ ०; 


किरणा, ° (केन) ९ थ] १ ष्पा; वोकर, 


कैते १ पाः १0610118, "कर्णा 

तद्धा किरणा पत्ता" विका २, १ 
किन्विख. पं (किरिविष) ( १) गयाडत स्थानीय 

६५ ०५१. चारडाल् स्थानीय देव जाति, 


1 


किम्बिसिय ] 


^ त 0 धता &०त्‌8, 
भग० १२० ९; (२) त्रि० मधन, मलिन 
पा, (३) सधम; नीम, रधम, नीच, 
100 प1]6. उनत्त० ३,९; 

किष्विसिय. न° (किल्िषिक) (१) यम्‌; 
य. अघम; नीच. 1.00; 168 
118. सुय १,१,३,१६; (२) ५।५ ण 
ने मेगपनरे दसि, भागने, विरे, पाप एल 
को भोगने वाला दरिद्र, पंगु वगौरह. 
भिषा 06 शपा६8 भ अण, 
९.4: 106 77वाट8ा, उत्व ७५. 
नया० १९१; 

किव. प° (कष) स। नामना भेऽ मि, 
४१५य्‌, इस नाम का एक ऋषि; कृपा- 
चयं. [9116 9 8 32९6. “ सड 
किवं” नाया० १,१६; 

किस्ोरी, खी० (किशोरी) ४५२; २५य१(इन्‌ 
यु. कमारी; धविवाहिता युवती. ^. 
1091060; 4 एण ताण. 
नाया० १, ई; 

कीवे. ति° (क्लीब) ५५२; २२१५।३, कातरः 
श्रधीर. (1009101४; [01800प19260. 
नाया० ९; १; | 

कीलरधारै. सी° (क्रीडनघात्री) ५॥०४१ 
२५।।२ धा २/५. बालक को खेल कृद्‌ 
कराने वाली दाद, ^ 11036, ^ {108 
{01-11107062. जाया० १५१; 

कीव. पु० (की) २४ ५६५ १५ १०५ 
पत्ति विशेष }{816 0 £ 1170. पत्न° 
१, १; 

कु, अच० (क) (रेभ; पूरे, विशेषः; ज्याव्‌ः, 
1(0811, नाया० १,१४; 

छद. ननि (छुचित) ५५२६; २५१६ 
ञ्नवसन्दित; चरित, (00260; †{721- 
0160. क० 8; । 

कुंडल. पु० (कष्ट) (१) २ ६९५ ५. 


(र्ट) 


[ ङडंड 


देश विरो. ]प8016 0 9 00. 
जीना+ द; (२) २४ पवतवु नाम, परवत 
" \&06 0 ४ एगाश्ा, 
ठा० १०; (३) 31५ माभ. गोल भ्राकार्‌। 
4. 07018; 4 "०06. सु° च० ६२} 
कुथु. पु (न्यु) यम. हत सेनाते। 
गधिपति द्‌ पपिशेष, चमरेन्ध की हस्ति- 
सेना का भ्रधिपति देव विशेष. }१216 0 
४ 00078101 &0त 0 भध्- 
1600228 कलक 0 न6090४९, 
ठा० ९,१; 
कुंदुक. पु (ऊन्दुक्र) २४ नेतत नभ, 
वनस्पति किगेष. ^ एभाप्नल्पप्र 
?6९608016 पद्° १ 
कुयम्ग, न० (कम्भा्र) २५ १५ भसि& मे$ 
१९१।थ्‌. मगघ देश प्रसिद्ध एक परिमाण, 
^ 029110४ = 0695016 77 
1909118४. नाया० १, मः 
कुभारावाय, पु ० (कुर्मकारापाक) नीलाद, 
कुदार का वर्तन पकने का स्थान, 4 11121, 
अण ८3 
कुट्‌, पु° (कोष्ठ) $ कोटा; ङशूल; धान्ब 
सरमे का वडा भानन, ^ @1208; 
.& 8016-1001. प्रहे० २११; युद्धि. 
त्रि (बुद्धि) मेध्थार ०।९॥> "(8 भ€ 
(२, एक बार जानने पर नही भूलने वाला. 
(0118 श्र]0 0065 200 {07660 91167 
ए 0का०९ 0106, प्रषह० २०९ 
कुड, पु"° (ङ्ट) ६।५] प्मेरेदु म पव स्थान, 
हाथी वरौरह का बन्धन स्थान, 4. 1209 
ग 070 01 ननु ६06 
नाया० १,१; वष >त। % 
डु, ए"० (ङ्द) 1 (५९५, ०० ` 
# ४५ लाथ इम छेतर 
भ, पाश्च विशेष, जिसका आन्व भाग 
कष्ठ का होता है देखा रज्जु पाश, 4 1120 


कुडंडिम | 





0 8276 0 6010, परण्द० १,३; 

इडंडिम. भि (इदिडम) ६९४२) ४11 
वीतु दण्ड देकर कीना इग्मा द्रव्य, 
6900 8097006 फर 10168 
9700 पाशा विवा १,३; 

कुडय, पु न० (कुटन) ४ ९44 ^५. 
वृद विशो, छुरेया 1२116 0 9 1166. 
नवया० १,६; पज्च ० १७; 

कुडव. पु ° डव) भना“ २११ मे 
५/५. श्रनाज नापरने का एक माप. ^ 
1695016 0 1910. नावा० १,७; 

कुठंवय. पु° (कृसतम्वक) (१) १२५८१ २५; 
धशु दनसखति विशेष; धनिया ^ 110 
07 १6ए९४१]९, 1776 600 धतथ्‌ 
0 07 02765 पत्र० १; (र) 
भे गणतु ३६, कनद विशेष ^ 11710 
ण ४षाए०ाऽ 2001, उत्त० ३६,६८; 

सिम पुण्न० (कणप) २४ २४५०६ भ 
५ नरकावास विशेष. }5 916 07 90 
४0008 0 16]. सुच० १, ५, १, २७ - 

ऊतित्थ, नः (इतीये) पपे इ्५-म१ 
दूपित दशन, (0४भण0)6 ७०700 
0 कलाः 0 एरालणृ. सूयण 

०११, १, २६; 

ऊमंड पु (इमाण्ड) ३ 2५ भे 
०16 देव विशेपकी एक जाति ^ 100 
0 एणफानया9ः 005, अर २,३; 

डद. पु ° ( इमायढे ) ५०९2 
१ इन्द्‌ विप; कुभारद देवौ क 
स्वामी. 19019 पध 
६०08. अ० २, इ; 

ऊमार. प° (मार) (९) युप्र०^ युवराज, 
रज्याहं पुरप, ॥ लपप८०णा9, 
(णाप ाण८8. प्ट” १, ९ (२) 
७५१ लोहकारः लोहार, 1/4 ४७ 
010, “हमारे शयं" उत्तः २३, 


( २६ ) 





दग, षु (ऊक) भे ८ 


[ ऊुहटग 








(3) त्‌ ५।२ ५५ म।र ङुस्सित मारः; 
श्रत्य॑तं मार. 66886 1671708. 
नाधा० १, १४ & 


कुमुदागर, पु (इयुदाकर) श्रथ सरथ 


११. छसे से भरा इुश्रा वन, ऊद खड. 
4 {018 {पा] 0 100४968, पररह 
९, 1 


कुभ्मार. पु ° ( द्ूमार ) ५२५ ६९६ स्‌४ 


भमु १५. मगध देश के एक गांवका 
नाम 216 2 ४ 11196 7 
1490009. श्राया० २, १९, ‰; 


करय. पु (करक) ५५२५१ (१२५. वनस्पति 


विशेष. पि्ा6 9 9 एृषलाो 
76069016 पन्न ° १; 


करा. खी° ( इरा ) भरम भूमिव मेऽ क्न 


वपं विशेष; च्चकम॑मूमि विरोष, ॥ 
एला एमा 17 ^] क्राव09 
एण, उा० २, ६, १०; 


कुरु. पु ° श्जी० ( कुर ) ५३ १९। §.प५ 


थय; ५२५ ॥५ ऊर षश मे उत्पन्न, फुर 
वेशीय.301 10 {रपा शि01]$.ल०६ 


डल. न° ( इल ) ३4. वंश, एकपात 


--ईंगाल प° ( भ्वार ) नमा ५६४ 
< धरय. ङ मे कलक 
लगाने वाला दुराचारी, ॥ 1087 ¶]10 
पाऽ 015 शिण द ४, १६ --त्थ, 
० (स्थ) 3६4, भनन्‌ प्‌ ९यु. कुलीन; 
खानदाने वंशकरा. 078 &००0 शाक, 
पभा-ण्णः. नायार १, ९; 
तरि ( उशस्यिक } %म्‌। भर५ 
५९५ ५९॥ गु डयते जितक् भीतर 
जराव शस्य शु गया हे ह्‌ 507]1& 
01 ९0४९०9008. परह० २,४, 


४६. केन्ट्‌ 


ष, भि%06 कं ४ प्ना§ 


1000, उत्त 9 ३९, १६; 


कदर 


दण. त्रि ( छधन ) मपधनन्‌ते(, नी. 
भरस्य धन वाला; दरि. 7, 
१िन७वङ, 2007, पण्ड० २, १; त्निर 
(कोन) ५; ४५ ४२१२. कध; कोष 
करनेवाला. (परप, ^ णद्ठप. 
परह० २४, 

कुहर, न० ( कहर ) (४९; ५७५; ६२. चि; 
निक; विवर. 4. 1101. परह १, ४; 

कुदेड. पु ° ( ङे ) यभ. 6५०५५५२ 
भननेते"नपि सान्‌, चमत्कार उपजाने वाला 
मन्त्रतन्त्रादि जन. 00१1618 भं 
11900795 610. 10७६ 0ण- 
06). “इदहेढविज्ासवदारजीवी"" उत्त 
२०, ४ 

कूद ० ( दजन ) ( १ ) ०४१ २५६ 
भ्रव्यक्त शब्द्‌, (00178, "४00. 
(२) त्रि सन्यत ५६ अनरे, एसा 
श्रावाज करने वाल्ला. 1181171 1015 
1760 50 प्रणत द° ३, ३; 

कूड. पु° न° (ट) (१) भन्ति ०८५३ 
१२ आन्ति जनके वस्तु. ^ 10129 
०४०७४ 60710810. भग० ७, ६; 
(२) पाषालुमय्‌ यन्नु निशेषः मास्तु 
मे अरव यनन, पाषाणसय यन्त्रं विशेष 
मारने का शुक प्रकार का यन्त्र, 4. 607 
06218 58800 10208 0 8६006. 
भग०१९;-श्रागार, न (आगार) (8 पे 
स्थन. हिसा स्थन. 4 71806 
[ा117९. ख० ४, २--म्गाह.पु ° आद) 
६मूशरी वाते ४९१५२. धोखे से जीवो 
को फंसने वाला, 0८6 00 0609168 
21110918. बिवा० १, २; 

करूय. पं (दूष) ध्‌, पे (पमेरे २५५१ 
५ धी, कैल चगेरः रखने का पात्र; ङतुप. 
॥ 1621167 ९८586] {0 6099 ० 
९10, नया० ९, १; श्रोवै० 


(३० ) 


[ केसरी 


कूवर. पु० न° (शवर) प्रथु भेऽ भव्‌ 
१७१ सागता, साम, जहाज का पक 
अवयव; जहाज का सुव भार. 16 
060 ० 8 57. नाया १, ६; 
इदड. ४ ० ( कूषमारड ) ०५.त२ दयन्‌ $ 
०, व्यन्तर देवो की एक जाति, ^ 
एकाक 0 ४४0४7 005, प्रह 
ए, 9; 
केश्मग. पं० ( केतक ) €; (न. चिन्ह; 
निशान. 4 श्व, 4 गक] अ० १०; 
के. त्रि ( करेय ) येयथा मृस्यु. वेदने दी 
चीज्ञ., ^. {11216 0 18 50]. डा०६ 
केयण्‌, न० ( केतनं } ( १) ५४ ५२], क्र 
बस्तु; टेढ़ी चीज, ^. 0700160 {7६. 
(२) स्तः चत स्थान, स्तर सवेत 
स्थान, ^ 71266 ग 90010006 
01 98810861, 67662०58. 
वत्र ° ४; 
केवत. ति० (केवल) (१) भ॑वुपम; सवीय. 
अनुपम; अद्वितीय, 1710000]08712.016; 
11916101658, अग० ६, ३३; (२) ६; 
मन्थ्‌ व्वुथूा भभिश्रित. छ; श्रन्य 
वस्तु से अभमिशित. 006, (ण्णः 
6190. दण; (३) ५५१; न २६॥. 
मनन्त; श्रन्त रहित, 1001688, 171 
2106, विशे ० ८४; 
केवलिपक्खिय,.त्रि०(केव्िपाििक) (१) २१५- 
५६. स्वयुद्ध, 006 10 16007165 
वणाष्वचयनत्‌ एषु पिपरा क~ 
ता {06 ४त्‌ ज ४ 71666000 
९४९. (२) (74 ५४५२. जिनदेव; 
तीर्थकर, 4 1119760; 4. 70. 
9171197. भग० ९१२६ 
केखरी. सी (केरी ) श "कससि 
श०६. देलौ केसरिया शब्द. 106 
“केसरिया नावा० १, ‰; 


कच्छ, 
कच्च न० (कौत्स) (१) गत [प्रेष गोत्र 


विरोप. 116 01 9 एष110प्राकषः 
1106008 (२ |) त्रि° 2 मोन भौ 
8१. कौत्स गोत्र म उलन्न॒ 2301 
10 (959 शिणाङक ठा० ७, 
कोच्चु. ति" (ककत) (\) ६२ २५५; ५९ 
सधौ, उद्र संबन्धी, उदर से संबन्ध रखने 
वाला 1269178 ४0 {16 एभाङ्- 


(२) 8६२ अध्थ उदरं देश. {116 0611. 


नाया० १, ९, 

कोतिया स्वरी (इभम्तिका) २५१० म 
५५५२ श्ना को कटने बाली, ^ 
पाका 10 0पणतऽ हष्य. 
नाया० ६१ ७, 

कोटिमि. पु नर (उष्म) (9 सेनभम्‌ 
ल म. रलमय भूमि, ^ 1191 0 
796 100, इत ४१७ 
४ 10) 7166्0ा§ 50768, नाया १,२, 
(२) मेध या सने भपमकष्ु ५२, एक 
या तैकं नलया वाल्ला धर. 4 1001158 
पणय 006 07 णश्क्‌ 30068, 
चव ० ४: 

कीट. ए ° (कोष्ट) ६२५], ५९५ पस्य ने 
५९.१२ शु तक्षत १. धारया; श्वे- 
धारित श्रं का कालन्तर मेँ स्मरण योग्य 
अवस्यान. 1116 {ध0प््कि ग 7धभ. 
120 10 ४6 17; 4. ९००१ ० 
101001१6 760. नेदी० १७६. 

कोडीर. न° (कोडीन) (‰) अ "म्‌ तु 
भेञ गेन, ® त्त जेन नी मे शाम 
२५४ इस नाम का एक गोत्र,जो कौर मोर 
कगे पकं शाखा सूप है 1906 08 
17०६8 (२) चरि ते नु भं इतने 
ययश, हस गोत्र म उलन्न, 201 17 
६) शिर. दा०७; 

कोडीमातसा, स्री (कोडीमातसा) नचा? २ 


(३९१ ) 


[ कोलियार 


न] मे$ मून, गान्धार राम की एक 
मूर्धना. (1 00800) 67 10४9- 
1901 0018 #17त 01४06 ९6शध 
एषा 70068 0 #06 एता) 
(श्ना, उा० ७; 

कोड्बिय पु (कोटुभ्निक) (१) ५ 
भधान, अमत्‌ भेरा मायु, प्राम प्रधानः 
गाव का घडा श्रादमी, 4. 16941111 
708) 17 १111808. पर्दे ९ <€; 
(२) त्रि टमा तते, $ 
सध. कुटुंब म उसन्न, इदु ब स्वध, 
एश 0 9 शिण. जीचा० ३, 

कौटिक-य, त्रि° (ष्ठिक) ४८ २।१५ते।, 
दीया, कूष्ठ-रोगी; कुष्ठ-अस्त. 4766160 
पा} 160, पण २, ९, विवा० 


९) ७; 

कोत्तिश्र. नं० (कोतिक) २४ ५४२ वु १६ 
एक प्रकार का मधु. ^ पात ण 
10116, ख० ९; 

कोष्प. त्नि° (कोष्य) २५१ (४, द्वेष्य, भ्रपी- 
तिकर, 0001008, 71896680]. 
““द्रकोप्यजंघज्चगला पराह० १, ३, 

कोरंग. प° ( कोरङ्क ) $ ०१९ पक्ष. 
परि विरोध, ^ 110 0 170. पण्ह० 
१, १, 

कोल. न° (कौल) २२ समधौ. बदर फल 
संबन्धी. 1९181126 {0 {16 {ए 
[१०९१ भग० ६, १० -ह्विय न° 
(श्रस्थिक) ४।२ न्‌! {णीये बैर की 
गुखया, ^ 8680 0 {016 0 {6 
शण ० पाप. भग० ६११०; 

कोसला. स्त्री (कोशक्ता) २ये।५५/ अते, 
अच्त्‌ ६९, अयोध्या भ्रान्त; कोसल्त देश. 
4700४ 017101. भग० ७, ९ । 

कोसियार न° (कोशिकार) देशभ, तरन्‌, 
रेशमी वस्र. "118 आए, 2० ९, ३; 


3 


कोह. पु ° (कोथ) २९4१. सडना; शीणं॑ता. 
0608, भगण ३, ६; 

खश, "० ( खादित ) 9८. भोजन. 
0111761, सण ४, ४; 

खंडण. न° (खण्डन) १.७६; 112. विच्छेद; 
नाश. 06९07; प्प्ाा = नाया० 
१; त 

खंडयट्‌ . पु"° (खण्डपट) (१) %२\, चूत- 
कार, जुश्मरी, ^. 8110167. विवा 
१, ३; (२) ५0; ६, धूतं. व्य ^ 
10276, 4 01162. (उ) भर्या 
धी ०१६२ ४२२. अ्न्माय से न्यवहार 
करने वाल्ला, 0116 110 9613 170- 
706. विवा० १, ३; 

खंडभेय. पु° (खणडमेद) ५२ > ४४ $£ 
मध्वा, १६्‌त अञ गतय थञ४र्य. 
विच्ेद्‌; विशेष; पाथं का एक तरह का 
पुथक्करण, 2769 0 ४ एह 
171 {06668 गण ९) 9; 

खंदसिरी. सती” (सकन्द) २४ यर से. 
भतिन] सीय म. एक चोर 
दी मायां का नाम. 4४106 9 9 प्ा6 
0 9 प्र्ज-तगाा97त्‌6ा, विवा 
१, ३; 

खंधमंत, त्रि० ८ स्कन्धमत्‌ ) २४५ ११). 
खन्ध वाला. 8१717 8110110678. 
नाया० १, १; 

खंभाल्ण न० (स्तम्भाललगन) थलस्‌ल। सय 
भध तेः थस्मे से बाधन 0101708 
क 9 705 0 फा, पर ११९; 

खशाग. त्रि° (खनक) २६५२. खोदने वाला 
076 110 0185. नाया० ९५ ८; 

खत्ति, पु० सत्री° (उत्रिन्‌) पुमे “खचिच्र 
०.६. देखो “ खतिश्च ” शब्द्‌, ४106 
(खत्तिश्न" सृय० १, ६१ २९; 

खरट. नरि० (करट) (४) पिर्भर ° 


( ३२ ) 






[ खुंभण 
धूत्कारने वाला; तिरस्कारक, 0116 10 
01508708 07" 00618, (२) से 
४२१२. उपलिप्त करनेवाला. 0716 ४110 
21017103 07 06506218. (3) भुय 
५६४. श्रश॒चि पदाथ, 47 प्र0110]$ 
11178. ० ४, १; 
खवा. सी° (रपा) २५. रात्रि; रात, ^ 
1116). - जल. न° (जल) [६१ भ्रव- 
श्याय, हिम, 708४ 26, ड ४, ४; 
खार, पु (कार) भरु १, रण; फरना; 
संचलन. 116 907 07 1090 0 
[पल्ा६, ० ठ (२) सरम्‌, मा. 
भस्म, खाक. ^5116९, नाया० १; १२, 
(3) त्र ४३द्‌/ सवाह वणु ; ४ब यीम/ 
कटुक स्वाद्‌ वाला, कटुक चीज 2311161, 
॥ 0110, 20६9}. पत्र १७,--वविी, 
ली ( वापी) ५२५ भरे ४. 
तरसे भरी हदं वापी. ^. ५6]! 0 
11911716 ए8€1, परह० ९ ई; 
ल्ारतडली. खी° (चाखुषी) ५२१११९५. 
कटु शनपुषी; वनस्पति विशेष, ^.117त 0 
एणा १९९67016, पन्न० १७; 
खिल. न० (खिल) 6४२ ९म, शृ भूमिः 
उषर जमीन, ^. 1806 07 १5४6 07 
176१४66 1900. पण्द० ९२ 
खीर. त्रि० (सीर) ६।ुथमेद; ५२४ गथेध, 
दुबल; कश. 11090186; 1690; 
[पा86त. भग० २, <; 
लीरमूर ° (चस) 8६ & उच 
इरा दूध. {116 भाण पपा, प्न" 


१७१ . 
सीरिज्िमार. त्रि (दी्यमाण) ०८ 2६4 
३२०५।भा २५१ दयते. जिसका दीहन 
किया जाता हो वह. 14111017. श्राया ०२ 





१, 9४; 
संभ. त्रि° (्ोमण) हा ५४१५५२. 


सुदग | 
चोभ उपजनि वाला + 17811; 1015 
पाणा, परद० ९ १३ 
खुदग. पुं (षुल्लक) (९) नान्‌ सु; धु 
चिप ॒द्खोया साधु; लबु शिष्य. ^ 
इ0प्ाद्ा 0४ 0 एप, सच 
१, २४२, (र) जय मेऽ अधसत 
१41. शंगुलीय विगेष; एक अकार कौ 
धरयुरी, ^ 1:10 0 1;0. श्रोव 
खुद्धिश्रा. खी° (पुद्रिका) (१) तनी; दपु. 
लधु; नानी. 8111811. स० २, ३, श्राया० 
२, २, ३; (२) ग तनाव माभतयायु, 
वरा, नहीं चटा इश्मा होट तला ^. 
या18]] 00 जं° १०१, पर्ह०२, $; 
सेजणा,. खी०(परेदना) भः द्य १५९, ५६ 
सेद्‌ सूचकं वाशी, खेद्‌, ^ 5066011 
61168810 €01600. नाया० १,।१८, 
सेत्त, न° (केतन) सा; सी भायां खी. ॥ 
१18. अ० १०; -पलिद्योचम, न° 
(पल्योपम) ५८4 ५५ (पशष कालका 
नापु बिगेप, ^ [091 {10प्र]81 76४8 
0 106. श्रणुजो° 
खेत्तारिय. पु° (सत्राय) भु शमिभं ०.म- 
ल ९५. श्राय भूमि मेँ उत्पन्न मनुष्य, ^ 
7787 0070 गा. 418 (60, 
पन्न° २; 
सेम. न° (केम) आ यन्तु ५६५।६न, प्राह 
वसतु का परिपालन [65617108 प 08 
13 १607६ नाया० १, ९; 
सखेवण॒, न (कपण) २९्‌ भरण, 36075 
[पाश्८दु. नाया० १, २; 
सद्‌, प (जो) (१) भूषु घु; प४२९, 
चूएंन; विदारण. एणाणताण६ः 61126. 
7. भग० १७, ६; (र) शेर्दीने। स्स 
६९ रस; उल का रम. परण०€ ° {£ 
ऽ1297-676. सूय० १, ६, २०; 
सोम, न° (कराम) (९ श्ण मनर ३१६. 


( ३३ } 


[गथ 





सन का वना इश्रा वचन. 7610060 
01000, {176 60. परह २, ४; 
सम० १२३; भग० ११, ११; (२) रेश्भी 
१२. रश्मी वस्र. 8119) 01000; प्र 0 
© श}. (3) ज्रिग्मणसी समधी; शष्‌ 
सभधी. च्रलसी; संबन्धी सन सवन्धी, 
76181712 ४0 90} 0 1178660. 
ढा० १०; भग० £; 

सोमपसिण. न° (रोमन) (िध। विशेष; 
गनत वलम्‌ दततनु सन्न्‌ उर्‌भषे, 
विद्या विशेष, जिससे वद्र मेँ देवता का 
श्राह्ान किया जाता है ^ 91116019 
10801694 द्रा]. ब १०, 

गंगा. खी० (ग्धा) (९) २।९५॥न्‌। मते 9& 
प्रिभाथु पिश, योक्ालक कै मत से काल 
परिणाम विरोय. ^ 210 
71686016 ग 716 २166 ए 
(0080812. मग०१९.८२) ० ५मपित ६ 
0 मावावु नाम. भीप्मपितामह की 
मता का नाम, धशा6 ग 108 
7ा0ौ0ला 0 8809, नाया०१,१६; 

गंड. न० (गण्ड) ६५; ५६ ५, दोप; दाग, ^ 

धपा, ^ 997. सूय० १, ६, १६, 

गंडवाणिया, स्त्री” ( गर्डपाणिका ) १ 
५त १५. बांस का पात्र विशेष, ^ 
एष्णठणशः १6588] 10806 
0४71000. भग० ७, ८, 

गइल. पु ° (गण्डोल) भे तत्‌ &2। > 
भेर्मा पेद ५५ छ, कृमि विशेष, जी 
र ॥ होता है. ^ 17110 0710580 

9 ४; 


गंतिय. न° ( गन्तरक ) $ अभ्रु" धस. 
दृण विरप.^ 1.11 0 &1958.पन्न०१ । 

गथ. पु ° (अन्य) स्वभन; सभु, स्वेजनं; 
संबन्धी लोग. ^ 18181178; ^ 76 
87. परं २, ४, 


गंध 


गंध. पु० (गन्ध) (१) युयु रेप, चुं 
विशेष, 4 117 0६ 70 तथ. परह 
१,१; (र) ज्रि० मुष युना (दयी), सं 
युक्त(पदथ) 14196; 1रप6. 
सृय० १, ६, १९; -द्मोदग. नण 
(उदक) शुभ ५९. सुगन्धित जल, 
सुगन्धित--बासितं पानी, 19790 
१०.061. श्नोव० विवेा० १, ६;--दय.न 
(अहक) भ ध्यु यु. गंध द्रष्य का 
चूं. 72009 र एकर्पप्रण७त ऽप 05 
४911065, ° ३,१,--बहट्य, न०(वत्तकं) 
सुगत ५ ५०५. सुगन्धित जेप द्वय. 
एणा) नफणौाला, = विवा० 


१, ६३ 

शंमीरपोय. न० (आम्भीरपोत) ५१२ (१९५. 
नगर विशेष. 916 0 610, नाया० 
१, १७; 

गण्ग. पु (गणक) ९५१. भंडारी; भाष्डा- 
गारक, ^ {7696 4. ४४6 
10066001. नाया० १ $; 

गणाज्ीव. प° (गणाजीव) २९ नमथ 
(म१[& ५२५८२. रण क नाम 
कुरे वाल्ला. 018 10 11191009 
11175 ० 16 7187056 ० 118 
1988, डा० ‰» १; 

मसा. (गमया) खी° (गमन) ५५५ (त. 
गमन; गति. {0४९16४५५ 1 00101. 
० ४, ३; नाया ६; २४ 

गथकट. पु ° (गजकण) भे» ५२ २५. 
रतन विशेष, ^ 11790 0 19 8]. रायण 


६७ ६ 
गयमारिणी. शी (गजमारिणी) वनरपपि 
(१५, वनति विशेष. ^ 11411, 
11त्‌ म १०६०४९०1. पच" १ 
गयवद पु (गजपति) २१४: ्र४ अथी. 
गजेन्द्र, गेट हस्ती, ^ 1070} 96- 


( ३४ ) 


[ गमधघस्म 


ए. नाया० १, १६; 

क छ (गो) ५१, ०५११२. पुः 

, 42 9 ६ 

र 11081. सुय १, 

गवकंल. पुः ° (वाक) २1५" २५१ १णु 
९८० [पम गवा के ्ाकति का रल 
विशेष, ^ 120 0 ]6ध्‌ 0 
४6 शि ग ४ 79& 
जीवा० ३; 

गवेसरृत्तार. ्नि० (गविषयितु) २।५ ४२; 
भवे, खोज करने चाजा; रवेषक, (26 
00 58810068 01 171 पा785. 
सण, २; 

गवेखरया. खी० (गवेषणा) [९६५ अ६य 
४रधीते. भिका का रहण, 19118 01 
91105. ड० ३, 9; 

गहु. न° (रहण) (१) ९५४ २५।११०८. शब्द, 
घ्मावाज्‌. ^ 010, ^ €0प00. ्राया० 
२, ३, ३ (२) सूय य अध्थु. 
चन्द्र सुं का उपराग, ^. 8011948 0 
106 1000 ४00 §णा, भर० 
१२, ६, 

गहु, न० (गहन) द १०२ गनी १४. 
वृ गहर; वृ का कोट, 116 100 
+ 9 {166 बिवा० १, ३; 

गिद्य, तनि" गृहीत) (१) श्वीधरेधु , खीकत. 
6 06680. श्रौव ठा 9, ४; (२) 
न्स, शान; उपलन्धः विदित. 
प्70क2, एण689000, उत्त० २; 

गगर. पु 9 (धर्ष) ली पटुरथावु गभ 
पल, धरे, खी के पहनने का व विश 
घाघरा. ¢ 76111008, 4. 00४ 
0 0 पणिः, परह० १, ४; 

गामघम, पु (आमधमे) (९) १५५।९ 
वाप; (पयन्‌) २.४. विपयाभिलाप; 
विषय दी बन्दर 0576 0 #ण- 


गार | 


10 श्वडा९९. अण ६० (२) 
४४८ २९९९. इन्धियो का स्वभाव, 
*-0ा185 9 01915 0 ५९०९6. 
(३) @िष्५ भति, विषय प्रवतत 
एणाणाण्ष् 6 ञम्‌ ०0९०6, 
श्राया०(४) >. मेथुन, 00181100. 
सूय०१,२,२,२५;(९) गमन। धर्म; गमु 
धरण, गोवि का धर्म; गोवि का कतन्य. 
एप ४ +116. सण १०, 

गार, न (रग) ५२, ५. गृहः धरः; 
मकान 4 10098; 4. पभा, 
ढा” & 

गरि, पु ख्ी० ( घ्रगाचि्‌ ) ५२; भ्रण. 
गृही; संसाय; गृहस्य. 4. 10088 
101त€ा' उन्त० €, १६, 

गारुड-ल. न° (गाड) शास्‌ विशेष; भन्‌ 
चलि धिषु, सप (५ न्यः मनवु 
मेभ प्थुत्‌ भरयुभा णास्य 8१ धक, 
शास विशे; मत्न शास विशेष; सपं विष 
नागक मन्त का जिसमे बरन हो वहं शाघ्न, 
6 एष प्रणाः एणप्र€ 7 ज0िठ 
016 009 0 कण अक 
70800 15 0680०60. ब ६; 

गाह. पु० (गाध) २५, स्ताध; थाह, 4 
518110५" {196 ` 2010, अ 
४, ९; 

याण, न° (अण) (१) ९, सिद्व 
श्नः सिद्धान्त = .&. 5006. (२) 
भध वन्न; पलट. वोधक वचन, 
उपरेण, 18771010; ^01ए168. 
१९६०२, २ 

गाहवरे श्री" (पराह्वतो) ४ (२२५. नकी 
रोष, 29108 0 ४ धथ. ठा०२, ३, 

शिरएदणा. च्री°गहण) ५६१;अइय्‌ अरे 
उगदानः श्रत वृष्ण, 466न- 
६10. उत्रऽ १६, २७; 


( २५ ) 


( युष्य 


गिता, श्ी° (लानि) (९) २।१, रोग; विमारौ, 
^ 36938, 81016७8, (२) भे& 
२/४. खद्‌; थाक. 519187107, 
19710, त° स 

गिल्लाशि, शी (लानि) 24।(ग, ५६, २३. 
ग्लानि, खेद; थकावद, 41205110; 
08110८6, इर $; १; 

गीय. त्रि० (गीत ) (१) ४यत; अति. 
कथितः प्रतिपादित, ए101811180, ए 
00१७. नाया १,१; (२ प्रसि 
पिभ्थात, प्रिद; षिल्यत, ४०. 
प्छ), भाक 966; (9160४ 
(80, सन्था० 

गृजञा, शी° (गुम्ना) भे प्रिभायु. परिमाण 
विशेष, 4. 09110प्र9 11685078, 
ल० 9, १; 

गुडश्च. त्रि° (गुरिढत) (१) 4 पेश, चतु 
लिप्त; पोता हुश्मा, 8162160, विवा० 
१, २, (२) 3२. मेरि, 10116066; 
अशा, पणह० १, ३; 

गडा, स्वी° (गुडा) (१) हाथी ३९, इ्थी 
का कवच. 47} 27100प्र7' 07 9 66. . 
0४६. (२) वलनु अय, भरद्वा 
कदच, 4. 11811 01 9 10756 विवा० 
प $ ९३ 

गुडिन्र. त्रि° (शुडित) ३१५ ५६२७, ५५१२ 
५६२६ शवचितः वर्मित, 4111000160; 
1181164. चिवा० १, २; 

गुण. पु° न° (गुण) (१) ९२. भरशंसा 
{10158. भाया० १, १; (र) क्षय, 
य।०/१. कायं; प्रयोजन. 42 0016601; 
& एणा ])088. भग० २, १५०, 

गुत्त न° (गोत्र) २५६५५, साधुत्व, साधुपन, 
ऽश1171658. सूथ० २, ७, १०; 

गुण्य, त्रि° (गोप्य) (१) स्तात्‌ €(५३, 
चिपाने योग्य. प णप #0 6 00. 


गुलि्चा |] 


06१16 0" 1716460. (२) न° सेरभत्‌. 
एकान्त, विजन. ^ 10161 0" 1611160 
71806, 90111०06. व° ४, १) 

गुलिश्रा. खी° (गुलिका) ६१५ ४०५ पिभ 
वर्णक द्रव्य विशेषः सुधी द्भ्य विशेष, 
[~ 1111111 1 ऽ10- 
5121166, श्रोव० नाया० १; १; 

गुविश्न. त्रि° (गुप्त) ०५४५, ५५. व्यालः 
सन्ध. ^ &12160, 13651166160. 
सण ३, ७; 

मेहि. त्रि०(गेहिन्‌) ६२ ५21, ४. घर वाला. 
गृही ^ 08810106. (२) पु 
स1[२; ५. भर्ता, पति. ¢. 0150970. 
नया० १, १४; 

लेहिश्च. त्नि० (गुद्धिक ) सत्मास्श्न; ६।६५; 
५।६२}. श्रत्यासक्त; लोलुप; लालची. 
70081 9061660 0 06९१0४60 
10. परह ० १, २, 

गोञ्चर. पु ° (गोचर) \५५. चन्राल ~ 
06091670. दस्त ‰) ₹› 

गोफ. पु० (गुल्फ) ५२५ ॥४ पर न्धि; 
वैरं की गांड, 116 2116, प्र्ह° 
१, ४) 

रग. पु० ( गोरह ) भनी यरी. गौ की 
परोरी, ^+ {00 0 % 000, प्ट 


१, ३; 

मोशिखनञ्जा. जीण (गोनिषर्या) भा२५ धिप 
म(न प्रेम सेस. रान विशेष, गौ 
की तरह बैठना. 8107६ 11166 % 00४ 
ठा० १; ९; 

मोतित्थ, न° (गोतीर्थं) ५५९ (वेगेरेी 
मे गण्या, लवण समुद वगैरह की एक 
जगद, ^ 71208 01 {8597 86४ 
©. डा० ६०, ॥ 

, खी० ८ गोत्रस्पशिका ) १५ 


९ 


(२२५. बह्वी विगेष. ^^ 110 ग ४ 


( ३६ ) 


[ गोयमकेतिञ् 


्6पाक्न' ©060शृनशः, पन्न ० १; 

" ल्ली” (गोस्तूपा) २४६ २४ > 
म(न रगधान्‌, शत्रन्र की एक ब्रपर 
महिपौ की राजधानी. 4 0911181 01 
70760 (प्ता 0 शाशा 
6012 डा० ७, २; 

गोधा. ज्ी° (गोधा) दे; सथ मे$ गग 
गोह; हाथ से चलने वली एकरसोप की 
जति. ^ 11710 01 11281. पर्ट° १, 
१, तया० ६; >; 

गोमद. पु (गोद) > भत भ श 
शिस्न पिवतु नाम. शष्ट विशेपः 
शाल्िमद के पिता का नाम, 1९४16 
४ 6 197, ठा १०६ 

गोमुदिञ्च न ८ गोसुखित ) २५ ।५।॥ 
२।४।२ 4५0 ५4 गो के युख छा श्राकार 
वाली दाल, ^ 51161. ४१170 {16 
{0110 0 600३ भार नाया? 
१, १८१ 

मोभ्मिन्च, पु० ८ गौरसिक ) ५।९१५, 1२ 
२६४. कोटवाल्त; नगर रपक. ^ 7011668 
70215126. प्ण्द० ९१ ९) 

मोयमः, पुः (गौतम) (१) >५१ि (१९५ ऋषि 
विशेष, 14206 0 ४ 5४९6. ब ७; 
(२) 174 ५५६. दोय वैल, ^+. १0016 
02, श्नोद० (इ) मे$ 4५५ ०१, ० 
मूण६ ६६२ लिक्षा भागान पतवात्‌। निषा& 
५२ छे, एक मन्य जाति, जो वैन दारा 
मिक्ता मोगिकर शच्रपना चलती दै. 
6. ्ा्रलपाकः {1106 ग पाण 
शा नाया? १, १६; 

जोयभकेसिंजञ. न° (गौतमकेशीय) १२५५५ 
नु भे २५५५१, तमा अतम सम 
नि ्सवाभीने। ९५६ 8. उ्तराध्ययन 
सन्न का एक द्ष्ययन, जिक्षर्मे गौतमस्वामा 
नौर केशिनि का संवाद टै ^ 097४ 





गोयरभूमि | ( ३७ ) [ चंदष्पभ 
८पाभः 00 एक्तोकण धरिख. पुं (वं ) ध्यु २२७ प. धर्षण; 


5271 8 प्र उत्त० २३ 

यसू. ° (चग रद भम 
५०५ , भिदा भ्रमण की जगद, ¢ 71806 
07 0९27 अण ईः 

गोर नण (गोरद) भूम्‌ गूति गमन्‌, रति, 
10000; अ0णल06ण, अ० £; 

गोज्ञ नभ(गंल्य)(१) गन्‌ विरेषभक्थप्‌ लनी 
भे? शम्‌ गोत्र विशेष; कारयप गोत्र को 
एक श्वा, 4. 0877609 11626; 
6. 19701 0 ए 99 पाप 
(र) त्रि° मह्य गना तत, गौलय 
गोत्र म उलन्न 8074 17 87४ 
शा बाण ७; 

गोविद. पु० (गोविन्द) (१) (ष्युः; ४५ 
विष्णु; कृष्ण, 47 शण06४ = 
एणा (२) २ ग्न यु१ एक नेन 
युनि. द्षा16 9 ४ चश 89, 
सर १० 

धच्ची्र-यश्रोद्‌. पु° ( धतोद्‌) (१) भ 
सभु पतु ५।९॥ धी समान बद्र टुम्‌ 
9. समुद्र विशेष, जिष्का पानी घी के तुल्य 
स्यादि दै. 3106 0 9 56४ 1116 प्र - 
{€ 9 श णलौ ६56 1176 6066. 
ठा० ७, (२) > अश्नन्‌ १२५६. मेव 
विगेष, ¢. {10 9 +, त्ित्थ० 
(29 निम्न ५९ ध चम्‌ भधर दय 
१९ ०/६।य्‌ जिखक्य पानी घी के समान 
मधुर हो पसा जलाशय. ^ प्र 29 
0९66 १४९६7 116 &66. जीवा० 
दे, रायण 

धणणिचिय, त्रि ( घननिचित ) ५५५ ९. 
धर्यन्त निविद्‌ 2; 0633176] 09158. 
मगाण ७, छ 

ययम. षु ° (धृत्मण्ड) १२५ ध]. उपर का 
व धृतमना, (एन 6266. जीवा० ३; 


रगढ. 0076; 1100077. नाया” 
१, १६; 

घधलधल, पं (चलबल) ५५५९ २५१०८ 
५२८१ (पर. घलघल श्रावाज; ध्वनि विशेष. 
64. एष्काठणश्नः इ०पणत्‌ 79; 
218}, विवा० १, ६; 

घाड . प° (घाट) (१) (भिनत. मित्रता; 
सोहा्द, एप€091770. नाया, २; 
(र) भ(थान वीयन्‌ा, साम, मस्तक के 
नीचे का भाग, 11106 08४0]र ग 76 
7601. नाया० १, ८; 

घाडिय, त्रि° (घाटिकः) भत. वयस्य, मित्र. 
6 {16710. नाया० १,२; 

चउत्थी. खी० ( चतुर्था ) ४ (१९४) 
यथौ विमनी. संमदान विनक्ति, चौथी 
निमक्ति, 1116 021१6 0४58. ठा०्य; 

चडरता. श्ी° ( चतुरन्ता ) ५४; ५२९. 
पुथिवी; धरणी. एधा 70; 1970. 
सण ४,९१; 

चंचुय., पु ० (चन्वुक) (१) यड भनीय दर. 
नायं देश विशेष, }१806 भ 97 
49752 (0 (२) १ ष्शने 
रदत १4५५. उस देश का निवासी 
मनुष्य, 47 11901077 ° {78 
00007, परह० १, १; 

चंद्कूड. न० (चन्द्रूट) ३४ पर्तत भे 
शिण. स्क पर्वत का एक शिखर. ^ 
ऽप्ा0101 2 06 700 प पाना 
४. अ० च $ 

च॑दणग. न० (चन्दनक) (१) %२। भ्वद्णु 
4.19 देखो वचदसः शब्द, 106 (चदश, 
(२) पु ° भेधन्य ०८पु विदे, द्ीग्दरिय 
जन्तु विशेष ॥ 17त्‌ 0 1058 
09716 650 86056, पररह० १, १६ 

चंवप्यम, त्रि (चन्दमम) यदरयुः सिसन. 


चंदोवग ] ( शन ) 





न्द्र्‌ का सिंहासन, ^. 11120118 0 {16 
1000. नया० २, १; 

चंदोवग, न° (चन्द्रोपक ) से =।२वुः भे 
8५४२्धु. संन्यासी का एकं उप्रकरण. ^ 
४101616 ० ८56 भ भया ४8066. 
खस०्४, २; 

चक्त. पु ° (चर) (९) २४५९२ भमुभयुः 
भस्तथ्यु से ययरु. चक्षकार छ्ाभूषण; 
मस्तकं का श्रभिरण विशेष, 4. 01100. 
[81 009 0 06 0686. 
शरोव० (२) ०६ पे५; सेय २४५ 
२२५ पिे५, व्यूह विशेष; सैन्य कौ चक्ष 
कारं रचना विशेष. ^ 0110 
7111118८ भा ० 9617616, नाया० 
१, १; श्रो --जीहि. पु ° (योधिन्‌ ) 
(१) यक ५७२ पोष्ये, चकर से डने 
बरा्ला योद्धा. ^. 21107 1281410 
क॥1 8 0150 (» आकम्‌) लाठपशः 
11188118), ० 8; (२) भुन वासुदेव; 
तीन खंड पृथ्वी का राला. 4 6606१ 
0 9७06060. भाव० 1१; ~--ज्फय, 
पु (ष्वजे) २४ (^ पणा "५. 
चक्र के निशान वाली ध्वजा. ^. 288 
एधो प्6 अह्ण जं & १186, जं ०प० 

विज्ञय. पु ° (विनय } यपत २७५ 

५) ५१। २।गय्‌ > ६64 ^. ्क्रधर्ती 
राजा से जीतने योग्य शत्र विशेष. }\ 876 
0 7610 6000 ए९9016 फ़ 106 
10113.) 1.110 

चक्कवाल. पु ० (चक्रवाल) २४१५५५५ १५ 
पर्वत विरेष 1४716 0{ ४ 107. 
० १० --दिकलभ. पु 9 (विष्कन्म) 
गुशचभर पसच; ग भरि. चक्राकार 
चेरा; गोल परिधि. 1.16 170 ५- 
८0606006, अ० २ 

चङ्कारबद्ध न० ( चन्तारबड ) गाड, शकटः 


[चिलिदिय 
गाडी, ¢. 0911. दूस० ९, १; 

चक्षि. पु (चाक्रिक) रिक्ष] 9 ति. 
भिश्वक की एके जाति, ^ 119 भ 
706016द्षा १३. नाया० १, १; 

चडुश्मार. त्रि (चट्कार) ५५५५६ शरनर 
भर मती. खुशामद करने वाला; सुशामदी, 
6. 01616. प्ट १,३; 

राद्या. सी ° (चणकरिका) २४ ०५१ १; 
भशचुर. मसूर; अन्न विशेष, (11101168; 
4. 117 म (ठव, बण, ३; 

चसपपट. प° (चर्मपट) १५५ प२। चमदे 
का पटा, ^ 18{-1)1806 0 शभः, 
चिवा० १, १; 

चयण, न° (चयन) (१) २४६ ५२५१. 
दक्टा करना. 11116 907 0 0011९60} 
78. (२) अथुः 8५४१. ब्रह्य, उपा- 
दान. पा; 40660, ब० 


२, ४; 

चरण्‌, न० (चरण) (४) ५; पि&्२, गसन; 
विहार, 60110. नंदी० सूय १११०१ २; 
(२) १५५; ८६२ सेवन; श्चादर, {.68- 
260४, 8966068. जीवा० ३५ 

चसितारिय, पु ० (चारित्राय) यरय ममाद 
(१९४ यरि 40 स. चारित्र से परय; 
विदध चारित्र वाला; साधुः; युनि, 47 
एष 0०पतात४; प्न १ 

दर्वि, च (चरित) ३. सेवितः घ्राभित, 
06110766; 712001560.परद० १२; 

अलसा. श्नी० (चलना) (९) २६; म. 
चलन; गति, ©0118 10100. (२) 
४५; प. कन. हितन, 61100110; 
31191017. भग १६; ६; # 

च्िदिय, ननि ¢ चतेन्धिय ) ४।.य। न 
(नथ अरवाम। म॑समथ्‌, भनी धन्ये! 
शभुम न इष्यत, इन्द्रिय निग्रहं करे म 
शरसमर्य; निकी हन्दियौ काच म न ह 


चच ] 


वह, 7091016 #0 56 106 
५९५९९. श्राया० २, ‰, १; 

चव. पू" (व्यव) भ्‌रथु, म(त. 2684. 
उत्त०° २, १४; 

चाउरत. (चातुरन्त) ४१. २०, ६५९. 
पक्रवर्ती राजा; सन्राद्‌ ,4+71 00106107; 
११8 पास्ट. प्रहर 
१,४; 

चामरच्छु. न° (चामरा) भे >८>. गोत्र 
विगेष, 2२91100 9 ४ (ष्पा 
110604९. स्‌० प° १०, १६; 

चार पु० (चार) ०५ क्षेत, भाश, 
ज्योतिष स्त्र; श्राकाश, 116 $$. ठा० 
२, २; 

चार्द्र. चरि० (चास्ति) ०/यवेद्चु; "इर 
४२५. विज्ञापित; जताया इश्रा. 17- 
1011060; 21206 10070. प्न ० १७; 

चारिया, ्ीण्(वर्या) (९) ख भतेभ ५६१ 
चरण. इधर उधर गमन. 0010 01 
710\ 1 & 70४, (र) यद. च्छ. 
(७९३0116, उत्त ० १६, ८१-८२-८४ ८९; 

चितरिया. सखी (चिन्तनिका) या६ ३यदु, 
(वत शतु. याद्र करना; चिन्तन करना, 
00४6090६; 66011661. 
० ८, २ 

सितिव, त्रिश (चिन्तिते) (९) २६ ४२५; 
भूर २, याद्‌ किया इचा; स्मृत, 
धानशा06160, 60011666 
नाया० १, १, (२) केने यित्‌ इलन्‌ 
यं एम ते जिसको चिता उसन्न हु हो 


वद्‌, + 0\101९; एण] 0 +""न168, 


जीवा०३; श्रोव० (3) न° २भरशुः रमति. 
स्मरण, स्मृति. रशाएनभ019166 
भेग० ६, ३३; ग्रोव० 

चिच्चि. पु (चिन्वि) यीयायार; ७५४२ 
२५५०८. चीत्कार; चिर्लाहट, भयंकर 


(३६ ) 


[ चोष्ि 


श्नावाङ्ञ, "116 01680 पि† 61४ 1 
66977 9711088, विवा० १, २; 
चित्त, त्रि ( चित्र ) ४५२२३ कचर्‌।; 
चितकबरा. 8116960, 3700060. 
नाया० १, ८; 

विसिया, खी° (चिन्निकरा) यिन २६. 
सरी-चिता; श्वापद विशेष की मादा 4 
{60816 1600210. प्रत्र° ११; 

चरणकोखय. न° (चणंकोराक) मेड ग्नतनी 

` भावनी परेत. भव्य विशेष. 6. 1170 
2 6४7४016. पर्ह० २, ‰; 

धरिणश्चा. स्त्री ( वूरिका ) पर्थुम गणु 
२५ मेध्वापे. मेद विशष, एक तरह कां 
पृथस्भाव, लैसे पिसान का श्रवयव श्रलग 
होता है. (00012 % 7 1710 
16068, पन्न ०° ११; 

चुलणी. स्री (खलनी) (१) ६५६ २91“ 
स, ठुपद्‌ राजा की स्त्री, ^ 4069 01 
06 1 प0४08. नाया० १, १२६; 
-पिय. पु° (पितु) शगवान १५९।९२॥ 
नमे मुभ 6पास४, भगवान महावीर का 
एकं खुख्ष उपासक, € 16211110 
(0989४ 9 110त 107. 
उवा० 

चेयण. पु (छेतन) (१) २।८॥; न्‌ 
शरातमा; जीव; माणी, 900], ठा० ४, ४; 
(२) त्रि येतवा, यननु 
चतना वाला; तान वाला. ^ 71111216, 
11178. विको० १८४९८; 

चोरग. श्रि (चोरक) (१) २।{ २.२ 
चुराने वाला, 06 110 5१०8]5, ^ 
परा. (२) पु न० वनस्पति विशे 
वनस्पति विशेष, 4 91{10पाा 
प्रात 0 १श््ग४016, पक्ञ० १; 

चोरिज्र, न° (चौं) ये।२. चोरी, श्रपहरय. 
64. 1161, खा १, १; 


छडम | ( ० ) ---------(*) [कि विष 


देडम, पु ° न०"( चुशचन्‌ ) (१) ४१९, १५. चद कोने बला. 1191104 अ (01. 
शवता; भाया, 21४06; 12606्‌#+ 1676, खार ८, षि 
0९. सम० १ (२) अपरथु. | छाश्नोवग, पु ( दवायोपग ) सेषनीय्‌ ४३५ 
श्रावण; भ्रच्छादन, 4. 00761116, माननीय पुरेप, सेवनी य पुर; नामी 


स्मण० १,३०१.२ 
= | छ पुरुष. #61618016; 
धेदा- ली° (@न्दा) 0! न्‌! मे$ मेः पे. ढा० ४, ३; # 9 


तन सथ भीत्नना सञ्िम्रमयी वदी | इागल. त्र° गल) ५४२ २५६५, श्रज 
६१६. दीक्ता का एक मेद्‌, श्रपने या दूसरे के | संब॑ी, (00176 700 ० 90 
भरभिप्राय विशेष से जिया हुश्रा संन्यास, | . 117 {0 9 &०४॥. ० ९, ३; 

4. एनौ 1011191100. डा २, २; | छ्रागलिय, पुः (अागलिक) ५४२५} प।नी 


चगण. न° (स्थगग) ५४७५. परिधान, ठकना २९१५ यतवनार मरने पनर्‌, 
4. 110, ^. 00गशः, वब० ४; वेगो से भात्रीविका करनेवाला; श्रजापाज्क, 


चग्गुरु. पु ° (षड्गुरु) (२) ऽसे, ५२॥ 0118 10 11१65 07 02 विव 
(६१ 6५१२. एकस भ्रौर श्रस्सी | १, ४; 
दिनो का उपवास, 076 1071190. | इया, खी° (इया) (९) 2श, शोभा, 
श्ण 9505 ४ 8 प्रिणल. (खन्‌ | एत्य. श्रो (२) अतिरि, 
(षसन्‌। 8५१५३. तीम दिन का उपवास, | ५५७।य८. प्रतिदिम्ब; परदई ^ 61160. 


10166 85} & # 706. ख° {९त्‌ 11188, 4. 14116000, उत्ते 
२, १; २; गड्‌. खी० (गति) ७४ ५२२ 
घुडुण न ०(छदंन। 64 ५२११. मन; वान्ति. ०५५, काया के भ्रनुसार गमने, बुग्ा के 
एण. विवा० १, ८ अवलम्बनं से गति, 00110; 2010 


छत्त. न० (दु) ४न चत्र, ^. 21250], 11 8 58000, प्च १६ 
#0 प्रणएना४. चार पुण | छीर. तरि ( चार) (१) भतस मायं. 
(भार) ४ धरेयु ञरनार्‌ १५२. रत्र वश्धणाक्क; 8४6, 1191166 (र) 
धारय करने वाला नोकर, 7७ 1687197 | ५२६५. असहिष्णुता, {7;01619- 
० & प0"6]}9. जीवा० ६, 01. जीवा० ३; 
--पडागा. जी (पताका) ४त यु | विड्‌. न° (चिद) २१४, अधर पचक; 
५५०/; ७न भिपरेना भवम्‌, चतर युक्तं ध्वज, शवसर, (00प्णाक्न = प्ड" 
छत्र के उप्र ढी ध्वजा. 4 19 १, ३, । शा ॐ 
{98160607 9 2818930}, आदे” धिहृपारि, पुण (चिदपि रि ४ गम 

छुए्ए. च० (छन्न ) भया ४५९. माया केषर. ०4 सु. पक भकार करा, न सुर 
0790; 10४; 096. स्र 17 ० वश्च 99015, अव्रा० 
मू ॐ रे भरा व (न ६९, देदा हा, 0#; 

॥. ( ५ अमर्‌ ० > (नैष ह 
(ह |  एिंथ०द. --गंथ, ति (मन्य ) 


¢ 66, जीवा० ३; | 
हलंस. तरि० (परल) च्यु १, षद्‌ कोण; । २१६ २६, २१६ यै. सेह रहित; 


बह) ____---------- | 


लेह युक्त. 06९01106 01 20660100. 
एरट० २, ९, -- रट. तनि० (रद) 
भप ते रोषण की वनस्पत, कद 
कर बोने पर भी पैडा होने बाली वनस्पति 
॥ 117 2 ९९९08 ॥, 26} (111 
32 08 50प्7 {000६0 1 15 ६11 
लीवा० १०; पन्न० २६; 
चिंड, न° (शिखण्ड) २५२१ [२५ मनर 
की गिला. ^ 0185४ 0 ४ 68600 
नाथा १, ९; 
चंडि. ए° ८ शिखरिडन्‌ ) (९) ५५२ भर्‌ 
मयूर, मोर, ^ 16206 ८२) त्रि? 
२(९ (५२४ ध।२य्‌ २.१२. मूर पिच्छं 
को धारण करने वाला. 6560; 
(१060. नाया १, १; 
छीश्रमाण. त° (सुचत्‌) ४! ४ . छक करता, 
866८1. भ्राया० २, २, ३; 
छीरविराली. खी° (हीरविडाली) २४ ०५५०१ 
प्५्‌र१ति, वनस्पति विशेष, भूमि- 
कूष्माण्ड, ^ 11110 07 १6९४४०16. 
पन्न० १; 
ददशा. खी (सुद्रिका ) भे ०५१५ रभ 
२९ शरानरणं विशेष, 4. 11710 0 
01081100, पर्ह० २, «4; 
चुर न° (ह्र) भे न्तु धूति, तृण 
णेप ^ [पत 0[ ९४85, पज्ञ० १; 
चश्च. ०(देद) (२) ४, 1१. कमी, न्यूनता. 
बनला, कश्य, पचा० १६, 
(२) मॐ अभ्रस्य भयश्चि्त अरयरिचित 
विगेष. 4. 1170 0 वप्र (४ 
7101्गाऽ 86४ {0 9006 {01 
स7) ०४, १; 
देज्जा. घी० (देया) ४६4 विभा. ददन 
क्रि 40४ ण एनलणु सूय १, 
४, > ) ६; 


(४१) 


[ जकिखंद 





1911. विवा० १, २; 


छोडिश्र त्नि० (चोरित) मए२५, आदतः षित. 


3110, 2369080. पण्ड १, 9; 


छोप्प. त° (स्पृश्य) रेपु ५२५ने ये(ग्ध, 


स्पशं योग्य, 10९09016. श्राय्ा° २ 
१९, ९; 


छोच. त्रि° (शोभय) ६९ ४२५१ यार्थ 


ह1९९।२. सोम थोग्य, सोभणीय, 21# 
४0 6 90960 छः वा्णा0०७५. 
पराहण० १ १ द |] 


छोरलण, न° (तण) ७५५५. दीलना; 


धिका उतारना, 72118; (0110६. 
नाया० ९, ७; 


हन्त, त्रि० (जैत्र) (५९) १५२; ०१. 


जीतने वाल्ला; विजयी 16101105; 
पप्रा), सण £; 

जंबचरई, खी० (जाम्बवती ) १ ९५९ु॥ ४ 
पन, श्री इष्ण की एक पल्नी. पपक्ष6 
0 ४ 0069 9 30166 808" 
द्मरत० ९, %; 

जंबू, खी° (जम्बु) ०/५९६। शरे यः 
२८५१ शान्त्‌ पथ, केताथी म ६१ 
० यु६।५ ५९१४. जव दृ के आकार 
क एक रलनमय शात पदार्थ; सुदशना, 
जिसके कारण यह द्वीप जंवृदरीप कहलाता है. 
47 67609 #17् ऽततन्व 
00 ]6कथऽ 0907८ 6 {01 
0 6 वश्ाएप {66 जंण्प०१; 
--पीढ. न° (पीठ) ६1५ ^ 
०? ०० भेत. सुदशना, जन्‌ का 
श्रषिषटान देश. 90081811112, 9. {01868 
11616 {16 48100 1२86 18 अच 
&{60. ज०प०९, 


जंभा. स्ी० (लम्मा) ५०॥. जमाई. 2४0- 


108, उभ चिवा०१,द, 


प्य, न (गप) ५०९. पुच्छ; लागल. ^ ` जकरिलिद्‌. प ०(यचन्द) य६। २०५. यक्त का 


जग | 


स्वामी, यद्धो का राना, 4 {08 0 
0911-0008. उा०४,१; 

जग, क (यकृत्‌) ५९ ०८] ८, 61१२, 
पट की दक्र ग्रन्थि, 1116 1199. प्रह 
१, १; 

जच्य. त्रि० (जस्य) सतय ‰ विभतीय 
[२१९्‌ ५ २६4; ६. सजातीय, विजाति 
भिश्रण से रहित; शुद्ध. 01 116 59718 
शण], जीवा० ३; 

जद नण (इष्ट) भर॑, याग; य, ^ 5011 
166. उत्त०१२, ४०; २९, ३०; 

जिल. पु (अण्लि) एच; ६. रिष 
केसरी, ^ 1100, भग० १९ पव ०९४; 

जणी. खी (जनी) स, न (६९. सी; 
नारी; महिला. ^ (01971; ^ 120. 
नाया० २, 

जरण. पु ° (यज्ञ) १५६. शाद. ^ {07679} 
116, (ललफठयक 0606 
प्रा 00 9 76 ०6096 
आ713 0 162 76866, जीवा० 


३; 

जन्न. त्रि, (जन्य) ६।४ (६१५२. जनहित; 
ल्लोक हितकर, 286760९616070४ †0 
7607916. 26916191 10 #16 एप. 
116, सूय० २,६९,२; 

जमग.पु° (चमक) (१) २४ ०^तव १६}. 


( ४२) 


[ जलस्य 
पव ७ ; 


जमल. न° (यमद) १६ भुग्‌६. जदा, युम; 


युगल, ^ ए, 4 000], नया०, 
१; 


भमलज्ुएमंज्ग, पू (थमलानुनमन्नक) 


१ ‰५९ु पुम. शी कृष्णवासुदेव, 4.0 
शौ06 0 8168 रान 
#9571660. प्रह १,४; 


जय, त्रि० (यत) (१) पयेभ्‌ स भवार 


पथु यभन. उपयोग रखने वाता; 
स्यात रखते वत्ता. .^{610४ 
(976. च्राव०४(२) थुः युएुरेथनञ. 
चेव गुणस्थानक, 1116 531}) 00 0 
06 92९68 0 16 अणा 
के० गं० ४) ४८ ; (३) भ्थाद्‌, §पयेग; 
सवधानता, ख्याल, उपयोग; सावधानता, 
#.॥16011१60685, (006९8; 
(1916101658. “जयं चरे जवं चिद 
दस ०४; नाया०१,१; (४) २५८१. प्रयत्न, 
471 610; ^ 6706807, दस° 
९; १; ६६; 


जयंती. खी० (जयन्ती) भ १५4 २े४ धता, 


वल्ली विशेष, ^ 110 0 67666. 
प्त, १; 


जयश. न० (यजन) यग्‌ , ५१. याग ; पूजा. 


प 01801 प्रण्ह० २, ९ 


पच्च विशेष, 4 {17 0 016. जीदा० जयिंण, चि० ( जयिन्‌ ) ण्य (जद २।५.६, 


३; (२) ये मते मे$ दश. देश विशेष. 
96 0 9 00, जीवा०३; 


देखो “जद्रण" शब्द्‌, ' 106 जदण'. पर 


१) ठ; 
(द) वाभनेा। से४ ४. इस नाम करा | रट ननि (जरठ) ३{४ु; ५२५. किन पर्प. 


एक द्वह, 1१816 0 9 09311. ज्ीवा० 


३, 

ज्ञमधोस. पु० (यमधोष) २१९ &॥ मे$ 
मूवी तीथ ४२. रेरवत वष के एक मावी 
जिन देव, }प2706 0 9 {पपा6 वथ. 
11180199 0 ^ 0906019. 


प ; प्रणाश , 967. काया? 
११ 


शन ( 
जरासिध, पु ° (जरासिन्ध) ९२ जरासंध 


९०६. देखो (जरासंध, शष्द्‌, 106 'जरा- 
संघं पण्द० १ ४; 


जलहय, पु (जलक्ित) ०/५४५ 


जलमय \ 


अ पिपत, जल्कन्ते नामके 
हर का पक लोकपाल, }210 0 ४ 
1/0्भ ज वशा 1पता9. 
दा० ४, १ 
जलसुग. नर ( जलगशक्क ) रगुण, शेवा. 
21058. स ४, ६; 
जलिश्न, त्रि” (जखलित ) 6१५५; ५१५१. 
नवल; कान्ति युक्त, 21110; 56801 
{111. पर्ह० २, ९ 
जस्त, पु° (रल) £, वन्दी; विर्द्‌ पाठक. 
4 0४1 0 2971015), नाया० 
१, १ 
जव, पु० (जप) ०८५१, पुतः पुवः भ तेा्यरधु 
जाप, पुन, धुमः सैशरोत्वारण, वार बार मन 
ही मन देवत्ता का मम सरण. 2610691 
10 49106195 ; 6060 
08165 01 0011668. पररह २, २; 
जवर, न° (धापन) [*५[§ निर्वाह, गुजारा 
9प्0०, चभ 60197166. उत्ते 
५५१९, 
जववंसा, श्वी* (अववंशा) २४ ०५ १५ 
२५१, बनस्पत्ति षिगेष, 4 100 ५ 
10080016, पन्न९ १; 

जसमेत, त्रिः ( यसिनू ) यशर, 
शरपिषाधु, यशसी; इभ्नतदार, कीतिं 
वाला, 90005 ; 61010, 
९0५60. परह० १, ४; 

जाद. त्रि° ( यायिन्‌ ) ०1२. जाने बाला. 
007. उा० ४, ३; 

जाई. सी ( जाति ) अड वतना ६२, मच्च 

विरोप, ^ 10 0 1:01, चिरा 

› २ 

जान. ए ° (याग) दव प, दैव पूजा, ए ण- 
ना] 0 6 ०, नाया १, १, 

जागसिदच. त्रि० ( जागर्कि ) १६ २९५. 

गदि रहित, एएशर्णणा; अन्था, 


( ४३ ) 


[ जीबियरिसिका 









भगण १९ 9 २: 


ज्ञाविय. ्नि० (पित) ०५ 3२धु . बिताया 


ह्या, 95360 नाया० १, १७; 


जाहग ए० (जाहक) २४ ०्1तवु ०; कनौ 


शदीरभा अग इ ४, जंतु विशेष, जिसके 
शरीर मे कटि होते है, साहि. 4 
पात ५ 20566 पण्ह० १, १; विशे9 
१४९४, 
जिश्रवंत. त्रि° (जितवच्‌ ) ०५ भप 
जयं भ्राप्त. ४1001108. परह०१, १ 
जिर. पु०८ जिन ) (५) या पुवं 4 ण्णशु 
४२, चौदह पूवं अर्थो छ जानकार. 
10010०6 7810 पाश्था एक, 
उत्त २; (२) > श्र निषिप, चैन 
मुनि विषेप; जिनकल्यी मुनि, 4. त्‌ 
ण पशा ऽ9ा0}8. (उ) पियन्‌ 
स्ट सतीन्िय सीन पाणा, अवधि ज्ञाने 
भादि भ्रतीम्द्िय शान षाला, 0116 10४४. 
106 1णएरतभा्‌6 पमक1०06&6 
4१४१) ©. 610. ल० ३, ४, 
जिस्ह. ए० (निद्य) (१) ४ ०१े। मेध, 
भे प्रेसेषादी अय्‌, सेड वष शधी 
०० नम्‌! >९ रटे 9. मेध विशेष, जिख 
के बरसे से भराय. एक वरप तक जमीन म 
चिकनाप्न रहता है, ^ 1170 07 181, 
०४, ४, (२) ६४ मण, अन्व 
भालस, 9100; [.9४ु, जं० प० २; 
जीञरवंत. ननि ( जीवितवत्‌ ) ९१११; 
४ ननम्‌।9 . जीवित वाला; श्रेष्ठ जीदन 


वाला. 07 {8 20918 [19, परह° 
१, १; 


जीव, न° (जीव) ५५; १२४. वल; पराक्रम, 
9पश0, एभण्णा, मतर १७ १; 

जीषियरिसिका. स्ी० (जौवितरिसिका ) भे 
ममतम पनस्पति, वनस्पति विशेष, ॥ 
४120 0 १त्९७।३]6. प्च ० १ 1 


उुत्तारतय | 


इुचाव॑वय.इन, (न्न्‌ प्रा प्------ ए ०० (युकतानन्तक) ^१ ५५४२५ 
न तमन्‌ मे$ मे६ गणना विशेष्‌, ^ 
धत 0 ९ध6पाप्ण. श्रयुजो०२३४; 

जुति. ख्ी° (युक्ति) २।५; २५. साधन; हत 
106 त6्ा 07 7716 ॥न 17 
9 51100180. सूय० १, ३, ३, १७६ 

जुम्म. ए० (युम) सभर. सम राशि. 


( ४४ ) 


[खख 
भूषा, 07107. नाया० १, १; 


भज्छरिय. त्रि० { म्मस्ति ) भेह अक्षशता 


प८न्‌न्‌ा सथर युना. वाद वनेष 2 
शब्द से युक्त, (111 ६४6 ऽपात्‌ 
0 & वप्रा. ल १०; 


फाम त्रि०(ध्याम) 8०.०८२] २६. भ्नुजनवरल, 


9 ; ऋण. प्ख० १,२ 


106 ए पपा, श्रोव० नि० | रंक. तनि० (््) (२) तथा करेन! स 


४०७; ठा० ४, ३ 
ज॒वगव. पु ° (युवगब) ५३ ०५५६. तरुण 
, 4. एणा& 0४, च्राचा० २, ४, २ 
जहियडाण. न° (यूथिकस्थान) (प५।९-५.९५ 


साग तल्दार्‌ रादि का श्रग्रभाग, 118 
0०06 0 £ ऽण्‌, पर्ह० १, १; 
(२) मेः ०्वतवु १४. पर्ति विशेष, ^ 
त 0 एत्‌, जीवा० १ 


५4 ०८०य/. विवहु-मंडप वाली जगह. | ठवणा. ख्ी° ( स्यापना ) २५५५; अनि ति. 


^. 71206 0616 > 9006 18 
66666 0 06 10911186 
00085107, आया० २, ११, २; 

ज्ञेमिय. त्रि (जमित) णे मे ध्यु दय 
प. जीमा इश्रा; जिषने भोजन किया हो 
वह. 2967. नाया० १; १; 

जोश्माचइ्तार. न्नि° ( योजयितु ) ०४५२. 
२य।ग ४२२. जोडने वाला; संयुक्तं करने 
वाल्ला. 20117 , (07166070. 
उा०४, २; 

जद. पु"० ( ज्योतिष ) धूर्थः; य भगेरेन्‌। 
मार्थं $ माभ, सूयं श्रादि का मागः 
श्यकाशा, 11116 ऽद, पन्न० ३; 

ोइसिरी. खी (ज्योतिषी) भम्‌ मे 
ध्वी. देवी विशेष, क्ण6 0 ४ 
2000688, पन्न० ९७ $ 

मा, शली ८ कल्म ) (९) मया ; २५२. 
मावा; कपर, 1910; प; 6८. 
(२9 धः रभ्य क्रोधः गुस्सो. ४४790; 
1166४. सूय० १, १३५ ७; (3) १५९४ 
त।७।. वृष्णा; जोम, 12676, 62660. 
सृय० २, २, २ 

मिय. त्रि ( कन्मित ) भ५यु. वमु, 


्रतिदति; चित्र, ^ 26166000; 
८906060 1098 4. एला. 
ठ० २ ४} १०६ ~~सच्चव च० 
(सत्य) २५५५५ पिषुथ्‌४ स्‌, स्वाप्ना 
विपयक सत्य. (पा 19श्प्रण्ट्‌ ८0 
09909 01 इ्‌)9 ; 18 18 
706 $प्राभृश्राह पा). दा० १०६ 
पन्न० ११; -पुरिख, पु° (पुर ) 
रेथापन्‌। पुरेष, युश्यती स्थापना, पुरू की 
स्थापना. [09417140 0 & 708१. 
ठा० ३, १; 


क. पं न० (स्यान्‌) (१) निभा. निवास, 


रहना. )एथापण्. सूच £ १४; 
निती० चू० १; (२) धरेशु, निभिप, इव. 
कारण; मिमिच्र; हेतु, 1262500, ^ 
00058, सूय १, १, २, १ ठा० २, ४ 
(उ) अरग मे£ प्रकारः भद, 4 1100; 
6 प्रह. आ १०; (४) साश्रयः 
साधा; कसति, श्न्रय; श्राघार; वपति. 
80४" ज ४, २; (५) श्यायच 
त स्यय्‌न परिर६, सर्णाग सुता 
्नभ्ययन,परिच्छेद + 60910197 171 ६116 
51908082 8 सा ०११२३१२६ 


टश ] 


श्रय, त्रि (श्रात्िग) भये 
५२५, कायोत्छगं करने वाल्ला, 076 
प [0 ९6९ प्र6 ल्ल 0 #06 
9० 20 16010४४6 प्रए०प 708 
~0] श्रोच° 

टासु. पु० (याण) %२। "लागु! ५६. देखो 
"ख,ग" च्छ 11016 शखणु' --लंड. 
न० (रण्ड) (९) रेथलुन्‌ा दयन्‌, 
स्थाणु का श्रवयव. 4 781 0 9 
भाला णण. (२) त्रि 
नभरथवी मारश्च यत्‌ स्थिः ३७. 
स्थासु की तरह ऊँचा श्र स्थिर रहा ह्या, 
81७ 116 9 0919061658 
{एण नाया० १, १; 

खि. खी० (स्थिति) (१) भ्यतरेथा; ४म; मर्या; 
(नियम्‌ ध्यवस्था, क्रम, मर्यादा; नियम. 
41100160, अ० ४, १; 
(२) २५; सवरथा. स्थानः; चचस्थान, 
81100, ६6906066. सम० २; 

भश, न० (दस्मन ) <स ६५५ श्छ दूने 
का एाख्च विशेप ^+ 110 0 »6थ0. 
वरिवे० १, ३; 

डंभणा. शखी० ( दम्भना ) (१) ५& पतिते 
दूगिना 13141010 07 7021126 
१11 9 10 110, (२) भाभा; ०५८; 
६७. ६२६ १ मचा, कपट; दंभ; वञ्चना. 
(1५608, {66615 10 पण्ड २,१; 

डिडम, न° (दिरिडिम) अचयु ५५. कांसाकरा 
पत्र, ^. \6९.6} 0 2910609 
प्ाया० २, १, १६. ३, 

दिक पुण (दिदधं) मे वामत मेड पती पर्ति 
विगोप, 6. 1100 0 एत्‌. प्रण्ह०१,१; 

सड. स्री° (नत्ति) (1) १. नमन. 2410४- 
६६४0. (२) यवस्चत्‌; मत. श्रवसानः; 
भन्ति, 0. राय० ४६; 

सदय. व्रि° (नपि) नपण; भास मलि- 


( ४५) 


[ शंदि 
भयव, नय युक्त, श्रभिप्राय विशेष 
वाला, 98128 2 566 ए16 प. 
सम ० ४०; 
रवद. पुं ( नदीपति ) सधु, सौभर. समुदः 
सागर. 4. ५९४ पण्ड १५ द; =. 

शंगूल. न (लास्गूल) ५५३. य्व, व 
4 1911. अ 9, २; 

एंगोल्ल. न° (लाङ्गूल) ०५२ 'णगूलः २५६. 
देखो “णंगूलः शब्द्‌, 106 शंगूल, नाया० 
१,२; 

रदश न° (नन्दन) स १५. संतोष &215- 
1900100 } (000९06४, नेदी° 
४९; 

शंद्मर. खी (नंदमती) भे य ५२५२६ स्र 
7\ यतअव२ सपमी एक श्रतह्त्‌ साध्वी. 
4. {श796 ^919 ४ ऽथा. 
द्मत० ७, १ 

शंदमाणग पं ( नन्दमानक ) ५६ मे$ 
०१ति. परी की एक जत्ति, 4 10 ग 
एपःत. पर्ह० १, ३; 

शंदा. खी° (नन्द्‌) भल्यम्‌ ३य४ पतत्‌ इर्‌ 
पसन।र। मः धमारी सी, पश्चिम स्वक 
पवेत प्रं रहने वाक्ली एक दिकुमारी दैवी. 
दिक्चा6 0 ४ [प्या 9त्‌- 
0688 11817 0 16 ७७ 0 {6 
700 त्िलाा9%" ख ८; 

शंदि. पुं° स्ी° ( नन्दि ) (५) ५२ भरता 

५०८ नन्‌ मेऽ सा्ेने। २५०८ वार 

भकार के वादं का एक ही साथ श्रावान्न . 

(0-50ए्ात्‌ 9 ०४} -7अणा- 

1668 0 {एश 105, प्रष्० 

२, ‰; (२) भतिगन सारि पाय यंन. 

मतिहानशरादि पाच ज्ञान. 10916066. 

नंदी (3) २४६. समृद्धि 109 - 

ष, क क्भृ्ाः 06868. अणुजो० ४; 

पार9; सित।५. वन्दा, श्रभिलापा 


~ ----~---~--------_~__ {याल 
¢ ४ नथु वष यय टुप्ी सघ, निमकने 
भ्राम की एक मृद्ध॑ना. & 7 1701800 दा लिष तीन बरं इए शं फी साष्वी, 
ण 76 @णत0ा9 (6 तपत्‌ तं 4 शि0916 ऽछप्ण र]0 णापि 
116 ५8ण्€ा एण्य 008९)7016. {0 066 $6215 वब० ४; 
अ० ७; (६) म्‌ नामने मेड २८५म२. | र॒संतिपरलोगवाई. त्रि० ( नशाम्तियग्लोक- 
स्वनाम ख्यात एक राजङ्कमार, 22706 0 वादिन्‌) माक्ष यने प्र नथी अम्‌ 
9 1117106. विवरा० १४ १; मानना, मोच श्रौर परलोक नहीं ए 
रंदीराय. पु (नन्दिराज) भा<वे।॥ सभथी4 | मानने वाला. 0706116 म 106 
मे रुण. पांडव का समकालीन एक्‌ ! = 881१8070, शत्‌ श्प-णत्‌, 
राजा. 18108 9 9 #119 00060. सण य; 
एणश्पु फ 1/0 87४8. नाया० । रहसि. त्रि° (नखवत्‌) 1००५, नख वाला. 
१, १६. प्क 281)5, दस ६, ४९; 
रएक्खन्त. त्रि° (नात) वक्षन चभ ५. नकन | शाह. खी° (इति) २; मेध, क्तान; वोघ. 
संधी. 6] #0 ८००५४6]12 016९. च % ३; 
100.ज॑० प० ७; राग, प° (नग) मे नामना मे गदर. 
शगवर, पु (नगवर) ४ ५१५. शष्ट पवत. | स्वनाम स्यात एङ़ गृहस्थ. 49116 019 
ग6 ४७5६ भा. नाया० ११४ | = ्ाप्हिणशा अरत ३ १; 
णडी. श्वी ( नदी ) "०५ खी. नट की ङी, | शाडीद्म. ए ° (नाईक) मे ०५५) वृनरपति. 
^ 18 ग शा 900. ठ० & वनस्पति विगोष. ^ 1100 01 १686. 
मिश्रा. श्वी (नमिता) (६) २ नमन मेः | 1906. सग० १०७; 
छी. खनाम ख्यात पक शची, 2216 0 , णाय, त्रि (न्यच) "भना" न्याय-दुत 
9 कठा, (२) शनाथम्‌ ३या सूनु वप एए हवणध्णत, सुव 
मेढ मध्यन्‌. क्ताताधमं सूत्र कापुकञ्र- | १,९२०.९ 6 
ध्ययन्‌, ¢ 6119709 7 176 (जता | एप, पुण (चाच । च प्गेरे ७४. 
00911091 909 82" नाया २४ सामथिकर रारि पट्‌ कम. 91९ १ 
शरक. पु ° (नरकः) २1 मे ०). रत्न &@प015-98108.5159 61९ श्रुः 








ह) ` 





[तं { २१; 
पक बति ^ ४0 ०; ० | दाायस, पु" (नरषक ) ओ 0. र 
क पि, 6 22106 0 501 सुवः 


शल, पु° (नल) मे ्‌। वैश्रमयुनेए मेः 
न. वैभरमणा का पक सवनाम वयात, प (नारीननन्तप्पात ) २ 
कुर । च ण प्प १ हविष, ९ 0 
12" चत 2 -] 78. दा २ 

शवा० खी (नवा) (*) १५; म कर नाली) से अश्रस्ुं ९. 

दुलदहिन; युवति द्धी, 6 06 शाली ची" ८ 

गि व | दूत बिगेष & 120 0 धः 
11271{8त्‌ प्र-0190; ° > 


१; 2, ४ २; 


शाली ] ( ४७ ) [वि 


ढप० ३, ४; (0 £ 019). ०१०६१ 
शाली. श्री (नादी) "10; "४. गाडी; नस; | शि्द्धि, स्नी° (निदत्त) (१) ४ ५२ 
हिरा. 41 प्रपाः ग्भ्य म पध्पयसभ.नरध्यवसाय विशेष, 6. ए४111- 


{116 १04‰ (प्ल 95 99. 97674, (प्राक 015790110्. सम ०२६; 
१६४) विवा० १, १; शिश्ना. न° (निदान) भारे ५, ९५६ २५२. 
णि. श्र, (नि०) (२) नियतता, नियम्‌, नियत- प्रारंभ; सावद्य न्यापरार, 12651065 


पन, निवम. 7056117, ©गा776- 01067801. सूय ० १,१०,१.--कड त्रि 
प्रधा, इर १०; (र) भियः; ( कृत ) णण १५ भुभानुधननी दनी 
सनि श्राधिक्यःश्रतिशय. 2160919, स्सिथापा, ४२ दु. जिसके श्रपते 
उतत १; िचा०१, 8; (3) सलिधुणत; | = श्मानुषटान के फलकी श्रभिदाषा की हो 
भुभना. श्रभिमुखता; सम्भुखता. चह. (106 १10 183 15116त्‌ 16 
शिप्णपायक्र प०धा688 = सूय० १, पिपा) 0 15 &००त ०. ०४ १६665. 
ध ©) स्पत, लुता. श्रता; | सम०१९२.- कारि, त्रि०(कारिद्‌) २/ 
लघुना 140५ ०९९९, पर १, ४  चि्राणकड, ०६. देलो शरिभ्राणकडः 
--५ निर्‌ ) (१) निश्रथ, निश्चय. 1906- | शब्द, 08 शिच्रायकड, 2०६. 
प070४670, उत्त०द६, (२) म्मधिश्ता, | शिश्राय, पुं ( नियाग ) अस्ते धभ, अशस्त 
२५५ श्राधिक्य, प्रतिशय, 1280658, धमं. 4 एरभरछक्छताङ प्णृ्वा०, 
{पलानद, उत्त० १, (३) अतिप५, सुच०१, १, २, २०; 
(निप प्रतिषेध, निपेध. 0710900०. शिञ्रावाई. त्रि ( नित्यवादिच्‌ ) (गिता; 
(४) ५६९५, विभाव. 0.01. १६५ (नत भागने नित्य वादी, 
20५ सम्‌० १३७ सु ०१६८, (९) पदां को नित्य मानने बाला, 0 प्र)0 
(निग भत, निभ निर्गमन, निस, 0९०१७8 ४ (णपा ९९ 0 
00011 ०, अ०३,१; सु०ख० १३; 80882666. साण्छ; 

रि्रदिपुत्त. पं ८ मिगंन्यीयुत्र ) (ग) मेः | शिश. भनि० ( नैत्यिक ) निचय, निलय का, 
(१ध५रन। धन, भनुः मणु नम्‌ २५ (णण्ंध्यौ; एष्टा, श्राया० २, 
“4. भक विद्याधर का पुत्र, जिसका दृ्रा १, १, 8; 
नाम सन्यकि धा. }र8 09 1107४. | शिउय. तरिर ( नियुत ) भसय ९२५४. 
पाप" 80 ११0९७ 6800त्‌ याट सुसंगत; सुश्िष्ट फना-भाध्हष्त्‌ ण 
4 का अ०१० (२) मेऽ केन ए1{60., नाया०१,१८; 
क (न 7 २५4 २५५ | शिषञ्न. तनि+ (नियत) निम्‌ ५६ नियमं युक्छः 
नि ॥ र ९/7, जो भगवान महावबीरका नगा ण60; इना -एणद्यथल, 

~+ 6 0 ४ वध्र सूय ०१,६,६; 


५10 १2६8 0भ6 ° 1/0 शिश्नो, पु (नियोग) म८& सृत, मोष; 


नि 179. भनण्दय, 
कय भगणः मुक्ति. 81१४१1०, एप 6019001 
श्रवु (नितम्ब) १२५५२ (चन). करी 02100. सुय०१,१६.१; 


रदेन; १10 णाक्िण्यप एण्लल्या0$ िक्केसि, ननि° ( निष्कादिदठन्‌ ) २(३।६।५। 


रिक्षण ] 


२(६. भ्रभिलाषा रहित, 18 {2070 
06916; शाह 20000, उत्त० 
१६, ३४; 

शिक्षण. त्रि° ( निष्कण ) ४९ २६० भलत 
गरी. धान्य कशं रदित, श्रत्य॑त गरीब, 
एि6116 ए 007: विवा० १, ३ 

शिक्लेव. पुं ( निरे ) भरिथ।ग. परित्यागः 
मोचन ^108100070611{ , प 
1178. श्राया० २, १, १, १; 

शिगण, नि, (कन) ३१ नम 
व रहित. 14४180; 1०१९. सूय० १, 
र) १, ६; 

शिगरण. न ( निकरण ) र्थः ६. कारणः 
हेत. ^ 02058; ^ 1625070. भग०७,७; 

शिगुर त्रि° (निगुण) २७ २६५. गुण रहित. 
11161886; ७0111688 पर ० १२) 

शिरगाल. पु० न° (निगल) २५ निचोड; रस. 
य ्र06, तदु० ४९; 

शिग्धाइय, त्रि (निपातित) (१) मधात; 
मर". श्राघातपराप्त; श्राहत. 36918. 
(र) ११२ 4. व्यापादितः विनाशितः. 
0950105० नाया० ९, १३; ` 

शिच्चवाय, पु ( नित्यवाद्‌ ) ५धर्थ > २५४५ 
(ने माननार्‌ मत्‌ पदार्था को एकान्त 
नित्य मानने वाला भत, 2006 
एतानपि ए ४08गप्6 सलिपात्रि 
त {01008. सम° ९; 

सिञ्जवग, त्रि० (निरयापक) (१) २२५२; 
२(२।५॥ ४२२, श्राराधक; भ्राराधन 
करने बाला, ^ 8010161; ^. फ07- 
एः. ओघ नि० रम; (२) पु 
अड ३ भनि, ४ दिष्यना मेय 
२/2! मवे। विभाग ३रे ए ते मिश। 
धौ शर. तैन भनि विरोष, जो शिष्य के 
आरी प्रायश्चितं का मी देसी तरसे विमाग 
करदे कि जिससे वह उसे निवाह सके. ^ 


( ४८ ) 


[ रिषे 
एभ्6पाकः पश्ाो इध #0 
097, 06006 ऽ] 16171005 {9 
05 एप ठका नातपा6 10 धं 


णा 0 ४6 0व्छएकु (958 उर प; 
भगण० २९८, ७; 

रिज्जारिय,.तरि° (तयायिकी शु ५५ 
नर्म समध निरयाय संवंधी, निम 
स्बधी. 126]2/111 {0 010 0 भ 
06991776. भग०१३,६; निष्ठी° च्‌०८, 

िजिरण,त्ि° (निजी) ९८२ 'यिनिरण' 
२५६. देखो 'रिजिरुण' शब्द्‌. 109 
रिजिर्ण. ००४, १, 

शिज्जहणा. श्री° (निहा) ५९५२ ५६ १. 
निस्वारण; बाहर निक्रालना, 791६ 
0. कव० १; (२) प्रियाय, परितयाग, 
006) 169ए्एु अ० ४, २; 

रिज त्रि ( निवड ) २६4 रहित. 
1068006 ० पत्‌ 0. दस° 
८, २२; 

शिष्टिय,. त्रि (नैष्ठिक) ५१४ ५५५. 
निष्टा युक्त; निष्टा वाला 21760, 2111. 
पराहण० २, २; 

शिरिरमेस. त्रि (निमेष) (९) ये २६१ 
चेष्टा रहित, 01101688. (२9 4 
पये(0. अनुपयोगी, 5861658. अ” 
९१ २; 

शित्थार. प° (निस्तार) (१) ४२४२४ भु. 
छुटकारा; युक्ति. 1719] 6179110109` 

, प्रणा. @) भयान्‌, २४, चचक र्चा, 

15068106; 76506, 5977. (3) 
७६२ उद्वार.0918100, {1108 प. 
नाया० १, ६; सु° च० २६६; 

रिद. त्रि° (निर्दग्ध) भणे, भर ४२५. 
जलाय हरा; भरर किया टश्रा ए्ा४, 
{60068 10 95116. ग्र॑त० ‰, १; 

सिदेस. पु° (निर्देश) २य¶, कयन. ४५11 1 


णिद्धाडर | 


394 17 उा° ८,८२) अतिपध्नानिरेषयु 
प्रतिपादन, निरूपण, पभा; 
00४10. उत” १७ २; नदी° . 

रिद्धाडण, न० (निधोरन) ५९५२ ४५९५ ५" 
निस्मारण, निष्ासन, वाहरं निकालना. 
कपा ० एणाण्ट नी 
परह० ९, १, 

शिद्धोमास. त्रि ( सिग्धावभास ) २५४; 
दिवगधताथी यमश्च चमकीला; स्निग्ध- 
पन ते चमकत, 3117111; -37161 
नाया० १, १, 

रिष्पुलाय, तरि ( निष्युलाक ) सिनं ६५५ 
२. चारित्र-दोप से रहित. 10516 
01 {भिा४5 71 6०४ , 20० 
0618410 दस० १०; १६; 

शिष्फोडय, न्रि° ( निस्फेयक ) ५५५२ ५८२. 
यार निकालने चाला, 08 00 
010 § ०6. सु्० २, २, ८९; 

लिव्यदि च० ( निरवहिस्‌ ) य्‌ ५६२ 
प्रत्यन्त वहर, 1016079 गा. 
2० ६; 

शिव्पेरिय. त्रि ( निमेरित › १९रेु' ; ३५॥- 
१, प्रष्तारित, फलाय हुश्रा, 97168४0. 
उत्त० १२, २६. 

शिमित्त पं (निमित्त) %4 सेशरुभेषनी 
[लसक्ान। मे$ देण जन साधुर की भिदा 
का एक दो, & 0९७९६ 1 ए0्द्ा& 
0 चषा स््ाय< ठ, ४; 

शिम्म. पु° खी° (नेम ) ०्भीनध। §ये। 
गीथीन। अधर, जमीन से ऊँचा निकलता 
परेन. & पा; + 15108 @0प्णत 
राय० २७. 

गिरभिराम त्रि ( रनिरभिराम ) २३; 
५५६. श्रुवः ग्रास, 2०४ 6४१ - 
पि ० दौता 10110. पररंह० १, ३ 

तिरिस्पाचि, त्रि० ( निरान््राचिन्‌ ) [¢ २; 


( ४६ ) [ शिविन्न 


ह ०५४८२. नही टपकने वाला ; चर 
रहित, }प0 0021708 , १01 0४०९. 
उत्त०° २३, ७१; [३ 

शिरावाध. त्नि० ( निराबाध ) ५५५५ २/७; 
७२४ २६५ श्रावाधा रहित $ हरकत 
रहित. {11701570776 ; (0008- 
पर) ९त. ख० १० ; आव ४ 

शिरुदर, त्रि (निर्द्र ) †114\ १०५१५ ; 
२६. चोदा पेट वाला ; अनुदर -38- 
178 9 8167067 09]. पण्ह० १, ४; 

रिख. न्नि०° ( निरुढ ) २०५५ . रेका हु्रा, 
005४16६6 ; 6060, नाया० 
१, ९, 

शिख्वग्गह ननि ( निरपग्रह ) 6५५।२ †{& 
२न।२ उपकार नही करने वाल्ला. 0 
66०72178 0" 8ए0प्रदु. 
०४, ३; 

शिरोय, न्नि° ( निरोग ) २५ २(६५. रोग 
रहित, 121862861688 ; 1766 1071 
81010688. नाया० १, १, 

रिरोहण, न ( निरोधन ›) २।४७ु , २५२ 
आर्थतं, स्कावेर, 1700166 $ 
00051760 प्रह° १, १ ; 

िल्लेदण. न» ( निर्लेखन ) २ ४१ ते, 
उदूवतंन ; पोद्ना प्रप 92 
0168701116, श्राया० २, ३, २; 

णिवश्च. न° ( निवतंन ) (१) (नेशते; 
भर्ध्े निरेषध. निवृत्ति, वृत्ति निरोध. 
0ष्प्हु {0 पणा]: 1०8०४ 
प्यक. (२) भवा स्त भधथते। हय्‌ ते 
२५५१. जहां रास्ता वन्द्‌ होता हो वह स्थान 
& 11966 91616 9 1090 18 
श्ण0860्‌, नाया० १, २ 

शिविन्न. त्नि° (निर्वल्‌) (2९ २१ २३. 
चिशिष्ट ज्ञान से रहित, {6९01 ^ 
०६06160) एप०फ16त्‌९. त्तु १९; 


रिट ] 


(५० ) र [कलिमल ीलोमास 
रिषुडिदि. खौ ( निवदधि ) (१) १ | ५ 


५९५. वृद्धि का श्रभाव, 4056208 0 
11076065, 
धवय ">। वेते. दिनि दौ दोय. 
{6559 0 8 तृष, भगण 

रिवेश्रणा ० ( निवेदना ) (भे! "शिवे. 
थण ९५६. देको देवग" शबद, १106 
िेवण, नाया० १, --पिड. पु 
( पिरड ) ६१५ ममत धराम्‌ मनुं | रि 
सन्‌ ६, (मपे. देवता को श्रपित भरत् 
भादि; नैवे, ^ णीथा 0 
0019100. निसी° बू०११, 

रिवेसणा, न ( निवेशन ) धर, गृह, षर ^ 
1058 उन्त० १३, १८ ; 

रिव्वावेश, स० ( निवापण ) शुध वे ; 
मणय ते. बाना ; विष्यापन. 110. 
706 07 एप्प 0 ; ए 
01871716, दस० ४ ; 

शिब्बिसमाण. न० ( मिर्विशमान्‌ ) (९) २9 
असु यि, चासति विशेष, 4 1170 
0 0भाधए्णठ्ा, सण ३, ४, (२) 
व्रि० १ यदिन पणनार्‌ उतत चासि 
को पालने वाला. 0116 ्])0 00581765 
$९0 060981० डा ६ ; 

शिष्डुड. शि ( निवृत ) यिप ४२५ परचित्त 
क्या हुत्रा, }/906 0005605. 
दस ० ३; ६-७ ; 

रिब्वेहशिया ह्ली° ( निर्वेधनिका ) से$ 
१४२ पनरपि. बवनस्पति-विशेष, 4. 
1०0 0 २९९७४०16. सूय० २,२,१६ 

शिख, प° ( निषध ) ५०६. वैल, साद, 
471 02 सू० प० ४, 

शिधिरण. 7० ( निसजेन ) लाभ, व्याग. 
4४710009 $ = प्रिण्िपदटु. 
नाथा० १, १६, 


णिखीदिद्या. खी ( मेपेधिकी ) २५२५ 


#। 

भ 
५५ र्मशान-भूमि. ^ ९भालर. 
रा ( निश्ीथिका ) भायार 
4 2 भ्यय्‌न, ध्राचाराह सत्रश्च 
एक अध्ययन 4 096" 7 4 079 
1497168 91118. चराया० २,२, २ 


भ्रगुजो० २५ ॥ 
६० २, ३, (२) | गिद्तीहिश्रा, चण 


९ 
र, 


रिसेषणा, ज्ञी ( निषेवा ) ३५ सेवा 


भजना, ४ 0]. उत्त० ३२, ३; 
साण, न० (निधाण ) यवश्षभन्‌, 
निधना श्रवन, णु011, 4 00}). 
प्ण्ड० १,३; 


रिष्यारिम, न° (निहति ) भेन। भूत 


९२ म्र अदीन सर्र श्भा 
से तेयु भरेषु. जिषके सतक शरीर फो 
बाहर निक्राल कर संस्सार किथा जाय उसका 
मरण 20971 0 9 1080 1068 
6014088 15 0977160 {0 6 पा, 
भग. (२) त्रि ६२ ०१२. दूर जाने बाला. 
001 पभ, परह० २, ९, 


रिषि. ए° (निधि ) यावती तूनी सपि 


नैस २(६ १५१ १४. चकर्ता रजा शी 
संपत्ति विशोष; नैसपं श्नादि क्वं निधि. 
10068 0 {76 दवाभ्छष्छत, 
21०६; 


णीरय, पु ( नीरजत्‌ ) ५६ ६५२।४ मे 


[५ ब्रह्म देवलोक शा एक प्रस्तर, 4 
60169 89 (9 9 8790719 
0001४. ब ६; 


ील. पु° (नील ) (१) अविषः ५. 


्रहाधिष्टायक देव विशेष, ^ {1651017 
&०0 भ 01261, ० २, दे, (२) 


` मः पर्वतय तम्‌, पर्वत विप, 910 


0 9 नापाश्, सण २, २; 


शीलोमास, १० ( नीलादमास ) ५४५५४ 


मे$ ५. अहाधिष्टायन्देह.न्िप, ¢. 716- 


७0708 ९० भ 1968, ल०२, ₹ 


णुचराय ] 


एुवए. ति ( निपर्ण ) भए. यैञ इश्च, 
उपविष्ट, 821. नाचाण १, ८ 


( ५१ ) 


तरण 


भिलपित. 1१०४ १७७60 0" 18060. 
जीवा० ३ $ 


रेडरग, न° (नैपुण्य ) निधन; युधं | रहाविश्च. पं ( नापित ) €", हनाम ; 


निपुणता; चतुराद. [20::16110, 3)11, 
00दल्त्फु, दस ६, २३ सु० च० 
२६३ , 

शोद्धिश्न, भरि° ( नेक ) 9 २६१२, पर्वन्त- 
वर्ती, [1410 17 66160 071 
00706 पण्ह० २, ३; 

शेम, न° (नेन ) भू, ०८९, मूल; जड, 4 
1000, परह० १,३; 

रोखश्च त्रि (नैतिक ) > भुधुषु, 
नैऋत कोण,उकतिण-परिचम षिदिशा संवधी, 
$0प४-+6.000 शच्रणुजो०२१९ ; 

रोवेत्थिय, त्रि° ( नेषच्यित ) ® २९ धरु 
६य। इते जिषने वेप भूषा की हो वह. 
(2716 10 195 21118 1156]. 
विवा० १, ३, 

शोहर. पु (बेहुर ) () मे सनाय॑ श, 
प्क श्रनायं देश, 2421116 0{ 9 .^72.- 
7४8१ (०, (२) तेम पसनद 
नाप नमति, उसमे वसने वाली श्रनारय 
जाति, 41 41979 {1106 ष्णा 
17 पा 60पाद्यङक, पर्ण १, १; 

ोगोरण परिः (नोगौरं ) भाः शुध्‌ 
(नधन नाम ६. प्रययार्थं [7})1 0~ 
14४ गुलो १४० 5 

शोजुग. न° (नोय ) "41 ५, न्यूनयुग 
{०९८1116 एत सु° प० ११, 
गोनद त्रि (नोतय ) शु ठु मे 
1६4 (थने जो वाह्येन 
फणौ. त्र" ४५२; 


रटागिग्रा. सी ( न्नानिकां ) नवान्‌ (षा 


४०. 


शै 
रन्न, भि° ( मैच्दिन 9 दधता यरय 
` 4,4५.५, इच्छा का श्रद्धिपय , ्रन- 


म्नोन रि, 2311108, प्ररह० २, ४ | 


नाद, ॥ 1811061 ; 4 50४7४61. 
-पवेसय. ( भवेसक ) ९०५१०] ५], 
नाई की अपने उपकरण रखने की येल. 
^ 026 0 9 0891067, उत्त० २; 

तंती. खी० (तन्त्री ) सामनी हदा; वाव. 
तीत ; चमदे की रस्ी, ^ 16906 
51120 विवा० १, ६; 

तज्ञाय. तरि ( तजात ) सन ०(त ९9. 
समान जाति वाला; तस्य-जाततीय, 
116 58706 10. श्राव्रे° ४; 

तट. न° ( तष्ट ) भे अध्र्य भुषण. सुहत- 
किरेष, ^ त्‌ 0 शप्त (४ 
0610व 0 48 1010065), सम ०९१, 

तद्व, न° ( तष्टवत्‌ ) भे अभररथु शुत 
सु्ूतं-विशेष, 106 तट" सम० ९१ ; 

तटार. पु° (व्वद्टर्‌) यटारानयु भासु 
यदू. श्रहोरात्र का बारहवो' मुहूत, 18 
(क करधप्प्या9 म ४ वव. 
सुभ पण० १०; 

तदि, त्रि° ( तित्‌ ) ५तणु. तनुह्त ; कृशता 
चला. [0 , जित, सूयर्‌ १, ७, 
३०; 

तड्द्न. त्रि० (तत ) थाम. विस्तृत ; 
फेला इरा, 37680. नाया० १, ८ ` 

तणहारय, त्रि (तृणहार ) धस वेर. 
धस काद करं वचने वाका, (&1958. 
06216. ्रयजो० १४९ ; 

तण. खी० .( तन्‌.) धपतमूनार्‌ नामनी 
५५ रईषत्मारमारा नामक पृथिवी, 42 
62161 28116 19019 0098. 
० ~; ~शतरा, न्ञी० (कतरा ) 
(२४ (२६. सिद्ध शिला. १6 1860100 
01 9४]*2{100; सम० २२ ; 


तप्पञ्म | ( ५२ ) ॥ #॥ 


तप्फडम, न्नि° ( तखपर ) २१४ मुकय मकाववक शय्या पर्‌ | २२, १५; 
जाने बाला, सोने वाज्ञा. 09 0 | तवग, पुण (ननिचग) धभ, मर्थ भने श्नम्‌ ॐ 
€ 063 0 ४05 066. प्रण्ह० १, २ नयु पुद्रेपाथ, धमं, अर्य धरौरे काम ये सीन 
तय. न° ( तत ) भः अधरयु १८ न्‌. बाच पुराय, (119 {1168 01 {00} एणा. 





विकष. 44 110 0 पप्ञठ्ण्‌ 7- 0४ ०४]०५§ ० एणण््ना 166 
ऽतप, ख० २०२. ४ ९. रिनृष्टाणण, 'पएष्णाप् धी 
तल्ल, पु ० न० ( दल ) मे अ्रञद्वु ५108. 26916. अ० ४.४; 
वा्-विशेष, ^ 100 0 प्ऽ०४] | तीसह्म, ति (त्रिश) भे साये ६ (वसना 
1०760. राय० ४६ 6५५२, लगातार चादह दिनो द खण्वा. 
वह. पु ° ( तथ ) ६२; २. आक्ञा-कारक ; ए0पा6्धा 958 ४६ 9 प्रा 
दास ; नौकर. ^ ऽ" 2701. ० ४, २; नाया० १,१ 
ताश. त्ि° ( त्रसन) नास 6५०५११२. | तीसग. त्रि° (ननिशक) न 2 ५५५] §भरवथु 
तरासं उपजाने बल्ला. 471 07068567 ; तीस चयं की उच्र वाला 01116 {7115 
6 {120 पण १, १; वणु कष्ण भत क्दु० १७, 


तिश्रोय. च० ( अधोजघु ) सेट पपम्‌ रि. व॒च्डु. ननि (इच्छ) (१) शय, भावी. 
विषम राशि-दिशेष, 47 076भा शल्य; रकि. एण. श्राया (२) 
पप्रा106ा, उ ४३३; पृधु. अष्णं. 2० णा स०४,४, 

तिकट्ल. न° (त्रेकाल्य ) 1 ५०7 प५५ | तुङ्न. न° (वकि) ०नातभाव, भ्रन् ुर 
तीनो काल का धिपय. ^ 00] 80१ जनानखाना, 4. 096). सृ°्प० २८, 
06 10186 11065 2. € 106 785), | तु्म॑तुम पुं (ललम्‌) (१) वधस्य वयन 


7764607 ०7 {पपपः6, पण्ड० २, २; (त२२अ५२ ९. तकारं घाल वचन, 
तिकंल. त्रि” ( तीच) ४८२ ; (१४६. परय ; वदन, ^ ए0ात्‌ भ (0णलण्‌, 
कठोर. 918 ; 86धा€ ; 9667. सूय० १, €, २७; (र) १४-४९€ वाद्‌ 
भरा० १६, २; कलह. 010 १०४76} उत्त ०२६३६, 
तित्तिश्च. पुं (तित्ति) (१) ॐ >ध२० धश. | तुला. खी” (तला) १०५ थथा ५०० ५५५ 
म्लेच्छ देश विशेष 471 47181 सेड माप, १०९ या ०० पतत का प 
८0, (२) ते दशमा रहना भे नाप, ^ 17९9ऽप्ाभण6४१ 0 108 ण 


णमि. उस्र देश मेोरहनेषवाली म्तेच्छु जाति, 600 8800708 श्रशुजो०? ५४, [ 
¢ 71 ^ 106 9 109 | तंदु-तेदु्-ग पु ०(लिनदुक) ८९ 1 क 
600, परह ० १३१; रक्ष. इच्च विशष, तदु का पड, 
क ०१, 2ण्य 
तिबट. पु (तष) भरहेनना शती चनमा | = 0 0.66. प्ण 
नि 8७ ¢ के भावौ नवम वासुदेव | तेल.न० (तेल) म॥५० मुरु 
| चि छ 
176 {प्प्6 11717071 ४8950060 गोन्न-विशेष, जो + मन 
0 210819४ 1र060.8. सम० १९४; शाखा है, ^ {2711 ए 116 ध 
तिस, न्नि० (तैरथ) तिरयतु, तिर्य का. । ठ) ग 406 2787४ ०९ 


61216 #0 ४7. 8777081. सूय० ९३ सा०७; 





ल्ल 1 ( ५६ ) [ दविश्च 











् नाया० १, १; 
द्ग, पु० (दक ) वणु सियुभा ३९ मे$ 
ममावासप्पप, लत्रण समुद्र मे स्थित्त एक 
प्रावास-पवंत. ^. 7091100191" 100्0- 
1810 आ} प्9{8त 71 06 [89४ 
588, खम० ६८ ; 

दगगव्भ. पु ° (दकगर्भ) १६0. अभ्र ; बादल, 
6. 6106. खा० ४, ४; 
दह. त्रि० (ष्ठ) समथ. समर्थ, तम. 
ए0फरथ्पा ; ^ 7016, सूच० १ ३ 
५.१ 

दत्त. पु० ( दत्त ) (%) येच! भणटवन्‌। भ्व 
सवमु १।म. चतुथं बलदेव के पूर्व॑ -जन्म 
का नाम, {218 18 {पी 
3910160 10 {16 716१10प्ऽ 0, 
सम० १९३. , (२) न० ६५. दानः उत्प. 
0भा 00 , कीक. उन्त० १ 
द्र्‌र पु° ( दर्दर ) २५ ५१] ¶गेरे 9५२ 
५६ब्‌/ म्‌ सवतं ३५९. नुप ्रादि-के 
मुह पर वाधा जाता कपडा., ^ 01011 
1160 00 {76 16906106 
011 €{6. राव० ६८ १०० ; 
ददरिया, ख्ी° ( दर्दरिका ) ५७२; धात्‌, 
तक्रार प° (उन्तकार) ७थी ६१ 6२ | हारे ; श्राघात, ^ 1100, नाया 
५२1१२ ५२२ (२८५. दूति बनाने बाला १, १६ 

शिल्पी 41 21150 ¶70 प ०ः§ 17 | दप्पर, त्रि ( दपण ) सभर ०४, दष 


तेहलग. न° (तलक) ४ ५५२>॥ ५३. सुरा- 
विगेष. + 110त ° 11०१. जीवा ०३; 

तोधा शी° (तोयधरा) २४ £ १४२ 
धी एक द््ूमारी देवी, ^ 701 
[ा1871 00685, ब ० ठ; 

धावयर, पुण (स्थापक) सम्‌ एत; रवपक्ष-साध$ 
एए, समर्थ-हेतु, स्वप हेतु ^ 7079 
पि] ८भाऽ५6, 4 50100 1628500 अण 
४, ३; 

दरद, पु ०८ दण्ड ) > श्राज्ञा, 4. 0011- 
77000; ^2 01061. (र) पु ° नज्सेनय; 
७१४२. सैन्य, लर्कर, ^ {07068} .^7 
पाए, पर्ह० १,४, उा० ‰,२, 

दंडिम त्रि° (द्रिदम) (११६९४) तन्‌ थयेध्‌. 
द्ण्ड से निव त {1000706 ए 876. 
(२) न° स्न ध्दीने व्क दरु ४, 
सजा करके बसु किया दुरा द्रव्य. (10]- 
16616 फएश्ण6]। ए एपणडएणन्ण, 
नया०९११, 

दृत. त्रि०(दन्त) मतय नितेन्धिय. 078 
१10 72४5 000७6 75 098. 


५0115 0) अ906त 106 87868, 
नाच्ा° १; १४. 


1019. श्रणयुजो० १४६ जनक. 47 01609101 ण [एप्रत्‌€ 
दतकरडी. खी° (इन्तकुरढी) ४५, दाद, ष्य परह० २, 
^ 1110197 {00{}. सहु° ४१ द्रि. (वीणं) शष्वु; मारे. द्य 


क्तधाचश. न० ( द्न्तघावन ) (९) ६ ९४ इमा $ विदारित, "10170. श्रत० ३, स 
दर्भप, दोत्त साफ़ करना. 70 0160 | दरिसणिज्ञ, न ( दशंनीय >) (९) २।४(ते 
{06 {6९]1. (२) धनय, दतबन, ॥. २५. श्यति; रूप. ^ {0701 , ^ 
नधत] प९९त्‌ 28 9 1000-0, पपा6 ; 4. 3109106, (२) मपप्र४न 
परट° २, श्रवलोकन, 0086179101 ; {08 

066 

दसारच्रा, खी० ( दर्थानिका) ६९1; मव 10. तहु० ३६ 


(न्‌ अवल्तकन, (00567. । दचिद्च. चरि (दन्य ) (१ प६; ५. 


व्खग 


सुन्दरे ; शद्ध, (22 , 78 
सूय० १, १६; (२ ) धासन ०२६. 
घास का जंगल, वनर्मे घासे क्तिए 
सरकार से ्वल्द्र॒ मूभि. 4. 1०९16 
07 ९958. श्ाया० रे, २, ३१; (३) 
ध(स पगेरे दरते। समू, तृण श्रादि द्रव्य 
समुदाय. ^¢. 6011600 ग अ) 
89068 ४, €. &1868 610. सूय० 
२ २, ८; 

दसग. त्रि° ( दशक ) ६२ भ्न] @ भस्य 
दश वषं की उस्न का. 167) ‡6873 01. 
तंदु° १७; 

दाश्च. पु० (वाय) ६१. दान, उत्सगै. 
41105. नाया० १, १; 

दाश्नोयरिय, त्रि° ( दाकोद्रिकं ) ०६।६२ 
रागव. जललोद्र रोग वाल्ला, 10701). 
81691 , 4. 16 ग ०156956. 
विचा १, १७ ; 

दामडिदढ. पु ° ( दासरद्धि ) सधम द्वताकना 
४.६ छस्‌ सिच्यत, सधिपति द्व. 
सौधम देवलोक के वषम सैन्य का 
अधिपति देव. ^ ©0707847त178 
200 ग #16 भ्ण 9 एप11664 
0 106 {7व72 9 76 68 
८9116 89०12770. अ० ९, १; 

दामी. ज्ी० ( दामी) भे [५पि. लिषि- 
विशेष, ¢ {1 0 09966, 
सखस ० २५; 

दारुडजं. त्रि° ( दाद्ढीय >) 6४९ ५१७ . 
काष्ट-निर्मित. 906 ° 000. 
--पठ्वय. पु° ५४९ >। ५ नेते! पवत, 
काष्ट का चना हुभ्रा मालुम पडता पवत. 
^ 700प्ाक्षपा 10४46 ग 000. 
राय० ७८; 

दिज्ञ.त्रि° (देय) (९) हमा भज्य. देन 
योग्य. ए 0110 10 &1१8. २ र 


( ५४ ) 


[ दुक्सुत्तर 


६४ शध, जो दिवा जा सके, एए}10 

0971. 08 ह्ाएथा. (3) पु न० अ 

धरन ४२, कर-बरिशेष, ^ 110 0 

{2.4 विवा० १, ९ $ 

दि. न° ( द ) ध्न ; मतेाःन्‌, दशन ट 
प्रवस्ोकन्‌, 0)0887१81101 ; 1057066 
710 उ २, १, 

दर्णा. त्रि° ( दत्त) रथाप. निशित. 
105{9.0115060. परह० १, १; 

दित्त त्रि° ( दी्ठ ) ( ९) असि& प्रधिदध, 
ध्0००§, 66005206. भग० २६, 
३; (२) मार. मारने बाता, ॥+ 
अभथ्कलशः, ^ (गाध, चओ्रोध० नि० ३०२. 

दीश. ननि० ( दीन ) ( १) ६५५ दुत 
दु.खी. 11900; 6.01660. वाया० 
१, १; (२) धन, नुन एभ्ात्षण्ः 
[31101715060, 1658, ठा० ४, २; 
(3) शणभुर्‌, शेकपरस्त; शोकातुर 807 
70४]; 15016556, (76९, 
विवा० १ › २६ 

दुश्राराह. त्रि° ( दुराराध ) 9" भान 
युथ थ थध श प, जिसका अराधन 
कठिना से हो सके वह, {2191६ 10 
01) परदे ९ ४; 

दंड, द्ुदुभ, पु० ( दुन्वुभ ) $ १६६. 
ज्योतिष्क विशेष; एक महाग्रह ¢. 2760 
007918[9070. ल° २, २; 

दुकलम, त्रि° (दःम) (१) ६'५४ ६५ 
डन ऽर यश्य मदु, दुःखह 
छप्ा४ 0 न्ता, एणश्धा४016. 
उनत्त० २०, ३६१; 

दुकखासिथा. स्त्री ( दुःखासिका ) १६५५ 
५५ वेदना; पीडा. 790, 416 
{10 ठम० २, 9; 

दुकसुत्चर. भन" ( ु्ो्ार ) % ६५ 
५।२ ५२। य्‌ त केने पार्‌ अर्वाच 


दुग | 


भुस ५? पे. जो इुम्ड से पार किया 


जाय, जिसको पार करने मं कषिनादे हो, 
लाना, णतप) 0 
©708. पर० ९, १; 

दुग. त्रि° (गं ) % ६:५५ ०५९॥ 
९४५५ ते. जो दुःख से जाना जा सके, 
ना) 0 (00फ" सूय० १,९५ 


१८; 

दुगाद. खी (र्ति) ( १) ५२ ६२५, 
विपत्ति; दुःख, (91011110; 4059- 
याक. (८२) ६६९ भरम & १. 
दुगा; बुरी श्रवस्था, ^ 0150165प] 
८001110 ( 3 ) ६(२९१। कंगाकि- 
यत; टर्िता, 120४5, परह ० १, १; 
०३, 9; 

दुच्चिएणा. न० (दुख्चीणं ) २५१९ च यित; 
सन्थय्‌ ३२५ सशुल अभ. दु्ट-संचित; 
एकत्रित की इदे दु वस्तु ^ ˆ१1160- 
० ग 6] एश्चा0४5 विवा०१, १; 
नाया० १, १६; 

दुगणाम. न० ( दुनामन्‌ ) ( ९) ५५५, 
स्‌प१श श्रपकीर्ति, श्रपवश. 11301906; 
शालाना, (२) भराभनाम्‌ दुष्ट 
नाम, खराब ्ाख्या ^ 9४ 1916, 
( 3 ) भे भश्चरन्‌। भव. एक प्रकार का 
गवं 4 1:17 ग 7116. भग० 
१२, ९८ 

दुन्य, त्रि° ( दुस्य) गणः; ६मी. दुर्गत; 
दु स्थित, 1)1;16९56त्‌; एणभुफ, 
आण ३, द; 

दुदिद. रि (दुर) (१) भरेम रते एेभेथ. 
युर तरह से देखा इश्रा 139} 5661. 
(२) निन भरु श्नु, इट दशन 
चाज्ञा, ~ प्णथ्पलालनऽ नष्टौ. 
परट० १, २, 

दुदजाइ. स्री ( दुग्धनाति ›) ४ अभी 


( ५५ 


[ दन्य 


भ, केत्‌। २१६ दधं॑म्षू इथे. 
मदिरा-व्शिष जिसका स्वाद्‌ दूध के जैसा 
होता हे ^ 11 ग 11व्०7 ॥४१- 
17 7177 1116 ४6. जीवा० ३. 
दुद्धर. त्रि° ( दुर ) ( ९ ) %। [१५४ 
भुश्छवीथ थध श ते. दुव॑ह; जिसका निर्वाह 
मुरिकिल से हो सके वह. [0100४ 10 
6 0०06. ( २ ) गहन, १५ गहनः 
विषम. }( $5{61108; परत्त° १; हा ६; 
दुपय. पु ( दुषद) अआदपिव्यपुरना $ 
२०५. कांपिल्यपुर का एकं राजा, ^ 
प्ण ज इश्ाङ्भएपः४, नाया० 
९, १६; 
दुष्पश्रोग. "° ( इुष्मयोग ) ६२५२ शुर 
पयोग, 1115188; 2४0 ८६6. दस ० ४; 
दुष्पश्रोगि. त्रि ( दुष्मयोगिन्‌ ) ६२५य॥२ 
४२५२. दुरुपयोग करने वाल्ला, 016 
(1६, पण्ड १, १, 
दुप्पडिक्कंत्त. नरि ( दुष्मतिकरन्त) शुं 
भमित मर्‌णर्‌ न अयुः ५. जिसका 
प्रायि ठीक रेन किया गया हौ वह. 
0१४ ए7ण6४ाङ भप 960. विवा० 
१ $ १; 
दुण्परणवणिज्ञ, ननि ८ दुष्यक्पनीय ) ९ 
थ अमाधनीय. कष्ट से प्रबोधनीय. 1)10- 
61५ ४0 पणत्9#ध्ात्‌, श्राया० २, 
३; १; 
दुच्चद्ध. न्नि° ( दुवंद्‌ ) ५२५१ रते भेन, 
खराव रीति से व॑धा इभा, 32015 ४60. 
सचा० २, €; 
दुच्बलियापूसमित्त. पु (दुवंलिकपुष्यमित्र) 
सेनामना मेड भेत्‌ समाया, स्वनाम 
प्रसिद्ध एक जैन श्राचा्य॑, ^ 12106 
106 वश्च 7606000, स० ७ 
दुत्भग. त्नि° ( दुर्भ) (१) भमनसीन ; 
भला, कमनसीव ; श्रभागी, {1711011 


इ्मूय | 


00206 ; (२) मभ्रिय्‌, अभय, 115. 
016990६. पण्ड०१, २; 


( ५६ ) 


[ दोमरंसिशर 


वृर. [0130270 ; ए 2५9. पृऽ 
१७ 


दुष्भूथ. पु ° न° ( दुभंत ) ५) 3४ ५२ | देव, पु ० न ( देव ) (\) ५६५ मेष. (२) 


२ ०६, 05 परे. नुकशान करने वाल्ला 


जन्तु, टिड्ि वगैरः भग०३,२, ^ 087] 


1086679. €. » 100 66. (२) च° 
अम्‌ गण, अशिव ; अमंगल. [08 पश 
01078. जीवा० ३, 

दुमाग. पु ( द्विभाग >) सभ्धु. आधा, प्रध. 
¢ 91. भग० ७, १; 

दमय. पु० ८ द्रमक ) (सिमरी. भिखारी; 
भीखमंगा, ^ 06081. दस० ७, १४, 

दुरभिगम. न्रि° ( दुरभिगम ) (१) ०५। 
६: भधर १८६ शक्रम ते. जहां दुःल से गमन 
हो सके वेह , कष्ट गम्य. 01061} 0 
16601906. ० ३, ४; 

दुबण. न° ( दावन >) \03. उपताप , पीडन. 
221 ; ^.01601071. पणएह० १ २; 

विभ. त्रि° ( दूर्विभाग्य ) ®>! (१९ 
४२वाम्‌ भश्छधी परते जिदका विभाग 
करना किनि हो वह. 061४ 0 
01106. ड० ‰ ९, 

, इष्विज्ञाणय. नरि० ( दुर्िहेय ) ६५। 
०५४१ ये८० दुःख से जानने को योग्य › 
जानने को शक्य {)10001# #0 ण). 
1675276. पशद० १ १; 

दुस्सुभिण. पु० न° ( दुःस्वप्न ) भरण 
२१५५. दुष्ट स्वम ; सरात्र स्वप्न, 4 020 
0162110. पर्ह० ११ २; 

, न० ( दुश्ुत) (* & से 

दष्ट शाख ^. 080 80211006. (२) 

त्रि सलणवाम्‌ा भ्य. श्रुतिकट 

पा) 17 1681108 पर्ह० ९४ २; 

दृण. न° ( दोहन्‌ ) ९७६. दोह , दोहना. 
0 1011};. परण्० १, २; । 

दुरसराग, भि° ( दूरतर , ०८१ र, अर्त 


८९ आकाश, 4 ऽप. दस ० ७,१२; 
(३) परमेश्वर; सदेव पसोेश्र; 
देवाधिदेन &00. भग० १२, ६; (४) 
सेषु; भनि साधु; सुनि; ऋषि. ^ 
8817. मग० १२, $; -संणत्ति, 
स्वी ( संरषि ) (१) ६ ५ भिमो, 
देव-कृत-पतिबोध. 1105}1170160 $ 9 
६०९. (२) दवतन अपिनीधध वप्र 
दीक्ष देवता के प्रतिरोध से दी इदं दीरा, 
[कद्ग (ल्डपा(6त फ 608 
115110611008. ० १०; 


वदेउत्त. प° ( देव्ुत्र ) धव-धुने देवशर 


4. &0०-3011, सुय० १, १, ३४ ‰; 


देवस. पु० ( देवयशस्‌ ) २ ०१ २१, 


एक जैन मुनि, 4. {917 ऽआ अ्रति०; 


देविल. पु° (दिविल) मे$ भयन्‌ २६५, एक 


प्राचीन्‌ ऋषि, 6. 12716 9 र 81- 
©19# 5906, सुय ० १,३१४,२, 


देसिश्चव, त्रि ( देशितवत्‌ ) 9 6५६४ 


२५५ भते, जिसमे उपदेश दिया हो वह, 
6 70600001 6 6906१, सुव 
१ 2 ६, २९४); 


दोजम. तरि (दोह) ८ भ(०५. दोहने योपय. 


11119016. आया०२,४२ 


दोनक्षिम. तनि (दनिक्रम) २५९५५ २८ ध 
चलने योग्य. 


द्व्‌ २े।२य्‌- अत्यन्त कष्टं 
7100४ 00 प्र ४४ कग० ५; ६, 


दोपडोश्रार. तरि° (दियता) » रथानाम 


तदा समावेश थ४ ९१ दो स्थानो म 
जिसका समावेश हो सके वह (127 
क्षा 08 17161760 1770 {70 


7166६ खण + र, 


१ 
दोमरंसिय. त्रि (दौर्मनस्थिक) मे पम्‌थ; 


धगवद। ____---------- ] 


> अरे खिन्नः शोकश्रम्त 26]. 698- 
८0, ©71656 स ०९१२, 

राच. पु ० (८ धनावह ) मे नाभन्‌। म 
२८४५, पक राजा. ¶"1)6 29116 07 ४ 
पए वित्रा २,२; 

धरर. पु” ( धन्य ) ( १) ४ ण्ट (न. एक 
सैन-मुनि, 25816 0 » १४४ 3908 
(२) मधुपरेपवाघ मलनु मेड मध्ययन, 
श्ररुत्तरोववाद्र सूत्र का एक श्रध्ययन, {16 
लाला 17 9 66006. शअरखत्त० 
> $ (3) गः यक्ष एक यत्त. &. व91- 
000. विवा० २० २; 

धन्नशिहि. पु खी ( धान्यनिधि ) २५२. 
धान्‌ रखने का धर ; कोषटागार ^. 21211. 
81९ ; ¢. ९1016106, ० €; ३; 

धमण. न० ( धमन ) १ सरना प, वायु- 
परण. 1210410, पर्ह० १, १; 

धमणि-री, खी° ( धमनि-नी ) धयु, मखा, 
धमनी, 1301105. विवा० १, १; 

घम्म. पु ( घमं ›) धम. धम. 26116107. 
--श्ररुरण, त्रि° ( भनुङ) ५५९ ५९ 
भो धनाद्‌ धमं का भ्नुमोदन करने 
वला. ^ ५प्र]ए0€ा 9 पाटन, 
सृय० २, २; नाया० १,१८ ; -पडिमा 
स्री (प्रतिमा) (९) ध्नी भवतिय. 
धमं की प्रतिज्ञा. # +0४- 0 18116107. 
(२) धयु सधन कत्‌ शीर चमं का 
साधन भूत गरीर, "16 &५6०})11- 
110 ०0 9 नादान. दा १; 
-पलजंणं त्रि० ( भरञ्जन ) धमम्‌ 
भाद. धमं में श्रासक्त. 06 110 18 
१७२०४९त्‌ 77 गश. नाया० १, 
८; 

धम्मय त्रि० ( धर्मद्‌) धर्मनो धमा. धम 
दात्रा: धर्मेगक. (006 110 6६ 
18105 पलोह सम० १; 


(५७) 


[ चारण 


धरणष्यम. पु (धरणमम ) धरये" 
§.पात्‌ र्त. धरणोन्द्र का उत्पात परवत. 
4 श्ल फणपफौभण भ 
0027670019 उण ९०; 

घधरशिखील. पु ० ( धरणिकील १ भ३ ५५१. 
मेर पर्वत, 1116 70प्$ ४6. 
सू० पण । श- 

धररिसिग. पु°(धरणिषूङ्) भे ५५५. मेरु 
पर्वत, {116 10000114687प. स्‌०प०९ ; 

धरिम, न० ( धरिम ) (* ५२०८. चणा ; 
करजा. 2611, 11801110. नाया० १३१ 

धव, पु (धव ) (१; २५. पति, स्वामी. 
^ 1870976. नाया० १, १, वव० ७; 

धस, पु (धस्‌ ) धर्‌ मेम्‌ ५०८; 
पर्नात्‌ा/ सप्‌ >^ धस पूसा अवाज् ; 
गिरने की श्रावाज्ञ, ^. 30716 ग {भा 
116 (185 नाया० १, १; 

धार. ० ( धात्री ) (९) ५५५ ५५ ४२९ 
थ] आत्त थय्ी [भक्षा धै का काम 
करने से भासत इुदरं भिका, 41018 201 छ 
फ ४8 ४ ए6-णप"8. अण 
३, ४ $ (२) मेर ७६. दुन्द्‌विशेष, 
4 1710 0 १९७86, भरवे० ६७ ; 

धाड. पु° ( धतु) प्थ्वी, ०५, २०८ मत्‌ 
पायु य यार म७दूत पृथ्वी, जल, वैज 
शरोर वायु ये चार महाभूत. 01 
ए 61606018 2. 8, 78 
62100, 9.6, 11809 970 716, 
सूय० १, ९ ९ ९८) 

धाड. पु०° (घातु ) ५।९१[> "॥मन्‌। न्तर 
ध्वना मे$ ४६. प्रणपन्नि नामक व्यन्तर 
द्वो का एक इन्द्र. ^ 1070 0 ए$ध्ण- 
1978 ९005 81066 2४08}, 
हा २७२, 

धारण. न° (धारण) (९) ५।२५] ममर्‌. 
णरनेकी श्रवस्था 81876 0 1012. 


धिह ] 


` (२ श््न्ब् ्प्योच--- २) अ७य्‌. अहण, 669 
9भव्यः6.( 3 ) २, स्चण ; रखना. 


(५८) 


[ पउत्त 


एथ पाथा ; 06689९६. 
०६; 


210060४0. (४) पटुत, परिषन धुव. पु ° न° ( धूपन) ५५१ धूप देना, 


करना, 10 एण 00 3 70 न्ा. (९) 
न्भततगभन्‌, भ्रवलस्वन.[)61)61006066;} 
4 ऽप्र)00"#. ० ३, ३; 

धिर. खी° ( धृति ) ( %) ५।२य्‌ २२० ते. 
धारण, (.81817& ४0 016. ५।२९्‌ 
४२ प. धरण ; अवस्थान. त010126. 
सूय० नि° ११९; (२) म(& स. भरहिसा, 
पए10850888 $ = 40976 
010 पपा ० हषण एषा 
10 0068 17 {70003 0 0 
0660. परह० २, १; 

धिद्धरण. न० ( धिक्ररण › (१२९४२. तिरस्कार; 
धिक्कार, (0716107६ * 01802. 
नाया० १, १६; 

धिज्ञ. नि० (धेय ) पररथु ॐ २८, 
धारण करने योग्य, + 0110 0 6 
9९001160. नाया० १; १; 

विज्ञ. ननि० ( प्येय ) प्थन्‌ ययय; यि.तनीय्‌, 
ध्यान-योग्य : चिन्तनीय. ए 011 00- 
{6000्, नाया० १, १; 

चीमलल, न० ( धिद्मल ) (१ ६१य्‌ मे, नि- 
न्द्नीय-नैक्ल, (16501816 0171. 
तदु° २३८; 

धुर. त्रि० ( धान्य ) (९ ) ६९ ४२५ ये।ञथ्‌. 
दूर करने योग्य, पर 011 7610 प्रा. 
(२) न° ५।५ पाप. ^. अ. (3) अभ. 
कर्म. ^+ ००९ ; 411 86100. देत 
६, १; दसा० &; 

धव. पु० (भूव) (९) सभम; प्येन। 

` निभ. संयम; इन्विय श्रादि का संयम 
उशत; पथ्डभपा न 
8671568, सूयण १,४; १; १८; (२) 
२्‌८य्‌त + म्भूतिशय, अत्यन्त ; अतिशय. 


द प्पाहुभा0य 3 एधर्पप्ाणापहु, दूस 
2; 8; 

धूम. इ० (भूम) ६; द्वेष; श्रप्रीतति, 
1181106 ; 8960 ; 96, 
पर्हु० +) १ ३ 

धीरुगिशी. खी ( धोरकिनिका } भ टृथम्‌ 
6५.११ यये जी. देश-विशेष मे उत्च 
खी, 6. प्रणा 0 17 9 का 
{16णाश' 60. नाया० १, १; 

प, ० (मर) 3२७. रुम, ^ 16671. 
776 ; 4 60166609, 
मर० ई; ९; 

पटा. खी ( मतिष्ठा ) (९) धयु ; वारम 
धारण , वासना. {16 11118580 
प्र९019081इ ¢ 0 {16 7010 
४ 977 0०4 0 ०४ 20० 
(01670 10608 07001688 
76्ेडा'€ 07 (0977, नदी १७६ ; 

पदटिश्च, नि° ( प्रतिष्टित ›) २४4. प्रतिबद्ध; 
स्का हुमा ` 210)76त्‌ $ ?"6660. 
भ्राया० २, १९, १२; 

पददटिय, त्रि° ( प्रतिष्टित ) ०१य५. व्यव- 
स्थित, (070871९ ; 42291060. 
च्या० २, १, ७); 

पठंजिन्तारः, त्रि" (योक ) १९१ ४२२ 
अवृत्ति करने वाला, ^^" ९९06002 ; 
4. एणः दा १; ॥ 

पडंजित्तार त्रि° (योजयित ) ५९. ४२- 
१२, अवृत्ति कराने वाला. 47 1501 

1. ठा० % १; 

लिन ( प्रयुक्त ) अये५भ. भरयोग, -4 ए 

शभा $ 26110178066. 


नाया १, १), 


पत्त 


परम्त, न° ( भरनोत्र ) याशु, 


प्राजन; पैना, 4 प्रण); + 1990. 
देया० १०१ 


पर्ति, खी० ( प्रवृत्ति) भत. प्रवतंन, 


{५60४० $ 071676670670. 
भग० १५९; 


पठम, न० (पद्म ) (१) मेः अभरन २५ 


४०५ गन्ध-दरनच्य वियोप. ^ {1त 0 
{9019४ ऽप579766. जीवा० ३ ; 
(२) धम्‌ सयदुः मेः सिसन. 
सुधमा समा का ए सिंहासन. 4. ॥010116 
0 819 2356000126 
नाया० २; (3) ६ इय पवतवु 
२४ ९५२, दरिण रच प॑त कां एक 
शिखर, ^ ऽप्ा11016 9 {6 66090 
प्लोष नयामि. डा० ठ; (४) 
२०५ श्रुध्ना मे$ पत. राजा श्रेणिक 
का पक पोत्र, 4. 21276807 0 {16 
प्न ्ाकणाछ. निर २, १; 
वृह. ° (अपह ) सेय १५५२ 
स्थन. सैन्य की पश्राकार रचना, 411 
प्णधादला6छह 0 9 पपु 17 
619 90 9 9 10ण्$चा०कश, 
पर्ह० १, ३; 

परमद. पु० ( पद्यभद्र ) [९४ र्गने। 
े& पौन राजा भेशिक का एक पौत्र, ^. 
९1970807 ० {06 णह अणा 
[9 निरे० २, ९, 


पडमराद्य, एु° ( प्रद्मराज ) ५५४ मनी 


स्मपरडरध नमूना मेड रग, नेसे 
रपी मपदरेय्‌ भुः धतु. धातकी खंड 
दी श्रपरकंका नगरी का एक राजा, जिने 
दरौपदी का श्रपष्टरण किया था. 4. 120 
014. लक त 00 9ध् 
८०० ण९य) प70 = तण6्त्‌ 
तपएष्ता अर १०; 


(५६) 


प्रभे. भतोद, | पउमरुक्ल. ° ( पश्नवृक्त ) ( ^ ) 9१२४२ 


[पश्नोग-किरिया 


हनम ट्श मे १६. उत्तर कुरुत मे 
स्थित एक वृद्व. ^ 1021110118 166 
7 {176 भता 76107. 
अ०२,३; (२) पृक चमा भेड्‌ 
४५५. वुक्त सदश बडा कमल. ^ 12148 
10005 1116 2166. जीवा० ३ ; 

पउमसेण. पु ( पद्मसेन ) (९) १।९४ २०१ 
ना अः पनु नाम्‌, ग्य मह्यषीर्‌ अध 
पासे दष्व वाधौ &ती. रजा श्रेणिक के 
एक पौत्र का नाम, जितने भगवान्‌ महावीर 
के पास दीका ल्ली थी, ^ &187080 
ण 16 ण 31619, 110 
28 17101276 ए 1/0 1/819- 
7119 निर० १, २, 

पपणियार. एु° ( त्ैणीचार ) ॐ ३।२१। 
२५२ ॐ इर्ये ५४९५ मे तेभने 
२/१ भन्‌ भवे च्याधकी एक जाति, जो 
हरिणो को पकड़ने के लिए हरिणी-समूह 
को चरत्ति एषं पालते है, ^ 1170 ग 
0ि्ण6ाः 00 @19265 भत्‌ 
10118116 0661 10 86126 666, 
परह ० १, १; 

पणस-णाम, न° (१) ( भदेश नामन्‌ ) $ 
भभरेनु' ४. क्म॑-विश्ेष, ^ 11 0 
प्क. उण ६; (२) उम-वीवु 
५९२०. कम-दन्यौ का परिणाम, ^ 
1001109० 9 (6198. 
०६, 

पपस-संकम. पु° ( प्देश-संक्रम ) भव्यो 
लित्‌ स्वमानवाना अमस्प प्रेय 
पु १, कर्म-दर्न्योौ को भिन्न स्वभाव 
वाले कर्मोके रूप में परिणतं करना, 
(४६० 995 1010 01 
श 065, दा० ४, २. 


9 


पश्रोग-किरिया. सखी (अयोग-करिया ) भग 


पश्मोत्त ] 







। ये. मन रादि की चेष्टा. 
2 0र्ला160॥ 0 10710 66, अण 
३; २; 

पश्मोत्त. न° ( प्रतोत्र ) ४. प्रतोद; भाजन 
यष्टि ^ फा]; ^ 1४80. --धर 
पु० ( धर ) ग ६।४२. बैल गाडी 
हाकने वाला; बहत्वान. ^. 08.1-011967. 
नाया० १, १, 

पश्नोप्यय. पु (प्रपौत्रक ) (९) भप५)^, 
पौलने। युन. अपौत्र; पोत्र कापुत्र. ^ 
80ा-त 9 090, (२) अशिष्य 
त्‌। शिष्य अ्रशिष्य का शिष्य. ^ एणा 
2 1106 ध ष्भतप0), मग० ९१५ ९६; 

पश्चोप्पय. पु० ( प्रपौचिक ) (९) ५१२५२. 
५२, वंश-परम्परा. ^. 8५068807 0 
2811612110108. (२) (शष्यन्‌, संति. 
शिष्य-संतति ; शिष्य-संतान. {205660.- 
271 0 ‰ एप, भग० १११ ९९२ 

पश्नोल. पु ( पटोल ) ५2; २* भध 
५२१(त पटोल, परबर परोरा, ^ 8160168 
+ उप्८प्06४ पन्न ९; 

पंचंगुलि, पु ° (पन्ागु्ि) ७।५, इस्त ; हाथ. 
॥ 18.. नाया० १, ९; 

पंथकत्तिय. पु ° ( पञ्ङ्ृत्तिक) रधुनाथ अग 
चा केन्‌ पाये जल्यायुर शततम नहनभा 
थय] &॥. भगवान्‌ ङन्धुनायः जिनके 
पाच कल्याणक इत्तिका नचन्र मे इए थे. 
(06 107 (001४119 1088 
911 {116 76 भप््रलतपः 
9116068 616 656 08 06 
1101४ ©000561186107. ढा० ९५१; 

पंच पुण, ननि ( प्रगुण ) प्य गु. पोच 
गुना, 2156 11768. ढा० % र; 

पचचिन्त. पु ० ( पञ्चिन्न ) ४ 

श्राप केम भये यूः यिन्‌। 

नक्षनेमां थया इते५, प जिनदेव श्रीपद्मप्रमः 


( £ } 


पंचरासिय न° ( 


[ पंड्श्य 
जिनके पाचों कल्याणक चित्रा नत्रमे हपु 
थे. 1116 अ} 4108060 51166 
2061119 1000 0088 911 16 
18 शश्ध्गाऽ 7&000911668 
१९16 6९४6८60 17 {06 (1४ 
©005{61191070 ० ‰, १; 





पंचयुल्वासाढ. पु ° ( प्पूरवापाढ ) ६९। 


न्ने श्री शतणनाय्‌, कना पिये 
शव्याणुढ पूप कक्षनमा यथ दा 
दश जिनदेव श्री शीतलनाथ, जिनके 
पाचों कटयाणक्‌ पूर्वाषाढा नहत्र मे हुए थे. 
ग])6 {1 106 81166 91100 
7811 17088 9] 06 1१8 
610 060117087168 प 616 
९286116त ए {16 पा ४9018 
000धा्णलाा ०९ १; 


पंचपूख. पु ° ( पद्पुष्य ) ५६९ (०/१द५्‌ 


र धः. पन्दरहवं जिनदेव श्रीधर्मनाय. 
1१6 06 10 11166 
(शाधाध9790)19. स० ९) ९; 
पञ्चराशिक ) २४ १४२ 
गृ , ५य र. गशित-विशेष. {16 
त@प्र16 6 ण भध; 76 17116 
0 7१6९. डा० ४, 2; 


फंचरूविय, त्रि° ( पद्मरपिक ) १/५ २५२८५ 


भाण. पाच प्रकार के वणं-वाला. 
(10108 फ़ १8 6010073. ° 
४, ४; _ 

| द्ी० ( प््वलक्का ) > 
अरत शग््रिचप. भुनपरिसपं बिशेष, 
हाथ से चलने बाले पं जातीय प्राणी की 
एक जाति, ^. 11 0 इनलण+ 


ज्ीवा० २; 


[०८न्‌ य्‌ पंड्इय त्रि ( पाशडुकित 2 स ०२९. 


तसा का क्या ई, (१५५0. 
95160. नाया० १, १; 


पन | 

पन, चि० (प्रान्त) (९) धन्मिथने अतिशण. 
इन्धि ऋ श्रननुङ्ल ; इन्दिय प्रतिकूल. 
{10040016 ४0 86०५465, परह 
२,४; २) १२. पुषित ; वासी, 
6916; 20 768 नाया० १, < 

परतिय्र. खी० न° (प्तक) १९0, ६२. पक्ति; 
ररी, . 109; 4. 1176, श्राया० २, द, 
३, २; 

पकड. त्रि° (प्रहत) (११ अेधु1, %> १४ 
धुषा ‰ भट्ननु परथते प्रस्तुतः मकरान्त 
{106 0186680, भग ० ७; १०; 
(१) रे, निर्मित, इत, निर्मित 
्गा1तत्‌ भ्वनणभ्णप४प्ः6त. 
भय० १८१ ७; 

पकष्य पं ( प्रकल्प ) (१) 6८९५ मथार, 
&प॑म्‌ मीागर्‌थु, उक्कृष्ट श्राचारे, उत्तम 
ध्राचरेए, 116 ©«९61160} 0608४91 
0, ठ० ४, ३; (र) येः मइ एक 
महार; भ्योतिष दैव-विगेप, ^ 2168 
प्त, सूर १० २०; (३) सयाद 
भूय मे सध्ययन्‌, श्राचारांग सूत्र का 
एके श्रष्ययन, 4. 0110706" 17 4619४ 
10८8 स(ाशुप्ा6. (४) ग्युवस्था 
६२५ १. व्यवस्थापन, 1912618. 
नम० २८) 

पकप्मिश्च, न° (पक्षित) भूतेः ७५१ ५२ 
४५. पूर््ोपाजित दरन्य.\$ 621४1 9? 
९ ए०ाणाश, सूव० १, ३, ३, ४; 

पद्ुन्य, त्रि ( अकुविन्‌ ) (१) ५२५२, करने 
वाला, कतां 411 80; 41 €र6- 
(पण. (२ पु ° ग्रल्चित्‌ दने शुदि 
स्नवनामा समथ २३. पायश्चित देकर 
गुद्धि कराने सें समथ गुर, 6. 19680 
प्ण पर पण एाप्व्थौमा फ 
6पश0प, ख" ठ 

परियस्‌. न° (पारिकाय ) शचि 


( ६१ ) 


[ पीय 


मोनन मे$ २।५॥. योत्र विशेपजो कोशिक 
गोत्र की शाखा है, / 1111688 1117 
18 {16 01906} 006 दक्प्ओा 
016. ढा० ७ ; 

पगंह. पु० ( प्रकट ) (९) मेड अभ्यु 
स, प्रीठ-विशेष, ^ 7871697 
382. (२) ५ तमां तमेन अदश. चरन्त 
का शवनत भदेश, 4. 1801071 06706 37 
1116 6. जीवा० ३ ; 

पगड, पु*° ८ प्रगतं ) ९] ८. बढ़ा गदहा. 
4. 016 71, चाया० २, १०, २ 

पमण. पु ( प्रकल्प ) ५. थन. उत्पन्न 
होने वाला ; आदुभत होने वाला. 7270- 
0067. सय० १, ३; ३, १६; 

पगप्पिन्म. त्रि° ( रकेसिषित ) ५२५९ ३२५ ; 
थन्‌ ४६. अररूपित , कथित. 1010 ; 
06661106, सृय० १, ३, २, १६, 

पगप्पित्तार, न्नि ८ प्रकल्पयितु-भकर्वयितु ) 
अपना२. काटने वाल्ला ; कत्तरने बाला, ^ 
0061. सूय० १, ठः ९; 

पगव्म. न° ( मराग्स्य ) ४९०१ ; धधर्घ; 
8६०८४. धृष्टता; धीय. 17501670606 , 
[पत666. सूय० १, ७; ८; 

पगत्मणा. खी० (अगरभना) ५४०. भरगल्भता, 
धुष्टता, {05016066 $ पत61688. 
सूय० १, १०, १७६ 

पगय, न० (म्रगत ) २५; मिभ. 
भर्ता ; च्रधिकार, 106 570]66# ; 
106 09९. सृथ० १, ११, १९; 

पगासिय, न्नि० ( प्रकाशित ) दभः अञदित, 
उदूधोतित ; नीप्त, 11106 ; 10- 
1127160 $ प्ण. सूय० १, 
१४, १२; 


पगीय. त्रि ( प्रगीत ) क भूवालु शर 
श्भुं इ\य ते, जिसने गाने का प्रारंभ क्रिया 
हो वह, 076 10 ४९ #0 अ, 


पग - ( ६२ ) 





[ पज्फर 

राय० ४६; 
(०६; पच्छा-ताविय, त्रि (परश्चात्तापिक) ५५१५ 
परगह. पु ° ( भम्रह ) ताय्‌ ; यु. नायक ; ४२२. पश्चाताप करने वाला, 016 


मुखी, ^. 16267 ; ^. 01116. डा० १; {9/ 1609053 006 5110766, 
पच्चक्लायय, त्रि ८ प्रत्याख्यायक ) ९।२ पर्ह० २,३; 
४२२ त्याग करने वाला. 0718 10 | पच्छाभाग. पु ° ( पश्चादूभाग ) पाण्वीभग 


198 90870016 भग० १४, ७} पिचचल्ादिस्वा.्‌ 
६ दिस्सा. 1116161 
पच्चाउट्णएया. खी° ( ्त्यावतेनता ) सथ; ग्ध श्र 












- नाया० १, १; 
(न.्।८५५ मपि यान्‌. श्रवाय; निश्वयात्मक । स्ली° ( पश्चात्‌-संसृति ) (\) 


मति-लान, 1178 त्‌ एन ण 
0 9-प्7902, अलाप 16 
1290078 0 9 71. नदी० १७६, 

पच्चुग्गच्छरणया. खी° ( प्रुद्गमनता » 
सामे ०८ ते. श्रभियुख गमन. 0018 
1016, भग० १४१ ३ ; 

परचुवगार पच्चुवयार. पु ° ( भ्रत्युपकारं )} 
पर्‌ा भध्थामां 8१४२ उपकार के 
बदज्ते उपकार. 8607९108 171 7167 
ए6्वुप्पफथ्‌ 0 श्ना 00116900. 


प्रश्धो २४२, पीदा संसार, 1116 
7168105 59680 प्र/6 0 (66 
700 (२) भ२०८. मरण के उपलच् मं 
ज्ञाति वगैरः प्रभूत मनुष्यो के लिए पकायी 
जाती रसोई. / 1657158 00025510 
9116 76 ६6069380 शआ्राया० २, 
१, २३५२; 

पज्ञण॒णु. त्रि ( प्रजननं ) 8(५॥६ उताप्क 
(076 {1187 77007608 र्र° १९४ 

पजूश्ि त्रि° अरयूथिक) यायः गृण॒ते माप. 


० ४, 9; युथ कतो दिया श्रा; याचक्र गण को श्रित. 
पच्छ. त्रि ( पथ्य ) (६५२४ ; (६१५२. (21९1 ४0 0029785. द्माया० >, १; 
हितकारक ; हितकारी, 36001060 ; ४, २६ 


पज्ञेमर. न० (अजेमन) ९७८१ ५९ ०५८ ते 

भोजन-अहण. 10 86 {000 राय° 

१४६; 

पञ्जर. न० (परायन) ५4 . पिलाना, परान 
कराना, 0 &1१9; {0 त, 10 
2/6 मग १४, 9; ॥ 

पज्ञव-जाय त्रि (धरयवजात) (१) (५ 
समव्रथात्‌ आप्त भिन्न श्रवस्या को प्राप्त. 
(8760; गपश्ा्णप०९ पर्ट° 
२,९; (२) न" (पयोपमोगद २4५५. 

का श्रनुष्टान, ;05 "£ 
788, भ्राया० 


1169558 0 58 ै 
। अ ५अ२ ५८. 


28111611. नाया० १, ९९; 
पच्छभमाग. पु० न° ( पश्ादूमाग ) गे 
नक्ष्‌ ; य पी! ध्न पेन सग उरे 
ते नक्षन्‌. नकतत्र विशेष ; चन पुष्ट देकर 
जिसका भोग करता है वह॒ नकचत्र, ^ 
एभ्€णाश 00576119. ० 


8; 

पच्छचत्थुक्क. न० ( पश्चाद्ास्तकः ) ५।७्‌ 
धुर; सनो पाद भाग, पिद्धला बर्‌ ; 
छर का पिद्धला हिसा. {106 ४6 
70 > 116 1086. प° 
२, चे 

पच्छाणुताविश्म. त्रि ^ पश्ाद्नुतापिक 
पश्रातापकणु पश्चाताप-युकत 60960; 
09791060. राय० १४१; 


पट ] 

पद्य. खी (पदो) (६) धषी ५६ 
धन्यरि, 6 10}; ० > ४058, (ग) 
{ग परे माधवात्‌ परी, हस्तपदिका 
प्रथपर की षष्टी. ^ 1धपा€ ण 
810, चिवा० १, १; 

पट त्रि ( शर्ट) भमत्र. श्रग्रसर } श्रम 
गामी. ^ 1९21061. नाया० १; १; 

परि-द्र, (पति) ८) नाकि. वीप्सा , ग्प्राप्ति. 
लष्प्यना , 00प्ालदप्रना, ¶डि- 
ह्वार परह० १, ३ ; (२) ५५५५५]. 
पिम ; पदे. ^+1107५4105. पदिगयः 
चिया० १,१. भग० (3) २५७१. स्वमाव, 
*९{770 "पदिवाद्‌ः ©० २, २, (४) 
५४. लघुता, घोरा, [1011658 , 
&111911110९९, प्पदिद्ुबार' कष्ण पन्न ०२, 
(५) भअनादलत, १५५. भ्रशस्तता, शषा. 
1>1.2. परिक्ख' जीवा० ३; (४) 
(न, अतिपध्‌, अतिपेध; निषेध. 
पि ो्तजा भगत सम० १६ ; (७) 
गमात्‌ स्वभाव, +© ठा० २, १; 
(८) पलं मान पलु मप्रतिकता, 


द° >, ऽ 

पटिफलार, त्रि° ( प्रत्िकतृं ) ४५।०८ ५२२ 
एवस कने पाला, ^ लाटाः उा० ९,४, 

पटिफय परि° ( प्रनिहूत ) (९) केनो मध्वो 
म प्ये जिषठक दला चुकाया गया 
तत ग (त्वापात्व; 9णातत. 
(-) न° ६०, आमिर, परतिकर, बदला. 
1 रपृ); ्ल्मण)१९००९. इ० 
९, ४ 

पटटित्तितत्त प्रि ( परितप्त ) पिर 
रिम्नागिनि, 5])768त. प्रत 

परिगाहल. त्रि० (रतिगराहक) ९९्‌ ४२.॥२. 


(ए एवन चला. -\ (८09 172, नाया० 
| ॥ , न 


( ६२ ) 


वतं- 


मानना 71६.0111९<; 360४665. 


[ पडिवद्ध 


पडिचीप्तार त्रि० ( अर्िचोदयित्‌ ) २४. 
प्रेरक, ^7) 15149702. ० ३? २ 
पटिच्दिय, त्रि ( श्रातीच्छिक ) ५।५५॥ 
टक्ष-येश्नी सास वरध > भीन्वि अर्छवा 
मयार्थ पसच वेमनी सवुभतिथी प्ल 
सथन भनि. श्रपने दी्ता गुर की आज्ञा 
लेकर दूसरे गच्छ के श्राचायं के पाख उनकी 
ध्रनुमति से शाख पटने वाला सुनि, + 
82171 170 065 {0 1691 307170- 
प्68 ए ४18 एनधणाऽ०0 9 
118 इरण #69606ः ॥0 ॥16 
76607000 ग शाकल &70ण), 
नदी° ४ ; 

पडिशिञ्चत्त पडिशिडन्त. च्रि° ( प्रतिनिवृत्त ) 
पथु एध. पीडे लोदा इत्रा. शप 
60 , व 07760 ४0६, चिवा० १, %; 

पडिणिविट. चरि ( अतिनिविष्ट ) &धवाथु. 
दवि ; देप-युक्त, 12116108 ; 8716. 
17] परह० १, १३ 

पडिथद्ध. त्रि ° ( प्रतिस्तब्ध ) २१. गर्वित, 
09111 , 2101 $ 4710687, 
उत्त० १२, ‰, 

पडिनिक्खंत. त्रि° ८ भतिनिष्कान्त ) ०५६।२ 
(नड, बाहर निकला हृश्रा (10118 
0; नाया० १, १३; 

पडिपुयय, त्रि० ८ मतिपूजक ) ८य५५।२ 
४२२. भत्युपकार-कता. 068 )10 
९6165 7 6प्ा $ 006 0 
1601068 9 00116807. उत्त० 
१७; ९ 3 

पडिवद्ध. त्रि (परतिवन्ध) (१) २>& ; 06, 
स्नेहः रीति; राग. 10१6; ^1601071, 
ठा० ६ 

पठिवद्ध. ति ( प्रतिवद्ध ) (१) रु". रोका 
ड्या सल्द. 9101160; "0७१४९ 
पणह० १, ३ ~~ 


पडिवुदध | 
पडिनरुद्ध, पुं ( अतिङ ) भः दन्नयु "म. 


एक राजा का नाम. ^ 71276 0 {706 
पण, मया० १, ठ; 

पडिवृहृणया, ची (८ प्रतिवुहणा ) ५४; 
पोषण उपचयः पुष्टि. प०ञणण्ण. 
सूय० २,२, ८; 

पडिचोद्ि. त्रि ( प्रतिबोधिन्‌ ) (०7५ भ्‌ 
४२२. प्रतिबोध भराप्च करने चाला. (06 
ए10 15 10517066. अया० २) ३, 
१ ८ 

पडिमागः पु ८ अतिमाग) मश; भाग, 
शरश; भग. 4 70011100 $ 4. ए, 
भगरा० २९, ७, 

पडिभोह, त्रि ८ प्रतिमोगित्‌ ) ५रेभोग 
४२१।२ परिभोग करने बाला, 006 ५00 
6710$58 अया० २) ३, १, ८; 

परिरश्च-ब, त्रि० ( प्रतिरूप ) (९) योथ 
यित, योग्य ¦ उचित. ए; ५ 0110. 
भम०१९; दूस 8, १, (र) पु° भिवभनो 
मे ६ विनय का एक भेद्‌, ^ 11710 
0 70160688. च्व १९; 

पडिरूबंसि त्रि° ( परविरूपिनच्‌ ) २५९१; 
९६२ रमणीय ; सुन्दरः (एष्भप्र पि; 
प070601116. भ्रा २५ ४; २) ९; 

पडिलञि. त्र° ( ्रतिलेखिनू ) (१२६४. 
निरीचक, ^+7 0089९; 47 108- 
760४0. सूथ० ९) ३० २० ^; 





पड़वज्जणया. सखी० (भतिपादना,) अतिपुषन. 


(३६ 9२६ पे, अतिपादन, 0५६. 
(२) २५४५२, स्वीकार, ^4.06900%66; 
नदी० २३२; 

ड्धिवरण त्रि (परततपन्न ) (९) माभ्रित्‌ ; 
आश्रये भावेश, श्राभरित, 26500700 
#0 ; 4. 060९पव९०॥. श्रीव० टा० ७; 
(२१ श्लु स्थाभः ध्या ध्यते, 

- सीकार किया टे बह, (276 70 26 


( ६8 ) 


[ परिषद 


06760. अ० ४, १; 

पडिविरदई. ची ८ प्रतिविरति ) निवृति 
निवृत्ति, ^0519777& {70700 क ण)६ 
पर्ड० २, २; 

पडिसीसश्च, म० ( भतिशपेकं ) भना 
भु, सिर के म्रतिऽप सिर; पिसाद 
रादि का बनाया हु सिर, 471 भी 
76181 0696. पण्ड १, २; 

पडिवृहण॒. त्रि° ( मतिवृ हण ) (५) १५१२ 
वहने वाल्ला, 0116 118 10616४668. 
श्राण० १,२, २ £; (२) नण पू, 
पुष्टि. वद्धि} पृष. 600; 19. 
0168936; 6भणरभाा, चया०१, 
२, ८ ४; 

पडिसेवेत्तार. ० ८ भ्रतिपेवितृ ) पध ४२५ 
प्रतुनी सेवा धर्य२. अतिपिद्ध चतु को 
सेवा करने वाला, 078 10 56168 
४ 07011018 पाणु, ० ५ 

पडीरा, शली ८ प्रतीची ) पश्रिम (थ 
पिमं दिशा. 116 सथ, ० ६; 
सृुय० २ र, ९४ ; 

पडण्यरण-न्. त्रि° ( मध्यत ) (१) ऋ; 
मेणवेक्चु. घ ; लब्ध 2700760 ; 
00/96 ; 8600760 " (२) अपन 
थये. उदक्त; जत. 2106666, न" 
९७२; ` 

पदम-सरय. य्‌*० ८ भयम शरत्‌ ) भागचर 
भेदनी. मार्गशीर्ष माच. (118 118109- 
शप8 यणा. मम १९ 

परिश्रटु. नि ( परशिवां ) योर.. घोर ^. 
{1.० ७, २७ ; 


परिद्ध त्रि० (प्रसि ) (पेशनिष्‌ रि > 
भू यीञ्यु. विकशेप स्निग्ध एप 


०; ४ {7176{70४६. श्रयुजो० 
२१९५); 


परिहा, न ( मणिधान ) (३९।५; 


पर्गीय ] (६५ भ 
१ गाना श्वमेना परिहार्यं {00ा76त, 0009160. सूच० १,४; 
४६. १४; १ 

पलीय. वरि° ( मणीन ) (१) मनीन, 8 ६२. | पथोत्तार. त्रि ( अन्तोतू ) (१) ९५ 
नेल, सुन 23०0०११], य" | = ना ५२९९२५६ परततव करबाज 
द भग० ५, ४; (२) अम्य अभर 06 १110 0605. (२) अवत $ 
५२०५ ४३ ध सम्यग्‌ श्राचरिति.770्‌6- | प्रवर्तक. 4411 01101090 स द; 
॥\ एप्त, भ नान 0००0, | पद्ध. खी० ( पद्धति) ५३; श्र धि पक्ति; 
मृय्० नि० ११५, भशि, ^ 10 ; ^. 116 = ९) ४) 

पमोलनग नर ( प्रलोटन्‌ ) ५२९॥ पररणा. पधाचिच्य. त्रि ( पधावित ) धे ° दोढा 
1नदवणा , [0लादु, ज० ८) हु, 1 पह १० ४ . 

पनगत्त. ्रि° ( परनप्) २२६ . प्रणीत, रचित. | पण्फुसिय. न° ( प्रसृष्ट ) 8११ २५४. उत्तम 
[व+ , (णणष्व्‌ ; ए०ण)0३60) सशं. (18 ((नाध्य४ ५०. 
भगण ११, ११; श्रोचण रायण १८, 

पगा्चत्तारि त्रि ( प्रनापयितृ ) (१५६६ पवाह. प° ( भ्रवाध ) ६९ पड, श्रकृषट 
५३५९ £न॥र प्रतिपाठक , प्रसूपण॒ करने पीडा. 64.९00 ; 25 0688196 एश; 
वाला. 0116 १ 110 10\68 ; 06 4100150 विवा० १, & 
५ }0 (प्ा< दा ७; पभासा, खी ( प्रमासा ) ६; ६. 

पनया, खी० (अज्ञा) भवष्थन्‌ा द्य मध््थुभेष रहिस ; द्या. 47671106 {00 
मन ७ =५य२य।, मनुष्य की दश 106 1910 ग 118 , प्र प्राण 
प्रदेष्ाश्चा भ॑ पांववीं श्रवस्या, 1116 60, पर्ड० २, १, 
{५.11 9 {ल म जं पपाभ्य | पमासिय, त्रि ( परभाषित ) ४३७. उक्त ; 
९ तदु* १६; कयित. 7010 ; 82, थ्याणलत. 

पर्मासग. प्रि ( पन्वागक ) पया ९५५ सूय० १, १, १, १६; 
<>.>4. पथाम वर्प फी उघ्रका, {पि | पमहल त्रि° ( मलिन ) ध्यु भे, श्रति 
+ ५५1; 0. नदु० १७, मरिन. एला 0 नाया० १, १. 

पदवना न° ( वरस्नवन ) भरद ते इरण ; | पमजशिया-पमजरी. शी ( प्रमा्जनी ) 
स्वा, {11 (माए; {7गृणठ ; चारय , अ, काद्‌ ; भूमि साफ करने 
(10/11). विवा० १, द , क्य उपकरण. ^ 0170070 ; 4 68070. 

पनिग्ग-च्र. त्रि° (परती ) ५२ दये नाया० ६, ७; 
पट पचा टमा, (10.00. 801. | पमार पु° ( भ्रमर ) (%) भरधुते। ५२, 
1 "ध प्ररट०>, १ मर्ण क प्रारम्भ, 860 ठ {76 

पच्च, न° ( पतरन्देध ) 4६० भम्‌ ४ 0621 भग० १५३ (२) भरन्ति 
2, "4 >=, नद्यशी का कम ; मारुते. शरी तरह मारना ¶० पा 
ग्टनङकः कन 1८६ दप 102 ; 


09], अश १ १ $ 
1.4.04 116, श्रावा० ०११०, १, 















ॐ 


पमिलार. तरि ( प्रम्लान ) भुम म्न 


पमोक्खण 
थये ; शरभे. भ्रति 1 
4 ; ८९.५५६. अत्तराय सुरकाया | भकार का राहना 
हश्रा, ४6ष 0९0 भ1{676त $ नी 
79101. ० ३. १ 9 1061719; नाया० १, १; 
॥ 9 » $ | ( प्रतर ›) २ ५४२५ ६ 

पमोक्खणु, न० ( प्रमोचन ) ५२०५२. परि- भ्रसथी र भ्र व 
त्याग, 40800717 ; (16 भरणी से गुनी ह श्रेणी । 
+ [ , & प्रणत ण 

0. ५२; 91107616. श्रजो० १७३ ; 

ष १७३ ; 
जाल-विशेष, ^. 1६17 ह ध 
कके 0 0 76. सुय सम.७. जन्तु समूह 4. 60166 0 

पय, खी” ( ्रङृति ) ।६। २५९५ संधि १. न ] न 
ने | सं ९, ९५, २,६; (२) २ वधा, 

प्रभाव, 18606 9 01005. संतान वाल्ली खी. ^+ {6100916 19117 
अजो ° १९२; 0111619 प्यास श्रमोह्दसी' श्राया 

पयद्द्‌. पु ° ८ पतङगन्र ) ०।९ु०५ ५२ ०५१ सूय० १, १०, १९; 
षौ >े। ४५. वानव्यन्तर जातीय दरवो का | परंगामण न° ( पर्यदन ) २९।१दु चलाना; 
इन, ए 10 0 पण | = चकमया करना, 10 7816 {0 0. 
818 &008.5 1० २,३; 066 $ 70 ऽं परा 00, भग 

पयंचुल. पु न ( प्रपन्बुल ) भ।७वीने १०; १६; 
५४९ब्‌ त मे अश्रस्वी गण्‌, मलस्य बंधन | परम. पु' न° ( प्रक्रम) (२) परमाम 
विशेष ; मच्छ पकडने का पक प्रकार का ५२-५२०.५. पर-क्रमण ; पपरन, 
जाल ` 2 1700 00 {9 0४८0 | = ^प०06ा8 0669४" त १; ५२) 
171 115}. विवा० १ „८ गभ्‌ (प ग्रत ; गति, 1000; 

चयं, चि (प्रकाण्ड ) भय्३; प; | 0076 स" २९४९; 

@.४५. श्र्नुगर॒ ; उतकट, 71108; | परगाखय. नि० ( प्रकाशक ) ५१ ४२५ 













09001008 $ पाहि). पर प्रकाश करने बाला, 0116 ए110 11) ए70- 
१४; 11965, तंदु° ४६, 
पय-सेम. न ( पद-केम ) ४९५।य्‌, शिव ; पुरभविदम, त्र ( परमविक ) २।१॥ ¢ 


स्ये सम्‌ गुणन श्रागामी जन्म 
संबन्धं रखने वाला. 06४97017 10 
{16 1एप्76 71, अन ६; 


कल्याण. प्प ०1916 ; प्र ०] -09०६. 
प्वयखेममप्पणो' दसं० &, 9, £ ; 


पयद्धिय, ननि० (प्रपतित ) ५१. भिरा इः । 
{78116 नाया० १, ८; परम्मुह त्रि” ८ पराद्ुख ) (५५५ विसुखः; 
पयत्त, त्रि” ( प्रदत्त) दचेक्ु. दिया हा. मुह-फिरा. ९1111 1116 {४66 06 
(1987. भग० (२) च भत, अनुदार कत 0, ^096758 10" नावा 

| 0 त 103 १, २; त 
वंमत. ^2168त. 07 0005806 व्य न प) भि, य 


^ 7770१60 0. अ्रणत्त० ३; , 
पयर, पु*° न° ( मतर ) से अथर्य मयः 
५९. वृत्त पत्राकार ञ्ञामूषण-विशेष ; एकं 


श्राधिक्य , ९66१ 
^ 00697166, उत्त ° ३४, १४; 


ष्ण] ______ ----------------- ] 


पल्‌, छर (ष) भरशषगवुः धय, तृणः 
धिते, & {एत्‌ 0 7058, पर” 
२०२ ; | 

पणि ° (परि ) 41. ५4. , ५: १।२. पुनः 
पुन", फिर फिर. 4४0 00 912 ; 
0110) ; ०५ 800 ९. पष्ट 


१, १; 

पर्षा. खी” ( परि॑ना ) £ £ 
१ फिर पिरि होना. 10 6 217 
1170 1010 परह० ११ १; 

परि्रट्रय त्रि० ( पर्यटक ) परिभिभण स्र 
परिन्रमत कालि बाला, ^. +31106187 , 
#. दपाणल. भररगिरिसययपरिव्यः 
चप्० ३६; 

परि्र्धिय भरि ( परसिर्तित ) ५६५।१६. 
बदरलाया हुग्रा (५५ , 4116160. 
सण ३१ ९) 

परिपरोलश. न° ( परिथोलन ) १२२. विचार्‌, 
\ (नपा अ ४,४; 

परिविरफा, श्री ( परिचरण ) मथु 
भूप, मवुन-पनृतति, . 
५९५0९८०7 ५९ वअ ‰ १; 

परिणाम. एु° ( परिणाम ) (९) २१९५; 
ध, स्वभाव; ध्म, 28/016, 
(81616, द° ६; (२) चनि 
१४ ४, एरिरित करभे वाला. 4 
1 भ0वणणानः द्दिहता परिणामे 
पव १५) 

एरमामगया-परिणापणा स्वीग{परिशामना) 
१४ 4२ 2२१ परिणमाना : ₹पन्तर- 
कपण, (11777400. पररहर 
२९; 

परिमि. त्रिः (प्रित) नीता, वनशचम, 
सना ; जानरार 4 006} ; 010 


४? ५ प्रावलातद्णत्‌ श्राया १, ९, | 


६, % ; 


(६७) 
पसितास न° ( परित्राण) (\) २६. सवण. 





[ परियाण 


71016100. ग0 वनेरे ० १५. 
बागुरादि बंधन, 4, 267 { ^ 8०86. 
सू १, १, २०६; 


पल्तीकय.धि० ( परीवत) ५६४ ५२4. 


संदिप्त किया हआ ; लपुकरत, ^ 0016 
19160 ; 8001606 ; ^०"6660. 
नाया० १, १, 


परिनिन्य्र-इ, तरि° ( परिनिपृत ) (१) २५ 


५७. शान्त } उंडा. (11160 ; ८४61- 
1160. सूय० १, ३, ३, २१; 


परिपृग. पु० (परिपूंक) ध ६५ भूणषु 


४५९. घी-दुघ गात्तते का कपटा; भुनना, 
¢ {11061. नंदी० ९४; 


परिफोसिय त्रि° (परि ) ५१९ ; २५४ 


४२५. शुभ्रा इुश्रा, 1010060. "उद्ग- 
परिफोतियापु' नाया० ९, १६; 
परिव्मटु, चि ( परिधष्ट ) ५१; रेभत्‌, 
पतित } स्वलितं 0119 ; {010]६6. 
नाया० १, १३, 
परिभादय. धि° (परिमानित) पिभा ४२६. 
विभक्त किया इन्र, 96097816; 
0111060 श्राया० २२, २, २; 
परिभावद्तार. त्रि° (परिभावयितृ) २९५४; 
§६(१ ६२२. प्रमावक; उन्नति करता. 
(6 ए]0 10868, ब० ४, ४ 
परिमंडण. न० (परिमण्डन) २५६२९ 
(१९५. अरलंकस्ण, विभूषा, 7)60019- 
६00; 40019110, उत्त १६, ६; 
परियादच्न. रि० (धरया) ५५. ३२ ६९ 
२. सं स्प तते गृहीत, 71118] 
581260; (९४४. ० २, ३ 
परियाण्. न" (परियान) (१) २५१. गमन, 
+{0६01. द° १०; (२) ५।६न. वाहन, 
यान, 4 (0011266. छण्दठ) (३) 
1२. श्रवतरण = 12680600178. 


परियारिश्च । ( देर ) [ परलिश्र 
-------------- 
डा०३, ३; (४) # (पचति) २्षधु. | ("7६ 11160. सुच १,३, १, २: 
रकश. ^ 71066100. सुद्य० ९ ९ | परिद्ुसि्य. त्रि° (पचुपित) न म 
६0. 


२,६; रात; गुजरा दघ्ना ६ 
पसियालिश्र. पु ० नर (परियानिक) (१) | 0 कुत 0006; 228 
वान्‌, यानः वाहन, ^ 0४211206. (२) ¦ परिव. त्रि० (पति ॥ ५], च्यत्त. 12198; 
अ अश्नरनु-पिम्‌\. निसान विशेष. ^ | (न्भ; एणा. च १ 
17 ० ८66४१ धऽ). ज० = | परिसंकिय. त्रि (परिनि) | पीन 
परियाय. मु ° (प्याय) (१) ससिपराणः मन. 6:80. 1762060. डम | 2; | 
अभिप्राय; मत. + 10१४676 परिसंटविय. त्रि° (परस्यापि) त 


परिवाप लोयं' सूय० १, १३ ६: (२) शशव , संस्यापित. 52011506 चदु 
भ्य, बह्यचयं. (10981. अव ० ४; ३८; 
(द) (सविन शयन) त्पत्तिन | परिखा. सरी० (परिषद्‌) भार. पलार. 
सभ्‌. जिनदेव क केवल कान की उत्पत्ति ए८णा6ः (797. 8९ २ 
का समय. (1116 {1018 0 1पणण४- | परिसाडिय. त्रि (परिरातित) परेश; 
रण्ड ग गणाऽलं ९९ णा १२४४ वेनथे्च गिरायाइ्ा.ए भाध्का णण 
060. नाया० १; ८; 007. दक्न० ‰; १) ६४; 

परिथारग. च्रि° (परिचारक) पिषम ३५५ | परिक्ित च” ( परिषिक ) प परिः 
४२१२. विषय सेवन करने वाला, ^> सेन 70 शपाण16. पर्ह० १. ११ 
5120115. पन्च ० २; ठा० २ ४; परिर्षाधि. त्रि० ( परिल्ाविन्‌ ) ४५५ 

परियावज्णा. खी" (पयांपादन) ५९५५. ५न२. कर्मवन्ध करने बाला, 00716 110 
्ाेवन, 6810 81106. च” ९86ा165 ए शप्रण८ 0०086" नत 
चे; २९; 5 ; 

परिावखिया, द्धी ( परियापनिका ) ५५4 | पलंव, त्रि ( ग्रलम्व ) (१) ५९४4 . लग्नं 
म्‌य{६, सथान, कालान्तर तकर श्रवस्यान; वाला ; लगवा, श्ण ; 5४108 


18. पर्द० १० ४ ; राय (२) ३४ 


स्थिति 1/25772 0" 1006 06: < 
युवत ये धिर. स्च पव॑त दा एक 


प्ररला]9577. न्या ९, १४; । 
परियावरुण. ० त्रि० (प्बापड) (*५४ निडर, + अणणाणं 0 16 9 
२२. स्थितः श्नवस्थित. 2671181060; 198 फणा. च ८ 


| क # (1 ) [म || दल्‌ 
_& भअग० ' प्रग. न ( पलक } 22124 ~. 
{97९ यार 3 १ । श ९, ७ र, 1 वियेप. ॥ 170 न पप, श्राया र 


# "व गि के 


द) २; ् | त 
परिवाविया. ज्ली° (परिपित्ा) = न [कः ४0 (पलारिकत) ४ ५ भनूवि- 
#॥. {1 7 मारेप्पयु. दष्क पलातिन्ना. = द्धौ वनी इ 
दाक्ष श्वी ५५५ न ५ ५४१ लकष ; चल दी चना इद्र 
विशेष; रिरि से +“ ˆ | कदी + 56४ 7816 न एष. 
41 -¬-{78{07. ल० ४५ ४ ॥ 
त्‌ ग आपा वण १, ४.६, 


॥ त्रि (परिविकत) सवथा [छिन्‌- ४ » ५ । | 
उदयश्च. सर्वथा-चिन्नः इत. 0;1660; पलिन्न, 


पनि्रोच्न्न | 


कम 6 (तार $ + 8९0. 


(६६ , 


[ पसंमि 





70. सूय नि०३२; 


याया० १, ६, २, २; -द्वार-टाण. | पवाय. पु ( भ्पात ) गाए, गतं ; गढ़ा. 


न० (स्यान ) भरेमानु, कमे-स्थान , 
दार्याना ५ {6001. श्राया० १; &, 
०,३ 

पनिग्रोच्न्न. त्रि° ( पलिताचच्छुन्न ) 
५४२. कुकर्मी, 4. +10760. श्राया 
१ ‰, १३; 

पलिकीरा त्रि० ( परिहीण ) ६५ ५१५. 
चय श्र. (01.ध1116त ; 21185060. 
सृय० २, ७, ११; श्रोच° 

पर्तिच्दिन्न. त्रि ( परिच्छिन्न ) ५९ . 
चिच्ुन्न ; कारा श्रा. (प#. सूय्र० १ 
१६९, 

पलिमथ. पु*° ( परिमन्थ ) १२. विनाश 
06० ; पाय, सूयण २, 
७, १६ 

पवक. त्रि° (प्लवरक) (९) १२२. तेरने वान्ञा. 
५ ५४7. परर्ह०१, १२, (२) 
पु० षी परी. 23110 (3) गुपथु भार 
नमन्‌ >४ दय ग्नति सुपणं कुमार नामक 
देव जति ^ 1. 0 &००ऽ 6०116 
70२ [ता 9, परण २, ४} 

पवर्पुडरीय. पु ° न (-पर्चरपुरडरीक ) २४ 
‰५-(५५५, णक्‌ दे्-विमान्‌ 09५ 
(पाता ६९६६] भ -नो), श्राया९ 
>, १.९, > 5 

पय, त्रि° ( प्रवह ) (९) ५९५२ चने 
(27५ ६} {10५< @) र्पद्नप्‌, 
टपस्ने चलना ; चने वाला, 016 {119 
८१८५. पिरा० १, १, 


पयार. परि° ( परयारिन्‌) (९) 4६ न्नर 
^ याद फन्‌ वाला, व्री. .\ १. 


141" (11{. 


[= 


-+11 ..7;4001.1. (>) 


६२; "12, द्रणिमिर. 00208 {21111127 
१२१११ १५ ~ रस. क (791०0. 


4. ए), नाया० १३ १४; (२) नन. 
पतन, 7011171. ठ० २, ३ ; --दद, 
पु० ( दह ) १ ४5, ०५ पवत्‌ अपरधी 
^ ५७ ३५५ वह दंड, जह्य पवत पर 
ते नदी पडती हो. ¢. 0957 11618 
+ शि {10701 % छानाय 
ठा०२; ३, 

पविदएण-न्न त्रि (अविकी) ‰ ४९" विरि; 
निरस्त (1110711 नाया० १, १; 

पवित्थरिल्ल. त्रि० ८ भ्रविस्तरिन्‌ ) (१२२ 
५६ विस्तार वाला. ८1671956 ; 
9४95, पर्ह० १, ९; 

पवियद्किय. न० (प्रवितर्कित ›) (१४८५ ; (१४. 
विकल्प ; वितक, 1688, (1071601.6; 
$00061#1070, उत्त० २३.) १४; 

पबुद्ध॒वि° ( प्रवृष्ट ) ५ ५२९७ * खूब बरसा 
इरा ; जिसने प्रभूत वृष्टि की हो वह. 
08681 12106, श्राया० २, ४, 
१, १३, 

पवेस. पुं ( प्रवेश ) ९५ २०१॥. भीत 
की स्थूलता. {21067688 07 {16 
५211, ज० ४, २; 

पच्चक-ग. प° न० { पर्वक ) भेट अर्थ 
५।६, वाद्य-विगेप. ^ 117 ग 0 
091 10871010609. पख्द० २, १ $ 

पन्वयगिष्ट. न° ( परवतगृह ) ११ २४. 
पच॑त्त की गुफा. 4. 06 0 2 7007 


7970. चअचयाण >, १ द ट > 

+ ॥ न ~ 

पसग पु° न° (प्रसद्न ) थु. मेथुन; 
काम-करीडा, (0१1४1071 ; 0ग00; 
36०१ 10६60-60ाः56 परण्ह० १,४ 


पस्गि. चिर ( प्रसद्विन्‌ ) असंग ४२२ $ 


न्भानश्रा अ्रसंग करने चाला ; श्रासक्त, 
0०५ 4100 2४४४०न्ते 0 5 


न प 





6760 {०, जुयप्यसंगी' नाया० १, २; 

पज्क-पसज्की. ° ( परसय ) 4 र; 
५२२ दप. खुक्े तीर ते ; प्रकट रीतिसे. 
(एव्णङ्; एणा, सन्म. 
सूय० ९ 9 ५ ९) १ ई $ 

पसह. त्रि ( असोढ ) ४ (विस रभाते 
५९८ ४२९. अनेक दिन रख कर सुला 
किया हुश्ना, 0796 थः एश 
08975 वूस० ९, १, ७२; 

पसत्था, पुं (अशस्त) गितन भध्यापः, 
तेखाचायं $ गणित का च्ध्यापक, 4. 
8४06" त धष्0606, स०३,१ 
(२) ५म्‌ शल अयुवन्‌. धमं शन्न का 
पाठके. 4. 761100प्ऽ -0570्णः,. 
० द, १ ट श्रोच० 

पसिरविल्ा. ज्जी० ( भ्रश्नविधा ) २४ ५५ 
२ (४. मन्त्र-विचा-विशेष, 6. {1710 
0 86१6०66. ^ 1. 0 1078. 
० १०; 

पश्चुमूय. त्रि° ( प्शमूत ) ५१ ९५. प- 
तस्य, 27091. सू्थ० १; 9; २४ १८, 

पटराय. पुं ( प्रमराज ) शर्‌ हनन "र 
भरतिवाञ्ु्य, मरकर का दुठवां भतिवादु- 
देव. अ) 210117४87060 रभ 
0191918. सम ० १५४ , 

पटरे्तार. त्नि० (प्रधारथितु) यि ५१ २२२, 
चिन्तन करने वाला, 0716 196 11801- 
{2688 ; 006 100 6070067001968. 
'पहारेत्ता मवत्ति' भग० ‰ 8; « 

पास. पुं° ( रहास ) ग्रस) पिष्‌ छस्थ 
श्रट्दास; विशेष हास्य, 22065896 
[धपशाणलण 4 0030 1६ 
167. दस ° १०, ९१; 

पोर, रि ( परधाविन्‌ ) ६१५२. धोने त्राला, 
# 23106, दस ०, ४५ २६; 


_ (७० ) 
06 06708 ४०; 08 ४१1. पष्टोयण्‌. श्वी° न 


[ पाडणा 


( प्रधावन्‌ ) >६।११ ; 
पणाणयु प. प्रतालन ृञण० : 
(16205111.ष्ृतपहोयणा य, दस° २२ 

पाम, त्रि ( पात्य ) पञया योग्य गिरने 
योग्य. ४ 10191] ; एधोष्]6 श्रावा० 
९,४, २, ७; 

पाड. पु (पायु ) ४ गुदा, 706 भाप, 
० 8; 

पाडकाम, त्रि° ( पातुकाम ) पीतान पर्थं 
१/0. पोते कौ इच्छा वाला. ^ 5181167 
70 वषाणा ३ न्ा०ाऽ #0 वणाः 
“एदुद्ध पाठकामे से णं' नाया० १, १८; 

पाड. ० ( प्रवृत्त ) प्च, ४५६. वल; 
कपडा. ^. @8ध्एथाी , 4 000. 
अ०‰ १; 

पाञश्रोस. पुं ( अदेव ) ६५ मत्सर ; गर्रेष. 
2091166 ; 19806001 , 90118, म 


४,४; 
पारद, त्रि ( परकरपिन्‌ ) भगम शप्र 
गासी. ^ 168067. चाया० १ १ 
पागय. ` त्रि० (पराकृत ) (१) २९५१४. 

स्वाभाविक ; स्वमाव-सिद्ध॒ 24810791. 
(र) सभार्यापतेती भप्यीन्‌ 6४७५. 
श्ार्यावतं की प्राचीन लोकं भाषा 41 
976606६ 1भप०९९ म ^ 
0गणङ, सक्कया पागया चेव ० ७; 
पाकश्च. पु ( भरलापत्य ) (४, प्वरेपपि 
नो मधित 4 चनस्यति का श्रधिषटाता 
देव, ^+ 01667 ९०१ 01 
१९७४१1९. (२ १२५ वनसति, 
ए. चम ९१९२ _ 
दाडशा. ख्ी० (धातना) (\) ५५६५ भ 
पादन. 7० 91. (२) ५२५१७ 
परिम ; इधर-उधर धमना. {0 
07061 ; 40870126. विव्रो° १, 


१; 


पाटय | 


` -__ ___--__-_-~_-_______=______्‌[्‌ 

पाटष, पु ~ ( पटक ) भद ४ 1 
महत्वा , रथ्या, ^. 57606 , ^ 1226 
"चदालपादप्‌ गंतु विवा० १, ८; 

पादिपह. न (अरतिपथ) ससिभुभ्‌ . समि, 
ध्रभिमुग्र , सामने, [४ 116 1707} 0 
सूर ३, २, रे; 

पाणी, खी ( पानो ) ५४ अभरत १५.५११. 
पटी-विनेप, ^ 10 9 0एनृभ. 
"पाली मामावद्वी गुंजावल्ली" परत्न० १; 

पाय. त्रि० ( पाक्य ) १।४-य।२५, पाक-योग्य. 
¶0 16 6००16 , 00760. दमत 
४ च र, 

पायत. न० ( पादान्त ) गातनी मेः सेर 
गीत का एकं भेद, पाद्‌ वद्ध भीत. ^ 
[पत 0 600, राच० ४४; 

पाशा न° ( परायन ) ५५२ १. पिलाना, 
पान कराना (पडि ६0 वषः, 
५१ १९0. नाया० १, ७, 

पायपुद्यण. न° ( पद्रपरोच्धन ) ४ ४५२ 
५५ पत्र-विवोथ , शराव ^+ 1:10 
१९५९], 1601110 0076 १6886], 
प्रया २, १ ०, १, 

पार. पु० न° (पार) (१) १२४; समम 
९५५ परलोक ; श्रागामी जन्म॒ 1१18 
९\{ ५ 0110 § वृण 164४ अप, 
(२) भवुप्य्‌ वो सिवाय "२४ करे. 
मनुष्य लोक भिन्न नरकग्रादि {1९1} ०, 
८१८९४ {16 धप}. सुय १,६,२५८, 

पारय त्रि ( पारग) सेभधु. यमर्थ. 11९ 
^ {101 , फलि) च्राया० २, ३, 
क ~ $ 

शरराम्‌र, न° ( पारगर ) (१) भेट ओन्‌, 
^ ८ ५ नर स @, गोत्र विनेप, 
नाचष्ट गेन्रि रौ एकनापा ष्ट ॥ 
१ ५९ ५ }१1८} < (ह द्णलो तं 
५ 0148 कछा९, (२) चरि०ते 


(७१) 





पिडी, खी० ( पिर्ही ) २।५।४ प्रु 


[ पिद 


[मा 
गोतमाः त्प य्‌. उस गोत्र म उत्पन्नः 
3011 10 {081 1176826, ठ० ७; 

पारिहस्थिय. ि° ( पारिहस्तिकं ) +. < 11|| 
(मै५९। स्वभाव से निपुण. 12791 
एनान. स० & ; 

पारेवरै. ख्ी० ( पारावती ) ४५२ मध. 
कबूतरी , कवूतर की मादा ^¢ 16-- 
६800 ; ¢. {67816 0०१९. विवा०११६; 

पावय. त्रि ( प्रावृत ) ५२७६ ; धु . 
श्राच्दादित, ठका इश्रा, (06160 ; 
(0082160, सूय० २, ७, ३; 

पासाद्ठिय. त्रि° ( प्रसादित्त ) (१) ५२4 
94, असन्न किया ह्या. 12168560 , 
82151160 , 10111186; 6126. 
06060. (२) न० अस ४२११. 
अन्न करना 21011#140100; 40 ण 
01062906; {16951. नाया०१, &, 

पाक्िय. चि° ( परारिक) ५२२ भ्सवना२. 
फासेमे फ़साने वाल्ला. 471 61118779, 
006 10 एधह5 100 9 50196. 
परहु० १, २, 

पाहुड. न० (प्रभृत्त) २५६४म; ५५ 
(था. साव्य-कमं; प्राप क्रिवा. ^ 5171, 
्राया० २३२१३ १; 

पिश्चदंसर. पु ८ म्रियद्शंन ) ४ ५२. 
५ देव-विशेष, ^ 1 ग ९0०. 
उा० २, ३; 

पिगुल पु” ( दिदल ) ४ अभरत" ५६॥. 
पक्ति-विगेप. ^ 1.17 ० त. पर 
१; १; 

पिडवादद्य. त्रि ( पिरुपातिकं ) न्न्‌ [७६ 
मा सारसी आदचि यध सयते सक्त 
लाभ वाला , जिसको भित्ता में श्राहार की 
प्ति हो वह, (00€ 70 1125 ९0 
{000 17 एदु. ल० <, १ - 


\ 
9 वतु @ 


पिडेसिय | 


` नन्न्त्‌4ऽगनद्नर्च- वस्तु. ^ ९009 0878006; 
4 ध्ा०पाभः 97016. सूय० २, ६, 
२६, 

पिडेसिय, त्रि° ( पिण्टैषिक ) [२९५] २५५ 
५२०२. मिक्ता की खोज करने बाला. ^ 
0९९81. भग० ६, ३१ ; 

पिश्चिय, त्रि ( पिश्चित ) ५५३९] ९, दूटी 
इदं चाल. 20060 191]; 2० ९.३; 

पीराशय. त्रि ('पेनायिक ) १५ (नित, 
ग ३रेधु. गव॑ से निवृति; गर्वं से 
किया इश्रा ए्शणिात्त्‌ शा 
71106 पीशादयविरसरडियसहणं' नाया 
१; १, 

पीणाया. खौ° ( पनाया) गवः, २५६ ५२. 
गवं ; अहंकार. 7106; ^17081106; 
४ क्षाषए, नाया० १, १; 

ुडरिकि, भि (रढीमिन्‌) ५५२1४५१ , 
४८१थु , पुर्डरीकं वाला, 8१10 
‰ 10९-110१४61, सुय० २, १, १; 

पुम. त्नि° ( पतिम्‌ ) (१) ६५, दुगन्धी. 
शण्राछ ; 239त-5006]11्, (२) 
सपूपिन्‌, चअपकत्रि1010, 1006. 
तहु ८; 

पवर, पु न° ( पुवचस्‌ ) ४६५२ २५६, 
व्याकरणोक्त संस्कार युक्त शब्द्‌ विशेष ; 
पु लिंग शब्द्‌, ^ 71250017706 010. 
पन्न० ११९; 

पुवस्ल, पु ° ( पुष्कर ) ५४ ४२२. पद्म केसर 
06 {19णन( ग 9» 1005, श्राया० 
२, १, ८; ( ॐ ( 

, ए*० पुष्कल १ ॐ (वूमेन, 

क -%, १५५ ^ एध 
(पाणा 76्1000, ख० २, ३ ; (२) २ 
सनाथं स्थ, अनार्यं देश-विशेष, 42 
4.0 000, (3) त्रि १ 
द्धम 8९५५ थद, उस देश मे उलन्न; 


( ७२ ) 


| एरी 


उस्म रहने बाला, 1301 17 1/1) 
00, भग ०३, ३३} (४) सपू ; 
परिभू, सपृ ; परिपू, 0०४8 {0 
सूय० २, १ १; -विभंग, न 
( विभञ्ग } ५ ४६, पद्मकम्द, ^ 10115 
ऽ21४ श्राया० २, १, ८; 


पम्गल, पु ° ( पुद्गल ) (१) £ भभ 


१६, वृक्-विशेष, ^ 117त्‌ 0 1188, 
(२) न० $ भष ५, फल विशेष. 
4 1100 0 णा, (ॐ) १।२, मांस, 
21681 , 168, वस० २, १, ७२ ; 


पुटुव॑त. त्रि० ८ सपृषटवत्‌ ) केशे २५४ भय 


इयते, जिसने स्पशं किया हो वेह, 076 
ए110 195 1010160, श्राया० १, ७; 
८3 ८} 


पद्वि, खी° ( पण ) स६ सम; प्यार प्रहिता; 


द्या, ‰01-111118 ; 160, परए 
२, १। पै 


पद्य. त्रि° (पृष्ट) >९९। 6५१ यय६, 


प्रन जनित, 71000060 9 9 1०68- 
णा, द० २; १; 


पुष्िय, त्रि० ( सूज) रे५शं भित, सं 


जनित, 10069 7 9 {0०60 
०२, १; 


पड, पु"० न° (पु ) सधि ५४१२५ मे$ 


५।य्‌, श्नौषधि पकाने का पत्र-विशेप. 4 
11710 0 ?९९७9. जाया० १, १३; (२) 
प° ५१।९ु (५५ पत्मिण विशे. 
.6. 79609 71665 6.(3) ध 
१२११२. पुट परिमित बस्त. ^ 
61052106 168४९106 एप 


रायण ३४; 


पहवी, सी ( पृथिवी ) (१ ४,५(६ युथ 
` वाला पृद्थ, मादी पत्य 


धातु वगर. 
कम्न्ादि सुण बाला पदा द्रष्य विशेष 
मका, पापाण्‌, धात श्रादि, ^ 1710 


परौवम ] 


[५२ . 


11\ 2 वृत्रा, ण [भि ता९९ | 


(4८ 17-€]9+ «07९, 17९†१ 
(१९. पन्न० १; (२) मे [६९ मपी 
६ एक दिदिमारी दवी. ^ -पा- 
11971 000९. अ = 

दोयम श्रि ( पृथिग्युपम ) ५५ २५ 
सदव इरणार्‌ पृथ्वी को तरह सत्रे सहन 
करने बला 411 भातप्रा८ा 116 ४16 
८४11)) सुर १, ६५ २६, 

प्ाततिय.त्रि° प्व्॑रित) ५४५ आश्रम। 
२५ पृथ्वी के श्राश्रय मरहाहुग्रा 
11८.म८्तव्‌ ५० भाट लपन सत्र १, 
१२, १३, म्ाया० 

पनागापुत्ति॒त्रि° ( पोत्रानुपुत्रिक ) ध 
६ ५।५, पुत्र-पंत्रादि के योग्य. 
\१ (1 ]\ {७ 6 व6.ललोतक९. 
'पृनागुपुत्तियं चित्ति कष्पेतिः नाया० 
क 

प, न० (पुष्प) ६4 पल तफल. 
-नालिणा. खी० ( नालिका ) ५.५ 
६५ पएष्पका वेर व्प्‌८ वभर ४ 
५१ ७. तद्र ४; -नि्ास पु 
( नियमि ) ४.५१ रस पुष्प रस, ध 160 
1 {0५५ 61« जीचा० ३ , 

एर्फगांदि पु० ( पुप्पनन्दिन्‌ ) भेऽ सुन्धु 
गम्‌, णक राजा का नाम, 4 71776 9 
{1८ ए. च १०; 

पुम,ए० (पुम्‌) २५ "२. पूरुष; नर 
+ पोर) ` ^ 11416 उत्त० १४, द, 
--श्राणमसी नी° ( श्राजापनी ) २२५ 
^ स्पन्द पनर नप्प पद्य को ध्राज्ञा 
देने वानी माप्रा, भापा-विनेष. 4 (01. 
11 वाट |[ादा१९ {0 160, 
पन५८११ ---एद्रवगी भी (धन्ञापनी) 
५ "4" १ लु 2:न६्‌ ४नद] 

न्ष निधे 


क दै 
1 ५ | 


[ पुस्सदेवय 


प्रतिपादन करने वाली भाषा, 4. 182. 
0096 181180्णहु 01४1 ०6॥९78 
0 1. पर्न० ११; -चयण॒. न 
( वचन ) भु{धय शण््यु इन्यारेथ 
पुलिग शब्द का उच्चारण, 10700. 
0191011 01 116 0४१८प्र106 ५010. 
पन्न० ११; 

पुरिसविजय. पु ( पुर्पविचय >) भे ५५५२९ 
गन्‌. ज्ञान-विशेष, ^ 11 ° 1016. 
सूय० २३ २) २७ ; 

पुरोकषार. पु ( पुरस्कार ) २-२।१, ५।६२. 
सन्मान ; श्रादर. 070), , 765. 
7600" उत्त० २६) ७, 

पुरोवाय. पु*° ( पुरोवात) (१) सर>े& पायु. 
सस्नेह ॒ वायु. 1116 1110156 ¶1710. 
(२) भूषं थान्‌ ५५. पूर्वं दिशा का 
पवन (1106 60९{69या 170. नाया० 
१, ११; 

पल. पु ° ( पुल ) १८५४1, चोरा फोडा ; फुनसी. 
('पा०प्रा, ते पुल्ञा मिज्जंति' ० १०; 
पुल. त्रि ( पुल ) ऽन्नतं; 8२ 
समुद्धित ; उन्नत. पए181 ; 1 01. 
शुलनिपुल्ाए" द्स० १०, १६; 

पच्च न° ( पूर्वं ) ६६ , १२-१५ म्भा युगल. 
दन्द; वधु-वर श्रादि युभ्म. 4. [7 , ^+ 
00016. शुच्चहाणाणि' श्राया० २, 
११) १३; 

पुच्व-दारित्र. त्रि° (पूत-दपरिक) पृथः ध्मा 
भमन रर्वाभा उत्याय चरी ( क्न १, 
पूवे दिशा मे गमन करने मे कल्याणकारी 
( नन्नत्र ), 0९601618] 17 60178 
170 {16 6256. सम० १२ ; 

पुच्चपु्टवया, श्री° ( पूरवपरष्टपदा ) $ 
गने नच्त्र-विगेप, ^ 21110ाभः 
(014 नाष्प्णा. सूर प० १०, ९ ; 


नेय ; पुग्य के नर्ण का पुर्पदेवय. न० ( पुष्यद्वत ) ४ 2/२ 


पुहत्त | 


२८. जैनेतर शा्ञ-विशेष, ^. प 07-1211) 
80106. नेदी० १९४ ; 

पृ्ट्त. न° ( पृथक्त्व ) ५६१ ; मइुपु. 
बहुत्व, -4.011702106 ; एन्य ; 
पिप णशःठप688. भग० १, २ 
अ० १०; 

पुष. सी° ( पति) (१) ५१५।यन्‌त. श्रपनित्रता. 
[कणप फ, 0000168९, तदु» ३८; 
(२) मे अस्थु पृक्ष, वृततःविशेष, 
एकास्थिक वृत्त की एक जाति. ^ 11 0 
166. पन्तं० १, 

पृदयालुग. न° ( पूत्यालुकं ) ५९ ५। ५८२ 
सेड अरनी वनस्पति, जल मँ होने वाज्ञी 
वनस्पति-विशेष. .^ 11716 0 ₹९९9 
10018 "016 170 897, श्राया० 
२७ ९ 9) 

पुय, पु° ( पूपकिन्‌ ) ४ धर, हलवाद, ^ 
00711661102061. नंदी० १६४} 

पेशी. खी° ( प्रैणी ) ६९२९॥>। मे$ मे. 
हरिणी का एक भेद. ^ 11700 07 0967. 
परह० ६; ४; 

पेलव. न्नि° ( पेलव ) (९) ५।०५ु. पतला , 
कश. 816106४ $ वा $ 1/6. 
(२) सदम , ५ धु. सूच्म; लघु, 11706, 
# {01010 $ 91091), चाया० १, १, 

पोच, न° ( पोत ) पस ; ४५४. वल ; कपटा. 
^ क्था; 4 6100. अ 


३, १; 

पोौडरी, खी (पीर्दी-पुर्डरीका) ०८९५ ६५ 
मे ऽपरे इय ५२ २९२ ८, 
(१ ४भरीस्मी. जम्ब द्वीप के मेर के उत्तर 
चक पर रहने वाली एक दिकमारीदेवी, ^ 
[पप्रा ०१88 तरभा 
छा #6 पिप 700 
51 ्918त्‌ 37 16 11000 07 106 
19100 ए08"§ 067. बा० =; 


( ७४ ) 


[ फीड 


पोरिसीय, त° ( पौरपक ) पुर भभु 
क पुरुप-परिभित, प11 ४६8 
10820, कु भी महंताहिवपोरिसीया, सूय 
९५९, १, २४; 

पोखस, पु ° ( पुरूष ) ०५१ १६ पुर. 
भव्यन्त वृद्ध पुरुष, ^ ए९ 010 
पा, 470 ४९९0, सूय० १, ७, १० 

पोखग. त्न ( पोषक ) (१) २९ ४२. पट 
कर्कि (016, भण्य्शणा , 
गपपफ6, (२) प्रद्‌ इर्नर, 
पालन कतां, 4. ६०४0187 , ^ 770- 
{66001 परद० १, २; 

फल. न° ( फल ) २७२. श्रग्रभाग, 116 
17024. (कतादफलेणं' आया० १, &, 
३, १०; 

फलमत. त्रि° ( फलवत्‌ ) १०१९, एल 
वाला, पापा ; एल्ा6, नाया० 
१, ४; 

फलास्ब, पु ° (रुललासव ) भे$ अभ्रु १६, 
मच्र-विशष 4. 170 106. 
पन्न० १७ ; 

फलि, पु० (स्फटिक ) २८१९ ५०! 
सेड २४०७म्‌य ७३, रलप्रमा पृथिवी का 
एक स्फटिकमय कारड, 4 0778194 
76100 ग 06 भौभ908. 
ढा० १०, 

फासामय, त्रि ( स्पशंमय ) २५९१. प्यं 
मय, श्यशं से निवृत, 14141016. 
(फासामयाश्नो सोक्लाश्रो' ठा० १० ' 

कुर. पु° (सुर ) $ अभग च, शले 
विशेष, ^. 11710 0 68100. परण्ट° 

३; 

(र खी ( पुष्यदा ) ४ ५४५२) ९५. 

म बल्ली-विशेष; शत पुष्या , सोया का गाद. 
# त्‌ ग @7660्. पन्न ए; 


फोड, पुं ° ८ स्फोट ) 23४1 ; 2८५ फटा; 


पतभ ¦ (७५) [ विलकोलीक्रारक 
प्र -विमेष, + {प्राता ----------र- (1 वाधना भं १०; । वहुस्य. न" (बहुरजस्‌) ये१५०६ मः ५५२५ 
पम. प° (पान) २५; "पन ध्र ५६, खाद्य-विशेप, चिउडा की तरहं का एक 


दरपन दैन गदा. (00 ६0, तदु >०४ प्रकार का सखद ^ 116 ग 60181216. 
चभ. पु" (भन्‌ ) (९) सथन मधिशयः ्राया०२, ११११३; ( 
५५ श्रष्ठाय का श्रथिष्टायक देव. {16 ! वहुल. १० ( बहुल ) गाया म७५।ग सन 
प चपा इ०्त ग पा मर रिष्य; मेढ भयन्‌ न्‌ मुनी. श्राचायं 
५, १, (२) मे ०८ मननु नाम्‌. पृक महागिरि के शिष्य, एकं प्राचीन जैन सुनि, 
तैन सुनि का नाम. [6 ण6 9४ 4 प) ग ४6 ए6्वलणणः 
{ता <419{ कष्य (3) ३6१ अवुष्रन्‌, | भाष्या, 40 9716606 वभ 
सय श्रनुटान (षा९ 0601190166, {पा नदी० ४३, ` 
मेय >, ९, १; (४) (नवि ८४५ ५, । वालं" न° (वास्य) भन्णता ॥ माणपयु. बालत्व; 
नि्गिक्मे सु ण्लिपन\6 वालपन, मूता, 70011910655; 17- 
गास. धाया १, ३, १,२; 0169: 11611000} शग 66. 
चय. न° (चत ) धलयर्., ब्रह्मच उत्त ७, ३७; पुं ( वाल ) ५५२(९५. 
(11) 6९ ह (119१५५१९ $ ^ 081 श्रसयत, संयम रित ॥+ {101-561- 
11".110८, नत्य।° १; १; 0070101167. छा० ४, ३; 
यगी. ० (धरी) ५भकचनी १।६. वु्ी; | वालनियण्‌. पं ° (वालन्यजन्‌) या ५२. 
पगुने एी मादा, .# 11601470, विवा चामर, ^ ‰-0178), नाया० १, ३; 
११३, वाहा. श्ी० (वाधा) ५९, पीडा, परस्पर 
चनिव-पुडग. प° न° (वस्ति-पुटक) पी संश्लेष से दोने बाली पीडा, 9110; 
०५.६२० त, पट का भीततती प्रदेश, 1116 40्मा, भगण १४, ठ; 
॥1{८ाछा 9 + तणा7८), निर १, विजडि, प° ( द्विजटिन्‌ ) भे म९।९. ए 
१, महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष, ^ 2168 
चरन. पृ० (यद्क) अः प्रभस्तुं भाच तूण- | (00०. सू० प० २०; 
पा्ःविगेषर .\ 10 01 1४ान८]- | विव्योश्च, पुं (विव्वोक) ५२, काम- 
, 111. नलो, रावण ४६; विक्रार, 1245100९, श्रशुजो० १२६; 
विच्ोदश्य, न° (चिव्वोकित) श्रीनी शु भार्‌ 








दना्रर, पु० (पर्नवर) ५५६. यल, वृषभ. 


४11 ५९; 4 गौष्तः विवा० १, २, 
पस्मह, प° (वृहन्यति) (ए) > चाहशुते। ; 
५ एद प्राल्यद्‌-पुगहित पुत्र ^\ «02 © | 


येध्यन। र मेश्ख्लीकीश्रूगार चेष्टाका 
एक भेद्‌, 4. 1:17त्‌ 0 9 87101008 
९९४76 01 ४ "0090 पर्ह० २, ४; 


^ मेरापया (>) पिपा मननु अ | चिलकोलीकारक, त्रि (गलिकोलीकारक) 


°." ५4. विपाक सुप्र फा एक श्रभ्ययन, | 
+ तपृथ 70 € पणो । 
^, [पृ4प7८ पिपा० १, ् | 
दिना. ६० ( इदिम्नान ) ५५१२ बाहर, : 
(11४५. म््‌०ए५ १; । 


मीन्यने नामुम्‌ उरवामटि विवर्‌ पयन्‌ 
भालनार दूसरे को व्यामुग्ध कने कै लिये 
विस्मर वचन बोलने वाला. ^. 5109107 
01015000वप# र 0त्‌§ (010 
४८९ 00675. प्ट १, द; 


बिज्नस 1 


(७) 


[भर 


बिर्लल, पु (बिल्व) (१) २४ "थं श. पु० न° ( ब्द) (९) ५५पे 


अनायं देश विशेष, ^71 ^7197ए87 
00पा07ए, (र) १ ६४१ २९.५९ 
२५४५ ०५त्‌. उस देश मेँ रहने वाली 
मनुष्य-जाति,. ^ 1101181 1266 0४.91. 
11114 77 09 6०पक्कु पण्द० १,१; 
बीमच्छु, पु (बमस) २(३८५ ०९६ भ४ 
२२. सिद प्रतिद्ध एक रस 116 615. 
९05#171 86111167, 006 0 1116 
1176 12939 171 70677, अशुजो° 
१२९; 
बुद्ध पु (इद्ध) मायाय . चायं, ¢ {6- 
060 उत्त ९, 9; - युत्त. पुं (पुत्र) 
साय्‌ाय्‌न्‌ा सिष्य, श्राचायं-शिण्य. ^ 
एप 0 9 16060007 उत्त ९) ७; 
बुद्ध॑व. पुं न° (बुष्नन्त) ¶यि १ ९५१, श्रघो 
मार, नीचे का हिरा, 1106 10567 
70216. सु० प० २०) 
ुद्धमाशि. नि ( इद्धमानिन्‌ ) पोतान्‌ ५ (६५ 
५६२ निज को परिडत मानने वाला. 
19065104 0088611 ४0 08 189 - 
९१. सूय० १, ११, २५ ; 
बुद्धि. खी० ( इद्धि ) २(६.स; ६. श्र्िसा; 
द्या. कणणपाााणद् › ४66. पष्ड० 
२, १; 
बुय,. त्रि { हुव ) ०५५५२ बोलने बाला ^. 
8106९, सूय० ११ ७) ९०; 
वेमेल. पु ( बेभेल ) (ध्यामन्‌, नीये 
४ सथा, विन्ध्याचज्ञ के नीचे का एक 
संजि. ^ अप्प ० {06 
{00 ° ४6 प111159611219 
(70प्रा 0. मग० ३, ९; 
दहिम. नि ( दैषिक ) भ ३५५ ५२. ये।ग्‌. 
दो टके कएने योग्य $ खण्डनीय. 


19५68 दख ° ७ ६२); 










पपठ 
{0 80 06 11080 100 ४४० 


मजन ज ० तवष्ण, ¶0 
छ, (२) भ्यव; सपण, कर॑णं; 
सीचाव. 41119010. विवा० १, ६; 


मंगा. खी० ( मङ्गा ) भेऽ भरती पनरपि, 


वनसति-विशेष, ^. 11110 0 6९९6 
1४016. डा० ५ ३ 


भडग, न° ( भारक ) >& , रथान, गृह ; 


स्थान ^ 10168 $ ^ 0010810. 
जीवा० ३; 


मंडिश्मा स्ी० ( मारिडका ) 1. स्थाली ; 


थ्तिया, ^+ 12186 11816, स० ठ; 


भंत. ज्ञे ( भगवत्‌ ) ९।५॥ ; २े श्रथ ९६). 


भगवान्‌ ; रेशवयंशाल्ली, 0101107; , 
1५४० उिप्रशातः -1एय९) 
1/19169116. सण ३, १ ; 
भडग. पु० ( मरक ) (१) $ सन दश. 
दनाय देशविशेष, 1 41181387 
एत्या, (२) पे द्भ ५५ 
५७ "ति. उस देश मेँ रहने वाली एक 
स्लेच्छ जाति 11 41191971 11108 
16501718 17 1118 00110". परह० 
१; १। 
भरा ञ्जी० (भद्रा )} [६२ ; ध्या, गर्हिता; 
द्या. 10-111112 ; ४6५. प्ट 


२) १; 
भयंकर. त्रि० ८ भयंकर ) २५९ ; ६, 
प्राशिवध ; हि. 1111116; एन 
71 0 116. पर्ह° ११, 
भअर्यत, त्रि० ( भयत्र ) लय २५॥ धनर 
सय खे रता करने बाला. ^ एणल्जण 
00101 99. सूय ९ १६१ ९; 
भर. पु० ( मर) (१) अभरत ; २१९ 
, श्रविशय. ^प००१०८९ 
४२-०,४।त, कर 


पिच्य, (य) भ 
छर की गुस्ता, 


रजदेय आग कौ श्रचुरता ; 


भम} 
11! 1१ [+ 1 [१\९६९. “करेहिय 
भगमिव" यिया० १, १; 

मलन पू (भल्ल) ६ भालु; रीदु, .\ 
0, पढ १; १; 

भय तरि” {भप ) ©, थन होने 
वाना ; भारी 170 ए 17 [प्पा6९; 
\\]11.41 ५11] (\८ [1९८ ० ६} 
(-) पु० ०८८५ ; तपति, जन्म ; उत्पत्ति. 
[1 , निक्वप््णा; (16प्रभ 
द्रा ४, ३ , (ॐ) नरेश येन्‌ नरकादि 
योनि , जन्म स्थान {16 (61017 
( {५५ 01 11] 6९, ढा० २, २. ४,२; 

भच्य त्रि० (मन्य) ( >€ सुन्दर 
1,८.11 61577; 11४04.0206. 
(*) भुं क्लमान्‌, होना; वर्तमान 
112, नाया० १, १६, 

भाग. पु ° ( भाग ) (१) ५21, पूजा , भजन. 
४१ फनी), 6लनाणो सूयण १ 
८, २२, (२) भवथ; भादीन्न्या, 
प्रवरण +])66 , १ 6706, सू° 
प९ १०, 2 , 

भाव्रण न° ( भाजन ) >॥४२।. श्राकाण 
गगन, {116 ^+ नग० २०, २; 

मार. ° ( भर) ५,२अ५द ; धन्‌ पाल्भूधिनि। 
> 2८ णर ; धन धान्यादि का संग्रह. 
1८..८.नणा ; वप्रा प्त 
01} ` + ])1 0{6८19). परहु० १, ९; 

भारिप्र, प्रि ( भारित ) सदयाय) भरी ; 
नार बना, गुद 11621 ४: एलाह, 
नृकवा० १. ६, 

भाद,पु० (भय) पनमा श्रान्मा, £ 
~ 141]. सगर १७, ३ › -पार, पु° 
(प्राय) व ६ सहमाना मनर्‌ 
=+" ,, जान श्याटि श्रामां का पनन्त गुण. 
५२२०४१५ 1९५ ({6. (ट पल8] 
1८८११ प (८ "छपर फर ९, 


( ७७ ) 


[मकार 


भासाधिञ्जय. पु° ( भापाविचय ) (५ ) +| 
ने! निर्णथ, भाषा का निय, 86४16. 
प्रधा त {6 17०६९, (२) दि 
वाह नामे भारम सज्‌ चिवाद्‌ , नार्यां 
ऊन श्रग-मन्थ, 116 ४५9) 412 
९छाफप्रा6 ण वेशाश्च) ५०60 
[01051101*009, ० १०} 

भासिटलल. ननि० ८ भाषावत्‌ ) ९10}. 
भापा-युक्त ; वाणी युक्त, 7 0107 , 
4. 5[)621\67 उत्त० २७; ११ ; 

मिग. पु० ( भङ्ग ) ५५५, कोयला. (021. 
नाया० १, १, 

भिक्खु. पु० खी° ( भिद ) ५4 २.५२. 
वोद-सन्यासी. + {3809 711001६. 
(चउ्विहं मिक्ठुममयम्मि' सुय नि० ३१, 
--पडिमा, शी (प्रतिज्ञा) सु] 
(नभ साधु का उदेश; साधु के निमित्त. 
एता 1५, श्राया० २, ९, १, ४, 

मिच्च. वरि० (भृत्य > योपय अवायाग्‌ भर- 
शीय , पोपणीय, 01611 #0 16 
7ता1516त पर्ह० १, २, 

मिज. न° ( मेच ) अ भअभरने। २. कर- 
विरांप ; दण्ड-दिशोष. 4 1:10 07 †8 
विवा० १, १ ५ 

भिज्छय. त्रि° ( श्रभिधिित ) ९।अन्‌। (५५५, 
शु ६९ ल्लोभ का विषय, सुन्दर, 6 {112,0- 
716 , उतापि). मग०६, ३; 

भोञ्मण॒ न° (भोजन ) पे उपभोग, 
परु ; 705000६. सूथ० २. 
१, १७; 

भोगविस. पु (भोगविप) सर्पन्‌] अ ०३. 
सपं की एक जाति ^ 117त ०7 901. 
70. पत्नरण १; 

भोगि. न° ( भोगिन्‌.) २२ : ६६. णरीर ; 
देह, ५ 00४, भग०२ , ९; 

मका, पु ° (मद्वाति ) भे ५१६६ मद्य, 


मकार | 


एक श्रन्तक्ृद्‌ स्षि, ^. 5४17४ 110 
1660 1110381 {छा ए कात 
068} श्रत० ६, १, 

मंकार, पु० (मकार) ^ क्षर म 
द्रशर. 106 010. 'म' ठा० १०; 

मंगल, न० ( मङ्गल ) ५५।५५. प्रसा वाक्य; 
चुशामद. 2199061, 09186 {1918 
सुय ० ६, ७; २९; 

मंगल्तिश्य, त्रि० ( माद्लिक ) > २५ ५४५ 
२।५।२. प्रशसा वाक्य बोलने बाला ^. 
ल्‌, ॥ 0णाषुभप्भणः. 
शुहमंगलिपः दुय० १, ७, २६) 

पंडलवंत न्नि० ( मण्डलवत्‌ ) ५०५५ ५२. 
भ्रमु ४२4२ मंडल मे परिश्रमण करने 
वाला, ^ प्.86797 71 ४ 11016. 


० प० ११ ७) 
मंडावण न° (मण्डन) २०५१९ १, (१९११ 
&२५ु सजना, कराना, {0 


19001908; 0 ४4०८. घाद. 
दी ( घात्री ) २०११2 ४२५९ ६२0, 
सजाने वाली दासी. ¢ 1810-567" 971, 
ञ्राया० २, १९, ११; 

मंद. पु° (मन्द ) २2, रोग्रस्त › रोरी. 
¢ एला उत्तर =» ^ ; 

संदि्. त्रि (भन्दिक) ५६५५. सन्दुता 
बाला ; मन्द, 7 ; 1/8 , 1080- 
1158 श्वाज्ेय मवि मूढः उक्त ८, ‡› 

मंदुय. पु० ( मन्ुक ) मे अनस 9५. 
०/प जल-अन्तु-विशेष. 6 ` 6 भण 
816) -1195600* परह० ११६} = 

प्रस, न (मोस ) ६५१। भू. फल का गः; 
फल का गुह, {16 10८60 0 ४ 
{7ा0. ्र्या० २, १; १०) ९-६; 

असी, श्ली० ( मासी ) ४ असुं ग ५. 
गन्ध-द्भ्य विशेष, जदामोसी, ^ {710 0 

{1821970॥ 05890106. प° २१ श; 


(७प) 


[ मरिचद्या 


मर. पु ° ( मकर ) २६. राहु, पृ%6 ]}8- 
760 ०४6१ सिशापर, सृ० प० २० ; 

मगसिर, सी° न्‌० ( मृगशिरस्‌ ) ४ १६, 
नच्त्र-विशेष, ^. 7४116087 0०1. 
«81187100 ; अ्ण06 0 06 पि 
[प्रः एाभिालमाो (0 9 
11168 ५८४28, ० २, २; 

भमगस्थ, त्रि० (मागंस्थ) (१) ग २९४, 
मागं म स्थित, (४ -#0100, (२) 
८ १५४ वधूर 6भ्भवाणु , सोह से 
ञ्यादः चप की उन्न वाल्ला, 9116611 
‡8975 010. सुच° २१ १,९ ; 

प्रघ, पु० (मघ) >५ मेध, ^ 010४6. 
भरा०३, २, पत्र०२, 

गर्छ, पु° न° ( मलस्य ) १५६५५ ०५५५९ 
वत मए वनरेपति, मल्तयके श्राकार की 
एक वनस्पति, 4 1100 0 १९९७१४0 
एथ 6 णि भ ४ 
प्माया० २, १, १०, ९-६ ; 

प्रज्ञा, पु ( माला ) म १५२१ भभु 
वायु-विशेष, ^ 170 0 170. भणण 





१९, 

बसजावीश्च, भरि° ( मदपीत ) मेस्‌ मधि 
१।५ ए।५ ते, जिसने सपान कियाद 
बह, ^ तप्र ; (7001५. विवा 
११ ६; 

म्हुय, पु ० ( मुक ) मेड अभस ५४. 
धाय-विधेष, 4 {00 ग ४७69 
{70आप्0611. रा्च० ४ ६; 

॥ त्रि” ( मनतिहृत ) [२.५१ ठ 

चिन्तित, 1601४280 ; ४, 1.11 
पत्र 2४ $ 

त्रशालिया. खी" ८ ) प्रष्ठ 
५1. पद्य कष्द्‌ का मूल, 116 1005 


1001 0 9 1000. तंदु० २०; 
( 


अरिर्चदया. ञ्ी 9 र . नभय, 


पमगिवश 1 


मगरी दिगेव, 4 0169 9 ह. 
यिवा० >, ६; 

मगिवद, सी ( मणिननि ) २ मन भः 
५५२, नगरी चिरोष, 4 006 
८३६९, पिपा० >) ६, 

मोमय., त्रि° ( मनोमय ) भ।£, मान- 
निर, 1९11181, परह० १, ३ ; 

मग्ग, १० ( मनोरथ ) १५५त। पृतीय 
[६५्‌> पत क तृतीय दिवम, {116 
[11170 तर 0 १ [प्रा४ ग {-ह9, 
म० ९० १०, १४; 

मगहर, पु० (मनोहर) १६४। १०१५ धवसे 
पतन का नूनीव द्विव, 116 प्ाप्त त 
017 [तो गिदा, सूर प 
१५, १४; 

मन. न० ( मन ) ६३. मच, दारू, 171वप्रग; 
४५10, छ ७; 

मन्थरय, ए ° न° (मम्नक) भरल, ध्‌ वेर 
र ११ मू गमं; फल श्रादरि कामध्य 
भाग ८ [धाकः 04 ना 
५,१९, द्राया० >, १, ८, ६, 

मन्ना. खो° ( मान्या ) 4२, श्रभ्युपगम ; 
ग्वार ५( (णुन1८८९ द° १ $ 

ममि. श्रि ( मानः) >३, मेरा ; मदीय 
{11५ मनं चा ममिया सूच० २,२,६; 

नप, न० (मन) >, नन, सनन , भान, 
118 1\1101एव६० सूयण 
=+ १, ५० । 

भव, ० न० (मः ) दशरन ¬ .न्धष्र्‌(च् 
> >“ ४०५, हाथी के गरदत्यत मे 
नगा प्रग एदा. (८ प्राः 0 

५८८7 ६५, ९चातरः {णा {16 

¡+~ ष्म त ^{6])}7६ 10 


1 न गद्रश 1, 1 ड 


 । 
८८१ 


र्दद ९० र (नहागष्ट ) (५) >. 


ष्टः दग, 17८ (२२८६१ (०४४६४. 


(७६ ) 





[ मदापालि 


(२) पु° मयर सधना निवासी ; मरा. 
महाराष्ट देश का निवासी ; मराठा, {- 
09018108 0 + 9191250618 , 
16 भणण, प्रर्० १, १; 

मरश्नवसभ, पु ( मरुदुवृपम >) ४.४. इन. 
116 107त ग 05, पर्ह० १, ४; 

मरुय. त्नि° (मरन ) ५३ २९५ §८५न्न्‌ भयेन, 
मर देश मे उत्पन्न 2100060 17 
{621 प्ररहु० १, ४; 

मल्ल, पु ° ( मल्ल ) (९) ९ त २४ ३५ 
र ९, भीत का श्रवष्टम्मन-स्तम्भ, ^ 
एकः 92 कणु, (२ भरना 
२५।५।२ सूतं ४४. चप्पर का श्राधार्‌ भूत 
काष्ट. 4 01118 0 % 104 भग० 
८६; 

महती. खी (महती ) से! तातनण पाणु 
वीणा विशेष; सो तात वाली वीणा, ॥ 
णत्‌ 0 1९, राय० ४६ 

महदि. ख्ी° ( महाद्रि ) (९) २८4] याथन, 
वदी याचना. ८ 160 06808. 
(२) भरिभ$ पर्ह, 1205868507. 
परह० १, ई; 

महाघयु, पु ° ( महाधनुप्‌ ) भणर्षते। मे$ 
४. बलदेवं क्रा एक पुत्र, 4 302 ग 
8218080. निर० १, $ ; 

महाप्डम. पु ° (महापद्म ) श्रि २०५! 
२ पौन, राजा श्रेशिक का एक पौत्र, /॥ 
7210500 0 {86 06 8116. 
2118. निर० ९ १, 

मापञमा. च्री° ( महापद्मा ) पर यः २५ 
7 मेः युन १४ . श्रेणिक राजाकरी एक पु 
वधू, ^ वषाणा कः 0 {6 
णु शपलणा];2, निर० १, १, 
महापालि, खी० ( महापालि 9 (१) म 
4 चदा पल्य. .4 एष््ढपान्ष 
06भा)6 0 106, (२) सायर. 


महालय | 


(२०) 


[ भित्तदाम 





पूरिमित सथिथ(ति. सागरोपम-परिमित 
भव-स्थिति-्रायु. 21560668 प#0 
39087009109 ६ २ एभ्(पाश्च 
71693016 0 {706 ) नजा सा पलि- 
महापाज्ञी' उत्त० १८, २८; 

महालय. ¶० न° ( महालय ) (१) §त। 
नु २था्‌. उसछवों का स्थान, ¢ {98118 
0268. सम० ७२; (२) भ स्थ४. 
बडा श्रालय. ^ 9, अ{परधपभा, (३) 
त्रि० म १0२. वबृहत्काय, बडा 
शरीर-बाला, {918 00160 ; 04 
97116. सुच्र० २) १ 8; 

प्रहाविगर. खी ( महाविकृति ) २५१ ५५२ 
०४ प्रतु-मद, १३, १६ ममे | 
चरति विकार जनक ये वस्तु-मधु, मास, 
मध श्नौर माखन, 90158 0 9 ४प- 
78100 ए12. पण्णभुः {69, 
[व्ण 90 एप्रिल स ४ १; 

महाउसि, खी" ( महाशनि ) भ (दध- 
६५२. एक विद्याधरी, ^ {9918 
शा -01 8106 06106, पण्ड ६; ४; 

सदिच्छः न्रि° ८ मदेन्दा ) ६८१४६). 
महल्ाकाडदी, 29517005 01701801 
0688. सु्० २, २, ६१ ; 

पहिरष्तर, प (महेशः) से ध भू११{६ 
टम §पर पिन ४.४. एकं इन्दर, भूतं 
वादि दैवो का उन्तर दिशा का इन्र. 
[पक्ा06 भ 9 {7072. स ९, ३ 

बहि, सी° (षटि) मः 1४, नदिःविशेष, ^ 
19708 0 9 गथ, स० ५) ॥ 

महुसिमी. जी" ८ मधुश ) > > भरनी 
पनरपि, बनसति-विषेष. ^ प्ण 0 
१९७४०16, पन ९, 

आणव. पु ( मानव 9) भक्षपर लगवानमे 
> भूशु. भगवान्‌ महावीर का प्क 
॥ 106 भ णमा 0 10010 







1191107. सा० ६; 


मार्वस, य० पु० ( मानवक ) भे निधि; 


अल-रकनी पूति इतरे निधि, एक 
निधि, भ्रख्च-शस् कौ पूति करने वाला निधि, 
4. ए9{0 प्रो एकऽ 6, त° ६, 


भारी, शली (मानिका › २१६ ५ भः 


५।१. २५६ पलो का एक माप, ^ 171695- 
776 0 266 प्पाापर6६, रुजो 
१९२, 
भार. श्वी० (मारा) (ध्‌ वथवु २४न, प्रणि 
वध का स्थात, धरून, ^ 71806 0 6४५ 
(प्ौ0$ ^ 990६्0{6-1016, 
नाया० १; १६; 
मास, पु ( माष) (१) २४ सवाय द, 
द्रनायं देशविशेष. 47 42122 
(पाक, (२) ते दणमा रहन 
भवय नवति, देशविशेष मे रहने बाली 
भुष्य-जाति, ¢ परा -1908 901 
{क7६ु 111 ४08 60071, परह? 


१९ 
प्िश्यवाद, ति० (भितवादिन्‌ ) ५८५ यट 
पध्ये परिमित भूवन, ब्रासा ध्रादि 
पदार्थौ को परिमित मानने काला. #. 
6] 0 900 6५९. पर 1१, 
०८, 
मिउ, त° (ट) भ ७६ मनक; इ 
12690, 58000106. नदी० ९२; 
खी (भित्ररेशी) २५४ भर्त पर 
२६} म (४१ दवी, स्वक पव॑त 
पर रहते वाली एक िहुमारी दवी, 1.8) /1 + 
[णश्‌ ६०९९७ 168070६ 0४ 
{06 00009४8 0प्रपभ0. अन्तः 
पिरद. १० ९ भिन्रनन्दिर्‌ ) २५४ २4 
म्‌. एक राला का नान. ॥ 18006 ग 
118 0६. विचा० २, १०; | 
परिचदाम. पु (मित्रदाम) ४ ४4: पुश्य 


निरि ४ 


12, पक फनङर पुरर का नाम. ४1000 
7 93 [प्प कमम०१५८०; 

मिदव. पु सी० ( मरीचि ) २४ 
2४१६} 226 शित; व्रभा; तन. ¢ एप 
{१ 11, [प्र 181196८, 
दमण १४, १; पन्ष्० १, ४; 

परिन्माकृग. पु न (मिश्र) £ असु 
+, वद-दिमेप, ५ पणात्‌ ० ९ 
{५196 (सिन्य जोच्चाः सू०्प० १०, 
१३; 

यप्र त्रि (नून) ५६ ३4 याद किथा हुश्रा, 
11160766, 16601५6५6व. 
मृ२० ०, 9। २८, 

अपरम. १० (सररप) 7दय्‌ु ३५९५. 
नगा एृःश्ह्य, तीष कुद्यर, 4. न197]) 
१५११, पर ५ १, ३, 

अनि, प्रि० (रिक) पगथ) ११२ ब्रह- 
गनि; भनाविष्ट. पगम, {05.0५.00 11 
¡ [०१.. भर्व० १५; 

मुदा, श्री° (तुर) ^, १1. एय; सुरी, 
1). ९]; (1५८, --पर, त्रि° (कर) 
११-५५ वजन, नोहाध्रणु. 
भव १, ६,३. 

म॒म्णृी, ० (मुन्मुन्यी ) मथन धथ 

६८१६२५० य नतष इ, (नयी ६ 

"० समधा मनुष्य की देथ दगा 

तया कताः दण्मे ६० यतक कौ 

कध, 41, ऋणी म (16 {छ 

५१४५०२१९ [77117 10 चछर १०, 

५० { युन्य ) (१) २५६५. चत्रनाग, 

12. शणः, मू० १०५, (>) इपाभ, 

स्दयर + १, 11, 1 उन९ ० १६, 

म्‌, > (मनन्‌) मुभ, शुनी, ६११८०९९ 
६7९ >, १८; 
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११ ए न 9८ कि 
र्म ९८ (गृह) ५29; ४५ अ 


#। # न थः (~ 
^. मर्ष पनिद पक 


१) 


गमि प म 1 


[ ण्यणी 


प्रकार का तुश, 4. 110 01 19५5 
{170१6 170 26 म, पर्हं० २, २; 

मूर्ग. त्रि ( मज्ञक >) सामना शरः भरना 
भागने ब्धा, चरने वाला, ¢ 01.68.61, 
परह० १, ४, 

मरे. भ्र० (भै) (९) २ मेरा. 2116, (२) 
५२५. मुक से. ए 1४06, ठा० १; 

मेण न° ( मेहन ) (^ ›) गख; ९५४१. 
कना , रपकना. 70 ०0०४6 0 168. 
(२५२. प्रलवण, मूत्र, ए1716, महु 
मेण" च्राया०१, ६, १, २; 

मेदा, खी (मेधा) णभ २. श्रवग्रह ज्ञान. 
706 {सह 0 ४०6 {पः *४91161168 
01 कण््ृ0श्चा9, नेदी० १७४; 

मोडग. त्रि° (मटक) १०1२, मोडने वाल्ञ. 
016 (0 {लऽ 01 06065. 
पर्ण ६, ४: 

रश्च. त्रि° (रचित) ६१ मधित पष्णानी 
९त, महल श्रादि की पीठ भित्ति, "116 
एवात = $थ। ५ ४6 1791866 
600 श्रणुजो० १५४; 

र्खोचग. त्रि° ( रकोपग ) २६९ ५९५२. 
रण म तत्पर, 1920" {0 10861. 
राय० ११६३; 

रदशर, पु(रट्िक) ६५ ५५५२ २५५२।१२ 
(नयु धरेध स८-अतिनिपरि, सुभे, देश 
की चिन्ताके क्लिप नियुक्त राज-प्रतिनिधिः 
सुवा, ¢ 01611201, पररह १, ९, 

रत्तप्यवाय, पु ° (रक्तमपात) £ ४८ -४ ९, दृह 
विशेष, ^ 10517. ठा० २, ३; 

रमिश्र. न° (च) २भघु , ४५, सय ; कीडा, 
<^ «01४ ; भभ, नाया” 
१, ॐ. 

रयरी, म्बी ( रजनी ) (१) भयम्‌ अमन 
भः भर, मच्येम मामकी पुक मृदुना, 
त वपाणाद्णा त 6 





र्यत्तार | 


1106 77. 717९० ७; (२) १२७४ 
१।न 7. भर्छना, षटु प्राम की एक 
मृच्छेना, ^. 70019101 0 {06 
{715} 7006 17 ९, बा ७ 

रयत्ताणु, न० ( रजस्या ) > भनि >$ 
8१४२. जैन मुनि का पकं उपकरण, ^^ 
0006० ग 16 चश इभ+ 
परह० २, ९ $ 

रसश, न° ( रसन ) ५९. जिह्व ¦ जीभ, ^ 
066. पर्ह० ११ ९; 

रसिद्च, न° (रसित ) ५६ , २५०८. शब्द्‌ 
श्नावाज्ञ, ^ 8000, पण्ड० ९) ९ › 

रह. पु ° ( रभस ) 8८५ &. उस्पाह, 2691 ; 
(11110885. सूुय० १; €; ६, एय, 

रहनेमि, पु ° ( रथनेमि ) >(५५५ ५१५१ 
^ स भगवान्‌ नेमिनाथ का भा. ^ 
1100167 9 11010 पपल109॥118.. 
उन्त०° 2२ ३६ $ 

रनेमिज्जञ. न० (रथनेमीय ) ७१।२१५५५ 
भलव्‌ भावस्य २५५५५, उत्तराध्ययनसत् 
का बादसरवा' श्रध्ययन 1116 ए 60 - 
8800710 0080४97 "7 106 (४1४ 
ताकु 861ए४पा 6) उन्त० २२; 

राईणिश्च. त्रि ( राजन्य , २७५ सभन 
६९५५ पणे।; श्रीम्‌ १. राजा कै समान 
देम बाला, श्रीमन्त. 1161118 
102071110000 सूच १, २, ३, ६; 

रायनीद्‌. द्वी° राजनीति ) २5१५] शसन 
५२०। २ति. राजा कौ शान की 
रीति ^. 11611100. ग 10117 ग 
1116 ए, राय० ६१५; 

रावण. पु (रवण ) मे$ ५४२५ ९&" 
गुद्म-विकेष, ¢. 1:10 0 {66 प्न्न०४; 

राहु. पु° ( राहुं ) ४५० पु६०-१५. कुष्य 

ुद्गल-विशेष. ॥ यात ण ०४ 0 

11961181 11016016. सुऽ” २०; 


(८२) 







स्व 
रिश्र.न० (ऋत) (१) भम्‌, गमन, 018, 


0नभ्पपदषुर्रो सिं सोहमाणेगभग० 
(२) ५८, सत्य, 11100. भग० ८, ७; 


रिट. ए० (रिष) मे$ स८ 9 शेष्ये मये 


इते. एक दत सोढ, भिसको ष्ण ने मारा 
धा. ^ ०1106]ए 10 ४8 11116 
ए 91166 (एअ, परह० १, ४, 
स. खी० (रन्‌) २, रोग; बिमारी. ^ 
0186286. तंदु० ४६ ; 
सुश्चग, पु ( रुचक ) ४[=प ; ५९५. कन्ति; 
प्रमा, 1,05#18, 8118008 ; 911 
18766 पर्ह० १, ४; 
रुद्यगावरे, खी° ( सचकावती ) ४ ४.५९). 
एक इन्द्राणी, "^ ०९५ 07 #16 
{101त्‌ 0 ९006, नाया० २; 
सकल. पु न० (वृ ) १५५, पिरप. 
संयम ; विरति, 3611-00170/. सूय” 
१, ४, १, २९; 
रुद. पु० ( दह) (१) भ पृनुरेपूति, वनस्पति 
विशोष, 4 111 0 १९९6४९16. पन्न 
१, ॐ मे$ भन दय. एक श्रनायं 
देश. 11 4787982 000, 
(3) भे सनाम्‌ मनुष्य ०, पक श्नायं 
मनुष्य जाति, 4. 07 108 ण 
1102४ 60 प्ट १, ९, 
रश्मय रञ्जय. पु० न° ( सपक) (\) 
$ २इ२थ, एक गृहस्य, 6. 1101156- 
10106; ^ ध्नी. नाया०२; 
(र) ३५६५५ (सि७२१, रूपदेवी का 
विहासन,.# ॥117076 0 {16 &000655 
18160 प्िण)9061 तार्या० २; 
_ सय, न ( भवतस ) रप 
@५१, सूपादेवी का भवन. ^ 70108 11 
प्ण79९१1- नायः० ४ 
रूव, पु ० न० (स्प ) २५९१. स्वभा, 
पूप 6" द° €; 


ठ 


| | 


11111 1 ] 


(=>) 


[ लोभणय 





गेगिगिल्रा. छर (नोगिदधिका ) दना 
“र ~. शेन कारण जी जती 
शटा, [1१191100 नो 2९6०४०६ 0 
£ (11. १२५. वरी १०, 

गोट. पु० (रद) (४) मे चैत्य; जीर 
"24 र्दन वुरधूना पति एक नृपनि; 
नूर चनप श्वौर चामुदरेव का पिता, 4\ 
हा म 8 [नद : वा विल 
८१ ‰‰ [त 4००0 ४ 
४ दतत" ०. न्न ६; (>) त्रि० ६३४; 
4,५ ४? दारु ; भयंकर, भीषण, "0.41. 
1१", [तपि, ल ४) ४ (3) न° 
८५४ ५५१. प्यान-पिनेष, 07£ 0 {16 
(१, 1711 वाला, श्रो 

गोम, नर (गेन) भूपुमा यनु भी १, खान 
मना नरन. 211 ५ ? पआा7९ 
"© 4 $ 2 ; 

लना. म्० (नन्वा ) ५ धुय; रिगिवत, 4 
[ना] ,. परतः० १,३; 

नद, ए० (नन्द ) २ मे४ -नि.चरों 
एा दत्तानि, ‰ [नात्‌ ज धासः © 
गित० १, १, 

एमन. पु ० (मन्मन) मल्णना अः मनि, 
मन्य ए एत तानि. -\ [गात्‌ ० 14. 
परिरा० १,६८; 

दभि, पण ( -रन्भिर ) भ $ 4, प्रा 
परप एग; प्रापिन, ("1.९ {0 
। " ५ 212. श्व >, 3, ३4. 

नजारा, प्रि (त्न) नर (वृनार, नर. 
मिन्द रगे यन्य, (171, १191 कव} 6. 

; एना १, ३. 

0िष्(पल्न) २,०५.२ ‰ न्नेजगया 

स, 1; गार 10 


ष $ =" 
न्नर 
११६ १, 


) 
७१ ष, 


न 
दयन्न नके 
(क द। ॥।44 


लया. स्नी° (लता) ५।४२।; ७4. कम्वा, यष्टि, 


6. 516}; नाया० १, २; विवा० १, ६; 


लहु-लदुश्र तरि° (लघु) 19. तच्च; निःसार. 


10यहटणयदव् 70६, परह० 


क; ध, २, 4 


लावगिश्च त्रिग्(लविक) ५१९१ स रभरेधु. 


लवणं मे संस्कृत. 96250160 $ 
६01४ विवा० १, २, 


लित्त. त्रि° ( रिक्ठ ) धीरे संवेष्टित. 


*\18्‌]6त सूय० १, ३, ३, १३; 


लिप्यासण॒ न° (लिप्यासन) ५२८. मपी- 


भाजन, दोत 41 1}; -5.00. राय० 
६६; 


लुपडत्तार त्रि° ( लोपयितु ) धोप५ ४२१२. 


लोप करनेवाला 078 110 ४1019065. 
सृय० २, २, ६; 


लूसय. त्रि (लूपक) (१) १५९११ ५२२. 


परिताप कत्तं 0016 {119 1१68 ४10 
ध्राया० २, १, ६, ४; (२) योर, १२४२ 
चोर; तस्कर. ^ {110. वव° ४; 


लेप्पा सी० (लेप्या) प५(५। लेपन किया, 


41 01 06579४10, उत्त० १६, ६९; 
लोग ॒पु° (लोक) ४ ५२] १९९. 
मान-विगेप, श्रेणीसे गुणित प्रतर, ^ 
णत्‌ ग 76९ भ्रणुजो० १७६३ ; 
लोगुत्तर. पु ° (लोको) (१) भू), २६. 
मुनि, साधु, 4 5४01, (२) न० (2/4. 
९31. जिन णासन 8170 000- 
1106 (३) ०८ ३।६।-1. जैन सिद्धान्त, 
१2108 ऽद] 6. श्रशुजो° २६; 
लोगुत्रिशर, धरि° (लोकोचरिक) (१) ३ 
ताषुका -भवद्राणाणटु ६०9 इण 
(२) (०८ दसनत जिन शासन का. 
1९211176 ८0 वृण १०९४४०९ 
श्रग्ुत्रा० २६; 
लीभगय. त्रि (नोभनक) ध". लोमी. 


लोदार 


(01660 ; 4 ‰87161008. श्राया० २, 
१९, £; 

लोहार. पुः° (लोहकार ) धुर लोहार, ^ 
0186{510101. दा त 

लोदहिश्च. न° (लोहित) $ गनत] >$ 
९५५. गोज्न-विशेष, जो कौशिकं गोत्र की 
एक शाखा है ^ 1176228 श]71611 1 
116 01260 0 {06 शपा ४ 
078. ल० ७; 

वदमंत त्र ° (बाद्मत्‌) ५५५) , वचनवा्ञा, 
प्01तए, भाया० २, १, ६, १; 

वदरमूमि. खी” (वन्नभूमि) धण्ट्शना मः 
५६९. ल्ार देशका एक प्रदेश. ^ 1601011 
0 09 1.४1‰ (०0, भया० १) 
8, . 

चश्रसेखा, खी (वद्नसेना) ४ ४।९, 
ध्यय वायुन्पतरेननी सेड सञम्‌- 
[६]. एक इन्दाणी ; दारिणात्य वागान्यन्त- 
रन्द्र की एक श्रग्रमिषी. ^. 01060 
0089 ग 76 1010 ण #भाकशु- 
211197 &00ऽ नाया २; 

वदस्खदेभ. पु ८ वैश्वदेव ) ५ वैश्वानरः 
श्रगिनि, 17176 निर० ३, १, 

कश. न० (वहन) १४ ४२९१. क्क्रोकरण, 
कुटिल बनाना, 3600128 ; ^0/ भा 
{18172 ढा० २ ६३ 

वंग, त्रि० ( ष्यङ् ) (२४१ २ ग भु. विहृत 
ञ्नग॒ वाला. प910 0600160 
17008. पर्ड० ११ ४; 

बंसी .खी० (वांशी) ५२ ०८०]. बस कौ जाली. 
॥ 1811168 गं 09100008.ब° ३, £ 

वक्छ्लाय, पुं (भ्याख्यति) मोक्ष. मोत; युक्ति. 
2018211010; 12901617001071. चराय? 
१, €) ६ ८; 

वमग, तरि (बद्यु ) (१) ४६९ इः 
शोभन, 68] , 089200801006. 


(८४ ) 


वणी 

सूच ९५४२ ४; 

वग. नि, (देवव ) ०५ भे 
व्याघ्र-चमं का बना हरा, }{76 018 
01९6118 0106. च्राया० २, ९, १, ९; 

वच्छु, िण्(वत्स) ५ ११, भोनभ| §तपन 
थय. वत्स नाम के गोत्रे उत्पन्न. 23017 
71 {06 ४४59 शपा, डा० ७; 

वच्छ. त्नि° ( वारस्य ) ५९३५ गोनधु, बा 
गोत्र का, 2612111 £0 {06 प्रभशु् 
1116806 नंदी° ४८; 

वज्ञ. पु० ( वज ) (६२, ९५. सा; 
प्राणवध 1111016 ; गभा. 
परर्ह० १, १; 

वज्ञ. पु णजन्न) (९) (६२ , आशुषध हिसा; 
प्रण-वध. 41111118, 91971९11161171. 
पर्ह० १, १; (२) ५।५, पराप. 4 आ, 
सुच १), ४, २, ६६; 

वषट. न० ( वत्त) ५; भ१(पे वतंन, प्रनृत्त, 
ए6भ्काभा। १ 070६, सूव० ई 
४,२, २, 

वडंसा. खी० ( बतंसा ) 4२ १४ (४-५- 
२.६] मे स म किंनर नामक 
किन्नरेन्ध की एक श्रग्रमदिषी, ^ 010ध्र- 
61 प्रशा 1189760 प 0 
779ाथात्‌789. ठा० ४१, नाया० २; 

वडंसिया. खी० (वतप्िका) ५९१ २ ५४ 
४२धु. श्रव्तस की तरह करना; मुङ्ः 
स्थानापच करना, ^ 0911171 106 
36176888 धा 07090607 स २१९; 

वणक. न० ( वनकरमनत ) धनरप१य 
२५५. वनसति का कारलाना, ^ 
19770000 भ 7९६6१४06. 

या०२, २, २, ९० ; 
॥ ( वनी ) ९५४ अरप ध, भीख 
तेरा धन, परा ९91#9 ५०५०१०१ 9 


4८1, 4 उा० ब} 


वत्त | 


(८५) 


[वष 


वत्त, न० (वातं ) ५०५, श्रारोणय. | वलिमोडय' पु ( वलिमोटक ) ५२५१५ 


७६100 50296, उत्त १८) रम; 

चन्ति, ख्ी० ( त्ति ) ५१(प्‌. प्रवृत्ति 6.01. 
ए, सूय० २; ४) २, 

वत्थु, न° (बस्तु ) २६६५-५. 
गृहादि-निमांश-शाख, 4701110600018 
€ 8016166 0 एपणतणष, नाचा० 
१, १२; 

चद्धमाण, न ( वर्धमान ) भे 3५२ २६. 
गृद-विरोष, ^. }:1710 07 11056, उत्त 
६, २४; 

चदडीतक-ग,. पु ० चं ( वद्धीसखक ) $ 
भशर पध बाद्य-विशेष $ एकं प्रकार का 
वाद्य, ^} 1110 2 10151021 179८. 
1116116. पण्ड० २, < ; 

चप्य, प° (क्य) 9 गभीन्‌, उन्नत- 
भू-भाग , ऊची-जमीन 190 10000. 
भ्रया० २ १२८२} 

चथमंत. चि” ( बतवत्‌ ) ०, ब्रत्ती, 06 
५10 ००७6106९ & ए०५, च्राया० २; 
१, ६, १; 

चरसरक, च० (वरसरक ) ४ ५9२4 ५६ 
साद्य-वरिशेष, ^+ 11 0 620४016. 
परणह० २, ‰, 

वराह. पु° ( वराह ) २ू(प१६नाथ सपनन 
अथम्‌ (५५, भगवान्‌ सुचिधिनाथ का 
भयम शिष्य. 106 75 एप गं 
14070 8प्वाण 9६9. सम० १५२; 

चरि. ० ( वरटि ) सरपक्षिनना भावा 
५५२ यद्वत, भरतक्ते्रका भावी वारहवां 
चक्रवर्ती राना. 1१16 {0{प8 पो 
9,111.77 .11 1/1 
सम० १९४ , 

वल्लय, न° (वलय }) सेत वयन, २६ 


न्र्तत्व पचन, मुषा; गष, ^. 116. 
परहण १,१ ३ 


२६ ग७र वन, वनस्पति भँ अन्थि 
क्रा चक्राकारं वेष्टन. 1{0011-11168 {020 
0 60०0६ ग 0008 10 १९६6 
४016. प्रत्र° १; 

वगय, नरि० ८ ज्यपगतत ) २९. भृत. 
1069 3 06662886. परह ० २, ९ $ 

ववसिय ववरिसिय. त्रं° ( न्यसित ) (१) 
6धाय १. उद्यत ; उद्यम-युक्त, 71- 
05105 ; 1111860. %पयासुहे सुदं 
ववसिभ्रो' उत्त २२, ३०; (२) १०७ . 
त्यक्त, ^. 81001160; 6४१९ प} .श्रोव० 
(3) परभ, पराक्रमी. \9101008} 
11100. अ०४, १; (४) नण ०५५२॥य; 
४. यवसायः कर्म, 18171688. नाया० 
१, १; 

चह रए. ० ( व्यवहरण ) ०५१७२. स्वहार. 
[€ा८०पा86 $ 06४11108, नाया० 
१५८१ 

व्यय, पु"° ( बरव ) ५४ ५५२ १९. 
तृश-विशेष. ^ 1110 01 288, परण्ह० 
२, 

वस. पु ° न, ( वश ) ५५ ; स॥मथ्, बलत 
सामध्वं, 2718060 ; एकन ; 
01600. नाया० १, १७, श्मोच० 

वस्षभकरण. न° ( वृषभकरण ) अ २५।५ 
मा मणात्‌ भदधिनूम्‌। वेषे, ममाय. 
वह द्थान जहां बे बांधे जते हौ, /^ 
11871661, श्राया० २, १०, १४ ; - 

वु. न° (चसु) (९) २६५५; यान्ति. 
संथ्म, चाचि. 861-600४न. सूय० 
९ १३, १८} (२) सगु. धुवं ; सोना. 
0010. कष्प० &्य ; 

वस्‌. खी° ( वस्‌ ) धानेन येऽ १९२९), 
ईैशानेन्द्र की एक पररानी, ¢. 01001160 
पपश्ल 0 [अध्ाभात्‌४, संजय; 


वह - (८६) [ घासवदृत्त 

















नाया० २; 
वह, पु° ( व्यय ) ९४4 न ५२ ककर 
श्रादि का प्रहारे, 6. 110 0 9 1917111. 
सूय० १, ५, २, १४ ; उत्त° १९, १६; 
बहणया. शी ८ वहना ) (११६. निवह. 
1(91046789.166 $ 908{808766. 
नाया० १४२९; 
वा. चर (वा) (च) यनपरेथु; निय, 
छ्रवधारण ; निश्चय, 68010107 } 
10606110179{0. ०८, (२) 8५१. 
उपमा. ^ 81111116. सुय०१, 9; २, 
१६; वव० १; (ॐ) प्ति, पदपूति. 
प्रपा 0 9 1176, उन्त० रत, २६; 
वार्‌. त्रि° ( वादिन्‌ ) ६१४, ४0२ धभ>। 
सनुथायी. दाशंनिक ; तीधथिक ; इतर धमं 
का अनुयायी, ^. {01106 0 707- 
9119 0000176. ठडा० ४, 9; 
वाहश्च न० (वाद्य) १५०१ १५९५ ४५. 
जा बजाने की कला, 471 9 0 
एभि ० ४08 ठ 10 
ऽना सम० ८३; 
वाउ्भाम. पु० ( वातोद्न्नाम » सनपुरथत्‌ 
५५, श्ननवस्थितं पवन, 17151690 
7170. पन्न० ९; 
वाउलिश्न. त्र ( व्याङुकतित ) कै, ५१८. 
विल्लोक्ितं, रोम-प्प्त. 6108066. 
परह० १, ३; 
वाधुरिणय, त्रि" ( न्याधूरित ) | 1 
थये, दोलायमान , डोलता, {161 - । 
एह ; शिप्फलपपाट, नाया० १,१; | वासव, १ ( क 
वाजि, इ ° ( बिन.) ५५, ये भ्र | ६.१ 
घोडा, ^ 4 ९) ७ ॥ प ( वासवद्त ) १५५२ १५९ 
वाणि्ञा, खी° ( ०५१२, व्यापार, | वासववतः 1 बर्‌ का एत 
एप्भ७६५ , 1806 ग व भभ 


नाया० १; ९९; । | 
वायखंध, पु ० ( वातखन्ध ) ५५५५ क| नापि, विवार २, ४; 


पथु, धनवात च्रादि वायु. 4 †{1धः 
200 1810 प्रा71 610, डा० ९, ४; 
वायगवंश, पु० ( वाचकवंश ) भे४ 9" भुन 
५.९, एक जैन युनि वंश, 4. 1656९04. 
906 0 पथा) क्षा, नंदी ९०, 
बायरुह, एु° ८ वातरह ) २४ ५५२ 
वनस्पति, बनसत्ि-निरोप, 6. 1100 01 
१९९6४016, पन्न १ ; 
वायच, त्रि० ( वायव ) ५१५ २८५८}, वायु 
रेग बाला; वात-रोगी, 471 7119. 
7181901, प श्ा£ (गा(.विवा०१,४) 
वायन्व, त्रि० ( वायव्य ) ५५५५५ 4९९. 
वायन्य कोण का, 01811 10 116 
पुग क68) 0176000, अगुनो 
२६१५६; 
वार, पु ( वार ) (५) ४ ४६" वृत विशय, 
॥ पात्‌ भं प्र, (र) न० मे$ 
भ्जस्तु ४ फएलःविशेष, ^ 1100 0 
पा, पन्न ९५. 
वालवि, एु° { व्या्षविद्‌ ) मध, मारी; 
सापो को पकदने श्रादि का ष्यवपताय करने 
वादा, ^ पट्टा, ^ ७०४९. 
(1767, ¢ 00प]पाशा. परह ०१९) 
वालि, धु (वालिन्‌) २१.२०८. ₹ एन 
¢ 78 ग 700 धऽ, द्णुनो! १ 
बास, पु० (कष ) ६५ ०५५ ° / 
०२, हन्िव जन्तु कौ पक जाति, ^ 
17 0 27860४ 09108 ४0 


3९11868, पश्च ° ९ ; 
अ २०८४२, प्क 


ण 9 0166, 


वासिर्क-ङ्घ | 


वासिक, त्रि ( वाकं ) ९५४० ५२. 
वर्पाकल-भावी, 0100108 17 धा 
66४5071, सू° पण १२ 

वाद. प° (वाट) ५९ अश्व, घोडो. ^ 10786. 
सुय० १, २, ३५ ९ 

विश्य. त्रि (विद्‌) (१) नयु, [५१न 
1,6976त, म 911-*6:580. सूय 
९९४१९ 

विश्च. पण (व्यय) (५५९. विगम;-विनाग. 
0९00; कपा. अ० % २, 

विश्य, स्री०(विगति) [१५।९ विगमः; विनाश, 
068410४; पा. सण १, 

विद्यंगिश्च तरिण्(ब्यद्गित) ५ [९ .खरिडितः चितन 

0310160, 869४६660. पर ०१; २४ 

विद्यड, त्रि (व्यद) धण्वमयु. ललित; 
लजा-युक्, 8108110], 4 8081060. 
नाया० १, ८, त्रि° (विकट) (१) >, } 
{८ , प्रकट, सुला, 0790; 77116, 
016४1, सुय० १, २, २, २२, (२) ध्य, 
प्रभूत, मुर, .4.10717108117; 21€0- 
पधि), 95065616. सूच० २, २, १८ 

विश्रडदक, त्रि (किकषेक) म यन्‌ 
पथु ऽरनार, खाचने वादा, 4. 
01981. परह० १, 

चिश्रत्त. त्रि (व्यक्त) (९) प्(ेररः व्यक, 
परिस्फुट, 0160; (168, सूय० १, १, 
२० २१; (२) ५६ बद्ध; प्रिशत-वयस्क, 
010, 4880 सम० ३४; 

िश्चल. त्रि° (विकल) ६; भस पृधु, हीन, 
धसपूणं. 19016; थण, 
{0007101606, परह० १, ३; 

वचिश्नाउरी. स्नी° (विजनयित्री) ५२५ ५२८२. 
न्याने वाती, प्रस्व करने वाली, ^ {61,- 
216 10 &1+65 एप70. नाया० १, 

विश्रार, पुं (विचार) (१) २५४९; भावी 


००५ श्रवकाश, &. 87208, ए 2684100 


( ८७ ) 


[ विकोव॑या 


विवा, २, 

विश्राख्. प° (विकाश) (१) >\&\ १२९ 
५५९७ २९५१ मह श्रादि की फाद-- 
सुलापन ए 900171६ 0 0 
610“ूलं वियासं सुद" सूय १, ९१ २०३ 

विरईकिंरण. त्रि° (भ्यतिकी्णं) ०५१९, २५ 
मेश, व्याप्त; फैला हृश्रा- 91690 
भग० ९; ९; - 

विडक्घंति, शनी" (वयुजन्ति) 8८५१. उत्ति 
ए0वप्व्ध्ष०य, भगण १, ७६; सखी" 
(न्यवक्रान्ति) ५२९. मर्ण, मोत, 12०80. 
सग० १, ७, 

विऽमंत. त्रि०( विद्धस्‌ ) १६।. विद्वान, विह 
1691760} 'मना-१०७७त१ वविडमं - 
ना पयदिज् संथवं' सूय० १, २, २, ११, 

विडखमण, न° (्युपशमनं) (२२४. 
विनाशक [2681110#196} 17005, 
'सन्वुक्खपावाण विडसमणः परह० २, १; 

विडस्सिथ.तरिण(्युच्ित) ११५२ रिध. 
विविध तरह से चाश्रित, 21009 
18501786 †0 श्षंसारं ते विडस्सियाः 
सूय० १, १, २, २३, 

विश्रोवाय, पुं (अयनपात) 1, भ्रंश, नाश. 
0666100; एप. सुय० १, ३, 
३, 9, 

विश्मोसिजा. च० (ज्युत्छन्य) ५२.५१ ४२ ने. 
परित्याग कर, 1971116 210271001166. 
भ्रया० १,६ २, १३ 

विश्नोसिय. त्रि०(विकोशित) 21. कोश-रदित; 
निरावरण; नंगा. 1160, 1२०१९. 
पर्ह० ९; ३, 

विकद्िय. त्रि° (चिहृत्त) शेध. काय हशर, 
(1, तहु ° ४४ 

विकोवरुया, खी° (विकोपना) १५४, विपाक 


106 16801. शंदिन्रत्थविकोवणयाए्‌ 


दण € 


वकिस 1 


पए ) 
व्सद्रस्----------- विड 
विकोस. त्रि° (विकोश) २) २६८, 


कोश-रित. }१ ४1०0; 1०0७, तंदु०२०- 

विक्षत. त्रि ( विक्त ) न्‌ न 
चिन्न । ० इश्रा, (ए, परह० १, ३ ; 

विक्खंम. ए ° (विष्कम्भ ) भारेथु(न। मन 
५९५५ वन्ये भतः. द्वारक दोनों तपं 
के खम्भो के बीच का चरन्तर्‌, 7108 11. 
(शि 06९० ४क्र0 एभऽ जं 
४ 0001. डा० ४, २; 

विक्खय. त्रि° ( विक्त ) ०८५५५} ब्रण- 
युक्त; तत्र णु, 0८०१6. भग० 
७, 8; 

विक्खेव. ए ° ( विप ) २४ ५४२>, णु 
भार. शह्खार-विशेष , अ्वकषा से किया हुश्रा 
मर्डन, ^ 11 0 06601991. 
पर्ह० २, ४, 

विगत्त, नरि ( क्छ ) ४६ ; अपेदु, काय 
इया , चिन्न (णौ. पण्ड० १, १; 

विगणप्पि्च. त्रि ( विकदिषित ) (१) य५- 
१ $ [पयृदेधु. चिन्तित - विचासििं 
(700 3 16610४60. अव० १४९; 
(२) धपे ; छु. कारा इभा ; दविन्न. 
(श) ; 5161664. दक्ष० =, ५६} 

विगिचणया-विगिचणा-विगिचणिश्रा ° 
( विवेचना ) (९ ) ०८२ ; १५८६. 
निजैरा $ विनाश, {95100107 ग 
16111195, ठा० ८ 

विचि्तपकल, घु” ८ विचित्रप्ठ ) (५५ 
०८ तुन ४ ०१, चतुरिन्दिय अन्तु की 
एक जावि. ^. 119 0 79867 08¶- 
17 {0 86568. पन्त° ` १; 

विचिता. श्लौ ( विचित्रा) (१) 9\/४ 
२३२ मे$ ९९ भारी शी. उध्वैलोकमे 
रहने वाली एकं दिकुमारी देवी. ^. 0115४ 
11211 &000653 16514106 171 06 
प्रएए9 0110. ब ७; 


त भ्न (विच्चेवि) ५२५ म्पि षणु 


श्रलृति बोलता ; डरी. 4५ 1 
प्य ; (र्थण९त्‌, पर्हु* १,३; 
` पु° (विजय ) (१) 6.44 उत्क, 
लि णभु, भायार १, १, श्रो 
राय० (२) यान्रयस्थलन्‌, श्रक्नय स्थान, 
4. 30619 ; 4 1617088. दस्° £, 
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संकट्ि्न. त्न ( संकरतित ) भश, काय 
इमा, (प, ख० ४, ४, 

सङ्‌ ड. त्रि (संङट) २५४६, स णु. संकी, 

प्र र " 1100, सू० प०१३, 

, त्रि ( संङ्कबुमित ) ९२ २ 
५६. अच्छी तरह पुभित्त, 611 
16111126, रायण ३; 

संकोड. पु० ( संकोट ) ४२. सकोढना ; 
संकोच, (101119611011, पण्ह० १, ३; 

संसेविय, त्रि ८ संकेपिक ) २६५ ५४1, 
सप-युक्त, ^ 0110680 ; ^1078्1- 
260, --दसा. शी° ( दशा ) म 
० अथ, जैन अन्थ-विशेष, 4 प 9111 
ए 0176, डा० १०; 

संग. पु०मण (सङ्ग) ५५१. बन्धन, 11708; 
21610, 20००0१6, “मोगा इमे 
संगकरा हवति" उत्त० १३, २७; 

संगर, स्ली° (संगति) (गयत, ९०५. नियति. 
0011006; 0080 } 10६, सुय 
१,१२.३); 

संय. पु ( संग्रह ) (१) २४२, २६४, 
स्वीकारः रहण, ^.0060#4166., ठाणद्र; 
(२) श्म संच भसति, कष्ट श्रादि मे 
सहायता करना, 10 1191 17 1101016. 
हा० १० ; (3) त्रि स अह इतर. सप्र 
करने बल्ला 006 10 00116078, 
वव० ३; (४) मे$ "षन्‌, नत्र विशेष. 
+ @07158119{100, वैव० ९; 

संगिरहण. न° (सम्रहण) १५ ६५१९ श्राय 
दान. (1108 0 1610066, अ० =; 


संगोष्क. संगोफः. पु ° ( संगोफ भेञ भप, 


(६६) 


[ संशि 
भढ९ भध १५ य ५. बन्ध-बिेष , मह 
कन्व स्प गुम्फत, 4 177 01 0भ]0. 
, पभ पिकया6, उत्त° २२, ३१ , 
सध, पु ° ( संध ) (१) ५९६. धिसाव ; 
रड. पणा (र्‌) सात्‌ चरा 

भक्ता 4. 110. नाया० १, १; 

संघधड, भ्निण ( संघ ) (नर १२, निरन्तर 
(0 , 00०, श्राया” 
१ 9 ४१४,४; 

संचुरिरश्र-संचुननिशर. तरि०( संचूित ) र 
९ ४२९ चूर चूर किया इ, 006 1110 
7166658, नाया० १, १; 

संजत्तिश्च-ग, त्रि ( सांयात्रिक ) ५६५९ 
धुभ। ४८. जहाज से यात्रा कट 
बाला; ससुद्र मागं का मुसाफिर, ^ (10- 
षान छ 9 शप). नाया० १, ठ 

संज. एु° न° ( संयुथ ) भ २यन, 
मन्थ-स्वना, पूर्तक-निमांण, (017008- 
1100; ^ 1पशाक्‌ एणी, श्रगुजोऽ 
, १४६; 

संकरारुराग. पु ( संष्यानुर ) २०८५ 
५६0] २१. साम के वादल का रग. 
000पाइ ग 006 6९ (1. 
पक्न० २; 

संश. नि० (संक) ०९४२. जानकार; क्षता, 
॥ [्ा0क्9 1097260 श्राया १ 
५, ६, १०; 

संणाहिय, त्रि° ( सानाहिक ) ३६। तथदी 
सये ५५ रभवस युद्धकी तैयारी से 
बन्ध रखने वाला, 6180108 10 (18 
प्रशृभि्ौव0ा 0 09016, नाया 
१, १४६); ५ 

संशि, त्रि° ( संन ) (१) ५५५६९ ५ ५4 

सम्यगदशंन वाला; सम्यक्त्वी, 81 16 

6 पटं एश, सग० (२) न 

5 अन, ® पारि यन ९५ र 


संणिपडिश्च ) 
 _ जौ वसिष्ट गोत्र की शाखा है 
6 [16828 11611 15 76 ४06)) 
+ {16 "8311509 ००6. (3) पु ° 
छ्ी० त ओनुम्‌। 80५ येव उस्र गोत्र म 
उन्न, {20117 ४97 0710115, ढा०७; 
संसिपडिश्र. भ्ि० ( संनिपतित ) ५२. गिरा 
दुध्रा. 71190. विव्ा० ९, 8 ; 
संणिण्दध. त्रि° (संनिरुढ) २४ + २९४. 
रका हुशरा; नियन्तितत, 9/0]1060, ्राया० 
र्‌, १, ४७४) 
संतध्दिश्र, त्रि ( संततिं ) शप्तधु. चिला 
हुश्रा, 30191060; 2661890. परह ०५१६; 
संतारिम, वरि० ( संतासिमि ) १२५ येप 
तैरने योगध, 8१109018. श्राया० २, 2; 
१,१२, 
संति-कस्पंत, न० ( शान्ति-कर्मान्त ) ०८५ 
शान्तिम्‌ ४२५।म्‌। सव द स्थान जही 
प्रान्ति कं किया जता हो वह स्थान 
श्राया० २, २, २, ६, 
संतुयद्ट. त्रि° ( संखगनृत्त ) णेणे ५५४ु ३२. 
ध्यु ए।५ प जिपने पाश्च धुमाया हो वह, 
जिने काच वदली हौ बह, 06 ४10 
19560960 108 १6, नाया ०१.१३, 
सेधड संथडिय, त्रि ( संस्कृत > (१) ५५. 
धन; निव्रिड, 30110 ; (01110901 $ 
90100. श्राया० २, १, ३, १०, (२) 
१४; नेये भवि सेण् श्व इयते. 
तप्त , निसने प्रयास भोजन किया हो बह, 
(०५४6, ए४ा€तै श्राया० २ 
४५ २, ३, ठ० ७, ३३ ; (3) भ०(>त. 
एकत्रित (0116060 › 9106160. 
9 ४ ९ १, & १ 9 
सधाएा-थ. पु° ( संस्तारक ) (१) भर, 
भ्रपवरके ; कमरा, 6 10070 श्ाया० र, 
०३५ १, (२) §पाश्रय उपाश्रय, साधु 
का पामु-स्याने, & (9179 70019576. 
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वते 8 ;३ 

संथुश्च, त्रि० ( संस्तुत ) ५. संबद्ध, संगत. 
21009 , 0) सूयण ६, १२०२; 

संद, तरि ( संदिष्ट) ४1५४ अ, चटा 
हुश्रा ; दलका निकाला हु्रा. 80191060, 
66160. चय० ६७, 

संदीण. पु० ( संदीन ) (१) २४ ६). द्वीप 
विशेष. 4 1189116 07 9 1512116. (२) 
ये म सुधी २९५५२ ६१. अल्पकालं 
तके रहने वाल्ला दीपक. ^. 181]) 125{- 
118 {0 ० 800४ 76, (3) शरुतसान,. 
श्रुतज्ञान, 90111009] ४0016086, 
(४) किमथ, सोभ्य, एोमणीय, 
पप 00 ङ 10 06 गदा0४6त, च्रया० 
९, ६, २५३, 

संधय. त्रि० ( संधकं ) २५1 ४२२. संधान 
कतां, 4. 1017187 दुस० ६, ४, ९ ; 

संनकलर. न० (संलादर) ०५५१२ (६ ०६२ 
गी २५४८१. श्रकारं श्रादि श्रचर्रोकी श्राति. 
4. 316 ग भ्र 8८, नंदी १८७; 

संनिलयण. न° (संनिललयतन) २५५, धार्‌, 
द्माश्रय ; श्राधर, ^ 5प्}0]00; 4 
0201008908; 01660107 सन्ब- 
दुक्खंनिङयणं' पएह० १, ९; 

संनिवाई. त्रि० (सनिवादिन्‌ ) १1 २५५०।२; 
०५० ३६५२. खगत बोलने वाला; भ्या- 
जब्री कहने वाला ^. 70761 8108४161. 
भगण० १, १, 

संनिवादय, पु ° (सक्िपातिक) मण , सयोग, 
संनिपात, मेल; संयोग, ^ 10681106. 
श्रगुजो° ११३; 

संनिवाडिय, त्रि° ( सन्निपातित › "४ १२९. 
विध्वत्त किया ह्र, पात; 1)6- 
8८080. नाया० १, १६; 

संनिवेखशया, स्ली० ( संनिवेशना ›) स २।५१. 

संस्थापन. 705180118106, उत्त०२६.१; 


संपगिद्ध ] 


संपगिद्ध, त्रि° (संपगृदध) भति २।२५१. भ्रति 
श्रासक्त. [)6९ 0601४ १४४१५16 {0. 
परह० १, ४; 

संपग्गदयीश्च. त्रि० (संमगृषीत) ५२५ ०३२ 
यु 1. खख भ्रकषसे गृहीतः विशेष श्रभिमनं 
युक्त, ^170089110 ; #67¶ 70प0, 
दुस० 8 ४७२; 

संपणाईय संपणादिय, त्रि ( संप्रणादित ) 
सभाया -च ६२ ५५.६१८ . समीचीन शब्द 
वाला. 0910 068 प्रधि ए0ध6, 
जीवा० ३, ४; 

संपदावणु, न° (संपरदापन-सपरदान) मे& ५२४. 

„ कारक-विशेष. 1116 09198 6856, खण्य 

संप्र. त्रि° ( संगहष्ट ) € ५५. इषितः 
प्रसदिति, 20118160. उत्त ° १६१३; 

संपादम त्रि० (पतिम) ०५२; भप £रार, 
जाने वाल्ला, गति-कतां, ^ ९061. आाया० 
२, १,२, ६; २; ३, १, ९४; 

संपाय, पु ( संपात ) (*) निरथं ४ २८ 
५4 त. प्यं का भू ; निरेक भ्रसत्य 
भषण, 18111 ४ 11361658 118. 
परह १,९; (3) धु यदप १. चलनं 
हिल, 210४1708 #0 &10 {10, उन्त% 
१८५२२; 

संपिद्ध. त्न" ( संपिष्ट पासि ; १२६. ष्सि 
हा. 70081०0, 1,6११६२।66. सष 
९ » ४) ५८; | 

संपुर्धणी. शौ (संपुच्छनी) २५५२५) कद्‌ 
संमार्जनी, ^ 70001 ; ^ 0680४. 
रायण २१) + 

संपुड. पु °न" (संपुट) ७२५; १. सय; 
समूह, ^ 001166100 ; ¢ 00144- 
766 सुध १, ९ ९। २६३; 

संपुडिशन. त्रि (सपु) ०१५७" ड इ" 1 
1 0060. नाया० १, ९२ 

संपुयण, न° (संपन) १०८१. पूजन अभ्यचन, 


(&४) 


[ संलोश्र 
॥ एणा]. सूय० १, १०, ७; 
" सी ( संभ्न्ति ) 6.४1. संम; 
उत्सुकता 1९6116851091065}7655. 
, भग्र १६, ९; 
संमंतिय, त्रि०(सन्तिक) ४५१ ५१६, 
8५400 ५१७. संन्नम से वना इषा, 
| प्ि016015 10906. मग० १६। १; 
संभार, पु ( सस्मार ) भस , ९।४ १४ 
५ "(भवाम्‌ सनता मस्प्ता. मसाजञा; 
शाक श्रादि मे उपर शक्ता जता मसाला, 
व 9101665; 0तापालौर नया १११६; 
-नन, त्रि० ( संभिन्न ) ५५४६ भि 
वूथु, बिल्ल भिन्न-मेद्‌ वाला. 211 
(791 17106 „ द0णलल 
56018760. पर्ड० २, $; 
संमर, सी० (संमति) (९) १६ धरतुमति. 
^ 60086, सूच १,८,१४, (२) पु ° 
५।युअय्‌, ५५१, वायुका, पवन. 8 
17. (3) भुभयन २४ ह, 
वायुकाय का श्रधिष्टाता दैव, ^ 16510 
178 ९०९ ग 6 10. अ० ९१५; 
संभिस्स, त्रि° (कषमिध्र ) 8५५९५ ५4 
१।ध्‌ .उखढी हुई छात वला. 8014160. 
९0, 8017160. श्राया० र, १,५, ६; 
ससुर. प° ( सन्युचि ) सारतर्पम म५ 
५। भनार मेड ४५४२ ४६। म 
भविष्य मे होने वाला पएक दुलकर पुप, 
78 प्रिप्रा6 एणा 0121५19; 
प्रा819. ठर १०; ध 
संसच्य. तरि ( ंमूचित) 9:५१ ५१५. 
उन्न, 71070060. सू० १० £; 
सीद, पि (मीढ) २६५९) ४१. उ. 
खना-युक्त, -521176 2050601. 
नंदी० २०६; 
संलोच, नरि (संलोक) % 6५; ६४ ५4 
श प. जिस पर श्ट पठसकती ६ 


संबट । 
{प 116}1 0४1 06 8660. उत्त ° २४; १६; 

संवह, प° (संब) ४५ २ते। वथु, वायु- 
विगेष; तृणको उडानेवाला चायु. ^ ५176 
01 9 लकः 01988, पन्न ° १; 

संवरिश्र. भनि° (संवृत) ५५२४१ ४२५ अराः 
धनं; भ्रासेवित, ४५ 01301}01060. प्रणह° 


२, १, 

संविक्रिरण, न° ( संबिकीणं ) ९५ २9 
न्याप 1 द्मच्छी तरह व्पाष्ठ, ४69 
7067४060. पज्न० २, 

संविचिरण-श्न, ति (संमिचीणं ) २५4 ४२५. 
संविचरित ; श्रासेवित्त, 1710९60. 
ना्या० १, ५; 

संविभागि त्रि (संबिमागिन्‌) ५*1१ ४५ > 
०/५ ५२२. दूसरे को देकर भोजन करने 
वाला, 0116 ¶10 {४185 {00 29 
01810 0065 उन्त० ११, &; द° 
६, २, २३ ; 

संबुड्ढ, त्रि० ( संवृद्ध ) वु. बढ़ा इश्रा. 
एशण५060. सूय० २, १, २६; 

सदेयण॒. न्रि° (संवेजन) १२२५ ०८१२४. संवेग- 
जनक. (9715112 10 0169066 ४0 
{06 ०10. उा० ४, २ 

संदेयशा, त्रि ( संवेदन ) २५ ०४, बोध- 
जनक -[115070606, अ० ४, २ 

संसया, स्री (संसद्‌) ५२५६, २०. परिषद, 
सभा. 4 1166006; 49 9886800. 
उ० १, ४५७; 

संसेय. पु ° (संसेक) स २. सिचन, अधा 
पाण स, ३; 

संसेस.पु० (संशटेष) स५५५ययो२ सम्बन्ध 
संयोग (01186109, वरणणलाता,. 
ध्राचा० २, १३, १, 

सदय, त्रि ( संहत ) भगेशु. मिला इतरा, 
20८6 ; 8606. प्रह १,४; 

सक्थ. न° (सकय) तपसो £ 6४ 


(६६ ) 


 सचचच्छय 


तापो का एक उपकरण, ^ 1110116. 
11676 ठ 90 ४5606४९. निर० ३,१; 

यद्कप्पथ. पु 9 (शक्रम) शकन्‌ सेड §त५त्‌ 
५५१. शक्र का एक उस्पात-पवंत, 4. 
एण्ड्डणाछ-पपाक् {0079* 
ड० १०३ 

सक्कय, त्नि० ८ सत्त ) ४५१. संमानित, 
00८60; 2691)60060.१ष्ड ०११४ 

सक्कुलि. सखी ( शष्ठुलि ) ५१4 (५६. कं 
विवर, कान का दध्र, ^ 1018 9 श्च 
681, नाथा० १, ८; 
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अस्नविशेष. 4. 11710 01 68001. 
पर्ह० १, १ ३ 

सत्‌, खी° ( श्तहु ) २४ ६६, ^ 
९7687 रशा. डा ९, ३ ; 

सत्तचछय, पु ° ( सप्तच्बद्‌ ) २४ ५४२ 
२९. वृ्त-विशेष; सतवन का पेड, सतौना 


सत्ति ] 


^+ 11710 0 166. नाया० १, १६ ; 

सत्तद्धि, खी° न०८( सप्तषष्टि) २९२१. सद्सट. 
शिर्फ़ 38१९0. सू प० १२ 

सदल. न° ( शद्रल ) 46 धा. इरित ; 
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सखम, त्रि° ( खम ) (९) १९९; भध्यस्थ ; 
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{7700680 10911101658; 016. 


सय० ६, 9 ११ १०, ॥ 
समिम, नरि ( भरमि ) भ्रमुवाशु शरन 





समिश्र | 


7ए0्0प6त्‌ ; 11760. भग० २७ ^ 
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समता; रागादि का श्रमाव ; समभाव. 
4050066 0 2009610.70601 806 
सय० १, १६, ‰ श्राया० १, ८ =, १४ 

समिच्रा, श्री (८ समिता) ५७ १ ६५९. गेहूं 
का श्रादा, \प62/ 0८२, नाया० १७८ 

समिजग, प° ( समिन्नक ) >(* ०८ ती 
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4100060 9 819८0 प 
1110 प्रप.©, सम० १९३; 

सव्यविग्गिश्च. त्रि ८ सर्व॑विग्रहिक ) २५य। 
१५१ , सव॑-संतिप्त ; सवस छोरा शि191- 
1६७६ भग० १३, ४; 

सञ्चय, त्रि० ( सर्वद ) सप २५५२, सव देने 
वाला, ^ ]] 211 धा, परण्ह० २, १; 

सच्चावे, त्रि ( सन्याप) व्याप , ० प्रयु, 
व्याति-ुक्त , व्यापक, ०७४6१. 
भगण १, 

सति, पु° रिन्‌) ६६ ३२४ १५ तव भेऽ 
1५९. टाकण रचके पचेत का एक कट 
& कापा ०9 ४6 स्नपन) 
िलोष्रार पलाणभर0 अ० त 

सद्ग, परि ( ष्वाधीन्‌ ) २५ धन्‌ ; २५५ 

नत्त, स्ववश. 10616006. 


(-{ "~+ 
=© टः ति ६ $ 


(१०३) 


[ सात 





सहोढ, चरि° ( सहोढ ) र" न 
चोरी के माक्ल से युक्त; स-मोष, (0116 
प {06 अग्ष 7"0न्क 
15 10058658100. नाया० १४ २, 

सादर. पु ण्ड्यी० (साति) (१) २(१५।स. चवि- 
भ्रम्भ; श्विश्वास, }१¶0116090666. 
(२) म्स्त पयन्‌, ४, भ्रसत्य-वचन ; 
शूट. 4. 118. पण्ड ० १, 

साद. पु° ( स्वाति ) भरतव मा २ मः 
(क्नहवना ब्‌ ममत नाम. भारतवषं 
मँ होने वाले एक ॒जिनदेव का पूवजन्मीय 
नाम. 91116 0 9 पि्पा6 चध०४060 
0 20912090 9 018 176- 
१1005 116, सम० १९४; 

सादजोग पु" (सातियोग ) >।& अभ. 
मोहनीय कर्म, {01191118 7९.919. 
सम० ७१; 

साण्या, खी ८ सकेता ) येधा नगर 
प्रयोध्या नगरी. ^ 50०02 प्फ 
नाया० १, ८ 

सागरदन्त पु*० ( सागरदतत ) ५ २८ भने. 
एक जैन सुनि 16 9 वश्च 
8211४, सम ० १५३; 

साडणा, क्ली° ( शाना ) भउ भः भीत 
भाञ्यानु भरु, पिनाशतु ०२९, खर्ड २ 
होकर गिराने का कारण, विनाश कारण. 
(2058 0 प्रा विवा० १, १, 

साख, त्रि ( शाण ) २९५ ५५५. सन का 
वना इञा, एट का वना हश्रा. 18.06 9 
11060, दस ० ‰,१, १५८, 

साणि. ख्ी° ( शारि ) शयु मनुः ५५३. 
शणं कावना हश्च क्पडा. ^ 6101] 
7906 07 9\ दस० १, १, १८; 

सात. न° (सात) सुण, सुख, 8]0]01688 
० २, ४ ; -बेपशिज्ञ. न° (वेदनीय) 


शु"व भरयुभूत ज्म, सुख का कारण 


साधारण] 


( १०४ ) 


[ सदस 





भूत कम॑. 118 0805708 {9178 07 | सायणी, खी० (शायनी-खापनी) मनुप्यन ध्य 


0900648. इ० २, ४; 

साधारणा. खी° (संधारण) १,२५; धथ. 
वासना; धारणा; स्मरण-शक्ति, 2671971 
एन०@ 00 एथ 1760688. 
लंदी० १७६ , 

खाम.पुं० ८ स्याम ) (१) २४०५ युनि; 
य्‌. एक जैन सुनि ; श्यामाय, ^. 
9770 59106 786 909 
0978. नद्री० ४६; (र) न° ~, 
भरतु धप्यः ग तयु. तृण-विशेष, गन्ध 
तृण. ^+ 10. 0 &7४९७. चुभ्‌° २,२,१ 

सामरश. पु ० ८ सामान्य ) भधुपनी ध्वे"न। 
४ ४. श्रणएपन्नी देब का एक इन्दर ^ 
101 ० ^+ 0 &०0९, ल ०२२१ 

सामिधेय, न ( सामिषेय ) २१५५ ९४ 
न्‌ अम€, काप्ठ-समृह, ¢ 60116610 
ग 0003 ( 58010619 57108 
{^ {008 ९2018त्‌ 876 }. भ्त दे*; 

सामिलि, न° ( स्वामिलि ) (१) १९ मोन 
1 मे शभ. गोन्न-विशेष, जो वस्स गौत्र 
करी एक शाखा है, ^ 1176886 0160 
15 (6 ४0610 01 106 प 2.52, 0106, 
(र) पु° खी° पे मोनमां §त्प-4 ययल 
उस सौत्र म उत्यन्न. 2070 1 102 
{४ 1011 हा० ७; 

लासुदाष्टय. तरि ( सासुवाभिक ¢ सभु; 
सुय सथ समृध्‌ राणनार. समुदायकाः 

समुदाय से संवन्ध रखने बला. एना 

{0 9 ऋणप्पत९, नाका९ १, १६; 

सायं. श्र” (खाम्‌) स; सालु, सत्य; सच्चा" 
१16. ० १०; 

सायग. ज्रि (स्वादक) २५ ८५२. स्वाद लेने 
चाज्ञा. 016 110 1880695 दस०४, २६; 

साया, खी" (शातना) "44; ‰६।.-खणडनः 
ददन, ०४४1४६्‌ः 10161014. सम ° | 


ध्थायो मानी दसमी-४० थ १०० व्ली 
§भ्मर्वनी धश मनुप्यकी दर दशार््रो म 
दसर्वी-६० से १०० वपं की उब्र वाती दगा, 
16 (७ 0 १०6 {6 ५०९७६ ण 
1092. तंतु° २६; 

सायासुषल, न (सावसोकय) १२५ मुभ 
अतिशय सुख. ८८6587१ 61191165, 
लीवा० द - 

सार, पु० न० (सार) (१) ५५ ५५1. न्याय्यः 
न्याय-नुक्त. 1051, £पपा2016 सुतर 
१,११६११०; (२) पु ° - भरश्रदु (10 
बृ्-विरोष. ^ 1170 0 1766. पन्न०१; 

सारंग. न० (छारा) शर अय५, प्रधान दल; 
भ्रष्ट ्जवयव."6 063६1110)0.पर्ह०२.९; 

सारकिलन्न, त्रि ( संरक्त ) %4 २२८५९ 
यर्वामा मान्युहायते जिषठक्न संश करिया 
सया हो बह, प्र 191 75 0६6५६९0. 
पराह० २, ४; 

सारय, ग्नि (छारतं) मस, श्रष्चः बुव 
लीय, ^ {2.6116त ४0.श्राग्रा० १,४ ,४,१६ 

सारवंत, त्रि (सखव) सार्वधा . सारकः 
21054781. स० ५ 

सारसी. खी° (घर्ष) ५५०४ अमना गो 
भूरध. पडू पराम क पक ूर्खना, 22 
17101900 2 {€ 575 1016 
{7 प्रच. ब ७; 

सालि, पु न° (शालि) “भः मि अभ? 
^ वनस्पति; मे अश्नु च वलयक्र 
उ्नसखति-विशषः वद्-विशेय. ¢ 7 0 
{88. पन्न १; , 

सावद्ार त्रि° ( श्रादयितृं ) ६ ९0411. 

वादा, (85178 10 06४४. 


सास | 


= 
मुयण० ३, २॥ २७ ; 


सास.पुः० न° (शस्य-सस्य) कषेन-गत धान्य.केत्र- 
गत धान्य, (011; ©1910. पण्हं०१,४; 
सासगा, स्ली° ( शासना) (२४ शिका. 


16007 परह २; १; 
सासि. त्रि (शासिन्‌) ‰ख रोण] श्वास 
रोग वाला, 91081176 {7071 89 - 
पि. तदु० ९० $ 
साहस्सिय. त्र (साह्तिक) ०१२५ ५९२१९] 
५५] .हनार का परिमाण वाला.(1008151- 
7 9 ४ धरान. नाद्ा० १,१; 
साहा, खी° (छा) ५4 २५. प्रशंसा, 1218158, 
सेम० ‰१, 
सादारणु, न° ( संधारण ) सारी रते धार्‌ 
४२६ १ ०४।५द्‌ पे. ीक तरहसे धारण करना; 
दिकाना, प्र 9110176. श्या १, 
८,८, १६, 
साहारश्‌, न° (खधारश) २७५ ४रधते, 6५ 
५२ ४२, सहारा करना; उपकार करना, 
पनभ1णट, ऽपणएणण सम० ९१; 
सादिकरणि, त्रि° (ाधिकरणिनू) २६६२९ 
५५, २९२ ६ भधिश्रणु पाणु , च्रभि- 
फरणए-गुक्त, णरीर श्रादि ्रधिकरण वाला. 
{0.65 १९. भग० १ ६, १; 
सगि. ¶० (शिन्‌) (९ धे, मेष; मेढ. 
418. (२) पवत्‌. पव॑त, ^ 20000). 
८0. (3) ससतवपने। मे सम्‌ 
५५१. भारतव्पं का एक सीमा पवेत. 1118 
ध पापकन्रणहु छणपणाभण तं 
गधा पपरा, () भे भनि 
सुनिःविशेष, 4. 1191116 07 59, 
८५) ९६ वृद. 4 १९. श्रुजो०१४२ 
प्ियाणु, पु न° (रिदा) ४ ५४२५ ॐ ५ 
५६५१, कसा पुदृगलमविशेष, 4 1.10 
ण णिष्लः कभ 11016165 
म्‌ प० २०५ ; 


( १०५ ) 





[ सीस 


सिम. पु*० न० (सिध्मन्‌ ) मे$ ५५।२त्‌। १6. 
कुष्ट रोग-विशेष. ^ 110 0719709. 
भग०७, 8; 

सिद्धा. खी" (सिद्धा) ५४५ ५, सि६ यध. 
पृथिवी-विशेप; मुक्ति-स्थानः; सिदध-शिला, 
31000151119, 21008 ग ऽ9ुरभमः, 
समण० २२; 

सिद्धि, खी” (सिद्धि) (१) युम्‌! २९ 
य्‌।ग्‌] ९४]. श्रशिमा श्रादि योग की शक्ति, 
4 पृभप्रफ एना 00 {> | 
छपा. खा १३ (र) ताथत्‌।, अतयत. 
हृताथता, कृतहृत्यता. .^000110115- 
11600 0 00665, ख० १; 

सिप्प. न° (शिल्प) (९) २०.२४५. तेजस्काय; 
अग्नि-संवात, ]१16-61100111060} 1 
0176-091.द8 (२) मभ्चिन्‌। ०५१, श्रनि 
का जीव, (उ) पु० ते०४य्‌न्‌। सधिधत्‌। 
६५. तेजस्काय का श्रधिष्टाता देव, 76 
एष्न्थतणह &०व 9 876, उ ०९,१ ; 

सिल, त्रि° (शिष्ट) १>/२, \-६२. मनोज, 
सुद्र, 869 प्रभरधि] , (09111171. 
परह० १, ४, 

सिव. न० (शिव) (३ स. रिसा, 1१0. 
ध. पररह० २, १; 

खिसुयव, पु न० ( शिश्यव ) २४ अभस 
पथु" वृण-विशेष 4 1170 छ ९1285, 
पक्नण० १ ३ 

सीश्च. त्रि° ( शीत ) ०६०1. श्नु, 1%- 
१०79018 सूय० १, २, २, २२; 

सीद्म ननि (स्वीय) 44 , रथ, स्वकीय 

" 00068 0 मग० १९; 

सीञ्नल. पु ( शीत ) भे ५४।२५। 3) 
५६/५1. छष्ण-पुद्गल विशेष, .^ 1170 
07 01४6 पाशाद 10016066, 
स्‌९ पर २० ऽ 

सीस.पु ०० (शीषे) (५) शुषे, स्तबकगुच्छा, 








सीहसेश॒ | 


4. तपन; ^ 0060, च्राया०२,१, 
८, ६; 

सीसे. पु ° ( सिसन ) ५७२९५ सन्मनो 
मे$ पुन. राजा महासेन का एक पुत्र, ^ 
60 01 106 11909580. विवा०१,६; 

सु, श्र० (सु ) २५५२ नाया, 02811; 
26801, दा० %३ १; 

सुश्च, न° (शरुत) २५५१4) २५५५५८५. अ्यनः 
स्वाध्याय, 96106. सम ०९१; 

सुञ्चघर, त्रि ( भरुतधर ) चाचरं, शालज्. 
688 77 80700768, पण्ड ०२१६. 

सुश्मा, खी” ( च्‌.) ५२५ >$ 6५४२, ६। 
पमेरे नामतन ४ञधी. यज्ते का उपकरण 
विरोषः धी रादि डालने की ङढद्ी, 47 
एन ग ४ 88011066, उत्त? 
१२ 9 ७२३-४४; 

सडज्जुयार, त्नि० (सुत्जुकार) (१९५ स ५१ 

~ म्‌] २२. भ्रतिशय संयम मेँ रहने वाला, 
सुसंयमी, ¢. 511167 86116001: 
सूय ० १, १३५ ७ 

सडञ्ङ्कयार, न° (सुकऋजुचार) ०८१९५ २२५ 

` सभायरथ्‌ वणु. अ्रतिताय सरल चरथ 
वाला, 1181106} 9170016" सूय० 
१, १३, ७; 

संसुमा. खी° (सुसमा) ५५ स्थ १६ ४.५ 
५ "५५. धन साथवाह की कन्या का नाम. 
॥ 1181096 ग 8 तद्प्थः 20909; 
„1620167: 01 9 08997. नाया ०९१९२ 

समञ्च, ननि° (सुगते) (५) = मति वाथ. 

~ श्चच्छी गति वाला, 0116 18४18 178 
11006 0 कण्ण, ग० ०,६। (र) 
रथ, सुस्थ. ००1४0. (3) २९॥. गुणी, 
111७8. अ० 9, १; 

सगर, त्रि° (सुकर) ६५ २।४्‌ थाय पथु; ६९५, 

“` सुखस्य; रप परिश्रम से हो सके पसा, 

95; 091 #60000701;860. 


( १०६ ) 


[सुपासा 





छ्प्वा० ९ ९, १ ८३ 

सुगिग्ड, पु° (रीप) (१) ३ ९॥ 
पुम. चेत्र मास कौ पूथिमा, १6 
पााना00थ तष 0 ४16 फणी 
(19109. अ० ९, २; 

सुधोसा, ्ी° ( सुधोपा ) भः ५४र्दु ५४. 
वाध-विशष, ^. 11116 9 7णऽ6४ 
0807 प्060४. राचय० ४६; 

सुज्ञाय. पु° (सुजात) मे$ रभयं चम. 
एक राजकुमार, 1491116 0 # 11106. 
विवा० २ द; 

सुरसिट, पुः न° (सूयंमषट) ५ ६५ पिभानै, 
एक देव-विमान, ^ 79111001 06- 
65119] ९82. सम० १९; 

सुतवस्सि, त्रि (सुतपस्वन्‌) २५२ ५५२१. 
भ्रच्छा तपती, 06119097 
7००४066 सम० ५१ ; 

सुत्तिमरै, खी (क्तिमती) येटिदशी अयन 
राग्धान्‌, चेदि देश की प्राचीनं राजधानी. 
॥1 आाछजणं उक न क्तो 
00४. नाया० १० ४ ् - 

सुधस्म, पु 0 ( सुधमेन्‌ ) ४ ०५ गु\न. एक 
जैन सुनि. 1१816 0 9 ¶817 89101. 
विवा० २७४; 

सनिडणए. भि (सुनिषुण) ५१५ अअ 

~ सुच्म. एश 11006 09 ४701010. 
वु क सृ म।० ५ गि 

सुपरन्न, भरि (सुप्रसदित) % ध 

` दकाल २ ४ इण. निसने भरसे 
सेने का श्ारंम किव दो चह. 06 १10 


1602110 ९6 10ए1. नाया० १११८; 
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मातो छरी मस्य मनुष्य की दश 12८5, श्रवा० २, १९, ९, 
देशाच्चा से दषवी श्रवस्या, 716 5807 | हासि, चरि ( हाविच्‌ ) द्र्य २० दान्य 
॥06 #6@ 88165 ग श्ना, छ० ३० कत्तं (006 10 12005. श्राया 
तहु १० २, १९ २ 

दारवस्मात्रर, यु ° (हारवरमहावर) ७२१२ | हिड्श्र, पु (दिद) २५/०५ ने चनम 
५२६ =. सध्ये ६५, दारषर-पयुद्र न्तर भनन्‌ भुषण; (९ £. अन्ना श्रि 
क पक ्रधिषटायकं देव, 116 [78870 | जन्यास्ठर मानने गला मनुष्य, चिनु. 4. 
९० 0081799 868. जीरा ३, ४; 27 एधाभफ् 3 ध 50४ ६2 

हरवरादमासभह, पु ° (शरनरावभासमद्र) | = 106 प्प ए, 4 पय, नन 
लरपरपलान्न ६ पना मेः मधिष्वाप््‌. | २०२ ॥ 
हारवरावथास द्वीप करा एकं श्धिष्टाता देव, हीयग्रारग, य-म्‌९ (हीयनानरः) त 
06 0880776 ९0 ग प ४- ये मेक अमदः थु मि २५५। 
18१ 0108582 18120, जीदा० ३, ४; ्रधिक्तन का मद्‌; कममः क्न 


दारदरादमासमदाबह्‌, प वदिन, 4. १९16 9 ४6 
4 \ ¶ ० (हरवरावनाद- ताता श्वि मिः 
। महस) [त ८1५! यड 91 000०68६ (6 परमं 










देर † ( १११) [ देमाम 
116 7१९ 11003 0 1८01०08), | वार्वा -नैन श्ंग अत्थ; शिवाद्‌, 1116 


दा० ६; 10600 4008 एणप्णा6 ग ण 92- 
दे, प° न° (हत्‌) मधुमत पाय, पयावयत्‌ 18१70; 11811017802. ठा० १०; 


५।१५ श्रनुमान वाक्व; पंचावयव वाक्च. | हेमाभ. पु० ( हैमाम ) २/५ १र४ने। ऽ 
एष्छणा्;1/0्6170186066. न॑२५१से, चौथी नरक-पृध्वीका एक नरक- 


उत्त ६, म; स्थान. 47 &006 0 176 0पप 
देडवाय, पु° (हैतुवाद्‌) ५५२२॥ २; ६४५६. । 69]1, निर० १, १; 


इति श्रीलीम्बदीसम्भरदायतिल्तकायमानपृज्यपाद भरो १००८ भी गुलबचन्द्र- 
जित्स्वामिरिप्य श्रीजिनशासनसुधाकर-शतावधानी-परिडत 
भवरमुनिराज धी १००८ श्री रल्चन्दजित्स्वामि 
विरचिते चहदर्धमागधीकोपे पञ्चम भाग 
सपमाणं परिशिष्टाद्धं मागधी 
विभागः समाः | 
# ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


यो) 


%& नमोऽस्तु महावीयय %& 
महाराष्ट्री-प्राृत-कोषः 


>~ 1 


र 


स प्‌*० (श्र) (१) श्रर्र, प्रात वशं-माल्ा का 
प्रथम ग्ररर.1110 01161067 01१20911 
पदं ह १, १, (२) विष्टु, 
कस गनी, नना). से १,१, 
श्रः. श्र° (श्रयि) संभावना श्चौर श्रामंत्रण श्रर्थ 
फा सूचक श्रव्यय 49? 121{1616 0 
ए०ा{16 10 07 का 900; 8539 
९0110 01985 17 116 56756 गं 
11भात्‌'" हे० २, २०९, 

प्रह प्र ०(्रति) निन्दा, 6050176 ५यदपडिय" 
यु १, 

ध्टचिश्र, त्रि° ( श्रत्यञ्चित ) (१) अ्रभिपिक्त 
( 10५1९, श 71पानलत, (ग ०्ण्भन 
मे १३, ८, (२) उर्लंधित, श्तिक्रन्त 
0\010010९, §पा }95>0त्‌, गप४ऽ- 
६1600 से० १३१ ८, (३) दूर्‌ यया हृश्रा. 
(3000 {| से० १३, ८६ ; 

श्रः द्धस्‌, न° (लन्नन) (१) उर्लघन, 719 
का 0पर १ 0ाक्ण, 151 मत्‌. 
मे० १३, (२) श्राकपंण, खीचाच. 
^{111८.४00. सेस, ६४, 

श्रत, त्रि° (शनायन्‌) ( १) नहीं राता हुग्रा 
>+ 01 ८011110 (२) जो जाना न जत्ता हो, 
41 ५ [तो लवणा 16 १,।।।. १ 
“चित्तं प्रटनीहि” वजा ४; 

ध्ररद्िश. त्रि (्रनीन्दरिय) उन्दियो से जिका 
जनन हे वह. 10500 {16 ९९५0५, 


11५; ५7८} (211710६ 0८ 6 ८6१(त्‌ 
0\\ ^^ विने० ३८१८. 





३८, 





| अदटट 





अकाय. पु ° (श्रतिकाय) रावण का एक पुर. 


वि्ा16 0 0०6 ग 76 ऽऽ ग 89 
प्४78, से° १६, ९६, 

दक्ख. त्रि (श्रनीच्य) श्रदश्य, [ 1706- 
0600016; [पणर प्ण तणृष्8 
01 0678 इछ तंहु० ४६, 

्रहकल. त्रि० (श्रतीच्ण ) तीच्णता रष्ित, 
उ प्पयाः तणण शश] तंहदु० ४६; 

द्इगम, प° (श्तिगम) वेश, 1,161910 6, 
९9070 10. विशे० २८६; 

अदगमर न° ( भ्रतिगमन ) सुं का उन्तर 
दिशां जाना, 116 01061685 0 116 
$प्ा {0 {16 परमण] (0 {06 60801); 
16 {06110 0 76 0 {€ आण. 
167 8015160 भग० 

अचिरं श्र ( भरतिचिरम्‌ ) बहुत काल तक 
20४" # [0 ्रा०6, ४61 100. 
गा० ३४६, 

श्द्च्छा, खी° (श्रदिस्सा) (१) देनेकी अनिच्छा, 
1१0०-068116 {01 ९1518 (२) प्रत्याख्यान 
विशेष, ^. 721{101112) प्रत्‌ म & 
पणः 0 वथणा चिशे० ३९०४; 

दह, त्रि° (अच) (१) जो देखा गया नहो 
चह पण्डव्णपा्८्यर ० हास्य १४६; 
(२) न० कर्म, दैव, भाग्य, 206, णि, 
0680". भवि० -(ड) पुव्व. त्रि 

जो पहले कमी न देखा गया हो वह, त 


ए11]) 15 76न्ध 566 06016 गा० 
४१९४, ७४८, 


अदद | 
अष्टु, तरि० ( अनिष्ट ) (१ भरभिव. 772. 


ष्णप्रा४्ण6, 0182९7668116, प्र. 
06378016. (२) खराब; दु. 30, 6], 
01111008. भवि० 

अणि (ए) य. त्र (अतिनीत) (१) के 
इरा, 1110077 9, से० १,९६; (२) 
जो दूर्‌ खेजाया गया हो, (710 {ध , 
४0४१ क्र101010 18) एश भिः. प्राप” 

छण, रि ( अतिनु ) जहाज से उठरां हृश्रा. 
0186100916, 19066 {0 8 
81112. षड 

दत, त्रि° (अवितथ) सत्य; सचा, 1०१ 
12186; 10९8. उप० १०३१३ दी, 

अदन. न° (अजीणं) (१) बदहजमौ; श्रपचा. 
10वा्650700. (र) त्रि" जो इनम हा न 


हो वषट. 11101695{6त, 600111)086त. 


(३) जो पुराणा न ह्र हो; चूतन, 799, 
16, उकण 

्मदस्. नि० (अदन्त) नहीं दिया इश्रा. 10१ 
219९०. --द्ायाण, न° ( घादान ) चोरी. 
(070. अया 

छदप्यगे, ० (धत्तिपरगे) पू मभात,बडी सवेर, 
एकान 2101776, एश 69 12 
{06 1001108, 17 {76 6] वकष. 
सुर्‌० ७, ७८; ॥ 

छमहृष्पसंगि, त्रि° ( ्रतिप्रसिङ्गन्‌ ) अतिप्रसंग 
दोष वाला. 09१16 ४ {91196 0 प्- 
क 211-8102016 5076000 0 ४ ( &9- 
10102108] ) 7016 07 ए7ल06. 
्ञक० १०; 

छमदृष्यदष्य, न> ( श्रतिप्रभात ) बढी सवेर. 
एङ व्क. गा० ६८; 

छमहवल. न° (८ थतिव्रल ) (१) बडा सन्य १ 
ए भय, हे ४, ३९४; (२) पु ° एक 

- शज्ञा, ज भगवान्‌ ऋषभदेव क पूवीय चतुथं मव 

नँ पिठा था पितामह था. 8706 0 & 16 


( ११४७ ) 


[ शद्रा 


ए00 8४5 {8 कलः 0 41.110 
6 0 एथ 1101111. 
06 0 [15 पान {गाप ण, 
भवा च० (३) राण का एक योद, 
वक्षा 0 006 0 16 एश्ा018 9 
0४१४०४. पउमे० ९६, २७; 

अभा, जी (अतिमबरा) भगवान्‌ महाबीर के 
परभास नामक भ्यारह्वे गणधर की माता, 118 
पाण ण 0958, प्ऽलमधाी 
0४०900४7 0099 2{809 7, 
श्राण च्‌ 

अदभू, प (अतिम्‌ति) एक नैत सुनि, न 
पंचम वासुदेव के पूर्व जन्मे गुर ये, ^ 1211 
17001 7110 785 ४ {620106) 0116 
00 ४8१०४ 7 8 णण 
एणी). पमण २०, १७६; 

इय, त्रि° (अतिग) (१) धरतिकरन्त, {१४- 
7९68560, 0१6७१५070९. है” २ २०४ 
(२) करने वाला, ^ 0061. श्रौप% 

अयण, न° ( अरत्यद्न ) बहुत खाना, भ्रधिक 
भजनं करना. 06166012. वव° २; 

छदइयय, भ्रि० (श्रतिगत) गया हुमा, 2993680 
9) 00786, सं० ३०३; 

महया, स्नी° ( जिका ) चक्री; छोगी, । 
8160081. उप० २३७; 

डर, श्च० (अचिर) जवी; शीघ्र, 4 0766, 
{07716018{धह्, व्छपक. छप्त° ३५७; 

छहर.न०(श्निर) ्ोगनचौक,(101]00100, 
ए्ाशणाऽ6§ 4. 00प-कभात, कन्न 

हरावण. पु ( देरव ) इन्र का हाथी 
12718 0 #06 ननृक्ा 9 1009. 
पाश्च टाप 

अरहरावय. पुः° ( प्रवत 9 इच क ९. 
पपृक्च6 0 {76 नृण ण पत 


भवि० 
श्रइरादहा, खी° (अरचिरामा) विजली; चपला, 


द्रि | 


बाण द° १, ३४ टी, 

द्मटरि, न० (तिरि) धनाढ्य, \९ ७९1४115) 
प 6110-0, 1167 पड ध 

प्रच. त्रि (प्रतिरूप ) सुरूप, सुडाल. 
1380] ; प्105006 $ 6] 
[01111९त षडम० २०; ११३; 

प्रर, तनि० (्रतिरेकित) श्रतिरक युक्तःरति 
प्रसूत, \.©1 {" 0०५८९५५१ 6 50067005; 
९९ 0४ राच ७८ टी, 

ग्रहरेण-ए. श्र° ( श्रचिरेय ) जल्दी, शीघ्र 
8000, (पाला गा० १३९; पठम० ३२) 
४; उवर० ४३, 

द्मम्यत्तिय, त्रि° (श्रतित्रत्तिक) (१) जिसक्रा 
उल्लघन किया गया हो वह, 1"12115165580, 
<(ा])१..6त्‌, \ 10186. (२) प्रधान, सुख्य, 
11710, (र्थ (३) उल्तंघन करने 
वाला "{180९ध16<501, = +10४00 
<¶1])१.561 शअ्रच्रा० 

श्रइवाड, त्रि ( श्रतिपातिन्‌ ) विनश्वर, 2611. 
६1170016. व1्रा्{01, चिशो० १९७८, 
ध्रशचाय, पु० (श्रतिवात) (१) उल्लघन, [)15- 
10पत, ¶1011९01054010 (२) भयकर 
प्रवेन, नृफन, 116 ७.0) 10, 0प्रा- 
11८1116 उप० ७६८ दी; 

श्ररविग्यि. चि० (तिची) (१) बलिष्ट, महा- 
परानमी, \€1$ 0७, पा 9 
\,0पा , (>)*पु° इच्चाछ वण का पुक् राजा, 


२1१५ क (9९० [८ 1 पौ 1110668 


1) {116८ 11९१८ 9 [वी भिया. प्रडमण० 
५.५; (ॐ) नन्दाचत नगर का पकं राजा 
>+41116 ०9 ९ [0 0 22084 4142 
(1{$ पठम०२३७,३; 

श्ट, त्रि° (इन) फेसर; इस तरह का. (1115, 
५१ {171. 01, हे० ४, ९०३; 

श्ररसड. त्रि° (श्रत्तिरायिन्‌) (११ श्रतिशय 
प्न, पिनि, प्राश्यं काररू, 120६3685. 


( १९५ ) 


चछदृहदर (। 


[ श्रउणौणिउत्ति 


(२) ्रतिशय गुण, ( 1. ९. 006 07 6 
6070611010191. 0०116168 201100५6 
{0 चभशा9 5911108 ), प्-०त्धप; 
60]. सु° च० २९७; 


श्मइसरंत न्रि० (अद्य मान) जो दिखत्ता न हो. 


7151019, ए0कु0प्णाते #6 थ 
0९8 (0$€-९1011४) से० १, ३९; 


छ्इसं धा, न० (अरतिसंधान) सगाई, चंचना. 


(न, १66७०९४०. पंचचा० ७; 


छ्मइसक्षणा. खी० (आअतिष्वप्कणा) उन्तेजना; 


मरणा, 1570119107; 1001966 
761. निसी° चू 


श्रदसरिय, न° (शवयं) वैभव, संपत्ति; गरव. 


(169{7168>, 716116५, 
६० १, १५१; 


1108064४. 


द्मदसायण, ० (आ्रतिशायन) उक्कृ्टता; उत्करपं, 


56, = 1116066, 27096. 
चेदय० ९३३; 


श्रद्रसार, प° (्रतिसारः) संग्रहणौ रोग; अर 


की व्यापि विशेष 05916, ४1016 
81117117 2} 5100] लह्य ० १९; 

प° (्रत्तिमर) श्रवधि; मर्यादा. 
{9100 फा, एप्त, 
्रचु° २३. 


पड्म. पुं० (अतीत) (१) भूतकाल 2957 


1670806 पच० ६०,८२) त्रिण्जो दूर गया हो. 
0076 ४91. उन्त०° १५; 


श्रदेसार प° (्रतीसार) रोग विभो, संम्रहणी 


रोग. 5 0पालाक एणा 81907 
21 9100] सुख० १, २, 


द्मउचित, न° ८ धौचित्य ) उचितपन, 7210. 


एत 6.1006५5, 0६685 श्राक० १०६ 


श्रउणोगिउत्ति, खी° (परपुनर्िवृ्ति) श्रन्तिम 


निवृत्ति, मोर, 1118] ®21119161708100 
01 0९कनिपत6 पएऽनगणौतण त 
06 ऽणरा 0 एश ०0०. 


उरण | 
श्नु. ---__~-~ष्छ १० ; 

अरण, न° < अपुण्य ) (१) पाप. 
० ९, २९१ () रि भच, 2001, 
1006. (३ पुख्य रहित; पपी, शपि). 
पठम० २८, ११२, सुर० २, ९१; 

अ लीन. त्रि (अकुलीन) ल -हीन, नाति) 
सकर, {00 007; 1१ 011. गा०२५८३. 

अए. भ्र ° (श्रये) आमन्त्रण सचक अव्यय. ^ 
४00901९6 0111616 6षए68अाष् 
11 ए108100. क्पू 

श्मश्रोग्ग, न्नि° (श्चयोग्य) नालायक. {1115- 
88171. (1771. सम ७६४, 

शंक. पु ° (अध) (१) नाटक का पक शरश. 
471 207 01 2 त 2ा12. धया० ४९} (२) 
श्रासन विशेष, ^. 021{16ध] 9 [त्‌ ग 
81011712 20806. चद्‌० ४; 

श्मंकवाली, स्ी० ' (अद्भपाली) श्चालिगन. 411 
61101266, काप्र° १६४; 

छंङ्गडग, पु ° (श्रह्ुटक) नागदृन्तक; खुटी;ताख. 
¢. 6 0 0४68 1066 
{7071 9 81] 210 ७60 10 09 
1188 पग. जे १; 

शंक, पु० (अङ्क श) (१) सीता का एक पुत्र; 
त, 12106 0 06 0 {08 8078 
12. पडम० ६७, १६; (र) नियन्त्रण करने 
वाला; कात्र मे रखने वाल्ला. (0006 भ।10 
11601 01 ९076015, मडड० 

शंकु विश्च. चरि° ( श्रद्धित ) श्कुश कौ तरह 
मुडा हुश्रा, (07590 1}6 9 100४, से 
१८; २६; 

छण. त्रि ( श्राद्ध ) शरीरिक. 80011; 
1009691}, 79190108 0 {06 ०00४, 
सुयण० २; २६ 

स्मर. पु० (रङ्ग) (१ रामका एकं सुमद. 
18718 07 0०8 0 #16 21008 0 
3178, पडम० ९६, ३७, (२) वेदांग, वेद 





( ११६ ) 


[ अरंगदया 

98 गि139 610. (€ 
06 ९०16166 9 [णृ 21169 
7100 9 01001169, भाच 
(३) कारण, हेतु. 1684011, ०16९६. १०१; 
(४) आता; जीव. 800], मवि० (‡) भग. 
वानू आदिनाथ के एक पत्र का नाम. 28 
07 006 ० 16 8005 णा 2199 
40128118. ती० १४; (६) न० लगातार 
बारह दिनों का उपवास. 08506 9 
00 61१6 09 9) 2 8116100 संवोधण््म, 
-- जाय, त्रि° (जात ) बच्चा; लडका, ^ 
01110. उप० ६४; -य, त्रि° (ज) (१) 
शरीर मे उलन्न. 23077 0 16 00, 
(1811). (र) पु ° पुत्र; लडका, 4. 507. 
उप० १३४ टी; --प्कलग. त्रि (रक) 
शरीर की रा करने वाला, ^ 0007-द18:0; 
9 06130119 21660801. सुपा० ९२७, 
-संभूय, त्रि (संभूत) संतान, वच्वा ^ 
11110, ४ 807 07 096 .उव ०६४८; 
हारय, पु (हारक) शरीर के भवय क 
विचेप,हावभाव. 20118 ९65160181100; 
110१ए९016708 01611005, 9097166. 
श्जि० ३१; 


प्रग, पु 9 (अ्गनित्‌ ) इस नामं का एक गृह 


स्थ, जिसने भगवानू पा्वनाथ के पास दीका 
ल्ली थी, 106 ग धा 10 
048 17118110 †00 71206 ४ 
116 1208 0 27997 2971801 ४ 
18119, निर० 


श्रंगरया, खी० ( श्रृद्िका ) एक नगरी, तीयं 


विशेष 1१206 9 9 @#7, 8111 01 
8 11018 71४66. उप० ५६२ 


छङ्कदसि, प° ( र्वि ) चंपा नगरी के एक 


पि, प6 भ 9 ९०९० 76अताणट 7 
16 अ 0 00909 ४ श्रू 


छमगंगीभाव | 


( ११७ ) 


| श्रतं 


श्रंगंगीमाव, पु० (अदनाङगीमाव) अभेद माव; | श्रंचल. प° ( अन्रल ) कपडे का शेष भाग, 


च्रभित्रता. 116 7619107  & 11100 
10 € ०0, 9 ४४6 ऽप00त170 976 
{0 #6 एष्न091, 21806066 01 
9188766 2 01916166, 88167685. 
सुपा० २१८; 

शंगय, पु ( श्ङ्गदं ) वाली नामकं विधाधर- 
राना का पुत्र. 18116 0 8 80) 
(09201082 ४9 पडम० १०, १०; 
५६, ३७; 

ञ्ंगारवरं, खी० (अद्गारवती) संसुमार नगर के 
राजा धुन्धुमार की एक कन्याका नाम. }¶8.1116 
ण 006 ग {06 वभ्प््ण€ऽ ० 10. 
प्राव0प्9ा' 06 117 0 176 ल 
९116 अपा धम्म ४ टी, 

गि. पु०( शङ्खिन्‌) (१) प्राणी, जीवे, ^ 
0908, 06 110 085 2 000, गण ०; 
(३) त्रि° शरीरं वाल्ला. (10110168, 
611}00160. (३) अंग-गरन्थो का जत्ता, 016 
१110 {1008 07 15 ५९]] १७१९6 ग्रा 
8000168 &0. 00018 केष ° 

छ्रगुश्च. पु ° (इङकद) (१) वुच विशेष, ] 81116 
ण ४ 916 [ठत ० ४166, 16. 
पाणणा9 (99009. (२) न° इगुद वृक 
का फल, {16 ण ग 76 {166 
प४णात्त्‌ {लाा9]19 तिभन) ह° 
१, ८६ 9 

, अभु्मव, त्रि° ( शरङ्ोद्गव ) संतान, बच्चा, 
` 30४ न 06 ००४, ०6669 0171. 
उप० २६४, 

अगुरि-री, खी० ( श्हूजि-ली ) उंगली. ^ 
एषभः गा० २७७; 

अंधो. श्र° (अङ्ग) भय सूचक अन्यय. ^ 70. 
6४015 6 ए9्6]6 10697108 “011, 0]: 


4? ९. छकृच्डडा६ णछत्‌थः 0 
1007, प्रत्ति ३६; प्रथौ° २०९६ 


16 01067 01 € 09 9171600. 
कमाण 

छंचिय, त्नि° ( अश्चित ) (१) युक्त, सहित, 
एणा, (110 09911, 02 7086688 
९0 भ, सुर० ४, ६७; (२) प्रशस्त; धित. 
15861060, 0००१6; ९४९९0 
भासू० १८; 

प्मंचिया, ख्ी० (श्रचिकः) श्राकषेण. ^ 1{190- 
प्रणा, 1972 (0908, स० १०२; 

मंज, न० ( श्रज्जन ) लेप, ^11011{118; 
3169717 स० ९८२; --सुदरी, खी 
(सुन्दरी) एक सती च्ी०, हनुमान की मता. 
पि्06 9 9 एगा§ 07) 106 
10071167 0 पछश्चा197) 0): ४8771. 
पठम० १९, १२, 

छं जणा, स्ी० ( रञ्जना ) हनुमान की माता. 
1116 1001767 0 पश्ाप्ा0क्षाा, पडम० 
१, ६० ; -तणय. पुं° ( तनय ) हनुमान्‌. 
[06 इण 9 4719712, तभ्व्ा9प, 
पडम० ४७, २८, 

ंजणाभा. खी° (प्ज्ञनाभा) चौथी नरक पृथ्वी, 
वि्6 9 06 0) 16 ०1 
(नकौ 2, €, 161). इक० 

छ्मंजिय त्रि० (अन्त) शांजा हुश्च. 29160 
106 ९8 प्रा (00. से०६,४२८ 

भ्रंठि, पुं न° (अस्थि) हट, हाड, ^ 06. 
धड्‌० चार० ६, 

श्ंडाउय, त्रि° ( चरुडज ) श्रण्डे से पैदा होते 
वाला, 307 7070) 9 6. परम° 
१०२,६७; 

श्त. पुं° (अन्त) (१) स्वरूप, स्वभाव. {)15- 
ए0थरण्र०ण) पि ौपा6. से० ३११८; (२) निर 
नीरसं वस्तु ^ 108 0 &1{1616 
09717 710 84०). परह० २, ४, 
(३) मनोहर; सुद्र. 119110301106, 10१6. 


छत | 
द्वा ६ । १८; 

भत. ्र० (अन्तर्‌) सध्य न. 7 {06 त, 
17 {16 1110016. ह ०१, १४ ; ~र, 
न० (करण) हृदय; मन. पिश्था†, ९00- 
86167006. उप० ६ दी; नाट० --गय्‌, त्रि 
(गत) मध्यवर्ती; वीच वाला, ]7{61 6078, 
[लत0ञयणद्. हे १,६०, -प्पाश्म, पुण 
(पात) समवेश, अन्तर्भाव, [11610507 , 
106 एना 1701०06 0 (01. 
1711560 17. हे २, ७७; 

श्तच्र, त्रि" (आयात्‌) राता हु्ा, (णाप 
76, 0४ 168, से० ९.४६; 

श्ंतद्म.न्रि० (अन्तगं) पारगामी; पार प्रात, ४ 
ए1 &006 0 ४06 कत्‌ त प्रन. 
णपा दमार्लश्ा) 0 शपा 
भर. से ६; १८५ 

श्म॑तञ्य, ननि° (अन्तद्‌) (१) अ्रविनाशी; शात. 
एधा, शन (२) जिदकी 
सीमा न हो वह. (1087 प1160 95 201 
10 00०९ 0४ 76, [णा{{65 
से० € › १८; 

द्रत, श्न त्रि” (अन्तक) (१) मनोहरः संद्र 
06 पा, 1/0र्भक. से० ६, १८; (द) 
द्मतगंत;समाविष्ट, 17010801, 11611080, 
एनफ6 7 16 शिण, सूय० १, १९ 

छ्ंतद्धा दी० ( श्रता) (१) तिरोधान, 
0006176४, 0०थाण्थु. (२) नाश. 
06५76100. च्राचू° 

श्रंदर. ० (अन्तर) (१) र्जोहरण, ^ 0९6 
€, (२) पन्न, ^ ९९७56]. (३) पुं° श्राचारः, 
कल्य. (10710161, 9 1016, [४ णता- 
71706, कष्प० 

तरंग, त्रि० (श्न्तरङ्ग) भीतरी, 1715810, 
{0{6081. विशे० २०२७) 

श्र॑तरंजी श्जी० (आन्तरी) नगरी विशेष, 
एु्ा€ ० 9 6, विशे० २३०३; 


( ११९८) 


[ श्रते 


अंतर, पु (नव) मं > 
करोधकामादि, 47 धशा 18 धथ 
07 7४85107 &{6 ६410 ष पणा 
(06 0०). सु १० ८४ 

अता. श्र° (अन्तर) पते, परं मे, 011. 
617; ए76्0ा§ 10, 200 कष्य 

श्रतसचसि, पुं (अन्तरवपं-अन्तरावाम) 
चपाकाल, 2[00९000, भण; 56-0. 
चष्ए१ 

दंतर्िप्खि, पु ० नु० (अन्तरिजि) श्रता, 
अकामा 1116 97, भु, ४7087166. 
भग० ६७) १०, स्वप्न० ७०; -जायं परि 
(जात) जमीन के उपर रही हुई पासा भंव 
श्रादरि वसु, 0०५९५ 9०0 ०थ (0- 
९५ 910०४60 एण {06 6910 वा? 
२७; 

श्र॑तरिज. न (अअंतसीय) (९) वश्न, कपड़ा, 
4. 28170670}; 9 600 (२) गय्याक्त 
नीचला वश्च, 4 (10111 ए0न911624 
{06 7१700 निप्र" च्‌० १६, 

अंतरेण. अ (भरन्तरेण) त्रिता, सिवाय, 
(1), 6४ (धु) उत्तः १; 

स्तरे. च० ( धरन्तरेण ) वीच मे, मयम, 
[7 {06 01006 ए6ए6ध स॒० ७५ 

्रंतिय. न० (श्रन्ति ) (1) श्रवम्‌, चन, 
6४10, धात्‌, आया १, (>) घरन्निन, 
चरम, [19९1१ सुरण र २) 

अतेशरारि. रि (अन्तशारि्‌) वीच म अन 
बाला, वीचक. 60171 17 {06 1701016, 
17161781, 10921. ह° १, 8०, 

छतिऽयी. खी० (अरन्तःपुरी) सेगी का नाममात्र 
तेने से उघननो सिरोय वनाने वाली युक वरा. 
॥ ९016008 प्र ं€]॥ 29.68 2 014 
शा १1५6456९ 20 16869 20 
50067 {197 {06 28४6 0 {6 
09069 15 0660, पव० 


ञर॑तो ] 

श्र॑तो. ० ( घन्तर्‌ ) बीच; भीतर, १ 11111, 
1715106 उप० ६ दी; सुर० ३, ७४; गददवा, 
ल्ली (गतिका) स्वागत के लिये सामने जाना, 
^ {97816 फ्र110 @065 #0 66618 
८2 00659), सुर” १९; १६ १-रि्सणी. 
सी (निवसनी) जैन साध्वीश्रो को पहनने च्छ 
एक वञ्च, ^11 प61धभा1600 0 
क पथ पाऽ, वृह्० ३. -ददण. न° 
(दहन) हदयदाह {2 10 1687; 1067 
19] 778. तंहु° -चीसंभ, पु ° ( विश्रस्म ) 
हार्दिक विश्वास, [77617084 {7780 07 
00666, 8110616 {7ए5. हे १, 
६०; -साला, खी० ( शाला) घर का भीतरी 
माग, ^ 69 (एध 0 6 
10188, उवा० पि० ३४३; -इत्त. ननि” 
(सुख) भीतर. 19106 {2 1116 1710016, 
39४7066. या० ३७३; 

शदोलि,. त्रि (८ अन्दोलिन्‌ ) दिल्लाने वाजा; 
केपाने चाज्ञा, ^+ 11061 †0 806 110, 
06 फ10 $प्र10ऽ 0४ 5181688. गा० 
२१७, 

श्रदोतिर, त्नि० (आन्दोलितु) सूखने वाला, ^. 
$्ा7्67, 006 10 10618 सुपा० ७८ 
दध, पुः (-चन्ध ) एक नरक स्थान, पांचवीं 
नरक का चौथा नरकेन्द्क, ^ 11906 0 
09]. देवेन्तर ११ 5 

अधकर्डल्ञ + त्रि ( अन्धकरटकीयं ) रघ 
पुरुप के करक पर चलने क मापिकि विचारित 
गमन करना, (071 87116881 0 
00०0६7ा6्5अङ्‌ 1118 # 1179त 10810 
0065 071 {1008 च्राया० 

अधयग, पु" ° ( भ्रन्धक ) वानर वंशा का एक 
राजकुमार, 18106 07 & {11 66 171 {116 
(16886 07 7010018. पडम० ६, १८६; 
अधर्र-श्ंधल्‌. त्रि० (अन्ध) अधा, ेत्रहीन. 
पात्‌, अष्टापी165३, 08 0897708 110 


( ११६ › 


| [ श्रमो 


९6५ गा० ७०४; हे २, १७६३; 

्ंघलरिज्ञी, सजी ( च्न्धयित्री ) अं घ बनाने 
वल्ली एक विद्या, ^ 56161066 111011 
0978568 76780708 पत्‌, कष धा 0 
प्र111011 76180113 216 11660. सुपा० 
४२८; 

श्रंधिञ्च, त्रि ( श्रन्धित ) अन्ध बना इया. 
136९0006 01170, सम्मत्त ० १२१; 

श्रंधिन्चा, ल्ली° ( भ्रन्धिका ) द्यूत विशेष, 
8011 0 &४०10110्. दे० २, १, 

श्रध. पुं (अन्ध ) दप; दुरा, ^ प ०]]. 
दे० १, १८; 

छंवटु. पु ° (श्रम्बष्ट) देश विशेष, }प 81116 0 
2 7090 (0 पडम० ईय) 
४९; 

पछ्ंवर, पु० न° (अम्बर ) एक देव विमान, 
64 0171716 681, देवेन्द्र ° १४४; 

छ्मंबरतिलय. पु (अम्बरतिलक) पर्व॑त विशेष. 
१2116 0 9 100प्राथि, च्चावे० 

छंबरवत्थ, ( भ्रम्बर वख ) श्वच्छु वद. ^ 
एप6 &116116, कष्पण 

छंवरिसि, पु ° ( श्म्बषि ) उजयिनी नगरी 
का निवासी एक ब्राह्मण, ^ 31917117 
16806106 07 ४6 अक ग 0119708. 
चवण 

अबु, न० (अम्बु) पानी; जल. प 2661. पाञ्च 
---च ( ज ) न० कमल, पद्म, ^ 11075. 
अन्चु ९; ऊमा० -खह, न° (रह) कमल. 
4 1095 पान्न ° -- वह. पु ° (चह) मेषः 
वारिस, 9705; 9 010पत्‌. गञड० - बाह, 
पु ° (वाह) मेष, नारित ^ 010, ए908, 
गडईड० 

अभ. पुं° ८ भ्रम्भस्‌ ) पानी; जल. पा 9†9. 
श्रा° १२; 

अंभो, पु ° (अम्भस्‌) पानी; जल. ए 9४97. 
- अ. न° (ज) कमल, ^ 1075. ३9 ७, 


प्रमोदि ] 


३८, -दणी. खी ० (जिनी) कमद्िनी; पश्चिनी, 
¢ 10005 भाप 0 एाश्चण, मै० ६१; 
निषि. पु ° (निधि) समुद , ^) 00690. 
श्रा० १२; -- रुह, न° (रह) कमलः पद्म, ^. 
1073 उप० ६ दी; 

दंभोहि. पुं (अम्भोधि) समुद. 411 00681, 
9 868 कुप्र० २७१; 

अंत. पुं° (अंश) (१) भेद, विकट, 8011, 
एङ, विशे० (२) पर्याय; धमं; गुण, 





7700610; पपा, 61912091976. 


श्रं सिया. स्ी° (अशिक) (१) नासिका का एक 
रोग प्ि06 0 #18 2958] 0186858. 
निसी° चु०३, (२) फुनसी; फोडा, ^ 
एण6, निकली च्‌० ३, 

अंसु, पुं (अंश) किरण, ^ 12. लहुश्च० ६; 
-मालि, पुं (माक्तिनु) सूर्य॑; सूरज. 1119 
871. रथण० १; 

संह, पुं न° ( रंहस्‌ ) मल. [17}, 410}, 
0७१ घम॑वि० १४६; 

छदि, पुं (अहि) पाद, पाव (16.100. कपू 

अकपण त्रि ( अकम्पन ) (१) कंप रहित, 
9168, 107 शशपणट. (२) पुं° रावण 


का एकं पुत्र, द क्ा06 भ 006 0 {16 


80115 01 8१879. से० १४, ७०; 

श्मकप्पिय, पु (अफल्पिक) जिपको शाख का 
पूरारे ज्ञान न हो पेखा जैन साधु, ^ 1911 
88176 70 0068 0 0058688 आ#- 
नशा (107160९8 ग परा 5011})- 
10185 वव० १; 

श्रकय, त्नि° ( अहृत्य ) (१) करने को अयोग्य 
या श्रशक्व, (00४ 1006 1006 @ 
70100306 {0 6 ०6, (२) न° 
शरनुचितत काम. [7707076 900, 
- कारि, त्रि° (कारिन्‌ ) अकृत्य को करने 
वाला }{180067 ©) 1070 006. 


( १२० ) 





[ शङ्क 





पठम० ८०, ७१, 

छक्यम. त्रि (श्रकृतसुख) अपठित. अशिित. 
11116096, तप्ा९९. बुह० ३, 

करण. न० ( श्रकरण ›) मेथुन, 89०९४] 
प्र100, (0एपाभा०य, वव० ३; 

छकार, पु ° ( अकार ) “्र' श्रत्तर, प्रथम स्वर 
वणं. 116 16167 ^ श्र › (^ ); 116 
0157 1667 0 {06 १०५९॥३. विक्षे 
४६५, 

्करारगवाद, न्रि° ८ श्रकारकवादित्‌ ) भातमा 
को निष्किय मानने वाल्ला, 018 10 16- 
11668 77 106 17567 ग 116 
§0प\ 07 006 170 0911665 {8 
90] 17 96718. सूच० १, १; 

किट. त्रि (अद्धिष्ट) क्लेश रहित; बाधा रहित, 
{6१०त ग 2701660 © "ध्य - 
01071 किटुधस्मेण' पउम० ९३, ९२; 

दमकुःठ, त्रि° ( अङ्खण्ठ ) अपने कायं मेँ निपुण, 
(1667 0४ शशुण्श४ 0 006 (क्र 
एप्श1688. गउड० 

छङुयत्रि० (अकुच) निश्चल, स्थिर 31690, 
0616770017166. निंसी° चू० १; 

शरक. पु ° (अकं) (१) सूर्य, सूरज. 7109 ऽध1. 
सुर० १०, २२६३, (२ ) आक का पेद. ^ 
87911 {68 श्1#1 1161681 38] 870 
11110. परास ° १६८, (३) सुवणं; सोना. 010. 
रेयण० ९४; (४) रावण का एक सुभट, 6 
0 06 कश्03 गा ए9र 18. पडमण 
९६, २६ - तूल. न° (तूल) श्राक की र, 
(0०१ 0 ४6 ठभ दण. 
५९४. पन्न ° १, -बोदीया. खी° (बोन्विकिा) 
वल्ली विशेष, 12116 0 ४ ए9716पाश 
षत्‌ 9 6666, पन्च १, 

क्र्म त्रि° (शकृत) नहीं किवा गया, 107 
00106. --पुभ्व, त्रि (पूव) जो पहले कभी 
न किया रया हो, "118 श्र 110]1 1४8 


्क्कदावखय |] 


( १२१ ) 


[ अक्खाण 





7699 690 0076 {0ग0धनुक. से° 
१२, ५०; 

छ्मक्तद्‌ावणय., त्रि० (आराक्रन्द्क) रलाने वाला. 
01106 110 18.165 01018 66] 0 
@11%. मा० 

छ्मह्तंदिय, न° ( ध्राक्रम्दित ) विलाप; रोदन 
(1 0 19060900; "6भणर. 
से०४, ६४; पउम० ११०, ९, 

श्रतेन, पु"° ( शरकतेनस्‌ ) विद्याधर वंश का 
एक राजा, ¢.1.11 0017. 17 11611606 
0 *1020181४. पउम० ‰, ४६; 

श्रक्कम, पु ० ( चक्रम ) (१) दवाना, चट ह 
करना, ^ #{901:110, -[79901. (२) 
पराभव, 1201624, 0*6760111109. श्राव० 

प्मक्षमश. न° ( श्रक्रमण) (१) (२) देखो 
श्मकमः शायद, \106 शक्रम" से० १४, 
६६; (३) पराक्रम, ४९10, 11101)#, 
10168. विश्ने० १०४६; (४) त्रि° श्याक्रमण 
करने वाला, {18001 0116 +110 0*6\- 
0011168, से० ६, १, 

प्रका, खी० (श्रक्ा) कटनी, दूती, ^ १५0, 
11001685, > @0-06060, ‰ 5116 
1168581061. कुम० १०, 

द्मक्ष(सी, सखी (आक्षी) ज्यन्तर जातीय एक 
देवी, ^. ९००१९६३ 07 ४16 11116968 07 
प्रकध0219 (11068 (२, ९, ४ 1106 9 
श्ृनभाक्नप्ा्‌ कन ) तीण ६; 

शक्षूर, पु ° (अनूर श्रीकृप्ण के चाचा का नाम, 
पपि्06 9 106 ए0616 ग श 
(1180719. स्विमि० ४६; 

श्र््लय, त्रि ८ एकाकिन्‌ ) पएकिला; एकाकी, 
4101718, 1006]. नाट० 

छ्क्ोडण, न° (अक्रोडन) इकट्या करना; सग्रह 
करना. (10118018, 01016. विशे° 

्क्तोसिश्य, त्रि° ( श्राक्रोशित ) कटु वचनो से 
जिसकी भस्स॑ना की गह हो बह, 06 10 


15 160प्ाद6त्‌ 11 रलः क0ात§ 01 
प्]09199016 190६०६6. सुर०६९,२३४, 

क्ख. पु ° ८ श्रक्त ) (१) रावण का एक पुत्र, 
व्िश्न6 ग 006 ग 16 8008 गं 
8408. से० १४, ६५; (२) विभीतकः; 
बहडा का वुक्त. ^ } 110 07 {166, से०६,४४॥ 
माला. स्ली°(माला) जपमाला, ^. 1058.1ए 
51178 0 ९908 ( 1४016 ° श्धाच्च 
56808 00115 07 0151818 ) पडम० 
६६, ३१; -लया, स्ी° (लता) रदा्त की 
माला. ^. 108891४ 11908 ° 116 ए. 
0141571 9 56608, दे° - वलय, न° 
(वल्तय) रुद्रा्त की माल्ला ^ 10521 70806 
0 [ातवाणऽ119 56603. दे० २, ८१; 

श्रक्खदय. त्रि (आख्यात) उक्त,कथित.०1, 
16710760, 1010. सण ० 

श्रक्खंड. ननि° (श्रखण्ड) (१) संपुर्ण, (101- 
71006. 1711. (२) श्रखरिडत, 11110180. 
(३) निरन्तर; श्रविच्छिक्न, (01151211, 17- 
0055810, सुपा० २६६; 

श्रक्खंडल, प° (श्राखर्डल) इन्दर. 17101.9. 
पाश्च 

श्रक्संडिच्म, न्रि° ( श्रलणिडित ) (१) संपू; 
खण्ड रदित, (10171618, प107101६91. 
से० ३, १२; (२) निरन्तर; भविच्छित्न, 17- 
0685581१, 10000 धो$़ 01808; 
(01181911, उर० ८, १०; 

श्क्लर, पु० न० (अक्तर ) तान; चेतना. 
0716066, ४7018110 #1{भ्. 
विशे० ४९९; - त्थ. पु ° (अथं) शब्दार्थ, 
10890708 0 9 १010. चरभि० १९१; 

द्मकला, ख्वी° ( भ्राख्या ) नाम. ^^ 1181116 ; 
^7791810. विशे० १६११; 

श्रक्लाग, पु० ( चष््याक ) म्लेच्छो की एक 
जाति, ^ #1106 2 1/21667108"सूय०१,९; 

छ्मकलाण, न° (आख्यान) (१) कथन;निवेदन, 


्धखाणशय ] 


3196910; 66191810. इमा० 
(२) वाता; उपकथा. ^ 8101, ^. 1916. 
पडउम्म० ४८, ७७; 

्मकलाणय. न° (आस्यानक) कहानी, वार्ता, 
4 {919, & 16816. उप० ५६७ टी; 

्मकलाय, न० ( श्रखात ) हाथी को प्कढने के 
लिए किया जाता गढ़ा; खडा ^ 618 86- 
181] 11906 {01 6णौधष ©6- 
7009008 911. पान्न ° 

अक्वाथा. सी° ( श्राख्याता ) एक प्रकार की 
नैन दीक्ता. 4 8910 11त ण 
पधा 17011810, पचू° 

श्रसिश्च. त्रि (श्राचिक) पसा से जुभ्ना खेलने 
वाल्ला; जुश्नादी. 0016 110 &911165 
प्रा] 0106. वे० ७, २८; 

द्मकिखश्म, ्नि० (आख्यात) प्रतिपादित; कथित. 
एश्फाभा60, 62001060, 0611005 
11960. ्रा० १४; 

अरकिलत्त,त्रि० (अरिक्त) (१) त्याङ्ुल, (1011. 
{000660, ©0710560. (२) जिस पर 
टीका ढी गहै हो वेह. (0716 2911151 
प्र 1071 07 प्र)0ण 11167 00110618 
276 11806. सु₹० ३, ११४; (३) क्षाम्यं 
से लिया हृश्रा. (0४ 0 0019769 
10166, 1016110 07: 006. से° ५,३१ 

किख. न० (रक्ते) मर्यादित रत्र क बहार 
का प्रदेशा. ^+ 18110 6016 16 }16- 
50106 1170118. निसी० चृ्‌० १; , 

श्रकलीरमहालय. त्रि" ( अ्रकीणामहालय ) 
जिससे थोढ़ी जगह मे बहत लोगो का समावेश 
शो सके पेसी अदभुत श्रात्मिकं शक्ति से युक्त 
4 91806 20886897) 2819] 
0910610 0 600४0108 1097 ४ 
0617807 601008700ए९] ए 170 9 59] 
80908 ग्च्छ° २; 

्क्ुडिश्न.त्रि° (अखण्डित) संपृणं; अखण्ड, 


( १२९२९ ) 


[ क्लेवगं 


तुटि-रषित. (10111]216{8, 00160{1655. 
सु ० चं० ११६; 

श्मक्खुरण. त्रि (्रह्ण्ण) जो दृटा ह्या तं 
हो; विच्छिन्न. 1127 11101 15 20 
010धा) 106698४, ८005४06, 
चु ० १; 

अक्शुद्‌, न्नि० { श्रद्‌ ) सूक्त बुद्धि वाला. 
908.10-प्11160, 9016 त, 1179111. 
067) धम० २; 

अकृएुह, न° ( अक्तोद्रय ) चदरता का श्रभाव, 
40860066 0 11188711 1187116) ० 
110691111658, उप० ६१९, 

अक्ुव्भमांण, त्रि (अकतभ्यमान) जो रोमको 
प्राप्त न होताहो., 00116 10 15 20 
02109016 9 ॥न76& 2९11960. उप० 
ए० ९२; 

अक्खुश, त्न ( भ्रूण ) अन्यून; परिपूणं- 
(.0ए]01606, 700 0666158 0" 0९- 
61610. उप० ७२८ टी9 

कलेव. पु ८ श्रहेप ) शीघ्रता, जल्दी, 
धप्ा01685, पताक. सुपा० १२६; 

कखे पु० (आप) (१) श्र्थं की सगति के 
लिषएु श्नुक्त रथं को बतलाना ^ 50016 
5106660 1 0160 ९0116000 ९७४ 
17067066 {0 ४8 89118 शृण 
81]00168860 07 06716 #0 (गण्ड 
& 0877161192 11697176. उप० १००२; 
(२) उत्पत्ति. {2100101102. उवर० ४८; 

छकलेवग. पु" ( ्ादेपक ) (१) सीच कर 
लाने वाला; श्राकरषंक. 0118 9111010 07 
110 21019005, (२) समर्थक पद; अथं 
संगति के लिए अनुक्त अर्थं खो बतल्ञाने 
वाला शब्द्‌, ^. ए 070 19106 9701787 
11687117; ^. फ 020 &1710& 80716 
01167 86756 0 10681117 †1797 
51868060 111 > ए16 ग्र 0 [8्7ा- 


छ्मकसोड | 


011९6 1116 56186 161. उप० ६६६; 
(३)सान्निष्य कारक. {1121 ¶-1110]1 01.8.99 
16161 उवर्‌० १८८, 

श्क्खोड, पु (श्रोट) राजल ो दी जाती 
सुवणं श्रादि कौ मेद, 210५0060 
201 &५ 0 ॥€ 10ण्‌ गिक. 
वर्तृ° १; 

प्रकखोडिय. त्रि०° छृट) खीचा हा; वहार 
निकाला हुश्च. ^ {{12600, 19४7 
0110, कुमा ० 

प्मकघोहिज्ञ, भरि° (ग्रक्ञेमणीय) जो चुन्ध 
न किया जा सके, 1118 +-1161 15 001 
01016 10 1007107 सुपा० ११४; 

द्रकलोदिणी खी० (्रलाहिणी) णक वदी सेना, 
जिससं २१८०० हाथी, २१८०० रथ, ६९६१० 
घोडे रर १०६६३५० पैदल होते है, ^ 118 
एणा) +116} 6०5 21670 96. 
0191९, 21870 (11105, 06610 
7101565 96 1093850 {00४ 7011९66. 
पडम० €, ७, १६; 

श्रषंडले, पुं° (ग्राखण्डल) इन्दर. 100४2. 
परम० ४६, ४४, 

श्रखत्तं. न° (्क्तात्र) तत्रि धम के विरुद्ध; 
जलम, 0070860 10 6 ©119126161. 
1516 ग & चत्रिय भण, 181855- 
17671}, धरम० ८ दी, 

्मलाद्ठिम, च्रि° (्रलाद्य) खाने को श्रयोग्य; 
भभव, १06 6278015, ¶¶07 16 
0911107 6 ©0{©्, कुमा० 

श्रखाय. त्रि° (श्रलात) नही खुदा हश्रा, 01 
0६ -तल. न° (तल) छोटा तलाव, ^ 
81181] 00. पाञ्च 

ग्रसु, न्नि० (्रतुडित) श्रखट, परिपूं . 
नं प्नााला 6907000 06 शधाणा5- 
६०0, [णा] ©, {पा 6०070106. कुमा० 

श्रलोहा, खी० (्रपोभा) विया विशेद, ^+ 


( १२३ ) 


[ श्रगार 


09116प्र 9 त 01 ४1018 0) 501 
6006. प्रउम० ७, १३७; 

परग. पु० (अरग) (१) बृत्त, पेड, ^ {1.86. 
(२) पव॑त, पाड ^ 111001119171. से० €, 
४२; 

छ्मगड, खी० (जअरगति) निरपाय, \\"16000/ 
12518 81$ 1660प्1*96, 16776त्‌11685., 
श्रच्चु० १६; 

द्मगंहिम. न° ((ज्रम्नन्थिम) (१) कदली फल, 
केला ^ {1116 01 {116 7190}2170 #66. 
बृह १; (२) फल की फांक; टेकडा, ^ 10118 
911 {1111 [01666 0 & {प्प निसी° 
चू० १६; 

समगड. प° (ग्रवट) कूप के पास परशु्रो के जलं 
पीने के लि्‌ जो गरतं बनाया जाता है वह. ^+ 
11 10प्रणत6तव्‌ फ पः भ प्ल्णा 
{16 611 606६106766 {0} {76 
0110068 ० @९€धह #06 0218 
0701 प 06 01 0101017 1161 
18 16106 {0160 0671610. उप०,२०९; 

गड, त्रि° (श्रङृत) नही किया इु्रा, 0४ 
00116 01 06110106. चच० ६; 

श्रगणिसुद्द, पु° (्न्ियुख) देव, देवता. ^ 
000, » 01४16 0610, ४ ०७. 
प्रयया? चूर 

छ्मगन्न, च्नि० (श्कणयं) नही सुनने लायक, 
द्ध्राच्य. अ {16 0४ 7101067 ४0 06 
6916 भवि० 

दछमगयं, प © (श्रगम) ( १) ध); पेड. ^ {169 
01" 970. द्सनि० १,३९, (२) त्रि” 
स्थावर, नदी चलने वाल्ला. [70110521 
809४, 9४091]. महानि० ४, 

छ्मगय. न० (अगद) श्नोषध, दवा, }(801- 
01716, सुपा० ४४७; 

प्मगार, पु ( श्रकार ) ^@' अन्तर, 106 
1.66 ५» विशे० ४८४; 


्गारग | 


अगारश, ्नि० ( श्रकारक ) अकता. }{ 0४ 
1010 0: ४0४0६. सृश्चनि० ३०; 

अगारी, ी० ( श्रगारिणी ) गृहस्थ खी. ^. 
1088 प्र18. चवं० ४ ; 

छ्मम्ग, च्रि० ( श्रप्य ) भ्ठ ; उत्तम. 365, 
6506117, 0607101. से० =, ४४; (२) 
प्रधान; मुख्य, (1119, 18107, 7111716. 
उन्त० १४; 

्मसगंथ, ति (अग्रन्थ) धन रहित, 26९01 
0 6891110, 11016693, 7001, (२) 
जैन साधु. ^ 48171 88716. श्रोव० 

श्नग्गक्खंध. पु*° ( भअरमस्कन्ध ) सैन्य का म्र 
भाग, 16 {00 09५ 0 व 9110, 
से० ३, ४०; 

श्मग्गणी. त्रि ( अग्रणी ) अगुच्रा; यु्विया; 
नायक, ^ 11680 01 1680681. कृष्प० नाट ० 

्म्गद्ध, न° ( अमाधं >) पूर्वाधं, ^ 2281 
11४11. निसी० चू° १; 

छम्गपद्ारि, त्नि° ( श्रग्ररहारिनू ) पले प्रहार 
करने वाला. 06 110 06१8 {16 {118 
00, अराव० १; 

छम्गमणि, पु. ( भरग्रमणि ) युख्य; भेष्ट; 
शिरोमणि, ^. 16267; ^+ 626, उपं० 
७२८ टी; 

छमस्गय, त्रि° ( श्रप्रज ) (१) रागे उत्पन्न होने 
वाल्ला; बहा भाद या बहन. 116 15 
00 0100709 07 8876 07 6167 
0016 01, 81806, (२) पु ° ब्राह्मण, 
4 2379007 06 80010). नाद० 

प्मग्गलिश्च, त्रि° ( भर्गलित ) जो ्गत्त से 
बद्‌ किया गया हो वह. 2301४60, शप 
प 110 9 001. सुर० ६, १०; 

श्रग्गलोग. प॑ं० (अग्रलोक) युक्ति स्थान, पिद्धि 
तेत्र, 1116 71266 616 {6 ऽपरा 
18 00841] 6112.061108४60; 06 71866 
1616 {6 ०6७6 090]6४ तथः 





( १२४७ ) 


[ अग्गियय 


रि 07 708४] 60221611090 ) 18 
8000111101181160. श्रा० १२; 

छ्ग्गहण. न° ( अग्रहण ) ज्ञान. {&110- 
18111. सुर० ९२, ४६; 

छ्मग्गहि. निः (आमिन्‌ ) भामह; हठी. 111- 
00206, 1068876700,) 18181610, 
00031108. सृय० १, १३; 

छ्मग्गारण्‌, न० ( उदुगारण ) वमन; वान्ति, 
४0111117, 61660. चार्‌० ७; 

प्मग्गाहार, पुं° ( अ्ग्राधार ) प्राम विशेष का 
नाम. 12116 07 9 ए11196. सुपा०५४९; 

्भ्गिकोरा. पुं (ग्निकोण) पूर्वं श्रौर दरिण 
के बीच की दिशा, 118 5010 625 
00176} 116 ए 4 €91 126१४. 
सू० च० ६; 

श्रगिज्जञोय. पुः° ( श्रग्नियोत ) भगवान्‌ महा- 
वीर का पूर्वीय बीसवें ब्राह्मण जन्म का नाम. 
श्6 परा] ४5 ए). †0 37४ 
2 091) 2/191195119 07 1118 7 प्61116. 
11 171 7 9 01211017 एषरपा]क. 
अया० चूर 

्मग्गिज्मः त्रि० ( अग्राह्य ) लेने के अरयोम्य, 
7101 {07 8066}07४166, पडम ° ३९; 
४७; 

छ्ग्गिदन्त. पु"° (अग्निदत्त) भगवान्‌. पाश्वंनाथ 
के समकालीन प्रवत चेत्र के एक तीर्थकर देव. 
फश्च 9 9 ९0०त्‌ वपा 29 
^ 99 (पाक) क 110 ॥0पाा50- 
80 770 {76 †1706 ग 20982 
729180९911911. तित्थ° 

्ग्गिदाण॒. पु ० (अग्निदान) सातवें वासुदेव के 
पिता का नाम. पश्8 0 {06 शकलः 
0 16 §6ण्शा0 #8अ0679. पउम० 
२०, १५८२; 

्मणगियय, प° (आग्नेयक) इस नाम का एक 
राज पुत्र, 906 0 9 0कृ9 0066, 


छ गिषिदहाचारण | 


(१२५ ) 


| श्रद्यग्गल 





 _ ६२७. 

द्मगिसिहाचारण, पुः (श्रग्निशिखाचारण) 
श्मनि शिखा मे निवांधतया गमन करने की 
शक्ति वाला साधु. ^ 88117 [0085658110 
61611 0४.6४ 9§ 16 6011 ५2 6 
17 {716 686] $ 816 +1#710† कण 
7810. 0» 697 9 एह एप}, प्रवर 
६८; 

श्रमो, श्च० (रमर) श्रागे; पहले, 70111161], 
7016प्०पर ४0, 0010. पिग० -यर. 
त्रि० ( तन ) रागे का; पहले का. 21 101. 
176} 711216९. श्राय्रम० 

द्मग्गेय. त्रि ° ( च्नाग्नेय ) (१) श्रग्नि संवर॑धी; 
नि का. लाश 0 716. परडम० 
१२, १२६; चिशो० १६६०; (२) न० शख 
विशेष 2716 9 076 ग #176 शा05, 
सुर० ८,४१; (३) श्रनि कोण. 116 50011 
69९ 60161. भवि० 

श्रम्गोदय. न° ( श्रग्रोदक ) सयुद्रीय वेला की 
वद्धि श्रोर हानि. {118 1१०१९ 22 609४ ग 
116 ५69 सम० ७६; 

द्ग पु०° (श्रघं) एक देव विमान. 216 
01 9 01176 ९४. देवेन्द ° १३२, 
अग्धविय. त्रि० ( धर्धित ) पूजित ; सक्छृत ; 
सम्मानित, ८\010160्‌, +#01<111]0160, 
४660168, 10016. से० ११ १६; 
गउड० 

अग्घाद, त्रि° (श्राघ्रायिन्‌ ) सृघने वाला; ^ 
५116116, काप्र० २६४; 

अग्घादर, त्रि ( ्राघ्रतु ) सृघने वाला, ^ 
51061161, गा० ८८६; 

अग्धिय. चि (भर्वित) (१) बहुमूल्य; कीमत. 
एधप्४ण6, (५0, 068. निसी०२; (र) 
पूनित, ए 0517060, 10700760. दे 
१, १०७४ से० २०२४ 

अध, न° (ग्घ) (१) पाप; ङकम॑. 108 


४6, 080 9011017, 71. कुमा० (२) ननि” 
शोचनीय, शोक का हेतु, {,27162116. 
16706901, 9 689९6 म 1906४ 
110 म्रयौ० ८०३ 

अचक्ुरुस. त्रि° ( श्रचनतुस्य ) जिसको देखने 
को मन न चाहता हो. (112 1716] 15 
10४ 11};6व {0 06 68, 08; 71656 
«61715 01116 ए #06 66, वृह ०३; 

मचल, पु ° ( ्रचल ) (१) पर्व॑त; पहाड, ^ 
1)0177217 गउड० १२०; (२) एकं राजा, 
जिसने रामचन्द्र के छोटे भाई के साथ जेन 
दीक्ता ली थी. 2116 0 8 118 10 
+25 10171860 170 चश 1611107 
1000061 प्र 06 कणप दटाः 010. 
067 0 9166 ्भा०४611970619 
परम० ८९८, ४; 

्रचलप्पं. न° (श्रचलात्मन्‌ ) हस्त-परदेलिका 
को ८४ लाख से गुणने प्रर जो संस्था लब्ध हो 
वहः; ग्रन्तिम संख्या. 116 1957 70009, 
06 168 09 0 प्रा0116दध्0ा 911 
11560 26 0 1 पात्रिक 980४ 
2101619 ए$ 84,00,006, इक” 

्रचितरिच्-अचितणीश्य, त्रि (्रचिन्तनीय) 
गरनिव॑चनीय; जिसकी चिन्ता भी न हो सके 
वह; चरदुभुत. {11068461108.016, 70647. 
21016, 1600061ए9016, ए०0तर्धप्. 
लट्य० ३; 

प्मचितिय, चरि ( अ्रचिन्तित ) श्राकस्मिकः, 
श्रसंभवित, ^ 00106118}, 111)0581016. 
महा० 

द्मचिराभा, खी° (अरचिरामा) बिजली; विध्युत्‌ ; 
1121010. पडम० ४२, ३२, 

प्मच्चग. त्रि° ( श्र्च॑क ) पूजक, 4001161, 
ग-0051977ए0', चैत्य १२; 

ञ्मच्चमाल. च्रि° ( श्रत्यग॑ल् ) निरंशः श्रनिय- 
न्वित, 71001101, 768. मोह ०८७; 


श्रच्चत्थ|] 


( १२६ ) 


[श्नच्छिदण्‌ 


क ररौ 
छ्मच्चत्थ, त्रि° (श्रत्यथं ) गंभीर श्रथ वाला, | ्र्चुढभड. त्रि° (अव्युदूभट) अरति प्रबल, 


10९09016, 00 #0 06 ए6- 
261४6 07 70618300 रचय 

श्रचर-प््रित्र-खच्चरीश्. न० ( त्रश्चयं ) 
विस्मय, चमत्कार. 911071९8) 0061. 
विक्तं० ६४, प्रबो० १७. रभा० नार० 

मा. खी० ( अचां ) पूजा, सत्कार. #01- 
५111), 40121020, 10707. गउड० 

्च्ाहिश्म-द्‌. न० (शत्याहित) (१) महाभीतिः 
बडा भय ^. @168} 0819771, 0876871, 
11406, छपा 0 00189] 
(२) भ, असत्य. 1४1५8, 11716, 
एण). स्वप्न० ४७; (३) एेसा जोखमी 
कार्य, जिषठमे प्राण हानि की संभावना हो, ^ 
0680; 1281.010्5. अभि० ३७, 

छअच्चीकरण, न° ( श्र्चीकरण ) (१) प्रशंसा. 
71219110, (२) खुशामद्‌ ९065516 
220. प्त प6 ८9186, 06766 ॐ60- 
70976, निखी ° चू० ‰$ 

्च्चुश्र. एु° (्रच्युत) विष्णु, ^ 67171191 
01 #1807प्. श्रच्चु० ४ 

अच्चुश्यवद. पु ° (अच्युतपति) बारहवां देवलोकः 
के इन्द्र, 1118 10418 0 {7० ग पशरणि 
+ 0110 0 &००5. सु° च० ६१, 

छच्चुदद्‌. पु ०.(अरच्युतेनदर) म्यारहवे रोर वारहवे 
देवलोक का स्वामी, इन्द्र विशेष. 116 1702 
0 6 न0ण्ा0 श्णत्‌ (षध 
+ 01168 0 ९०५९ पडम० ११७, ७, 

अच्चुगा. त्नि०° (श्र्युग्र) अत्यंत उ, 61 
10760, ९6616, 51९61, प्रव० २२४, 

्च्चुच्च, त्रि०(्स्युल्च) खूब उचा, विशेष उन्नत, 
४61 ह 0) गए. उप० ६८६ टी; 
छच्चुदार. त्ि° (अल्युदार) श्रत्यन्त उदार. 
भण 80606. स० ६००६ 
छच्छुन्नय. त्रि" (श्रदयुज्त) बहुत ऊचा, 01 

0111. केष्प० 


४6 00एटर्धपा 0 {णठरधप्रा, भवि० 

च्चुवयार, पु ° (अव्युपचचार) विशेष सेवा. 
+ 06861४6 8671068 गा० ९१४; 

्च्चुव्वाय, त्रि ( श्रत्यद्धात ) अत्यंत थका 
इश्रा, 21161161$ 1५16 07 
1176 बहु° २; 

श्रच्येश्र. न° ( श्राश्चर्थ ) श्राश्चयं, विस्मय 
भिपणू५8, एतात61, चिक्र १९; 

छच्छु्च, पुं ( अर्क ) बेडा का वृक्ष. 
4916 0 8 {766 (र न° स्वच्छं जल. 
एपा6 प्र291, से० &, ४७; 

च्छुच्मर. न° ( आश्चयं ) विस्मय; चमत्कार. 
90101156, 07061. कुमा० 
प्रच्छ. त्रि° ( चच्छन्र ) श्रगुपत; प्रकट. 
0006, ए181016, (06 दह ० ३, 

श्रच्छुरिद्-चच्छुरिज-अच्ुरोश्र. न 
(आ्राश्चयं) विस्मय; चमस्कार. 91701156, 
00061. हे १, ९८; प्रयौ० ४२; 

श्रच्छुहट्ल, पु ( ऋ्ठभर्त ) रच, ^. 
068४. पाश्र° 

अच्छा. त्रि° ८ ्रच्छादिन्‌ ) ठकने वाला; 
्च्छादक. (2116 ए110 60९6713 07 ]"0- 
1605 ^ 60९67; 10166101. स० ३५१; 

छअच्लायंत ननि० (श्रच्छातान्त) तीक्ण, धारदार 
309 6060. पाश्च ० 

च्छायण. न०(आच्छादन) (१) षद; कपदा. 
4 &2710607 07 010. च्राया० (२) 
कना, ^ 11, ^+ 60561. दे० ७, ४९; 

च्छाया. खी०(अच्छादना) ठकना, चाच्छा- 
दितं करना ^ 110, ©0?67178. वव० ३; 

अच्िंदण. न° ( आच्ेवन ) (१) दीनना, 
97210018 क) भिता कपषण 
एक 10106, तमना, (२) थोडा 
छेद करना, काटना. (70178 & 11/16. 
भगण० १९; 


अच््रिण-ज्] 


( १२७ ) 


[अ 


अच्छिरण-ज्न. त्रि (्राच्िनन) (१) बलात्कार | ्रजिश्मबला, स्री” ( श्रजितबल्ला ) भगवान्‌ 


से चीना इश्रा, 25६0160, 88.660 
909. पञ्च 

अच्छित्तिणय. पु" ( श्नच्छित्तिनय ) वस्तु को 
नित्य मानने वाला पक्त, ^ 5011001 06- 
168 17 {176 66 01 0009- 
711 0 प्रा श्रम 

अरिद्ुप्प, त्रि ८ शस्पष्य ) दूने को श्रयोगय 
्रण४०्पला8016, पा0४४० 0601606. 
सु०° चण रत १ 

छअच्छिय, त्रि° (श्रासित) बेडा इृत्रा. 868180. 
पि० ४८०; ‰६९- 

्र्छ्ोडण्‌, न० ( श्रच्छोटन ) (१) सिंचन 
उदया (२) च्रास्कालन, 81111100 
2217057. वेशी० १०६} सुर० १२, ४९, 
सुपा० ६३; (३) मृगया; शिकार. ए "114- 
178, (11956. दे० १, ३७, 
छच्छोडिश्च. त्रि० ( श्रच्छोरित ) (१) सिक्त; 
सचा हन्ना, 80111160, "६6166. 
सुर० २, २४५; (२) परटका हु; आस्फालित 
9111160 9९2187., 78.7060. कुपर०४३३, 

ज्ञड, त्रि० ८ श्रजड ) (१) पक्त, विकसित. 
पा] 06१००060:0106 16 061186- 
07. गउड० (२) निपुण; चतुर (16४6, 
70161601. कुमा० 

समज्य. १० (श्रय) षद्पद्‌ छंद का एक भेद. 
4. ए४16क़ 9 0140161 9 ग †7€ 
ए९86 12717 श 11165, पिंग० 

दअर्ञाण्‌, चन्रि° ( श्ज्ञान ) श्ननजान, मूख, 
{९7018717, 100] रय ० ८९; 

छअजिञ्च. त्रि° ( श्रजय्य ) जो जीता नजा 
सके, [ए11611018, 060ातु्€12016 
सुपा० ७५६ 

छअजिश्मनाह. पु° ८ ्रजितनाथ ) नवँ र 
पुरुप, १816 07 {176 7117070 धित, 
विचार० ४७६, 


श्जित्तनाथ की शासन देवी, 22116 0 ॐ 
&0०0068५ 86110 010 .^.1]1{9- 
1097129. मरव० २७; 

छ्मज्ञिश्भा खली (श्रनिता) भगवान्‌ श्रजितनाथ 
की शासनदेवी. 8116 0 00683 
5619170 11010 4 11078719. संतति ०३; 

छ्मजियं धर, पु" ८ श्रजितधर ) ग्यारह र मे 
आराठ्वो रद्र पुरुष. {116 6161111 07 
0प्५ 0 06 ७69) 0185 विचार ०४७३, 

अजिर. न० ( श्रजिर ) शआ्रगन, चौक, ^ 
00111-एष1त, 6010100 सणण 

अञ्ज्ञ, न (श्रयुत) दृश हजार, {671 100प्- 
8810 ( 10.000 ). महा० 

अजुत्तिय त्नि० ८ श्रथुक्तिक ) युक्ति शूल्य, 
न्याय, \+1#70प् £ 1698011 07 

11 $106 सुर० १२; ९४, 

्रस्ज. ननि० (र्य) (१) वैश्य ^+ 11181 01 
118 {717 प्06. (२) स्वामी; मालिक, 
4 11195781, एत, दे १, ९; 

सज्ञे, न° (आज्य) घी; घृत, (1166, 01911. 
966 0161. पाञ्च 

श्रज्ञंत, त्रि० (श्यत्‌) श्रागामी, ए 10176, 
00018. -काल. पु ° (काल) भविष्य 
कालल. 7070 716, प्िपा6, 11216 
0 60106, फाश्च० 

्रलंहिजी, ° (चद्यद्य) श्राजकल. 1९0- 
४-08.$3. उप० पू० ३३४; 

दअमज्ञग, पु ० (शर्क) उपार्जनं करने वाला, पैदा 
करने वाला, 00116 ्]10 90001188, 01 
268. सु° च० १२४; 

ज्म. पु° (श्रयंमन्‌) सूयं. 1116 111. 
पि० २६१ 

जा, खी° (राया) गौरी; पार्वती. ^ 6]01- 
४091 ग एष, वेर १, ९६ 

श्मज्लु. अ ० (अद्य ) राज, 0-09. हे ४, 


प्रज्ञ | 


( १२८ ) 


[ श्रहधिखरक्ख 





२३४३; भवि पिग० 

श्नज्ञू, द्ञी° (आयां) सासु; शभ, 1101791. 
17118, हे० १, ७७; 

छ्मज्मक्ख. त्रि० (आरध्यत्त) अधिष्ठाता, ^ 
ए0169वन1+, ऽप्भप्ा¢वतला), चाथ, 
1680; 076 110 80])6171568. कष्पू 

्मञ्मयशि, त्रि० (अध्ययनिय्‌) पदुने वाला; 
अभ्यासी, ^ 81097; 076 10 
0 कऽ 07 2068 0561 {06 8४801४6. 
विशे० १४६ + $- 

द्मज्महिय. त्रि° (अभ्यधिक) श्रव्यं; श्ति- 
शयित, {> 06881९6, ए61ए 1111011, {00 
11061, महा° 

चञ्फाय. पु° (अध्याय) ग्रन्थ का एक अश. 
^ 0199 ग 9 7001८. विश० १११९; 

श्रञ्फारोव. पु"° (्रध्यारोपं) आरोप; उपचार, 
48011018, {पि 0पण€ 0 इप])- 
7091. धमंसं० ३५२; ३५३; 

छ्मज्फारोवण, न० (श्नध्यारोपश) (१)अ्ररोपण; 
उपर चाना, 98170, 61678170. (२) 
पचना, भक्ष करना. (76870178, 77. 
प, विषो० २६२०८; 

छ्मज्फास, पु० ( श्रध्यास ) (१) ऊपर बैठना. 
709 प्००. (२) निवास स्थान. ^ 10016, 
1881062019 01966. सु° च० २०; 

श्रञ्मेत्तार, त्रि° ८ श्रषयेतु ) पड़ने वाला, ^+. 
8०0९676, 16267, विशे० १४६९; 

ह, पु ° न° ( ह्र ) (१) दुकान; हार. ^+ 
80 श्रा० १४; (२) महल के उपर का घर; 
श्ररारी, ¢. 0216000. कूमा० 

श्ण, खी (आवतेना) वृत्ति, 126706४. 
0, 471 67४00. भाङ० ३१; 

्रह्ृएण, त्नि° ( तज्ञ ) पीदित की पीदा को 
जानते वाला, (0116 ए110 700 116 
प्ीश1168 07 106 त0151768860. षड्‌०“ 

टय, पु ° ५ अहक ) (१) हाट; दुकान, 4 


800. श्रा १२; (२) पात्रके चिर को बंध 
करने मे उपयुक्त द्र्य विशेष, ^ 8111082108 
11010 18 ०86०170 6010976 106 1016 
17 & 6886]. वृह० १; 

छ्मह्धिय, त्रि” (अर्दित) व्याकुल; ग्यप्र, (100. 
786त्‌; @र्ण०प060. ओओब° 

श्ट, एु"° न० (अर्थं) (१) धनः पैसा, 7101065, 
69100. च्राया० (२) फल; लाभ, ए, 
&078111806. उत्त० १, (३) मोत्त; युक्ति. 
1091 6111891101702107. उत्त १; 

अटुपया, खी° (अरष्पदा) एक वृत्त; छन्द विशेष, 
4 72711697 [पत 7060716. पिग० 

अटुपाहरिद्य, जि ° ( श्रष्टमराहरिक ) भ्राठ अहर 
सं्बधी. 761४1716 10 ०07 1911995 
(४. €. 8 10018). सुर० १९ २१८; 

अटदस. त्रि° ( अष्टाविंश ) शअगादंसर्वी, 
क्रभणाक-0010. पिग० 

छ्रहाइ (ई ) स. सखी (अष्टाविंशति) संख्या 
विशेष, अदास. "7610 -610117. पिग० 
पि० ४४२ - 

अटसि, न (अस्थान) (१) वेश्या का सुजा. 

411 80006 0 7081 प68. वद २} 
(२) त्रि श्चयोम्य; गेरवाजबी. 11170706 
प्16980791016, सुय० १४ ७; 

अटारस्िय. त्नि° (अष्टादशिक) श्रटारहं वषं की 
न्न का. 11९1667 8218 0 8९6. 
वव० ४; 

श्मटावय, पु° (अष्टापद) सुवणं; सोना, 0010. 
धया० ८; 

द्टासीय, त्रि° ( द्मष्ठागीतं ) ्ररासीवी,. 
एटा-61100. फडम० त, ४०; 

श्रद्धिसरकल. पु'०( शरि सरजस्क } कापालिक. 
^ {गात्रः ग 8 (6 9972 
8907 ( {06 [४ 0%त 07061 ) 
©0972616728त 0 070६ अप्णा1§ 
० 116 70 06 00 ग हश्णशात§ 


अटिसेस] 


( १२६ } 


[श्रातद्‌ 





26 6971 276 त्न "071 
11610. ववण ७; 

अटिसेस. न° (अरस्थिपेण) (१) वत्स गोत्र की 
शाखारूप एक गोत्र. ^.580{ 17 {116 {01111 
2 ४ 11876} न पऽ 360. (२) 
पु*० इस गोत्र का ्रव्तंक पुरुप श्रौर उसकी 
संतान, 1116 {0061 ग 718 866 0 
118 6011160. डा० ७; 

छड. प° ( श्वर ) (१) कष; ङच्रा. 4 
प़6]]. पाञ्च (२) कूप के पास पाके 
पानी पीने के लिये जो गतं किया जाता हे वह. 
¢. 716 1066 7 म०11§ 070 1/8 
{0 5068 60511660 11692 & 
५6], 07 501 4761 (नना 
101 9 ए16् {091 0966165 (ष्य 
0110 पन {7001 11. हे० १, २७१; 

छ्मडिदला. खी° ८ श्रडिल्ला ) चुन्द विशेष. 
पपिश्6 9 9» 1116816, रपिग० 

्रडोलिया. ची० (्रटोक्लिका) (१) एक राज 
पुत्री, 9106 0 ४ 10 ए06655. 
(२) मूषिका; ची, ^. 5116-710758. बृह ० १, 

छङ्ण, न° (श्रहुन) (१) चमं; चमड़ा, 71106, 
16906, 57. (२) दाल; फलम, + 
51610. सुर० २, % 

ड्या, खी० (ह्विका) मल्लो की करिया विशेष. 
4 5071 ग 701४ 1161585 01909166 ए 
पर16511675, विशे० ३३९७; 

अड्ढत्त, नि° (्रारग्ध) प्रारञ्ध; शुरू किया 
डु, 2398, 00101666. से० 
१३, ६; 

अड्ढ, त्रि° (्रधचतर्थ) सादरे तीन, 11266 
271 & 1191(. पि० ४९०; 

मरु, पु० (श्ननस्‌ ) शकट; गाढ़ी. ^ 02, 
0811. धम० २; पु ° (शरण) (१) शब्द; 


श्रावाज, ^ 8070, 0166. (२) गमनः; , 


गति, 10१06, 1011070, विशे» 


३४४०; (३) त्रि कत्षित; खराब, 86, 
6011, विशे ० २७६७; 

अरर, न° (अनीति) ईति रहित; शलभादि- 
कृत उपद्रव से रहित. 1166 71071 08४19 
11111168 02 18771 {1071 10658 
616. भ्रोव० 

छरंग, पु० ( श्रनङ्ग) ८१) कामदेव. 
{06 0 ग 076. गा० २३३; गड; 
कष्पू० (२) एक राजकुप्रार, जो भ्रानेन्द्पुर के 
राजा जितारी का पुत्र था, }९8116 0 9 
168 10 ४§ 06 0 {16 5005 
07 वा], {16 0६ ग ^ 09708 
एए. गच्छु०२; (३) त्रि° शरीर रदित, चंग- 
हीन; त, 30011688; ०९४१. गड़ड० 
सत्त०४८; -धरिणी, खीर (गरहिणी) रति; 
कामदेव की पनी, 91, 16 18 
06 0 2 1.08. सुपा०६६७; -वाण, 
पु ° (बाण) कामके नाशु ^7 £ 9 
{6 ©0त 2 10१8. गा० ७४८; -सखरः, 
पु° (शर) काम के बाण ^ 10९6-510\. 
गा० १००० $ 

श्रणंगलवर. पु (अनङ्गलवन) रामचन्द्रनी 
का पक पुत्र; लव. 9१४, 078 07 6 
0 8018 0 91166 91001197त18- 
166, पडम० &७, 8, 

अरत. पु° (अनन्त) (१) बिष्णु; ष्ण. 
(1307, 11318. पठम ०९, ११२; (२) 
शेष नाग. [8716 0 9 061671४76त 
86110670, 8910 {0 0४४6 06 ध0ा- 
89100 69.08, 206 ‰610666716त &3 
10111178 06 (06) ग (18 
0# श00178 {06 66 फ्0धप्‌ 
07 118 6४0. से० 8, ८8; 

छणंतद, पु० ( अनन्तजित्‌) चालु काल के चौद्‌- 
हवे जिन देव, 116 {01116670 ¶70- 
४701219 30६ क्क 01 106 71686 


श्ररंतरह] 





{शा 01. पडम० % १४८ 

श्अरंतरह, पु ८ श्ननन्तरथ ) राजा दशरथ के 
वड्‌ भाद का नाम, 11061 10067 9 
£ 12050129. पडम० २२) १०१; 

दणंतरदहिय, त्रि० (अनन्तर्दित) अन्यब्हित; 
व्रवधान रहित, 1101060196, [2)11601. 
अया० 

णद्ध, न्नि० ( ्रनंश ) अखर्ड 11016, 
प्र7070धा ; 0001606. धमस ० ७०६ ; 

दमणगार, नि० ( ऋणकार ) (१) करजा करने 
गला, 0116 110 7060713 ०6४४. (२) 
दु्ट शिष्य; अपात्र. ^ ++1018त्‌ ६४०6४. 
0116 710 18 2107 9 06867717 
{9110 र, उत्त० १, 

छ्णगाल, पु° ( श्रकाल् ) दुर्भि; थकाल. 
1068100; {970176, बुह० ३; 

ररम, पु० (अ्नग्न) (१) जोनंगा नहो; 
चख्रो से अनच्ुदितत, 07} 7196178त, ९10 
160. (२) कल्पवृ्त की एकं जाति जो वख 
देती है 716 0 ४ 16576-1610108 
1168 11161 1588 61011165. तष्ु° 

ञअणग्ध, त्रि° ( छणष्न ) ऋण नाशकः; कजं 
नाशक ^ 1647706 07 १७०४३, 0 
+110 78.08 9 060 दंल° 

समणध. त्रि° ( अनघ ) शद्ध, निम॑ल; स्वच्चु. 
एप्रा6, 01691. पचच० ४; 

शअणर्फाय, पु ° (अनध्याय) (१) अध्ययन का 
अभाव 4058086 0 96, (२) जिसमे 
श्ध्ययन निषिद्ध है वह कल. "7116 {11116 
४1100 15 10017106 0 $प्तङ्ग 
नृटरण 


छणरण. त्रं (अनन्य) श्र साधारणः; अद्वितीय, 
एिरण्णतातक्फ, एणु9ः9]1616त्‌. 
सुपा० १८६; सुर० १, ७; -तुल्ल. च्नि 
(ल्य) च्रसारण; अनुपम. 0 11.80101- 
एव) 106011010919016., उप० ६४८ 


( १३० ) 


[ ्रणय 


ठी; -खमाण्‌. त्रि° (समान) श्रसाधारण 
श्रद्वितीय, 112{0111688, {>6611688. उप° 
५६७ टी; 

छअर॒त्त, त्रि ८ श्नात्तं ) अ्रपीडित. 0 
2106. ०४ 87060. “दुन्कावद मादसु 
अत्तमणत्ते गवेसणं कुण". वव ० १; 

्मखुथंत. व° ० (तिष्ठत्‌ ) (१) नही रहता 
इरा. 0 5४भ्का78. ( २ ) अस्त होता 
च॑रा, 96018. पउम ० १४, १३४; 

छअरणप्प. त्रि° (श्नल्य) ्रधिकः; बहत. ४6 
10710610, 11076 शओ्मोच० 

श्रणण्प, पु ° (श्रनात्मन्‌ ) निजसे भिन्न; चात्मा 
से पर्‌, 3600 6 ऽपरा, 210 
06101 06 50]. पडम ° ३७, २२; 
-- वसग. चरि० ( वशक ) परवश; पराधीन, 
06160676. पउम० ३७, २२; 

णप्पज्ज, पु ° ( श्रनात्मत्त ) ८ १ ) निर्बोध; 
मूख, 17018110, {0011570, (२) पागल; 
मूताविष्ट; पराधीन, 1180, [०९६6५860 ए 
४ 5]01117, १6606. निली° चू° १ ; 

्रणव्भंतर, भरि ( श्ननभ्यन्तर ) भीतरी तत्त 
को नही जानने वाला; रहस्य अ नभिद्ध, 2719 
110 065 707 [109 06106091 
६6016. अरभि० ६१; 

पणभिग्गह, ० (अनसमिण्ह) (सदे देवा वन्याः” 
दत्यादि रप सिथ्यात्व का एक मेद्‌, ^. 301/ 
0 {9158 एधा 1097 9]] 06 &००3 
त6्सशक९ 59019०0 9 11000पः 
९00. श्रा० ६; 

श्रणयिस, त्रि ८ भ्रनिभिष ) (१) विकसित, 
खुला श्रा, 310; 0106060; 71000 
60. सुर० ३, १४३ $ (२) निमेष रदित ; 
पलक वर्जित. (1170१ ४ 1711178 
0 9 66. सुपा० ३९४ ; 

छणय, पु० ( अनय ) अनीति $ अन्याय 
{707107911कि, 11080166, श्रा० २७; 


अशरण ] 


प° ८०१, 


( १३१ , 


[ अणाविश्च 


निदेय, (11161, 1169111658 आपभगा०४९१, 


श्रणररण. पु (श्रनरण्य) साकेतपुर का एक | श्रणएदियास. त्रि ( श्ननध्यासक ) श्रसदिष्ण; 


राजा, जो पीडे से ऋषि हुञ्ा था. }2106 01 
9 1171 0 8 (10 9061 
(8105 0606816 9 ९8९6 प्डम०१०,८७; 

मणाय. त्रि ( अराजक ) राज-शुन्य; जिसमे 
राजा न हो वह, प्श 10 1108, 
471210111681. बृह० १ ; 

श्मण॒वच्च, त्रि (अनपत्य) सन्तान रदित; निवेश, 
(11101688, 7911683. सु° च० २९६, 

्मणुचट्धिय, त्रि” ( श्ननवस्थित्त ) पल्य विशेपः 
नाप विशोप. ^ {1116-06890161607/ 
4 801† 01581816 0 1161 6706 
15 11023018 0४ 1661006. क० गं° 
७, ७३, 

छमणवत्थ, त्रि० (श्रनवस्थ) अन्यवस्थित; च्रनि- 
यमित, श्रसमंजस, 11767122, 110 171 

, 01061. दे० १, १६३; 

प्रवद्‌. त्रि०(अनवद्य) निप्पाप; निरोप; दध. 
0706601, 209 छप्ा४क, एप्6,001ए) 
7106 अपि]. प्राक्र° २१; 

छअणवयमाण, व° कृ° ( श्ननपवदत्‌ ) (१) 
श्रपवाद्‌ नही करता हन्ना, 0116 10 006 
1101 20886 97 6९660107, 006 
10 1068707 40 धाक 16 1696138 


07 0007 70108 0470716 (२) सत्य- || 


वादी, 06 10 123 {श्प 2 ४०५ 
10 शृ€्णाः 06 (0 [01606 वच ०३; 

छणवसर, त्रि° (अनवसर) चअकस्मिक, चि- 
न्वित, 06616 ०५५1060], एण- 
61066060, पतती. पाञ्च 

अण॒, न० (अनमस्‌) भृमि; पृध्वी, 24110 
से० ६, ३; 

मणा, खी° (अधुना) इस समय. पण, 171 
71118 17116, प्राङ्ध० ८०; 

श्मर॒िञ्चन्न. त्रि° (अहृद्य) हृदय-रहित; निर, 


सहन नही करने चालला, 016 110 १०६५ 
70 0081 0 67016, उक० 

अणादइमं (वं) त. त्रि° ( श्ननादिमत्‌ › श्रनादि 
काल से प्रवृत्त, 12711 70101111; 
01871700 {07 अनना, पडम० 
११८, ३२; भवि० 

अरणादय, त्रि° ( अनादृत ) जित्तका ाद्र न 
करिया राया हो वह. [)1.110110100, प०- 
५61९0160 उप० ८३३ टी; 

्रणाजीव, त्रि ( श्रनाजीव ) (१) श्राजीविका 
रहित. 1010४ 1716805 0 ]1१6]1- 
100त्‌ 07 111ण711600768 (२) निःस्पृह; 
निरीह. 7198 {1011 0851168 दस ०३, 

श्रणाभिग्गह, न° ( श्रनभिग्रह ) मिथ्यात्व का 
एक मेद्‌, ^ 117 2 {958 एना 
पच० ४, २ - 

दअरणाय. त्रि° (ग्रततात्त) नदी जाना हश्रा; ्रप- 
रिचित{] 7111101, 07960४16. 
पडम० २४, १७, 

उअणाथ- पु ° (अनाक) मत्यंलोकः; मनुष्य लोक, 
४० ग 7101713. से० १, १; 

छणायग, त्रि° (अद्तातक) स्वजन रहितः्केला. 
0116 08171 110 {91011 1610678 
01 18]8}10128. निसी० चू ° ६; 

श्रणायग. त्रि० ८ चक्तायकं ) भर्तान, निर्वो. 
1९001817 निसी° चू० ११, 

दणायन्त, त्रि° ( अनायत्त ) पराधीन .{29- 
00100100, पडम० २६, २६; 

छअणारि्त, त्रि° (अनार्ष) जो ऋषि प्रणीत न 
हो वह 0) 0610161 10 {16 एः, 
7107 \४6016, पडम० ११, ८०, 

श्रणारिस, त्रि° (शनन्यादश) दूसरे के जैस. 
1116 00673, नार० 

द्मणाविश्च, त्रि०( श्रानायित ) मंगवाया हुश्रा, 


दणाषि) 


367४ {07. सिंरि० ६६; ७१८, 

शाधि ( बु ) द्धि. खी° ( श्रवृषटि ) वां का 
ग्रभाव. (प्रण ग 787, 70६0४; 
{8111116, पडम० २०; ८७३ समं &०; 

द्मराक्षंि.त्रि° (अननाशंसिन्‌) श्ननिच्छुःनिरपुह. 
1166 {0170 0688116, बृह० १; 

अणाहि-अ्रणाहिय, त्रि०(अनाधि-क) मानसिक 
पीडा से रहित. 166 {7011 1167008] 
0010, से० ३, ४४; पि० ३६५; 

्रशिडंचिय, त्नि० (अनिकुचित) टेढ़ा नदीं किया 
इथ्ा, सरल. 8118180, 1 0#-6100860. 
गडउड० 

अ शिक्छ. त्नि° (अनेक) एक से ज्याद्‌ा. 1018 
1197 016, 1118910, नव ० ४६; 

अशिद्धिणी. स्ी° (श्रनीकिनी) एेसी सेना जिस 
मे २१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ घोडे 
द्नोर १०६३९ प्यादे हो. 11 41111 1101 
00181505 0 2167 61610195, 2187 
८11911016615, 6861 1101568 976 
10930 1007 80101618 पउम० ५६, ६; 

अशिष्य. त्नि° ( अनिष्ठित ) श्रसंपृणं, 17. 
00101166, 707 {711 गउड० 

अणिमा. पुं खी° (अणिमन्‌ ) रार सिद्धयो 
मे एक सिद्धि, श्रत्यन्त छोटा न जते की शक्ति, 
116 0 716 शह 96607001 
1167003, 0 061166110708; 9 8616066 
एषु प्रो 06 ९) &$श्6 & 
एका 17191} {0770 पउम० ७,१३६, 

अशिय, न्नि° (श्रनित्य) स्मस्थिर, अनित्य. {77- 
९{680.‡ 1121151701.ए. उव० 

अशिरिण. नि ( अनृण ) ऋण-करज रहित, 
9110 20 06४: {66 {70 60}, 
श्रभि० ४३; चार० ६६, 

अशिल. पुं (श्रनि) रा्तस वंशीय एक राजा, 
03816 0 9 [गणु 1 #06 17688 
01 61000, पंडम० ९, २६४, 


( १३२ ) 


[ अणु्रंपि 


मशिसीह, त्रि० ( श्ननिशीथ ) शाख विशेष जो 
भ्रकाश मे पदा चा पद्या जाय. 2116 0 
¢ 50117४6 1160 ९४ 06 [11८- 
[क़ 8पव6त, प्तक 200. #9प्दठ)४. 
्रावस० 

अणिस्संकड, ति° ( च्निश्रीकरत ) जिस ५र 
किसी खास व्यक्ति का अधिकार नष्टो; स्व॑ 
साधारण. ४61 0101001; ण्धाफ 
00101001. धमं ० २; 

मशिदस. त्रि" ( श्चनीदश >) इस माकिकि नही, 
विल्तण. {21061811}, 6९1901011191.क 
्1प्ऽ91, &{19066, सण ३०७, 

अणीस्त. ० ( श्रनीश ) श्रसमर्थ॑, 10 
00], ५४}, 00611688. चरमि० 
६०; 

छु. ्र० (अतु) (१) समीप, नजदीक. 090. 
1708, 2627. शगुकुडल्' गउड० (२) लघुः 
छोटा. 9118], 11116. श्रगुगाम ० उत्त 
(३) क्रम; परिपाटी, 01061, .अरणुगुर" बृह ०१; 
(४) मे, भीतर, 11506, 17, प्रा, 
'व्रणुजत्त' महा० (£) तिनिधि, 16016- 
8611081156, ४९6४. श्गुष्पसु" निसी णच 
२; (£) बहुत; भत्यत, 117९7, ए 
7111610, ॥00 ए0प९]0. श्रणुर्कंः मा० ६२; 

णाय. त्रि०° (अक्त) चक्ञान, मूख, 2001151; 
11101970. गा० १८४; ३४९६; 

छाद्य. त्रि ( शनुज ) पीके से उत्पन्न छटा 
भाई या दरी बहिन, 23017 2197 167 
0015 एणा 0100061 00 5967. 
श्रभि० ८२, पडम० २८, १००६ 

शणुश्चंपा, ख्ी° ( अनुकम्पा ) द्या; कशा. 
]06ाःछ, 1101688, = 0000709881070, 
एष. से० ^, २४; गा० १६३, 

अरुश्चंपि, तरि° ( अनुकम्पिन्‌ ) दयालु; करणा 
करने बाला. {र76, र्ण, 060, 
007701093590086. अभि० १७६, 


च्मणुश्चर | 


ऋणुऋ्र, त्रि० ( भ्नुचर ›) (१) खदायताकारी; 
सहचर 2017067, 2815027}, 11160. 
पाञ्च (२) सेवक; नौकर. ^. 5617916. 
प्रामा० 

अणुश्चरिय, त्रि” (अनुचरित) च्नुष्टित; विहितः 
किया श्रा ए\60प४6त्‌, ए्ध0ि716त, 
0116 केप्पं° 

अुञ्ार, प° ( श्ननुकार ) अनुकरण. 
0110क111£ि 17108100. नाट० 

अणयुञ्मारि, त्नि० (अनुकारिन्‌ ) ्रनुकरण करने 
चाला ^ {0110-81, 11111801. नार० 

अगुदृएण. त्रि° ८ चनुकीरं ) (१) व्याप्त; भरा 
इश्रा 1 0, 81160 ५10. (२) नदी 
गिरा इरा; श्रपतित्त. } 0४ {211670. श्रव 

्रणुदरण. च्रि° (अनुदृशी णं) बहार नही निकला 
इश्रा प0 016 0ए४. श्रोव° 

द्रणुश्रोयण. न° (श्रनुयोजनः) संबन्धन; जोडना. 
(001166{102,6017077100, 01179. 
विशे० १३८९; 

णुकप, नि° (अनुकम्प्य) श्नुकस्पां के योग्य, 
{1 10 06 कहत; 016 चे० १,२२; 

अणुक्रडिढय. तरि° (अनुकृष्ट) अनुकृत; अनुसृत. 
010५6, 1101126, 07160 स ° 
१८२; 

अशुकण्प, पु ° (अनुकर्षं (१) बटे पुरुषो के 
मागं का अनुकरण {1101181107 ० ४16 
९109 (२) च्रि° महापुरूपो का श्रनुकरण 
करने वाला, 2011067 0 16 ९७४६. 
पचमा० 

अशुकरण्‌, न° ( श्रनुकर्ण ) नकल. (01; 
10101070. वच० ३ 

अणुकदण, ्नि° (अनुकथन) अनुवाद, 06106- 
प्ण) फु जश्‌ स्ुक्श्न0ण) 
601100018070 01 11] प्र क00. 
सय० १, १३, 

अकार. पुं" ( श्ननुकार ) श्रनुकरण, नकल, 


( १३३ ) 


[ अणुगारि 


[1४70), 60, कप्पू° 

अरुकारि, त्रि ( श्ननुकारिन्‌ ) श्रनुकरण करने 
वाला. (06 10 {01108, 17110816५ 
01 0010188. महा० 

्रुकिद. खी° (भनुकृति) अनुकरण; नकल. 
^ 00) 17109100. पच्‌ 

श्ररकिशण, त्रि (्रनुकीणं) न्यास; भरा हा, 
00001016, पा] 0. पउम० ६१७; 

छगणुकिन्तण॒. न° (आअनुकीरतन) वंन, प्रशंसा; 
घा. -269011]00107, 12156 प्रडम० 
६२, ७३; 

्रणुककुदय, त्रि° (अनुञ्कचित) (१) पीठे फेका 
इश्रा. (11110410 04८] (२) ञंचा क्रिया 
इ्मा. {91५60 11166, 616४6 निस्ली° 
१ ८ 

श्रणु्कूलि, त्रि° (श्रयुकृलिन्‌ ) नुत कारक, 
(00 110 10163 81662116 01 
ला(एठ सबोध ९; 

श्रगुद्कुद््. चि° (अनुचित) थोडा संकुचित. 
30116121 60171966 भ्वे० ६२, 

द्मणुग, च्रि° (श्रनुग) अनुचर; नौकर ^ 
10006006, 8010709. दे० ७, ६६, 

छणुगंपा, खी० (ज्नुकम्पा) कर्णा; द्या. 
1, 17910, 601109951010 स ०१९८; 

्मरुगच्छिर, त्रि° (अनुगन्तू) ्रनुसरण करने 
वाला, 0116 ‰110101108 0 11011985. 
सणा० 

श्रसुगम, पु ° (अनुगमः) (१) अनुसरण; अनु- 
वर्तन 01109108 दे० २, ६१; 

श्रणुगमिश्र. न्नि° (अनुगत) अनुखत. 701- 
1064. ङम्र०9 ४३, 

द्मणुगमिर, त्रि” (अनुगन्द) अनुसरण करने 
चाला.0718 110 1011008, 1011006. 
दे° 8, ९२७; 

अणुगारि. त्नि° ( अनुकारिन्‌) अनुकरण करने 
, वाला, नक्तालची, 6 110 0010169, 0४ 


्ररागिदर | 


10105, मक्ष ० धमं० ‰, सख ६२०; 

द्मणुगिद. खी° (अनुरति) अनुकरण; नकल. 
4 600, 11010411011. श्रा १४ 

्रणुगिदि. ल्ली (अनुगृद्धि) श्रत्यासक्ति, 
(0४61 2780111670, 06९0107 01 
{0710163९ उन्त० ३, 

श्रुगध. न० (अनुगीत) गाना; गीत. ^ 
80118, पउम० ३३, १४८; 

अशुगुण. त्रि° (अनुगुण ) (१) भअनुद्लः 
उचित, योग्य, ^ 21662118, 11017061, ¢, 
80109016, नाद० (२) तुल्य, सदश गुणवाला, 
तकण शापा 70678) 7065688- 
11 60081 16113. गडउड० 

अरशुगूल, त्रि° (अनुद्कूल) भ्नुकूल. ^ 2166. 
2719, §प्ा{४016 सं° ३७८; 

अणुगेज्फ. त्रि° (अनुग्राह्य) अनुग्रह के योग्य; 
कृपा पत्र. 21 0 06 &0प्र6त्‌ ० 
0011060 प्रचे० 

श्मणुग्गह. पु (अनवग्रह) जैन साधुर को 
रहने ॐे किये शाश्च निषिद्ध रथान. ^ 71906 
00 20006 700४8 ए 3931198 
(0पएपा९९) {07 {06 वश्रण इण 
10 1851068 77. चह० ३, 

द्मगुमाहिन्न-खणुदी अ-त्रणुग्णिदीश्च. नि 
(अनुगृहीत) जिष्र पर कृपा कौ गई हो बह 
च्राभारी, 72१००९७0, 0901186, 0 
{त}, सहा ० सुपा० १६ २; सं9 ६७; 

अरणुचय. पु ° (श्रनुचय) पौला कर इका करना, 
[0 60601 ४०६७्५ान रथ 51 "९४त- 
11, 7130 0 ऽ]168त्‌ 97 [न्या 10 
६४४0७ 1001160 उप० पू १९; 

अरुचर. न° (अनुचरः) सहचरः सेवक; नौकर. 
41 लात्‌, & 91061, 9 861 
४217 उन्त० २८३९ 

श्रणुचितण. न० (अनुचिन्तन) सोच-विचारः, 


पयांलोचन. (1015681 00 प्या&, 


( १३७ 


[ अण॒ज्ाणिय 


16014107, आव० ४; 

अरणचिता, शी" (अनुचिन्ता) देखो अरणुचितण्‌ 
शब्द्‌ 106 श्चगुचितण' ्राव० ४; 

श्रगच्छदंत. त्नि° (अनुर्हमान) उस्पाह नहीं 
रखता हुश्रा. (2718 1199118 10 61678 
07 2621. प्रञम० १८, १८; 

्रशुच्छित्त, त्रि° (अनुल्तिप्त) नही चोडा ह्या, 
अत्यक्त. 01 ९1561 प्र}), 01209100- 
60. गउड० २३८; 

अरुच्छित्त, त्रि (शअनुसियित) (१) गव॑ रहित; 
विनीत 01116, 71106165, 10068. 
(२) स्फीत; सद 90प08;, धा] 9, 
0607]. (३) सबसे उन्नत, सर्वोच्च, 
01165), 10701650, गउड० 

अणुच्छूढ. त्रि° (अनुष्ठक्त) श्रत्यक्त; नीं घोढ़ा 
इच्रा, 01 हए प्र), 1970160. 
गा० ९२६; 

श्रणाज. पुं (अनुज) छोटा भाद ^ 0९61 
ए1009ः स दद, 

अणजाई. खी० ( अनुयाति) श्रनुसर्ण. 70. 
10716, 9 266 गभ {0107 
धमंवि० ४६ $ 

अरणुजाद, त्रि” (श्रनुयायिन्‌ ) अनुसरण करने 
वाल्ला, 076 10 10110्§ 01 068 
0नौ11त्‌. सुपा० ४०९; 

अरणुजाण्‌, न° (अनुयान) (१) पीद्ठेरं चलना. 
000 एन 0966 ४16 0806. 
(२) महोस्सव विशेष, रथयात्रा, }प 916 0 
9 {687९2, #16 80007) 70688800 
01 धा 100] [1906त्‌ 17 9 09 (पऽप्- 
21] 077 फ़ एना), बृह० १, 

ग्रणजाणण. न° (अनुक्तान) अनुमति, सम्मति, 
(0056, 869911#, 90107 9"-सूय° 
१, &; 

अरगुजाणिय. त्रि° (अनुक्त) सम्मत; श्रनुमत. 
(4६660 {0,2358१8त्‌ {0, ४70०१९0 


न्च 


अरगुजाय | 


1621016{60, 7110५60. सुपा० श्म, 

अज्ञाय. त्रि° (अनुयातं) श्रनुगत; अनुसृत. 
{010५6त. उपण० १३७ टी, 

अणुज्ीवि. त्रि° (अनुजीविन्‌) ग्राश्रित; नौकर; 
सेवके ^ 0616001, ५6४9.०, {0 
10706. सुपा० २३७, पा्च० खण २४३; 
त्त. न° (त्वं) श्राश्रय; नोकरी. 120. 
7609166, <61166. पि० १६७; 

अशुज्ञ. नि° (अनृ) उदश्य; लव्य {0 6 
1766760 01. &11116त्‌ ‰. घमं० १ 

अशुल्ञ. त्रि° ( ्रनृजैस्‌ ) उसरप्ाह रहितः; श्रनु- 
रपाहो, हताश. 16 101100४ 61५6६ 
21106, 61610 $ 01 116111"2,100, 016 
110 193 हाण्डा प) णा 1001), 
0761643 कष्प० 

अण ज्ञ , त्रि ( भ्रनोजरूम >) तेज रदित; फीका. 
1.5070653 1४16. 'श्ररएजं दीणवययां 
विहर" कप्पृ 

अणुजा. खी° ( श्रनुक्ता ) अ्रनुमति; सम्मति. 
(0056109, 293681४, 9]0070प्ण, [नश 
10189107, पडम० देय, २४, 

अणुल्िय. त्रि° (अनुर्जितं) वत्त रहित, निवल. 
20068 109४178 110 णण 0 
0008610. बृह ० ३; 

अशुञ्छाण्‌, न० (्रनुभ्णान) चिन्तन, किचार. 
[0फतपद्. श्रावम० 

अरुभिल्िर, त्रि ( श्रनुतयिन्‌ › रीण होने 
वाला (16 11611 1५ 63160 ४0 
0611350, 6६102016, 657ए८016, 
पितो) 10116097, वजा० 

अगुटु, त्रि° (अनस्य) नही उठा हुश्चा; स्थित 
0 900त्‌ प), ७००४९त्‌, १6४त्‌र 
प्मोघ० ७०5 

अगुद्वाद. त्नि० ( श्रनुष्टायिन्‌) अनुष्ठान कर्ने 
नाला, (716 श्र0 6101105 0 
666१0९९. श्राया० 


( १३५ › 


[ ्रगुत्थाह 


अणुटाण, त्नि° (श्रनुस्थान ) क्रिया का श्नभाव 
4080766 0 6590), उवा 

श्रणुदषण. न° (अनुषटापन) अनुष्ठान कराना 
(91९70 †0 00 97 96. कड० 

्रणुद्धिय. त्रि ( श्रनुष्टित ) विधि से संपादित, 
विहित, करिया इश्रा 61{01116त्‌ 01 6५6 
6160 >९९८०ता7् 10 {76 06716 
11101168 01 11768. प° सुर० ४, १६६, 

अण्‌ दुभ. न° ( भ्रनुष्टुप्‌ ) एक भसिद्ध चद 
&. 91] 17071. 1116076, सुपा० ६२8; 

णय. पु ° (अनुनयं) विनय, भार्थना. ^ 
पाण6अपाा6दकणा 01 न0076्, 
4. 16065017 ९6619] महा अमि ०११६; 

श्रणुणाय, त्रि० (शनुक्लात) नुम, श्रनुमोदित. 
(00467160, 80106, 8660006 
07 1060. पंच 

अणुणाय, पु० (श्चतुनाद) प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द, 
ए060४010ए6ा0्०ा0, 66110, विकशे० ३४०४; 

अणुणीश्च, च्रि० ८ अनुनी ) जिसका अनुनय 
किया गया हो बह 0116 {1015160९ 
९0. 5011616, 710 ५6त्‌ दे०्, ४८ 

्मणुरह, चि० (अनुष्ण) ठंडा; गरम नही वह. 
(001, 0०16. पि० ३१२; 

द्मणुनप्ि त्रि°(श्रनुतापिनर्‌) पश्चाताप करनेवाला. 
(016 110 +"6ृ6ा08, 01 "61008. 
वत ° १; 

छ्णुत्तप्य, त्रि° ८ श्रनुत््रप्य ) परिप णं शरीर; 
पुं शरीर वाला. 0271110 00101668 
०८, {प1-9०06त. “हेद्‌ शअ्रणुत्तप्यो 
सो श्रविगलदंदियपरिष्पुण्णो” वव० २; 

्णुत्तर, व्रि° ( श्रनुत्तर्‌ ) चोट 91191}, 
1116, 7706709, 00, श्शुत्तरो 
भाया पडञम० ६; ७; 

छ्मणुत्थाह, ननि ० (अनुर्सा) हतोत्साह, निराश 
076 10 198 108/ 78167106, 6188. 
४618166, 61610 01 1010658 ङमा० 


रुदन्त |] 


अरणुदन्त, प° (अनुदात्त) नीचे से बोला जाने 
वाला स्वर, 1906 (20067); 07 616- 
१४९6 01181560 (107 [००660 
100 106 0ता008 2666807); वृह० १; 

श्मणुदिण. न° ( ्रनुदिन ) भतिदिनः; हमेशा. 
08115, ४8, ऊमा० 

श्र॒द्ध. त्रि० ८ भ्रनूध्वं ) ऊंचा नही; नीचा, 
97211, 7101 ४४1], मा० 

ञ्मणुद्धय. त्रि° (अनुद्धत) सरल; भद्र; विनयी. 
प्रि प्रा0016, 700665४, 7016. उप 

७६८ टी; 

अरणुधस्म. पु° ( अगुधमं ) गृहस्थ धमं. 
[0 प्168 ज ४ हएिनणला97), ९687016 
7197]17 688. विशे० 

असयुधम्पिय, त्रि° (अनुधार्मिक) धर्म॑ के चनु- 
कूल; धर्मोचित, .^.1668}16 {0 6118 
1071 07 पक. “पयं खु चणुधम्मियं तस्त 
या० 

्रणुघाविर. त्रि° (श्रनुधावितु ) पी दौढने 
वाला. (0116 110 एए 09176. ^ 7 
४8 एप्रा16). उपण० ७२८ दी; 

अशनाद्‌, त्रि ° ( अनुनादिन्‌ ) प्रतिध्वनि करने 
वला (6 10 6१९06988 
6000068 01 +680प्र6§, कप्प० 

श्रणुनाय, त्रि (अनुक्ञात) अनुमतः; जिसको 
चरनुमति दी गद हो वह. (0587६80, 
एन1060, ४586766, भण1076त. 
सुपा० ४७७ 

अरुपच्न, त्रि° (अनुपन्नो प्राप्त, 00181760, 
४6060, ९0. म ४०१; 

अरएुपयाण. न° (श्रतुप्रदान ) दान का बदला; 
भतिग्रहण. ^ 00118107 7 ‡6ए्रा 
07 & €. संबोध० ३४; 

अशुपरिवाडि-डी सखी° ( अ्नुपरिपाटि-य ) 
अनुक्रम, (27061, ऽ160066580, सेर १९, 
६६; प्रडम० २०, ११; २३२, १६; 


( १३६ ) 


[ अणुबधेल्न 
श्मरुपवेख, पु° (अनुप्रवेश) प्रवेश; भीतर जाना. 


णीता06, 0 10. निश्ी° च्‌० ७; 

छरएपुंख. न° ( अनुपुद्धं ) मूल-तक; अन्त 
पर्यन्त, {1700 {16 90त्‌ 07 194, ङप्र० 
३२; 
केगगुपेकला. स्ली° (अनुमे्ता) भावना; चितन; 
विचार, 16012107, 66011660, 
ा0ात्णद्ट. पडम० १४१ ७७; 

अणगुप्पद्राण, न° ( ्रनुप्रवान ) किरि 
दान देना, 1078017 0एधः 97त 0१9 
दघ आव० ६; 

श्ररुप्पभु. पुं* (अनुप्रु) प्रतिनिधि; स्वामी के 
स्थानापन्न, ^ 161716561018196-्न 
96116. निसी० चू० रे; 

अणुष्पविच्ि. स्ी° ( अनुप्रवृत्ति ) श्रनुपरवेश; 
श्ननुगम 2010017, 2010 809. 
विशे० २१६० - 

द्मणुप्पाइ त्रि० ( अनुपातिन्‌ ) युक्तः संबद्ध; 
संबन्धी. 6180108, ९0716660 109 
100७ प. निखी० चू० १; 

अणुफुखिय, न्नि० ( भ्रनुपरोच्छत ) पा हु्ा, 
साफ किया हरा, (1687880; (168४760. 
सण०२४४; 

अणुं, पुं° (अनुबन्ध) (१) संबन्ध (07. 
7661070, 000 प्राकृ. स० १३ मगउड० 
(२) कमो का संबन्ध. (10166102 0९ 
10 8017078 076 17 8 7161008 
61516066, पंचा० १९; (३) कमो का 
विपाक; परिणाम. ^ 189911४ 0 96108 
0078 17 {06 [16706 007. उवर्‌० 
४; पंचा० १८; (४) स्नेह; प्रम, ^.760100; 
107०. स० २७६; सुर० ४, २०; (५) निर्बन्ध; 
श्राह. [151570& ण्‌ ; 69 
09066. ख० ४९८; 

पणबंघे्न. त्रि० (अनुबन्धिन्‌ ) विच्छेद्‌ रहितः 


अनुगम वाला, श्विनश्वर, 1877191, 667. 


द्मणुवद्ध] 


18501 उपं० २३३; 


( १६७ ) 


[ अुलेविय 


# 


मै० ७३; 


श्रणुबद्ध, त्रि° (अनुबद्ध) उत्पन्न. 2700८0०. | श्रणुमोयग. त्रि° (अनुमोदक) भ्नुमोदन करने 


उत्तर ६२, 
श्रणुभ्भय, त्नि° (्रनुदु भूत) श्रमरगट; ्नुत्यन्न. 
71007660, 70४ 18806त छपा नाट० 
श्रणुभव, पु° ८ भ्रनुभव ) (१) कमं-फल का 
मोग. ए6511# 01 6086006166 
26{1015 0076 171 116 7169108 
15187008. विशो (२) क्तान; बोध, निश्चय. 
00त6156900108, 65706716066, 760 
0610 07 7051606. पंचा० 
्रुभवण. न° ( श्ननुमवन >) देखो श्रण॒भवःः 
शब्द्‌, †1098 श्रणुभव', च्राव० ४; विग 
१०६०, 
परणुभवि, त्नि° ( च्रनुभतरिन्‌ ) श्ननुभव करने 
वाला, 0116 प्}10 62 [06160666. विशे 
१६९८८; 
चरगुमव्व. त्रि (श्रनुभव्य) चासन्न भन्य. 00116 
110 1870 6007081 617181161108.107 
17 06 2691 {प#प6. संबोध० ९४; 
शणुभाव, पु° (अनुभाव) (१) मनोगत भाव 
की सृचक चेष्टा, जैसे भौ का चढ़ाना चगेरह. 
0696९ 51017 = कणानाण]ङ 
719 ा168{&005 07 17ता८््ठा 0 
{्9]75, नाट० ( २ ) कपा; महरवानी. 
एष्या, 70670, ख० ३९९; 
अणुभावग, त्रि° (शनुभावक) बोधकः; सूचक, 
{710108776, शटट680178. अवेम० 
शअरुभासण, न° ( श्रनुभापण ) श्नुवाद्‌; युक्त 
बातत का कहना, 6061700, 52710 
006 88706 पष 997. नाट० 
अरएुमय, त्रि० (अनुमत) उत्तम कल्ल वाला, 
श्र वंश वाला, 06 1127178 2 20116 
07 6206119} 1717688. कष्प० 
च्रणुमेश्च, त्रि° ( श्रनुमेय) श्रनुमान के योग्य, 
1090९, $ 10 6 कथ8त. 


वाला.716 10 8660718 01 ऽपर). 
70118. विशे० 

अणुम्मुद. त्रि° (अनुम्सुख) विुखं; भर्संसुख. 
00 06 966 ४7616 07 प्6त्‌ 
धक 11010; ^ 76186,07019088त, महा० 

अगणुय, पुं° (अणुक) धान्य विगेष० ^+ 1110 
07 6017, भच ० १९६; 

्ररुयत्तिय. त्रि° ( अनुवृत्त ) अनुकूल किया 
ह्या; प्रसादित, 1978 210081016, 
6102016, {&7 ०1.86 सुपा० १३०; 

छ्मगयुरंगिय. न्नि° ( भनुरद्गित ) रंगा हा, 
(01060. भवि° 

्णुरंजण. न° ( श्रनुरज्नन ) राग; ्रासक्ति, 
4#12.61716ा; 1076, ०6१०070, 
8.80107. विशे० २६७७; 

श्रणुरक्ष. त्रि ° (अनुरक्त) ्नुराग-पाप्त; प्रेम- 
प्राप्त. 3610९60; 1087116 11 10१6. 
नाट 

परणुरद-अ्णुरादल्ल. न्नि° (श्रनुरागिन्‌ ) अनु- 
राग वाला; प्रेमी. 10318 ए 10१6. 
स० ३३०; महा० सुर० १३, १२०; 

खुरो, पुं ( अनुरोध } (१) भराथना. [7- 
11681, 801161081101, 64650. महा° 
(२) दाक्तिण्य; दक्षिणता, 12706160, 
62 .[061 7688, 61676168, पाश्च 

्मरुयोदहि, न° ( श्रनुरोधिनर्‌ ) अनुरोध करने 
वाला, (10110119, स० १२१; 

दणुलद्ध . न° (अनुलब्ध) (१) पीडे से मिला 
ह्या. 0082106 2761703. (२) 
फिर से मिला इश्रा. ^.0001160 07 02. 
18116 28171. नार० 

श्रणुलेविय, त्रि ( श्रनुलञेपित ) क्िप्त; पोता 
इश्च. ^11017680. ण111;, 068788760. 
100, 7006 10, पडम० ८२,७८् 


शयज्ञण | 


( श्ये ) 


[ चखुदिहाण 





9 __ __ ____ _ ~~~ 
्मणुल्ञण. त्रि° (अनुल्वण) अनुद्धत; अनुद भट, पि0-6071101 01 16512120} ° 116 


0४ ०081906, 11110. वृह० ३; 

दमस वंक, त्रि° ( अनुवक्र ) भ्रत्य वक्र; वहत 
टेढा, 200} 1001860. माल्° ३२ 

श्रणुवक्ल. त्रि० ( अनुपाख्य ) नाम रदित; 
द्मनिर्व॑चनीय. 97161655, 110686110- 
21016, 1767 16581016. बृह ० १; 

श्रणुवश्चिश्च, त्रि ( अनुत्रजित ) अनुसृत. 
ए011006त. छकमा० 

्मणुवजीवि, ज्नि०(अनुपजीविन्‌ )( १) अनश्रित, 
1067660४. (र) श्राजीविका रहित. 
06गव ग 6४05 {01 1१611000 
01 708176679166. पंचा० १९; 

्णुवज्ञुत्त, त्रि° (अनुपयुक्त) श्रसाचधान, स्याल 
शृन्य. 11119.167176. अरभि० १३१; 

छणुचन्तग, नि° (आअनुवर्तंक)) अनुष्ल मवृत्ति 
करने बाला; सेवा करने वाला, 076 10 
0068 07 9008 20166901, 911 27910. 
9107, 9 5619210. उच 

द्मणुचत्तणु, न° ( श्रनुवतंन ) (१) अनुसरण. 
00110108, 2012 2061. स० २३६; 
(२) श्रजुद्रूल परवृत्ति, .^1669016 &0- 
{1015 01866. गा० २६९५ (६) पूवे सूत्र के 
पद्‌ का अन्वय के लिए नीचे के सत्र में जाना, 
01 1010 ४ 06666178 
9१४. विशे० ३५६८; 

्ररएुवलद्धि. श्ी° (अनुपलब्धि) (१) श्रमाव, 
चरप्राि }२01-6556166.007-ृनठन)- 
` 100. (र) च्रभाव-ज्तानं प 071-166011- 


0), 10166826 | 


विहा अगुवलद्धीड' विरो० १६८२; 
मरुवलभ्भमाण, त्रि° ( च्रनुपलम्यमान ) जो 
उपक्लब्ध न होता हो,जो जानने मे न श्राता हो, 
[08४ 0160 ९श्चा ०0 06 {ला०्या. 
द्स० नि० १; 
अणुवस्म, पुं (अनुपशमः) उपशम का रभाव, 


8610588, उब० 

अगुवाई. त्नि° ( श्रलुवादिन्‌ ) अनुवाद करने 
वाला; उक्त चरथं को कहने वाला. 0118 ए110 
16068४5. सत्त० १४ टी, 

्णुवाइ. त्रि° (अनुटचिन्‌) पढ़ने वाला, 
श्रभ्यासी. ^ पा, अपतन्ा+ [श्ल 
168067. खन्त० १४ टी; 

्गयुवाणज्ञ, त्रि° (अनुपादेय) अह करने क 
श्रयोग्य. {1710† 01 8606]0{8166. ्आवम० 

अणुचाय, त्रि (शनुपाय) उपाय रहितःनिंर्पाय. 
प्रिकण्हु 70 76760. उप० पु० १४; 

छमणुचाय, पुण ( भ्रसुचाद्‌ ) शअनुमाषण; उक्त 
बात को फिर से कहना. 7676०. दे° 
१, १३१; । 

अणुवायण. न° (अनुपातन) अवतारण, उता- ' 
रना. (1911577 0 0685660. धम° २; 

मणुवायय. त्रि° ( अनुवाचक ) कने बाला 
अभिधायक. (018 110 7661065 07 
16805. सुपा० ६१६; 

अणुवालण, न° (अनुपालन) रण, परिपालन, 
27066110. आचा० 

अणुवास. प० (अनुवासः) एक स्थान मं ्रञुक 
काल तक रह कर फिर वहां ही वास करना, 
शाद 01, 1660106 17 006 970 
106 88706 [1268 0१6 2621. पंचमा० 

अणुवित्ति, खी” ( अनुवृत्ति ) (१) अनुकल 
वतन. ^. 26607017 07 ऽणा- 
४11 #0, 162976, 00619166. कृमा० 
(२) अनुसरण. 77011017). उप० म३ददी, 

्मणुविद्ध, त्रि (अनुविद्ध) संबद्ध; जुदा इं. 
१0760 0पणा१6व्‌ ए), 60066060 
100. से० ११, १५६; 

असृपुविहाण. न° (अनुविधान्‌) अनुकरण; भ्तु- 
सरण. 70110778, 1010807 विशे 


२०७३ 


अगुवेयश | 





~ न° (श्रनुवेदने) फल मोगशनुमव. 
0010706# 0 60056 ९९68 ; 
6 061167106 स ० ४०३; 

छमणुवेल. भ्र (अनुवेल) निरंतर; सद्‌ा, (010- 
59701, 81७ 8$ऽ पाञ्च ० 

श्मणुस्तंग, प ०(अनुपङ्ग) संसर्गं; सोबत. .^850.- 
©{90ा, 600166प्रगा. सद्ि०२८,२७; 
अणुरधण-श्रणुसंधाण न° (श्रनुसंधान) (९) 
खोज; शोध, [11९ 64#10210 (२) विचार, 
चिन्तन, ¶ 01111109, 11601087107. श्रा 
२०; (३) पूर्वापर का मिलान. [1111070 0 
{0610762 071त्‌ ६06 19191 पंचा०१२, 
अगुसट त्रि” ( अनुशिष्ट ) जिक्तको शिक्त दी 
गहं हो बह, शित, 010 ¶{10 79 प - 
15160. सुर० १११२६; 

्णुस्रणा. न° ( च्रनसरण ) अ्रनुघ्रण, 1116 
20४ 0 {01100 द&. विशे० ९१३, 
अणुस्तरिच्छु-स. न्नि° (ग्र तुस) (१) समान, 
तुरेथ. 81111181, 60४४] 70, 0016}. 
पडम० ६४, ७०; (२) योग्य; लावक. ए", 
71070687. से० १९, ११४; पडम०८३, २६, 
अणुसिक्िखर. त्रि०(अनुशिितु) सीखने वाला. 
(116 स100 1621708 01 86165.गा ०३७८, 
अणुसिख, त्रि° (श्रनुष्ण) गरम नहीं बह, टरुडा. 
(001, ९014, (111, 0 0६. क° 
गं ९, ४६, 

अणुसधग, त्रि° (- अनुसूचक ) जासूस की एक 
शरेणी. ^ १9116 0 80165. ^(्सूयग 
तहागुसूयग-पडिसुथग-सव्वसूयग एव” वव०१, 
छअमणुहरिय. त्रि" भ्नुहृत ) जिसका श्ननुकरण 
किया गथा हो बह; अतुङ्ृत. 120 प. 111611 
095 0691 17710278 07 60016, महा० 
अणुहचण. न° ( श्ननुभवन ) अनुभव, 5 - 
6116766, 16011326107. सं० २८७; 
छमणुहारि, त्रि° ( अनुदह्ारिन्‌ ) अनुकरण करने 
बाला; नक्कालकी. 0116 110 1111108.68 


( १३६ ) 





[ श्रणोद्यीरा 





07 001016<. कुमा० 


छअण्य-व. पु ° ( अनुप ) अधिक जज्ञ वाला 


देश; जल-बहुत स्थान ^. 2761 71906 
07 00 फ़ विशो ° १७०३; वव० ४; 

छरोगसो. अ° ( ्रनेकरशस्‌ ) श्रनेक बार, 
16 पछ, 0969 920 0४6, 
0161 106५. श्रा० १४६ 

्णेच्छंत, त्नि० ८ श्रनिच्छत्‌, ) नहीं चाहता 
हन्ना. 0४ 10114, 706 पा. 
उप० ७६८ टी, 

मणे. त्रि० ( श्रस्तेय ) जानने को अयोभ्य- 
जनने को अशक्य 1406 0४ {0 70४9 
718, 1010048016 ग 0618 [साठफ्या. 
महा० 

णेस. न० ( अ्रन्वेपण ) खोज, तलास. 
119631140.7107, 01860१61, 1700 प्रा- 
1‡. महा० 

प्मणोर्जंगी. खी० ( श्रनवद्याङ्गी ) भगवान्‌ 
महावीर कौ पुत्री का नम 2106 0 {16 
07९1161 07 23024 21909711. 
षमी, ्रया० चू° 

श्रणोण॒श्म. त्रि° ८ ्रनवनत ) नही नमा हआ. 
एतए6ण॥ से० १, १; 

अणोरुम्मिञ्म, त्रि ( श्नुद्रान ) ब्रशुव्क, 
गीक्ला १०४ 01, ९8. कमा० 

अणील्ल. नि° ( चनाद्रं ) (१) शष्कः सूखा 
इमा, 1१07 6४, 0८, गा० ५४ १,-मण, 
त्रि ( मनस्क ) रकरण, निष्ठुर; निदंय. 
1011685, 16010688, (प्श, 09त 
1168116, 6211688 कापर ° ८8; 

णोवमिय, त्रि° ( भ्रनुपमित ) उपमा रहित, 
श्रह्वितीय [1100110 08191016.111910111658, 
76611688. पडम० २, ६३, 

अमणोदीण, त्रि° ८ अ्रनवहीन ) हीनता रदित, 
[0717 110 06860 0 60616005. 
प° १२०; 


छ्मरणरण । 


सररएण, त्रि० ( श्नन्योन्य ) परस्पर; भ्रापख 
म. 11४४. पड्‌० 

अरशारण, त्रि° ( अन्यान्य ) च्रीर श्रोर; अलग 
अलग. 760170106841. गंडड० 

रणन्त, अ० ( ्रन्यत्न ) दूसरे मे; भिन्न स्थान्‌ 
मे, 1186711676) 17 21101167 71966. 
गा० ६९८; 

मरण, खी० (आरक्ता) आज्ञा, आदेश, (101. 
10870, 07001. गा० २३, अभि० ६३, 
सुद्रा० ७, 

अरशर्च्छु. त्नि० (्न्यादत्त) दूसरे क जैसा. 
[16 9700770. ्रामा० 

श्ररणारिस. त्रि° (ज्रन्यादश) दृखरे के जैसा. 
[18 2000767, 9 आ0{067 10. 
पि०र२ ७; 

अरणु, त्रि ( श्रत्त ) श्रन्ञान; निर्वोधः; मूर्ख. 
ए 0011890, 11079110, 110 008 
101717६ द° गा० १८४ 

एणेसिय. त्रि ° ( अन्वेषित) जिखकी तहकी- 
कात की गई दो बह. 11112 भ्र 116}॥ 1123 
06० 5681676 {01 1056६66. 
018५0₹0180. 01 77व्ा7€॥ 1710. महा? 

मतद्धिय, त्रि० (श्तकिंत) (१) टीकर नही देखा 
ह्राः अरपरिलर्तित, 1118} ए 11101 18 2101 
81] 67661560 0" 60664१60. वच° 
८; (२) भ्रचिन्तिन ्राकस्मिक. ^ 6010611 
%।; 00706160. 86610877, महा० 

तड. च्रि० (अतट) चटा किनारा. ^ 37191] 
01696) 0 80016, वृह १; 

अतर, न्रि° (अतुष्णाक) तृष्णा रहित, 
निःस्पृह. 068 श्110 18 06₹01 0 १6. 
81168. अच्ु० ६४३ 

तत्त, न० (अतच्व) श्रसत्य; सूट; गैर घाजबी 
29156; णाप, = उप० १०६; 

अतततथ. त्रि ०(अतथ्य)्सत्य, सटा. 10116; 
09158. आया० 


( ६४० 


[ अत्तक्कोसिय 


श्रतच, पुं० (अस्तव) अग्रशंसा; निन्दा, (;611- 
616, कुमा० 

प्रतह, त्रि° (श्रतथा) उस मापि नही, 2९01 
116 {97 प01116. गरड० 

्मतिगाढ. त्रि० (श्रतिगाढ) (१) शति निबिड. 
परश धल 0 6658. (र) क्रि वि० 
अत्यन्त; बहुत, "> 06859१९, 51110285- 
11181, १९४१ 71060. परडम० =, ११३; 

श्रतुलिय. त्रि ° (श्रतुकित >) साधारणः श्द्वि- 
तीय, 10011110, ©2112010171914ु 
00671685, 11961116 ए7099116160. 
भवि० 

अत्त. अ० (अत्र) यहां इस स्थान मँ, 676, 
171 {718 11866, नाह० -भव, च्रि° 
(भवत्‌ ) पूज्य; माननीय, ^ 10710116, 
शण 7069717 "फ 060" 76१6 
8 "10710ए078018" शप 07 ,13 
0070प7ˆ 820 1460८ 0 9 7615807 
1087 18 [0766807 07 7697 {76 [06४ 
6, श्रभि० ६१; पि० २६३; 

छ्रत्तवव. त्रि° (अत्तन्य) खाने लायक. भ्य, 
0900016; 71 101 1006. ताट० 

द्मत्ति, पुं (अत्रि) इस नाम का एक ऋषि. 
हि ध्06 0 ४ 886, गडड० 

सि, ख्ी०(अर्ति) पीडा; दुःख, ^7101107, 
780; (006, (दन्क्ाा्कि. कमा 
सुपा० १८५; --हर, त्रि०° (इर) इ.ख का 
नाश करनेवाला, 22171-01887076, {0४ 
४० एभ1०र6इ 0 06703 एभप, 
0016 0 ४९005, श्रि ० १०३५ 

प्त्तीकरण,न०(श्रात्मीकरण) पने वश करना. 
9 -600षगाफ, ऽग ~6 7 
16. निसी० चू० ४; 

अन्ुक्तोसिय त्रि° (आत्मोत्कर्षक)) गर्चिष्ट; 
्मसिमानी. 2100, 60766766त, ४0 
2878. श्रोव° 


त्तो ] 
श्मत्तो- अ° (श्रतस्‌ ) (१) इससे, इस हेतु से. 


प्68, {र्भ 06, {0 1118 07: 
187 ९४088. गउड० (२ ) यहां से. 
पए&066, 1010 ॥1116 1966 06766- 
{07#7. माया० 

छत्थंडिल. त्रि° ( श्रस्थरिडिल) साधुश्मो के 
रदनेके लिए च्रयोग्य स्थान, क्ञदर॒ जन्तु से 
ज्याप्त स्थान. ^. 71966 1610 18 1107 
{10061 10 ४6 89178 10 16816. 
श्रोष० १३, 

छत्थकिरिद्ा. खी° ( अर्थक्रिया ) वस्तु का 
व्यापार, पदाथ से होने वाली क्रिया, 471 21 
01 2611010. +116} 15 061 00116 
एक 9 {710 00 ०४५८४ धमंसं० ४६8; 

छअत्थण, न° (अर्थन) याचना, {€ 887 
01687, 80116108707 उप० ७२८; 
अत्थस्थि. त्रि०(अथार्धिन्‌ ) धन की इच्छावाला, 
06€्था0पऽ ग 69101. उप० १३९ टी, 

त्थमाविय. न्नि° (श्रस्तमापित्त) अस्त ध्रा. 
96 171 सम्मत्त० १६१, 

अत्थाश्य, त्रि° (ज्रस्तमित) भ्रस्त श्रा; बा 
हुं, 86४ 170. पडम० १०, ६६, से० ३, ९२, 

छत्थाणिय, त्रि° (च्रस्थानिन्‌) गैर-स्थान मे 
लेगा इचा, 9178160 30 116 11110 
09 1806. भवि० 

छअल्थिय. न्रि० ( श्र्थिक ) धनी; धनवान्‌ 
भ 60, 1160, 61 10 10. हे २, 
१.८६ 

अत्थीकरण, न° (भर्थीकरण) याचना, 16. 
पप, शाष्ठ्ाङ़, ऽगा(ा््रछा, 
निसी० चूण 9; 
अत्थुरण न° (स्तरण) विद्धीना, ^ 060. 
सण० ६७; 

अत्थुरिय. न्नि° (आस्तरित) बिद्वाया हश्रा, 
916४ 09, 2660. खण २३६; 
दे १, १ १३; 


( ९४१ ) 


[ अद्दञ्च 


श्त्थोमय. त्रि° (अस्तोभक) “उत्त' ववै" श्रादि 
निरथंक शब्डों के प्रयोग से श्रदूपित (सूत्र) 
विण 726 0 (तलप) ४७ 7 
116 86 0 1169111121658 0105 
1116 उत्त (079) 606 ब्ृह० १; 

दण. न० (अदन) भोजन, [2177167, 
11169133 62117, चृह० १, 

दय. त्रि° (अव्य) निर्दय, निष्ठुर. (1061, 
097त-168176त, 106161}848. निसीण 
च्‌० २ 

्मदित्त चत्रि° (शप्त) (१) दपं रदित, नन्न 
01106, "06686, 00069 वृह १, 
(२) अहिंसक. 11911111688 07 11111066 
श्रोघ० ३०२, 

श्दिहि. खी (अधृति) श्रधीरादै, धीरज का 
प्रभाव. 111108716766, 2086066 
10216766, पाञ्च 

छ्मदोलि-र त्रि० (श्रदोलिन्‌ ) स्थिर, निश्चल, 
969, 1110107168९, कमा० 

छद्‌. पुं° (अन्द्‌) (१) मेघ, वषा, वारिस. ^+ 
010, 79775 हे०२, ७६, (२) वर्ष, सव- 
त्सर, संवत्‌, ^^ 681. सुर० १३, ७०; 

श्मह्‌, ५० (राद) (१) इस नाम का एक राजा. 
06 9 9 1128. (२) एक भरसिद्ध राज- 
कुमार श्रौर पीदे से जेन सुनि 18106 07 9 
{2100प§ 11066 110 0602106 9 
प 9171 371) 20618168. (३) त्रि० श्रादं 
राजा के वंशज, 0216 00171 171 {6 116- 
9९8 0 41019 116, (४) इस नाम का 
एक नगर 8118 07 & ©. सूय ० २,६, 

छअददश्म, न०(शरदवैत) मेद का श्रभाव, मेद रित 
6 तपश, 106, 9 0016 
४7 प्प 1087076, 6वप्४्०16. 
नृरि० 

हदल. नि (र्द्रीय) (९) भद्रं मार 
संवर्धी. {26112171 10.4101.9 ए पा797 


शरदि ] ( १४२ ) [ अधमर 


(२) इस नाम का “सूत्रहृ्ताग' सूत्र का एक 
अध्ययन. }2106 ग 06 9 {06 009- 
{618 0 % 00 ग 8006 
7127760 “8 प्रण. सूय ० २३६; 

अटि, पुं (शद्वि) पहाड; पव॑त. ^ 
01107, गडड० 

प्रहि, त्रि° ( श्रच्् ) (१) नहीं देखा इरा, 
१0४ 366, प 06169१९0, प718661. 
सुर० १, १७२, (२) द॑शंन का अविषय. }१००- 
00160) 0 अ&705 ४78 श17168) 18 
1107 {06 00166 0 81611. सम्म० ३६; 

द्महिय. न्नि० ( शर्दित ) पीटा इमा, पीडित, 
96१९8 06806; @76901 तणा 
06. कव० १०; 

दिय, त्रि० ( श्रर्दित ) अद्र किया हशर; 
भीजाया इत्र, 61160, 10015166. 
विक्र० २३; 

श्ररेल. त्रि ( अदृश्य ) देखने को अशक्य. 
{07151016 1070089016 © 701 
68४61016 ग 09 88671 0 061 
06160. ०१७०, 

श्रदेस्सीकरण. खी० ( अदृश्यीकरण ) (१) 
अदृश्य करना. 06006108 1719181016. 
(२) अदृश्य करने चाक्ली विद्या. ^+ 86167106 
फ 11610 1600618 9 {0178 17181016. 
सुपा ० ४१९४; 

श्रदेसीकारिणी. सी°(अदश्यीकारिणी) अदृश्य 
बनाने वाली चिद्या ^ 80167106 ्र]11610 
1102188 &# 17187 11918018, ्7186610- 
8016, सुपा० ४९४, 

उदि. त्रि° ( श्दरोहिन्‌ ) द्रोह रित; देष 
वलित. 076 1010 7091168 01 11] 
111 07 970, धमं० ३5 

अद्धकखिश्. त्रि” ( श्रधाहिक ) विकृत श्रंख 
वाला, (16 1910 & 6100180 68, 
महानि० ३; 


अद्धखल्ना, खी° ( श्रधंखरवा ) एक प्रकार का 
जूता, ^ 170 07 11088. वुह० ३; 

अद्धचंद. न° (अर्धंचन्द्‌) एक जात का बाण, 
6. एत गा 9 अआाप्ठक्र 09910 ४ 
12110007 80916 रकिदामि अद्धचदेण' 
सुर० ठ २७; 

दद्रणारीसर. पु० ( चरधंनारीश्वर ) शिवः; 
महादेव, (०० 81४, 4 {01111 0 818 
(00211 11816 ४7 19160096). क्पू 

अद्धवबन्वर. पु० ( अधंब्बर ) देश विशोष. 
निक्ष6 9 2 (0प्णग्फ, पमण २७, ‰४ 

छद्धर, पु ०(अधर) यज्ञ; याग. 4 58011006. 
पाञ्मण० 

श्द्धाशिय, त्रि° (अध्विक) पथिकः; मुसाफिर. 
4 779्भाशः. बुह० ४; 

्द्धासिय, त्रि० ( श्रध्यासित ) अधिष्ठित; 
्राधित. 00071160; सुर० ७, २१४; 
उप० २६४ ठी० (२) ्रारूढ. 43067160, 
९111006. स० ६३०; 

द्ध इच्च, न्नि° ( अर्धोदित ) थोढ़ा कटा इदमा. 
प21{-3210, 01660. पि० १९८ 

शद्ध ग्धाड, त्रि” (भर्धोदूघार) श्राघा खुला. 
(1-006., परउर्म० ३८ १०७; 

द्ध त्त. त्रि° ( भर्धोक्त ) थोड़ा कषा इुश्रा, 
परभा ऽत्‌ 0 प#6160. ववण १०; 

अध. ्र° (अधस्‌ ) नीचे. 0071, 0610. 
श्राया० 

शधं. अ ° (श्रघस्‌ ) नीचे 20771, 0610. 
पि० ३४९; 

घट, त्रि° ( अधृष्ट ) अधीट, {0068}, 
20116, (०060. इमा ० 

अधश, त्रि० (अघन) निधंन; गरीब. 1(01167- 
1688, 0001, 17101687810. गउड० सखश० 

सधि, त्रि० ( शअधनिन्‌ ) धन रहित, निर्धन. 
200; 16167900. श्रा० १४, 


प्रधम, त्रि (श्रधमणं) करजदारः; देनदार, 


छमधिरोषिश्च | 


क 
4 16002, 006 110 06६. धमेवि° 
१४९; १३५; 

दअधिसोविश्य. न्रे° ( अधिरोपित ›) आ्रारोपित. 
86111760, 80611000086त, धमंवि° 
१३७; 

छमधीस, न्रि° ( अधीश ) नायक श्रधिपति. 
^ 1680161, 1010, 11123761. ञम्मा० २३. 

छपमनन्दि. खी० ( अनन्दि ) अमङ्गल; अकुशल. 
(00117005, 108.057016100871688 अ्रजि० 
३७, 

दअनिमित्ती. खी° ( निमित्ती ) लिपि विशष. 
4. 781{16प्ार7 [र्त्‌ ग गा906४, 
विशे० ४६४ टी० 

छ्मनियभिय, त्रि° ( च्रनियमित ›) (१) अव्य- 
वर्थित. [1760 प] 81, 709 17 07061. 
(२) असंयत, इन्दियो का निग्रह नही करने 
नाला. 007 \#110 0065 707 60710101 
07 © 118 367865.पडम० ११४, २६, 

श्मभ्नय, पु"° ( अन्वय >) एक की सत्तामेदही 
वप्रे की विद्यमानता, जैसे अग्नि की हयाती मे 
ही धूम की सन्ता; नियमित संबन्ध. 108 
1691 &0086000 ग 6४०86 27 
€7600, 5४8 ग 607879४ पात्‌ 
11ए8118016 60706010108766 2 6 
{एप 9० 8867४, उप० ४१३ ; 
सख० ३९१; 

छअन्ि. च्रि० (अन्यदीय) परकीय. 3610९18 
0 80106. श्चन्नं वा च्वि वाः 

्मज्नियस्ुय, पु ° ८ श्रज्निकासुत) एक विख्यात 
जैन सुनि. 1१८16 9 # €|] [क्रा 
य शा 39171. उप० 

अनलुत्ति. खी ( अन्योक्ति ) साहित्य-असिद्ध 
एक भ्रलङ्कार {8106 0 » 611 1710 
प 2 8666 17 11161976, 
9 18181676 शृ76{. मोह० ३७; 
सम्मत्त ० १४३ 


( १७३ › 


| अपण 


छन्नुण. न्रि° (अन्यून) चदीन, (01110161, 
प्र11016, 6110116, 20) 06166४1*6 0 
06961670, धर्म॑वि० १२६, 

छप. खी० न° (अप्‌ ) पानी, जल, प्प 867. 
-काय., पु० ( कयि) पानी के जीव. 
१ 26-661108, 2618 000 17 
919. दे9 १३; 

पग. एु° ( अपाङ्ग) (१) नेत्र का प्रान्त भाग. 
1116 06 60067 0 ४1616 
1116 66. (२) तिलक. ^ 86612119 
711 01 {116 10161680. (३) वि 
हीन शग वाला. 18.111 9 016611४8 
1100 नीट० 

छपकरिस्त, पु"° ( श्रपकषं ) हासं 1,0358, 
0609; 0661116 06610700; 
06577610 घधम॑सं० ८३७, 

अपचय, पु० ८ अपचप्र ) अपकषं, हीनता 
121111711070, 0661106 उत्त ° १, टी० 

्मपस्चल त्नि० (्प्रत्यल) श्रसमथं, शयोस्य 
76270801, प7#9 ०0 0 भप, 
निसी° च ० ११; 

श्रपच्छु. त्रि ( श्रपथ्य ) (१) श्रहितकर. 
0710166076, प्रडम० ८२, ७२; 
(२) न° नहीं पचने वाला भोजन. {1201- 
680४016 1000. सुपा० ४३ 

छपञ्जत्त. त्रि ( चरपर्यास्त ) असमर्थ. 10- 
0071106066,001 8 1119761 {0६.गडड० 

अपडिपोम्गल. त्रि° ( अ्रमतिपुदूगल ) दरिद्रः 
निधन, 16149, 200; 766. 
निसीण०्‌० ९, 

अपड्प्परण-्. त्रि° ( श्रभत्यु्पन्न ) प्रतिपत्ति 
म श्रङुशल, 0 01667 17 प०0७1- 
5020120 01 066770178107 
( 10४7 10 00 9; च्व० ६; 

अपरद. त्नि° ( चपनष्ट ) नाश को प्रा. 
09४ 1101 198 107 &026 †0 


अपय | 


( १४४ ` 


[ प्पकेर 





068९0, पा06510क60, 210 
0657141676त 01 76115060. सुर०४,२४०; 

शपथ, स्ली° (अग्रज ) चन्तान रहित, (111110- 
1698, (17700 700. वृहह० १; 

अपय. पुं० ( श्रपद्‌ ) (१) युक्तासा, ^ 
678.1610276त0 §0पणा$ 06 110 18 
6108761]0860. अपयरस्स पयं नवि, ्राया० 
(र) सञ्च का एक दोष. ^ 0607 77 
17778. विशे० 

्मपरंतिया, खी° ( अपरान्तिङा ) चन्द्‌ विशेष 
06 9 9 10616, अजि० ३४; 

्मपरादइया, खी (अपराजिता) भ्नौषधि विशेष. 
पि्6 9 ४ णत्‌ ग एणा 0 
16016176. त° ७; 

्रपरिच्छुरण-. नि०(अ्रपरिच्छन्न ) नहीं ठका 
इचा; अनावृत, [16078160 707 17त- 
067, 0106०60. वच ० ३} 

अपविद्ध, त्रि° ( अपविद्ध ) (१) मरित. 
{01006त, तष्ट०त; 10501906; 
से०७, ११; (२) न० गुड वन्दन का एक दोपः 
गुर को वन्दन करके तुरन्त ही भाग जाना. 
6. 0666 7 ४06 ऽशृप्70ण 10 
४06 1626006, ष ध्डलः 07 71866 
101, गुभा० २३, 

अपद. त्रि (प्रभ) निस्तेज, 1/051761688, 
0111. दे० १, १६४; 

अ पहार, त्रि° ( श्रपहारिनू ) अपहरण करने 
वाला, (6 फ]10 07 {9 {81788 
2 01 36818. स० २१७; 

अपदिय.(त्रि°्पहत) चीना इश. 71716- 

60, 51019, 10006त्‌ 0 {भद्ध भश. 

पडम० ७३, <€; 

अपु. त्रि° (अभयु) (१) असमर्थ; 20 फ्ा- 
1688 = ए णश्ा6; 0००). 
(२) नाय रहित; श्रनाथ, 97611658; 
0110092. पडम० १०१, ३९ 


छ्मपार, न° ( अपान ) (१) पाका श्रभाव, 

पश्चा ग ताण, उप ८४९३ 
(२) पानी जैसी ठंडी पेय वस्तु विक्ेष. 
^ 11012906 777 2ऽ 60त 
४5 ए8761, (३५) पुं० न० श्रपन वायु. 
071 {76 १6 1181०05 17 {06 
00 ५0160 068 00772108 
216 01# 8 {76 श्प, सुपा० ६२०३ 

(४) जल वर्जित; निन॑ल. 1100 07 
तकत ग प्र€ा, जण २ 

अ्पायाचगम. पुं० (अरपायापगम) जिनदेव का 
एक श्रतिरव. 016 ¢ 706 आएभप्- 
1197, (प्रशा65 क्त एप+6त ४0 
व1718807 9179 स्ंबोध० २४ 

शपि. अन° ( अपृथक्‌) अपृथक्‌; अभिन्न, }१ 07 
8670 971४धुक्क; 00010, 601166- 
ग्ध, कमा० 

ञपुर्माव. त्रि° ( शरयुनर्माच ) फिर से नही 
होने वाला, 1118६ {167 13 207 70 
00 20977. पच० १; 

अपेच्हु. त्नि० (चरेद्यः) (९) देखने फी अशक्य. 
1001708७016 0 6 8867, (२) देखने 
को अयोग्य. 17106 60 06 866. उच ° 

छ्मपेय. चरि ( पेय >) पने को श्रयोग्यः मद्य 
प्रादि. ८1060129116 {71185 ऽए ४8 
ए178 &6. ऊमा० 

पेय, त्रि० (अपेत) गया इश्रा; नष्ट, 11080, 
206, 76४8160, 06570560. वृ० १; 

छ्मपेहय, त्रि° ( श्रपेषक ) अपेता करने वाला. 
06 0110 6506668 07 0661165. 
द्मवि० 5 

छ्प्पंभरि, त्नि० (आत्मम्भरि) एकलपेटा, स्वार्थी. 
9610811, 09170 107 2000 एप 
11105811, 861-667#160. उप० ८७०; 

श्प्यकेर, त्रि ( भ्रत्मीय ) स्वकीय; निजीय, 


00763 0, 61001 0 ©768 


प्यक ] 





0. भरामा० 

श्मप्पक्ध. त्रि (अपक्व) नही पका इमा; कचा, 
ए्ण्प)9,1100108्16त, 8825060. 
सुषा० ४१३; 

श्प्पगास, पुण (अभ्रकाश) भकाश का मवा; 
श्नन्धकार, 4088706 0 11010, त] 
7688, निसी० चु० १; 

छप्पजाखुञ्च, त्रि° (आत्मजे) श्रात्मा का जान- 
कार. 0768 710 {1710-5 11118811 
ग्राक्° ९८; 

छणजारुश्च, त्रि” ( श्रल्पज्ञ ) श्र, मूख. 
2001180, 10018710. ्राक्° १८, 

छप्पडिद्मार. न्रि० (आ्रभ्रतिकार) इलाज रहितः; 
उपायं रहित, 11816012116, 1161]01988. 
मा० ४३ 

छप्यडिवंध. पु ० ८ श्रप्रतिबन्ध ) प्रत्तिवन्ध का 
श्रभाव, 41086166 ग 67) 07 
0070] (२) त्रि भतिबन्ध रहित, [12- 
17176060, प०००७०९७060. सुपा०६०८३ 

्प्पडिवुद्ध, त्रि° (अम्रतिद्ुद्ध) (१) जागृत. 

, पौ धक धए6, 66010, 29186). (२) 
कोमल; सुकुमार, {611067, 66116208. 
मभि० १६१; 

्रप्पडिवेरिय पुं (-श्रप्रतिवृत ) प्रदोष काल; 
सभ्या, 116 (7111010), 66116 -106. 
बृह ० ६; 

द्प्पडिहत्थ. त्रि ( श्रपतिहस्त ) श्रसमानः; 
श्रदितीय. 12010168, 76611988, ए? 
60४, ए109191181. से० १३, १२; 

छप्यडिदय. त्रि° ( श्रल्पदधिक ) थोडी ऋद्धि 
वाला; श्रल्य वैभव वाला. {1871118 105- 
06110 ४09 80911 87670. सुपा०४३ ०; 

दम्प. त्रि° ( श्रातमीय ) स्वकीय; निजका 
(168 0, 0900६ #0 6 ऽशाः. 
“नो श्रप्पणा पराया, सदि १०९; 

्षप्यणय, त्रि° ( श्रात्मीय ) स्वकीय; निजका, 


( १४५. ) 


[ अष्पसज्भ 


36108 {0 01618 51, 076*8 0. 
पठम० ९०, १६; सुपा० २७६; हे०२, १५३; 

द्मप्पणा. चरण ( श्रात्मना ) स्वय; श्राप, निज; 
सुद्‌, (21165611. षड्‌9 

छप्पणी, श्र ( भ्रातमनः ) राप; खुद; निज. 
0768811. शन्रप्पणो चेवं" हे° २, २०६; 

छ्मष्पतक्विय. त्रि ( भ्रप्रतर्कितं ) अरवितकितः 
श्रसंभावित, 11187 फ़ 1107 18 707 607- 
8106160 0 1181760. स० ३०; 

छष्यन्त, पु ° न° (अपन्न) (१) श्रयोम्य; नाला- 
यक, कुपात्र, (17107001; (1068शक- 
11; 0780. इ अप्पताः सुर० ३, ४९; 
गा० १९७; (२) त्रि° श्चाधार रहित; भाजन 
शुन्य. 9ए]0011688. सुर० १३, ४९; 

श्मप्पत्ति, आी° (श्राति) नहीं पाना. 110- 
&0व 1511020. सुर्‌० ७, २९३; 

छप्पत्तियण. न० ( श्प्रत्ययन ) अविश्वास; 
अरभ्रद्धा, 11706766, 01570९1, त18- 
01750, उपं० ३१२ 

श्मप्पत्थ. नरि° ८ श्म्राथ्यं ) प्रार्थना करने को 
योग्य, 0४ 00 ग एण 
1646860, 60168060, 8011616 07 
भ 07060. (२) नहीं चाहने लायक. 
0४ 00 ग 07 16१6 07 
0681160, सुपा० ३३९, 

छ्प्पदुट्र त्रि०° ( श्रगरद्वष्ट ) जिस पर द्वेष नदो 
वह, भ्रीतिकर. १07 1960 0४ 01811160, 
078 110 18 710४ 08116. न्नोच ०७४४; 

अप्पभाय, न० ( श्रपरभतं ) (१) बढी सवेर. 
(768 श्छ] तक, (२) त्रि० भक्राश 
रहित; कान्ति वजित, 151161658, 0811६, 
सुर० ११, ११०; 

श्प्परिवडिय, त्रि° ( ्रपरिपतित ) अनष्ट; 
विद्यमान. .1811118, 1187178, 101 ०6- 
8110860 0 6118160. श्रा° ६ 

्मत्पसज्छ. न° (प्रसद्य) सहने को ्रशक्य; 


्प्पस्तासिय 1] 





सहन करने को योग्य. 717106878016; 1- 
06190168, 170016197016, व° ७; 
श्रप्पसारिय. त्रि (भरपरसारिक) निजेन; विजन. 
106९0 ग णपा [0धक 
1671160, 5011084, उप ० १७०; 

प्मप्पहिय. त्रि ८ श्रप्रथित्त ) (१) अविस्तृत. 
ए0510762त, 7626260. (२) भ्र- 
प्रसिद्ध, एणाप्ा0 भा, [7900 
सुपा० १२९; 

छष्पाविय. त्रि° ( भ्र्पित ) दिलाया इरा. 
(1566 0 06 06156160 01 &196. 
सुपा० २३१; 

छ्मप्पाह्िय, त्रि° ( श्र्यापित ) (१) पाठिति, 
शिरित. 21100. से० ११, ३८; १४,६१; 
(२) न° सीख; उपदेश ^0९106, 1606100, 
16201017. उप० ६२ टी; 

छप्पिडिढय. त्रि° ( श्रलपर्धिकं ) अ्रल्य संपत्ति 
वाल्ला, 1४१10 77080611 ४0 ४ 
61081 62817. पडम० २, ७४; 

श्रप्पिणण, न० (श्रपण) दानः; मेर. ^ 211}, 
116860027107; 065 010९, उष० 
१७४, 

अप्पीद. खी० (अप्रीत्ति) श्रप्रेम; रचि, 1)18- 
[ोर6, 0151609") 9१९78101 .सुपा०२६४; 

अष्युटु त्रि (अस्पृष्ट) नीं छशा हरा, असं 
युक्त. {121†00060, 56081216, 20 
1017160. सम्स० ८१; 

अष्युु. त्रि” ( श्रपुष्ट ) नही पृद्धा हा, 1१0 
&.5160 07 1061160. सुपा० १११; 

अष्युल्ल, त्रि” ( श्रात्मीय) आत्मा म उत्पन्न. 
991-10त660, 00 ग 16 39. 
दे° २, १६३; षड्‌० कुमा० 


( १४६) 


[ श्रष्बुञ्न 


09]])60. विके० २६८२ टी; 

छण्फाल्िय, नि० (आस्फालित) (१) ताडित; 
आहत, 3629670, 08866 0 8). पि० 
३११; (२) वुद्धि प्राप्त; उन्नत, 1716168380. 
रज्ञ % 

श्मप्फुरण, त्रि° (अपणं) चपृणं; अ्रध्रा. 7- 
00710166, 5866४, प्पएनर्6, 
7100 प्रि. गउड० 

छप्फोडणा. न° ( भ्रःस्फोटन ) आस्फालन. 
साप, प्ण. गडड० 

श्रफुड, त्रि ( चस्फुट ) स्पष्ट; च्भ्यक्त, 171- 
0157160, 0०086१6. सुर० ३, १०६६२१३१ 
गा० २६६; उप० ७२८ टी० 

श्फुसिय. त्रि० (अन्नान्त) जनम रित. {)6- 
एत ०9 वलप्डता 01" 01580016 
67607. कुर्मा० 

मवला. खी° (श्रवला) खी; महिला; जनाना, 
^ प 01911, ^ 190. पाञ्म० 

श्रवा, पु" ° ( भ्रबाह ) देश विशेष. }¶ 81116 
07 9 600]. इक० 

छअवादहिर, अ० (अबहिस्‌) बाहर नही; भीतर. 
[778106, ऋत. छमा० 

द्मबाहिरय, त्रि° (श्रबाह्य) भीतरी; आभ्यन्तर, 
10618, 51017. वच ० १; 

श्रबाहिरिय. त्नि० ( अ्रबाहिरिक ) जिसके किले 
के बाहर बस्ती न हो एेसा गांव या शर, ^ 
100 01 ?11196 11616 710 000 
11588 0 -806 {6 {0 बृह ०१; 

प्रबोह. त्रि° ८ श्वोध ) बोध रहित, जान, 
दगध, {0गाश, §णएत्‌. (२) 
पु ° ज्ञान का अभाव. प्रश्ना 0 7061. 
8810171 07 1701688. घमं १४ 


श्रप्पोलिय, नरि ( श्रम्रज्वल्ित ) कच्ची; फल | छ्व्वुश्म. न° ( अवेद 9 जमा हञ्मा शुक्र श्चोर 


पुतेरी. 11106, 11011816. श्रा ०२१ 
्प्फडिश्च, त्रि° ( श्रास्फालित ) श्रास्फालितः 
प्राहत. 9118677 07 7165886 8817181; 


शोणित, ^ 10118 7070त्‌ &त्‌ 001166- 
160 20988 0४ [प्रा] 0 866 07 
00नत, तंदु° ७} 


श्रश्वुय | 


्रन्छुय, प° (अर्बुद) पव॑त विशेष, जो ्राज- 
कल च्राबू नाम से प्रधिद्ध है. }प 206 0 
710) 8४४6 17 706 65 
07 {71618 (^) राज° 
छन्मंसि. त्रि” (अभ्रंशिन्‌ ) (९) र्ट नहीं होने 
वाला, 0१ {21160 0" 06108560 नाट० 
८२) अनष्ट, [177)671860; 0४ 068- 
1056 02 प्ा7€त. इमा० 
छन्भरण. न° (ज्म्यशं) (१) निकट; नजदीक, 
एतदा, एला. (२) त्रि समी- 
पस्थ, 691; -2105110816, 367 
01086 07 11687 पडम० 8८, ९८, 
छव्भराणपुर, न° (अम्यणंपुरं) नगर विशेष. 
पप906 ग & ॥0फछाा 0८ भप्त. पमण 
६च, ८; 
छ्न्भत्त. त्रि० (अभ्यक्त) (१) तेलादि से मद॑न; 
मालिश किया हुश्रा 81168760 1106 00 
101 1०00४०8 01 गाङ ऽप 05 - 
068; 57168160. क107 गा. (२) सिक्त, 
सिचा इवा 5171160: 9610. सुर० 
२, ७८; 
्मव्मय, पु (अभक) पालक; वचा, ^ 
01110; 47 97 पाञ्च? 
छ्मव्भय- पुं० ( श््नक ) श्रभरख. 11109 07 
216, जी० ४; 
श्ष्मरहिय. त्रि० ( श्नभ्यर्हित) सत्कार प्राप्त ; 
गौरवशाली. (61811 1.85108002116 0 
४९619016; 0000160, 16576606. 
चह ० १; 
छन्मवहसिय. त्रि ०(श्भ्यवहृत) मुक्त. 72671 
07 0४9. 9§ 1000. सुख० २, १७; 
्मन्भवहार, पु"° (आ्रभ्यवहार) भोजनः; खाना. 
ए, #ध्रााष 100 0 व्ण, 
विशे० २२१ 1 
छन्भखण, न° (आभ्यसनं) अभ्यास, (1018- 
{97 अप्त, 01086900 (0 


५ १७७ , 


[शअरसुत्थं 





णक). दस नि० १, 

अन्भकिय, त्रि° ( अभ्यस्त ) सीखा इमा. 
16४10; 8{पता6त सुर०१, १८०,६.१६; 

छअब्भागम, प° (अभ्यागम) संुखागमन, 
समीप स्थिति, (1011718 01 016 69; 
41118]. निसी० चू० २, 

म्भिंतरद्धि. पु" ° (अभ्यन्तरोष्विन्‌) कायोरघगं 
का एक दोष. ^. 06867 171 00010111 
07 208710111718 (01 06 1106 ए6.- 
171) ४06 0तक. चेय ० ४८७, 

्मन्मिरण, त्रि० (अभिन्न) मेद्‌ को श्रप्रा्त. } 0 
6191180 07 2116160; प्6090260; 
16 59106. धञं० २, 

छन्युक्खण. न° (अभ्यु) सिञ्चन करना; 
दिडकाव 3]0111111171& 0१७; एर 6108 
स० ९७६, 

छव्मुक्खणीया. खी ((अभ्यु्णीया) सीकर, 
्रासार, पवन से गिरता जल. ^. 81779; 
91016168 भ करभः {1116 0 {6 
1110. बुह० १, 

अन्मुकिखिय. न्नि°(श्रम्युकठित) सिक्त. 8101171. 
1166 0१6, प 660. स० ३४०, 
द्म्मृ्चय. पुं° (अभ्युच्चय) समुचय. ^९£16- 
22101, 2४88 भास० ६%; 

ध्यय, पुं (अभ्युद्यत) एकाकी विहार. 
00178 109], धम्म० १२ टी; 

अभ्भुरणयंत.{न० ० (श्रभ्यु्यत्‌ ) (१) ऊँचा 
करता इश्रा. 21811, 11118. (२) 
उत्तेजित करता हुश्चा, 00111.90171, 
11017178. गा० २६४; 
छअभ्मुत्तिश्च. त्र० (अदी) (१) प्रकाशित. 
12176. 1160. (२) उत्तेजित, 
0160४660, 25701160, 17101060. 
से १९, ३८; ~~ 

छरस्मृत्थ. त्रि (्भ्युत्य) उतयन्न, "0011060, 
0070, मंहा० 


्भ्युद्धरण 


छन्भद्धरण. न° (अभ्युद्धरण) (१) उद्धार 
09115679066, 16061}00071;, ऽए 
106, 168भा0६, 67116810. ०९४३; 
(२) त्रि° उद्धार-कारक, ^^ 59१10्7, 076 
{110 11113 0" 121568. हे ४. ३६४, 

अन्मुम्भड. त्रि ( अभ्यु ) भरयुद्धट, विशेष 
उद्धत. ४6 1801671 01 0976 
भवि० 

अ्भुवगच्छाविच्च,त्रि० (अभ्युपगमित) स्वीकार 
कराया हुच्रा. 1806 0 0078676 0 
9066107, रक ० पू० ३०, 

शन्भुवगमणा. खी” (अम्युपगमना, स्वीकार; 
्मगीकार, .^.00610{2.006, 20111101; 
(1211112, उपं०८०१; 

अअन्भुयगय,त्रि० (अभ्युपगत) स्वीकृत, ©12111- 
60, 8९९66 , ^त01111060. चुर० &, 
८, 

छन्भुववरण, त्रि (्भ्पुपपन्न) अनुग्रह प्रात; 
भनुगृहीत, 7४४01160, {01#160. ` नाट 
पि० १६३, २७६; 

प्भ्मुववत्ति, खी (अभ्युपपत्ति) अनुग्रह; मेहर- 
वानी, ^ {&१०प1, 7076888. श्रभि° 
९०४१ 

छभ्मोकिंखय. त्रि” (अभ्युचित ) सिक्त; सिचा 
हु, ५१९९760, गए ए्€त 0ण्लः 
सुर० €; १९१; 

छ्मन्भोज्ञ, नि० (श्रभोज्य) भोजन के च्योर्य. 
प0॥ #0 06 6मना; 7100006 ४8 
{0०00, ८00णङ्क. पिडि० १९०; 

छ्मसाञ्च, त्रि° (अभाग) श्रस्थान; अयोग्य स्थान 
71 11111070 71४66. से० ठ, ४२; 
अभार्‌, त्रि० ( अभागिन्‌) भ्रभागा; हत भाग्य, 
कमनसीबव, ए7110पा४6, ए णापणङ, 
चार० २६४; 

प्मभागघेज्ञ. त्रि० (अमागधेय) देखो भादर" 
शाब्द, 106 भाद" पडठम० २८, ८६; 


( १७ ) 


[ अ्रभिजुत्त 


मभि, श्र (श्रभि) (१) चारो श्रोर 1 9] 
116 01661078. श्रभिदोः स्वप्न० ४२ 
(२) वलात्कार. 70106. “अभिश्रोगः० धमं० 
२; (३) निरथक भी इस अव्यय का प्रयोग होता 
है, 201116117065 {118 72111616 ७6 
11627017161688. श्भिमतिय' सुर० १६, 
६२; (४) उल्लंघन; श्रतिक्रमण. 11211381.6- 
85107 (१) श्रत्यन्त, ज्यादा 67 17101; 
22:06585 6. (६) प्रतिकूल. 72- 
19१09116, ^+ 6186, श्भिवायः- 
आया० (७) संभावना. 2088101111. निसी° 
चू० ९; 

मिश्रण. पुं (्रमिजन ) (१) ऊुल. ^ 
701 0 1176966 (२) जन्म भूमि. 
106 01710 1268. नाद 

अभिश्रोग, प° (अभियोग) उद्यम, उद्योग. 
05611010; 6106010 67011. सिरि° 
८; 

्ममिकंखा, श्ी० (अभिकाङ्क्ता) श्रभिलाषा; 
इच्छा, ^ 0685176; 4 18}. श्राया० 

श्रमिक्तम. पु° (अभिक्रम) (१) उल्लंघन, 
11981685107 (२) भारभ, 2360171- 
7170. (३) संञुख गमन, 01 2681, 
(४) गमन, गति „4 1101102, 916. 

छभिगय, त्रि (श्रभिगत) भविष्ट. 7771680. 
वृह ० ९; 

अभिग्गहणी. खी (श्चमिग्रहणी ) भाषा का 
एक मेद; अरसत्य-र्षा वचन. ^ 21679 
0 30680}, 4 {2186 19786 
संबोध० २ १ 

अभिजस- न° (अमियशस्‌ » इस नाम का एक 
जेन साधु का कुल, (एक चायं की संतति) 


4 791762८ एपा्#एत6 त व्ण 
8821108, कष्प० 


्भिजुत्त, त्रि° ( अभियुक्त ) वुरमन से धिरा 
इुश्रा. 41180160 07 25584160 फ 


अभिदिन ] 


©116101168. वेणी० १२०; 

भिटिश्च त्रि ( च्रमीष्ट ) चरभिलषित. 
0661160, ४1560. चजा० १६४; 

भिर्‌ डय, त्रि (श्रमिषटुत) वर्वित; छधितः 
प्रशंसित. 12791560. आ्आान० २; 

अभिरंदिय, त्रि (८ अभिनन्दित ) जिसका 
अभिनन्दन किया गया हो वह. (0118 
पा०५6व सुपा० ३१०; 

छअभिरिपेया, खी० ( अ्रभिनिप्रजा ) श्रलग > 
रदी इद प्रजा. 2601016 11६ 89्‌- 
81.619. ववे ० & $ 

अभिरिवेसि. त्रि० (अभिनिवेशिन्‌ ) कदामही. 
06४0-507078 ; = 2€17171860प§, 
चअर्छ० ९९७; 

अभिणिवेह. पुं ०(अभिनिवेधं) उलटा मापना 
01699117 16१67561 आवम० 

छअभिरण. त्नि° ( अभिज्ञ ) जानकार; निपुण. 

| अप (कशल, उप० ८०; 

छअभिहषिय.. त्रि° ( श्भिहूत ) उपहत, हैरान 
किया इच्रा. 1701016, 07761060. 
सुर० १२१६५; 

भिधा, ननि° (अभिधायिन्‌ ) वाण्वक; कहने 
वाला 80118, 37068178. विशे ०३४७२; 

अभिधे श्रमिधेय. न ( अभिधेय ) अर्थ, 
वाच्य; पदाथ, ^ 0568766 {16 
ऽ16©ौ, 08661. विशे० १ टी; 

छभिनंदि. खी० ( श्रभिनन्दि ) आनन्द; खुशी 
28106०6; 010४. च्रजि० ३७; 

छअमिनिव्वागड. त्च ( श्रमिनिर््याङृत ) 
विभिन्न दार वाला. ८9118 58])8.8.6 
00018. ववे० १ टी; 

छ्मभिपज्ञारिय., (श्रभिपर्याशित ) अध्यारोपित; 
ऊपर रखा हश्रा. {156त 90056; 
0165260. ङमा० 

छअभिभवण. न० (अभिभवन) पराभव; पराजयः 
तिरस्रार, 20189, 91166610. सुपा 


( १४६ ) 


[ अभिक्तंकण 


४८७६; 

अभिभूद. खी° (अभिम्‌ति) परामव; श्र भिभव. 
(686 उपण्््ा०ा, द° ३०, 

छ्ममिमंतिय, न्नि० ( श्रभिमन्त्रित ) मन्त्र 
से संस्कारित. (0680४४6, ?(266 
50160 क़ 76706000 ग 6४ 
{01707195 07 र ध{195. सुर० १६,६२; 

छभिमुदहियः. त्रि” (अमिमुखित) संमुख किया 
श्र, {2185660 17 {00/.सूयनि ०१४६, 

छभिरदई, खी० (अ भिरति) रति; संभोग; प्रीति. 
अनुराग, 1621116, 1261140, (-,070- 
एण विशे० ३२२३; 

श्रभरमिय. नरि० (अभिरमित) श्रनुरक्तं किया 
श्रा 1169560, रुपा० ३४, 

अभिर. त्रि (अभिरत) श्रनुरक्त. 12162380, 
(06116 सुपा०३४; (२) तल्लीन, तत्पर, 
(10461 1176707 073 ए>लशण्थङ 
06९0160 0. परउम० ३.७, ६३; स० १२२; 

छभिलासि-णए. त्रि° (श्रमिलापिन्‌) चाहने 
वाला; इच्छुक, ##/ 1501116 07 06511171 
{01 वसु° सख० ६५४; पउम० ३१, १२८, 

अरभिलासुग. भ्रि° (अभिलाषक) श्रभिलाी. 
1871706 02 0697 101. उप० ३९० 


छ्भिवन्त. त्रि (अभिव्यक्त) आविरभूत.]{2111- 
{6860, धमंसं० मण, 

्रभिवत्ति. खी० ( अभिव्यक्ति ) प्रादुर्भाव 
11911116872.7107, 2160189. उप० २८९, 

्मभिवाइय, त्रि०(श्रभिवादित) प्रणत, नमस्कृत 
06570607 816 सुपा० ३१०, 

्मभिविदहि, पुं खी० (अभिविधि) मर्यादा, 
व्यक्ति, (01111676 607961९० 
07 17९610०. विशे० ८७४, 

श्रभिवुद्धि खी०(अभिवुष्टि) वृष्टि, वर्षां, र97- 
108, प्र० ४०, 


छ्मिसंकण॒. न° (्रभिशङ्कन) शंका, वेम, ^. 


श्मभिसरण ] 


१०४, इप्भूनग0ा, संनोध० ४६; 
अभिस्रण. न० (अरभिखरण) प्रिय के पास जाना. 
17660 0 160062१० 0110१68, 
कुमा 
्भिसव. पुं (अभिषवं) मच मसि श्रादि से 
मिश्रित चीज्ञ 21811118107 07 65120- 
1107 0 11 प्र0ाऽ 6/6, भव० ६, 
्भिसित्त, त्रि° (अभिषिक्त) जिसका अभिषेक 
किया गया हो वह, (10180, 11581160; 
{720प12#60. श्राव ० 
सभिसेगा. सी ० (अभिषेका) (१) साष्वी;संन्या- 
सिनी. ^ {6111916 59171}. निक्ती° बु० १९, 
(१) साघ्वीर््नो की मुखिया, प्रवर्तिनी ^ 1680 - 
76 {67816 ऽध. घमं ०२; निसी०चू ०६; 
श्रमिसेवण, न° (शअभिषेषन) पूजा; सेवा, मक्ति 
प्र 0181100, 40019100 .पडम ० १४,४६; 
छअमिहा. खी° (अभिधा) नाम; आल्या. ^ 
78116, 47 20061210. सण० 
्मभिदहदाण. न० (भिधान) (१) उच्चारण. 
एा०्यपणला7100. सूय ० नि० १३८, (२) 
कथन; उक्ति. 1611106, 86917. 
धर्मसं० ११११; (३) कोष ग्रन्थ. ^ 1५ 
॥100214,.4. »१०९८अएपाशध्न क, चेदय ० ७४ 
सिदे, पु"° (अभिषेय) वाच्य, पदाथ, 11116 
61016086. विशे० ८४१; 
छमम्ग. पु° (अमगै) मतः कुद्शंन, ^ 02 
896. 0 71110500. दंस° 
प्रम. पु ° (अमत्य) देव; देवता. ^. ९०6, 
4 061. ऊमा० 
अप्य. पु° (शर्त ) मोच, मुक्ति, 7172 
6191101702107 सम्म > १६७; प्रामा० 
अमय, न° (मय) चिकार रहित 126१010 
0 16187107 1071 06 2 
8216. विशे० 
छमयधडिश्च. पु° (अमृतघटिक) चन्द्रमा; 
चोद्‌. ("06 7000 कुष० २१; 


( १५० `) 


[ अमयिवलं 


ममर, त्रि (श्रामर) दिष्य, देव संचन्धी. 1)1- 
1718; 6४१61. पडम ० ६११ ४६३ 

अममरशिरि. पु" (अमरगिरि) मेर पर्वत. 119 
7110716 थाना, पडउम० ६९; ३७; 

श्रमरिसिय, त्रि० (श्रमर्षित) मट्घरी, श्रसहिण्णु. 
{10708067 [01016181. च्ावम० स 
६५९; 

मरी. खी° ( भ्रमरी ) देवी. ^ (०११७६. 
कमा 

चअमरोस. पु ° (अमरेश) इन्द्र. 11019; 116 
(06 {0/2; {06 10त ¢ ६6068. 
चेदय० ३१०, 

माण, चि ( ्रमान ) (१) गव॑ रहित, न्न. 
नि एत, 20116, 2616. कष्पर 
(२) ्रसंब्य. प10611885; 110प्161- 
2016. उव० & टी; 

छ्ममारि, श्ी° (श्रमारि) हिसा निवारण; जीवित- 
दान १01-ए11116. सुपा०११२;-घोस. 
पु० (घोष) श्र्हिसा की घोषणा 710019111- 
४1070. 9 00-ष710्, सुपा० ३०३; 
--पडद. पु ०(अह) हिसा निषेध का डिरिडिम, 
प ध0प766ा6ा/ {07 700- 
णनि 1111102. रयण० € ०; 

श्ममियकुंड. न° (अरगृतक्ण्ड) नगर विशेष का 
नाम. 1276 9 ४ अ, सुपा०९७८) 

अमियगदर. खी० (श्रमृतगति) प्क न्द्‌ विशेष. 
वि 6 9 % 11676. पिंग० 

श्रमियजस, पु ° (अमितयशस्‌ ) एक चक्रवर्ती 
राजा का नाम. पक्ष6 9 » घा1ए6ा३8 
71078161, महा० 

्ममिधतेय. प° (श्रमिततेजस्‌) एक जैन सुनि 
का नाम. 2716 9 व ऽक्षा. 
उप० ७६८ टी; | 

दमियवल. पु° (अमितबलः) इच्चाङु वंश के 
एक राजा का नाम. [706 2 9 1716 9 
1116 80 एश्पपर 11628. पडम २५४; 


अमियवेग † 


छ्मभियवेग. पु" ८ अमितवेग ) रास वंश के 
एक राजा का नाम, १8106 07 £ 110 0 
06 4175988 9111115, पडम० ,२६१; 

छमियासणिय. त्रि ८ भ्रमितासनिक ») एक 
स्थान पर नद बैठने वाला, चंचल. ^ 0178; 
1109170. कष्प० 

मिला, खी० (श्रमिला) पादी, छोटी मेस, ^ 
{शणण6 णण 4 » एपशि0. बह०१; 

अरभिलाण-य. पु० ८ अम्लान ) (१) कुरण्टक 
वुक्. 11116 &1006-्018.1811111 1166. (ग) 
न° कुरण्टक वुक्तं का पुप्प. {16 1106 
ण 11115 {766 दे० १, ३७; 

अमु. स० (अदस्‌ ) वह; असक. 1118४. पि० 
३२; 

अमुगत्थ, न्नि० ( श्रसुत्र ) श्रञुक स्थान मे. 
1106178, [7 {1197 71866. सुषा० ६०२ 

अमु ए, भनि० (अल्ल) अजान, मूख, 17101910; 
1 0011580. बह १; 

मूस. त्रि ( श्रमृष ) सत्यवादी. ("ना†- 
8069176. ङुमा० ` 

अमोल्ञ, ्नि° ( अ्रमूष्त्य ›) जिखकी कीमत न हो 
सके वह; बहुमूल्य, 11061688, 17४27 
४016. गङड० सुपा० ९१६; 

अमोदण, न० (अमोहन) (९) मोह का श्रभाव. 
4066168 भ तथप्डठछ भ 10176 
भ.116 7016606९ 016 {1071 त18- 
0617010 ६76 0, चव० १०; (२) 
त्रि० सुग्ध नहीं करने बला. 0४ 17 9४प- 
2017. कप्प° 

छअम्मपव, पु° ( आन्नदेव ) एक जैन भ्राचायं. 
कवक्ष6 म 8 वश्च) ^.07097४. भ्रव० 
२७६; गा० ६०३, 

छम्मो, च्च ° ( ) (१) प्रायं सृचक 
अव्यय, ^ 0971016 67016608 © 
0191081070. हे० २, २०८; स्वप्न ० २६; 
(२) माता का संबोधन; हे मी, ^00188828 


( १५९१ ) 


[ श्रयंपिर 
1001167; 0 10006. उवा० कुमा० 
द्मम्मोस. त्नि० (अमष्य) च्तम्य; समाक श्रयोम्य, 
पिह 79700719016 0 101४६०16, 

चु० च० ४८७; 

अस्हकेर-अम्दद्षेर.अम्हव्चय.त्रि० (अस्मदीय) 
श्रस्मदीय, हमारा. 0; 018. हे° २,६३; 
टुपा० ४६६; 

छम्डो, ्र° (रहो) आश्चयं सृचक प्नव्यय. ^+ 
09111616 3810176 अान्‌1156 गा 
फर 01.06, षड्‌० 

छ्य. पु° (अग) (१) पाद; पवत. }/0प्- 
1४17. (२) खाप; सपं. ^. 38106717. (३) 
सूयं; सूरज. {116 571. श्रा० २३; 

छ्य, पु ० (ज) (१) महादेव. ^11 61011116 
011/918080. (र) विष्ट ^71 शण 
0 एश. (३) रामचन्द्र. ्ा1- 
01087019. (४) बह्मा, 31211118. (4) 
कामदेव, (1710, ९०१ 2 107७ श्रा ०२३; 
(६) महाग्रह विशेष } 876 0 ४ &169 
19061. (७) बीजोत्यादक शक्ति से रहित 
धान्य ^. 807 त 600 07 कशा. 
पडम० ११, २९ 

दमय, पु ° (श्रय) (१) गमनः; गति, 0178; 
1107106. विशे० २७६३; (२) ज्लाभः; प्राधधि. 
^.00 51107. (२) अनुभव ए091- 
6706. विशे० (४) भाग्य, नसीब. 6०० 
{01{प्16 07 17९७४, श्र° २३; 

मय, न० (शरक) (१) दुःख, 07090 
11688. (२) पाप. 317, ० २३; 

मयं ड. पु ° (श्रकाण्ड) (१) भ्रनुचित समय, 
10001006 706, महा० (२) श्रकस्मात्‌; 
इठव्‌ ^ 90010670. पडउम० &, १६४; 
से० ६, ४४; गउड० 

श्रयं पिर, न्नि° (अजल्पितु) नहीं बोलने वाला; 
मोनी. }प ०४ 806. 9० २६६३५६६; 

छ्मयंस, पु° (आदश) दपण; कोच, ^ 1012- 


अयंसमुह 
101; ^ 10016 -ए1988, इक ० 

दमयं समु. पु ° (आदशंञख) इस नाम का एक 
द्वीप. 1९ 8116 0 ४7 1818100, (२) द्वीप 
विशेष का निवासी, 41 11119012. ग 
1108 1819060. इक० 

द्मयशु,न० (श्रदनं) (१) मरण. 2211716. (२) 
खोराक, भोजन. 0०0, स०१३०; उर०८, ७; 

अयण. न° (अयन्‌) (१) गमन. (0178, 
10. (२) अषि; लाभ. 460 पा9- 
100 विशे० ८३, (३) ज्ञान; निणंय. 
ा०प्ाण८, ए70615090त17. विशं० 
८३; (४) त्रि° प्रापक; प्रास करने वाला. (0118 
10 0018705. विशे० ६६०; 

त्रया. त्र० (अन्त) श्रजानः मूखं, 1९11078710; 
0001180. सुर० ३, १६६; 

अयणु. त्रि° (अतनु) स्थूल; मोटा; महान्‌. 
19109; 169), उपाक, सण 

मयर, न्रि० (श्रजर) बृद्धावस्था रहित. 1१0१ 
80०1607 ४० ० ४6; छण्ः $०ा०६, 
पडि० उव ° 

छयर, पु ° न° (अतर) सागर; समुद्र 11116 
६6४. द्‌०२८; (२) त्रि०तरनेको श्रशक्य. {177 
8016 00 प्र वृष्ट०१,८३) च्रसमथं;श्रशक्त. 
एण्णणट) #आ6भर. निसी० चू० १; (४) 
ग्लान, बिमार. 9101, 11568880. बह १; 

अयरामर. त्रि० (श्रनरामर) (१) जरा श्रौर 
मरण से रहित. {6010 0 01 9९6 त्‌ 
0680. नच० २; (२) न० सक्ति, मोक 
921९2107. परडम० म, १२७; ' 

यसि. त्नि० (ग्रयशसिन्‌) रजसी; यशोरषटित; 
कीर्तिद्यूल्य, {)157671{91018; [1970प8. 
गडद० 

प्रया. खी° (अजा) (१) माया, अविद्या, 
(46001010 ४0 $§्प्र४ 7080 
एण) एषण 01 109४ (२) प्रकृति; 
द्रत. ५816. ह° ३, ३२, षद्‌ 


( १५२ ) 


[ अरि 


अयाकिंवाणिज्ञ. पु*° (अरजाकृपाणीय) न्याय 
विशेष, जैसे बकरी के गलते पर नधारी द्री पडी 
है उस माफिक अनधारा किसी कायं का होना, 
^ 9716 01 ‰ 71910, 1 १868 
13 0117. {070 ६06 प6 0666 
211 ०१० {9 त» 016 0 ५6 
1691 0 # 087 (80 ४8 {0 पा] फ), 
४70 1§ 7860 0 606१०006 ॐ भष 
प्र676606त 20 &001060#24 06- 
@1176766* श्रया० 

यार. न° (अतन) अ्रत्तानः; षान का रभाव. 
4086106 0 10716088, -1&0- 
1871068. सत्त ° ६२, 

छ्मयाण्‌, त्रि° (अज्ञ, अज्ञान) भ्रजान, भ्रतानीः 
मूलं. 1९101871}, 10011910. ओष० ७४; 
पउम० २२, ८३; गा० २७९; 

याल. पु ° (अकाल) योग्य समय, अनुचित 
काल, [10107067 {7716 पउम० २२, ८९ 

्मयालिय. च्रि० ८ चकालिक ) श्रकस्मिक. 
4 60106709, &7०06९. र॑भा० 

श्र.पु ° (श्र) (१बूरी, पिये का बीचका काष्ट. 
106 50078 02 1901008 0 > क्र 66. 
भराव० २; (र) समय का एक प्रिमिणण, काल 
चक्र का बारहवा हिसा, 4.12, 2 7811- 
(प्रा 1069816 0106. ती० २१; 

श्ररड. पु ° (अदु) वृत्त विशेष. १96 ग 
& {166, उप० १०३१ टी, 

रश. न० (अरण) हिसा. 11116, उव° 

्रर्णय. त्रि (भ्रारणयक) जंगज्ती, जंगलवासी, 
110, 00168000. श्रमि० ९२; 

छअमरर. न° (ररर) (१) युद्ध. ^ 81116, 4 
फ.(२)ढकना..^ 00861118. घम्म०६ टी; 

अरररी. खी० (अररङ़री) नगरी विशंष, 
वि्6 0 8 नभो. धम्म०ह टी; 

ररि. पु" न० ( श्रररि ) किबाड़; दवार. ^ 
000. भ्रामा० 





परख | 


ए168, ्रा० २३; 

छ्मरदद्धिय. त्रि (श्ररघदिक) भ्ररहट चलाने वाला. 
018 110 11568 % 1166] 07 712 
01176 {0 1191710 78.67 {1010 9 
7911. कूप्र° ४९४; 

छरहणा. खी (अंशा) (१) पूजा. ए 01- 
श, ^ 0079707. (२) योग्यता. 21#- 
1655, [7070716 भ्राक्०° २८, 

्मरहमित्त. पुं (अदन्मित्र) एक व्यापारी का 
नाम. 12.106 0 2 716116119700. गच्छु ०२ 

अराई. पुं (अराति) रिपु, दुश्मन. 47 6116- 
10, कुमा ० 

मराद, स्ी० (अरत्नि) दिन, दिवस. ^ 09 

-ङ्मा० 

ऋअसभि. न्नि° (श्चरागिन्‌ ) राग रदित; वीतराग. 
068 110 098 5ऽ006त्‌ 118 785- 
७0708. पउम ० ११७, ४१; 

छ्रिज्ञय, पुं° (अरिज्ञय) (१) सगवान्‌ ऋषभ- 
देव का एक पुत्र, 916 2 ४ 80 ण 
11016 1818018060 (२) न० नगर 
विशेष. )प8 2 ४ 610, पडम० %, १०६, 
इक 9 सुर° ९, १०३; 

मरित, न° (अरित्र) पतवार, कन्दरः; नाव की 
पीच्वे का डांड, जिससे नाव दाहिने बाये धुमायी 
जाती है. ^ 70061, 07: 76170. धर्म॑बि° 
१३२ 

छरिदमरणी. शी (श्रिदमनी) चिद्या विषेश, ^ 
{त्रात 1109001691 311. पडम० ७, १४९, 

श्मरिरिदि. ° (अरिरिहो) पाद-प्रक शअन्यय. 
6411 शश्एभारए6 0877616 है० २, २१७; 

्रिविद्धंसी. खी° (अरिविध्वंसी) रिपु का नाश 
करने वाली -एक विद्या ^ 1111त्‌ 0 71121. 
081 ऽ11] 06810 6611165. 
पडम० ७, १७९०; 

्रिसंतास. ० (श्ररिसंत्रास) राच्तस वंश मं 


( १५३ ) 
्मरस. पुं° (श्रश्॑स्‌ > व्याधि विगोष, बवासीर. | 


[ लक्ख 





उत्पन्न लंका का एकं राजा, }{ 91116 9 # 
06 0 [क्षा 00धा [7 {06 29 
18.92, {211111क. पडम० %, २६९; 

्रदंतुद्‌, त्रि° ८ श्नरन्तुद्‌ ) (१) ममं वेधकः, 
(ण्ण 0 फ०पात108 116 ए1091 
78703. (२) ममं स्पर्शी. 10100171 {6 
1091 79118, सम्मत्त० १९८; 

्रुशिम. पुंणख्ी° (प्ररणिमन्‌) साकी, रक्तता. 
06001810 6010पा. सुपा० ‰८; 

श्ररुशिय, त्रि° (अरुणित) रक्त, लाल, 7:60 - 
061160,1)60 760, 7170प्{016व गडड० 

प्रे. ० (श्रे ) इन श्र्थो' का सूचक श्नन्यय, 
42 -णौल]6्0०0 ग, ( १५ आ्ाकलप. 
10६, (२) विस्मयः; च्श्चयं, 9प- 
11156, ५0061. (३) परिहास, 1161. 
छपा०६; 29167716, संि० ३८, ४७; 

अरोश्चश्य, पु (अरोचक) रोग विशेष, भन्न की 
श्रि, }प 21116 0{ © 0186988, {1088 0 
97006106 शआ० २२; 

ल. न° ( रल ) विच्छ के पृच्छका श्रग्रभाग, 
16 81108 17 106 एकच] © 9 860८- 
01071, भासू° १६; 

अ्लंकरिय, त्रि०(अलंज्ृत) सुशोभित; विभूषित, 
26001४60} 0876006. सुपा० 
५८४; सुर० ४, १९८ 

छ्मलंकार, पु'° ८ अलङ्र ) (१) शाख विशेष; 
साहित्य शा. 1116 80161068 916 %1"† 
0 71606. सिरि० ९४; सिक्खा० २; 
(२) पु° न° एक देव विमान. 1816 0४. 
0616809] 091. देवेन्र० १३९; 

श्रलंघ, ननि° ( च्रलङभ्य ) (१) उर्लंबन करने 
को अयोग्य. 111101707067 {0 ॥1278९1688. 
सुर० १, ४१; (२) उल्लंघन करने को च्रशक्य. 
[05पा00ा009016; 1860688016. 
ईपं० € ६७ टी, 

अलक्ख. त्रि० ( अलच्य ›) लकय मे न भ्रासके 


श्रलक्ष्वमाण 1 


पेखा, {1915116} 00867760. सुर० 
2३, १२६, महा० 
द्मलकखमाण, त्रि (आअ्रलक्यमाण) जो पिचाना 
न जा सक्ता टो, गु. (0069160, 17. 
ए51016, उप० ५६३ टी, 
छ्मलकिखय, त्रि° (अरलङित) अज्ञात; श्रपरिचित, 
एणद्०क्; 000०986 6त्‌, से० १३; 
४५; सुर₹० ४; १४०, 
अलय. पु" (ग्रलक) केश; घुंधराले बाल, ^ 
(प्रा; {106 ० 0817. पाश्रण्स० ९६; 
अलि. पु० (अक्ति) अमर, ^+. 11901; 66. 
कमा० --उल. न° (ल) अमरां का समूह. 
^ 17 ० 7प्ए6ः ग 0668. है° 
४, २५३; -विरुय. न० (विरतं) नमर का 
गुंजारव. 9011 0 17 07 & 066. पाञ्च 
्मलि, पु" ख्ी° (अलि) पृश्चिक राशि, 118 
81118 0010 ग 16 2001621.विचार० 
१०६; 
अलिणी, खी° (अलिनी) भ्रमरी. ^. ऽप्नका1) 
0 0668, कुमा० 
द्मलिय, न° ( श्रलिक ) कपाल. 7116 {016- 
1690. पाञ्च ° 
लिला, खी° ( अरिष्टा ) इव नामं का एकं 
दन्द, }¶ 2116 0 & 11616, पिग० 
अज्य. त्रि ( रित ) गिला किया हना. 
५ 90616, ५ 66. या० ४४०; 
अदाद. पु ° (राहु) खुशी; भमोद; नन्व 
06011008; 716४916, प्रब्र° 
अव. ्र° ( श्प ) इन श्र्था का सुचक ्न्यय,. 
^ 9141616 09109). (१) विपरीत्तता; 
उद्टापन, (10116196. अवकय, अर्वरुयः' 
(२) वापिसी; पीदयेपन, “श्रवक्रमद” (३) बुरापन; 
खराबपन, 320; (0८८ण४. शअवमग्गः 
अवसद्‌ (४) न्यूनताः, कमी, 14688; {7 & 
1888 06९९.अरवद्ढ' (4) रहितपन;वियोग. 
-एग0ापअणा, ववशः (६) बहरपन, 


[ १५४ ] 


[ अवंतिवड्ढण 


^ 9, “अवक मण? 


मव. श्र° (अव) निग्न-क्िखित श्रो का सूचक 


प्रत्यय, ^. 78111616 66887, 
(१) निम्नता. 12611688; -3670111 
007. ्वदख्णः (२) पीदेपन, “अवह्ण्णः 
(३) तिरस्कार; श्ननाद्र, 1)151681060* 
“प्रवगः (४) खराबी; बुरादे. 32071688, 
अवगुण, (\) गमन, 0016, (६) अनुभव, 
102 0116066. (७) हानि, दास, अवकास. 
(८) अभाव. ^ 1086706, श्रवलद्धि. (६) 
मर्यादा. 11010. विश० ८२६ 

छव, पु ° (अवे) शब्द्‌; वज्ञि, ^. 80716; 
^+ ए0106* श्रा ० २३. 

वश्नत्त, त्रि° ( श्रपवृत्त ) स्वलित, 9111 
0190, 8170766. से० १०, १८, 

अवह. त्रि ( भरत्रतिनू ) चतं शन्य; ्रविरत; 
श्रसंयत, }१0४ 0086717 61121078 
11068. बुह० १; 

द्मवउंटण्‌, न° (अवगुण्ठन) (१) इकना. ^ 
00१७6; ^. 1190116. (२) सुह उकने 
का वद्य; ्घुधर. ^. एश] {07 16 1968. 
च्ार₹० ७० 

अवद, त्रि° { भ्रवगूढ ) भार्लिगित. 710. 
०४५60. है० २, ६; स° ४६६; 

छअबङ्हर, न० ( भ्रवगृहुन ›) आर्हिगन, 471 
61001966; 00729017. गा० ३३४४ 
८६; वेजा० ७४; 

छ्मव्णस, पु ° ( श्रपदेश ›) बहाना; चुल. ^+ 
०6४; ^. 6186. पाश्च 

अवंचिश्च, त्रि° ( श्रवश्चित ) नहीं उगा हभ. 
10४ ९76४1९6 006667९0. कजा०१०} 

वंतर, त्रि° ८ ्वान्तर ) भीतरी; बीच का. 
भौए१6्त्‌ ० अभणत्‌ ए6क्र९6. 
श्माचय्० 

श्रवंतिवड्ढर, पु (अवन्तिव्ध॑न) इस नाम 
का एक राजा, नि 1607 & 176, भव०४; 


अवंती | ˆ 

छवंती. खी ° ८ श्रवन्ती ) मालव देश की राज- 
धानी, जो भ्राजकल राजपुतान मँ “उजैन' नाम 
ते प्रसिद्ध है. 1118171, 116 (४0109 ग 
00918. सहा० सुपा० ३६६, अवम० 

छवंदिम. त्रि०(्वन्य) वन्दनं करने को ्रयोग्यः 
प्रणाम करने को श्रयोम्य. {110# 0 06 
8817060° दस ° चू० १; 

चक्रय, त्रि (अ पक्त) (१) जिसका अपकार 
किया गया हो चह, 2911060, 11.60, 
उव०(२) श्र पकारःश्रहित. 110; 07608. 
सुपा० ६४१; 

छमवकारिन्रि° (अपकारिन्‌) अहितं करने वाला, 
णपा; तश], पउम० 8, ८९; 





्रवकिरणग-य. धु° ( श्रपकीर्णंक ) करकरद्‌ 


नामकं एक जेन महषिं का पू नाम. 1१876 
0 9 7671008 2706 ग 9 यश्य 
598. महा० 

मवकिंदि,. खी० ( पङ्ति >) अपकार; अहित, 
एप 1] पक 01866८0166. भराक्० 
१२; 

श्रवकीरण, न° ^ भ्रवकरण „) चोदना; त्याग; 
उस्सगं, 4 027007776, भ्राव० ९; 

्मवक्ूजिय. न० ( भ्रवदुजित ) हाथ को उचा 
नीच्चा करना. (911 2708 0021 
8710 ए. निसी० चू० १७, 

श्मवकेसि, पु ° (अवकेशिन्‌) फल-वन्ध्य वनस्पति. 
47 प्रशा 66 उर० २, =; 

्मवक्कंत. पु° (अवक्रान्त ) नरक स्थान विशेष, 
प्रथम नरक भूमिका ग्यारहवां नरकेन्द्रक, ]प 8708 
2 9 611-800०06. देबेन्द० & 

वक्थ, पु ० ( श्वक्रय ) भादा; किराया. 
१४९98; 0176; 67, बृह ० १; 

अवक्लंद्‌. पु ° ( अवस्कन्दं ) (१) शिबिर, 
छावनी; सेन्य का पड़ाव, ^. 0810). (२) 
नगर का रिपु सैन्य दवारा वेष्टन, षेरा, ^. 9.0] 
4.588४प्ा]#. हे २, ४} स० ४१२; 


[ ५५ | 


[ अचक्छुद 








अवगद, खी° ( अपगति ) (१) खराब स्थान. 
4. ४४१ 71906. (२) गोपनीय स्थान. ^+ 
©0106818.016 [1866. सुपा० ३४९; 

छवगमरणु.न०(श्रवगमन) (१) ज्ञान. {710 - 
16069, 00वशऽ7त17. (२) निर्णय; 
निश्चय, [2661011191070. विशे० १८६; 
४०१३ 

अवगमिच्च-्वगय, त° ( श्रवगत्त ) (१) 
जातत, विदित, 110010086, 76109) 
1101, सुपा०२१८; (२) निरिचत, अवधार्ति, 
(नौलगाा7ा90प, सण १४०; 

छवगारः पु ० (अपकार) अपकार; अहितकरण, 
तक्षा, [71] पा, सुर० २, ४३; 

वरारय. त्रि० ( अपकारक ) अपकार-कारक, 
[7] प्प, तश्धाणप्ा, ० ६६०; 

द्रवगास, पु ° (्रवकाश) एरसत, 16181116; 
[7609], महा० 

छ्वगीय. त्रि० (अवगीत) निन्दति. ^ ९0; 
(6715160, उप० पु० १८९; 

श्मवगुंदिय, त्रि° ( अवगुरिडत ›) धाच्छादित, 
(06160; (0066916 महा० 

अवगुण. पु ° ( अच्युण ) इगु ख; दोष. ^ 
पा; ^ त600नध, ह° ४, ३६९; 

अवगृहण, न० (अवगृहन) ्रालिगन. 171- 
01901. सुर० १४,२२०४ पडम०७४,२४, 

दमवन्ग. त्रि° (अन्यत्त) (१) अस्पष्ट, 111018- 
00; [लप 806. (२) पुं° गीता; 
शास्नानभिल्त साधु. ^+ 52111}, 20 २९७66 
17 80117076. उप० ८७४; 

वचय, पु ° ( अचचय ) दकट्ढ करना, 
0४00016; (नाल€०ध्ण्, ऊमा० 

सवचिय, न्नि० ( श्रवचित ) इका किया इुश्रा. 
0116160; (01166066. पश्च 

अवद, न° (अपचन्दस्क) चन्द्‌ के लरणं से 
रदित, छन्दो-दोष दु, 126१010 0 {16 
18 क्र§ 0 10626. पिंग० 


# 


स्मवजिष्म | 


श्मद्जितम. पु ° (अपजिह) दुसरी नरक पृव्वी 
क{ श्ट नरङेन््क; नरक स्थान विरोष, 1.06 
660४0 29०66 भं 96 36600 061. 
देवेनर० &; 

द्मवजीव, नि ८ ज्रपजीब ) जीव रहितः; खतः 
श्रचेतन {4161835} 2620. गंउड० 

मवज्चुय, त्रि° ( अचयु ) पृथग्‌ भूतः भिन्न, 
36872126. व° ७; 

अवज्ञा. खी ०(्वज्ञा) श्रनाद्र.1)1516510661; 
01560210. स० ६०४; 

अवद्ध, खी ( वत्तं ) राज मागं॒से 
वाहर फी जगह, + ©10,060 1866. 
उप० ६६१; 

छअवटेभ. पु ° (श्रवष्टम्म ) दता; हिम्मत. 
(0०७; 68006 वला 
1107. धमंवि० १४०; 

श्वटुद्ध. त्रि° (ज्वरं) (९) श्रवलम्ित्, 
0००6170 {7071 07 ए000, (२) ्क्रा- 
न्त. 0*616006, स ° १८४; 

शअवटद्ध. त्रि (अव्छन्ध) रोका इुञ्रा. 09- 
517८६66; 8607060. इन्य० २७; 

अवहाण, न° (अवस्थानं) श्रवस्या; अवस्थिति. 
802४6; अत्रपश््मा. (२) व्यवस्था. 
6 1121067161#. चह ० ९ 

अवडंक- पु ° (्रवरङ्क) प्रसिद्धि; ख्याति, 6- 
7007; 20106; (©6एपप्ि. महा० 

वणमि, त्रि० (श्चनतं) भ्रवनत. 391; 
0007; [2007 625. सुपरा० ४२६; 

छअवणमिय, त्रि° (अवनमित) नीचे करिया हुञ्ना; 
नमाया इुश्रा, (४०6 {0 ४०6०१ १०१. 
सुर₹० २, ४१; 

सवरणय. पु० ( अपनय ) निदा. (66. 
भव० १४७३. विश० १४०३ टी; 

अचणोयए. न०(श्रपनोदन) अपनयन; दूरीकरण, 
9000९, व श्प्ाण्च पश्र, स० 
६२९; 


( १५६ ) 


[ श्रवधघधीसिव 


्मवराहञ्य. प° (श्रपहव) अपलाप. [26179] 
01 01507170 ग 606 (षण; [15- 
5771 प्[97707. षड° 

छवतंसिथ. त्रि० (अचतसित) चिभूषित. {)90- 
0८28; 01087666. छमा 

प्मवतारण, न° ८ भ्रवतारण ) (१) उतारना, 
(भाश7& {0 १९६०००९. ( १ ) योजना 
करना, 41782818; 11211117. विशे 
६9 $ 

अवतासण. न ० (अवत्रासन) डराना. 16111- 
ण, (ह व्णाप्ठु, पचर ७द टी; 

श्मचतिस्थ. न° (श्रपरतीर्थ) इुत्सित घाटः खराव 
किनारा. ^. 08 087. सुपा० १९; 

प्रवन्त, त० (श्रवन्र) श्रासन विशोष. ^. 117त्‌ 

07 88४६. नित्ली° चू० १; 

वत्त. त्रि० (अवात) पवन रहित. {26९00 
0 170. गच्छ० १; 

वत्त. त्रि° (अन्यक्त) अरप. 17101561; 
२06 भ्णा6ॐ 0 शृभ्नना(. विशे० 

वत्थतर, न° (अवस्थान्तर) जुदी दशा, भिन्न 
श्रवस्या. 41101167 07 91676 5६४१६. 
सुर्‌० ३; २०६; 

चद्‌णा. न° (अवदान) शद्ध कर्म. ¢ 079 
४८४. ती° १९; 

श्रचद््‌ार. न° (अपद्वार) (१) दरी चिडकी. ५ 
8111841 0007 (२) युष दवार. + 5€616# 
0001. उप० ६६१; 

वधारण. न° (अवधारण) निश्चय; मिर्ण॑य. 
-&.8061{21070606; [26्ला179््0प. 
भ्रा ३० 

भ्रचधारणा. खी° (अवधारणा) दीर्धं काल तक 
याद्‌ रखने कौ शक्ति. "16 {9.0एा]़ 0 76- 
पध 10 906 700; ^ ९०० 26- 
1600176 1061002. सम्मत्त ° ११८} 

अवधीसिय. त्रि° ( श्रवधीरित ) तिरच्छृतः भ्रप- 


मानित. 10;5108त्‌6त्‌; 1;816516५४60. 


छवधूय | 


( १५७ ) 


[ ्रवयाय 





बुह० ९३ ४; 

अवधूय. त्रि° ( श्रवधूत ) (१) विषित्. 
2081.9, प्र १8त. आआव० ४; (२) 
अ्रवक्तात, तिरस्छत, 11508060, 7\6- 
16660. श्रोध०श्८ माणी, 

दमवनिदय. पु*० (अपनिद्रक) उजागर, निद्रा का 
श्रमाव छ 27171645. सुर० &) ८३; 

छ्मवपक्छा, खली (श्रवपाक्या) वापिका; तवी; छोटा 
तवा ^ 7097. नाया० १, १; टी-पत्र ° ४३, 

श्मवप्पश्योग. पु" (अपप्रयोग) उर्टा योगः; 
विरुद्ध श्रौषधियो का मिश्रण. 116 1676188 
07 10118 62 0611106110. ह° ६; 

द्मवप्फार. पु" (श्रवस्फार) विस्तारः पौलाव, 
97189; 2108456. सण २८८ 

अववंध. पु० (आअवबन्ध) वध, बन्धन. 6. 
00पत. 07 ४16. गडड० 

द्मववद्ध. नि (अवबद्ध) बंधा हुमा; नियन्त्रित. 
65721716, (07#10116व. धमं० ३; 

स्ववश. त्रि० (श्रपण) बाण रहित, 26. 
₹010 07 &1 8170 गडउड० 

छववोह, पु" (अवबोध) (१) ज्ञान; बोध, 
1410716088, 76000107. सुपा० १७; 
(२) विकास. 8101119; (ए 0906176. 
गउड० (३) जागरण, प धरा, घमं ० २; 

अववोदहि पु ° (अवबोधि) ज्ञान; निश्चय; निरय. 
11016069; 2609707. विक्षे° 
११.८४. 

अवभास. त्रि० (श्रवमासन) भरकाश कतां. 
{-ए0170प8, सुख० १, ४०; 

श्वभासि, त्रि० (श्रवभासिन्‌) देदीप्यमानः; 
ग्रकाशने वाला, {11701075} श. 
गडड9 

अवमासिय, त्रि (अवभासित) प्रकाशित. 11- 
1पण्णा४6त्‌ 71901976त. विशे० 
अवमासिय, त्नि° (्रवमाषित) भाष, अभि- 
शप्त. 9001066} @€७1*९0,; ^.00866. 


वर्वे० १, 

वमग. पु*° (पमां) मागं; खराब रास्ता. 
^ 090 ध, कमाण 

्मवमच्यु. पु ° (अपमृत्यु) कात मृत्यु; अनमौत 
मरण, ^ 10067 01 11011716 06800 
4.0010670091 १९६४१. कूुमा° 

प्रवमल्तिय-श्रवमय, त्नि° (अवमत) श्रवक्लात; 
श्रवगणित. 12651156, 07870766. 
सुर० १६; १२७; महा० उव० 

समवमारण. न° (अपमाननं) पमानः; तिरस्कार, 
1215680600§ [7ा॥. स° १०, 

पवमाशणा. खी० ( अवमानना ) अ्वगगना. 
12180007 101861066;21811681066#* 
काले० 

प्रदमाणि, त्रि° ( श्रवमानिनू ) अवक्ता करने 
वाला, (07670111, 69197. 
ममि ३६ &; 

श्रचमारुय पु° (अवमारुतं) नीचे चत्ता पवन , 
(16 0090 क 170. गडड० 

अवमुक्त, ननि (अवमुक्त) परित्यक्त, ^ 087. 
00160; &©४१९ प. पि° ६६; 

द्मवमेह, ननि" (अपमेष) मेघ रहित, 12601 
07 78171. गउडं० 

अवयंस, पु"° ( अवतंस ) (१) शिरो-मूषण 
विशेष 7 01271611} 071 07 {8 
168त्‌. कुमा० गा० १७३; (२) कान का 
श्रामूषण, ^71 01118167 01 6&1"8.पान्च° 

्मवयरिश्च. त्रि° (परत) (१) जिसका श्रप- 
कार क्रिया गया हौ वह {181260, 17. 
1प8त्‌. (२) न० श्रपकार; श्रहित करण. 
प्रश्ना), 10] पफ. 'सुपा० ०२१; 

प्मवयरिश्च, त्रि° (अरवतीणं) (१) जन्मा हुश्ा- 
3070. (१) भीचै उत्तरा हृश्रा {29806 
6; ^1161166. सुर० ६, १८६; 

द्मवयाय, पु"° ( श्रवचाय ) श्रपराधः; दोष, ^ 
{8 पा४; 47 0060066. उप० १०६१ दी; 


छ्रवयारः | 


मवार. पु० (अवतार) (१) उतरना. {268 
6060170. (२) देहान्तर धारण; जन्म भ्रहण. 
^ एरी. (द) मनुष्य स्प मे देवता का 
प्रकाशित होना. 171021718{1011 0 ४ 
ताक, स० ४१६; मवि०४; 

श्रवयारि, त्रि° { श्रपकारिन्‌ ) भअरपकार करने 
वाला, {71 1108, 2170171. स° १७६; 
चिवे० ७६ - 

श्रवयाल्िय, त्रि ( श्रवचालित ) चलायमान 
किया हा, 110१680; 80९0. स०४२; 

श्रवरंमुदद. त्रि° ( चपरादधुख ) (१) संञुख. 
08.610; ए0ा18, (२) तत्पर. 
(10881 1006४ 0; धट €&- 
४९6. 10. पि० २६६; 

छ्वरत्त. त्रि० ( श्रपरक्त ) (१) विरक्त; उदास. 
ए१७6 700 7४58007 0 कणधताङ 
‰0901116100; {7 त1066ा0. उपं० 
पु० ३०८, (२) नाराज; नाखुश, 1)1852118- 
260; 1)181016४560., सुद्रा० २६७; 

छ्रवरफासु, शनी ° (अपरपाष्णि) एडी का पिद्धला 
भाग, {176 06716 0४ 0 ४6 0601. 
वच ० स; 

प्रवरा, अ० ( च्रपरथा ›) श्न्यथा 0061- 
प्138; [11 97107767 जर्ष 01 10111161, 
पचा० ८; 

श्रवराष्िय. न° ( अपराधित ›) (१) श्नपराध; 
गुनाह. 4. 19}; 4.7 105]. स० ३२०; 
पठम० ६४, २९; (२) श्रपकार, श्रहित, 
अनिष्ट. 077भीरणा7७88, [781 
४०6. ह° ४, ४४१; 
श्रवरादिज्ञ. त्रि” ( श्रपराधिन्‌ ) श्पराधी, 
06108; एणा, प्रा० ९०; 
अरवराहु्त.न्नि(श्पराभिभुख) (१) पराङ्मुख. 
4९156; 00880. (२) प्रक्िम दिशा की 
तरफ मुंह किया इरा. 111 {16 {9५6 
॥पा०6त्‌ 0 116 6७१. आव ७; 


( १४८ ) 


| अवलोग-य 


मषरि-रि. अण (उपरि) उपर. 00; 7007. 
प्राप्रे 

स्रवरिशलिन्म. त्रि० ( अपरिगलित ) पृश, 
भरपूर. एा6त्‌ ४; एणा ग, सेर 
११, तप, 

अवरिज्ल, त्रि° (्रपरितन) उत्तरीय वख; चर. 
776 प ह 1600, हे० २, १६६; 
कृमा० गड ० पाच्चम 

छमवरुत्तरा, ख्ी० ( भ्रपरोत्तरा ) वायन्य दिशा, 
पिम ओर उत्तर के बीच की दिशा, "116 
710110-्657, वव ० ७; 

्वरुद्ध. रि ( वरुड! ) धिरा इमा, 239- 
81660, विशे० २६७९, 

प्मवलंबि त्रि° (अवलम्बिन्‌ ) भवल्म्बन करने 
वाला. 9077 07). विशो० 
२६२६; 

प्रचलकखया, न° ( श्रपलक्तण ) खराब लच्तण; 
बुरी चादत. 1116 10 118101४. भवि० 

छवलग्ग. त्रि० ( अवलग्न ) (१) आरूढ. 
00०पण6त. (र लगा इश्रा; समन. 
("11 07 ४0007. महा० 

्रवलत्त. ्रि° ( श्रपलपित ) श्रपहु त; चिपाया 
ह्या. (10106160 ख० २१२; 

स वलाव. पु ° ( अपल्लापं ) भरपहव. (10- 
09917671; 07 1671891 त {76 †एण0. 
निस चू० १; 

प्रवलुत्त, त्रि° ( भ्रवलुप्त ) लोप प्राप्त. 11- 
060; 2182])]008.60, नार० 

श्रवलेश्च. -व० पु ० (अवलेप) (१) रहकर; 
मवं, 11106; 1108706. (२) जेष; 
लेपन, 91116871; 71287117. पाञ्च० 
महा नार० (३) अवज्ञा; अनादर, [08प्6; 
121518510668. गडड० 

अरवल. पुं० (श्रवलेह) चाटन, ^ {0171 07 
10601016, व॑ज्ञा० १०४; 


अरवलोग-य. पु ° (भवलोक) श्रवलोक; दर्शन, 


अवलोयण | 





त = 3901670. स° २७६; गडड० 
उप० ६८६ 2ी° सुपा० 8; 

मवलोयश. न० (अवलोकन) (१) दशन; विलो- 
कन, [10011708 ‰{; 36001070. गडड० 
(२) स्थान विशेष, 18116 0 > 71906. 
पडम० ८०, ४; (३) शिखर विशेष, } 91116 
2 ‰ ऽपा1119- ती° ४; 

छमवलोयणी. श्ी° (शअवलोकनी) देवी विशेष. 
१8106 0 9 &0०00638, सम्मत्त° १६०; 

छवलोवरणी. स्री° ( ्रपलोपनी } चिद्या विशेष 
4 [पत्‌ त 10201691 8द]]. पडम० ७) 
१३६; 

अचलो, त्रि०(श्रपलोह) लोह रिव. {26010 
07 107 गडड० 

्मववक्षल. त्रि ० (श्रपवल्कल) त्वचा रहित, 126. 
१०10 0 अद). गउडण० 

छअववग्ग. पुण (अपवगं) मोक; युक्ति. 8४1९४. 
07. अवम० 

छअववरक, पु ° ( श्रपवरक ) कोटरी; द्योटा घर, 
6. 8111911 700111, स॒त्रा ८१; 

अचवाइश्. त्रि ° (श्रापवादिक) पवाद संबन्धी, 
[ध्7ह 0 88660४00. अञ्छ० १०८; 

छववाडइय, त्चि° ( श्रपवादिक ) अपवाद वाला. 
तकशा 6श्९सध्०ा, नादर० 

अववीड. पृ ° ( अवपीड ) निष्पीडन; दबाना, 
6897 0०077. गडड० 

पवस. ि० (श्रवश) श्रकाम; अनिच्छु. [0 
6817008. धर्मसं ० ७०० 

श्रवसंउरणं, न° ( श्रपशकरुन ) खराब शुकनः; 
अपशुकन. 471 111 01191. श्नोष ८१ भा 
गा० २६१; सुपा० ३६३; 

अवसं, अ०(अवर्यम्‌) श्रवश्य; जरूर; निरचय, 
पिथ्८्०्७अाङ, 1066 धङ. हे ४, 
४ २७. 

अवसद्‌, पु ° ( अपरान्द्‌ ) (१) अशुद्ध शब्द, 

47 प्9101091091 070. सुर० 


( १५६ ) 


[ श्रवस्रावरणिया 





१६९, २४८, (२) खराब वचन. ^ ४४0 भ01त्‌. 
हे० १, १७२; (३) श्रपकीर्ति; श्रपयश, 1)15- 
1906; 1097, कमा० 

अवसप्यण, न° (अपसपंण) अपसरण; श्चप- 
वतन, ९०07 कफश, परमण ९६, ७८, 

वसंर, पुं ८ भ्रवसर ) (१) कालः; समय, 
(706, पाश्च ० (२) प्रस्ताव; मौका, 0- 
एप कक, भ्रासू° ९७; महा ` 

छरवसरण, न० ( श्रपसरण ›) (१) पीडे हटना. 
एकधा. (२) निवृत्ति, ^.081810- 
1716 {01 0, [08900017 , गउड० 

्मवससियि, त्रि° ८ भ्ावसरिक ) सामायिकः 
समयोपयुक्त. 26807081016;11106]ए.सश ० 

्मवसरीर, पुं ( ्रपशरीर ) रोगः व्याधि, ^ 
0186286, उप० ५६७ टी° 

श्रवसवब्वय, न° (अपसन्यक) शरीर का दिना 
भाग. (1116 1९11 11700 उप ० प्रु० २०८; 

दमवसादद्य, न्रि० ( भ्रप्रसादित ) प्रसन्न नीं 
करिया हुश्रा. 10४ 9706४86 0४ 710 
0119.66. से० १०, ६३; 

अवसाय, प° ( श्रवरयाय ) हिम; 108४; 
06. गडड० 

्रवखारिश्न. त्रि° ८ अचप्रसारित ) नही फलाया 
इभा, थविस्तारित. 1१0४ 51.680. 07 62 - 
{67060. से० १, १; 

्वसारि्च, ° ( श्रपसारित ) (१) अट्ट; 
खीचिा हरा. ^1712.076त. से० १, १; (३) 
दुर किया हश्ना; हटाया इुन्चा, 6700१60. 
सुपा० २२२; 

वसाव, न° ( ्रवल्लावण ) (१) काञ्जी, 
4776]. वृह० १; (२) सात षरीरः का पानी. 
ए0ात€्व्‌ र्थः ग क्वा 00060 
1000. सूक्त =ई; 

्रवसावणिया, सखी (भवस्वापनिका) सोलाने 
वाली विद्या, ^ 1100770916४1 81}. 
धर्मवि० १२७; 


मवसिश्च ] 


्रवसिश्च, त्रि ( श्रपसूृत ) पीडे हटा इरा. 
1606160; 79116 0४6. से०१३,६३ 

्मवसिच्य. त्रि (अवसित) (१) समाप्त, पृण, 
ए11806त्‌; 01606. (२) कतः; 
जाना श्रा, 1107, {17061810060. 
विशे० २७८२; 

छ्मवसिन्त, त्रि° ( यवसिक्त ) सचा हृश्रा. 
अए1166; प 96760, रंमा० ३१; 

्रवसेश्च, पु" ( श्रवसेक ›) सिञ्चन; धिटकाव, 
शावा, 2606711, श्नमि ०२१०; 

्चसेद्य. त्रि ( भ्नवसेय ) जानने यम्य. 
10721016 विशे० २६७१; 

श्रवसेसिय. त्रि° (अवशेषित) (१) बाकी का; 
श्रनशिष्ट, {611811060. (२) समाप्त किया 
दुभ्रा, पार प्हुचाया दभ्रा, 71718116; 
(07001616, से० ४, ४७, 

्रवसोश्या. च्ली° ( चवस्वापिका ) गाढ निद्रा, 
9016. 8166), सु० च० ६०६; 

वसो. न्नि° ८ भ्रपशोक ) (१) शोक रहित, 
ए96 {700 500, (२) देत विशेष. 
4. [त्त म 008. वीब° 

वसो. त्रि० (श्पशोण) थोडा लाल. 2216 
160. गउड० 

सवसोवणी. स्ी० (अवस्वापनी) अवसोह्या' 
देखो श्रवसोदया" शब्द्‌ 106 “श्रवसोहया 
सु° च्त्‌9 ८७३ 

वरस्तं-ञ्र. ( अवश्यम्‌ ) जरूर; निश्चय, 
6668591; 1060901. पि० ३.१९ 

वह. त्रि° (अवह) नदीं बहता; भ्रचालूः ब॑ध, 
प्र०४ 1006, धमवि० १५१; 

अवह. स० (उभयः) दोनो, युगल. ¢ 0001019; 
4. ए. हे० २, १३८; 

अवहइ, सी ° (अपहति) विनाश. 1681116. 
100; एप. चविशे० २०१२; 

्वहय, त्रि° ( श्पहत ›) नष्ट ; नाश प्राप्त, 
26570560; हण6त. से० १४, २८ 


( १६० ) 


[ श्रवण 


मवहय, त्रि° ( श्रघातक ) अर्दिसक. 1 0४- 
पापा. श्रध निं० ७९०; 

वद्र, त्रि० ( अपहर >) भ्रपद्टारक, छीन लेने 
वाला, 1971 07 08.71ए1118 9; 
8069117. गा० १९६; 

अ्वहरण. न° (अपरंण,) छीन लेना, 21111 
07 0911918 ४ 2$, छमा ० सुपा० २९८०; 

अवहार. पु° ( श्रवधायं ) भ्र व राशि; गणित- 
्रसिद्ध राशि विशेष. ^. 78711611187 817 
0 1116 20019.0. सुज ० १०, ६; टी° 

वहार. पु ° (अपहार) बाहर करना; निकालना, 
06710/णह 01 तणा कफ. 
निसी० चू० ७; 

अवहारं, त्रि० ( अपहारक ) दीनने वाला; 
अपहरणं करने वाला, (2116 110 0811165 
01 81870065 9 फ ..सुर० १९, १२; 

छरवहारि, त्रि° ( अपहारिन्‌) भ्रपहारक; छीनने 
वाला, 16 प्र110 0211165 07 8801168 
४ प्फ, सुपा० ०३; 

छ्मवहारिय,. त्रि०(श्रवधारित) निधित, ^ 3067 
1917660; 6060160. सुपा० ३३१; 
स० ९७६; पडम ० २३; ६; 

श्रवहाविश्च. त्रि ( श्रवधावित >) गमन के जिए 
प्रेरित. {11890 †0 &0. सिरि० ४३४; 

वहास. पु ° (अवभास) प्रकाश; तेज, 11211; 
11516. गउड० प्रप्र 

श्रवहालिणी. खी° (भअवहाधिनी) नासा रज्ञ. 
4. 7086301. गा० ६६४; 

अवहासिय, त्रि ( श्रवभासित ) भरकाशित, 
[1एणा806019019{6त.सुपा० १४२ 

शछवेहिय, त्नि° ८ च्रपहित ) अहित. 152. 
ए8.12060प्§ चंड० 

अ्रवहिय, न° (अवधृत) अवधारण, .^.3067- 
19111067} 6श7ााा 9० वव० १; 

वही. नरि ( भ्रवहीन › हीन; उतरता; कम 
व्रजा वाला, {40067 1016107. नार 


मबहटीरण ! 


( १६१ ) 


{ शरविग्गदह 





पि० १२०; 

वीरण. न० (आअवधीरण) अवहेलना; तिर- 
स्कार. 11891178 ज्र100 0181681066॥. 
गा० १४६; श्रमि० ६२८; गउडं० 

छ्मवहीरिश्च, त्रि° ( भ्रदधीरित ) अवज्ञातः; 
तिरस्छत., {2131681060४60.; 6प56. 
से० ११, ७; गउड० 

द्मवद्ीला, खी° ( अ्रवहेला ) श्नाव्र. 1)15- 
1881660; 11876680. सिरि० १७६, 

श्मवहूय, ननि° ( अवधृत ) मार भगाया हु्ना, 
2186४666, 86166060; 1269188. 
संबोध० ९२ $ 

श्वदेडग-य, पुं न° ( अरवहेटक ) धे सिर 
का रोग, ्राधासीसी रोग, 716 07 ४ 
0156856 उत्तनि० ३; 

छ्मवहेलश्च, त्रि (अवहेलक) तिरस्कारक, 00718 
110 0181768106608 0८ 015169703. 
सुपा० १०६; 

श्रवषोमुद, त्नि० (उभयञुख) दोनो तरफ़ खं ह 
वाला. 1" 0-9660. प्राक्० ३०; 

द्मवाद. त्रि ( ्रपायिच्‌ ) (१) दुःखी, - 
08, (२) दोषी; चपराधी, णा. 
सुपा० २७१९; 

द्मवाउड, त्रि° (अव्यापृतः) किसी कायं म नही 
लगा इश्मा, [171611701060. उप०पु०३०२; 

श्वाय. तरि० (अम्लान) अम्लानः; स्लानि रहित, 
ताजा. 10 १0660 07 1५016} 
01680. स° ३७२; 

छ्मवाय. पु ° (अवाय) (१) पानी का आगमन. 
(00णा०& 0६ 961. (२) आप्ति, ^ 0- 
01181010. श्रा० २३. 

वाय, त्रि° ( पाग ) वृत्त रहित, 1267010 
01 1688. आ० २३; 

शवाय. त्रि० ( श्रपाक ) पाप रहित, 1.66 
{7011 1718, श्रा० २३; 

मवार. त° ( भ्रपार ) पार रहित, श्नन्त. 


20001685; ए01110116त्‌. मै० ६८, 

वाज्य, ख्ी° (अवालुका) एक स्निग्ध दन्य. 
4 7087{16प्ाक' 01 ऽप 087४7106. तहु 

अवाह. पु ° (अवाह) एक देश विशेष. प 2116 
0 9 000. इक 

मवि. ्र० ( श्रपि ) निम्न लिखित श्र्थौका 
सूचक श्रव्यय, ^ {02711016 06710718. 
(१) प्रक्न, ^ 0168100. से० ९, ४, (र) 
अवधारण; निश्चय, ^.5067181111167॥. 
गा०९०२, (३) विलाप 117616211011._ 
पाञ्च (४) वाक्य के उपन्यास श्रौर पादपूवि 
म भी इसका प्रयोग ्ोता है, ^150 11880 
25 6दर])161176, पजमं० ८, १४३ , षड्‌० 
(५) सञुच्वव, {701४1115 411. विशये 
२९९१, 

प्रवि. पु" (श्वि) श्रज. ^. 081, विशते० 
१७७७; 

विकरण. न° ( भअरविकरण ) गृहीत वस्तु 
को यथास्थान नष्टं रसना. बुह० ३; 

अविकखण. न०(अवेच्तण) अवल्लोकन;निरी चण, 
00581521100; 17366010 मवि° 

्मविकखिय, नरि ( श्रपेरित ) (९) अपचित. 
एत्५०४०६ 0911716. (२) न° श्रपेत्ता; 
परवा, 70664107, (1216 श्रा० १४; 

्मविगडिय, त्रि ( अविकटित ) अनालोचित, 
0४ 88ात्‌. ववं० १; 

अविगल. त्र०(्रविकल) खण्ड; पृं, 262 
2800 0016; तणा009176त, उप्‌० 
२८३, | 

श्मविगिच्छु. तरि०(भ्विचिकित्स्य) जिसका इलाज 
न हो सके ेसा रोग; असाध्य व्याधि, 17. 
02016 (8§ 9 0136858). श्रा० १२; 

श्मविगीय. पुं (अविगीत ) श्रगीतार्थ; शाख 
के रहस्य का श्रनभिक्त साधु. ^ 8971 
107 ?९67880 7 86"]प168, धच ०३; 


श्मविग्गह, त्रि° (श्रविमह) (१) शरीर रदित. 


्रविच्छ| 


{20119889 17601007681. (२) युद्ध 
रहित, कलह-व्जिव. 96 {101 08६16. 
सुपा० २३४; 

द्मविच्छं, ननि० (अरवीप््य) वीप्सा रहितः व्याप्ति 
रहित.10931४प#6 ग 67९98107. षड्‌° 

विरि, त्रि०(अविनिव्र) निद्रा-विच्छेद्‌-रदित. 
60015 8661 गा० ६६; 

छ्नविद-दा, भ्र ( अ्रविद्‌-दा ) विषाद्‌ सूचक 
छव्यय. ^ 02111616 भ068810 801 
10, पि० २२; सप्न० «त; 

ञ्जविधि. पुं° ख्ी° (-श्रविधि ) (१) विरुद 
विधि, प्राह 0 10006 11065. 
(२) विधि का श्रमाव, 08606 भ 
06187000" बह ३; भ्ाया० चू० ९; 

विन्नाण, न° ( श्रविक्तान ) (१) अजान, 
100०900. (२) अज्ञत, अ्रपरिचिव. 17- 
[्ा6कला, पडम० ‰, २१६; 

्वियड, त्रि (अरविद्ग्ध्‌) निपुण. 107 
8101160. सुपा० ९८२; 

छ्मवियप्प. त्रि ८ भ्रविकंल्य ) (१) भेद्‌ रहित, 
0086 म 090 07 9118778 
11९6, सम्म ३९, (२) क्रि° वि० निःसंशयः 
संशय रहित. (1110४ 0०प०४.खम्म ०३९५; 

छ्मविराम. त्रि० (अषिरामं) (१) विराम रहित, 
8071688 29861688. (२) क्रि० वि° 
निरन्तरः; हमेशा. ^1 29; 081], पाश्म० 

अविस्स. न० ( श्रविश्र ) मांस श्रौर रुधिर. 
1697) £ 01000 भ्रच०४०) 

्रविहव. ज्नि° ( श्रविभव ) वरि. 72001; 
[710670. गउड० 

प्रविद्धा. क्रि (अरविघाट) श्रविकेट, ]प 0४ 
00108016 07 पिष्ार्पा. कव ७; 

श्विद्ाविन्च. त्रि० (आअरविमावित) श्रनालोचित, 
१०४ 8४ ० ॥01. गरड 

श्विद्टीरः.त्नि० ८ भप्रतीत्त ) परतीक्ा नीं करने 


वाला, 401 भ्र, दुमा 








( १६२ ) 


[ अक्षख 


श्मवेकरिख. त्रि° ( पेन ) ्रपेक्ा करनेवाला. 

50600100. गउड° 

श्रवेक्िय. त्रि० (अपेतं) जिसकी श्रपे्ा 
हृदं हो वह. [00160 101, 2266६60. 
प्रभि० २१६; 

भ्वेकिखिय., त्रि० ८ अवेत ) श्रवलोकित. 
100४6; 008९760, भिण १६३; । 

व्यंग. न० ( श्रव्यंग ) (९) पृणं अंग, पूरा 
शरीर, {116 11016 000, (२) त्रि 
अविकल; अन्यून, संपृणं 1601861 ; 
पर 0016. धमं बि० १७, १९ 

छऽबय, न° (श्नन्यय) “च श्रादि निपात. 4.7 
17661781 79111616. चेदय ० ६८३; 

अव्वयःत्रि० (अव्रत) ब्रत रहित, 0 00861. 
४1 ४०8. विश० २५४२; 

अन्वावार. त्रि° ( ्रन्यापार ) व्यापार वर्जित. 
8 00 90 एणनण00क6त, 
सण ९०, 

अन्वाहार. पु० (अन्याहार) नही बोलना; मीन. 
00 6906; 91167006 पाश्च ० 

छ्ष्धो. अ° नीच्ठे के र्था मे से भकरण के चनु- 
सार किसी एक अथं का सुक श्रव्वय. ^ 
09111616 06000171 (१)सूचना. 10101- ` 
19107). (२) संभाषण, 8769178. 
(३) अपराध. 47 0167166. (४) विस्मय 
छिणा126; भ 00067 () अनन्व, 
16109; पए. (६) भाद्र. 00007; 
0.6810660.(७) मय. 691. (त) पश्चाताप, 
0609766. है० २, २०४; 

श्रसडण. पु ०न०(शअशकुन) ्रपशक्ुन, 42 111 
01791, पंचा० ७; 

श्मसंकल. त्रि० ( भ्रु खल ) शङ्का रदित; 
नियन्त्रित, {11687216 ए7607- 
01160. इुमा० 

्रसंख, न° ( रसंख्य >) सखस्य सत से भिन्न 

दशन. प01-श्णापाङ४ (पि 906 न 


श्रप्तंगहिय | 


076 2 176 अर ऽऽ908 0 प्रात्‌ 
11105000). सुपा० ९६६; 

श्मसंगदहिय, त्नि० (असंग्रहिक) (१) संग्रह नदीं 
करने वाला. 076 110 ०065 201 
109९, 601166४ 07 6000006 (२) 
प° नैगम नय का पक मेद्‌. विशे० 

श्मसं जण. न° (श्रसजन) निःसङ्गता; अनासक्ति. 
170106160166, श्ण ग 20४60. 
1161, 162810168871658, निसी० चू० १, 

श्मसंज्ञम, न्नि° (श्रसंयम) शअ्रसमाधि ^0- 
8608 2 20811901 6006900120100. 
चव्‌० १, 

श्रसंधिम, त्रे (अरसन्धिम) व्यवधान रहित, 
श्रखण्ड, 16९0101 07 17167ए6ाप्र०ा. 
वृह < 

श्रसंमंत.. प° (असंभ्ान्त) प्रथम नरक का छठवां 
नरकेन््रक, नरक स्थान विशेष, }21116 9 971 
४0०6 ° {78 ५. देवेन््र॑° ४, 

श्रसंवरिय. न्नि° (असंवुत) (१) भ्रनाच्चादित. 
0४ 0०४९6 01 (07७6916. (२) 
नहीं सका हन्ना, 1१0४ ०057०९60 ० 
1707666. कमा० | 

श्रसंसि. त्रि° (श्रस्तंसिन्‌) अ्रविनश्वर, १ 0४ 
61809016 0 {19081610. कुमा० 

श्रसक्ष, त्रि° (अशक्य) जिसको न करं स्षके बह. 
[1णए08श0]6 0 णण096016४7016, 
सुपा० ६९५१; 

श्रसक्ष. त्रि (अरगक्त) असमथ. 11121016, 
1769108016. मा० 

श्रसक्त णिज, त्रि (अशकनीय) श्रशक्य. 1711 
0089018. ङमा० 

छत्तङ्ढ. त्रि (अश्रद्ध) द्धा रदित, {26010 
0 ध ए§† 07 ९0060066. कुमा० 
अख, न° (शरन) सपण, फंकना. 11110 
110 00 08४5४76. विशे० २७६९; 

. प° (अरसषनि) एक नरक स्थान, }प 81116 


( १६३ ) 


[ ्रसममसर 








01 ए४पछपाकन 69] -900त6 देवेन्द्र ०२६); 

अरसणिष्पदह. पं (श्रशनिप्रम) रावण के मामा 
का नाम 16 09 11216178] 770. 
016 ग 6१219. से० १२, ६१ 

्रसरिवेग. पं (शअरशनिवेग) विद्याधरो का एक 
राजा म 9706 09 पातको 76. 
पडम० ६ १९७; 

रसणी. श्री ( ्रशनी ) जिह्वा; जीभ. ^ 
10716. सुख० २, ४२; 

सरण. त्रि (असल) संका रहित; अचेतन, 
15681016; लह्य ० &; 

अस्ति. स्ी० (अशक्ति) सामथ्यं का भ्रमाव. 
109 णाक; 10080901. - मंत, त्रि° 
(मत्‌) भ्रसमथ, भ्रशक्त, {19.016} प 69६. 
पडम० ६६, ३६; 

श्रसस्थ., त्रि° ( भ्स्वस्थ ) भअरतंदुरस्त; बिमार. 
नि क्था; 916४; 136856त. सुर० ३, 
१२७; 

छ्मसद्‌, पु ° ( श्रशब्द्‌ ) अकीर्ति; श्चपयश. 
पशि; 1881806; 11-शृपा6. 
बाच्छु० २ 

्रसब्मावि, त्रि° ( अ्रसदूमाविन्‌ ) शृढा 

भरसत्य, [171/1116; 6४186. महा० 

्मसम, त्रि° (असमः) असमानं; चअरसाधारण, 
ए्णन्प्भ)6त्‌, 7001611665.सुर० ३१२४; 
(२) एक, तीन, पांच भ्रादि एकाद संख्या वाला; 
विषम. 17576; ०११ (98 8 7011091.) 
गंडउड० 

छ्मसमवाद. न° (असमवायिन्‌) नैयायिक चौर 
वैशेषिक मत॒ प्रसिद्ध कारण-विगोष. (11 
10016) 9 ४0610670] (भा86, 20 
11116161 त 0 प्ना876 २6४0. 
विशे० २०६३; 

रसमसखर, पुण ( असमशर ) कामदेव, 41 

8009 ग कणत, &० नभ 1076. 

गडडण 


श्रसलील | 


श्रसलील. त्रि° ( श्रशलील ) असमय (भाषा) 
प्रण, ^ एाअर6, 09798, मोह०८७; 

द्ष्वशगा.त्रि (अक्षवणे) श्रखसमान; अखाधा- 
रणं 160०2110, 12060168. सख्ण° 

अद्वार, पण ८ श्रश्ववार) घुड सवार. ^ 
10561708, ^. 77067. घमेवि° ४१; 

अवह. न्नि° ( अ्रसह ) (१) भ्रसम्ं. {17- 
91016, {00219 0]6.चब ०१; (२) अरसदिष्ण. 
ए78016 {0 68 07 670 प16. ङमा० 
सुपा० ६२०; (३) खेदं करने वाला, 76- 
68116. पात्र ° 

छ्मतदाप, नि ( ्रसहाय >) (१) सहाय रहित, 
पफ 100पा दगा 09णा0य§ ०४ 958187 
278, (२) पुकाकी 1011615, 90117, 
चृह० ४, 

द्सागारिय, ° ( च्रसागाककिं ) गृहस्थो के 
श्नावागमन रहित ( स्थान ). ( ^ 71४06 ) 
0४ ए ए15166त 0 00066- 
1010615. वव० ३; 

सादर. न° ( श्रसाधन ›) श्रसिद्धि. प07- 
2.060111101161007#. सुर₹० ४, २४८, 
सि. खी ( श्रसि ) बनारस की एक नदी का 
नाम. {8706 0 > 11९ 768? 
5997185. ती” ३८; -- कुड, न° (कुण्ड) 
मथुरा का एक तीथं स्थान. ^. 1101 71206 
07 0 प्9 ती० १; 

श्रसिद्ध, नरि० ( अस्षिद्ध ) तकं शाद प्रसिद्ध 
दुष्ट हेत्‌, ^ 1911909. विंशे० २८२४; 
मसि, त्रि (अशित) युक्त, खादित, 1187611. 
पाञ्च० सुपा० २१२; 

्मसिविंण. पु ८ अस्वप्न ) देव; देवता, ^ 
९०0, ^. 164. ्रामा० 

सिख खी ( भ्रशिश्वी ) शि रित शी. 
4 01111688 फा, प्राक० २; 
असीइग. त्रि° ( अशीतिक ) श्रस्सी वषं ङी 
उन्न वाला. 21800 6815 ०10. तंहु० १७; 


( १६४ ) 


[ श्रस्सतस्थं 
छ्मसीम. त्रि ( असीमन ) निस्सीम, {71- 


1116980121016, 230 प001688.उप०७२त्टी; 
मसु, पु"° ब० (असु) (१) प्राण. 1116 8१७ 
1४91 016४108 01 116-0175 171 {118 
049. स० ३८३; (२) न० चित्त. {116 
1111100. (३) ताप, प68. प्राप्र° वृष० १; 
द्रसुशि. ० ( भशरो ) नहीं सुनने वाला. 
1२०४ 0691176, ्रसुणि सुणसु" वजा० ७२; 
श्रसुया, खी” (असूया) रसया; चसहिष्डुता. 
00११, 17069166; व श्ण०पक्षा. वंस० ` 
स्यसेव्व. त्रि° (श्रसेव्य) सेवा के श्रयोग्य, {12- 
2४ †0 06 86१60. गडड° 
सोभा, त्रि° ( भ्रशोमन ) श्रसुन्द्र; खराब. 
' 6 प्रतत; 320. पडम० ६8, १६; 
श्रसोयवाद. त्रि" (अशौचवादिन्‌) श्रशौच को 
ही मानने वाल्ला 0116 61161712 7" 
111 ए. ओध० नि० ३१८; 
छसोष्टि, खी° (शरशोधि) (१) अ्रशदधि, 170- 
एप; ए0णा688. (२) चिराधना, 
07708178. श्चरोघ० नि० ७तत, -उाश, 
न० (स्थान) (१) पप कमं {6 8170. (२) 
श्रशद्धिका स्थन. 4 71208 ग पफ. 
(३) दजन का संसग. (1011967 0 {16 
10166. श्रोघ० नि० ७६३; 
अर्स. न° ( अस्य ) सुख, मुह, 1716 
10000. गा० 8८६; 
श्रस्स, न° (श्र) (९) अश्रु; आंसू, 16215, 
(२) रुधिर, खून, 21000 प्राक्ृ० २६ ; 
छस्संख, त्रि° ८( श्रसंख्य ) संख्या रदित. 
3श०पत ९४९ पा100§ 0०01688 $ 
{0110678]8 उप० १७; 
र्संजय. त्रि° (श्रस्वयत) गुर की श्राज्ञानुसार 
चलनेवाला,प्रस्वच्छंदी. 0006016111.श्रा०३ १ 
र्संदम, पु ° ( अश्वन्दम ) अश्च पालक. ^ 
10186-10010. सु° च० ६४५१ 
्स्सत्थ, पु * (अस्वस्थ) श्तदुरस्त; बिमार. 


ससम ] 


70४ ५6]; शिलाद, माल ० ६६, सुर ०२,१५१९। 

अस्सम. पु० (आश्रम) (१) स्थान; जगह, ¢. 
8५6, (२) ऋषियों का स्थान. ^ 
06171196 ¢ 07९1117 01 20006 
0 9506168. अभि० &8; सवमम० २५ ; 

छस्पु. प° न° ( चश्रु) ब्रसू; ^ 697. 
अस्सु" संकि० १७; 

श्स्सुंक. त्रि° (अशुत्फ) जिसकी चुंगी माफ की 
गद हो बह, उप० ९६७ टी; 

अस्सोयघ्व. चि° (अशरोतन्य) सुनने के अयोग्य, 
ण 0 06 06४0. सुर० १४, २; 

अह, स० ( श्रदस्‌ ) यह; वह (11115. पाञ्च 

अह, न° (अघ) पाप, ^. 517, पाञ्च 

अद, ° ( श्रथकिम्‌ ) स्वीकार सुचक श्रव्यय, 
हा; अच्छा. 68, 78011 80, 00116 
80 भाट ० प्रयो ३ 

अहंकार, पुः ( श्रहंकार }) श्रभिमान; गवं. 
106, ^ 11069066. स्वप्न ० नर; 

द्महंकारि,. त्रि° (अहंकारिनर) अभिमानी; गविषट, 
एत 41100976. गडउड० 

अ्ंशिस न० ( अहर्निंश » रात दिन; स्वंदा, 
418; 087]. पिग० 

छअहरिणस. न० (अहर्निश) रातं दिनः; निरन्तर. 
41098; 10911. नाट० 

हन्न त्रि० ( श्रधन्य ) अचप्रशस्य; इतमाग्य, 
त्र्णग्णणा6, तणापठप्कु, सुर०२,३७; 

अहमहमि्मा-श्रहमरहमिगया-अदमहमिगा. 
खी० (अहमहमिका) मँ इससे पे हो जाँ 
पेसी चेष्टा; श््युत्कयठा. 11180107 ; 
(010706०; 4 8ऽ€धाना, ० शआ- 
एश. गा० ६८०३ सुपा० ९७; १३२; 
९४८; 

हम्माणि. (अहम्मानिन्‌) अभिमानी. 4110. 
2४.71; 1070. ज्रावम० 

अहरीकय, त्रि° ( ्रधरीछृत ) विरस्टृत; भ्रव- 
गित, (1071611110160; 121816681660. 


( १६५ ) 


[ अदिंदवुर 





सुपा० )- 

अहल. तन्नि ( श्रफल ) निष्फल; निरर्थक. 
एष्नाा685 $थ. भास्‌० १३९; रंभा० 

अह, ्र° (अहह) इन अर्थो का सूचक श्रव्यय. 
^ 70711616 0 17 7नुनल्छजा 
717, (२) च्रामन्त्रय. (91117. 
(२) खेद, 30170 0 196. (३) 
द्ाश्चयं. ए 01168 07 ऽप्ा7156, (४) 
दुःख. 2917, (२) ध्राधिक्व; प्रक्ष. ८0685. 
है०२; २१७, श्रा० १४, कष्प्‌० गा० ९१६, 

प्रहासल. त्रि° ( अहास्य ) हास्य रहित, 
06ण्णत ग 1ध्णद्ा09. सुषा० ६१०; 

श्रि. भ्र० (अधि) इन अर्था का सृचक अव्यय, 
^ 79111616 6066806. (१) आधिक्य, 
विशेषता, ^ 00655 ्हिगंघ; श्रहिमास', (२) 
अधिकार, सत्ता, ^ ६0111. 'अहिगयः (३) 
एवय. 80167190. “अदिष्वाणः (४) 
ऊंचा; उपर, 0१6; ^ 00१९. रहि, 
द्िश्राश्म., नण (अभिजात) कुलीनता, खान- 
दानी, ०016 00. गा० ३८, 

अहिश्याई, खी० ( ्रभिजात्ति) कुलीनता. 
†\ 0016. क्ड° 

छ्महिडत्त त्रि०(भमियुक्त) (१) विद्धान्‌; परिडित. 
भ 6[-96866 01 11697160; 210- 
9960710 (२) उयत,उद्योगी, 11118819; 
26507०7९, पाञ्च ० (३) शत्रु से धिरा 
इमा. ^+.{2016त्‌ 07 25891160, बेणी° 
१२३ टी, 

द्महिश्रोय. पु० ( अ्रभियोग ) (१) संबन्ध. 
07760107. गडउड० (२) दोषारोपण. 
4. 0118168; ^.06 80, सण २२६; 

श्रदिद. पुं° (अदीन्त्र) (१) सर्पौ का राजा, शेष 
नाग, 11116 1010 01 88168, श्लु ° १; 
(२) शष्ट सपं. ^71 6706116} 86एभा#. 
कमा” 

छ्मर्हिदबुर, न° (श्रदीन्द्रपुर) वासुकरि नगर, ^ 


श्र्दिसख्‌ | 


( शदे ) 


[ श्रहिदायग 





लान 7181060 एधा. --साह, पु 
(नाथ) विष्णु; अच्युत. 47 6101106 
प1877ाप, श्रचु० २६; 

छहिंसण, न° (श्र्हिखने ) श्र्हिखा. १07- 
ताण. धमं० १; 

छहिकंखिर, त्रि० (्रभिकांरिच्‌ ) भमिलावी; 
इच्छुक. 10517078. खण ० 

छमहिकय, नि° (अधिकृत) जिसका अधिकार 
चलता हो वहः; प्रस्तुत. {12067 01858065- 
80, 1967 77 180. विशे० १६८; 

्टिकिच्च. श्र° ( श्रधिहृत्य ) अधिकार कर, 
उदेश कर, पप 11) 16616068 0; €~ 
91018, (07097. श्राचू० १; 

अहिकरिलन्त, त्रि० (अधिक्िप्त) (१) तिरस्छृत. 
(0{9ण#6त; 01516906. (२ 
निन्दित, (6080160. (३) स्थापित, 5- 
६४015066. (9)परित्यक्त, ^ 02100166. 
(%) दिप्त "11077. नाट० 

श्रहिक्खेव. पुं (आअरधिक्तेप) (१) स्थापन. 
051401907060} (२) परण, [868- 
1070. नाट 

छ्हिगंघ, त्नि० (ग्रधिगन्ध) श्रधिक गन्ध वाल्ला. 
$थ 9) 0 50606, गडड० 
्हिगम. १० (श्रभिगम ) (१) उपलम्म; 
आप्ति, 4.00 प्5#100. (२) सेवा; भक्ति, 
भ णण 4 तभा. (३) ज्ञान. 
10516008. विशे० ६०८; 
श्रहिगमण. न° (श्रधिगमन ) जान्‌, निशंय, 
उपलम्म, &0716046 ; 6109०. 
विशे० 

प्रहिगमिय. न्रि० (अधिगत) (२) ज्ञात, 
0; नध. (र) निशित. ^5- 
0616060; 6भधाण०6्‌ सुर ०१,१८१. 
श्रहिघाय, पुंण(भरभिघात) भ्रास्फालन; श्राघाव. 
अपाध0६,5699706; ञण्णप्रणट्. गडड० 
श्हिजाद. ° (-श्रभिजाति ) कुलीनता, 


21९0016 0. प्रप्र 
द्महिज्, वि०(अभिक्ञ) जानकार; निपुण. 8171. 
1]; 2108@ंधण. पि० २६३; प्रार्‌” 
छ्महिजण्‌, न० ( अध्ययन.) पठन; अभ्यास. 
86प्त४; 16807. विशे० ७ टी; 
अहिजाविय, त्रि (अध्यापित) पाठितः; पदाय 
हश्रा (9६0. उप० पु० ३३; 
श्रहिज्ञिय. च्नि° (अधीत) पठितः; चरम्यस्त. 
20166. सुर० ८, १२१; उप० ५३० टी; 
द्महिद्रायग, त्रि (श्रधिष्टायक) अध्य, अधि- 
पति, ^. 0106110760060# 07 7188- 
0870* म ० २१६; 
छ्महिरंदि. त्रि० (श्रभिनन्दिन्‌ ) श्रानन्द्‌ मानने 
वाला. 6101018; 29116110. स° 
६७७; 
हिरव, पु० (अभिनव) सेतुव॑ध कान्य का 
कतां राजा भ्रबरसेन. 168 07 ४ 108, 
४1101 0 116 70067 36070108 
से० १, &; 
्हिशिविटु. त्रि (आअरमिनिविष्ट) शाग्रह ग्रस्त. 
00081186; 26776156. स० २७३; 
्दिणिवेस, पु (भ्रभिनिवेश) श्रा, ह. 
0051790; प 0एगणा65§8, कतं 
६२३; श्रभि० ६९; 
अहिगिवेखी, त्रि° ( श्रमिनिवेरिन्‌ » श्रा्रही. 
00051796; 6068, पि० ४०९. 
दअहिणी. श्ी० (श्रि ) नागिन. ^ {97916 
8611060" वज्ा० ११४; 
श्महिणील. त्रि ८ च्रभिनील ) हरा; हरा रंग 
वाला. 1660. गडड० 
हिरणा. न० (अभिद्ान ) चिन्ह, निशानी. 
^+ 8९71; ^ {0160 . अभि० १३५ 
श्रहिर्ण्ु. ० ( च्रभित्त ) निपुण, जाता, 
एठा; ^ 6 0. हे” २, ९६, 
अहिदायग. त्रि ८ शअरभिदायक ) देने वाला; 
दाता 06 910 &1१65४ ^ १०००८. 


श्हिदेवया ] 


सुपा० ९४; 

छ्हिदेवया. खी० ( अधिदेवता ) अधिष्ठाता 
देव. ^ [1851611 ९00 सुपा०६०;कष्पू० 

श्रहिदय, न्नि० ८ भ्रभिहुत ) हैरान किया श्रा. 
(0760; 08198860. स० ८१४, 

अदिमज ° ( अभिमन्यु) अलुन क णत 
पुत्र का नाम, 9778 0 006 ° {06 
8078 0 47] प. कमा० 

स्रहिमं तण. त्रि० (अभिमन्त्रण) मन्तित्त करना, 
मन्त्र से संस्कारना. (03601918, 
21281118 5४676 0 16706४07 ग 
8706619] [00 प्18ऽ 0 14 97798.भवि° 

छ्महिमंतिश्च. त्रि० ( श्रभिमन्न्रित ) मन्त्र से 
संस्कृत. (1013601.2{60. महा० 

समहिमय, त्नि° (अभिमत) संमत्त; इट. {6891} 
3610१60; ^ &1.868.016. स० २००; 

अहिमाण. पु" ( अभिमान ) गवे; श्रहंकार. 
41109166, 21106. प्रासू° १७; सण० 

उअहिमाशि. त्रि° ( भ्रभिमानिन्‌ ) चभिमानी, 
गर्विष्ट ^.770691; 70; ००९०४ 
60. सं० ४३१; 

अिमार. पु° ( श्रभिमार ) वृक्ठ विशेष. ^. 
[यात 2 696, उत्तनि० ३४ 

अहिमास. पु"० ( श्रधिमास ) अधिक मास. 
47 1761099" (17791) 11001). 
निसी० चू० २०, पअमव्‌ण० १३ 

अदिसुह. न्नि० (अभिमुख) संमुख, सामने रहा 
इश्रा. 1079105; 90178. से० १, ४४; 
पठम० ८, १६७; गउड० 

अदिसुटि (दी), त° ( धभिञुखीभूत ) 
सामने श्राया हच्रा. (10706 ०7 90४01 
60 71681. पठम० १९, १०९; ४९, ६; 

हिय, त्रि० ( धीत ) पित, न्यस्त. 
ॐपत९त्‌; 1.89700, सुर० ४, १९४; 

श्रहियार,. पु ° ( श्मभिचार ) शतु के वधं 


( १६७ ) 


[ अहिलोल 


(00100606 9 21967९91 अन 
101 11916९016# 7006868, गडड० 
छ्महिर, पु° ( श्ाभीर ) अरष्टीर, गोवाल्ला, ^ 
00 -067त, गा० ८११, 

्महिरप्म, त्रि° ( श्रभिरम्य ) सुन्दर, मनोहर. 
ए6धप्रप्रपि; 1/0१्शङु; 0016. 
भवि० 

श्रहिराम. च्नि° ( ्रभिराम ) सुन्द्र, मनोरम. 
369 प; 28718076. पाच्च ° 

छ्हिराभिश, त्रि° ( भ्रभिरामिनू ) श्रानषद्‌ देने 
वाला, 16951118; 2611&0 प खण" 

्हिराय.पु०(श्रधिराज) (१) राजा ^ 17. 
वृह० ३; (२) स्वामी; परति, ^ 10808710. 
सय० 

श्महिराय. न० ( ्रधिराञ्य ) राज्य; प्रसुत्व. 
जप्र्नाा४८क, [1009४] तादा. 
सष्ठि° ७; 

श्रदिरुच. ज्रि०(अभिरूप) (९) सुन्दर, मनोर, 
श्भा प; 21640706. ्चभि० २११; 
(२) भ्रनुरूपः; योग्य, (101101708018 07 


ऽप10४06 0 चक्र ३८, 
छ्महिरोहण. न° ( श्रधिरोहण ) उपर चद्‌ ना, 
श्मारोहण, ^30611060, 1107060. भा० 


9०; 

श्रहिरोदहि. च्रि० ( अ्रधिरो्िन्‌ ) ऊपर चदृने 
वाला. ॥506101118; 1071070, अमि” 
१७० 

ध्म्टिल, त्रि” ( श्रखिल ) सकल; सब, ^11; 
1016. गडड० रमा० 

छ्िलक्ल, त्रि ( श्रभिलच्य ) च्रनुमान से 
जानने योग्य. 71072716 7 & 17- 
{6167166, गउड० 

द्महिलसिल, न्नि° ( श्रभिलषितत ) वान्त, 
7069166; 18766. सुर० ४, २४८; 

श्रहिज्लोल्ल. त्रि° ( अभिलोल ) चपल; च॑चल. 


के जिए किया जाता मन्त्रादि भ्रयोग, | 77131990; १0116. गउड० 


दमहिलोदिश्रा ] 


छ्महिलोदिश्रा, खी (अभिलोभिका) लोलुपता, 
तृष्णा. 8700 0686 ; 61860 , 
^ 71610. से० ३, ४७; 

द्महिवंदिय. न्नि° ८ अ्रभिवन्दिति ) नमस्कृत, 
ए696भपा ङ्ग 006 0 ३४/80. 
स० ६४१; 

अहिवडििय. त्रि° (अरभिवधित) बढ़ाया ुञ्ा. 
{06169860. ख० २४७; 

्महिवल्ली. खी० ( अहिवट्ली ) नाग वल्ली. 
^. {10 ग 76899 सिरि० ८७; 

छ्हिवाश्य, त्रि° (अ्रभिवादित) अभिनन्दित, 
(1010120ए18.160., स० ३१४; 

द्रहिवाल् न° ( अधिपा ) पालक, रक्तक. 
^ 71066000, ^ &प0. सवि० 

श्महिवासि. त्रि (अधिवासिन्‌) निवासी. ^ 
701907/ 8; 11718. चेदय ० ६८७; 

छदिवासिय. चि° (श्रधिवासित) सनाया हा; 
तय्यान किया इच्रा, 1(906 7680; 16. 
09760 दूस० ३, १ री, 

छहिसंका. खी० ( श्रभिशङ्का ) अम; सदेह. 
{0 9णऽ[16107. प्रडम० ४२, २१ 
श्रदिसंजमण्‌, न० (अभिसंयमन) नियन्त्रण. 
6४09 00"ण, गडड० 
्रहिसरण. न० (श्रभिसरण) भिय के समीप 
गम्रन॒ (0118 0 166४ 10१७. स 
५३३; 

अहसाम. त्रि० (शअभिश्याम) काला, कृष्ण वरां 
वाला. 81901, [291]. गडड० 
अदिसारण, न° (अभिसारण) (१) अनयन, 
8111६. से० १०, ६२; (२) पति के 
लिए संकेत स्थान प्र जाना. .^8517211071 
07 2700010#11677 2 10%618. गडड० 
अहिसारिञ्च. त्रि ( श्रभिसारित » श्रानीत. 
510, से० ९, १३; 

अदिसारिश्या, सी° (अभिसारिका) नायक को 
मिलने के लिए संकेत स्थान पर जाने बाली क्ली. 


( १६८ ) 


[ अही 


^ 0170871 110 @068 {0 1667 97 
10१61. कुमा० 

्महिसोट. न्नि° (अधिसोढ) सष्टन फिया हश्रा. 
0006; 866, 7100160. उप० 
१४० टी; 

अिरसंग. पु ( श्रभिष्वङ्ग ) आसक्ति, ]71- 
{6088 2॥261011610॥ 07 060४100. 
नरम 

छ्रहिहय. त्रि (अभिहत) (१) भ्राघातप्रा्. 
पार; 5690. से० ९, ७७; (२) 
मारित, ग्यापादित 11190. से० १४, १२; 

श्दीकरण. न° (अधिकरण) कलह, कगडा. ^ 
08118], ^ 51116. निसीण०्चु० १०; 

प्मरीहरु, त्रि (श्रभीर) निडर, निर्भिक, 7981. 
1888; 009१6. भवि 

द्रहीसर, पु° (श्रीश्वर) परमेश्वर. (00. 
म्रत्रा० 

्हुश्रासेय, त्रि (श्राहुताशेय) श्चग्नि के श्रयौ- 
ग्य, {1710} {0 716. गडउड० 

द्डल्न, त्रि ( श्रुल्च ) श्रविकासि. 0४ 
010 0 00606. कइमा० 

द्महय, त्रि° (अभूत) जो न ह्रा हो. ४४ 
198 207 ०6७. --पुत्ब, त्रि° (पूं ) जो 
पदिवे कभी न इध्मा ह. {171701606067180; 
५ 08४) 095 7107 0660 6१९1. कुमा० 

अहेकर्म, पु° न० ( श्रधःकर्मन्‌ ) श्रधोगति मँ 
ले जाने वाला कम॑. पिंड० ६९; 

अहेसर. पु° (अ्रीरवर) सूर्य; सूरज. 76 
ऽप. महा० 

दहो. ° (अहो) इन ध्र्थो का सूचक ्म्यय. 
4 एष"(6पाणः 5700६. (१) विस्मय; 
भ्रा्वयं. 31701158 07 07061. (२) 
खेद; शोक, 80170 0" 1618४ 17 
2616181. (३) संबोधन, श्रामन्त्रण, (911- 
10 छपा 07 90768870 (8) वितके. 
4 1100. (4) ब्रशंखा, 19156 


श्रा | 


(“7970 "़9्‌] १06"). (६) चअ्रसूधा; 
द्वेष. 70 07 1691079. गडड ® हे० २, 
२९७; 

द्मा. श्र° (च्रास्‌ ) इन भर्था का सूचक श्रन्यय. 
4 एष11016 शन्त 6डश72द. (१) खेद. 
80170 01 78761. गा० ६२६; (२) 
दुःख, 79171. (३) क्रोध, गुरा ^ 11461 
कपपू 

द्राश्नश्च, त्रि०(श्रागत्त) श्राया इश्ना, ^111560, 
(19.16, से० ३; ४, १२, १८, गा० ३०१, 

्ाश्रंव, त्रि° (श्रा्तान्न) थोडा लाल. ^ 11116 
160; 0600180. से० 8, ३१; सुर० ३, ११०, 

आद. ०० (आदि) (१) समीप; पास. ४101 
{+ 0700 (र) अकार; भेद ^ 
ए४€ौकु; ^ 11100. (३) च्रवयव; शरश. 
¢. 7097, 4. 70067 (४) प्रधान; सुख्य 
^ ©, 4 7071819, (९) उत्पत्ति. 
1076४107. सम्म० 8 %, 

द्माई, सख्ी° ( भ्रानि) संमराम; लदाईै. ^ 
0५6, ^ फश्च. संया. 

श्राद, त्रि° (श्रादिनू ) खाने वाल्ला. (2116 {08 
6978 पंचा० १८, ३६; 

श्ादंचवार, पु ( श्रादित्यवार ) रविवार. 
जप्रा08ए, कुप्र० ४११; 

श्रादंचिय त्रि (आदिष्थिक) श्रादिर्य-सम्बन्धी, 
एन ६0 06 इपय. सूथ० नि० तयी; 
्ादक्लण, न° (श्राख्यान) कथन; उपदेश 
[75{ा6010, ^ 07166, बह० ३; 
श्रादगुश. पु'० (श्रादिगुण) सहमावी गुण 
अचि० ४; 

श्ाइग्ग. त्रि (आविग्न) उद्विग्न; सिन्न, 1)15- 
1168880; एएप0€व. पान्न ° 
श्राइृश्चगई, पु (्रादित्यगति) रा्तख वंश के 
एक राजा का नाम. }प्‌ 806 ॐ ४ [प 0 
006 9188989 {27111 . पडम० ९१ २६१; 
अदचपभ. न° (श्रादित्यप्रभ) इस नाम का एक 


( १६६ ) 


[आ्रदेसर 


नरार, } 2706 0 & © पडमण० ९, पर; 

ादइश्चरक्ख, पु ° ( भ्रादित्यर्त ) इस नाम का 
लंका का एक राजपुत्र, }प 8106 07 8 71106 
07 1971119. पडम ० ‰› १६६, 

आश्चर्य पु ° (-भ्रादित्यरजस ) वानर वंश का 
एके विद्याधरे राजा, 1487068 0 9 \1058- 
0181" {1710 9 एष्या णा], परम० 
ठत) २२३४४ 

प्राइडिहय. त्रि ( अङ) खीचा हृश्ा. 
4 {1120660. हम्मीर ० १७; 

द्माहत्थ, न० \श्रातिध्य) श्रतिथि सत्कार. 105- 
0109016 16९नृ्०ा); त 0शणभा क. 
प्राक्र० २१; 

छअआरदि, स्ी° (आचरति) श्राकार, ^+ {01711 
01 7616. प्राप० स्पष्न्‌० २०; 

छ्मादद्ध. त्रि° (अविद्ध) (१) प्रेरित. 11- 
7091160, 10511626. से० ७, १०; (२) 
स्पष्ट, छा हा. 1100616त. से० ३, 
३९८; (३) पहना श्रा; परिहित. प्र 017; 
(1060. ्राक० ३८, 

दन्न. त्रि (श्रादीणं) उद्विग्न; खिन, 
0116९60, ^71060. सुपा० ५६७, 

आहय, त्रि०(ाचित) (१) संचित; एकीकृत, 
(40106160; (0116660; 56760. 
(२) ग्रथित, गुम्फित, (01100860, कप्य 

आइचराह, प° (आदिवराह) कृष्णः; नारायण, 
471 609 ग एण से० ७, २; 

आदवाहिच्य. पु० (आतिवाहिक) देव विशेष, 
4 110. 0 ९0. श्रह्खु० ८९ 

द्माईनीद्‌. खी० (श्रादिनीति) साम रूप पहली 
राजनीति. (10701118{10713 2861200 
11699188, (16 218४ 0 #6 707 
एएभ४ऽ 07 62601608) सुफा० ४६२, 

श्माैल. पण न° (आची) पान का थूकना, 
भिर्हु 106 0००16 भ्रव० 

छ्मारेसर. पु (भादौरवर) भगवान्‌ ऋषभदेव, 





श्राडंवण ] 


107 150900060. तिरि० ९११; 
श्ाडवणा, शी° (अकु्लना) संकोच; गात्र- 
संप, (101118.6810171 0 116 0त 07 
1110708. कस° 
्राडंचिश्र, त्रि ( भ्राङुञ्चितं ) (९) सङ्चित. 
(10079016. (२) उडा कर धारण किया 
दा. {91860 0 1610. ए]. से०६,१७६ 
आउ, भि (अखन) (१) संङचने वाला. 
018 {19 60011968. (२) निश्चल. 
ए560; [7010098716. गडड० 
श्राउच्छण, न° ( भ्प्रच्डुन ) चल्ता; अनुक्ता. 
41 01061 , 4. 00110870. गा० ४७; 
९०० 
आउच्ा, खी° ( अरपुच्डा ) च्ञ, ^ 
07061. ङम० १२४, 
छआआउज्ञ, त्रि० ( भावज्यं ) सम्मुख करने योग्य. 
9110 $ भ 01075686-0087611- 
2016. भ्राम < 
प्राउल्िय. त्रि° ८ श्रातोधिक ) वाद्य बजने 
वाता, 006 ५6 एध्ऽ 00 8 70ए9- 
0४] 1787ए0116106. सु° च० १६३; 
्माउट, त्रि (दत) भाद्र युक्त. 0110111. 
2116, 768066४]. पिड० ३१६ प्रच० 
११२, 
आउ, त्रि° (आवृत्त) (१) निवृत्त; प फिरा 
इरा, 26001060. उप०६६८,८२) जमित; 
सुल्लाया हुश्ा, (०86 0 1118{81:6. 
उप० ६००६ (३) छत, विष्टित (816, 
0006, ए0016त. राज्ञ० 
आदिम, त्न° ( ्राङ्य ) धृट कर वैाने 
योग्य, (101001:9851016, 01060088116. 
दसनि० २, १७; 
श्राउद्धिय. पु ० ( श्राद्धिक ) व्ण्ड-विशेष, ^ 
पपात 0 एणा, भत्त० २७ $ 
आउट, त्रि° ( भ्रातु ) संतुष्ट. 8211586; 
(0116160, निसी° चू० १; | 


( १७० ) 


[श्राकषप 


श्राउर्ण. त्रि° ( पूणं ) पणं; भरपूर; याक 
एषा; 1166. फ्डम० ८, २०३; 

आआउत्थ., त्रि० (्रात्मोत्थ) भ्रात कृत. (906 
एफ 801. चच ४; 

आराउलीभूश्च. ननि° < आङललीमूत ) धबदाया 
इश्रा, (10110ए060; (1007860. सुर° 
२, १०; 

आउविज्ञा. खी° ( रायुर्विद्या ) वैक शाख; 
चिकित्सा शाख. 116 3016106 07760- 
16116. श्माव० 

छाउ. प° ( आयुध ) विद्याधर वंश के एक 
राजा का नाम. 12726 ० 9» 0 ग 
116 91020081 11116908. पम ०९४४; 

छ्माउदिः न्नि° (आयुधिन्‌) योद्धा; शख-धारक. 
4 2111017; ^. 8010161. विशे० 

्राऊरिय, त्रि° (आपूरित) भरा हा; व्याप्त. 
एप] 0, 71116 10), सुर०२, १६६; 

पस, पु० ( श्रादेश ) (१) निर्देश. 
एण 0प; 1701007, निस्ी° 
च्‌० (२) प्रमाण. 11625176 “एस इत्थ 
भ्नापूसो, पि नि० २९१; 

आपसिय. त्रि०(आदिषट) जिसको श्रान्ला दी गह 
हो वह. 0106160; (1002081060.भवि° 

आञ्मोडरण. न° ८ ्ाकोलन ) मजबूत करना, 
10 71916 91106. से० &, &; 

अआश्मोदण. न° ( भायोधन ) लदा, युद्ध ^ 
पाः, ^+ 02716. उप० 8४ टी, सुर०६, 
२२०, 

प्रात. त्रि० (अन्त्य) बन्तका, {95}, एप78]. 
पचा० १८, २६३; 

आअआकखा, खी ० (भाकाङ्तता) चाह; इच्छा; अभि- 
ल्ञाषा, ^ 0683116, ^ ज्र1810. विभो०८९६; 

कंप. पुं° (श्राकस्प) (१) थोड़ा कपना, ^+ 
(४५6 = प्कणणाफद्ट, ( २ ) आराधन, 
फ 0६; ^ 00180700. वव० (३) 
तत्परता; भ्रावज॑न. 1689077688, राज० 


छ्माकपरण | 





~ न° (आआकम्पन) देखो “शराकंप शब्द्‌. 
1016 श्राकप'. वव° 

आकंपिय, त्नि० ( आकम्पित ) देषत्‌ चकितः 
कम्पित, 31181611, 11'6700160;1/060. 
उप० ७२८ टी, 

द्राकपिय त्नि° (ज्राकभ्पित) श्रावजित; प्रसन्न 
किया हश्रा, 12169560. पिंड० ४३६; 
्रकडढण. न ( चाकषंण ) खीचाव. ^+ 
11.90{100. निसी० चू० 

छ्ाकरणण.न० (आराक्न) श्रवण. 11621706. 
नाट९ 

श्नाकर, पु ° (आकर) (१) खान. ^ 1111116; 
(२) समूह. ^ 00116610, ^. 7017111 
पत6€. मा० 

प्राकिटि, सी (आङृषटि) श्राकषेण. -^1- 
{720100. घमंवि० १९ 

आखंडल. पु° (आखर्डल) इन्द. 11078; 
101त 0 ००8, सु° च ० ४७; 
श्राखंडलमभू, पु ° (आखण्डलमूति) भगवान्‌ 
महावीर के यख्य शिष्य गीतम स्वामी, 080- 
ध §क्रक्ष01, 11706 एप ग 101व 
10908711. परउम० ११८, १०२; 
श्रागं तुग-य. ० (्ागन्तुक) कृतन्निम; अस्वा- 
भाविक. {17118प191; 41106181. सुर 
१२, १०६ 

छ्ागम, पु'० (आगम }) खमागम, 177671- 
0001188. पंचं० ९, १४९, 

श्मागमि, नरि० ( अागमिन्‌ ) भ्राने वाला, 
च्चागामी. (10111709, 70016, विशे० 
२ १५८४, 

द्मागमिन्न. त्रि° (श्रागमित ) विदितः कात; 
00; ए7166157000., सुख० १५ ३; 
श्रागमिय, त्रि० (श्रागमिक) (१) शाख संवधी; 
शाख प्रतिपादित. 8191706 80 800] 
४098. उचर० १९१; (२) शास्ोक्त वस्तु को 
ही मानने वाला, 078 श्र 10 16116१6 


( १७१ ) 


[ ्रागासिया 





0111 1 0891 18 6711016 $ {06 
8287185. सम्म ० १४२; 

श्रागमिर. ज्नि०(्रागन्तु) ्रागमन ्राने वाला, 
करने वाज्ञा, 0716 119 60168, सण॒० 

श्रागमिस्सा. न्नि° (आगमिष्यन्ती) भविष्य 
(काल). {116 पप्6 (1886), पच्च 
६०३ 

्रगरिसग. त्रि०(भाकर्षक) (१) लीचने वाजा. 
06 {0४ 2179018. (२) प° अरयस्का- 
न्त; लोहनुम्बक, ^ 1112716; ^^ 1020 
8001716. भ्रावम० 

श्रागरिसण. न° (आकर्षण ) लीचाव. .^#- 
४900178६, णा. सम्मत्त ° २१९; 

्रगरिसणी. खी° (च्नाकर्षणी ) विद्या विशेष. 
नि916 ग 9 0४्टाठम इ्ा, सुरण 
१३ ८६; 

श्रागरिसिय. त्रि° ( आकृष्ट ) सीचा दुधा. 
40120760, 2197, सुपा०१६६; महा० 

द्ग्ल. त्रि° ( आाग्ान ) म्लान; बिमार, 
960६, {1889860. बुह० १४ 

श्रागदिश्न, त्रि (्रागृहीत ) संग्रहीत. (10]- 
16660; 6910616, विशे० २२०४; 

प्रागाहपरण, न० (भ्रागाडम्रजत) शाख; भ्रागम, 
¢ 3017006 07: 89178. “च्ागाइपरणेसु 
य भावियष्पाः ववे० 

आगारिय. त्रि (श्नागारिक) गृहस्य सम्बन्धी, 
एभक्ण& 10 £ ॥0प्ऽभागतनः, विशेर 

श्रागारिय, त्नि° ( श्राकारित ) ( १ › श्रू. 
(81160 $ 10716. (२) परस्तिक्त, ^ - 
0४700060; @प्ा6त, अराव 

्ागासगमा, सखी° ( च्राकाशगमा ) विद्या 
विशेष, जिसके बल से श्राकाश में गमन शे 
सकता हे, ^ 2871100]87 1119109] 
$| फ़ 11160 076 0० &0 77 
108 फ़. पठम० ७, १४४; 

श्रागाक्षिया, खी ८ श्राकाशिकी ) धाकाश भं 


भिहि ] 


गमन करमे की लबन्धि-शक्ति, ^ 70९1 0 
20106 (णण 016 क .सूयभि० १६३; 

आशिषि, खली” ( अष्टि ) श्राकषंण. .^.7- 
12९6107. सुपा० २२२; 

आगु. पु"° ( रक ) श्रमिलाष; इच्छा. ^ 
(1010 ६ ^^ 180. राक ० 

चाधाय, पु ° ( श्राघात ) एक नरक स्थान, ^. 
एष्५पाभ्नः 06] ०१०८6. देवेन्द ० २६; 

प्नाधुदट्, त्रि ( घुष्ट ) घोषित; जाहिर किया 
ह्च. 2700181116त्‌ , 01011015 81- 
11001166. भवि° 

प्माघुम्पिय. त्रि" ( ्राघूशित ) डोा ह्या, 
कम्पितः; "लित, 1108172 {0 20 {+0; 
30911118 पउम० १०३ ३२; ८७) ९६; 

्माघो्षश, न° (श्ाघोषण ) टिडढेरा; घोषणा. 
01000 , 01016 9ा- 
100166706710. महा० 

्चरिय, त्रि° ( श्राचरित ›) (१) अनुष्ठित; 
विदित 18011560, 00861१60, 12018, 
(२) श्राचरण (0760160; ए399ण्0पा 
्रास्‌० ११९; 

श्राचिकिखय, त्रि° ( घ्राख्यात ) कथित; उक्त, 
810, "7016. स० ११६; 

्राच्ुरिणएय, त्नि° ( श्राचुरित ) चूर २ किया 
इया, 20060, 01561860. पड्म ० 
१७; ९२०; 

्ाच्छेदण. न ( आ्राच्ेदन ) (१) नाश. 
06शषप८ठप्नला), दपा. (२) त्रि नाशक. 
4. 065770$61. इमा० 

प्माजीरण, पु" ° (आअजीरण) स्वनाम ख्यात एक 
जेन सुनि. 906 01 9 प ्ा9 इका. 
श्राजीरणो य गीश्नो" संथा० ६७; 

्माजीवण. न° ( आजीवन ) (१) श्राजीविका; 
जीवन निर्वाह का उपाय, }688 07 70 
51516708} 10168810. (२) जैन साधु 
के लिए भिक्ाका एक दोष. ^ {9 77 


( १७२ 


[ रराद 


0606111 {07 8 व &1189 82170, वव० 

आआजीविया, ज्ी० ( च्राजीचिका ) (१) निर्वाह, 
प्1त6. ्राजीवण'. (1) श्राव० (२) जैन 
साधुकेक्िए्‌ भिका का एकं दोष. 106 
'आजीवण' (2) उत्त° दी, 

सुत्त. त्रि (आयुक्त) भ्घ्रमादी, (श्वर्धप], 
८101180. नित्ती० चू 

आजु नण (भ्ायुध) हथियार, ^ 76870010. 

० २४, 

श्राडंवर, पु ° ( च्राडम्बर ) (१) वादका 
अवाज्ञ, ^ 80110 0 2 10७08] 72. 
5700601. ( २ ) श्रारोप; उपरी देखाव, 
9100, २88] 900902९6. पाञ्च. 
न० (३) यत्त का मन्दिर, ^+ 1670716 
% 061711-00. भ्रच° 

श्राडंबरिल्ल, रि° ( श्राडम्बरवत्‌ ) श्राडम्बरी, 
4110620; 210, पाञ्च ० 

्राडविय. न्रि° ( श्रारविक ) जंगल मँ रहने 
वाला; जंगली, ^ {06506 ^+ भ006- 
11027. स॒ ० १२१; 

्माडोच, पु° ८ श्रटोप ) ्राडम्बर. 81109; 
2161091 27076086 सया० 

द्राढत्तिय-श्राढविय, त्रि° ( भारन्ध ) प्रारंभ 
किया इश्रा, 399; @0101671660. 
मगल ० २३, चंह्य ० १४८३ 

श्राडा, खी° ( भाद्र ) सन्मान, 7010ए7' ; 
1681060४. भच०२ गाथा० १९९; सबोध०९९५४ 

श्राडिश्च. त्रि° ( च्रादत ) सत्कृतं; सम्मानित, 
पतना०पा6त, ८:66106606त. हे १, १४३; 

श्रारंतसियि, न०(आनन्तयं) श्रनुक्रम; परिपाटी. 
47 07067 07 §०८९९8७0. च्राया० चू° 

आाणंद्‌. पु° (आनन्द) (१) पौतनपुर नगर का 
एक राजा, जो भगवान्‌ श्नजितनाथ का मातामह 
था, 9716 ग » {16 ग एगक्णप 
00 9४8 9 @12110-141067 0 1670 
41167910. पडम० ९» २; (२) देश 


आरंदिय | 
विशेष, 12116 0 & 0000{7ए. परडम० 
६८, ६६. 

छ्राणंदिय, प° (आनन्दित) रामचन्द्र के भा 
भरत के साथ दीनता जेते वाल्ला एक राजा, 
48706 9 # {17 110 25 17171 
९6 -फा#1 31819; 1010167 भ 
019 (1121019 पडम० ८९, ३; 

छआरंदिर चन्नि° (आनन्दित ) श्रानंदी; खुश 
रहने वाला, 7270; 19110106. भवि° 

स्ख, न० (श्ानयन्‌) लाना, 2371618. 
महा ० 

आआणत्थ. न° (आनध्यं) अनर्थता, {1361688- 
11658, सञ्यु° १८०; 

आणाइत्त. तरि° (८ ्ाक्षाचत्‌ ) श्रा्ञा मानने 
वला, 00601610; अप्011188158. पंचा० 

श्रणाइय, त्रि० (अनायत) मंगाया इश्ना. 
96100 102. ङमा० २, २१; 

आणाभिय. त्रि० (च्चानामित) आधीन किया 
इश्रा 8104760, अप ]666त. पडम० 
६८, २७, 

श्राणाल. पु° (श्रालानं) (१) बन्धन, ^. 
{690061, 4. 16, (२) हाथी बाधने की रज्‌- 
डोरी, 116 1076 118 {163 {116 616- 
01977; (३) जहां पर हाथी बांधा जता है 
वंह स्तम्भ; खीला. "1116 70087 80 फ 
1 नृनां 15 पत्त, 4 काण्ड 
7005४. दहे० २, ११७, भ्रामा० 

द्णाचण. न° (आज्ञापन) च्राघ्ता; हकम, 471 
01081, 6 6077001त्‌. षड० 

आणावण. न° ( आनायन >) मंगवाना, 
9677771 101. सुपा० ९७८; 

आखावत्त. न° ( ्राज्ञापत्न ) भाक्तापत्र; हकम- 
नामा, 411 60160, 4 जान{{्ल 01046. 
से० १; १८; 

आरणाविय, त्रि° (आ्ञापित) जिसको हृकम 
किया गया हो बह; एरमाया हुश्रा, 006 प्र }00 


( १७ ) 





| आपूर 








16 0170610. सुपा° २९१, 

दआणाविय., त्रि° (्ानायित) मंगघाया श्ना. 
9677 {07 सुपा० ३८९४ 

्राणुगुरणए-न्न.न० (आनुगुख्य) (१) श्रोचित्य, 
अनुरूपता. 71111638; 70101160. पंचा० 
६,२६८२) अनुकूलता. 179.507:9.101671655, 
3110201611688 धर्म॑सं° ११८६; 

्माुवित्ति. शी° ( अनुवृत्ति ) अनुसरण 
00110 णा, सं० ६१; 

श्माग. पु० न° ( अनुप ) सजल प्रदेश ^ 
प्राशु 71268 0 607, धमंसं° 
६२६, 

दया. जि० (आददान) महण करना. {9 - 
108; 0076 {087 09168. श्रु" १३० 

्मादाड. त्रि० (आदातु) हण करने वाला, 
(0116 {187 {21765. विशे० १९-६८; 

छ्रादाणिय, न ( श्रादानीय ) लाभ; नफा. 
11087, सुख० 9, ६; । 

द्ाश्िच्छा, श्ी° (श्रादिस्ा) रहण करने की 
इच्छा, ^. 0189178 {02 {4110. श्राव० 

श्राधोरश, पु < ्राधोरंण ) हस्तिपक, 18 
11067 07 तरलाः ग 8 61611970, 
धमेवि० १२३; 

छ्मापत्ति.स्ी० ( चप्राप्ति ) प्रक्षि, ^ 000151- 
1001. संवोध० ३९, प्रन° १४६; 

द्मापादय. त्रि° (ग्रापादित) उत्पादित; जनित, 
12100660. विशे० १७४६; 

द्मापायण. न° (अपादन) सपादन 00217. 
1163 ^.00प्11171. श्रावक ० ८२, पंचा०६ 
९६; 

आपीड. पु० (श्ाषीड) शिरो भूपण. ^+ 
076857-16्61. श्रा० रे; 

अापुद्.त्नि° (षष्ट) जिसकी चाज्ञा या सम्मति 
त्ती गई हो वह. 08 10 75 2818 
सुर० १०, ९१; 

आपूर पुं ( श्राप्र्‌ ) पूरने वाला. पाण; 


श्राफस ] 


1191008 प], "मयणासरपूरं . .-. ससि” 
कप्य 

्रफंस. पुं० (आरासपशं) ल्व स्यशं.८ 8116 
1०९1. ह° १, ४४; 

आवंध. पुः° (श्राबन्ध) संबन्ध, संयोग, (1011- 
1766100; (070 गउड० 

श्रावद्ध, त्रि° (श्राबदध) बधा हु. 80000; 
(160. प° ३९८ 

द्माभध्व. न्नि° (श्रामान्य) होने योभ्य; संभाव्य. 
^ 00४ #0 6 0 0897060. वव० 

छभार- पु ° (श्रामार) ओक, सार, ^. एए. 
0671. सु० प० २३६; 

आयास, पु ° (आमास) (१) जो वास्तविक मेँ 
वह न होकर उसके समान जगता हो. „4.7 
ए्र16841 01 91196105 90)6४1:811066. 
(२) विपरीत. कुमा० 

्रामिश्मोगिय. नि० (आ्राभियोगितत) वशीकरण 
आदि से सस्त. (120९6. राच 

छाभिरंदिय, पु (आ्आाभिनन्दित) श्रावण मास. 
[16 91187129 1101111. चंद० 

आभीर, पु ° (भ्रामर) एक शुदं जाति; अहीर; 
गोचा्ला. ^ 00911610. सूर० ६, ६२; 

आआमोदश्म. त्रि (श्राभोगित ) देखा हा. 
966), 1{100166. कष्प० 

आमोग. पु"° (१) विलोकन, देखना. 11001६- 
108 1. उप० मरदेश, स्थान, ^ 71208 
07 7910, सुर० २, २३१, 

श्रांभोगि, तरि° (आमोगिन्‌) परिपू. (016 
पा, धाा6, (0ण९6. म्जान्नो 
जसविहवाभोगी? सु०षवण० र ७९; 

श्राभोय. प° ( श्रामो ) सर्पं की फणा, 
47 6४०१९ 1006 ग 9 600. 
सं०६१० - 

आम, च्° (भवत्‌ ) आप. ^ 7057060] 
0४ 00701108 एगा०ाण (1 9शक्नंछत्‌ 
फ कण्पा छपा एणा 1078072), 


1 
| 


( १७४ ) 


| श्रामुक्छ 


प्र 01810170 07 1181685, भ्राकू० ८१; 

प्म, श्र (राम) अनुमति मरकाशक अन्य, 
ही, .^7 171166०० ग 9888706 0 
20060{21168, "010; 68". गा० ४१७६ 
सुर० २, २४९; ख० ०९६; 

श्म. पु ( भ्राम ) रोग; पीडा. 12186256; 
31611698, से० &, ४४; - जर, पु° 
(वर) श्रजीणं से उत्यन्न बुखार. ^ 1120 0 
8९61. गा० ‰१; 

श्रामं, ्र० (आम) (१) स्वीकार सुचक श्रव्यय; 
ही, 47 1006116671070 ° 2ऽ67्{ 0 
20606]079708. सुख २, १३; (र) अतिशय; 
अत्यन्त, 70०६५, धमंसं० ६४६; ` 

्ामंतणुवयण. न० (श्रामन्त्रणवचन) संबोधन 
विभक्ति. 18 008४1158 6256 विशे° 
२४८७ ; 

मघाय, पु० ( ्रमाघात ) श्रमारि-भरदानः 
हिसा-निवारण, >059111118 07 ए8४10- 
77 0 वा. पचा० 8, १५५२०३२१; 

द्याम्‌, पु० (्रामर्द॑) संघ, भ्राधात्त, @0- 
072 {0८67067 ; एपन<0प. इमा० 

आमय. त्नि° (श्रामत) संमत, अनुमत. ^.}- 
ए10९त, ^071116त्‌. विवे० १३६; 

श्मामराय. पु ° ( भ्रामराज ) पएक भ्रसिद्ध राजा. 
4916 07 9 06160186 प्ाद.ती०७; 

प्रामसिण. त्रि०(आमसुण) (१) थोडा चिकना. 
+ 8107 गाङ. (२) उन्लसित. 126- 
10६60. से० १२, ७३; 

आमिस, त्रि ( श्रामिष ) मनोहर ; सुद्र. 
869; 97680116. से० ६, ३१; 

श्रामिस, न०(ामिष) नैवे, 47 0061179 
07 62720168 "888 0 9 ताऽ 
07 1001. पंचा०६.२६; ऊम०४२३; ती०१३४ 

्रासुक्ध. त्रि (आयुक्त) (१) त्यक्त, -^.08- 
00760; @पा४6त. गा० ३६; गडड० 
(२) उतारा हभ्रा. (1560 0 0650620. 


सुद्ध । 


श्राक० ३८; (३) परिहित, ५077 0 एप 
0. वेशी° १११ ॐ; 

द्यामुट॒, ज्रि°(आमृष्ट) (१) स्पृष्ट. 1010160. 
(२) उलटा किया हन्ना, }/906 77806 
001; 0क्र7ा-095. ्ओोघ० नि° 

आ्रामेल्ञिश्. ज्नि° (भापीडित) शचवतंसित; शिरो- 
मूषा से विभूषित, (01718116160 10) 
४ 07.68{-]68]. से० ९, २१; 

आमोश्च. पु° ( चामोदं ) सुगंध; रच्च गंध. 
07818708; एभ्य प016. से० १, २३; 

अआमोश्जश्च, न्नि० (श्रामोदक) (१) सुगंघ उत्पन्न 
करने वाला, ( २) श्ानन्द्‌ जनक, {2)6- 
६777६, एान्छड76. से० €, ४०; 

्ामोश्नञ्म. त्रि° (श्रामोदद) सुगंध देने वाला. 
(1231768 {191787106. से० ३, ४०; 

आमोदश्च, न्रे° ( श्रामोदित ) हृष्ट; हर्षित. 
1011616; 7162560. मवि 

सआआमोडग, न० (आ्रामोटक) (१) एलो से बालो 
का एक्‌ प्रकारे -का बन्धन विशेष. ^. 110 
07 5060791 8 0 09 {07 
2077818, (२) वारविशेष, ^. 1110 
1176168 1705776४. ्ाया० चू° 

श्मामोटिश्च, त्रि° (शआमोरित) मर्दित. एण 
060; 30970 00060. माल्ल० & ०; 

छ्य. पु ° (श्राय) (१) कारण; हेतु, ^ 08758 
07 1689507. विशे०१२२६; २६७६; (२) 
पटन. 87051. विशे &%८ः (३) गमन. 
00178. विशे० २७६२; 

श्राय. न्रिं० ( भ्रागत ) श्राया हुभ्ा. (016; 
47010966, काल्ञ० 

दाय. त्रिण्(ात्त) गृहीत.181;811. संथा०३ ६, 

श्राय. पु ° (रागय ) (१) पाप. ^. 71, (२) 
अपराधः गुन्हा, ए910,0061066, श्रा ०२३; 

छ्मायप. पु ° ( भ्राकम्य ) (१) कपना; हिलना. 
17670. (२) त्रि० कौपिने वाला, 0116 
019 "60066, पडम० ६६, २५८; 


५ ९७५ ) 


[ याय 


द्मायंपिय. त्रि° ( ्ाकम्पित ) कैपाया हया, 
1670016. स० ३९३, 

्मायड्ण. न° (आ्रावर्तने) फिराना, (01111706 
7010, 6701171, सु° च० ९३०; 

आयड्ढण. न° (श्राकषंण) ्राकरषंणं, खीषाव, 
401.267101. सुं° च० १२, ७६३, 

श्रायङिट. शी (ग्रङृषट) कर्षेण, खीचाव. 
6.017967100; एप, गडड० 

्रायएणर्‌, न० (आकर्णन) श्रवण, 697 
171. महा० 

स्यायत्त त्रि° (आयत्त) ्ाधीन्‌;स्ववश, 861 
00701160. गा० ३७8३; 

द्मायर. पुं° ( श्राकर ) (१) खानि; खान, ^ 
10176 (२) खमूह, ^ ©01166{107 07 
1111006. कालल ० कप्पू० 

द्मायर. पुं० (आद्र) ख्याल; संमाल. ^ {6- 
00;916; (०6 भा €४0प.कष्पु° 

छ्रायरंग. पु° ( च्रायरङ्ग ) इसं नाम का एक 
म्लेच्छ राजा. 716 0 9 11600109 
(12911911) 78. पउम० २७; ६; 

्रायरणा, स्री° (चरणा) ्राचरण,अनुष्टान. 
01900816; 00591710. सदधि ०१४९; 
उवर० १७९; 

द्मायरणा, खी० (्याचरणा) परपरा का रिवाज,. 
^ ©0570100 0 ०६०९९. चेइय० २९; 

्रायवत्त, पु"° ( ्ार्यावतं ) मारत; िदुस्तान, 
1760४, 17618. इक० 

श्राया, न° ( श्रायान ) (१) भ्रागमन, 1. 
11991; 4 70109611. (२) अश्व का एक 
प्रामरण विशेष, ^ 79111087 01118 
71676 0 ‰ 10186. गडड० 

आयामि, नि (आयामिन्‌) लम्बा, [/08. 
गृडड० 

श्मायामुखी, खी° (च्रायाञ्ुखी) इस नाभ की 
एक नगरी, 276 0 9 011. स० ४३१. 

श्रायाय. चि° (भायात) श्राया इध्ा, (1016; 


च्रायार | 


( १७६ ) 


[ श्राखदिय 


कक" गयि 


6.77010201160, ¶डम ° १४१३०; ङन्मा० 
१६, 

श्रायार पुः०(आआकार) दङ्गित; इसारा. ^ 5162 
0# 170. पाञ्च° 

ञ्मायार, पु"° ( रकार ) शा अच्तर, 106 
फर 01 “आः, कुप्र० ३२, 

द्रायारिमिय.न०(आचारिमिक) विवाह के समय 
दिया जाता एकं प्रकारं का दान. ^. 77181 

१. सं० ७७; 

आयास्य, ननि ( च्राकारित ) (१) धूत; 
बोलाया-हुच्चा. (21160, 11१1760. परडम० 
६१, २९; (र) न° आद्भान-वचनः; ्राक्तप- 
वचन ^ ©४]] 07 171ए109{107. से° १३; 
८०; श्रभि० २०९; 

घ्रायासतिलय, न० ( काशति्तक ) नगर 
विशेष, 12116 0 9 01 भवि० 

्रायासदत्तस. त्नि° ( भायात्तिश्नयितु ) 
तकलीर देने वाल्ला, 0116 1181 {70्}0168, 
श्रभि०६३; 

्रायासिश्च. त्रि ( श्रायासित ›) भच, ]8- 
11018060, ०४176. गा० १६०; 

दयार. त्रि०(ार) (१) पूवं का. 07 116 718. 
(२) मगल अष्ट, "716 18767 1275. 
पउम० १७, १०८; सुर० १०, २२४, 


श्रारश्चो, भ्° (भारतस्‌) शरू करके; प्रारम्भ * 


करके. 09९1118 06६7 07 ©070- 
1067066 विशे० २२८९, 

प्रारंमिश्न. त्रि (आरन्ध) आर्ध, शुरू किया 
हरा. 23681. 0४ 00170611060. भवि° 

्ारज्भः, त्रि° ( च्राराध्य ) पूज्य, ˆ माननीय. 
त0०ाा४०16; 7.887060 पा, श्रच्ु ०७१; 

्राररण. न° ( च्रारण्य ) जंगली; जंगल- 
निवासी, (110, 0168-0. से० =; 
९६१ 

्मारत्तिय. न० ( श्रारात्रिकं ) आरती. 
पपक्ण०& 9 11&06 (© 06 २६886] 


00700711 1४) %/ 11} 0018 
&7 1001 07 {06 1101४ 80 ४९९९. 
सुर०१०,१६; ऊमा 

श्ारभड. न० (भ्रारमट ) इस नाम का एक 
सुहत, [168 0 ४ 1 पा प19(061106) 
गणि० 

आरव. त्रि० (आरविन्द्‌ ) कमल सम्बन्धी, 
97 10 % 10005, गडड० 

आरा, अ० ( भारात्‌) पूतं भाग, 787 11070, 
विशे० १७४०६ 

्याराडि. श्ची° ( ्रारारि ›) चीत्कारः; चि्लाहट. 
(क; [97617027107, सुख० २, १९; 

द्ाराव. पु ° ( भराराव ) शब्द्‌; श्रावाज, ^ 
8000 0 ए?0166, स ® ९७७; गउड० 

श्माराह, ज्जे ( च्राराध्य ) भ्राराधन-योग्य. 
2686766. 10 08 01811760. 
भशु० ११; 

घ्ाराहिय, त्रि ( भ्राराधित) अनुरूप; योग्य. 
0102016 0 81, स० ६२३; 

श्मारिय. त्रि° ( आकारित ) श्राहूत; इलाया 
इश्या. (21160 0 1151160. “रारि 
आागारिश्रो वा एगहा"” श्राव° 

श्नारिय. ्रि° ( श्रारित ) सेचित, 86776. 
भआ्राया चू 

्रारिख, ननि० ( षं ) ऋषि संब॑धी, 76. 
1४176 #0 89668, कुमा० 

श्राख्टु. त्रि° ( आरु ) शुद्ध; रुष्ट, ^7187ए; 
#1190पपा, डम ० २, १४१; 

भ्रुवा, ज्ञी (श्रारोपणा) देखो शश्रारोवणा' 
शब्द्‌, ४106 “्रारोवणा. विशे० २९२८; 

आरुह, त्रि° ( ्रारह ) उत्यन्न; उदुमूत; जात, 
{1007660, गा० ७०९, 

आआरुहिय, त्रि ( रोपित ) (१) स्थापित. 
एऽा1596त; 109४भा०त. (२ ) उपर 
बेटाया हा, (12880 {0 8४ 00. से ठ 
१२; 


श्मारेण }] 


( १७७ ‰ 
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भयाय निाेभकायिाोे 
रारण. अ० ( रेण ) (१) प्रहे; शर्वाक, | कार शाख का जाता. (016 {18४ 11008 


1150. चिशे० ३५१७; (२) प्रारंभ कर, 
प 06्पा। ०८ 001011161106त. 
विशे० २१९८४; 

भ्मारोम्ग. पु"० ( श्रारोग्य ) एक ब्रह्मणोपाखकः 
का नाम, 42116 07 9 31811711, उप्‌० 
८६०, 

छ्ारोग्ग, न° ( ्रारोग्य ) एकाशन तप. ^ 


117 0 181&वा0ाऽ भपरल, 
संबोध० ९८ $ 
श्रारोलिश्म. त्रि०(पुशजित) एकत्रित; इकटा किया 


इथ्ा. (2.116160; (10116660. छमा० 
आरोवण. न° (आरोपय) (१) उपर चद्ाना. 
(981६ #0 80616. सुपा० २४६; 
्मारोवणा, ख्ी०(श्रारोपशा) (१) ऊपर दाना. 
(8816 7010070 .(रोप्ररूपणा,ग्याख्या 
का एकं भरकार, ^ 1114 0 [667प्6. 
(३) प्रक्ष, पर्यनुयोग. ^ 0681107. विशे° 
२६२७; २६९८; 
श्रारोविय. त्रि (श्रारोपित) (९) चद़ाया ह्र. 
(8०86 †0 95667त्‌. (२) संस्थापित, 
ए8090115060 {050४1160 महा० पाञ्च० 
श्मारोसिश्र. चि० (आरोषित) कोपित; रुष्ट किया 
हन्ना, ^11615; 1911], से० 8, 88; 
अवि० | 
आरोह, प° ( भ्रारोह ) सवार्‌; हाथी घोढ़ा 
श्रादि परं चुने वाला, ^ 11067. से० १३, 


७९; 

प्रोह. त्रि° ( श्रारोिनर ) (१) सवार होने 
वाला, 078 {1087 71068, (२) हस्तिपकः; 
हाथी का र्तक. ^. 01767 ग श 616- 
20811. गउड० 

ञ्ल. न° ( भ्राज ) कलंकारोप; दोषारोपण. 
(191९8; 4605207. स० ४३३; 
सखत्त० २; 


श्रालंकासिय. भ्नि० (अलङ्कारिकि) (१) श्रलं. 


006 ऽ616166 ४०त 27{ ग 71760116. 
(२) भ्रलंकार सबधी. 10121716 {0 ® 
01187167. (३) अलंकार के योग्य. 1६ 
107 ध 0107611६. जीव० ३; 

आलंदिश्र. ्रि० ( ्रालम्दिक ) श्रालंद्‌-खमय 
विशेष का उल्लंघन न कर कायं करने वाला. 
(76 110 6068 710 97881688 
एष्ण्ठपाक्ष 76160. विश्चे० 

आलंबि. त्रि° ( आलम्बिन्‌ ) भ्रवलम्बन करने ` 
वलाः आश्रय. 68176 ए110; 6. 
6006706 0. गड इ० 

्मालकरिखिय, ्रि° ( आलकतिति ) (१) ज्ञात 
परिचित, 08711119, 4.00 पत्‌. 
(२) चिन्ह से जाना इश्चा. 707 0४ ४ 
81871. गड इ ० 

्राल्ग. त्रि° ( ्रालग्न ) गा इया; संयुक्त, 
(1016660; ए1#60. से० ‰%, ३३; 

्रलन्त. त्रि० ( आ्राल्पित >) संभाषित्त; भ्ाभा- 
पित. 91160. पडम० १६, ४२; सुपा० 
२०८ न्ना० ६; 

आलद्ध, न्रि° ( भाल्न्ध ) (१) संसृष्ट 
(00701616; (0प]माा6त्‌. (२) 
संयुक्त. (10111160160 07 07160. (३) 
स्पष्ट; छुश्रा हश्रा, 10101160. (४ ) मारा 
हृ्ा, 2368161 नाद ° 

्रालप्प, त्रि ८ श्राल्लाप्य ) कहने के योगस्य, 
0 6 8810, लहूञ्च० ठ, 

श्मालभग. न° ( आलभनं ) विनाशन. [268- 
{ण०्०, पं. घमस ० ददर; 

आलय. पुं न० ( भक्लय >) बोद्ध दशन प्रसिद्ध 
चिल्लान विशेष, 4 [021{101191 86167166 
76801066 5880609 7011. 
0807015. धमंसं° ६१५; ६६६; ६६७; 

मालवाल, न° ( आलवाल ) क्यारी; थांवला, 
6. 08577 07 76707 07 9167 


शआरलरिक्त | 


(णत 06 00 0 £ 768) पाञ्च° 
श्रालरिप. त्रि ( आलस्थन्‌ ) भरालसी; सुस्त. 
1016, 792; शर्गपि, गर्छ २) १ 
लाश. पु"° (आलान) देलो “श्राणाल' शब्द्‌. 
1016 श्रायः. पाश्च० से० ‰, १७; महा° 
आलाशिष, त्रि° ( ्राल्लनित) नियन्त्रित; 
मज्जती से बाधा हु्रा, 3101 166. 
“'दंढमुयदं डल्लाशियकमललाकरिणी निवो समर- 

सीहो” सु० च० ४; 

द्मालावणी, ज्ञी” ८ श्रल्लपनी ) वाद्य विशेष. 
^ 117त्‌ ग 10९8} ाा0607, 
वजा० ८०६ 

समालि. पु० (आलि) जमर, मभरा, ^ फ95]) 
01 01961 066, पडि° 

लिंग. त्रि° ( भ्ािङग्य ) च्ालिगन करने 
योग्य. 10 6 61072060. जीवं० ३; 

स्रालिशिय. न्नि० ( श्राकिङ्धित ) आरिलष्ट; 
जिषका ालिगन किया गया हो वह, 111- 
0186060, कालल ° 

श्रालिद्‌. पु° ( आाललिन्द ) बाहर के दरवाजे 
के चौकटे का एक हिरा. ^ {911908 
09016 » 0186. च्रभि०१५६अवि००२८; 

अलिपण, न° ( आजेपण ) (१) जिसका लेप 
होता ह वह चीज्ञ, ^ 111 ३७१ {01 
21101172. निसी° चू० १२, (२) लेप 
करना, विलेपन, 81169711. रयण० 

श्मालित्त, त्रि° ( भ्ाल्िप्त ) खरद़ा हा; लिपा 
हुआ, 36516218 पिंड० २३४; 

आलिद्ध, त्रि° ८ भ्रालीढ) चखा हुश्रा; अस्वा 
दिति. 19560. से० ६. ६, 

श्रालिदिश्च, न्नि° ( श्राक्तिखित ) चिन्नित, 
10प60, 27060. सुर० १, ८७; 

माली, खी° ( आली ) (१) पंक्ति; श्रेणी, 
4 1176 01" 70. (२) सखी; वयस्या, 
^ {61816 {1617 हे० १, ठर; 

भरालीटं. त्रि° ( श्ना्लीढं ) ्रासक्त, .^0- 


( १७८ ) 


| ज्राव 


01006त॥. 0 2018676त्‌ #0. पडि° 

श्नालीढ. प° न° ( आलीढ ) योद्धा आ युद्ध 
समय का श्चाक्तन विशेष, ^. 91110 
४016 9 9 8010161, {06 ९00 
068 0610 20९87060 90 {06 
160 16 1009660. ववं ० १; 

श्री. त्रि° ८ श्राल्लीन ) लीन; ्रासक्त; 
तत्पर. 4001060 07 2780160 #0, 
परउम० ३२, 8; 

आलुखण, न० ( स्वशंन ) स्पशं; इना. 
(००7. गडउड० 

्मालंखिश्म. त्नि° ( स्पृष्ट ) स्पष्ट; शुदा हन्ना 
10९१6. से०-१, २१; पाञ्च° 

श्रालुंखिश्च. त्नि° (ग्ध) जला हृश्रा. 3070}. 
सुर्‌० ३६, २०२; 

्रालेक्ल-आलेकिखिय, त्नि० ( ्रालेख्य ) 
चित्रित, 21060; 21060. अबु० २५४ 
से० २, ४९; गा० ६४१; गउड० 

श्मालेव. ु"० ( आलेप ) विलेपन; लेप. ^ 
01710677 0 00७0, महा० 

्आलेसिय, त्नि०(आश्तेषित ) ्रलिगन कराया 
हुश्रा, 0४७9 {0 @1019,66 चेदय ०३७६; 

्मालेह, पु'० (भ्राजते) चिन्न, ^ 1210018. 
द्मावम्मण० 

ग्रालेदिद्य, त्रि ( ्रालेखित ) चित्रित. {10- 
1160, 2211660. महा° 

मालोच्य, पु°(भ्ाज्तोक) पएथ्वी का समान मागः; 
सम भू. भाग. 1106 60०8] 974 0 06 
88111. भ्रोघ० नि १६९ ; 

श्रालोश्यग-य त्नि° ८ श्रालोचक } भ्रालोचना 
करने वाला, (11010; (9१11161. श्रा० ४० 
पुष्फ० २९९; ३६० 

्रालोशज्ञ. त्रि° ८ भ्राल्लोकवत्‌ ) भकाश युक्त. 
2118100; 0711176. वजा० १९०३ 

स्व, च्च०(यावत्‌) (१) जितना. 8 110 
23. वि० ३६६; (२) जब तक; जब ल्ग, 4.8 


आवड | 


9 83, 1111. 

श्रावं. त्नि० ( श्रापाणड ) थोडा सफेद; फीका- 
2816, "1110180. गा ० २६९ 

आवंड्र, त्रि ( भ्रापाण्डुर ) देखो आवड 
शब्द्‌, 106 श्राव" से० ६, ७४; 

द्मावभ्गण. न० ( भ्ावत्गन ) अश्व परर चने 
की कला, 4.1 0 1101716. भवि° 

श्रावश्वेज. त्रि ( अपत्यीय ) श्रपत्य स्थानीय. 
0076 000 17 {9111016 70. 
107, कप्प० 

श्मावज्िय. जि० ( वर्चत ) (१) असच्च 
किया हुश्ना, 1698601, 210101{1860.(र) 
श्रभिसुख किया हुश्रा. 110९6 †0 {1011# 
8109. महा० सुर० ६, ३१, सुपा० २३२, 

आवटणा. खी° (आ्आवतंना) भ्रावर्तन. 10711. 
116 70076; 26०1100. प्राक ०३१; 

स्मावडणु, न° ( श्रापतन ) (१) गिरना. 
एा17. से० ६, ४२, (२) च लगना. 
4 001086017, (0 ख० ३८४४ 

आआवशिय. पु (आ्रापशिक) सौदागर, व्यापारी 
4 1116161097, ^ 0628161. पाञ्म० 

वरण. भरि (आपन) भ्रापत्ति युक्तं, ^ 
1166त; 12187685605 817 
0100. गा० ४६७; 

्रावनत्त. न० ( आतपत्र ) चत्र, घाता. 4.71 
प्रए09ा2. पाञ्च 

छ्मावन्तण॒, न० ( चावत्तन ) चक्राकार रमण. 
(भाला 70000; (भाला. हे" 
२, २०३ 

द्माव्ति. खी (्रापत्ति) (१) दोष प्रसंग, (7 
7111) ^ 21 710681191016 60061807. 
““सब्वविमोक्खावत्ति” विशे० १६३४; (२) 
श्रापदा, कष्ट. 118701प89 (9197110. 
विशे० ६६; 

श्मावदि, खी ० (आदति) भ्रावरण. (0511118; 
(06697108; 00861०6, सं्ति० 8; 


( १७६ ) 


[ अदासि 


अवया. खी° (आपद्‌) आपदा; विपद्‌; दुःख. 
11801006; (81271. पाञ्च ० घधण० 
४२; सुर० २, १६६; 

श्मावलि. पु ° (आवलि) एक विद्यार्थी का नाम. 
पि 06 0 8 एतना, पडम० २, ६१; 

श्रावलिय. त्रि° (च्रावक्लित › वेष्टित. 87- 
1007660; 27610860. सुय० नि० २००; 

आवली, ज्ली° (आवली) (१) पङ्क्ति; श्रोणी. 
4. 1176; ^ 70, पान्न ° (२) रावण की 
एक कन्या का नाम, 2१81168 079 ४5878 
0901061. पडम० ३, ११; 

श्रावय. न (अ्रपाणकः) दुकान. ^ 51107). 
स० ८३०; । 

स्रावाय, पु ° (भ्रपात) (१) प्रारम्भ, शरूश्रात, 
(.0701706106706†. पाच्न० से० ११, ७९ 
(२) तत्कल; तुरंत. {19 1716887} 01 
९पा61॥ 10111610, 116 7678206. 
भ्रा २३; (३) परतन; गिरना. 7911108 
0007. श्रा० २३; (४) संबन्ध; संयोग, 
(01160110; 710, उव० कसं० 

आचाय. पं ( आवाप ) (१) भलवाल. ^ 
0 107 9067 एगा7त्‌ 16 700 
0 2 {166. (२) भर्षः; फेकना, 11110 - 
1. (३) शत्रु की चिन्ता. ^71516{5 ग 
धा @1610क, (४) बोना; वपन. 30178 
8660. ० २३; 

प्रावायण. भ° (आपादन) संपादन. 001811- 
18, उभा, घमेसं ° १०६८; 

आवास. पुं० (श्रावास ) पडाव; डेरा. ^. 
02100. सुपा० २५८६; उप० पुण १३०; 

्रावासशिया. स्री (८ ्रावासनिका > थावास 
स्थान. ^. 16511 11906, स ° १२२; 

श्रावासखय. ज्े° ( ्रवासक ) श्ाच्डाद्कः, 
0१७. विदचे० ८७९; 

आवासि, त्रि ( श्रावाचिन्‌ ) रहने वाला, 
0690०0६; 11१16, उच० 


्रबासखिय ! 


्आवासिय, त्रि (आ्रावासित) संनिवेशित; पडाच 
डला दुरा. (21017060. सुर० २, १; सु° च० 
४९८६; 

श्रवाहिय, नरि (आ्रावाहित) (१) बुलाया इयाः 
ग्राहूत, (1180, 15160, भविं० (२) 
मदद्‌ के ज्िष बुलाया इश्रा देव का वेवाधिषटित 
वस्तु 11570170 ® 067 (0 6 76- 
86711). सुर० ८, ४२; 

आविन्र, त्रि (श्रवृत) श्राच्डादित, (0९- 
6160 07 60708916. से° ६, ६२; 

आविग्ग. त्रि० (आचिग्न) उद्विग्न, उदासीन, 
01516586, 1070160, से० ६, ८६; 
१३; ६३; 

द्वि. त्रि° ( भराविष्ट ) (१) भ्रावृत; व्याप्त. 
08868560 01 {11 0. सुपा० १८७, 

श्चाविन्भूथ. त्रि (श्राविमूत) उन्न; प्रादुभृत, 
2790168960; 47069176; 20076. 
९ कष्प 

श्रावश्च. तरि" (आपीत) (९) पीत. [7र. 
(२) शोपित. {1160 प]. से० १३, ३१; 

वीइ न्नि० (आअरवीचि) निरन्तर, अविच्छिन्न, 
(01151211, (07110005. “गन्मभिड- 
मावीद्सिलब्डेषु"” सु° च० ६५२; 

श्मावीण, त्रि (श्रापीन ) स्तन; थन, {109 
07 6897. गङड० 

आवीलण. न० (श्ापीडनं) समूह; निचय. ^+ 
(1016610 07, 687. गडउड० 

आबुश्च. पुं° (आवुक) नाटकं की भाषा मे पिता, 
वाप. ^ {216 (ता {0626169 190- 
28). नादर० 

सआवुद्‌. त्रि° (अवृत्तं) ठका हुञ्ना, (06760 
01, 00706860 प्राज्० ८, १२. 

द्माद्ुदि,खी ०(भावृत्ति) भ्रावरण, (10791106, 
00106911 01 0080, ्राह्० 
८: १२; 





्माचूरण.न०्(्रपूरण) पूर्ति. (07016000. 


( १८० ) 


[ आसंमि 


सं० ४३६३; 

श्रावश्च. पु'"(अवेग) क्ट; दुःख, (१०४1९; 
(पठण क्क. से० १०, ९७), ११, ७२: 

श्रवेदढ.पुं० (वेष्ट) (१) वेन. 19101178 
10000. (२) मरुडलाकार करना. 14917718 
(ष्टा से० ७, २७, 

आवण. न° ( अचिष्टन `) देखो “आचेढ' शब्द्‌. 
106 श्चवेढः. गउड० पि० ३०४; 

अवेयण. न (श्रावेदन) निवेदन, मनोभाव का 
रकाश-कर्ण, 92611167, गउड० 

वेस. पु"° ८ आवेश ) ८ १ ›) अभिनिवेश, 
[1060०669 26१ 0667688 0 क 
0016601. (२) गुस्सा, ए 71; ^.&1#9. 
1101;258107. (३) भूत-गह 12610111. 
02] [00688856107, (४) भरवेश, 0{1- 
111 1700, 7781166. नार० 

दमस. पुं° (प्रास) सपणः फेंकना. (70ए- 
1706. विशे० २७६९; 

श्रासद, त्रि° ( ्राश्रयिन्‌ ) श्राश्रय-स्थित. 
68010 10 07 06766676 ०. 
धर्मवि० १ ४७; 

भ्राखका. खी° ( आशङ्का ) शङ्का; भय; वहम; 
संशय ^+ 00प0॥ 07 शभलम, सुर० 
६, १२१; महा० नाट 

द्मासंकि.त्रि० (आअशङ्िन) श्राशङ्का करने बाला. 
00078. गा० २०९; 

्मासंकिर, न° ( आशङ्धिन्‌ ) आशंका करने 
वाला; वहमी, [00 पा, 8प्श्ल्‌०पऽ, 
सुर० १४, १७, गा० २०६; 

श्सग^प ०(श्रासङ्ग) (१) रोग. ^ 07368986. 
(२) आसक्ति, अभिष्वंग, .^#{8010767 
07 06७१०४0. (0 भण्‌ 00160). (३) 
संबन्ध. ^ 88001910; 0780007. 
बउइड9 

च्ासंगि. त्रि° ( भसङ्गिन्‌ ) (९) श्नासक्त. 
100 ४786706 07 467०४6त ४०. 


श्नासंजिश्च | 





(२) संबन्धी; संयोगी. (1011606त्‌ 0 
प्र160. गडड० 
श्मासंजिश्च. न्रि° ( ्रासक्त ) पीद्धे लगा हा. 
[797 01. सुर० =; ३०; उत्तर ० ६१; 
्संदय, न° (आ्रासन्दक) शरासन विगोष, ^ 
8109]] ९0611 0 00100 ©श्ि7, 
सुख ० 8, १; सहा? 
आसंदाण. न° ( श्रासन्दान ) अवषटस्भन ; 
अवरोध , र्कावट. 776१6178, (90. 
81116178, गडड० 
आआप्तंधी, खी° (श्रश्वगन्धी) वनस्पति विशेष. 
4. ए976प्श्ः ४10 07 ए९्6ीक््ल, 
सु० च० २२४ 
्मासंबर, त्रि०(आ्राशाम्बर) (१) नग्न; दिगम्बर. 
]पश७त; अमा० (२) पु० जैन का एक 
मुख्य मेद्‌. ^+ 770111111611 08४17 ग 
12115. (३५ दिगम्बर जैन ^ 11697108 
ए. से० २ 
प्रासंसण, न० (शंसन) इच्छा, चभिलाषा, 
4. 06७18} 4. 180. भास० ६ 
आसंसिश्च. त्रि ८ श्रशंसित ) भ्रभिलषित. 
0616. 0# प्र181160. गा० ७६; 
्रासड. पु"° ( आसड ) चिक्रम की तेरवीं 
शताब्दी का स्वनाम ख्यात एक जेन अन्धकार. 
दिक्च6 9 & वश) भा70107 00 17 
16 11116600 (कणप ग ४1 
21118, विवे०१४३; 
रासि. त्रि० (श्रासनित) प्रासन प्र बैखया 
हुश्रा, 97186 {0 ए 01 > 8697. स 
२६द; 
आसतर. पु० ८ श्रश्वतर ) खचर, 4 7016. 
न्रा० १८ 
आसन्त. त्रि०(भासक्त) लीन; तस्र. {1167 
07. सहार भास 3.1 
आसत्थाम. प० (अश्वत्थामन्‌ ) ब्रोणाचायं का 
भह्यति पुत्र, पक्6 0 ४ 06607976 


( १८१ ) 


[आसार 


8071 0 12078 कुपमा० 

्रासद्धश्च, पु ° (्रशवध्वज) विद्याधर वंश का 
एकं राजा. 8116 ग 9 ४1 ४त्‌1197 
{6. पडम० ९, ४२; 

आसधम्म. पु ° (आअश्वधमं) विद्याधर वंश का 
एकं राजा. 42116 0 & 10521082 
170. परउडम० ९, ४२, 

श्रास्तमेह पु ०(भअरस्वमेध) यत्त विशेष. ^ 1176 
07 88011006. फंडम० ११, ४२; 

श्रासमि. त्रि ( श्नाभ्रमिन्‌ ) आश्रम में रने 
वाला, ऋषि, सुनि वगेरह.06 {119 11९९8 
17 2 61711086, 9 3928 600. पचव ०१ 

आसस्िय, त्रि (्राश्वस्त) आश्वासन-पराप्त, 
00011866 01 600801४6. स° 
३७८; 

श्रासा, खी ( आशा ) (१) उन्तर रूवक पर 
बसने वाली पक दिक्छुमारी; देवी विशेष. 
पि्6 9 ४ [प्या [फ्हि 0 
706 10 माला 11077067). 
(२) दिश्ण, 4. 01180710. उप द४्८टी; 

आसाश्च. पु° (आस्वाद) तु्ति. 8811896 
107. से १, २६, 

्रासाश्च.पु °(आसाद्‌) आप्ति. 0008101६; 
^ 07778. से० ६, ६८; 

प्मासादश्च, तरि° ( आाशातित ) (१) अवक्ञात, 
तिरस्कृत, 1091160, 71300160, 
पुप्फ० ४९४; (२) न° श्रवज्ञा; तिरसार. 
71 1780], चिवे० ६२; 

श्रासादञ्च, त्रि° ( चास्वादित ) चखा हआ; 
थोडा खाया हृश्चा. 19860. से० ९, ४६; 

श्रासायण, न° ( आशातन ) भनन्तानुबन्धि 
कषाय का वेदन. 81188 0 01 ०66} 
10060 {098870118, विशो 

श्रासार. पु०(आसार) वेगसे पानी का वरसना. 
110 ढश्ना 17 6278 &21त्‌ 08, से १, 
२०; सु° च० ६०६; 


आसार | 


श्रासार, प° (आसार) समीकरण; वीणा को 
दीक करना, 7670811; ४60017६. 
छम ० १२३६, 
्रासारिय, त्रि" (आसारित) ठीक किया हृद्या, 
एणाः, 1067060. छू १३३; 
्रसाल्लिया, सखी° (आशालिका) विद्या विशेष. 
4 117 2 8616168. पडउम० १२, ६४; 
२, ६; 
श्रासाखश्च. पु ° ८ श्रार्वासक ) (९) विश्राम 
स्थानः ग्रन्थ का भ्रंश; सगे, परिच्डेद, अध्याय. 
4. 010970661 01 86610 ग # 000. 
से० २, ४६; (२) नरि° भ्रारवासन देने वाला, 
(10780116; (णण ण्व. पुष्फ०३मः 
प्मासि, त्रि° ( श्राशिन्‌ ) खाने वाला; भोजकः. 
006 1119 623. सद्ि० १३; 
श्मासिश्म.त्रि०(आशित) खिलाया हश्च; भोजित. 
(ाण्शा {0 69. से० ठ, ६३; 
आआसिञ्च-य, त्रि (श्रारिवक) भ्रव का शिक्तक, 
¢. 02१8176. (तं श्राियं बिंति”ः वव ०४, 
आसिञ्च, त्रि ( श्राखित ) (१) उपविष्ट, बैट 
इमा. 86880. से० ८, ६३; (२) रहा ह्या. 
स्थित, 81४60. परडम० ३२; ६६; 
आसिण॒, त्रि ( श्राशिन्‌) खाने वाला, भोक्ता. 
006 {191 68. पडम० २९, २७; 
आ्रासिर. पु"० (आश्विन) आशिन मास, 16 
1001771 680, प्राञ्च° 
आसित्त. पु ° (असिक्त) नपुंसक का एक मेद्‌. 
¢. एङ 1177100ध60/ 16180. पुप्क० 
१२८; 
आआसिलिदटु, नि (अशिष्ट) अ्राङिगित. {10 - 
0190666. नाट० 
आसी, खी० (आशिष) ्राशीवांद्‌, ^ 11655- 
118. सुर० १, १३८; -चयश. न° (वचन) 
श्राशीवाद्‌. {3678010110. सुपा० ४६०; 
--वाय. पु° (वद्‌) भशीर्वाद्‌, ^ ए1685- 
18. सुर० १२, ४२; सुपा० १७४; 





( १८२ ) 


[ आदाय 


श्रा. पु °न० (अश्रु). रासु ^+ 68. संङि० 
१९७; 

श्रासेवणु, न° ८ श्रसेवन ) (१) परिपालन 
सरण, 10601171; 10910191111706. 
सुपा० ४२८; 

श्रासोश्च, त्रि” (अशोक) अशोक वृत्त संबन्धी, 
06191178 0 {16 45019 {166. गडड० 

आसोदइया, शी° (आ्रासोतिकां) श्रोषधि विशेष. 
4 11710 2 7061606. सुपा० ३६७; 

माह, न° (आ्ाहनन) ्राधात, ^. 010१. 
उप० ३६8६; 

हय. भि° ( श्राहत ) (१) श्राङ़ृष्ट, खीचा 
हरा. 01160 0 2111४660. (२) छना 
इु्रा. 9727006 शध; -6्‌णधर6व 
0. उप० २११ टी; 

आहरण. पु न° (आभरण) भूषण, अलंकार. 
471. 01870670. भआ० १२; कष्पू० 

्ादरिसिय.तनि०(श्राघर्षित) तिरस्कृत, भर्त्सित. 
121516681060} 72687860 $ ^ 7560. 
च्वम० 

अआहल्ला, खी ( आल्या ) विद्याधर राजा की 
एक कन्या. 29716 0 > व4पणलिः 
£ #1078087 18. पडम० १३, ३५ 

छआइव. पु ° ( श्राहव ) युद्ध; लडाई. ^ 
ए्716, ^ क. पाश्च सुपा० रदत; 
अ ० ४२१; 

सराहा, खी° (आभा) कान्ति; वेज. 1,5116; 
11808. क्पू 

आहा. खी° (आधा) (१) अभ्रिय, श्राधार. ^ 
02 ०४ ऽप. पिं नि० (२) साध 
के निमित्त आ्राहार के लिए मनः अ्रशिधान, 
[0 भणण गणात्‌ 07 एष्य 
100 07 59705. रपिंण्नि° 

आ्हाण. न° ( ्राधान ) स्थान ; भ्राभ्रव. ^. 
16570 166. सव्वगुणाहाणं' व° ४; 

श्राहाखु-य, न° (श्राख्यान-क ) ( १ ) उक्ति; 


द्ाहार ] 


वचन. ^+ 010. (२) किंवदन्ती; कहावत; 
लोकोक्ति, ^. 7707610. सुर० २, ६६; 
उप० ७२८ टी; 

श्माहार, पु ° (श्राधार) अवधारण; याद्‌ रखना, 
06067090. पुष्फ० ३५६; 

द्ाार्ण. त्नि° ( भ्राधारण) (१) धारण करने 
वाला, 01198 {0896 10108 07 §0891108. 
(९) भ्राधारमभूत. 2838; 22518. से 
६; ९०; 

आराहारण, त्रि° ८ श्राहारण ) अकरष॑क. ^.{- 
11861158. से &, ९०, 

्राहारि. न्नि° ( श्राारिन्‌ ) श्राहार कतां. 
(16 {97 68४5. अज्छ० १११; 

्राहाविय, त्रि० ( श्राधावित ) दौड़ा इश्ना, 
(पराण. धिरि० ७९२ $ 

आदाविर, त्नि° (्ाधानितु) दीदने वाला. ^+ 
061. सणा० 

्मादाह. अ० (आहाह) ्राश्चयं योतक श्रन्यय. 

~ 4.71 10768660 8107६ ऽपा- 
71188 01" 0067, ह° २, २१७; 

श्नाहि. प° खी ( श्राधि ) मन की पीडा. 
नाभ ष्या 0: 22651, धम्म० 
१२ दी; 

श्राहिश्माई. ख्ी° (अभिजाति) लीनता, खान- 
दानी. ए्ा1]8 011४. से० १, १९; 

आहितंडिश्च. पुं (आहितणिडक ) गारडिक, 
सपहरिया. 4 81218-0191067; ^ 
17९0161. सुद्रा° ११६; 


श्राहिपत्त, न° (्राधिपत्य) सुखियापन; नेतृत्व. , 


िणभा26फ, उप० १०३१ दी; 

छ्माहिय, त्रि० (आहित) (१) संपूरणं हितकर. 
र61"9 60656184. (२) विरचित, 
निर्मित, 61017160; 12006. प्राञ्च° 
-भि. पुं (अग्नि) अग्नि-होत्रीय ब्राह्मण. 
4 3797218 प्र]10 60088079065 
76 39616 816, पडम० ३९, ‰ 


( १८३ ) 


[ इंदतख 


श्राहियार, प° ( अ्रधिकार ) अधिकार; सत्ता, 


हक. 0067 ^1700 फ, पंडम० ९९, 
रः 

स्माहिखारिश्च, च्रि° ( भ्रभिसारित ) नायक 
बुद्धिः से गृहीतः; पति-बुद्धि से स्वीकृत, ^0- 
0670166. ४§ # 1087970. से० १३, १७; 

माड, पुं° न° ( खेट ) शिकार; गया. 
प्रिपण्&, (0856. सु° च० १६७; 

श्रादेडिय, तरि° (आखेटिक ) मृगया संबन्धी. 
1261218 90 000६. सम्मत्त० २२६; 

द्माहु, ° ( श्राह ) अथवा; या. 07. नाट ° 

श्राहुश्य, त्रि° (आामूत ) उस्न; जात, 710. 
०९९७१. श्राहुग्रो से गब्भो' वसु° 

श्राह. पु*० ८ श्राहूक ) पिशाच विशेष. ^+ 
110त 9 29ात 0 &001, इकं० 

द्राोश्म, त्रि० ( च्राभोगित) क्तात ; चट. 
८1010 01 866. स० ४८९; 

दद्म, स० ( एतत्‌-इदम्‌ ) यह. 113. पि० 
७२६३ ४२६३ 

दृ, ० ८ इति ) समाप्ति. (0110160. 
(२) श्नवधि; हद्‌, [(71118. विशे० (२) मान, 
परिमाण, 16251118. भव०८४; (४) निश्चय, 
06017910. निसी० चू० २, १९; 

ददइ, पु (इन्जित) इस नाम का रास वंश 
का एक राजा, लंकेश. 12716 07 9 08 
0† {16 61071971. पडम ०९२६२; 
(२) रावण ढे एकं पुत्र का नाम, 876 ण 
० 06ा60798त्‌ 80 ग 972. से° 
१२, ९८; 

इद जाल. न० (इन्द्रजाल) माया-कर्म; चुल कपट. 
¢ 60610. स० ४९४; 

इंदतस. पु ° ( इन्द्रतर ) वृष विशेष, जिसके 
नीचे भगवान्‌ संभवनाथ को केवल हान हृश्रा 
धा, ^ एत. ग ४766, प्णातमः 11011 
1,0प्त्‌ इ णा9प9002 कऽ 67 
11600९06. फडम० ९०५ ९८; 


ईदमेह | 


( १८७ 


[ इडा 


सद. ई, (मष) रक कंसं उलन | ईय. न (विह) निशानी; चनद, 4 ७ पुं (इन्द्रमेष) रास वंश म उतपन्न | ईध, न० ( चिद ) निशानी; चिन्ह. ^. श्ण 


एक राजा. }¶ 81116 0 # {108 0017 17 
1168 तथाता 12111. फडम० ‰› २६१; 
इंदले्ा. खी० (इन्द्रलेखा) राजा त्रिकसंयत की 
पत्नी, {816 9 & व ्6ना ग प्र 
(1110597 ए 2४. पडम० ‰, ९१ 
दंदवल्ा. खी० (इन्द्रवन्रा) छन्द चिशेष का नमः; 
जिसके पाद्‌ मे म्यारह अर होते ह, 18116 
0 & 76116, पिंग° 
इंदवसु. ची (इन्दवसु) बह्मराज की एक पर्नी. 
906 ग ४ जर18 ग 318111112788. 
राज ० 
इंदवाय, पुं (इन्द्रवातं) एक माराडलिक राजा. 
06 9 ४ वानः 0 8 71071766. 
भवि० 
इंदसम्म. पं ( इन्द्शमेन्‌ ) स्वनाम ख्यात पक 
व्राह्मण. 2116 01 2 21801971. ्रादम० 
इंदसामणिय. पं ( इन्द्रसामानिक ) इन्द्र के 
समान ऋद्धि वाला देव, ^. {171 0 2०१. 
महा ० 
इंदासणि, पु° (इन्द्राशनि) एक नरक स्थान. 
4. 7081769 ना-2060त6, देवेन्ढ° 
२६; 
इंदिदिर, पु° ( इन्दिन्द्र ) मर; भमरा. ^ 
250; ^ 180 066, पाञ्च 
दंदियज्ञय, पु ° ( दन्दरियज्ञय ›) तप विशेष, ^ 
पात 9 धहा०यऽ भणश, भचर 
२७०; 
इदिर, पु ° (इन्द्रि) जमर; भमरा. ^ ४8); 
6. 19017 166. चिक्र० २8; 
देदिरा. खी० इग्दिरा) लक्मी. [9]ग8701, 
116 0 #1807४, सम्मतत० २२६; 
इंदीवर, न° (इन्दीवर) कमलः; पश्च. ^. 1018. 
पठमण० १०, २६; 
इंदुर. पु° श्ी° (उन्दुर ) चुष्टा; मषक, ^ 
10056 01 180. नाद० 


07 70971, हे० ९, १७७; २, ५०; कुमा० 

दधर्‌. न० ( इन्धन ) अख विगोष. ^. 110 
0 6870. पडम० ७१, ६४; 

इंधिव, न्नि० ८ इन्धित ) उद्वीपित, ज्वलित, 
{106166; 1028160, ब्रह ० ४; 

इद्धिल्ल. न° ( एकाकिन्‌ ) एकिल्ा. 41076; 
णाध, सिरि० ३४६; 

इकखश्, त्रि° ( दरक ›) देखने वाला. ^. 
80600४60. गा० ९९७३ 

इक्लण॒. न° ८ ईकण › भवलोकनः मेकतण. 
96618; 26701016. पडम० १०१, ७; 

ष्क्ल. पु ° ( इतु ) सादा, 91097-0876. 
घर. न° ( गृह >) उद्यान विशेष. 14116 
0 ४ 2210167. विशे° - पसिया, सखी° 
(पेशिका) गंडेरी; दख का टुकड़ा, ^ 01606 
0 191-0806. निसी० चू० १६; 

इगुचाल. त्रि ( एकचत्वारिंशत्‌ ) एकतालीखः; 
४१. ए00ष-076; 41. पिर ४४९ 

इचि, त्रि° ८ एषितु ) इच्छु करने वाला, 
06710 07 7181176. ङमा० 

दर्ु- त्रि° (च्छु) अभिलाषी, 12651075. 
गा° ७8०; 

इट पुं० (इष्ट) (१) स्वाभ्युपगत; स्व-चिदान्त. 
3610१66 07 9006 व0कप€. 
धम॑सं० ९१३; (२) न° तपो-विशेषः निर्वहति 
तप, ^. 17 0 णऽ. सबोधर्श्य; 
(३) यागक्रिया, 118 0 9 38.011668. 
खण० ७१३, 

टि, जी० ( इष्टि ) (१) इच्छा; अभिलाषः 
चाह, ^. प्र18]\ 0 0१657१6, सुपा० २४६४ 
(२) याग विशेष, ^ 1110 0 32.671006. 
श्मसि २२७४ 

इडा, ज्ञी° (इडा) शरीर के दरिया भाग स्थित 
नाड़ी. ^+ एक्ठणाक्चः एथ 17 006 
11600 एष ग 108 20. कुमा० 


इतरेतरस्य | 


इतरेतरस्य, पु ८ इतरेतराश्रय ) तकं शाख 
प्रसिद्ध एक दोष; परस्पर एक दुसरे की श्रपेक्ता, 
(17 71110) ^ 916 06860, 
100४9] 06706066066; 111661-6010- 
06001070. धमम॑सं° ११९८} 
इत्ताे. ° (इदानीम्‌ ) इस समय; दस वक्त; 
श्धुना, पि 0 40 01115 11107606 नपाञ्च ० 
इत्ति रिय. त्रि ( इत्वरिक ) श्रल्पकालिक; जो 
थोढे समय के लिए किया जाता दो. प} 
{5 0078 {01 9 81101 प्र6. चिते 
१२६५९; 
दूत्थस्थ, पु'० (रूयर्थ) खी विषय. ^. 1116060 
0 9 07080. पि०१६२; 
इत्थिणपुंसग. पु न० ८ स्नीनमुं सक ) एक 
प्रकार का नपु सक, ^. {1710 0 11]00- 
{91# 0618070. निसी० च्‌० १; 
इत्थेण तरि° (च््ैण ) श्चि्यो का समूह; खी- 
जन, 6171816} 61111176, उप० ७२८ 
टी; 
इभपाल. प° ८ इभपाल ) हाथी का महावत. 
^ 71061 0 १५१९ ग 911 नृनृ09४. 
सम्मत्त° १९७ 
इयरोयर, त्नि° ८ इतरेतर ›) श्न्योन्य; परस्पर. 
पप; 6010691. राज° 
इरिण, न० (ऋण) करजा; ऋण. &. 0601. 
चा₹०° ६६; 
इला, खी ८ इला ) राजा जनक की माता 
फपृ्6 9 9 कानः ग णह 
ध शपा, पडम० २१, ३६; 
इसाणी, स्ली० ( पेशानी ) ईशान कोण, पूवं 
नोर उत्तर के बीच की दिशा. 1116 7101111 
6४87 0011161. नार० 
इतिपालिया, सखी० (ऋषिपालिता) जैन सुनि 
की एक शाखा, ^ 7967 0 रक 
8211708, कषप 9 
इसु, पु ° ( इषु ) बाण, 47 9110. पाच्च 
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द्स्सास, पु ° (इष्वास) (१) धनुष; शरासन. 
4. 00, (२) बाण ्ेपक, तीरंदाज, .^+11 
8101161. प्रारू ० 

इह. पुं ( इम ) हाथी 471 6]9ृ9#. 
ग्राङ० 

इष्ट. न० ( चिद्व ) चिन्ह, निशान, ^ 8187 
01 7021. से० १, १२, षहू० 

दरि. भ्र ( इष ) यहां. 11818. रंमा० 

है. पु" ( द ) पराटृत व॑माला का चतुथं वं; 
सर विशेष, 1116 {0} 160श. ण 
219 एा1-910090608. भ्रामा० 

रैम. ० ८ इति ) इस तरह. 71०९. श्य 
मणोविसदेण' विशे० ९१४; 

दैदस. त्रि ( शैच्श ) पसा, इस तरह का; 
इसके समान, 8९५10; @† 715, 
महा० स० १९. 

ईडा. खी० ( ईडा) स्तुति, 7279168; (1071- 
116110871071, चेहय० ददद, 

ईसर. पु ८ ईश्वर ) महादेव; शिव. 41 
601606४ 2 91४. पडम० १०६, १२ 

ईसाईइय. त्रि ८ दैष्यायिस ) जिसको ष्या इ 
हौ वह, 71181008; १6६४10९. सुपा० ६१४ 

दसा. पु"° ( ईशान) परस, स्वामी. ^ 1010 
07 1088061. विशे० 

दैसाणी, खी° ( पेशानी ) (१) दशान कोण, 
106 110117-685 60761, (२) चिद्या 
विशेष, ^ 11110 0 10961681 -अ्या]. 
पडम° ७, १४१; 

इतिश्च. न० (दैष्यित) (१) द्या, देष. 
एण; १७४०७, गा० ५१०; 

देहा, खी (ईहा) इच्छा, ^ ए1511 07 06- 
8116. सं० ६१२; 

ददा. खी० ( ईहा ) चेष्टा; मुन, 70071; 
# 0191, स्रोघ० नि० ३; 

ख, पु"० (उ ) (१) प्रात वणंमाला का पञ्चम 
श्रत्तर, स्वर विशेष, 16 870 1616" 


उ । 


2181192. 8]7090618, भ्रामा० (२) गतिं 

क्रिया, 1(0्०) 0 20106. अरवम० (३) 

उपयोग रखना; ख्याल्ल रखना, 0 06 0916- 
{प्. “इत्ति उवश्नोगकरणे”” विशे° ३१६८; 

उ, अ० (उ) निम्नोक्त अर्थो का सृचक भ्रन्यय. 
^ 79616 ०६. (२) संबोधन; च्ामन्त्रण. 
.64 00769518, (९) कोप-वचन; क्रोधोक्ति, 
#881. (३) अनुकम्पा; दया (.01111085- 
8101. (४) नियाग; हुम, (10111118. 
(५) विस्मयः; आश्चयं. प्र 0061. (६) 
अंगीकार; स्तीकार्‌, 4 00610{81106, (७) 
पर्ष; पृच्छा, 11167090, हे० २, 
२१७; 

ड, भ्र० (तु) (१ प्रशंसा, 19158. (२) पाद्‌- 
पूर्तिं के लिए मी इसका प्रयोग होता है, 116 
79111616 19 2180 ०७6 €द्नारनङ, 
उव० (३) समुचय; श्रर. 001. कष्य० (४) 
विशेषण. 4.71 20160158. (८) कारण. ^+ 
0986 0) 1685020. बव ० १; 

उश्म, ° (उत) इनं अर्थो का सूचक अव्यय, 
4 78111016 60688108. (१) विकल्प; 
श्रथवा, ^ 11612178. (२) वितक; चिसंशं. 
(ग्ट. (३) प्रक्ष; पृच्छा 1116110- 
९1100. कमा० (४) समुच्चय, ^ 2216- 
21070 07 108९8, (९) बहुत; अतिशय, 
ए 6688. हे० १, १७२ 

उश्च. न° (उद्‌) पानी; जल, ५४१९. पिर 
३४०; 

उश्र, ननि० (उदज) उत्तर, उत्तर विशा मेँ स्थित, 
3100206 7 06 70; पिलाना. 
-सदिदर, पु ° (महिधर) हिमाचल पर्वत. 
116 ©110919 28. गउड़० 

उश्चन्च, न° ( उदक ) पानी; जल, ९ 9191९. 
गा० ५३; से० ३, तठ; 

उश्चश्च. न° (उद्र) पेट; उद्र, 16 16815. 
से० ६, ठठः; 
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उश्रन्नारञ्च, त्रि° (उपकारक) उपकार करने वाला, 
0116 00 (0068 8617166 © 
199०7, गा० ६०३ 

उश्मश्चारि, त्रि० (उपकारिन्‌ ) उपकार करने 
वाल्ला. 716 10 0068 9 8617166 0" 
ष्0पाः, विक० २९; 

उद्मड8व, न्नि° (उपजीव्य) श्राश्रय करने योग्य, 
सेवा करने योग्य, 011 ५0 06 
5867१60. से ६, ६, 

उञ्म॑त. पु ०(उदन्त) हकीकत, वुतान्त; समाचार, 
पि6ऽ 1710611167166. पञ्च० प्रामा० 

उद्मजीवि. त्रि° ( उपजीविन्‌ ) श्रित. 1/1१- 
7६ पए०ण; 30887106 ए, श्रभि° 
१८६; 

उद्मविटु्य, न° (श्नौपविष्टक) भासन, 4. 598, 
प्राक्ु० १०, 

उद्महि. पु° (उदधि) (१) सुद्र; सागर, ^+ 
868४. गइड० (र) स्वनाम ख्यात एक विद्याधर 
राजङ्कुमार, 2१216 0 ४ #10580191 
01166. पठम० ९, १६६; (३) काल परि- 
माण; सागरोपम. 4. 2211100197 11169 
ऽप16 ग ॥776, सुर०२, १३९; (४) स्वनाम 
ख्यात एक जेन सुनि, प 9118 0 9 प४179 
88111. परदम० २०, ११७; 

उश्रास, जन्रि° (उदास) (१) उदासी; दिलगीर. 
9२6; प€४एङ. (२) मध्यस्थ, तटस्थ. 
ि€ण१०ा, 16106910. पिगि० 

उश्रासीण, ° (उदासीन) देखो “उग्रास' शब्द्‌. 
४106 “उश्रास'. स० ९४६; नार, 

उद्श्, त्रि° (उचित) योग्य; लायक. "1; 
10061, से० ८, १०३. 

उदञ्च. त्रि (उदिति) (१) उदय प्रात, उद्गत. 
18870, सु च० १२७; (२) उक्त, कथित, 
39; 10. विक्ते० २३३; ८४६; 
उदश्नपरक्षभः. पु ° (उदितपराक्रम)) इच्च वंश 
के एक राजा का नाम, 1९81116 0 & 15 


उदंद्‌ | 


0 [एशार्प्य 97111 पञ्म० ९, ६, 
उद्‌. पु'° (उपेन्द्र) इन्द्र का छोटा भाद, विष्णु 
का वामन अवतार, जो ्रदितिके गमते हश्च 
था. १716 9 #18117011 01 11511109 
88 {116 61, 01076 0 {012 
17 1118 711 07 ०981 11691119 
100. ह° १, &; 
उदयाण. न्नि° (उदीच्य ) उत्तर दिशा संबन्धी; 
उत्तर दिशा मे उत्पन्न. {1717 07 617 
171 {76 2010. च्चावम० 
उङखल-उऊदल. पुं न° ( ददृखल) उलुखलः 
गुरा, 6. छ 00061 10078 1560. {01 
01690510 1166 ऊमा०षड्‌ °हे° १, १, 
उंजिश्न, न्ि° ( सिक्त ) सिक्त; दिका दृशा. 
9071166; ++ &76160., सुपा० १६३६, 
डव, पु° ( उम्ब ) वृत्त विरोष, ¢. 110 भ 
766. उप० १०३१ टी; 
उद्घ, न्रि० ( उत्क ) खहसुक, उत्करिडित, 
47210प्ऽ ल1811178 101. सुर० ३, ३; 
(२) एक चिद्याधर राजा का नाम, 906 0 
¢ 10201197 111. पडसम० १०, २०; 
उक्षे, त्रि (उक्त) कथित, 3910, 17010. पिगि° 
उक्डा. खी? ( उत्कर्डा ) उत्सुकता; श्रोतसुकय. 
4२064 66176; 7226171685. हे० १, 
२५८३ ३०; 
उक्कंडय. त्रि ° ( उत्करुटक ) पुलकितः रोमाननित. 
(त {016 0215 9 106 006 
61807. गङड० 
उक्कत, त्रि० ( इत्कान्त) ऊँचा गया हन्ना. 
0006 ए). भविं० 
खक्घदल, त्रि ( उतङन्दल्ञ ) शद्कुरित. 
0१6; गदड 
उक्षप. पुं० ( उत्कम्प ) कम्प; चलन, {161 - 
0706, वषशा ०. सण ० गा० ७३९; 
उङ्कपिय. त्रि० ( उत्कम्पित ) (१) चञ्चल किया 
इरा. 16110160. राज० (२) न० कम्प; 
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हिलन 79000170; 1760107. या० 
२६१; 

उक्षच्छु. त्रि ( उक्कच्छु ) स्पष्ट; स्फुट. 1)18- 
1060; (16, पिग० 

उक्छच्छा. खी ( उक्कष्छा ) छन्द विशेष, 
पिश्6 ग 9 1161.6. पिंग० 

उक्षटि. खी° ( चपङ्ष्टि) श्रपकरषं, हानि, 
2171170 प00; 26007100; 1085. 
वव ० १३ 

उक्त डिढय. त्नि० (उत्करषित ) एक स्थान से उटा 
कर अन्यत्र स्थापित 8111160; 76006. 
पि० नि० ३९१; 

उकण. त्रि (उत्कणं ) सुनने के किए उत्सुक, 
1090681 10 1691. से० 8, १६; 

उक्न्तण॒. न° ( उक्कतंन ) काट इण्लना; ददन. 
(-प््ण्द +व6्फणयाद् 0प -पुप्क०३ 2४; 

उक्कप्प. पु० (उत्कत्प) शाखय-निषिद्ध आचरण. 
47 8८0 ९000760 ४0 89४6166 
1666008, परचमा० 

उक्कमर. न० ( उच्रमण ) (१) उध्वं गमन. 
016 प], 450भता7्च॒ (२) बाहर 
जाना, (0012 0. सखमु° १७२; 

उक्षरिद्. ्नि° ( उत्कीणं ) खोदा हच्ना, 1). 
महा9 

उक्षरिसंण. न° (उत्कर्ष) (१) इत्कष; बदा, 
महत्व, 11116708, 788; -2108- 
एवा. (२) स्थापन, अ्राधात. 2518111511- 
1. गउड० 

उक्तरिसिध. त्नि० ( उ्कृष्ट ) लीच निकाला 
ह्या; उन्मूकित, 0797 0; ~- 
10060. से० १४, ३; 

उक्ल. त्रि ( उत्कल ) (१) धमं रहित, 
10609106 ग एना. (र) न° चोरी, 
^ 106. प्रण्ह० १, ३, टी, (३) पुं 
देश विगेष, 2706 9 9 00प्. 
प्र्ो° ७८; 


उद्लंबण ] 





उङ्कलंब श, न० ( उद्ठम्बन ) फांसी लटकना- 
छश्ा06, स० ३९८; 

उक्षण, न० (उत्कर्ष) (१) च्रमिमान करना, 
0 6 ए्णात्‌. (२) चा जाना. 6018 
ए]. (2 निवत्तन; निवृत्ति, 1601171. 
(४) ग्ररणा. ह 011६. राज्ञ 

उक्करस, पं ( उत्कषं ) भ्रतिशय उल्ृष्टता. 
1050638, भवि° 

उष्षिटि, न्नि° ( उच्छृष्ट ) लगातार दौ दिन का 
उपवास, "0 19578 2 ४ {1106 संबोध० 
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उद्किन्न, त्नि° ( उत्कीणं ) चित; दपलिपठ. 
#10111{8त्‌} 87069160. तंदु० २६; 

उष्किप्णग, न° (उत्करणक ) श्रत रादि से 
बहाना; बधावा; चधाषन, शर 
0978111 06161101 0 61601118. 
धमं वि० ४६ ॥ 

उ्कीलिय, न० ( उ्कीडित ») उत्तम क्रीडा. 
106 065 ष्क, परम ० ११९, ६; 

उक्कोलिय. त्नि० ८ उत्कीक्तित ) कीलक से निय- 
न्तरित. 65{1216 ए ४ 781]. सुपा० 
७७९६; 

उक्ुज्जिथ. न (उत्छजिते) अन्यक्तं शब्द्‌, ^\71 
10151067 01. निसी० चू° 

उक्षत, त्रि° ( इल्छृष्ठ ) उत्तम; शष्ठ. 3680; 
10111610, ङमा० 

उक्थ, त्रि (उत्कोप) प्रखर, उत्कट, {20761- 
{0 1101005. सण० 

उङ्षोवण, न० ८ उत्कोपन ›) उदरीपन; उत्तेजन, 
01601221 £, भवि० 

उक्षोविथ. त्रि ८ उत्कोपित ) भ्रत्यंत हुद्ध किया 
इन्ना, 20806 &77, उप० पु ७; 

उक्तोसण. न० ( उत्करोशन ) (१) कन्न. 
[ध्ण6०&्०य, (२) निम॑त्संन; तिरस्कार, 
^.0ए६; 01816910178, उव° 

उक्तोला. खी° ( उत््रोशा ) कोशा नामक एक 


( १८८ ) 


[ उश्गध 


प्रसिद्ध वेश्या. 1116 0610018060. 21081. 
४प४6 096त्‌ 0808. घमेवि० € ७; 

उक्रोसिश्च, त्रि ( उत्कोशित ) भत्सित; 
तिरस्कृत. धूतकारा इश्चा. ^ 01860; 115 
16897060. इप० पु° ७८; 

उक्ख, पु'° (उक्त ) जेन साध्वीभ्रो के पहनने 
के वद्च-विशेष का एक शरश, ^. 7817 0 
€2.८16107 श0ाशा 0 चथा 775, 
बुह० १; 

उक्खडय. त्रि ° { उस्वचित ) व्या; भरा इचा, 
एणा] 0. से० १, ३३, 

उक्खंडण न° (उत्सण्डन) उत्कतंन; विच्छेदन, 
(07 0169 0४, विक्र ०२८ 

उक्लंडिश्च, ननि० (उत्वणिडत) खणिडत, धिच. 
(0; 21101810. से० ९, ४३; 

उक्सलिय, चि° ( इत्रिडित } उन्मित; 
उत्पाटित, (10100४00; 2"2.0162166. 
से० ६, २६, 

उक्रिखवण, न° ८ उत्केपण ) (१) फेंकना; दूर 
करना, 1110108. (२) चरि हूर करने 
वाला, 7161001. कमा ° 

उकिलिवशा. खी ० ८ उतलेपणा ) बाहर करना, 
दुर करना, 76710111, बुह० ई; 


उकसुडिच्म, त्रि ( त॒डित >) ( १ ) खरिडतः; 


, चिन्न भिन्न, 0101671, 0ण।. कमा० से० ४, 


२१} सुपा० २६२; (२ ) व्यय किया इश्नाः 
खचं किया हुश्रा, 9109110. सुपा० १६; 

उकंसुदिश्च, त्रि० (इत्दन्ध) दुर्ध; सोभ प्रात, 
42102766. से० ७, १६; 

उक्खेविय, न्नि० ८ उत्तेपित ›) जलाया हा. 
एधा. भवि 

उकणोडिश्च, त्रि ८ उस्लोरित ) (१) उस्विप्तः 
इद्ाया इचा, 11107 07 08880 ए, 
पाञ्च 

उम्गंध.त्रि° (उदूगन्ध) त्यं सुगन्धित, ¶ ७ 
11801810, गशबड० 


उश्गम | 


उग्गम, पुं० (उदम) ( १ ) उत्पत्ति; उदूमव,. 
1061607. राज० ( २ ›) उद्य, 156. 
सुर्‌०° ३) २५८०; 

उग्गमिय, त्रि° ( उदुगमित ) उपार्जित. 0 
19116; 41976. निसी० च्‌० २४ 

उग्गह, प° (अवग्रह) (१) अवधारण, निश्चय. 
06ध180107. (२) पात्र; भाजन 4 
658९1. पंचा ०८३) साध्वी का एक उपकरण. 
016 0 †08 0०165 ० 16 
8811078. श्नोघ० नि० ६६६, ६७६ 

उग्गाढ, त्रि० (उदूगाढ) (१) श्रतिगाढ; प्रबल. 
10061156; 1660. उष० ६८६ टी; सु° च° 
६४} (२) स्वस्थ; तदुरस्त. 1691009. बु ०१; 

उम्गामिय. त्रि° (उदुगमित) ऊपर उटाया हृश्ा. 
४580 प). सुख० १; १४} 

उग्गार-उभ्गाल्ल. प (उद्गार) वचन; वक्ति 
^ 070. गउड० (२) शब्द; ्रावाज; ध्वनि, 
^ ९00. गडड० (३) जल्त का छोटा प्रवाह. 
^ 57191] क्र४67 60, पाच्च० (४) 
रोमन्थ; पगुराना, एिण101118118. पाश्च० 

उग्गाल, पु० ( बदूगाल ) पान की पिचकारी, 
00716. भरव० ३८; 

उग्गाहण. न° ( उदुब्राहण ) तगादा; दी इद 
चीज की मांग 27171110 सु° च० ७८} 

उञ्गाहसिश्या. सख्ी° ( उदूप्राहणिका ) देखो 
'उग्गाहण" शव्व्‌. 106 “उग्गाहण. “उग्गाह- 
णियाहेड सु० च० ६३२; 

उभ्गादा. खी ० (उद्गाथा) चन्द्‌ विशय. } 81116 
0 % 11676, पग ° 

उग्गिरण-न्न. त्रि° (उद्गी ) (१) उक्त; कथित, 
8४0; {0त. मवि (२) उठाया इश्रा; 
ऊपर किया हुश्चा. 21560 ए सुर० १६, 
१४७; सुपा०।९२ ८; 

उग्गिरण, न° ( उदुगरण ) वान्ति; वमन, 
एणणध्ण९; 96०४. (२) उक्ति; कथयन. 
9४109, उव० 


( १८६ ) 


[ उच्चत्त 


उगम्गीय. त्रि° (उद्गीत) (१) उच्च स्वर से गाया 
ह्या, पण् 10त]क$. ( २ ) न° संगीत; 
गीत; सान, ^. 807. से० १, ६९, 

उभ्गीव, त्रि० ( उदुप्रीव ) उत्कथिटतः; उत्सुक. 
4221051 0899106, कमा० 

उग्धघडश्च, त्रि° ८ बदूघाटित ) खुला हरा 
07९०6. (२) दन्न, नष्ट किया हृ्रा 
16517060. से० ११, १३; 

उग्धाश्च, पु ० ( उद्गात) रम्भ; प्रारंभ. 
1038्7171100;(10170106706111606.पाश्च ° 

उग्छाञ्च, न° (उद्घात) निशीथ सत्र का एक भ्रंश, 
जिसमे प्रायश्चित का वर्ण॑न है ^ 5861071 01 
प60ि#09 उप्र, (0ा्भाा& {06 
06178118 0 87186101. 'उग्घायमशुग्धाय' 
सवण २} 

उभ्धाड. त्रि° ( उदूघार ) ( १ ) व्यक्त, भरकट. 
7107167, 61681. (२) परिपृणं; अन्यून 
एणा] “इग्बाडयोरिसीसूयगोः सु च० ६७; 

उग्धायण, न° (उदघातन) (१) पूज्य स्थान, 
उत्तम जगह. 110 ₹681#016 71966. 
(२) सरोवर मे जाने का मागं, श्ण 0 69 
10 ४17}, 

उग्धार. पु ° ( उद्घार ) सिञ्चन ; दिरकाव 
97111116; सण ६, 

उग्धोस, पु"° (उद्घोष) डोडी पिटवाना, टिंढौरा 
पिटवा कर जाहिर करना .4.11701701706 
४107, 10019111. स्वम ० २१; 

उग्धोसिध. त्रि° ( उदुघोसित ) जाष्िर किया 
श्रा; धोपित, 2700181160; ^7- 
7007660, भवि° 

उच्चदय, त्रि° ( उच्चयित ) एकत्रीकृत; इका 
किया श्रा, 01008, दभन 
कालज्ञ 

उच्चत्त, त्रि“ (उत्यक्त) पतितः त्यक्त, 7911071 
( 17. 0078] 88188 ) ; 40870766, 
16160. पाश्च° 


उच्चय ! 


उच्चय. पु० ( उच्चय ) नीवी; खी के कटी वद्र 
की नाडी 11118 1701 2 ४ 0189718 
( एश ) 29170674. पाञ्च 

उश्चरिय, त्रि° ८ उच्चरित ) उन्तीणं, पार प्रा्ष, 
(05५80, [28860 0९61. महा० 

उश्चरिय, (२) कथित, उक्त. 820; 1010 
विशो० १ ०८३, 

उश्चलण. न० ( उच्लन ) उन्मदंन, उत्पीडन, 
[भा0ण&; &169010. पाञ्च० 

उच्चलिय त्रि (उच्चलित) चलित, गत. (076, 
20१6 मवि० 

उश्चल्लिय. त्रि° ( उच्चलित ) (१) गत, गया 
हुश्रा, 076. (२) समीप नं भाया हृभ्रा. 
^001086160; सुर० ३, ७४; 

उच्चवचिश्चा. खी० (उच्चावचिका) ऊँचा नीचा 
करना; जैसे तैसे रलना 10 श्दाण्ट ए} ४०त्‌ 
00071 गा० ६६७; 

उच्चता. पु ° ( उवाद ) प्रशंसा; हषा. 
21138, उप० ७२८ टी, 

उच्चा अ० ( उच्चेस्‌ ) ऊँचा, 1180. महा० 

उद्या डर, न० (उच्चाटन) (१) मन्त्र विशेष, ^. 
[तात ग लाश) 0 2081081 
17680970. एक स्थान से दूसरे स्थान 
मे उठा ले जाना. (प 01108 #71 009). 
“उश्नाडरा्थंमणमोहयाह' सु° च० ९६३; 

उच्चाडणी खी (उच्राटनी) विचा विदोष, जिखङे 
दवारा वस्तु श्रपने स्थान से उडायी जा सकती है. 
¢. 1170 0 7119684 17169090. 
सुर? १३, ८१; 

उच्चिणण. न०(उबयन) एकत्रीकरण.(1011901- 
118; 00060. सु° च० ४६३; 
उश्चिणिय. त्रि° (उदित ) दका किया इच्ना; 
अवचित. (0116060; ©91676त पाञ्च ० 
उच्िणिर. त्रि० ( उच्चेतृ ) फूल वगेरः को चुने 
वाला. ^. 706-291061.61. मा० 
उञ्छेथ. त्रि° ( उचचेतस्‌ ) चिन्तातुर मन वाला. 








( १९० ) 





[ उच्डाल्िश्र. 


#121008-1717060. पाञ्च ० 

उच्छु. पु ° (ऽन्‌ ) बैल; वृषभ. &71 0४ 07 
एपा]. है २, १७, 

उच्छुञ्म, पु ° (उत्सव) रण; उर्व, ^ 19511 
९४]; 4 10908 0068501 ह° २,२२; - 

उच्छदञ्. त्रि° ( उच्छुदित ) आच्छादित. 
(0१666. 0? 0066४160, कल, 

उच्छंखल. त्रि० (उ्ृद्धल) (१) श्ंलला रहितः 
्रवरोघ रहित; बन्धन शन्य, 11111164. 
(२) उद्धत; निरंङ्श, 1107607; - 
(71687१6. गडड० 

उच्छंखलिय. त्रि" { उच्छृह्कल्ित ) श्रवरोध 
रहित किय। हुश्रा; खुला किया हा, 07966. 
गडड° 

उच्छंग. पु ° ( उत्संग ) मध्य भाग, 176 
1010016 781. गडड० से° १०, २; 

उच्छुंगिश्य. त्रि° ( उत्सङ्गित ) खोले मेँ लिया 
हुमा, 19 ]एधा 17 {18 19]. उप०६४ टी; 

उच्छुष्पणु. न° ( उत्सपंण ›) उन्ननि; श्नभ्युदय. 
88; 10906. सु च० २७६; 

उच्छुप्पा स्री° (सत्सपणा) देखो “उच्चुप्पशः 
शब्द्‌, 1016 च्छुप्पण".““उच्छुप्यणाकारद” 
सु० च० २०६३ ६४६, 

उच्छलिर, न्नि° ( उच्छंसितु ) उदन वाला. 
00 ए), धमेवि० १४; कूप्र ०३७६; 

उच्छुल्ल. त्रि० ( उच्डुलं ) उद्धलने वाला, (0716 
1087 10788 एप, भवि० 

उच्छुहिय. त्रि० ( उत्सहित ) उत्साह युक्त. 
47008; सण्‌० 

उच्छुयण. त्नि० ( उच्छादन ) नाशकं, 4 
0651.09€7. स० ३२३; ४६३; 

उच्छालिण॒- न° (च्छालन) उद्धालना; उत्तेपण. 
1010 0? 0887718 ण). इमा०९ 

उच्छालिश्च. त्रि° ( उच्छलित ) फेंका हश; 
इत्तिप्त, (71107 01 †0888त्‌ प. 
सुपा० य] ७३ 


उष्टछाद ] 


उच्छा, पु° ( उत्साह ) पराक्रम; सामथ्ये; 
शक्ति 27600; ? 0766. ज्राच्‌ ०१, 
हे० १, ११४, २, ४८, पडम० २०, ११८; 

उच्छ्ादश, न° ( उत्प्ाहन ) उत्तेजन; भरोता्दन. 
01601018; 05611178 .उप०९६७दी, 

उच्छाहिय, त्रि ( उरघाहित ) उत्तेजित; 
भोरषाषित, 1001०260; 50160. 
पिं०नि° 

उच्छु. त्रि० ( उच्चिष्ट ) अशिष्ट; श्रसभ्य. 
रिण एवाध. दस ० ३, १ टी; 

उच्िनत्त, ननि ( उस्हिप्त ) फेंका इ्रा. 
70 0 {०५88 प. से० ९, ६१, 
पाञ्च 
उच्छु, त्रि (उत्सुक) उत्करिठत, 2201, 
^7510प्रशुर १6५७7०७ हे० २,२२; 

उच्छुरण. त्रि° ( उल्लणण ) खचिडत; तोडा 
इमा, 21019. पान्न ° ( २) आक्रान्त. 
णपा] ०; 06नण06त. से १०, २, 

उच्छुभण. न० ( उल्तेपण } उचा फेंकना. 
11010617 @7 {0890 प). भव०७देटी, 

उच्छोडिय.. त्रि° ( उष्डोटित ) दुडाया ह्या; 
युक्त किया हुश्च, 6168560; 11069660. 
सुर० १; १०९ २, २६; 

उच्छोभ. न° ८( उच्छोम ) (१) शोभा रदित. 
06र्णत्‌ म शशणत0पा. (र) पिश्यनताः 
चुगली. 22.0}-01#102, 8187061 राज० 

उल. न° ( ऊजं ) (१) तेज; ताप, 81019- 
60; एपा7भ्यल्, (२) बतत, 2000; 
81.611. कप्प० 

उज्ञ्मणी-उजइणी, सनी ( उज्यिनी ) 
नगरी विशेष; मालव देश की प्राचीन राजधानी; 
उजैन नाम से भ्राज कत भी प्रसिद्ध है, }प 97106 
0 9 कि. चाक० ३६; पि०८६; 

उज्मि. त्रि ( उद्यमिन्‌ ) उद्योगी, [1७ 
०§, 26736ष्धा1, कुम ००४१८) 


उज् लण. न° ( उज्ज्वलन ) चमदीला,; देदीप्य- 


( १६१ ) 


| उज्जोश्ण 


मान, उप) 91101098, “जानज्ञुजल- 
रागय्मबरंच कत्पह्‌" कप्प ० 

उञ्ञ लिच्च, पृ ( उज्ज्वलित ) तीसरी नरक 
भूमि का सात्वं नरकेन्द्रक, 4. 021{16718 
४006 ° 16 {017 61]. देवेन्द्र० =; 

उज्ञट्ल. न (श्रोञ्ज्वल्य ) उउज्वलता; 87167. 
0001, 3111116्70668 गा० ६२६; 

उज्जाद्मर-उज्ञागर, पु ° (उज्जागर) जागरण, 
निद्रा का माच, (रर्धपा९85, 18९) 
112 9818 गा० ४८२; वञ्जा० ७६; 

उज्ञागरय, पु"° ( ऽजागरकं ) (१) जागरण, 
निद्रा का अभाव, र शरध ]1683; 196}. 
170 ४४६९. क्ना० ६८; 

उज्ञारिश्रा. ख्ी° ( श्नौद्यानिका ) गोष्टी; गोढ. 
^ 71689016 91 “उज्जाणिश्राए्‌ वच्च" 
निसी° चू० ८; सण १९१; 

उल्ञावण, न० ( उद्यापन ) बत का समाप्ति 
कायं, (011170161718 9 ए. परारू, 

उज्जीवण. न° ( उज्जीवन ) (१) पुनर्जीदन, 
जिलाना. 7601710. सुपा० ‰०४; ( २ ) 
उद्ीपन, 111प10109118; 11700. 
सणण० 

उज्जीविथ, ननि° (उजीवित) पुनर्जीवन, जिलाया 
इदमा, 9४१९0. सु° २७०; 

उज्जुञ्मादय्य. त्रि” ( छजकायित ) सरल किया 
हु्ा, 1208 57८2780. से० १३, २०, 

उज्जु, त्रि ( उदुल्यूढ ) धारण किया हुश्चा. 
पभ. संनोधण ३; 

उञ्जुहत्थ. पु ° ( ऋजहस्त ) वाहिना हाथ. 

(06 टा) 182. श्नोध० नि० ९११, 

उञ्जेणग, पु" ( उज्जयक ) श्रावकं विशः; 
एक उपासक का नाम. 4106 0 9 5118- 
।/:1.9 शराचू० 9; 

उज्जोश्रण. न° ( वयोतन }) (१) भकाशन, 
श्रवभासन, [11प्11718116; (२) म्रकाश 
करने वाला. 006 {18४ 7119085. 


उज्ञोचण्‌ | 


उप० ७२६ टी; (३) सू; रवि, 116 प्र. 
(४) एक प्रसिद्ध जैनाचा्य, }18706 0 
©8160186त गश ^ 07918" गु° ७; 
खाध्य* 8२; 

उज्जोचण. न° ( उद्योच्तन ) प्रकाशन. 111प्- 
11118118, 1107118. स० ६३९, 

उज्मा. पु ° ( उञ्फ-उद्‌ध्य ) उपाध्याय, पाठक 
^ {62017067 विशं ३१६८ 

उज्फञ्च, ग. त्रि० ( उज्जक ) त्याग करने वाला; 
छोडने वाल्ला, 016 {1896 20200165 
07 (पाऽ, उप० १७६ दी; 

उन्मणा, खी० ( उना ) परित्याग, ^ 0271. 
0071718, [,6४९171. च्राव ° ४; उप०५६३.; 

उज्भरवरणी. खी० ( छवकरपर्णी ) उदक पान; 
जल प्रपात, ^ ए 2{61-{8]], निसी ०० ९; 

उञ्छाच.पु ° (उपाध्याय) विद्यादाता गुड; शिक्तकः; 
पाठक. ^ 6890161. महा ०सुर०१; १८०६ 

उन्फासि. न्नि° (उद्‌ मासिन्‌ ) चमकने वाला; 
देदीप्यमान. 81111; 9190#, रंभा० 

उदार. पु° (अवतार ) घाट; तीथं, जन्ञाशय का 
त, ¢ 82676 1711 71868. 
पठम ° ६८, ३०६ 

उट त्रि° (उत्थ) उच्थित; उडा इरा. &191त- 
108 प). प्रोध० नि० ७०, उचा० 

उट वण, न° ( उत्थापन ) ऊँचा करना, वाना. 
1817 प्र. ओध० नि० २१४, 

उद्वविय. त्रि" ( उत्थापित ) उखाया हा; खड़ा 
किया हृश्ा, 0858त्‌ †0 8७४ पपुः. सुर 
६, १६०; 

उट्ादश्च, त्रि ( उत्थित ) (१) जो तथ्यार हुश्रा 
हो; प्रगुण. 0690, पठम० १२, ६8; (२) 
उत्पन्न; उत्थित, २7007066; एध. 
स० ३७६; 

उदट्ाविश्च. न° ( उत्थापित ) (१) वाया हशः 
खडा किया हश्रा. (४1880 {0 887 ए}. 
(२) इत्यादित. 71001060. उप० ६४ टी, 


( १६२ ) 


[उडी 


उदटिय, न्नि° ( उत्थित ) बाहर निकला हश्ना, 
(10106 0प्#* ्रोघ० नि० ६१; 

उटटिर. त्ने० ( उत्थातु ) उठने वाल्ला, (2116 
{7096 58705 प. सण ० 

उदटिसिय, त्रि ( उदुधुषित ) पुलकित; रोमा- 
व्चित. 9170 116 197 ग 6 
000 96०४ ओघ० कमा० 

उडंक, पुं० ८ उण्ङ्र ) एक ऋषि; तापस विशष. 
पि्6 9 ४ 3101. नितसी० चू० १२; 

उडंबरिज्जिया. खी° ( उदुम्बरीया ) जेन 
भुनियो की एक शाखा. 1106 ¢ ४ 
0181161. 0 च 970 8211008, कष्य 

उड़ाण. न° (डयन ) उडान्‌; उडना, 71517 
प्र); 80910, सुर० ठ, ९२; 

उडामर, त्रि° (१) ( उडमर ) भय-युक्त, 
7ए0110169018; {6716, (२) श्राडम्बर 
चालला, टाप-टीप वाला, 2110 $, 09718 
62671181 8060686, पाञ्च ° (३) 
ठदूभटः; प्रबल, ४61ए 81008 ण 
70क्श््. ऊम्र° १४९४ 

उङ्ामरिश्च, त्रि° (उङडामरित) भयभीत किया 
इरा, 11816760. कप्प्‌० 

उङ्ाव. त्रि° ( इ्डायक ) उढ़ने वाला, (0076 
70४४ 6971868 #0 ङ ए). पिंड० ४७१; 

उड़ाव ण, न० ( उङयन ) उडाना, (8 प्शा18& 
10 ए प), कमा० 

उडाविश्च. त्रि° ( उङ्कायित ) उद्या इश्रा, 
(४88 ६0 8 ए), गा० ११०; पिंग० 

उशाविर. त्रि०( उङ्कायित्‌ ) उड़ने वाला, 006 
118 6०868 70 ग एप). क्जा० &४; 
उड, त्रि (आ्ओड ) उढीसा देश का निवासी. 
47 1708097 त 0189 नाट ० 
उड़, त्रि ( कीन ) इदा श्रा, 2107 
घ, धर्मबि० १३६; 

उडी. सखी० ( श्नोडी ) लिपि विशेष; उत्कल्ल देश 
की लिपि. ^ ४1416 91020608. 


उडडवाडिय |] 


विश० ४६४ दी; 

उड्डवाडिय, घु ° (उडड्वाटिक) भगवान्‌ महा* 
वीर के एक गण का नाम, 48116 0 
एधध 61988 9 1101 1020४ 
11, केष्प० 

उडद. ्नि०(ऊष्वं) खडा, द्णडायमान. 36000 
7}; 8020017 प. चव० ६; -गसम, 
त्रि° ( गम >) ऊपर जाने वाला, 0116 19 
९068 प. सु° च० ४५६; -गामि न्नि° 
( गामिनं ) ऊपर जाने वाला. 01118 प- 
9105, {19718 -- दिखा, खी ०( दिश्‌ ) 
ऊध्वं दिशा, 1118 प्0067 01760100. 
्आव० ६, 

उडढविय, त्रि° ( उध्वित ) ऊँचा क्रिया हुच्मा. 
\81880 प्र). वजा ० १४६; 

उण, न०(ऋण) छण; करजा. ^ 06101. षड्‌ 

उरणाश्रक, त्रि" (उन्नायक) (१) उन्नति-कारक. 
एध, (२) इन्दः शाख प्रसिद्ध मध्य 
गुर चतुष्कल की संका. पिंग० 

उरणाग, पुं (इन्नाक) ्राम-विशेष, ] 116 
0 9 ए1186. ज्रचम० , 

उरणाम. पु ० ८ उन्नाम ) उन्नति; ऊँचा. ^ 
0616101, से० ६, ‰8, 

उरणामिय. न° (उन्नमित) ऊँचा किया इमा, 
9580 ए}. गा० १६ २६६; से०६, ७१; 

उरिणश्च. ्नि० ८ उज्नीत ) दितकिंत; विचारितं. 
१1107100. से० १३, ७७; 

उरिण्, तिं० (उन्निद्र) (१) विकसितं ; उरल- 
सित, 0766 0" 62081060; ए प)1- 
10572. गउड० (२) निद्रा-रहित. 8166 
1688; ^ 8४8, माल० ८९; 

उरद्धीख. पु*० न° ( उष्णीष ) पगड़ी, युङ्कट 
6. प9्ण; 4 वाध्वा) 07 6709 
दे० २, ७९; 

उवाद, भ्र* (उताष्टो) श्रथवा; या, 4.70; 07. 
पि० ८२; 


( १९३ ) 


[ उत्तर 


उक्तंभण. न° (उन्तस्भन) (१) श्रवरोध, 09. 
5110607. (२) अवलंबन. 30071 , 
6170. उप० प° २२१; 

उत्तंमय. त्रि” ( उत्तम्भकं ) (१) रोकने बाला. 
008". (२) भ्रवलस्बन देने वाला; 
सहायक, [911; 9प7000&, उप० 
पुग २2२१9 § 

उन्तंस, पु ° ( अ्रवतंस ) शिरो भूषण; अवतंस, 
41 01712767 07171 071 {06 068, 
गडउडं० 

उन्तं स. पु*° ( उत्तंस ) कणंप्रक; कणं-भृषण. 
471 681-1178, पाञ्च ० 

उन्तरुश्, त्रि० ( उत्तनुक ›) अभिमानी; गर्व. 
41100001, ८0पत, पाश्च 

उत्तत्त, त्रि ( उत्तप्त ) भ्रति तप्त; बहत गरम, 
४67 006, सु० च० ३७, 

उन्तप्प, नि० (उत्तप्त) देदीप्यमान. 8117178; 
21111187. राज० 

उत्तम. त्रि० ( उत्तम ) (१) च्न्त्य; अन्तिम 
1950; एए 94. राज० (२) पु° मेर पवत, 
16 तपा €, इक० (३) राख 
वंश का एक राजा, {8106 0 % {106 01 
106 0670010 {97111$, पडम० ५, २६४; 
(४) पूक दिन का उपवास ^. {9.57 सबोध० 


श, 

उत्तम, त्रि० ( उत्तमस्‌ ) भक्तन रहित. [०१ 
1007901. “ते उत्तमा हंति" कप्प० 

उन्तमरण. त्रि ० (उत्तमं) लेनदार, ^ 6160. 
1007, नाट 

उत्तस्मिश्च, त्नि° ( उत्तान्त ) खिन्न } दिलगीर. 
3017४ 116१866, पाश्च ° 

उन्तर, न० { उत्तर ) (१) नका वना हृश्चा 
वल, कम्बल घगेरः 4. ए 001870 ९9111611}. 
कष्य० (२) वयां कल्प. कप्प० (३) पुं° पक 
जैन सुनि; श्रायं महागिरि के प्रथम शिष्य. 


निक्ष6 0 ४ चक्क 06 ए0णा- 


उत्तरंगं | 





1676 एप ग ^ प णश 
कप्प० -~-करण, नण ( करय ) उपस्कार; 
संस्कार विष; गुणाधान. (18167107 ; 
006; 210060७. “उन्तरकरणं कीर" 
श्राव €; -खादग-य. त्रि ( साधक ) 
विद्या, मन्त्र वगैरः का साधन करने वाले का 
सहायक. 4 1817097 9 076 ४18 86- 
60110]1181168 1081621 {1} 66. सु° 
च० १९१; 

उन्तरःग. न० ( उत्तरङ्ग ) (१) दरवाजे के ऊपर 
का काष्ट, {)001-2869100. कमा० (२) त्रि 
चपल; चंचल, [11566४0 ; 10116. 
ञुद्रा० २६८ 

उन्तर्डूःस, खी० ( उत्तरङुह ) भगवान नमिनाथ 
की दी्ता शिबिका. ^ 7219700 पा 
{101 किक्च01712019 9४ {16 716 9 
17161210, विचार० १२६; 

उत्तरा, स्ी° ( उत्तरा ) दिगम्बर-मत-वतेक 
द्मचायं शिवभूति छी खनाम ख्थरातं भगिनी, 
प6 0 8 अनः 9 40088 
19200४1, 0पातक्ः 09 168- 
0०-006्0688. विशे० 

उत्तरिय. ८ उश्तीणं ) ८ १ ) उतरा हुश्रा, नीचे 
श्राया हृश्ा, (0706 00071. सुर ६,१९६; 
(२) पर पहुंचा हुत्रा. 10856 0४६". महा० 

उत्तरो. पु ८ उत्तरौ ) (१) उपर का होट. 
706 पए 17. पि० ३६७; (२) स्मम्‌ ; 
मूद्व, 10008{901168. राज 

उत्तव्‌, त्ि° ( उक्तवत्‌ ) जिने कहा हो वह. 
0116 ्र110 1188 8810 01001. पि०९६६; 

उत्तसिय. न्न ( उत्रस्त ) ८ १ ) भय-भीत, 
7677{06त. (२ ) पीडित. ४९560; 
1060060 सुर० १, २४६; 

उददाडण. न०८(उत्ताडन) ताडन करना, 36081 
106. ङमा० 

उन्तार. पं° (उत्तार) परित्याग, ^ 81101 - 


( १६४ ) 


[ उत्तड 


# =| 


10६; 16816. विशे० १०४२; (२) 
उतारने वाला, पार करने वाला, 0016 {9 
0105868 0९61, रासु ° १३४; 

उन्तारय. न्रि० ( उत्तारक >) पार उतरने वाला. 
(06 ४08{ ॥7878700110 णलः, स० 
९४७; 

उन्तारिश्च, त्रि (उत्तारित) (१) पार पहुंचाया 
हृद्या, (10556 081. (२) दूर किया हु्रा,. 
6710760. ( ३ ) बाहर निक्राला हु, 
(10106 0" महा० 

उत्ताल. त्नि° ( उत्ताल ) ( १) महान्‌; बडा. 
762. (रे) उतावला; शीधकारी. 95, 
सुपा० ६२०; (३) उद्धत. [75801608. 

उत्तास. पुं” (त्रास) (१) त्रासः; भय. एः - 
1761706 {987 (601. ( २) हेरानी, 
4.11110 ए ४66. केष्पू ° 

उत्तिशा. त्रि ( उक्तश ) तृण शूत्य. 1१0 
21958, गा० १७०; 

उत्तिगिश्च. त्रि ( उत्तुणित ) तुण रहित क्रिय! 
इश्रा, 1206 @1.2581638. गा० ३१९; 

उत्तिरण, त्रि० ८ उत्तीणं ) (१) बाहर निकाला 
इश्या, (10106 0. महा० (२) जो कम 
इश्रा हो. प 109 18 16838116, गदड० 
(३) रहित. 011100४. गडड० (४) निपय 
हआ, जिसने कायं समाप्त किया हो वह. ए - 
15760; @&01071678त्‌. गा० ‰‰९; (९) 
उच्लंधित; अतिक्रान्त, (1.080168580 ; 
+ 1019760. राज्ञ° 

उच्िरण. त्रि ° ( अवतीय ) नीचे उतरा श्रा, 
12686666; 016 00 महा° 

उत्सित्थ, पु"० न० ८ ठत्त्थं ) कुपथ; श्रपमाग. 
4 ४ 07 पर ८०६ 80. मवि 

उन्तुग, त्नि° ( उत्तुद ) चा; उन्नत. [त # 


` 07 10. महार कष्पु० गवड़० 


उन्तंड, त्रं ( उततुणड ) उन्मुख; उर्वमुख. 
कष्ण ४06 1४66 प 1400ण्ण् 


उन्तश्चं | 


70, गव्ड० 

उन्तेश्न, त्रि ( उत्तजस्‌ ) (१) तेजस्वी; प्रखर. 
0118117; 2311111४01. (२ ) पुं० मात्रावृत्त 
का एक मेद्‌. ^. एर 0 1616. 
पिंग० नाट० 

उन्तेश्र ण, न० ८ उत्तेजन ) उत्तजन, 7. 
00908, सुद्रा० १६८ 

वन्तेजि श्म, त्नि० ( उत्तेजित ) भरित; परोस्साहित. 
0२01060; 1501९०60. वस्त° ३; ° 

उत्थ, न० ( दक्थ ) ( १ ) स्तोत्र विशेष, ^ 
एभ््लपाश्नः २९786. ( २ ) याग विशेष. 
फप्06 9 9 98011066. विशे० 

उत्थ. त्रि° ( उत्थ ›) उत्पन्न; उत्थित. "0. 
01660. सुषा० १६६, गडड० 

उत्थदइय, ज्रि ०(श्रवस्तृत) व्याप्त, {>61?8060, 
90690. से० ४, २८; 

उत्थंघ, पु ( उत्तसभ ) ऊध्वं प्रसरण; ऊँचा 
पौलना. 81762016 7] 210. से०६,३३; 

उत्थंघरण, न० (उत्तम्भन) देखो “उत्थघ शब्द्‌. 
108 “उत्थः, गडड० 

उत्थंधि. नि° ( उत्तेपिन्र्‌ ) ॐचां फकना. 
(0101716 07 ९108810 पए. गडड० 

उस्थधिश्च. त्रि (उन्नमित) ऊँचा किया हु्ा; 
उन्नत किया इश्रा. 2४88 7}. इुमा० 

उत्थंधिश्य, त्नि० (र्द) रीका इमा. 1111. 
9060, 00501९60. इुमा० 
उत्थंधिश्च, त्रि (उत्तम्भित) उत्थापितः; उठाया 
हृश्रा, 91880 0}. से० ‰› ६०; 

उत्थंभि. न्नि° (उत्तम्मिन्‌) (१) आधघात-पराप्त. 
पण. ( २ ) श्रवलम्बन करने वाला, 0074 
४097 09178 0" ऽप 00168. भ्रासू ० १२७; 

उत्थंमिश्च, तरि० (उत्तम्मित) (१) भ्वतम्बित. 
(२) रका इुश्या; स्तम्भित, 1116060, 
005८५४6. गा० ९२४; (२) बन्धन भुक्त 
किया इञा, 7} 916886त: 110602066. 
सण ९६५८; 


( १६५ ) 


[ उदरंभरि 


उव्थरिश्च, नि° ( चाक्रान्त ) ्राक्रान्त; बाया 
ह्या, (0*6100116, 0?610५6166. 
पाश्र० भवि० 

उत्थल. न° ( उस्स्थल ) उन्मागं; कुपथ, ^+ 
भ018 जए, से० ठ, 8, 

उस्थल्लिञ्च, ज्रि० ( उच्डलित ) उद्ला हृच्रा. 
1088680 प्र). पाच्च 
उत्थादय, त्रि ( उत्थापित ) उठाया श्रा, 
81560 पए. सुपा० ३५२; 

उत्था, न° ( उत्थान ) वीयं , बल, पराक्रम, 
ए8]0प्ा; 81606010, 2101688, विशे 
२५८२६, 

उत्थारिथ, त्रि° ( श्राक्रान्त ) श्राक्रान्त; द्बाया 
ह्या. 7671000 660. कुमा० सुपा०५४६; 

उत्थुभण. न° (अवस्तोभन) श्रनिष्ट की शान्ति 
के लिए किया जाता एकं रकार का कौतुक ; 
थ थू ्रावाज करना, (811& 9 3077 
76 गप, वफ, बुह० १; 

उद्रज्ञ, त्नि० (उदयिन्‌) उद्यवान्‌; उन्नतिशील, 
पअ; 21080611 “उददल्लो' सु° 
च० ६२२, 

उद्ंचिर, न्नि० ( उदच्चितृ ) ऊँचा जाने वाला. 

(0116 {1187 @068 पु) 0? 166९. इमा० 

उदंत. पु" (उदन्त) हकीकत, समाचार, वृतान्त. 
परता68 10611666. वीन्रोदतो' 
अगण से० ४, १९; स० ३०; 

उद्ड्ढ, पु ० ८ उरदग्ध ) एक नरक-स्यान. ^ 
08116182 0611-29006, देवेन््र०२७; 

उदृन्ना, खी० ( उदन्या ) तुषा, तरस; पिपासा, 
(१1150. उप० १०३१ दी, 

उदयण. पु० (उदयने) राजा सिद्धराज का भरसिद्ध 
मनी. कपक्च06 9 ४ 06160196 2010- 
1560 110 91060801.2]2. ऊम० १४३ 

उदरंभरि. नि० (उदरम्भर) स्वार्थी, एकलपेय, 
प्रण्प्शणण् 0068 (क एल; 
8910810. पि० ३७६; 


उदासि ] 


( १६६ ) 


[ उद्धव 


उदासि, त्रि° ( उद्धिन्‌ ) उद्‌स ; उव्‌सीन, | उद्वीवण. न० (उदीपन) (१) उन्तेजन 11- 


980, 900४ रभा० स० ७९६; 
उद्विष. त्रि० ( उदित ) उक्त; कथित, 8210 ; 
(1010. चिशे० ३२९७६; 

उद. त्रि° (द्रं ) गिला, अद्र (61; 
11051660. षड 

उदं ड, त्रि° (उदण्ड). प्रचण्ड; उद्धत ॒ ४616- 
1116800; [17067प्0्§. कुमा० ग्ड ° 

उदतुर. त्रि” (उदन्तुर) (१) जिका दान्त बाहर 

श्राया हो वहु, 0718 11056 10070 18 
710166{66, (२) चा. पा) 01107. 
गजड० 

उद्भ, पुं०(उदम्भ) चन्द्‌ का एक मेद्‌ 2116 
2 9 10616. पिंग० 

उद्श्, त्रि ° (उद्यत) उद्यम-यु्त, 170715#11- 
05, अ्रज़्० २१; 

उद्लण. न° (उदहल्न) विदूस्ण, 21681111; 
(178. गडउड० 

उ््वश्च. पु ° ( उदद्रव-उपद्रव ) (१) उपद्रव. 
णुप्ण़; "06. (२) विमाश, हिसा. 
(110६; 265९०, श्रा ७; 

उ दादा. स्ी° (उदुदोन्री-उपदरोत्री) उपद्रव करने 
वाली द्धी ^ फ 018 प्110) 70165. 
““उददश्राए कोद" ओध० १८ भा० री; 

उद्ाण. न्ने° (्वदरात) मुत्त, 12690. सुख० 
१,६३.३ 

उदाम, त्रि° ( उदम ) (१) प्रचरड; प्रखर. 
फ6कु 009; सपाह, सुपा० २३४; (२) 
प्नव्यवस्थित. 0 77 १०6 07061, ह° 
९,१७५७; 

उद्ािय. त्रि° (आच्छन्न) छीना हन्ना; खींच 
लिया गया, 8118.01160 ४9, “तेद उद्दा 
लिया” सु° च० २३८; पाञ्च° कुमा० उप० 
पु9 २२२; 

उदन्त, त्रि” (उदी) भज्वसित. 111001- 
71960. बृह० १; 


60188676, (२) त्रि ० उत्तेजक, (118 
{126 60608888, मे० ८; रंभा० 

उदीवशिज्. न्न (उद्टीपनीय) उदीपक; उत्तेजक. 
1057४10६} शपा ए. रंमा० 

उदीविश्च. त्रि° (उदयीपित) प्रदीपितः प्रज्वलित, 
[1पणा1916त; 1160060. पाश्च सुर० 
६, ठठ, 

उदुश्च, त्रि ( उदुदुत ) पलायित, 0006 
४9; [पा 8, पडम० &, ७०६ 

उद्य, ननि° (उपद्रुत) हैरान किया इश्रा. 107- 
प्थणौ6त्‌; ४1४5560. स० १३१; 

उदेस. पु" ( उदेश ) (१) व्यपवेश, ग्मवहार. 
4 07, फर छार. (२) लक्य, 411 91700. 
(३) श्भिप्राय, मतलब, ^ 071 5†%16- 
1161}, विशे० (४) गुरं प्रतिन्ञा; गुर्‌ चन, 
7956128 0१५. विशे० 

उदेखणा, सी (उदेशन) (१) पाठन, वाचन, 
्ध्यापन, (1162011 (२) श्रधिकारिता, 
योभ्यता, 11111688; 12107116, परचमा० 

उदेलिया, खी० ( उदहेहक्िका ) वनस्पति 
विशेष, ^ 1176 0 ₹०९9{8107. राज” 

उद्धंसण, न° ( उद्धषण) (१) भाक्रोशः 
निमत्संन, ^ 1610800. (र) वध; हिंसा, 
एवा, राज० 

उद्धंसिय. न्नि° ( उद्ध्षित ) आक्रुष्ट; जिख पर 
क्रोश किया गया हो वह. 6]010961160 
0" 1600}6त्‌. निस्री° चु० 9; 

उद्धड. त्रि° ( ब्त) उठा कर रखा हभ. 
ए४88त्‌ 07 11160 7, घमं० ३; 

उद्धदे हिय. न० ८ ौ्व॑देहिक ) श्चग्नि संस्कार 
श्रादि अन्त्ये क्रिया. ए767281 1116. 
स° १०६ ~ 

उद्धव, पु ° ( बव ) ऊधो; प्री कृष्णं का 
चाचा, भित्र, श्रौर भक्त 18116 07 80 
प्०16 #त €णत्‌ 9 8068 


उद्धाश् | 


11161009, स्क्सि० ४६ 

उद्धाश्न. त्रि ( उद्धा ) उद्धावित, ऊँचा गया 
इमा. 0116 0८ 71567 ए). वहतं उद्धान 
से० ६, ३६; 

उद्धाइश्न. त्रि° ( उद्धावित ) पला हरा; 
विस्तीणं; भसत, 91980. से०३, ‰२; 

उद्धर, पु ° ( उद्धार) (१) ऋण देना, उधार 
देना. 0 86] 01 6161४ सु० च० ९६७, 

(२) नाण; रण. 7661011011020; 26800्- 
1९. (३) अपवाद. 7661010. राज० 

उद्धारय, त्रि० ( उद्धारक ) उद्धारकारक. 0116 
1187 765९068 01 5४१९६. कुप्र० २; 

उद्धाचण, न° ( उद्धएवन ) (१) भरबल दृति. 
6 51006 61567619066. (२) 
दूर्‌-गमनः; दूर चेन्न मे जाना, 018 9, 
(३) कायं की शीघ्र सिद्धि. ^ 71070} 
20607110118176701 01 80016020. भ्रा०१; 

उद्धाबणा. ्ली° ( उद्धावना ) देखो “उद्धावण' 
शब्द्‌, 106 “उद्धावणः. धमं ३; 

उद्धमादश्च. त्रि ( उद्ध्मापिति) ठंडा किया 
डश्रा; निर्वापित, 2171860. 
से १, ८, 

उद्धुर त्रि० ( उद्धुर ) (१) ऊचा; उच्च, 
160, 1.0. पान्न ० (२) भचण्ड; प्रबल. 
97070; 70]. सुर” ३, ३६; १२, 
२०६ 

उद्धसिश्य. न° ८ उद्ुषित ) (१) रोमाञ्च. ^. 
0111 (96, 06110750 नू0186 
61९ छलना 1010, उब ०(र) रोमाच्चित; 
पुलकित, 71611 116 977 6760) 01 
प्णणा6त्‌ 9 10. सुर० २, १०१; महा० 

उद्धल्िय, त्रि° ( उद्ध.लित्त ) (१) धूलि से 
लपेया इध्ा. ए; 606 ऋ 
05. (२) व्याप्त, एप]] 0; 516४6. 
ङुमा० 


( १६७ » 


| उष्पाह 


£ णणाा्क00; लर्पपपाद्ु, सुरण 
१४; १७४; 

उद्ध.विञ्न, त्रि ( उद्ध पित ) किसको धूप 
किया गया हो वह, 01116818, 1. 
0671880, विक्र ° ११३; 

उद्धोस. पुंण (ऽदं) (१) उद्वास. 12601110; 
10, (२) ऊचा होना. 10 16 167). 
““रोसुद्धोसं जगह” सु° च ६४; 

उन्न,न० ( ऊं ) उन, मेड या बकरी के रोम. 
४४ 001. -मय)त्रि०(मय) उन का बना हुश्रा, 
४१ 00162. सुपा० ४३२; 

उन्नाडिय.न० ८ उ्नाटित ) हषं चोतक श्रावाज्ञ, 
(77 0); 2097, (ती, स० 
२७६; 

उन्नह्‌, पुंण ( उन्नाह ) ऊचादईै, ^ 116101#. 
पाञ्च 

उपाण्ियं. पु ° स्ली (उपानह )जता. ^ 81106 
07 58701. सुपा ३६२, 

इ्पदञ्च. ननि ८ उत्पाटित ) उस्थापित; उहाया 
हुश्ा, 7915680, से० १, ३०; 

उप्पय. प° (उत्यात्त ) इत्यत्ति,{10001107. 
“पंद्पडिवारप्पयाई” विशे० ७७; ` 

उप्पयण, न° ( उसप्मरवन ) जल मे गोत्ता लगाना, 
प्ण 11100, 8301178, से०९,६०; 

उष्परिवाडि-डी. खी० (उत्परिपारि-री ) उलया 
क्रमः; विपर्यास; विपर्यय, (07211675, 
1678186, ““उप्परिवाडीवहणे" गच्छ १; 

उष्परोण्पर. श्र ° ( उपयुपरि ) उपर उपर. 
0110 80085 खण १४०; 

उप्पवदय, त्रि ( उत्मत्रजित ) जिसने दीका 
छोड दीहो वह, साधु होकर किरं गृहस्थ 
बना हन्ना. 076 7120 16-600615 971 
100861010618 116 6? +ना 
01061, स०४८९३ 

वप्या, त्रि० ( उत्पादिन्र्‌ ) स्त्पन्न होने वाला. 


उद्ध.वणिया. खी ( उद्ध.पनिका ) धूप देना, | 77101660; 0170, विषशे० २८१६; 


इष्पाड | 








=-= पु"० ( उत्पाट ) उन्मूलन; उत्खनन,. 
ए ए्णणाणषट; 02016900, उप 
१७६ ठी; 8८६; टी; 

इप्याडिय, ज्नि० ( उत्पादित ) उत्पन्न किया 
इश्रा. 1007660. चाव० १३; 
इष्यादश्य, श्रि० ८ उत्पादक ) उत्पन्न कता. 
एाएतण०र6 प्रयौ० १७६ 

उपय. तरि° ( भ्रपिंत्त ) रपण किया हया. 
189. है° १, २६६४ 

उप्िियश. न० ( उत्पान ) शिर श्वास लेना. 
[भाण ८७06४060, रज 
उप्पिलश, न° ८( उतद्मावन >) दूबोना, 71006 
17 1000. पिंड० ४२२; 

उप्पीडण्‌. न० ( श्पीडन ) (१) कस ऊर 
बाधना. (1 1001, (२) दबाना, 
21655170 0४, से° ८, ६७; 

उप्पीलण. न° ८ तत्पीडन ) पीडा, उपद्रव, 
4711109%9.7606514 01688110. स०२७२; 
उप्युिश्च. त्रि° ( उत्पूत ) सूपं से साफ सुथरा 
किया इुश्रा., ##111110760. पा० 

उष्वुरुण. न्रि° ( उत्पुणं ) पृं; व्यस्त. एमा] 
07; 2679066. घ० २९४ 

उध्युलश्य, त्रि (८ पुलकित ) रोमान्चित. 
प8710 106 08178 0 {706 060 
6600. व° २८१; 

इपपुसिश्म, भि° (उलमन्दित) लष्ठ; गोनद. 
1.09; भपर९त 0; से०६, ८९; गडड० 
उष्पेक्खा. खी ८ स्तप्ता ) (१) भ्रलंकार 
विशेष, ४016 0 २ 88 0 81680 
(२) वित्कंणा; संभावना, (10166716; 
(1898. गा० ३३६ 

उप्पेलिश्च त्रि” (उज्ञमित ) ऊँचा किया हुश्ा; 
उन्नत किया हुआ. 1९91560. ङुमा० 

उप्पल, पुं° (उन्नमन ) ऊँचा करणा. 12151718 
प पडमण० ८, २७२ 

दष्पेस. पु° ( उत्पेष ) त्रस; अय; इर्‌. 


( १६८ ) 


{ उन्भतं 





0107; 01101. से०१०, ६१; 
उष्फाल. ननि € कथक ) कहरे वाला; सूचक. 
^+ 18.190; 6 17619701. ख° ६४४; 

उष्फालिश्च. च्रि० ( कथित ) (१) कथित. 
8816; 7010, (२) सृचित. 9९९68४60} 
00४60. पाश्च० उप० ७२८ टी; स०४७८; 

उण्फिडणु. न ० ( उत्स्फेटन ) ऊचिठत होना, 
"0 06 71प्र06 01" 6 पा16त, च ६६८; 

इष्िडिय. त्रि° ( उत्िफिटित ) (१) कुरिडित, 
ए1पण४8त; 72एा6व. (र) बाहर निकला 
हुश्रा. (06 0४, सुर० १३, २१३; 

उष्फुक्िश्रा, खी० ( उत्फुषठिका ) शीडा विषः 
पोव पर तैढ कर बारंबार ऊँचा नीचा होना, ^+ 
76 ० 7169976 ० एण्फ, गा० 
१६९६; 

उन्वणु, त्रि° ( इ्वण ) उत्तर 30706; 
00. १० २६६; 

उब्बद्ध. त्रि० ( उदूबद्ध ) (१) जिसने फ़सी 
लगा हो वह; फांसी लगा कर मरा इरा, 
प्रणण्व; (२) वषित, 21619160; 
प्राध००6त. सुर० ८, ७; 

उन्बुड, त्रि० ( उदू्ुडित ) उन्मग्न; तीं 
भा; 10858 0४६1. गा० ३७; स° 
६०; 

उन्बुडुण, न० ( उदूघडनं ) उन्प्रजन, 97111. 
0170. कष्पू० 

उन्भंड. पु ० ( इदुभायड ) उत्कट; भंड; बहु- 
स्पा, ^+ 10000; 4 4967 07 
1101106, ““उब्भंडो शीयसि" डा० & टी° 

उभ्भंत. त्रि ( उदुश्नान्त ) (१) श्राङ्लं 
न्याङल; खिन्न, (10717580; (0 ०710- 
60, सुर० १९, १२३; गा० ३८६; (र) 
मूर्धत. 71760; 57001718 से° 
८; ३) भान्ति युक्त; भौवा; चकित, ह° 
२, १६४; (४) प्रथम नरक पृथिवी का चोथा 
नरकेन्दरक, 4. 70211100187 8106 0 


उभ्भड | 


106 {00 19] देबेर० ३४ 





( १९६ ) 


[ उम्मिज्ञ 


४306810 ४70 9 रश] पाछा 21171007. 


उभ्भड, त्रि० ( उदुभद ) (१) प्रबल; प्रचरड. | सार्ध॑० ५०; 


एणकण्श्पपा, 9018, सुपा० ४६; (२) 
उद्धत; भ्राडबरी. 41.7029.71#, "06. 
पाश्यण 

उभ्भम. पु० ( उदु्नम) (१) ऽदढग. 
६66, 80100, (२) परिश्रमण, 
५१ 8091176, नाट ० 

उढभविय. त्रि० ( ऊध्वित ) ऊँचा करिया हुश्रा. 
2418380; 11696. उप० पु० १३०६ 
चजा० १ ४; 

उभ्भामग, पं ( उदूश्रासक ) वायु विशेष, 
जो कृश वगेरः को उपर ज्ञे उता है 7/6 
९ 61076, जी० ७; 

उन्भाक्िय, त्रि (८ उदूभासित ) प्रकाशित. 
1पाणा४060511.90196त. हेका०२दरे; 
सुपा० ७७; 

उन्भिडडि. ननि ८ उदृनुङकटि ) भौं चढ़ाया 
हुश्चा. 0100 76 टण0कऽ 
५101 11106 6006. गङड० 

उन्धुत्तिञ्म, त्रि° (उरिदिप्त) चा रेका हन्ना. 
[एक एक 1108880 कमा० 

उभ्भृञ्च. त्रि (उदम्‌) आगन्तुक कारण. विशे° 
१४७६ ; ( २) उत्पन्न. 00060; 
(08161906. सुर० ३, २३६; 

.पुं० (उदूमेद्‌) उद्गमः; उत्पत्ति, 110. 

00100. गडड० सुर० ११, ११६; 

उभ. स०(भ) उभयः, दोना. 23011 १०६५९५८; 

उमा. ज्जी° (उमा) (१) गौरी; पार्वती. ©0०0- 
0685 291एध0; 1706 18 ग &०0 
91९४. पाश्च ° (२) गणिका विगेष. 9106 
0 ४ 1187107 अआया० चू० (३) स्री-विरेष. 
पव 06 0 ४ 190. कुसा० 

उमासाद, पु ° (उमास्वाति) स्वनाम-घन्य एक 
भराचीन जैनाचायं श्चौर विख्यात भरन्थकार. 1118 
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उमीख, त्रि” ( उन्मिश्र ) मिश्रित, 1156 
1011. कुमा० 

उञ्परऊह. त्रि (८ उन्मयूख ) प्रमाशाली, 
0४ता8णा, 9006, गउड० 

उस्मच्छुर, त्रि (उन्मत्सर) (१) दैर््यालुः द्वेषी. 
(0771008, से° ११, १४, ( २ ) उद्भट. 
90; 20. गा० १२७; ६७९, 

उस्म. त्नि° ( उन्मनस्‌ ) उत्कणिटितः उत्सुक. 
47131005, 2861, इप० पु° शय; 

उम्मलंण, न° ( उन्मद॑न ) मसलना, 130. 
एद; 7168016. पान्न 

उभ्प्रहशा, त्रि° (उन्मथन) नाशक; विनाशकारी, 
{06577प८1ए९, 06567010. सुर० ३, 
२३१; 

उभ्मादश्य. त्रि° (उन्मादित) उन्मत्त किया हु्रा. 
1/8.006760} 1105169760. पंम०२४, 
१५; 

उस्पाय,पु ०(इन्माद) ्रालिद्धन. 11111018.08. 


उस्मालिथ. न्नि० ( उन्माल्ित ) सुशोभित. 
ए68प् पा, दा ०६. भवि० 

उम्माह. प° (उन्माथ) विनाश, 12680176. 
11003 म्रा, महा 

उस्प्राहय, त्रि ° ( उन्माथक ) विनाशक, [)6- 
8८1607९6, ्िणा7०प६, सहा० भवि° 

उम्प्राहि, त्रि ( उन्माथिनर्‌ ) विनाशक, 126- 
रप १6. 0080 प्ण्ट, महा० टि 

उम्माहिय, त्रि० ( उन्माथित ) विनारित, 
005010ए6त, 06870८06; सवि” 

उस्मिय. न्नि° (उन्मित) प्रमित. 16४51160. 
रंभा० 

उम्मिज्ञ, न्नि° ( उन्मील ) \ १) विकसित 
ए10कण; 06761076. श्न ० से०१०,९०; 
घख० ७६; ( २ ) प्रकाशमान, 1/05{708, 


उम्मिज्ञण ] 


एषह, से° ११, ६४; गउड० 

उम्मिज्ञण॒, न० { उन्मीरन ) विकास; उदास. 
एाठ्ाण०६, 20901106, गबड० 

उम्मीलणा. न्ञी० (उन्मीलना) प्रभव; उत्पत्ति. 
ए, 700पठ्, रज० 

उम्भ. न° (उल्पुक) अलात; लूका, ^. 11१6 
002], ^+ 7760190. पराञ्च” 

उस्पुटु, त्नि° ( उन्मृष्टं ) स्पष्ट; दभ्रा इधा. 
06066. पाञ्च° 

समुदिश्य. त्रि ( उन्मुद्रिव ) (१) विकसित, 
शरफुर्ल. {)6*610760, 23100160, एप] 
01007. गउड०कप्पु० (२) उद्धारित; खोला 
इमा, 0067160 सुपा० १४०४; 

उम्मुयण. न° (उन्मोचन) परित्यागः; छोड देना. 
1817 प०900010८. सुर ०२,१६०; 

उम्पुयणा. खी० ( उन्मोचना ) त्याग. 
4 081100076709; 61716 प्.्राव०९, 

उम्मुह. त्रि० ( उन्मुख ) (१) संमुख. 1 
{1000 0, शिन7्व. उप० प° १३४ (२) 
उध्वं सुख, \1\11 1966 0818, से० 
६, ८, 

उस्मूढ, प्रि ° { उन्मूढ ) विशेष मूढ; त्यन्त 
सुग्ध 21161161 16707901 0४687 
7111660 07 गाप61306. -विसुदूथा खी० 
( विसुचिग्ा ) रोग॒ विशेष, (11101618. 
सुपा० १६, 

उम्मूल, न्रि° (उन्मूल) उन्मूलन करते वाला, 
विनाशक, 2€511101178; ए 70006. 
गा० ३५९६; 

उस्मूलण, न ० ( उन्मूलन ) इत्पारित, भूल से 
उलाढा इुश्रा, (17100108, 21268४- 
10. गा० ४७९; सुर० ३, २४५; 

उम्मोयणी. खी° ८ उन्मोचिनी ) विद्या-विशेष, 
1497068 0 # एध्ठपा 9 86016068 
7 1697176, छ़॒ 0161 006 18 
11061860 0" 7096 {66 0 धष 


( २०० 


[ उज्ञश्रण 


801} 0 000. सुर० १३, ८१, 

उम्हदश्च-उम्ह विय, त्रि° (उष्मायित) संतम्त; 
गरम किया हुश्चा. 168४6; ५ 9171160. 
से० ४, १; पडम० २, & ६, गउड० 

उम्हाल. त्नि० ( उष्मवत्‌ ) गरम, परितप्त. 
प्प; पत 69४6त (२) बाप्प युक्त, 1100 
१9707 0) 3076810. गडड० 

उयर. त्रि° ( उदार ) श्रेष्ठ; उत्तम, 23691; 
10506161. पडम० १०, तत; 

उयरिया, खी० ( श्रपवरिका ) दोरा कमरा, 

4. 8112911 10010. सम्मत० ११६; 

उयादय. न० (उपयाचित) मनोती. ^ 7793871 
7101156 0 ४ 1919 101 106 प 
1678 2 9 06860 00166. सुपा० 
ठ, ‰७८; 

उयायत्रि० (उपयात) उपगत. ^. 01090116; 
(0116 11682, राज० 

उयारश, न° (भ्रवतारण) निदाचर; हर्ष-दान. ^^ 
171 07 09601600 60960 
प्र ६५; 

उरसिज, पुं ( उरसिज ) स्तन; थन. 694; 
106 {60916 016४5. धमवि० ६६; 

उरोरुद.न० ८ उरोरह ) जेन साध्वीश्चों का 
उपकरण विशेष. } 108 0 & 78111017: 
पए दभा कणा ए वश्ना 
{80916 95067108, श्रोघ० नि० ३१७; 

उलय-व. पुं न० ( उक्प ) तुण विशेष. 
नि्6 ० 9 ध््लपाश्नः 80 &11488. 
सु° चण २८१; 

उलची.्ी° (उलपी) तुरा-विशेष. 3011 ९7४8. 
पाद्मर 

उलुग, पु° ( लुक >) उश्लु, घूकः; पेचक. 471 
0]: धम॑सं० ६७१; १२६९; 

उलूलु, प ° (उलुु) मंगल-ध्वनि. 471 95 
एल०पऽ ऽत्‌. रभा० 

उज्ञश्मण. न० ( दललयन ) श्रपण ; समपंण. 


उल्ल | 


( २०१ , 


[ उवपस 





` ____ _ ~~~ 
1611697100; 06500 काह, से०१११९१, उलिश्य. नि० ( श्रावित ) गीला किया दुध्रा. 


उन्लंठ, त्रि° (उल्लण्ठ) उद्धत, {10100811 
1785010; 06. कल. 

उन्ञंडग, पु० ( उरलण्डक ) चटा मूरदंग; वाचय 
विततेष, 1206 0 % एध्6पाशिः 
01691 0 10756. राज० 

उह्लण, त्रि° ( इल््ण ) उक्कट, 2060प।, 
8101. पंचा० २; 

इल्ललिश्च., ननि ( उञ्चलित ) (१) चन्चल. 
^ 601१6; 8716 क्त; 8910810. गा०९६ ६४ 
(२) बत्प्ञ. (00601118; 00171 से° 8१३८; 

उल्लवण. न ०(उल्लपन) (१) बकवाद्‌. 127. 
716; ^ 116 (षा. ( २ ) कथन. ^ 
79101, ^ 88010600. “मणव- 
ल्तषटनामउरलवणं' सु° च० ४8८; 

उल्ञविर, त्रि° (उस्लपितु ) (१) वक्ता; माषक 
^ अ्०ए७9197, 8 81068161; श्ण 
01.801. (२) बकवादी; वाचाट, 1100 प 
0108, 1997156, सु° च० २२३; 

उल्लाल. पुं०न०(उरलाल) चंद्‌-विशेष, 1२87116 
0 ४ (क््ठपाक्नः 10676. मिग 

उल्लाविश्च. नरि (उर्लपित) (९) उक्त; कथित. 
891, 1600060. (२) न° उक्ति; वचन, 
4. 010, 8991718. गा० ८३; 

उल्ञाचिर, त्रि (उन्नपितु) बोलने वाला; भाषक. 
4. शश्र, 0 07907, ह° २, १६३; 
सुपा० २२६; 

उल्ञासग. न्नि० (उज्ञासकं) (१) विकसित होने 
वाला, 11198 श्र 11101 18 0 06९7810 
(२) श्रानन्द्‌ जनक. 2162518; 129110॥ 
110, श्रा० २७; 

उल्लासण. न०(उल्लायन) विकास. 2310118; 
7080778, सिरि० ८३३; 

उल्लासि. नि० ( उरुलासिन्‌ ) देखो “उच्लासग' 
शब्द्‌. 106 “उल्लासगः, कप्प्‌° लहुश्र ° ९; 
मासू० ६६; 


१९६60, 20050606, गउड०हे०३,१६, 

उक्षिंगण. त्रि ( उरिल्िगन ) उपद््श॑क ^ 
९106, # 0610115112602, प्रव० १; 

उल्लुश्न. त्रि° (उरलन) (१) उन्मूलित. 710. 
10080. (२) न° उन्मूलन, {17100115 
01.90102100 , प्राङ्० ७०; 

उल्ुट, त्रि ( उच्जुख्ड ) उद्धत, {7501910}; 
6, [एपतना) सु° च० ४६९, 
सुर० ६, २१५; 

उरलुलिश्च.त्नि०(उक्लुल्लित)चल्ित 811814610; 
3011160; 106. गा० ९६७, 

उद्ललोय, पु ( उल्लोक ›) थोडी देर, थोडा 
विलम्ब.20718 0819, ^ 81101 0818. 
राज ० 

उल्लोल, पु ° ( इर्लोल ) (१) भ्रब॑ध, 4 
00107009107. गउड० (२) त्रि° उदूभट; 
इद्त, 10161101 10018; 2 06858- 
1ए९्‌ भाापा०प5, स ०६७; (३) उत्सुक, 
4721018, 661, गडड० 

उव. अ० (उप) (१) सद्शता, तुल्यता. 16- 
5610012006, श्व प्श्ना क, 1167668, (२) 
एकबार, 0108. ( ३ ) भीतर. 11106, 
प्र111117. च्राब० ४; 

उवश्चं ड, त्रि ° (उपकण्ठ) समीप का; श्रासन्न. 
एता, 7100806) 61086 0, गडड० 

उवदरण्‌, त्रि ०(उपचीणं) सेवित, 00116 10 
13 2061060 00 0" 5861760. स०२६; 

उडवडद, त्रि° ८ उपगूढ ) भिगत. 70 
1186680. पाश्र० से० १, ३८; गा० १३३; 

उवङ, न° ( उपगृहुन ) श्रालिगन, 47 
10 0190९. से० २, ४८; 

उवङदिश्च. ननि ( उपगृषहित ) श्रालिगित. 
ए117074660, गा० ६२६; 

उवपस. पु" ( उपदेश ) शाख; सिटान्त. ^ 
8९011708. विशे ८९४; 


उवपषसा | 


( २०२ ) 


[ उवगरण 





इ 
उवप शा. ° (उपदेशना) उपदेश, 4.0 7106; 
10आ7"ए100;1686110. विशे०२९८३ 
उवएसिय,त्रि०(उपदेशित) उपदिष्ट, 1137110. 
४९१, 01560. “उवएसिवं गुजणेशं 
विशे० १०८०) 

उवश्रोग, पु ° (उपयोग) भयोजन; ्रावश्यकता. 
ऽर्भण1088, 6८69४, सु०्च ०६४३) 
उवश्चोगि, त्रि ( उपयोगिन्‌ ) ( १) उपयुक्त; 
प्रयोजनीय. 2671669016, ८8671. (२) 
योग्य, 117, "067. जदुव्ो्ि' सु°च० 
६७३; 

उवकंठट. न०(उपकर्ठ) समीप, 70811017; 
(161017ए. सिरि० ११२१; 

उवकप्प, पु ( उपकल्पय ) साधु को दी जाती 
भिदा; श्रन्न-पान वगेरः, ^17115 7111011 18 
एना @1ए9) {0 10078. पचमा० 
उवकय.त्रि०(उपछ्त) जिखपर उपकार कियागया 
हो बह; प्नुगृहीत, 0४१01160; 0011660. 
'“न्मशुवकयपरामहपरायणा,ः श्राव ०४; 
उवकोखा, स्री° ( उपकोशा ›) कोशा वेश्या की 
चोटी जहित. ^. 01168 556 ण 
६058 पर110 28 9 9110४. ङुप०४९३) 
उक्त त.त्रि० (उपक्षान्त) (१) समीप मेँ नीत, 
पषाण ०691, (२) प्रारब्ध, भरस्तावित, 
(1011116766त, 06्पा. विकशे० & ८७; 
उवक्षम, पु ° ( उपक्रम ) (१) ज्ञान; निश्चय. 
&70716086, 066700120800, 16.- 
80101. (२) श्रनुवतेन; नुक प्रवृत्ति, 
हनाएक्ाणष ; 0001166, विर 
६२६; ६३०३ (३) संस्कारः, परिकमं, {)600- 
1811010; 07900678070, 6169. 
10, 66. 

उवक्षेस, पु ८ उपक्लेश ) (१) वाधा. 09. 
शषा, 00888616. ( २ ) शोक, 
300, 2119. राज 9 

उवक्खड, पु ° न० ( उपस्कृत ) रसो; पाक, 


(1001680 {0०0. नि° ४; - आम, त्रि 
( श्राम ) पकाने परं भी जो कच्चा रह जाता द 
मुंग वरौरह शन्न विशेष, (1119 11011 
16081708 (7111706, {701 ©00४७त्‌ 
१.९.४ {1710 0 एप188 6916 प६४, 
' 'उवक्खडामं शाम जहा" निसी° चू० १९; 

उवधैखरण. न° ( उपस्करण › देखो “उवक्खर' 
शब्द्‌. {106 “उवक्खर'. - पाला, श्ली° 
(शाला) रसोदं घर; पराक गृह, ^+ 11011611. 
निसी° चू० 8; 

उवक्खा, खी° (उपाख्या) उपनाम, ^ ऽप 
78716, 710]प्ाक्षा)6. धमंसं० ७२७ 

उचक्लाणु, न° (उपाख्यान) उपाख्यान; कथा. 
6.71 6115006, % 51011 {916 07 7197. 
9116. परम ० ३३११४६९, 

उवस्खित्त, त्रि (उपरिप्त) प्रारम्भ; शरू किया 
हुश्ा, (011111611060, 09९11. सुदा ०8३; 

उवकष्लीण॒, त्रि° (उपक्तीण) रथ-पराप्त, 128- 
0४१७0, 60189160, 618870169760. 
धमंनि० ४ २; 

उचक्सेश्च, पू० (उपद्ेप) (१) प्रयस्न; उद्योग. 
4 2603 तप्र 0४ कणा, 
(२) उपाय. ^ 1611160 ए, 1116908, मा ०३६; 

उवक्लेव. पु'० ( वपे ) बालोत्पाटनः मुंडन. 
(शा 8090 9 06 1690; 
0816. तहु° १७; 

उवग. त्नि० ( उपग ) समीपं मे जने वाला, 
47ए0046018, ह्मण 7697. विशे० 
२९६९ 

उवगणिय. श्रि० ( उपगणित ) गिता हधा; 
संख्यात; परिगणित, }प 1006760, 60. 
60. सं० ४६१; 

उवगण्पिय. न्नि० ( उपकरिपत ) विरचित, 
(0ाभात१०त्‌, एष्शृ9ा6त्‌ 07 09.06, 
स०७२१, 

उवगर्, न° (उपकरण) वाह्य दन्तरिय विशेष. 


उवगरिश् ] 


श्ण6 ग कण गपक्र्षात 010 9 
8608585, विशे०१६४; 

उवगरिश्च. न° ( उपहत ) उपकार. ^+ 
9ण०पा', 00119107. 01 98818906. 
ऊुपर० ७९; 

उवगच. त्रि० (उपकृत) जिस पर्‌ उपकार किया. 
गया हो वह. 06 7110 18 0011066; 
16176 0 9१०८160. स° २०१ 

उवगारग, त्रि० (उपकारक) उपकार करनेवाला. 
016 र 10 0008 36151066, 0 01 
00110910. सण ३२१; 

उवगिञ्च, न० ( उपकृत ) ( १ ) उपकार, 
01168107. (२) जिस पर उपकार किया 
गया हो कह. 076 10 18 0011880 01 
१०760. स० ६३8; 

उवगीय. त्र ° (उपगीत) (१) वरत, साधित, 
118111076त, 06861106 0९ 19860. 
(१) न° संगीत; गीत $ गान. ^ 800. 
साधं° १ ०८; 

उवग्ग. न० (उपाग्र) (१) आषाढ़ मास, 1116 
7107001 0 ॥82त19. यणं ववमाम्मिः 
वव० १, 

उवग्गह, पु ० ( उपग्रह ) (१) पुष्ट; पोषण. 
पणपशण76;709श०६. विशे०१८६० 
(२) गहण; उपादान. 8612016, (07706- 
1060}. श्रो ० नि०२१२; 

उवग्गादभ. ० ( उपग्माहक ) उपकार कारकं, 
076 0 00168 ० #0प5. 
दुलक० रेष; 

उवम्गहिश्च. न° (उषपगृहीत) उपकार. @0011- 
९१100; एक्क ०. तहु ०९०; 

उदम्गाहि, त्रि ( उपग्राहिन्‌ ) संबन्धी; संवंध 
रखने वाल्ला, (016 फ110 11811098 
60010601107, ख० २; 

उपधाय, त्रि० (उपघातक) विनाशक, {298- 
6९, पण०प३. धर्मसं ० ६१२; 


( २०३ ) 


॥ उबटाण 


उवघायण. न° (उपघातन) देखो “उवघायः 
शब्द्‌, 106 उवधाय. विशे० २२३. 

उवचय, पु ° (उपचय) (१) समूह, ^. 001- 
16600; ^+ 7णप्रा्पत6, पि० नि° २; 
ञ्रोघ० नि० ४०७; (२) शरीर. ^+ 005. 
भराव० £; 

उवचयण, न° ( उपचयन ) (१) वृद्धि. {- 
76258; 670४0 (२) परिपोषण, पृष्ट 
पि०णा13010607. राज० 

उवच्चया. शखी० (उपत्यका) पर्व॑त के पास की 
नीची जमीन, ^ 1811 &# {16 {001 
४ 71076970; 10का90त. ती° ११; 

उवजाइ. स्जी° (उपजाति) चुन्द विशेष, ^. 
{010 0 616. पिग० 

उवजाय- त्रि° (उपजात) उत्पन्न. 100०५९१; 
सु० चण ६० 9; 

उवजीवग. भ्नि° ८ उपजीवग > प्राधित. 126- 
7600620; सु° च० ११३; 

उवज्ञर. न० (उपाजन) पदा करना; कमाना, 
ए्)10 तशता. सुर० =, १४४; 

उवट. त्रि° (उपस्थ) एक्‌ ही स्थान में सततं 
धवस्थित, 31910172 00115191] 17 
078 91 176 38706 71969; वच० ४; 
--काल, पु०° (काल) भने की वेला, एप 
प्6; 106 1716 #0 ९0706. क्व ० ४} 

उवटप्य. (ऽपस्थाप्य) (१) उपस्थित करनेथोग्य. 
एमा ॥0 26 ए५8भाा6्त मा, (२) 
ब्रत, दीका के योग्य. 17 {0 09 1119. 
४60. बह° ६; 

उवटाए. न° (उपस्थान) एक ही स्थान में 
विगोष कात तक रहना. 39106 107 9 
1011 #1016 10 016 ४6 06 89106 
71906; ववं ४ रोस. पु ° (दोष) नित्य 
वास दोष, "91186 0 76109760 
00006, 7 07 06706 ग 99० 
0 26110860 878" चव० ४; 





उषदटाणा | 


उवट्ाएा. जी° (ऽपस्थाना) जिसमे जैन साधु 
एक वार उदर कर किर मी शाख निषिद्ध वधि 
कै पहले ही भ्राकरं ठरे वह॑ स्थान, --16 
1966 फ1616 ४ पश्च 7000 99 
0017068 06078 6 60त "6 
5801106 ए़ ऽछाप्,6§ भाते 598 
पर 11616 116 1198 01106 89९0, वव ० ४; 

उवरुमिय, त्रि ८ उपनमित ) उपस्थापित. 
0100) ०6901, सण० 

उवरय,त्रि० (उपनत) उपस्थित. ^ 0709010- 
6 269, 9 7900; से० १, ३६; 

उवणयण. न° (उपनयन ) उपहार, 9्10- 
1018 ए), ववं० १; । 

उचणिक्लेव. पु "० (उपनिकेप) धरोष्टरः; रकता के 
्तिए दूरे के पास रखा धन. #71 076 
0600819, भण 2101616 द्ाण्ल आ 
81000618 01916 0 167 7 
ए0क्र 108 10, 5४001 606, 
वव० 9; 

उवणिभ्गम, पु ° (उपनिग॑म (१) दवार; द्रवाजा,. 
0909; 1790066, सेर १२, ६८, (र) 
उपवन; बगीचा. ^ 2910187, गवड० 
उवशिषवाय. ० (उपनिपात) संबन्ध. ^ 310- 


1 2100 67066६6 6010४69. 
० ४९ 


उवणिसश्ना. ी° ( उपनिषत्‌) वेदांत शाख, 
वेदान्त रहस्य ब्रह्म विया, }प 016 07 9 08. 
नभा पाकृऽनिठन 0785 ०५४१००6 
10 एप्109188, 906 © भा) ज 
फ 11610 18 ४0 9ऽ66¶71 6 76870 - 
10 07 ?8028, गा 07688 
1809वाणह #06 आए अप 
98४0180 1016. च््ु° म; 

उवबणिद्ा. खी ( उपनिधा) मार्गण; मार्गण. 
0988६; 90110100; 8696. 
पचस्° 


( २०४ ) 


| उवदवण 


उवरणास, पु (उपन्यास) (१) रचना, .4 
71606, 9 1000591 0 % 5४6. 
1106717, श्रभि० ६८} दुल-प्रयोग. 29061#- 
पा] 07176 9४. प्रयो० २२; 

उवतल, न° (पतल) हस्तं तल की चारो श्रोर 
का पाश्वं माग, 8 प्र{968 0 9 2970 गा 
1४5 {0 065. निसी० च्‌० १; 

उवताविय, त्रि° ८ उपतापित ) (९) पीडित, 
1016४"65860, {1011067{66.; 81766. 
(२) तप्र किया इरा; गरम किया हरा. 
06260} पर 2160, सुर०२,२२६; सण० 

उचत्त, त्रि० ( उपात्त ) गृहीत. ^ 0061060} 
48811060. पडम० २६, ४६; सुर० १४; 
९६०; 

उचददंस, पु ० ( उपदंश ) (१) रोग विशेषः; 
गर्मी; सुजाक, 106 ₹661.69.} 61568956, 
0087016. (२) च्व; चाटना, 9?" 

चार₹० ६; 

उवदंसिर, त्रि ( उपदरषीन्‌ ) दिललौने बाला. 
8 110 5008 01 671110105. सणं० 

उवद सिर, त्रि० ( उपदशंयितु ) दिखलाने 
वाला. ^. &प106,) 06 प्र 110 51008 
07 6110108. पि० ३६०; 

उवदा, शखी० ( उपदा ) मेंट; उपहार. ^ 
16898, 911 0061176 #0 # 7 0 
2 1697 797, £ 1 22219712. रंभा? 

उवद. न° (उपदान) भेंट; नजराना, ^ &1 
11908 {07 77007 श०णाः 0 
00086000, ^ कण्डधा9; 4 
6861४. भवि० 

उवदेखि, भरि° ( उपदेशिन्‌ ) उपदेशक, 42 
81381; 9 70162616 ण 19170 
00011068. चार्‌० ४; 

उवदहबण. न० ( उपद्रवश ) उपद्रव करना; 
उपसग करना, 07716830; (7४771? 
धमं ० ड; 


उवदविय | 


उवदविय. त्रि° ( उपद्रुत ) पीडित, भयभीत 
किया इश्च. ५1560 0 (भश 65, 
1165060, 01168660. ्राच० ४; 

उवद अ, त्रि ( उपहत ) हैरान क्रिया हा. 
00068860, ए ध17886. भत्त० १०९; 

उवधाडउ. पुं° ( उपधातु ) निङष्ट॒धातु. ^71 
17161107 11691, 5911-6]. 
संवोध० ९३; 

उचनिवंधण, न° ( उपनिबन्धन ) (१) 
संबन्ध, 51012. (२) संबन्ध हेतु. ^ 
1168718 0 96600770709710. विशे° 
१६३६, 

उचन्नत्थ, ननि ( उपन्यस्त ) स्थापित, 
-0.31270115106त., 0९009060 ख० ३१०; 

उवन्नास. पुं ( उपन्यास ) निवेदन. ^ 
01000891, भश. दस नि०१, ८२; 

उवप्थुय, त्रि ( उपप्लुत ) श्पदुव; भय से 
स्यात, 0ए61001068 100 1682; 0१९ 
छ11611160 1#10 0९61917. राज 

उचभुजजरा, न० ८ दपभोजन ) उपभोग. 
भणण; पपा 6ौ, सु० च० १६, 

उवभोग्ग-ज्ञ, ननि° ( उपभोग्य ) उपभोग योग्य. 
817 00 06 61०6. राज० वह० ३, 

उवसा, खी ( उपमा ) (१) श्रलंकार विशेष. 
4. शणा6 0 6०8० ( [ण 
106४, ) विशे० ६६३; (२) प्रमाण विशेषः; 
उपमान प्रमाण. 4719108 ( [" ए011. ) 
विशे० ४७०; 

उवमार. न° ( उपमान >) (१) श्टान्त; सादृश्य. 
प्ता, = 188907012706. (र) 
जिस पदाथं से उपमा दी जाय वह. ^ 
$धात97त 0 (०णृभिपञ0ा, 090 
फा प्रानो भाङण्ठ 13 600- 
29160. द्सं° नि० ४, 

उवमालिय, त्रि ( उपमित ) विभूषित, 
सुरोभित, 40012060, 06ध्प १०0. “ङ्व 


( २०५ } 


[ उवरग 


लयमालोचमालियसुहं च॑ सु० च० ३४; 
उचमिय. त्रि ( उपमित » उपमा, सादृश्य, 
4 आ7116; अणा, 6्वप्भा, 
विशे० ६८१; 

उनमेश्म. ननि” ( उपमेव ) उपमा के योग्य, "€ 
80166 भ 60008180, 178 
11011 18 009ः6त. मै० ७३, 
उवयरण॒, न° ( उपकरण ) (१) साधनः 
सामग्री, 108{101116703, 16878. कोपर 
२६१ गउड० (२) उपकार. 001128#1010; 
9. सत्त ०४१ टी०; 

उवयरियि. त्रि ( उपटृत ) (१) ऽपञ्ृत. 
00690, ५००76. (२) उपकार, 
^ 8815091668, 00110910, 9ण0पा. 
चजा०१०; 

उवयगिया. खी ° (उपचरिका) दासी, 7910816 
४४60, 56170, उपर पुण ३८७ 

उवयार, पुं ८ उपचार ) (१) चिकित्सा; 
भूषा, ^. 1617605, 09८; 
४7011621 न 66 © 26060, 
6617168, 96708066. पंचा० ६; (२) 
कल्पना. 30}700680 07 {96160 106. 
10069107 {0०५66 00 16880. 
71971066. 'डवयारद्यो खित्तस्स' चिशे० (३) 
श्रादेश, (10101197101167. च्राव० 

उवयारग, त्रि ( उपचारक ) शश्रुषा, सेवा 
करने वाल्ला. ^ 18710870, 867४. 
निसी° चु०° १९; 

उवयारय. त्रि ( उपकारक ) उपका करने 
वाल्ला. 016 110 0011068 (0088 
8670166 @ {श ०ा2. धम्म ८ टी ०; 

उवरद्‌, सनी ( उपरति ) विरामः, निवत्ति. 
2670089) 1899, 9099076 = 0 
8901496 ४५१, 0629106, अणण्ट. 
विशे० २१७७; २६४०; 

उवरग. पुं” न° ( भ्रपवरक ) सव से ऊपर का 





उवरत । 


कमरा; श्रटारी, अहालिका, 4.1 1711167 
४9109, 06 [ङण 70. 00 
061. महा० 

उवरत. ननि ( उपरक्त ) (१) राहु से भसित. 
01110580. पाञ्च० (२) म्लान, 78060; 
(क116160. स० ४७३; (३) श्रनुरक्त; 
{09618 0, १6१०४९५; शुखेसुवरत्ता' 
सु० च० २९६; 

उवरुद्ध. त्रि० ( उपख्ढ ) (१) रदित. 
10666; &प१6०. (२) प्रतिर; 
अवरुदढ. (00410160, 0100160. साध० 
६८; इपशपु०° ३८९; 

उवरोह, पुण ( उपरोध ) (९) नगर अदि का 
सन्य दवारा वेष्टन.17017060171870; 9 81806. 
बृ्० ३; (२) निबन्ध, च्राग्रह. 1151317 
7000; 261818666, स ० ४९७; 

उषरोहि. ज्नि° ( उपरोधिन्‌ ) उपरोध करने 
वाल्ला० (16 710 006४8 0? 
0100126, ज्व० ४४ 

उवर्लभ. पु० ( उपलमभ्म ) लाभ; प्राप्ति, 
40पपा900; 4 (पुप्ा७पारण३, सुर 
च० ६5 

उवलक्ख. पुं° ( उयलद्च ) नान, खबर; 
चालूस, 11110111187100; 00160668. 
पण २२६; 

उषलकिखिश्म. त्रि° ( उपलक्ितं ) पदिष्वाना 
इध्ा; परिचित, ^ 60081116, 9711181. 
श्रा० १२; 

उवलम्ग, त्रि (उपलग्न) लगा इश्रा, {11#- 
60, (0166766, 2४676 #0. 
'पत्तोवलमाजलविदु' क्प ० 

उवलद्ध, त्रि ( उपलम्ध ) उपाल्थ्ध, जिसको 
उलषटना दिया गया हयो चह. 67161060, 
06906, इष ७२८ ठी°; 

उवलद्धि, खी° ( उपलण्धि ) भप्त; लाभ. 
6.00ए150070, 86 पा?606088, विशे° 


( २०६ 


[ उववीड 


२०६ 

उचक्ेदिय, श्रि० ( उपक्ञेपित ) लीपा इच; 
पोता हृञ्चा, 06871686, कष्प्‌० 

उवलीदहिय, न° ( उपलोभित ) जिसको लालच 
दी गदर हो वह. 08 10 18 &एथा 
॥67170687100, 006 700 18 01060. 
उप० ७२८ टी° 3 

उववद्‌. प° ( उपपति ) जार, ^ ए97४- 
11001. धम॑वि० १२८; 

उववजण, न०(उपवजेन) स्याग. ^ 1020011. 
7106100, ९€71& 7. “श्रसमंजसोववनण- 
जिह" सु° च० ४७१ 

उवचएण, त्रि० (उपपन्न) (१) संगतः; युक्त. 
21000 ^ 00०06 0४. 
पंचा० ६; (२) प्रित, 10001280, 17- 
8168060. “इववैख्णो पावकस्मुणा' उत्त 
१६; 

उववत्ति. श्री० ( उपपत्ति ) (१) युक्ति; न्याय. 
(6४९00176, 976०४, = 210- 
एए, परमण २, ११७; उवर० ४६} (२) 
विषय, ^. 5001600. (३) संभव, 72085 
एफ, 20एष्णााषए, प्राच्‌ १; 

उचचसण, न° (उपवसन) उपवास, ^ 1997. 
सुऽचण०१ ९१३; 

उवाय, पु ° (उपपातः) (१) विनय, (007- 
9. (३) श्राक्ता, 01067, ““उववा्नो 
शिदेसो" वव० ४, (३) संप्राप्ति. ^.00011- 
107. निसी° चू° ९ 

उववासि, न्नि° ( उपवातिच्‌ ) जिसने उपवाख 
किया हो वह, 078 110 {४5†8. सु च 
४७८; 


उवविटु त्रि० (उपविष्ट) वैटा हन्ना, 30860* 


अव्रण 
उवविखस्‌, भ ० (उपवेशन) बेखना. 9111718; 
ध ४00 0 907६, इल्लक० ७; 
उववीड, भ्र (इपपीड) उपमदंन, 1216857 


उबत्तंधिश्च ] 


0007. रंभा० 

उवसरंधिश्च, त्रि० (उपसंहत) जिसका उपसंहार 
किया गया टो वह. 3प्0706त्‌ ए; ©00- 
८106. विशे° १०११; 

उदक्तंहिय. त्रि° (उपस्थित) समीप मेँ स्थित. 
21126 71621. (२) उपध्थित, ^ 70- 
10901060, 2171९60. सख ० 

उपसंघारिय. न्न (उपसंधारित) संकल्पितः. 
{7060666 ९60०९0₹60, 7767601. 
12160]. निसी० चू० १; 

उवसंहरिथ, न° ( उपसंहत ) हटाया ह्र. 
(195) 9, 01१60 ४ ध) 10008 
6 2191. महा० 

उवसम्गिञ्च, त्रि° (उपसर्गित) हैरान किया हुश्ा. 
00165880, 12193580. सिरि० १११७; 

उवखज्ञण. न० (उपसजन) संबन्ध. ^ 0011. 
1160107; 87ङ़ 61807 01 {777 
80010116 {0 91061167, 9 ऽप्080- 
76. विशे० ३००९; 

उवसं. पु ° न° (उपशब्द) (९) पच्छन्न शब्द्‌, 
^. 56616 पणत. (२) समीप का शब्दं 
471 90070786 भ 0त्‌, तंहु० ०; 
(३) सुरत-सखमय का शन्व्‌, ^ 070 ०560 


2 706 17168 0 ऽप] 10616066. 


तहु “ 

उवखप्पि. त्रि° (उपसर्पिन्‌ ) समीप मँ जाने 
वाला. ©016 267. भवि° 

उचसप्प्यि. त्रि० (उपसर्पित) पास गया दुश्रा. 
6 001080160 2682. पाच्च ° 

उवसाम. प° (उपशमं ) उपशान्ति, 29.01 
2640100, 81४०६. दिरि० २३५; 
उवसासिय, नि० ( श्रौपशमिक ) (१) उपकाम 
संबन्धी, (२) भाव विशेष. “उवसामिश्रो भावो” 
विगो° ३४६४; (३) सम्यक्त्व विरोष, ^^ 
एभ्त्रलाक्नः पात ग 8970808, 


विो० ९२६; 


( २०७ ‰ 


[ उवार 


उवसामिय, श्रि° ( ऽपशमित ›) शान्त किया 
हा. 2010680. वव° १, 

उवसादण, त्रि° (उपसाधन) निष्पादक, 12८0. 
00160156, संण० 

उवसादहिथ, न्नि० ( उपसाधित ) तय्यार्‌ करिया 
इश्रा. 21४06 7680, पम ० ३४, ८, सग ० 

उवसित्त, नि° (उपसिक्त) तिक्त; चिका हया. 
श ्ा11प्6त्‌. रंभा० 

उवदुत्त. त्रि० (उपसुप्त) सोया इरा. 310. 
से० १९, ११; 

उवेसूदय., त्रि (उपसूचित) संसूचित, {11710- 
60; 1011266. सण० 

उवसेवय, त्रि (उपसेवक) सेवा करने बाला; 
भक्त. ^. ए018111107060; ^ ०6९०४6७. 
अवि० 

उवसोहा, श्ी० ( दपशोभा ) शोभा; विभूषा. 
906त0पणाण 36; 21669066. 
सुर० २, १०४; 

उव॑स्सा. ख्ी०(उपाश्रा) देष. 11208; ^ 0602- 
16066, पशप 66, वव० १४ 

उवस्सिय. न्नि० (इपाश्रित) (१) देषी. 8. 
108; [आध्र चतर० १; (२) भ्रगीक्रत्; 
स्वीकृत, ^ 00610160. (३) समीप मे स्थित. 
9186 77 2687, (४) न० देष, 
0816; 2181116. राज० 

उवर्पुद्रि. खी° (उपश्चति) प्रभ फल को जानने 
कै लिए ज्योतिषी को कहा जाता थम वाक्य, 
16 275 5600666 ऽ9्त ६0 
25101067 {07 16764117 6 
{प्रप0. हस्य० १३०; 

उह स० (उभय) दोना; युगल. 23000 कुमा० 
हे० २, १२८ 

उचहा, खी ° (उपधा) माया; कपट, 4. 06061# 
07 {910. धर्म° ३; 

उवहार. प° ( उपष्टार ) विस्तार; फलाव, 
91168010; 2360810. “हासनुद्‌- 


उववदारुल् ] 


श्रोचहारेर्हिः कष्पु9 

उवदारन्ल ति० ( उपहारवत्‌ ) उपहार वाला, 
पप 9 एणल्डशं 0 ही, सक्ति० २०; 

उवहाख, पु ° (उपहास) हसी, ब्ट्डा, 101 
छण9 नपण, है० २, २०१, 

उवास. त्रि° ८ दपहास्य ) हसी के योग्य, 
1त16पा०§, सुर० १, २३२; 

इवदाखशिज्ञ. नि» (उपहसनीय) हास्यास्पद्‌. 
एतान्य [भाष्टीा्व, पडम ०१०६, 
२० 

उवहि. प° (उदधि) समुद्र; सागर, ^ 868. 
से० ९; ४०; ४२; मवि० 

उवादरणाविय. नि० (अतिक्रान्त) (९) उर्लं- 
धित. (191188168880, (२) गुजारा हा; 
पसार किया हुश्रा, बिताया हुश्रा, 1298560. 
(० 

उवार. खी ( उलाव्ी ) विद्या विशेष. ^ 
10 0 71969 पा, विशे० २४५४; 

उच्ागम. पु ° ( उपागम्‌ ) समीप मं भ्रागमन, 
(071 7682; 4 "0201700, राज० 

उवागमणु, न° ( उपागमन ») ( १ ›) समीप में 
्रागमन, ^77010४670प0ा् ; (० 
71687, ( २ ) स्थान; स्थिति, 3४1; 
^ 01016. श्नाया० नि० ३११; 

उवादार. न° (उपादान) (१) ष्टण, स्वीकार. 
60060066, श्प &, ( २ ) रह्म; 
जिखको अहण करिया जाय वह. 110 16 {2.७ 
07 8612680. “"नाश्रोवादाणे शियः विशे० 
२६७०, 

उवादिय. त्रि०(उपजग्ध)) उपसुक्त, 77110580. 
राजभ 

उवारूट. त्रि०(पारूढ) भारूढ. 1017160. 
सण ३११; 

उवालद्ध, त्रि° ( उपालम्ध ) जिसको वष्टना 
दिया गया हो वह. ^ 0860 ; (9प०४6त. 
““उवात्ष्यो य° निसी° चू० १; 





( २०८ $ 





[ उच्य 





उवावत्त, पु ० (उपावृत्त) वह्‌ श्रश्च ओ लेने से 


श्रम भुक्त इध्रा हो, ^ 10138 11765160 
एष 910 क्रा. चाह० ७०; 

उवासण. न° ( उपासन ) उपासना; सेवा, 
8617108, 41600266, स ०९४३, मे० 
८६; 

उवासणा, ज़्ी° ( उपासना ) (१ › रौर कम॑; 
हजामत वगेरह सफादै. 8119717. (२) सेवा. 
शश्रषा. 9617106; 4.{16097166. ““इवा- 
सा मंसुकम्ममादया'" धरावे० 

उवाहि, पु° खी° (श्पाधि) श्रस्वामाविक धर्म. 
06690070; 0188 प्ाऽ8. धम्म० ११ टी; 

उविद्य, नरि० ( उपेत ) युक्त; सहित, 7. 
0080 10) 120856888त 0. भवि° 

उविद्‌, पु” (उपेन्र) (१) ष्ण, 14816 ण 
(शताप 01 [एा5079. कुमा० (२) एक 
देव धिमान. ^ 96" 6669 
021. देवेन््° १४ ९; 

उविदषल्ञा. खी० (उपेन््रवन्रा) म्यारह श्र्रो 
के पाद्‌ वाला एक चुद्‌, }¶9116 019 71676. 
पिंग० 

उविकिखय, ८ उपेरित ) तिरस्छृत ; श्रनादत. 
{21808106 $ (0090006; 1278- 
16851066060. सु० च० ३६४ 

उविक्खेव, पु° ८ इद्विेप ) जामत; युण्डन. 
9197170. तदु» 

उवियग्ग, त्रि० ( उद्िग्न ) खिन्न; उद्धेग पराप्त. 
(0116१60, 4.06 ; 30नठक पि. 
राज० । 

उवेय. त्रि० ( उपेय ›) इपाय-साध्य, (0 19 
6760666 ष 9 7116978. राज० 

इवेह, न° ( उपेचण ) उपेचा; बदासीनता. 
10616066, संबोध० १०; हित० २३; 

उवेदा. सी° ( इपेक्ञा ) श्रनादर; उदासीनता. 
{70106767696, (06000. सम ०३२; 
--कर, त्रि (कर्‌) उपेक्तक, उदासीन, (0110 


उष्वत | 








2070610700§ 07 01508178, 
श्रा० २८ 

उव्वं्त, त्रि (द्वान्त) (१) वमन किया हुश्चा, 
प 01116. (२) निष्कान्त; निरत, (10106 
0१. सुपा० १३६; 

उञ्छ. त्रि° ( उदुवान्त ) (१) बाहर निकाला 
ड्या, 19. 0४. वव० १; (२) वमन 
किया हुश्रा. प 01111{80. “उवक्कियहयासेण” 
सण च० धरेश; 

खव्च्ण, न° ( उद्रत्तन ) (१) दूसरे जन्म मँ 
जाना, मरण, {26271. श्राव० ४; 

उव्वट, न° ( श्रपवतंन ) जीव का एक अयत्न 
जिससे कमो की दीं स्थिति का हास होता हे. 
4. ए0810प्पोक्षः त 9 80ा-89861- 
1107 ए 1161 (1028 1028 
001४070 18 31016160. विशे०२९१४; 

उञ्वद्णा. खी० (श्रपवक्तंना) देखो “उन्वहण'" 
( ्रपवत्तंन ) शब्द्‌, 1018 “उग्बणः. विशे 
२९११; री० 

उव्चडद्र, ननि ( उदूवृद्ध ) वृद्धि प्राक्त, {- 
01:69560; (1071. श्रावम० 

उभ्चण.त्रि०(उर्वण) म्रचर्ड;उद्‌भट, 3110118; 
20फर्श्पणा. उप०पु ०७०; गउड०धम्म० १ १दी; 

उञ्चन्त. त्रि ( उदुवृ्त ) ( १ ) चित्त, उत्तान, 
10 00 ४06 ०४९५४, 100 ४76 
1266 प08108, से° ९, ६२; (२) उत्ल- 
सित. 29116160. 8० ४, ४३४; (३) 
इद्धस्थित, 19710108 प} &1.त5. महा० 
(४) घुमाया हश्च, फिराया ह्चा, (11760 
1070. भाप 

उच्च न्त. तनि (्मपवृत्त) उलटा रहा ह्रा; चिष- 
रीत स्थित, 81260 1676188, से०१, ६१; 

उन्यत्तण.न° ८ उद्वत्तंन) (१) पाश्वं का परिव- 
तंन, 86106 {16 ४0. निस्ी०्‌° 
४; (२) ऊँचा रहना; ऊध्वं वतंन, 9{8.10 
प५0७. श्रोच० नि० १६; 


( २०६ ) 


[ उध्वियशणिज 
उहवत्तिय, नि (उदित) परिवतित, चक्राकार 


घुमा श्चा, 1 7160 100 स ० ८९, 
सुरण १२, १६६; 

उव्वमिश्च. ्नि° (उद्वान्त) उलया क्रिया हुच्रा, 
वमन किया ह्या, ५ 0101160. पाश्च" 

उव्वरिश्च. न० (श्रपवरिका) कोटरी, चोदा धर, 
4. 71211 10077 सुर० १४, १७४ ; 

उव्वल्िय, त्रि ८ ब्दरक्तित ) पीडे लोटा हश्रा. 
ए6४पा6त, (9106 0861 महा० 

उढवसख. त्रि” ( उद्वस ») उजाड; वस्ती-रहित, 
3911911, (7111090106त. चुपा० १८८ 
८०६; 

उव्वसिय. ननि ८ उद्रसित ) देखो “उन्वेस' 
शब्द्‌, ४1068 “उन्वस', गा० १६४, सुर० २, 
११९. रत्ता० ५४१; 

उभ्वसी. खी° ८ उचेशी ) (१) एक चरण्सरा, 
विष्06 9 ४ 10005 4 0852198 01 
0970701 सण० (२) रावण की एक स्वनाम 
खयात पतनी. 74806 0१ 2 9903 
01689. पडम ० ७४; त; 

उन्वहण.न०(उदहन) (१) धारण. 01018; 
(41.1.10. ( २ ) उत्थापन, 1818178, 
भ८217&, गउड० नार० 

उव्वा्, ननि° (उद्धात) शुष्क; 1)1. गउड० 

उध्यासिय. नि° (उद्वासित) (१) जाड किया 
ह्र, 11416 (838, प्प्6त. पञम० 
२७, ११, (२) दूर किया हुश्रा. 12610560. 
गा० १०६; (३) देश बाहर करिया हश्रा. 
1951160; 32715760. सु° च० ४२; 

उव्वाह. पु ° (उद्वाहं ) विवाद. 1(2111888. 

०२१; 

उन्विश्राद्रञ्म., त्रि० ( उद्वेदित ) उत्पीडित. 
1291760; 4716160. से० १३, २६, 

उव्विगिर, त्रि” (उद्ेजिन्तु) उद्वेग करने वाला. 
06 1197 716768. वाका० ३८; 


उभ्वियशिज्ञ. न्रि० ( उद्वजनीय ) वदेग श्र. 





` उब्दिरेथण |] 
6 7016089; 01976651. पडम० ६६१ 
३६; सु° च०५३७; 

उध्विरेयण्‌, न° ( उद्विरेचन ) खाली करना. 
एणा00ए10. काद० 

डन्विह्न,त्रि° (उदरेल) वल, खपल. 7१0०116; 
08680, सु० च० ३४३ 

उद्िल्लिर. ° ( देतितु ) चलने बाला, 
1007108; 6णण्व, सु° ० ठतः 

उद्वी, द्ी° (उर्वी) पृथ्वी. 116 68111. से 
२, ३०; 

उब्वट. तरि (उदून्यूढ) (६) धारण क्रिया हुच्रा; 
पटदा हरा. प 010; (19. कमा० ( २ ) 
ॐच लिया हुता ; अपर धारण किया ह्या, 
21880 ए]. से %§ ८४; ६, १६; (३) 
परिणीत; कत विवाह. }{917180. सु°्च० 
४९६, 

उब्वेदण्‌. न° ८ उदेषटन ) (१) चन्धन. 116 
90 0 इप्रा्610द् 07 6061087. 
(२) द्रि उन्धन रदित किथा हृश्रा. 7660 
07 00705, ८0०, राज ० 

उच्चर. हनि (उद्धेजकर) इद्ेग-कारक. 40110 
1१6; 15165970. स्या० ४०; 

उच्येखणय. पुः न ( उद्ेननक ) एक तरक 
स्थान. ^ 7४109 91-906006. 
देवेन्द्र रट; 

उच्वेल. त्रि० (उद्वेल) उच्छलित. }(0९18 07 
20108 0०. से द, ३०, 

उष्येलिश्र. रि (-उदरेनित) फैला हमा; सृत. 
068.0. साल ० १४२; 

उभ्वेडल. भरि (उद्गेल) (१) वच्डल्िद; वदता 
हृदा. {0760 ए; ब णणए५त्‌ पडम०६, 
७२; (२) भुतल हन्ना, 87719. पाप्र° 

२) इद्धि्न. स० ६२१; 

उन्वेरितञ्न. नि ( बदेरिलत ) (१) कम्पित, 
1910160. गा० ६०९; (२) भरलारित, 
9716४. %० ३४४; 


( २१० ) 


[ उस्वार 


उष्देद्लिर. ननि (दरेरिलितु) सत्वरं जाने वाला, 
06 96 065 {98, इमा० 

उच्डेसर, पु० ( उन्वेश्वर ) इस नाम का पक 
राजा, [2106 0 ४ 1170 ङमा० 

उखण. पु० ( उशनस्‌ ) गह विशोणः; शुक्र. 
पि6 ग पाय 1९080 0 06 
0४067 एव््प$ 80 ग एष्ट, 
पाञ्मण 

उदखच्च. त्रि ( उत्सुक ) 42021005; 06977 
005; 960. सुपा० २२४; 

उरुसंख्लद्या. त्रि (उच्चङ्कसक) उच्रडुखलः; 
निरङ्कुश. {101710160; एणा6 
60. प° २१; 

उरष्टंम, पु ° (उरग) नऋोढ; दोला. 16 
197. नाट० 

उरहंधटट्‌ त्रि (उरस्संधट््‌) शरीर स्यशं से रहित, 
100४ ४06 ४०6 < & 00, 
उपए० ८८२९३ 

उर्लघ्, ननि° (उत्सन्द) भिन धमं मे च्रलती 
साच 471 1016 58109. गुमा० १२; 

उर्सप्पण, ० (उत्सर्पं) (१) उन्नति, 
ए"06ए७ध्; 058. (२) चरि उद्रत कत्ते 
वाला; वदते दाला, 7090910 .“लंद्ष्पद्‌- 
प्पडस्सष्पणाद” सु० च० ९०६; 

उरुसप्यणा. खी० (उरस्पंणा ) उन्नति; मभा- 
वना, 1059४ €, उप० ३२६; 
(२) विस्यात करना; भसिद्ध॒खरना. (816. 
0977; 0977 0, सम्मत्त० 
१६६; 

उरुघार. पु*° (उ्घार) नेक दिन मँ ण्ड़ने 
योग्य म्न्थक्ा एकं ष्टी दिनर्मे च्रध्वापज. 
4. 80016 60 {8185 & 1008 
1106 00 168४, एभिपद कण्ण 17 ४ 
816 09. -ङप्य, पु ° (कल्य) पठन 
खखन्धी न्राखार विगेष, 1227610 0197 ए 98 
07 16706. बु १४ 


उस्तारम | 


उस्तारग, नि” ( उन्वारक ) (९) दूर करने 
याला, 0716 0126 16110685 07 011९688 
0४ ० 76 फक, (२) उत्सार कल्पं कै 
योग्य. ह° १; 

उस्तारिय. त्रि (उरसारित) दूरीकृत; हटाया 
हुश्च. 12671056. संत्था० ९७; 

उस्सिंखल, न्नि° ( उब्डुङ्कल ) स्वैरी, स्वेच्ा- 
चारी; निरंकृश, 81107; 17607010 
166; ए716809176 ° इप०१४६ टी; 

उरिषक्षिश्च. त्रि ,उत्दिप्त) (१) ऊंचा पका 
हुश्रा, 7010) 7). (२) उपर रखा हा. 
{670 प. स० ९०६३, 

उस्सृण॒, त्र° (उन्छन) सूजा इरा. 87011611. 
उषं० ६४; गडडः> स० २०३; 

उस्खर, न० ( उर्सूर } संध्या; शाम, 116 
6९610176 सूर ७; ६३; उप० पुं° २२० 

उस्सेश्च, पु ० (इस्पेक) (१) किचन. 81011111 
0६. (२) उच्नति 7210510धो#क, (३) गवं 
1106; 8001688, चारं० ४९; 

उह, ख० (उम) दोना; यु्म, युगल. 307 
पट्‌* 

उद्य. स° ( उभयः) युगल; दोनो 8011. 
कुमा भवि० 

उदार, प° (उदार ) मत्स्य विशेष. ^. 170 
0 30. राज° 

ऊ. पु० (ॐ) भाकृत बंमाला का ष स्वर वण. 
106 अशी [6४ 0 #06 र्य 
21011868. हे १, १, मरामा० 

उख. त्रि (्रववृष्ट) वृष्टि से नष्ट, 1160 
एङ "90. पाच्र० 

ऊश्रास. पु ° (उपवास) भोजनाभाव. ^ 195. 
हे १,१ ०द§ 

दढ. व° (उ) (१) वहन क्रा इशरा; धारण 
किया श्रा 20106; (1811160. गब्ड० (२) 


परिणीत, विवाहित, (17180. घर्म० 
१६३६० 


( २९१ ) 


[ ऊरखार 


ऊढा, ्ञी° ( ऊढा ) विवाहिता द्धी, ^ 2171 
10 15 7081116. प्रान्न° 

ऊण. न° (ऋण) कर्जा, ^ १6४. नाट० 

अणिमा, ल्ली” (परमा) एूकिमा. 716 111 
71000 तक. महा० 

अरण. पू ° (उरण ) मेष; मेड, 4 ९021. 
दिशो० 


। ऊरी. ° (ऊरी ) (१) अरंगीकार. ^ 0690- 


४68. (२) विस्तार, 91102010. -कय. 
त्रि (कत) चंगीङ्तः स्वीकृत, .4 0061060. 
उप० ७२८ टी; 

ऊरुूद्ग्ध, चि ( उददृष्न ) जंघा-प्रमाश, 48 
ण्ट) ४ऽ 01 7680 106 7105; 
व66-0660 षड्‌° 

अर्द्‌ अरस. त्रि ( उर्दयस ) देखो “उस्द्ग्ध' 
शब्द्‌, \106 'उर्द्ग्घ'. षड ० 

ऊलसिश्र. त्रि° ( उल्लसित ) उल्लसित, 126- 
1117660. इमा० 

ऊस, ए० (स) किरण ^ 1४ (01118114); 
4. 06870, हे १, ४३; - मालि, पु० 
(माकिम्‌ ) सुवं, {16 5771. इमा० 

सन्त. त्रि० ( उत्सक्त ) देखो "ऽखत्त' शब्द, 
106 उखत्त- कप्प० श्रवम० 

सख्य, पु ° ( इच्दरय ) उत्सेध; ऊंचाई, ^ 
16160, जीचस० १०४ 

ऊससश. (उष्डृवसन) उसास, 311690111118 

-लद्धि, खी ०(लन्धि) श्वासोच्छवास की शक्ति 
00 0 0069079. कर गण 
१४४ 
ऊससिर. त्रि० (उच्डवसितु) उसास लेने वाला. 
0116 1112 0168165 है० २,१४९; 

असार, पु० (उत्सा) परित्याग. 4 08700. 
18; व्व ए. भवि 

असार, पु° ( भ्रासारं ) वैयकाली वृष्टि. ^ 
187 01 9217-071718 5107567 हे” 
९१ ७६; चड्‌० 


अक्तारि ] 
ऊसारि. त्रि° (आसारिन्‌ ) वेग से वरसने वाल्ला, 


1021717 17 10116068. कमा० 

साख. प° ( उर्छवास ) मरण, 1262110. 
वुह० १; 

ऊखासिश्च, त्रि° (उच्छुबासितं) बाधा रहित 
किया हृश्रा, से०, १२, 8२; 

ऊसाह. पु ° ( उस्ाष्ट ) उत्साह; उद्धा. 
126186761166. मा० १०; 

ऊसित्त, त्रि (उस्सिक्त) गर्वित, 41100811}; 
ए'0पत्‌. (२) उद्धत. 1801671४, (३ ) 
बट़ा हा, {76169380. (४) अतिशयित, 
13061160, ऽपा795860. है० १, ११४; 

ऊसित्त, त्रि° ८ ्रवधिक्त ) उपलिप्त, 136. 
87068160. पराश्च° 

असश्च. ननि ( उस्युक ) उत्कणिठत, ^. 
109; १७७०8; 108४861. गा० ९४६३, 
छमा° 

उसुदश्य. त्रि ( उन्मुकित) उत्सुक फिया हुश्रा, 
11906 6४61. गा० ३१२; 

ऊसुभिञ्च. त्रि० ( उर्लसित ) उष्ठास भास, 
09110060. कमा० 

ऊरहंग. न० ( उषाङ्ग ) संख्या विगोष. ^ 
09016" 0061. राज० 

उदा, खी० (उष्टा ) तकं, विचार बुद्धि. 
6850018; ^ 16, च्रावम० 

ऊहापोद. पु ( उषापोह ) सोच-निचार. 711] 
01800890; 00णशतकण ग 
106 108 ‰6 ©075, ङम० ६१; 
ऊह, श्रि ( उहित ) श्रनुमान से लात. 
एता०क्ा) एए 17197671066. से० ६, ४२ 
ए, पु° (ए) स्वर वणं विशोष, 4 781}- 
छपा १०७]. ह° १, १; प्राणा० 

प, घ० (ए्-र) (१) स्मरण, 7676701061- 
0६. (२) भसूया; द्यां, 779. (३) अनु- 
कम्पा; कर्णा. (10107083807. (४) श्राह्ान्‌, 
(भाण, मा० ६०४; हे २, २१७; भवि° 





( २१२ ) 


[| फगचृड़ 


पञ्च, त्रि° (एत) श्राया हृश्रा; रागत, (10106; 
6111560. सम्मत्त० ११६. 

पदेख, त्ने (तादश) पसा. 8100; 8००10 
1118. विशे० २५४६; 

क्घंत,.पु ° (एकान्त) (१) सर्वथा, 4.71 68 - 
(9 १6 7660286, (२) तत्व; प्रमेय, ^ 
001660४ 9 06 007160६8. (द) 
जरूर, ्रवश्य. {60689 (४) असाधा- 
रण, विशेष, 31601211; [7099- 
119 से० ७, २३; (£) निजेन; निराला, ^ 
1076 71४66. मा० १०२; 

पक्घद्ध, त्रि० ( एकक ) पत्येक; इर एक. 0078 
0 006; €^ 0716, नाट० 

वक्कगसित्थ, न° (एकसिक्थ) तपो विशेष. ^ 
रात ग 7नाद्वा०पऽ अपक, मचण 
२७१; 

पक्कमेक्घ, त्रि” (एकैक) प्रत्येक; हर एक. एध 
0116, हे० ३,१; षड्‌० कुमा 

पष्षार. पु ° (अ्रयस्कार) लोहार. ^ 1४0५! 
शण}. हे १, १६६; कमा 

पक्की, खी० (एका) एक (सी) (08 
(007). निसी० चू° १; 

एग स० (एक) (१) सदश; तुय. 
116 89716. (२) अ्हितीय. 26611688; 
17011088. मा० --णासा, खी० 
(नासा) एक दिद्ुमारी; देवी विशेष. 18116 
0 % [1पदा091, रावण १, 

एगंतियः. न° ( एकान्तिक ) मिथ्यात्वं का एक 
भेद, ^+ ए8116ए ग 708-79114, 
संबोध० ५२; 

पगंतिय, त्नि० ( पेकान्तिक ) (१ ) अद्वितीय. 
26611688; 11901168, स° ९२३; (२) 
जैनेतर दशं न. ] 00-प 21111810, सम्भ ०१३० 
( ३ ) श्रवश्यंभावी, [26911060 {0 १9४8; 
71809; 16710901. विरे० 

पगचुड. पु० (एकवषृड) विद्याधर वेश श्रा एक 





एजणया ] 








राजा, 8 0 ४ {17 9 {6 
ए्199त1197 1011, पडम ०९१४५; 

पज्जरया.खी० (पजना) कम्प; कपना, 11610. 
08; 9 क्पा8. सूयनि० १६६; 

पज्र, न० (आयन्‌) ्रागमन, 41110907; 
^ 111९591, चच० ३; 

णडक्ष, पु ° (एडक) मेष; भेद. ^ 08४; ^+ 
127, उप० पु० २३४; 

डया, सी ० (एडका) मेदी, 4471 66. षड्‌० 

पण, पु° (एण) कष्ण मृग, हरिश. ^ 11710 
ण 0190 भणंश्‌००6, कप्पू --णाहि, 
सी° (णाभि) कस्तूरी. 1४ एर. कप्पू9 

परक, पु° ( एणाङ्क ) चन्द्र; चन्द्रमा. 1116 
1002. केष्पू० 

एणिस. पु (एणिस) वृत्त विशेष. ^ 11710 
0 1168, उप० १०३१ टी; 

परह-प रि. अ ° ( इदानीम्‌) अधुना, संमति 
पिणक -० 098 महा० हेण २, १३४; 

एदंपज्ञ, न° (पेदंपय) तात्पर्य; भावाथ, 8४. 
89708, एप77077. उप० ८१६ टी° 

एरावय.पु ०(पेरावत) (१) हद विशेष. }{916 
0 9 79817. राज० ( २ ) दद्‌ शाल्ञ-प्रसिद्ध 
एक भकार का संकेत, ^. 70870 
णकार ५ 71080 ए, पिग० ( ३ ) लङ्च 
वृत्त... 117 07 168. (४ ) खरल रीर 
लम्वा इन्द्-धनुष.^. 81127810 20. 10118 
7190-0. (४) इरावती नदी का समीपवर्ती 
देश. कवक्8 07 ४ 0000 2697 {16 
पष्लः [78४]. (६) इन्द्र का हाथी, 471 
81670780 ग 11618. ह° १, २६८; 

प्लगच्छु. ० (एलका) स्वनाम सख्यत्ति नगर्‌ 
विशेष, }प 976 0 & 01. उप० २११ टी; 

पलालुय, प° न° ( एलालुक ) ्रालु की एक 
जाति; कन्द्‌ विशेष, 2016 0 2 एव ४- 
भण एप्ाए०ा§ 100), 4. 10 ०1 
०0४7066, च्णुत्त० द; 


( २९३ ) 


[ श्रोञ्मन्तश् 


एलिया, खी° ( पुलिका ) ( १) एक जात की 
मुगी. 4. 11710 0 0667. ( २ ) भेडि. 
41 606. हे० ३, ३२; 

पलु. पु ° ( एलु ) वुक् विशेष, ^. 117 भं 
1166. उप० १०३१ दी; 

एव, भ्र (एव ) (१) सादृश्य, तल्यता, 
{765 6.8 ( 800 क्रापः), 
(२ ) निग्रह, 6801210६, (३) परिभव, 
10068. (४) अल्प, थोद़ा, 4 11116. हे 
२११२१७६ 

पवंहास.पु°(पवंहास) इतिहास, ^ 1115019. 
गड़ड० ८०२; 

पएभ्वार पं०(एवांर) ककद्ी. ^ 00611060. 
ऊुमा० 

श्रो. पु° (श्रो) स्वरं वणं विशेष, 4. 10211- 
(प्रा १०९, ह° १, ११ प्रामा० 

श्रो. च० ( नो ) (१) सूचना, 16; 8प६- 
९851107. ( २) पश्चाताप, चनुताप, 76 
10092106. कमा० भ्राभर° हे०२, २०३१ पड्‌० 
(३) संबोधन; श्रामत्रण. ^+11658912. 
नाट०चैत्य० ३४; (४) चितकं, ^ 07९8 0? 
0001606. (*) अकोप. 1911). (६) 
विस्मय; श्राश्चयं, भा 01081. भाक ७८; 
( ७ ) पादपू मे भ्रयक्त किया जाता श्रन्यय, 
671 60106 19211616. विशे०२०२४; 

प्नोश्रश्च. त्रि० ( भ्रपगत ) श्रपगत, 018 
0 प, पि० १६९; 

पनोश्रण. त्रि (अवनतं) नमा हृशचा; नीचे की 
तरफ सुडा इश्रा, 390 0०७०. से° ११, 
११८; 

छ्मोश्त्त. त्नि० ( श्रपवृत्त ) ऊँधा किया हुश्रा, 
लटा किया हदशध्रा. 11906 60007870. 
गा० ६९४; 

श्रोश्नत्तश्च. त्रि (आपवर्षितन्य) (१) अपवतन 
योग्य, ५४ ४0 6 16700560. ( २) 
त्यागने योग्य ; दोढने लायक, 20767 {0 


२ [ श्चोज्छर 
्नोश्ररञ्च | ( ११४ 


9110767. से० ३, ४८; च १0 ` 6760 01" 0०७6४160, कुमः > 
06 90900060. से० ३, ४८; , कोढरी. । श्र दालिनन. त्ि° (व्लाचित) (१) दृयाया हा. 
श्रो्मर्च. पु० ( न न (9७8 †0 पाणण, (२ ) म्बा. 
4. 6721] 7007. श्ु* च० ॥ {170020; 9»060. कमा० 
8 97168४0 ॥170160; 
श्रोश्र टत. ० (ऽपकरण) साधनः; सममन्नी, ई ५.२४ पु० (श्रवक्रक ) विष्ठा, 28९76- 
7068705; 471 17170166. गा० &८ ५ म । नि 
्रयत्तरण - वीच्चे श्राना, 8॥। * ० 93 
भोर. च (भवर) उदर; नीच भावा. | ्नोक्लमायु. भरि° (भविष्यद्‌) भविष्य ञे हदे 
0686९ताणष्ट- यउड० त 10६ 170 प{प'९. मङ्०६ ६ 
, | वाला, भावी. 86012 एप 
न्रोश्चरिश्न, त्रि° ( ) „ वा प्रोक्त. चरि ८( श्रवदि्त ) केका इरा. 
16506०60; (2106 000, पाच्च° 
द्मौद्ररिक्छि पे ॥ स्थार्थी, [12.07्र7. केञ० 
भओभ्रिञः त ५ ज त द्रोगलण. न°(अग्क्रन) हास. 16856717; 
8610570. अओओव० नि° ) । 
कोटरी; 06072.6007, चड० 
प 0 1 अ 
कमरा. ^. 57121] 10 ४ 7 ~. गा० २०९ 
. हानि, 17060; 211 00077. $ 
पः 9 म ११११ बाहः खी० ( श्द्रगाहता ) श्रवस्यानः 
ता; (पः क ; देष्टन्तर- | अवस्थिति. 65106120; ^+ ०006. दिशे 
श्रोश्रार. पु (श्रवतार) ( १) श्रततारः; द्‌ ॥ द्रोगंडिय, तनि° ( श्रवयुरिढत ) विप्र, 29 
धारणा. [208770947071, पड्‌° (२) > | म | वृट० १, 
जन्म, 21700. सण १३१; (३) शरवे. । रोहि लीः ( ्रपकष्टि » पक, लका 
006 66. विशे० १०४०६ ध! क 
श्रोश्रारिश्र, त्रि ( अवतारितं ) दतरा ह ४ मे क्र 
(४०९60 ४0 68060. से ११, ६२; अपार ५ ( ्नोगर ) चान्य-बिशे, ब्र 
उप ० ५६७ री. ०५।९५.* < 
। = । चिगरोष, ¢ 1106 0 0027. पिय 
्ोत्ाहिश्, परि° (भवगादित) जिसका श्रवगा- । भु 
४२९0. से° | श्चोग्गारण. न° (उ्दृगारण्‌ 9 उद्गर. 
१ न न क वड. 11071626 | ए्ध्णटः }. 21121011, चार₹०७ 1 
१. 2: 3 शरवतीयां चचा च्चया, स्री श्रप्चायिक } तदं चट 
(जि थ क तै । ए ) 1 करन. (08161171 
नु ) खीके यहद | (8०७१1 95 00975 66. ) गा ॥ न 
न वना. । 
चछा वद्ध; घुघट. ^ ९७] (107 {16 19.66.) ध न° नन कनौ ४ 
प्रभि० १६८; ९0९67 0 110. ख ३ 
५ श्रोच्छुरण , तरि० (श्राक्रान्त (१) इवाया हृच्रा. 
ए क (न 6 । (२) ४०. थित. 11.825 
भालस्व, 176 भदथ 6010. पान्न ४6760116, 











से० १३, ६३; १९ १३; । 
पडम० ८, रपद; 2765580. । 2 
श्रो. भ्र (श्रोमू ) प्रणव; सुर्य मन्त्राइर. | श्ओज्फ़र. पु (श्रवमर) सरना; पर्व चे भ 
06 59076 अ119716 070. पडि । लता जल-मवाहः; ^ 10" 0 प्रथ; 


श्रोचःलिन्न. त्रि०( दविर ) दका दन्ना. 0१- | 6. 510, सा० ६९६०३६० १, 8८; इर० 


चोष्धिव - 


सषा 9 

छोटिय. नि° ८ चोष्टिक ) उष्ट-संबन्धी; उष के 
दाला ते बना इया, 2619106 ४0, 0 
1१00०७8 {7070 9 69761, कस° स 
८८६; 

छोड. पुं° ( शो) (१) उत्कल देश. } 2116 
2 9 (60707 ०9116 एषु. 
(२) उत्कल देश का निवासी; उडिया, 411 
11109010 906 न 773 दना. पिग० 

ओड््, न° ८ धोद्रीय }) दत्कल-देशीय. 
एण 0 (एम (गणा, 
पग 
द्रोर॒चिय. त्रि° ( अदनमित ) नमाया इरा; 
प्वनतं किया ह्या, (५6 {0 09 
00. गा० ६३५८; 

श्रोणामणी. चछी० ( धरवनामनी ) एक विधा, 
जिसके प्रभाव से वृक देर स्वयं फलादि देन 
ॐ लिये च्रवनत्त होते ईह. ^ 0891110119 
[पत्‌ 0 0816 511. निसी° च्‌०१, 

श्मोखामिय-श्रोखाविय त्रि° ( भ्रवनमित्त ) 
दनत सिया द्रा, 5061 ००7. से ‰, 
३8; ६, 9; गा० १०३ भविण० 
छोणिद्यत्त. तरि (अपनिवुत्त ) पचे हटा दुभा. 
(४1५80 0 1660606. से ‰, ८; 

छोशिमिन्ल. त्रि° ( छवतिमीित ) युद्रितः; 
सुदा इश्रा, (10860, 86160 प). से०६, 
८७; १३, परे, 

रोस, "त्रि० ( उपनेय ) साचे से गल कर 
दनाया हुश् पूत श्रादि सादे से बनता सोम 
छा पूतना. ^ 110 कन [ए6भ6व ण 
पणता; ^. एप म फ 116- 
0960 ए {०णणता0्, दसनि० २, १७; 

'ओरिणद्‌. न (श्रौिद्रय ) निद्रा का भ्रमाव. 
8168])6९5०688; पप 161ए10688, काप्म° 


शमोत्श्श्च, द्वि° ( श्रवस्वृत ) (१) फैला इश; 


( २१५४ ) 


[ च्रोभास्ण॒ 


प्रसत. 9101690. से० २, ३; (२) श्राच्छा- 
दितः पिदित. (06790; ००6९१1९. 
भवम ० स० ७७, ३७६; 

श्रोत्थरण्‌, न° (श्रवस्तरण) बिद्धौना. ^ 60. 
परमण ७६, ८४, 

श्रोत्थरि्च, त्रि° (शवस्तृत) (१) विद्धाया हूश्रा. 
9769 ०४. (२) व्याप्त, एणा ० 
6179060. सै० ७, ४७; 

श्नोत्थाडिय, त्नि° ( श्रवस्तृत ) विक्धाया हृश्रा 
968त 0४, भवि० 

श्नोदेच्च, न° ( श्रोदव्य ) उदात्तता; श्रेष्ठता. 
5808116066; 1687685, आरू० 

श्रोदज्ञ. न० ( श्नौदायं ) उदारता, &&161- 
0प्शक; प0णाा ङ, प्रारू० 

ञनोदरिय. त्रि (भौदरिकः) पेट भरा; पेट भरने 
केक्ति्‌जो साधु हुश्ना हो वह, 0190105; 
्ाप्४00०5, निसी० चू० १; 

श्नोदहण. न० (्रवदन) तस किष हृष्‌ कोहे के 
कोश बरौरः से दागना, राज 

श्नोदासिय, न° ( भोदायं ) उदारता. 6619- 
00197; 1049071870117010क* प्रारू० 

घ्मोर्‌. त्रि (आदर) गीला. पा ९४, भकृ० २०; 

द्मोधूञ्च, ननि (अवधूत) कम्पित. 19110160; 
3191680. नार 

श्नीधूसरि द्य, न्रि° ( भ्रवधूसरित ) धूसर रंग 
वाला, लका पीला रंग वाता, &€$790. 
से०१०, २१; 

श्रीनडिय, त्रि० (श्रननरित) श्रवगणि, तितर- 
स्कृत, (01607060; 7181687060. 
सम्मत्त०° २१४; 

छ्रोप्पिश्च, त्रि ( श्र्पित ) समर्पित. 21967; 
0680760; 00660. हे० १, ६३; 

श्रोभग्गं, जि० (आ्वमगन) म्न, न्ट. 646. 
1056; 10160. से० ३, ६३; १०, २६ 

च्रोभासण, न° (श्वमाषण) याचना; प्रार्थना, 
6. 2606; 42 कणा; 6 ५४ 


छ्रोभेडिय | ( २१६ ) [ ओलमा 
10. वव० ८; संबोध० २१; 
छ्रोभेडिय, त्रि (श्रवसुक्त) शुडाया हुश्रा, रदित | श्रोय. न° ( भोकस्‌ ) गृह, धर. ^ 11058. 


किया ह्रा, (9880 †0 2616256 07 
1100196. महा० 

प्नोमदज्ञ. श्नि ( अवमछिन ) मक्िन, मैला. 
ए. से० २, २६; 

श्रोमजण, न० ८ भ्रवमजन ) स्तान-क्रिया, 
2811718. उप० ६४८ टी; 

छ्रोमल्जिश्य, त्रि ( श्रवमार्जित ) जिसको स्पशं 
कराया रया हो वह; स्पर्शित. 11000166. 
स० ९५६७; 

प्रोमट्ु. त्रि° ( अ्रवमृष्ट ) स्पृष्ट; चुरा इरा, 
00160९0. से०९, २९; 

श्रोमल्ञ. न° ( भ्रवमाल्य ) निमाय; देवोच्छिषट 
द्रव्य. 11116 16112118 0 97 0678 
10 > 06, षदू० 

श्रोमालिश्च, त्रि° (उपमाक्ित ) (१) शोभित. 
ए68्णि, (२ पूजितः; अर्चित. 707. 
श"1]66. भवि° 

श्रोमास. प° (अवमशं) सश. ^ 1100011. 
से० 8 „ ६७। 

श्ओोमीस. त° (अवमिश्न) (१) मिभित. 1(1;- 
60, 10116160. (२) समीपस्थ. 9६००५ 
71687. (३) न° सामीप्य. 0ग्ाणा्; 
1001, “कायमणियश्रोमीसे श्रोध० 
निर ७७२; 

छ्मोपु्क, ननि० ( भ्रवयुक्त ) परित्यक्त, ^ 91 
00160; @ए60. सम्मत्त० १४६; 
च्नोमुच्छिञ्म, त्नि° (अवयुच्छित) महामा को 
भाक्त, 0811160; 9007718, पडम० ७, 
१५८ 

श्रोमोयसिय, न° ( ्रवमोदरिक ) (१) न्यून- 
भोजनः; तप विशेष,.^ 11710 0 6116108 
20९. (२) दुभि; ्रकाल, 12690111; 
9101716, श्रोघ० ७; 

छमीम्पाय, पुं° (उन्माद) उन्मत्ता, 18011688. 


वव० €; । 

प्रोयद्टण. न° (श्पव्तन) पीडे हटना; वापिस 
लोरना. 78060185 908 090. 
इपं० ७६० 9 

ञ्नोयत्त, न्नि० (अववृत्त) श्रवनत; अधोमुख. 
2366 00 क्रा, पोञ्च० 

द्मोयत्तण्‌, न° (्रपवतंन) सिसकाना; हटाना. 
610९178, धाऽ णा) 
076 71906 0 2701160. पिंड० ६३; 

प्रोयार, पु" ८ श्रवतार ) धाट, तीथं, ^ 
89४0766 7818 712९6, चेहय० ९१८; 

श्रोरसिश्म, त्रि (श्रपणं) ठतरा हशर, 
{26806060; 4116160. दुमा, 

श्मोराल्ियणाम. न° ( श्रदारिकिनामन्‌ ) 
नोदारिक शरीर का हेत॒भूत कम॑. क० गं ° १; 

श्रोरिकिय, ० (्रवरिद्धित) महिष की भ्राक- 
ज, ^. १0106 0 8 816-णा0910.पंडम० 
६, 9४; 

श्रोरंभिद्, ननि (उपर) श्रावृत्त; श्राच्डदित, 
(10९6166; (006ब्‌©त्‌, गा० ६१४; 

श्रोरुरण.त्रि०(्वरुदित) रोया हुभ्ा. ४, 6])#. 
गा० ८२३२८ 

श्रोरुद्ध. त्रि° (अवरद्) स्का ह्या; बद्‌ किया 
हा, 0003107666; 111})6060. या” 
299 - 

श्नोरोह. पुं ८ अवरोध >) संघात; समूह. ^ 
70 प्रापत6 07 0690, राज० 

श्नोलंव. पु*० ८ श्नवलम्ब ) नीचे लटकना, 
71९1 00. स्वप्न ० ७३; 

श्रोलकििलिन्च, तरि० (उपलकित) पदिचाना इन्र, 
\66001260. चु ° च० २५४; 

श्रोलम्ग. त्रि° ८ श्रवलग्न ›) पीठे लगा इभा; 
श्ननुलग्न. (11171118 0? 20116117 ४0° 
मह्य 9 


श्रोलम्ि ] ( २१७ ) [ श्रोवादिश्र 


छ्रोलग्गि. त्रि० (अ्वलागिन्‌) सेवा करने वाला. 
(008 110 581568. रमा० 
द्रोलम्गि्य.त्नि° (वलग्नं) सेवित. 867९१60 , 
^ {106 . क्जा० ३२; 
श्रोलिदश्र. पु"° (अलिन्दक) बाहर के द्रवाजे 
का प्रकोष्ठ, ^. 61706 61076 8 1101656 
0001. गा० २५४; 
छ्रोली, खी० (श्राली) पंक्ति, श्रेणी, ^ 10, 
18108 01 0001700 1176, कमा 
श्रोलंडिर. त्रि ( पिरेचयितू ) ऋरने वाला. 
0002178, कुमा० 
श्नोलुप, पु "(ब्रवलोप) भसलना; मदन करना. 
1069418, 41101718. गडड० 
श्नोलोयर्‌. न° ८ श्रवलोकन ) (१) देखना, 
{100 ४, 236001ता10&. (२) दशि; 
नजर. ^ 100; ^ ९122266, उपण्पु ०१२७, 
(३) गवा्त, 47 &11-1016, ^ 101 
7100, सुख० २, 8; 
श्रोलोयशा, ल्ली ( श्रवलोकना ) (१) देखना, 
10णप्षण् 8४ 39001010, (२) गवे- 
पणा; खोज. 88891611 2161} 866 
1718 {01, चव० ४; 
शरोल्लद्ट. पुं° ( श्रवलटन ) एक नरक स्थान. 
4 090 001-90046. देवेन ०२८; 
श्रोज्ञण. न० (आदं) गीला करना; भिजाना, 
फ; 0गनया7&. पि० १११; 
श्रोलिश्न, नि ( घरार्रित ) चातर किया हुद्या, 
५४616; 00660. गा०३३०;सण० 
श्रोवहय. त्रि° (श्रौपचयिक) उपचित; परिपुष्ट. 
पिणाप्8०6त; उ7ग्६ ए. रज० 
श्रोवगारिय, ननि ८ श्रौपकारिक ) उपकार के 
निमित्त का; उपकाराथ॑क. 72618178 10 
0011000. देवेन्द्र ० ३०६; 
श्रोवट. पुं° ८ श्रपवत्तं ) ८ १ ) हास; हानि. 
[पपपाणौ०; 11068. ( २ ) भागाकार, 
(भ) 706 ( ठजणाणला ) ताण 


1161015 धृ176त्‌ ४० ०९४1 00 भ्ल 
0 #06 वृप्9017165 01 ष 6वप्श्०, 
विशे० २० ६२ 

श्रो, न° (अपवतन) हास; कमी. {11101 
प्र््न©ा, 6तप्र८ा0 भ्रावक० २१६, 

्रोवङ्णा, खी० (श्रपवत्तंना) भागाकार; भाग- 
हरण. {)1ए15102, (11870), राज° 

श्रोवटु. ननि° ( अ्ववृष्ट ) वरखा हुश्रा; जिसने 
वृष्टि की हो वह. 18160. से० ६, ३४; 

द्रोवट. पु ° ( श्रववरषं ) ( १ ) वुटि; वारिस. 
छशा1108. से &, २९; 

श्रोवटिद. त्रि (श्रौपस्थितिक) उपरिथति के 
योग्य; नौकर. ^ 8617916. भरयौ० ११; 

प्रोवडण. न° (श्रवपतन) (१) श्रधःपात, ^ 
1011-0 9], (२) अम्पा-पात, ^. 
8100) 911. से० २, २२; 

प्रोवशु, न० ( उपवन ) बगीचा, श्राराम, ^. 
2270671, कुमा० 

श्रोवत्त, त्नि० ८ श्रपवृत्त ) किराया हा. 
(१717160. से० ६, ६१, 

श्रोवयासिय. चि ८ श्रौपचारिके ) उपचार 
संबन्धी, 1/ 618.010110891, 118 प्1101ए6, 
पचा० 8; पुष्फ० ४०६; 

श्रोवहारिश्च. भ्ि° ८ श्रौपहारिक ) उपार 
संबन्धी. 7691818 0 07618. 
चिक० ७९ 

प्नोवारिञ्न. त्रि (श्रपदारित ) शच्ादितः 
ठका इरा, (10४6160; (0०669160, 
मे° ६१; 

प्रोवास, पु ( ्रवक्राश ) श्रवकाश; खाली 
जगह. 1219068; 87806; 000. पाश्च ° 
प्राप्र° से० १, ९४; 

श्रोवादिश्च, त्रि ८ श्रपवाहित ) (१) नीचे 
गिराया हृश्रा. 7119 0017. से०&, १६; 
१३, ७२, (२) घुमा कर नीचे डाला दश्रा. 
सेर ७, ५५; 


श्नोबिद्ध ] 


श्नोषिद्ध. त्रि० ( अपविद्ध ) प्रेरित; श्राहत,. 
1051९960. से० ७) १२; 
(२) नीचे गिराया ह्या. (1457 07 छक्र 
0. से० १३, २६; 
श्नोवे्ा. श्जी० ( उपचा ) (१) उपदशंनः; देखना. 
{100०8 &; 260गताण््. (२) 
्रवधीरण, 121576810660; 60156, 
“वावारघ्रोवेहा'” भओोघ० नि० १७१; 
श्नोववत्त. ( भ्रपवृत्त ) (१) पि शिरा इभा. 
66. (२) नमा दभ्रा, च्रवनत. 
20910 00०0. से० =, ८४; 
न्नोखक्ष, त्रि° ( श्रवष्वष्कित ) श्रपसृत, पी 
हटा हृश्रा. 1666060; 119 0४९, 
पाशञ्चम 
श्रोसक्षश. न० ( भअवष्वच्कणा ) (१) भ्रपसरण. 
ए 97, स० ६३; (२) उन्तेजन, 
0760प्196601979. बृह० २; 
स्मो. ० ( श्नौषध ) दवा, इलाज; ^ 
1601616. है० १, २२७ 
श्रोसहिश्च, न्नि° ( श्नोषधिक) वैच; चिदिर्पक. 
&. 7096197 0४ 0000601. इमा० 
श्रोसएण. त्रि° ( शपसश्च ) खिन्न, 1)6- 
0168880; 4701660, 21116586, 
01000. गा० ३६२; से० १३, ३०; 
श्रो स्तएण. त्रि० ( ्रपसन्न ›) शिथिल; दील. 
10088; 91४61666. प्रव० ३, 
श्नोखन्न, त्रि ( श्रवस ) निमग्न एाप०06त; 
10061860; 9प्ण}ः. दख चू० १, १८; 
श्ओोखर, पु ° ( भ्रवसर ) (१) भवसर; समय. 
00088100} (1706, (२) अन्तर, 4 
01578106, रज ° 
श्रोसरण्‌. न° (- श्रपसरण ) (१) टना; दूर 
होना. 76169017, ( २) दूर करने वासा. 
076 1179 6100९68. कुमा० १ 
श्रोसरिश्. त्रि° ( भ्रपपृत ) (९) पी हदा 
भा, 60169060. पद्म ० १६, २३; पाश्च 


( र्म) 


[ ओओस्साड 


गा० ३५१; (२) अपसरण. 00106 ४90], 
से° २, =; 

ओओसरि्, त्रि ( श्रवधुत ) भ्रागत; पधारा 
हरा. (18716, उप० ७२८ टी; 

श्नोसरिश्. त्रि ( उपसुत ) संयुखागत; 
सामने श्राया हृश्रा, (8106 19018. पाश्च 

श्रोसचं, पु० ( उत्सव ) उत्सव; श्रानन्द्‌ इश. 
^+ {6561९ 2. प्रप्र 

श्रोसविय. त्रि° (उच्दधयित) ऊँचा किया हु धा. 
1560; 1.16 प), पढम =, २६६; 

प्रोसदिश्च, न्रि° (श्रावखथिक) चन्त्रा्धंदानादि 
व्रत को करने वाल्ला, 076 110 {४518 
111 16 001 11568. गा० ३४६; 

श्रोस्ाश्म., पु" ( च्वश्याय ) दहिम; श्रोस, 

। 0108४; 06. से० १३, ५२ 

श्रोखाय. पु ( श्रवश्याय ) भरोस; निशा -जल. 
091-17050. जीवस० २१; 

श्रोसाय्‌. न° ( भ्रवसाद्न ) परिशाटन, नाश, 
0००० हिप. विशे 

ओओसार, पु ° (अपसारः) श्रपसरण. 1261169 
1110. से० १६, १४; 

श्रोखार, ए० ( रवार ) वल्तर, ^ 
21110111. से० १२, ५६; 

श्रोसिय, त्रि० ८ भ्रवसित ) ( १ ) पर्यवसित. 
0101806; 0660. ( २) उपशान्त, 
29011160. (३) जित; पराभूत, 12618860; 
(10006160. चिशे० 

न्नोसुश्च, चरि ( उत्सुक ) वत्कंटित. ^ 
1005, 6भा०ाऽ; 22061, पराप्र° 

भ्रोसुक्ष, त्रि° (अवशष्क) सूखा इ, {21160 
पम ० ९३, ७६. ९ १४; 

श्नोस्सक्क, पु" ( भवष्वष्क ) भपसरपंण; पी 
हटना, 06169108; 2०108 ०४९४. 
प्रवण रे 

श्रोस्ताड, प° ८ भ्रषशाट ) नाश; विनाश. 
069८०; फणा" सण० 


श्रोदट | 





प्रोटट॒. त्रि° (्रवधृष्ट) धिसा हरा. 0100660; 
परम ० ३७; ३; 

श्रोरस्थि्म, न्नि° ८ श्चपहस्तित ) परित्यक्त, दूर 
किया हृच्चा, 8066; ^९01066. 
मेर २५८; 

प्रोहरण, न०(श्रपहरया) उठा ले जाना; पहार 
(90६ 0४८ 021क18 ०६, 
81621108. उप० ६७३; 

श्रोह लिय. त्रि° ( श्रवखकित ) निस्तेज किया 
हुश्रा; मलिन किया हुश्रा, 2206 01 01 
0. सुर० १, १८६; सण० 

छ्रोदसिश्म. त्रि ( उपहसित ) जिसका उपास 
किया गया हो वह. 71116116; 12611त64. 
गा० ६० सण ठत; 

श्रोदाडण. न० ८ श्रवधाटन ) (१) ठकना. ^ 
00९९7 & 117. चव० १; (२) प्रायश्चित 
विगेष. 4. 11 0 प{0ानणथ† 01 
6\1012.101, वव० १; 

प्मरीदाण॒ु, न° ( उपधान ) स्थगन; ठर्ना. 
(10662178, चच० ४; 

श्रोदाख॒, न * ८ श्रवधावन ) श्रवक्रमण; पी 
हना, 1061762108 निसी° चू० १६; 

श्रोहावंण. न° ( श्रचवधावन ) (१) श्रवसपंणः 
पलायन. 01108 %४.9.. चव ०१; (२) 
दीत्ता ठे भागना; दीका को दोड देना, वव० ३; 

द्रोदपवणाः खी० ( श्रपमावना >) तिरस्कारः; 
श्रनादर, 1)151.602.1.0; 12157651066४, उप० 


क 


( २१६ ) 





| कदश्रा 








१२६ टी; स० ४१०; 
प्रोहावणा. ख्ी° (्रपहापना) लाघव, लघुता. 
9102110655; 11016683. जय० २६, 
श्रोदाविश्च, त्रि° ( भ्रवधावित्त ) पलायित; 
अपसृत. णा &फध्फ; 10869106, 

दसण० च्‌ ९; २; 

श्मोदाविश्च. त्रि° (आ्रवभावषित) (१) त्िररङ्त. 
121508160; 1218765166४6त. सु० च० 
२२४; (२) ग्लान; ग्तानि-पप्त. ५6879; 
14010. बव० ८} 

श्रोहास. एु° (उपहास) हंसी; हास्य 710. 
10016, शाना. भाप्र° मे० ४३, 

श्नोदासण. न° ८ श्रवभापण ) याचना, मगः, 
विशिष्ट भिका. 23606178. श्राव० ४; 

प्रोहिश्च, त्रि (श्रवतीशं) उतरा हृश्रा. {)95- 
06060, ^.1167660. ऊमा० 

श्नोदिरण. च्चि° (श्रपभिन्ञ) रोका हुश्रा; भ्रट- 
काया श्रा. 17016060, 00571166. 
से° १३, २४; 

श्रोदीश्यत, त्रि° ( श्रवहीयमान ) क्रमशः कम 
होता हुश्रा, 1४181] 16856718, से° 
१२, ४२; 

द्रोही. त्रि° ( श्चव्ठीन ) पीद रा दुश्ना. 
16702106 80], चभि० ९६; (२) 
श्रपगतः; गुजरा इश्रा. 1205560. से०१२,६७; 

प्रोह्य. त्रि (श्रवधूत) उल्त्ंधित, 1795. 
९८65560. वृषह० १; 


क, पु (कं) (९) प्रकृत चं माला का प्रथम | कडू. च ० (कदा) कव; किस समय. 1 160; 


व्यञ्जनाक्तर, 116 015४ 00050790 
[6४6 ग (06 7४11028. 21002066. 
प्राप प्राना० (२) न० किण ए पाप का स्वी- 


4.॥ 102. ४1706. गा० ८०२; 
कड्‌. श्र ° ( क्वचित्‌ ) कष्टं ; किसी जगह म. 
10 50106 7180668. दस्त ° चु० २, १५; 


कार. ("0680 (0 5८९) श्रावम० | कड, पुं०(कपि) बन्दर; वानर, 4. 100}:6- 


(२) पार्न; जल, ५४०९. स० ६११; (४) 
सुख. 8710655, सुर० १६, ‰; 


प्रिर 


। कूश्राभ्रर (कदा) कब; किप चमय. ११007; 


करद्‌ ] 








1 फ 196 1706. गा० १३८) कुमा० 

कंद. पु"० ( कवीन्द्र ) शरेष्ठ कवि, ^ &169 
2060, गडड० 

कदकच्छु. सी° ( कपिक्च्ुं ) वृ-विरोध; 
केवांच, 12106 0 9 11810. गा०५२२; 

करईगरै. स्जी° ८ कैकयी ) राजा दशरथ की एक 
रानी. 0116 0 16 0196 1565 9 
16 12989८98, पडम० ६९, २१; 

कत्थ, पु (कपित्य) (१) वृष विशेष; केथका 
पेद, 16 000-910]016 ४66. (२) फल 
विशेष; केथ. "16 {7४ 2 106 970९6 
1166. गा० ६४१; 

कश्दीव, पु° (कविद्रीप) द्वीप विशेष, }प४716 
0 £ 15180. पठम० ९९, १६, 

कदद्धय, पु ° ( कपिध्वज ) (१) वानर द्वीप के 
एक राजा का नाम. १४716 0 & 1118 0 
प्रभा १९170. पडम०६, ८३; (२) अजु न, 
फक्च6 ग ^ 1718. हे०२, ६०} 

कदम त्रि० ८ कतम) बहत मेँ से कौनसा 
प10 07 का160 ग णण ? है० १, 
७८; गा० ११६; 

क्रथ, न० ८ कैरव ) कमल; कुमुद्‌ 11116 
11106 10३ शापाद ‰ 20001. 
1188, हेऽ १, १९२; 

करविणी. (करविणी) उसुदिनी; कमलिनी. 
4. 1008 एभ्य 06 ्र1106 
1008688, कुमा० 

कईलाखसय, पु ° (कलाशशय) महादेवःशिव. 
6471 6010061 ० 21978660, कुमा० 

कदलासा, खी (कैलाशा) देव-विशेष की एक 
राजधानी. ^. 02101681 0 ४ 7892109 
200. जीव ० ३; 

करस, पु ( कनीश ) रेष्ठ कवि, उत्तम कषि, 
4. &1687 706. पग” 

करैसर.पु ° (कवीश्व) उक्तम कवि, ^ 109 
7060. पिंग° 


( २२० ) 


| कडा 





कड. पु ° (क्रतु) यज्ञ. ^ 39071006, कषय 

कउच्छेश्चय, पु ° (कोकतेयक) पेट पर बंधी हु 

तलवार, ^ 87010; ^. 80116181. हे० 

१, १६२; घडु० 

कउरंञ्म-व. पु° ( कौरव ) (१ ) ऊरु देश का 

राजा, ^. 11161 0 106 प "पऽ, (२) 

पुण० खी° ऊर वंश मे उन्न, 017 1 

{16 णाप णा. (३ ) ऊर (देश या 

वंश) से संदन्ध रखने वाल्ला, 6121116 {0 

006 [एपा'प§. ( ४ ) ड देश मे उत्पन्न, 

307 17 पाण (०, भाप्र० नाट० 

दे ९, १६२; 

क उल, न° ( फल ) ( १ ) तान्तिक मत का 
भरवर्तक प्रन्थ,कोलोपएनिषद्‌ वगेरः 1116 000- 
४1716 9 (1410183; इभा वणाव 
606. (२) शक्तिका उपासक, ^ ए01511170- 
6: 0. शक्ति. (३) तान्त्रिक मत को जानने 
वाल्ला, #† 61.688 10 {1970719 
0001166, (४) तान्त्रिक मत का अ्रतुयाची, 
4. 70106? 9 1015 0001708. (द) 
देवता-विशेष, ^ 11110. 0 @008, गडड़० 

कउसल. न० ८ कौक्ष ) ऊुगतता; दता; 
होशियारी, 31117688; (1661688. 
ह° १, १६२; प्राप्र° 

कद. पु न० (कव्‌) (१) सफेद्‌ शत्र वगर 
राजे चिह्व, ^. 6115187 01 88711001 0 
थ्फि. (२) पव॑त का भ्रप्रभागः; दोष. 
4. ऽप्रा्ा07४ 07 69], ह° १, २२९; 

कडा, सी०(क्ङ्कम्‌) (१) दिशा, ^ 01786. 
४0०. कुमा० (२) शोभा; कन्ति. 91067- 
त०ण४ एष्णप. (३) चम्पा के पुष्यो 
की माला, ^ 6891 0 (1190099 
00678, (४) इख नाम की एक रागिणी, 
4. 1५० ग 0. (२ ) शाङ्ञ, ^. 
880260 {1691188 07 89819. (६) 
विकीयां केश. 20819180 1211. हे०१,२१। 


कप-कपण । 


( २२९१ ) 


[ कटद्श् 





कए-कएण-एं.ग्र° (कृते) वास्ते; निमित्त; लिपु. 
ए0; 700 06 526 0. ङूम्मा० १९; 
कुमा० गा० ४७३; ९२९; 

कणएज्ञ. चि°(कृत) किया हुश्चा. 10116, सुख 
ग, १९६ 

क्मोरह, नि ०(कदुष्ण) थोडा गरम. (6010; 
10160210, धमंवि° ११३; 

कं. ०(कम्‌) उदक; जल, भ 967. तदु ०९३ 

ककड. पु० ( कद्कति ) वुक्ष-विशेष; नागबला 
नामक श्रौपधि. }¶876 0 9 1160108 
1187#. ठप० १०३१ टी; 

कंकड्द्य. पु ° (का्टुक) दुभेद्य माप, उरद की 
एकं जाति, जो कमी पकता ही नदी, “ककडुच्रो 
निवमासो वच ०३, 

कंकति, पु*० (कङति) प्राम-विशेप. }प 9106 
0 9 11186, राज° 

कंकतिज. पु° खी० ( काद्कतीय ) माघराज 
वंश मे उत्पन्न, 2380111 17 {16 1261918] 
{911111$. राज० 

कंकलास. पु० ( कृकलास ) कर्कोटः; सापकी 
एक जाति, ^ 11281; ^ 6119766०. 
पाच्च 

कंकलोह, पु न० ( कड्कलोह ) एक भकार का 
लोहा. ^ 110. 0 1107. सु°च० २०७) 

कंकाल. न° (कङ्ल) चमडी श्रौर मां रहित 
श्रस्धि-पञ्जर, ^+ 56160. श्रा° १६; 
चजा० २०, 

कोड. न° (कर्कोट ) (१) वनस्पनि-विशेष; 
क्करेल, ¢ 1170 01 +€&62016, पाश्न० 
(२) इ ° एक नागराज, 2१81706 0 {76 
1061101 00019. सापि की एक जाति, 
¢. एत ° नाध. हे० १, २६; पड्० 

कचिर. ्रि° (कादि्तु) चाहने वाला; धभि- 
लापी, 126570४5; 979०६ {071, गा० 
८%§ सु० च० ३७; 

कण, पु ° न° (कान्चन) (१) एक देव-विमान. 


गपि9706 ग 9 0066191 (४1, देवेन्द° 
१३१; सोने का, सुवणं का. 00106. 
वना० १९८, -पह, न° (भरम >) (१) रत्न 
विशेष. ^. 110 01 166]. (२) ० रत्न 
विशेष का बना हश्रा, 21906 0 16618. 
देवेन्द्र ० २६६ 

कचणार, पु° (कन्चनार) वृक विशेष. "118 
10710819 6166, प्रम; ५३, ७६; ऊुमा० 

कचि-ची.खी० (कान्चि-न्वी) (१) स्वनाम स्यात 
एक देश. पशा8 0 ४ 000, कुमा 
कटि-मेखला; कमर का श्राभूषण, ^ + 2151 
ए" 0" &11016, पाच्च ° एक नगर विदोप. 
पि्06 09 8 21060 नकि, सुपा० 
४०६; 

कंचीरय. न० ( कान्चीरत ›) सुरत-विशेप. ^+ 
त ग 88०9 -प्णाठा, वजा० १०८, 

कचु. पु ° (कन्दुक) (१) वृत्त विशेप. ^ 
171 0 1166. ह०१, २९-३०, (र) वल्ल, 
कपडा. 4 &81770611}. पडम० ३४, १५९; 

कचु. पु ° ( कन्तुकिनू ) (१) यव; जव, 
28116. (२) चणक, चना, (21.810. (३) 
जुग्रि. ^. 88111161. (८) जिसने कवच 
धारण किया हो वह 11115116 10 
2110107" 07 1001], हे० ४, २६३; 

केचडइजंत, त्रि (कन्तुकायमान) कन्बुक की 
तरह श्राचरण करना. सुपा० १८१, 

कं चलिच्मा. खी° (कन्दुलिका) कंचली, चोली. 
^+. 00166. केष्पू 

कंजिश्च, न० (कालिक) काञ्ञिक. 80प7 
(161. सुर० ३, १३३; कप्पू० 

कंटश्यंत. त्रि° (कर्टकायमानं) करटक जसा; 
करटक की तरह श्राचरता, 1/11;6 9 1010. 
से० ६, २४; (२) पुलकित होता, न्चु° ९८; 

कंटदश्म, च्रि० (कर्टकरित) (९) करटक चाला, 
(नण. सं० १, ३२, (२) रोमाचित; 
पुलकित, 87108 16 1217 ° ४6 


कटग-य | 


000 6166. दुमा० परञ्च° 

करग-य, पु ० (कण्टक) (१) रोमान्च; पुलक. 
प0णाफ्ाातण; 21660100 म कशा. 
गा ° ६७; (२) ज्योतिष शाख प्रसिद्ध॒ एक 
दुयोग, (171 28010.) 48706 0 श 
79ाऽ्ल0ऽ = (60णुप्रा९0य ( ण 
71968. ) गण० १६; 

कंयिय, त्रि° (करटक) (१) करटक वाला; 
करटक्युक्त. 71107115, (२) पु ° वु-विशेष, 
^ {106 ग 766. उप १०३१ टी; 

कटिया. खी° (करिरिका) वनस्पति-विशेष, 4. 
[त्‌ म ९९९68100, वुह० १; आयाच्‌° 
१; 

कंठ. त्रि° (करटय) (१) करट से उत्पन्न. 
एभ1 01 06 110४. सस्स; सुगम, 
85. निसी° च्‌० १९; 

कटमराल. पुं° खी० (कण्ठमाल ) रोग-विशेष. 
4 11710 07 1186988, कुम ० ४७१; 

कटय. पुं ( करठक } स्वनाम-छ्यात एक चोर 
नायक. 42116 01 2169067 2 11116765. 
महा० 

कंठाल, त्रि° ( करडवत्‌ ) बड़ा गला वाल्ला. 
पछश्नपह् 2 01 11090. धमेवि० १०१; 

कंटीरव. पुं” ( करटीरव ) रिह; शादंल. ^ 
110. भ्रयो० २१; 

कड. पु ° न° ( काण्ड ) (१) दण्ड; लाटी. 
4. 5010; ^ भी (२) निन्दित सञुदाय, 
4. 069९6 पाप्पित्‌6. (३) पानी 
जल. 86. (४) पव॑, ^ 0191907 
01 07 50067 ४5 8 008]{67 0 8 
00], €) वृका स्कन्ध.¶106 {प्प गं 
50610 9 166. (8 वृक की शाखा. ^. 
0187611 0 ‰ 1768. (७) गुच्, स्तबक. 6. 
(पऽ 4. 0प०९७]1, (=) अश्व; घोडा 
4. 10156. ( & ) पृष्ट भाग की लब््री हङी. 
6. [778] 6010. (१०) खशामद्‌. ए191- 


( २२२ ) 


[ कत 


761, (११) श्लाघा; अरशंसा, 1938. 
(१२) गुप्तता, भच्छुन्नता, (‡011062.111670{. 
(१३) एकान्त, ^. 5011097. 21806. (१४) 
निजेन, ^. 0165614 07 5011४706. हेर १, 

३०; (१५) श्रवसर.परस्ताव, 000४; 
000४510. गा० ६६३; (१६) अगुल का 
्रंखधरातवां भाग..¢ 1116 07 1116४50176. 
प्रे २६० टी; 

कंडच्छुारिय, पु° ८ कार्डाच्छारिक) (१) इस 
नाम का एक अम. 48106 09 ४ 119९8. 
(२) एक भ्राम नायक. ¢. 0114 2 9 श] 
196. ववम ७; 

कंडण. न० ( कर्डन ) चीहि वगेरः को साफ 
करना, तुष-पुथक्रण, 11168118; 9609 
12018 ४06 608 {7070 {76 इभा. 
नाऽ २० 

कंडलि-कंडलिच्मा. खी०( कन्दिका ) कन्दरा; 
गुफा, ^ 09९8; 4 10110. पि० ३३३; 

कड्ञ्म. पु ° (कन्दुक) गेंद. ^ 811. राज° 

कडज्ञुय. त्रि° (कार्ल) वाण की वरह सीधा, 
9191816 116 य 9170, स० ३१७३ 
गा० ३९२; 

कंडय. पु ° (कान्दविक) लवा; मिदाई वेचने 
वाला, 4. 00780106; ¢. 09शा. 
“कश्चो कडू” श्रावम° 


कंडरु. पु ° (करणडुर्‌ ) स्वनाम स्यात एक राजा, 


जिसने रामचन्द्र के भाद भरत के साथ जेनी 
दीका ल्ली थी. प्च6 0 10 क 100 ४४8 
1पाध्र४७त्‌ का 09088 एणः 
81978, पठम० ८९, ९; 

कंडूल, त्रि° (कदल) खाज बाला; कगद्‌-युक्त. 
प्क्० 9 1४6 580580४; 
167, कमा० 

केत. पु ° (कान्त) पति; स्वामी. ^. प्त. 
पाश्रमभ 

केत, त्रि (क्रान्त) गत; गुजरा हृश्रा" 


कता] 
न 
1296560; 016" प्रापण 
कता. खी (कान्ता) (१) रावण की एक पत्नी 
का नाम. 1२108 0 ०४४४३ 16. 
पडम० ७४, ११ (२) एक योग दष्टि, राज० 
कतार, त्रि ( कान्तार ) (१) दुष्ट; दुंषित. 
1618; प16०ाऽ, (२) निरप्प्रय. 
110 शाला 07 गरधपष्ट९. (इ) 
पागल, (80. कप्पू० 
कति. शची ( कान्ति) (१) इस नाम की 
रावण की एक पृती, }प81116 07 8४9 
0766, पउम० ७४, ११; (२) इच्छा 
10016, 157, (३) चन्दर की एक कला. 
06 0{ (16 53६66 0161#8 0 16 
1100 राज० विक० १०७) 
कति. खी ( ऋन्ति ) (१) परिवतंन; फरफार. 
(१0286, (२) गमन; गति. ४०78, 
10666070. नाट; विष्ध० ६०; 
कंथा. सी (कन्था) कथडी; गुटडी. 4 
19006 ह्०७०ौ, ^ ४116. हे” 
१, १८७, 
कंधार. पु० ( कन्थार >) वृत विशेष. 12116 
0 66. उप० २२० टी; 
कथारिया-हंथारी, खी० ( कन्थारिकारी) 
बुक व्रिरोप ^. 1100 0 ४166. उप° 
१०-३१ टी; 
कंथेर. प° (कन्थेर) वृत्त विशेष, } 8116 
2 % £166, रार्ज० 
कंथेरी. जी० ( कन्येरी ) कर्टकमय वुक्च 
विशेष, ^ 1 0 000. ५१९९. 
उर०२,२; 
कंद. पु० (कन्द्‌ ) (९) मूल जड, & 700. 
गठद० (२) दुन्द्-विशेष. ¬9706 0 ४ 
10616. पिस 
कंद. पु ° ( स्कन्द्‌") स्वामी कातिकेय; पदानन, 
४706 0 भतए९९& कमा० ह° २, 
=; पदू* 


( २२२ ) 


| कचु 

कंदप्पि. त्रि० ( कन्दर्पिनू ) कामोदीपक; कन्दं 
का उत्तेजक. ६010106 07 510४६ 
0651776 ० (धातः =€670}0्ाना। 
चचे० १, 

कंदलिश्च-कंदलिल्ल, ्नि° (कन्दलित) श्रकृरित 
97101180. छमा० पि० ९६९, 

कंदविय, प° ( कान्दविक ) इलव; भिरा 
बेचनेवाला, ¢ 001160110761;2\ 0}भ. 
उप० २१९१ टी, 

ऊंदिर, नि० (कन्दिन्‌) कदने वाला, \\ 66). 
18; 8116010 {6815 भवि० 

कदु, पुं° ( कन्दुक ) गेंद. + 091], पाश्च ° 
स्वन्न० ३६; मे° ६१; 

कंधरा, स्नी° ( कन्धरा ) ग्रीवा; गरदन 1116 
1661८, पाश्च ० सुर० ४, १६६; गण ० &; 

कंपि, त्रि ( कम्पिन्‌ ) कांपने चाज्ञा. 1 6120- 
एण णप्06. कष्य 

कपिश्च. त्रि० (कम्पित) कापा हरा, 11611). 
166; 90 ष्नना, कमा 

कपिर, त्रि” (कम्पितृ) कोपने वाला. 11611 
0100, सु° च०९१९न 


क पिज्न. तरि० (कम्पचत्‌) कापने वाला. 3181 


170. उप० ६ टी; 

कव. त्रि° (कन्न) (१) कामुक, कामी. 115{- 
पि; 1लएातापण्पर (२) सन्दर; मनोहर. 
ण्ण; 560५0] पि० २६९, 

कवा, स्वी° (कम्वा) यशि, लकी. ¢ ९11, 
4. 3४. सु° च ३६६; 

कवि-वी. खी° (कम्वि-ख्वी) (१) ट्वो कदी. 
+ 1४16 07 5001. ( २ ) लीला यटि; 
चुडी; शोख से हाय मे रखी जाती लकी, ^. 
5161. उप पु० २३७; 

कवु. पु° (कम्बु) (१) इल नाम का णक दवीप. 
10008 9 27 14180त्‌. पठम० ४५, 
३२; (२) पर्वत विगेष. >;21116 9 ४ 


। 110010{917. क्डम० ४९, २२; 


कंभार । 


कंभार, पु ° ब० ( कश्मीर ) इस नाम का पकं 
परसिद्ध देश, }प 2116 0 & 00, हे० 
२,६८.१३० - ज्म. न० (जन्मन्‌) दुरुङ्म; 
केसर, 9811011. कुमा० 

केस. न०(कांस्य) (१) वाद्च-विशेष, ^. 1170 
भ णाऽ] अ्णा0शा४, (२) परि- 
माण-विशेष, ^. 11110 01 71169918, (३) 
जल पीने का पात्र प्याला ^ 71711176 
१65०९] (0 01988) हे० १, २६,७०; 

कसालु °(कस्याल) वाद्य विशेष, ^. 1170 
णं 0प्0६] 03िप्ाशा, हे० २,६२ 
सुण व° ९०; 

केसाल्िया, सनी” ( कांस्यतालिका ) एक प्रकार 
का वाच. ^ 0910108]. सु° चण २४२; 

कसिश्च. पु° (कांस्िक) कतेरा; कंसारीकांस्य- 
कार, ^ 1122161; ^. 01161 1 ए] 
76{8४1. से० १, ७०, 

कक्वधु. खी ( ककन्धु ) वैर का वुत्त. "1116 
]प्पु्06 ४166, पाञ्च 

कक्ष ड. न° (ककंट। जल जन्तु-विशेष, कुलीर. 
4 प४{6-7886, पाञ्च 

ककडच्छु, पुं° (ककेटात्त) ककडी. ^ 801† गं 
छप्रभा006. कष्प 

कक्कराइ्य, न० ( कक॑रायित ) (१) ककर की 
तरह श्राचरित, (२) वोषोचारण, दोप प्रकटन, 
साच० ४, 

कक्सेण. पु ( ककसेन ) श्रतीत उस्पर्पिशी 
काल मे उतन्न एक स्वनाम स्यात कुलकर 
पुरुष 18716 9 £ पामा 0 17 
106 188 (स्ना. राज्ञ० 

ककतालुश्ना- खी° ( ककांर्का ) कृप्मारड-वहवी, 
कोहला का गाद ^+ 0166067 ¢ {6 
एपाणएपण एप. मृष्ड० ९६; 

कल्षि. पु° ( करिन्‌ ) भविष्य भँ होने वाला 
पाटलीपुत्र का एक राजा, प 16 0 9 
17 0 ए कएप2 17) पि 7018, तीण 


( २२४ ) 


कच्छं 
कक्तेरश्. पु" ( करकेरक ) मणि विशेष की एक 


जाति. ^ 110 0 71661005 806, 
गृच्छ० २०२; 

कच्च, न० ( काच ) काच; शीशा, (18.88; 
(7519. कप्पू 

कच्चाइणी. ङी ° (कात्यायनी) देवी-विशेष; चरी. 
नि9106 0 एए, स० ४३७, 

कश्चाथशी, खी (कात्यायनी) पार्वती; गौरी, 
9106 9 2817811, पाश्च 

कश्चि. ० (कच्चित्‌ ) (१) प्रशन. 11110110- 
९210. (२) मंगल, 4 05[01010571685. 
(३) भ्रभिलाष. 1208110. (४) ह्व, 105. 
पि० २७१, हे० २, २१७; २१८, 

कच्चर. पु ° ( करचूर ) वनस्पति-विशेष; कच; 
काली हलदी ^. {16 0 {29078111 
7166" श्र० २०; 

कच्छ. पु ° (कर) (१) तृण ; घास, (41858. 
(२) वल्ली; लता. ^ 0769097. ८ ३ ) शुष्क 
काटा वाला जंगल, ^ {01687 0 ०69 
11688, ^ 0170००0. ( ४ ) जनानखाना, 
{116 9167) 07 9 [ए0&. (९) हाथी को 
बाधने की डोर. 471 616]0118/8 10106. 
(६) पाश्वं; बाञ्च, 1168 5168 0 1. 
(७) म्रह-्षण, 10071708 2 7182618. 
(८) ककताश्रेणी, ^. 1118. (६) द्वार; दरवाजा. 
^+ 0007, (१०) वनस्पति विशेष; गगल. ^. 
0 ण ?९९७४९४07, (११) बिभीतक 
वत्त, ^. 1170 0 166 ( १२) धरकी 
मीति, ^. ५]] 0 2 10186. (९३) स्यधा- 
का स्थान, 21101210 02 णा, 
(१४) जल-भाय देश... 1291811 @0प्76. 
हे० २, १७; 

कच्छ. पु °ब० (कच्च) (१) कच्छं नाम का देश 
18716 07 9 60001, पडम०६८,६९४; 
(२ ) चन्द्‌ विशेष; दोधक द्‌ का एक भेद. 
81116 0 & 16118. पिंग० (३) इ 


कच्छा | 


वगैरह की वाटिका, ^. {07686 0 आष्टभः- 
08765. (६) भगवान ऋषमदेव का एक 
पुन्न, 279 0 » 50 2 1010 
519019060. च्रविम० (९) कच्छं 
विजय का एक राजा, {21106 9 > 117 
01 14901611119 #1} ४४. 

कच्छा. स्री° (कता) (१) विभाग ; शरश. ^. 
7021{ 07 7011070. पंडम० १६,७०; (२) 
कमर पर वांधने का वख. ^ 01011 &11 
107 ४16 10708. गा० ६८४ ; (३) 
शंशय-कोटि. 80862; ^ ०0४. 
(४) सधां त्थान, [1121070 0४ 71- 
\211$ (५) घर कौ भत. ^. 8]॥] 0 8 
0056. (६) प्रकोट, 1116 10011 7687 
{06 298 0 & 79966. हे० २, १७, 
कच्छा, स्री° (कच्छा) कटि-मेखला; कमर का 


श्रपण, 471 01081671 0116 भक्ऽ, 


परश्चर 

कच्छ. खी० (कच्छ) (१) लुजली; लाजः; रोग- 
विशोप 80६४४; 11670. प्रासू° २८; 

कच्छुरि्र, त्रि ( कच्छुरित ) व्याप्त; खचित. 
एत्‌; 13160666. क््मा० ६ टी; 

कञजलद्रद्य.त्रि ° (कजलित) (१) काजल वाला. 
{श70-01861806त. (२) श्याम; काला, 
2811; 3196], पाञ्च ° 

कज्जला, स्री० ( कजनला ) इस नाम की एक 
पुष्करिणी. 2१06 0 ४ ?6]]. एक, 

कलिय. त्रि° (कार्यिक) कार्यार्थी; प्रयोजनार्थी. 
29661108 70 &817 01618 0171}609 0 
एप" ०60. चन ० २; 

कटु, त्रि ( कत्त ) काटा ह्र; चिन्न, 8; 
160४. उप० १८०; 

कट्टिश्म, त्रि° ( कर्चित ) कारा हरा; देदित. 
(५; 1२6०१, पिग° 

कटु, त्रि° ( कतुः ) कर्ता; करने वाला. -&. 
0061; 006 10 10768 07 106. 


( २२्‌ ) 


[ कडण 


1011115. पदड्‌° 

कटु. न° (कष्ट) (१) पराप, 4. 5171. (२) त्रि 
क्ट-दायक; पीडा कारक, "11011116501706. 
हे २, ३४ ; ६० : 

कटु, पु° ( काष्ट ) राजगृह नगर का निवासी 
एक स्वनाम स्यात श्रष्टी दि70 0 & 
0101211610# 61507 0 60 नापि 
2202108४. पत्म० --करण, न० 
(करण) श्यामक नामक गृहस्थ के एक खेत का 
नाम, पृ्ा6 01४7610 2 9 1914107व 
0211680 8110100 ६.1४, कप्प० 

कटु, न° ( कपण }) श्राकप॑ण ; खीचाव. 
4 18601001, गउड० 

कटा, ख्ी° (काष्ठा) (१) हद; सीमा, 1300 
धा, [101 श्रा० १६; (२) प्रकपै. 
९0811676; 1५1201716760, 

कड, त्नि० (कट) यरि, लकड़ी. ^ 51101, वसु° 

कडदश्म, त्रि (कटकित) वलय की तरह स्थित, 
्वि०पणत्‌ 11156 ४ 71166160. से०१२,४१; 

कडकडा. खी० ( कडकडा ) श्नुकरण शब्द्‌ 
विशेप ; कडकड श्रावाज. ^ 6801170 1118 
[प्व पत. स २९७ ; पि० ९९८; 
नाट-मालती ० ५६; 

कड़कङडिद्. त्रि ० (कडकडितः) जिसने कड -कड 
श्रावाज किया हौ वह ; जीं, ४ 017 ०४४, 
सुर० ३; १६२; 

कडकडित्तार, ननि ( कडकटायितु } कड कड 
श्रावाज कटने वाला 8017618 1116 [पव्‌ 
त, सण० 

कडक्धिय. न° (कडकित) कटकड श्रावाज. 4 
50176 1116 [त पत. सिरि०६६२; 

कडक्डण, न° ( कटान्नण ) कटाज्न करना, 
1001106 -56 1८708. भवि° 

कडग. पुं० ( कटक } यवनिका ; परढा, 4. 
(प्रा. दप० १३६ २ी; 

कडण. न० ( कटन ) मार टठालना ; दिसा 


कडरु | 





ह कुमरा० (२) सदेन, 2185810; 
{062त10&. (३) नाश रना, [)6577.06- 
1000; प्र ०७, (४) पराप. 917. (५) 
युद्ध. \ 1. (६) बिहवलता , भाङुलता. 
61116116. है०१, २१७; 
कडण॒, न० (कटन्‌) (१) घर की छत. + 001 
0 % 001५6 ६२) धर पर छत डालना, 
00708 9 11058. गच्छा° १ ; 
कडशी. खी० (कटनी) मेखला, ^+ 061४ ; ^. 
81016. “सुरगिरिकिडणि" सु° च ० ६१३; 
कडयड, पुं० ( कड्कडं ) कड़-कडं आवाज, ^ 
80706 118 6 ए. पडम ०६४४४ 
कटसार, न० (कटसार) सुनि का एक उपकरण; 
श्रासन..¢. 5987 0१ 9 82170. विचार ०१२८; 
कडष्ट, पु ° ( कटम्‌) वृक्त-व्शिष, 2816 0 
2 766. बुह° १; 
कडार, पु*० (कडार) (१) वणं विशेष ; तामड़ा 
वणं ; स्रा रंग, 106 पणङ़ 6गृणणा, 
(र) त्रि कपिल वणं वाला ; मूरारगका; 
मरसैला रंग का, 1 ठप्तणफृ. सुणभ्च०३३१ ६२; 
कृडा. पु ° (कटाह) वृक्त विशेष, ^. 10 
01 168. एडम ० १३, ७६; 
कडि-बह्ी, स्ी° (करिपद्ी) कमर छा पटा, ^ 
प 915-0970 $ ^ 061. सु० च० ३३६१; 
कड-कड्ञ्च, पु ° (कटुक) (१) पर्ष ; निषुर- 
31009 0४56, नाट~रला० ६६; (र) 
वनरूति-विशेष ; इुटकी. ¢ 11110 0 ९७६- 
62016. ह° २, १५९९ ; 
कदर्य, त्रि ( कटुकित ›) (१) कडा किया 
इचा. }{206 7९677, (२ ) दूषित, 
280, गडड० 
कडेवर. न° (जलेवर) शरीर; देह. ^ 1005. 
ह° ४, ३१५; 
कड्हरया. श्री° (कशता) श्राक्ष॑ण, 4} 
17467100, उप० पु° २७७} 


कडद्वाविय. त्रि० ¢ कर्षित ) खिचगया ह्न ; 


( २२ ) 


 कणभक्व 








वाहर निकल्वाया हुच्रा. [121 07 71116त्‌ 

0; भवि० 

कडिढय, त्रि° ( ङृष्ट ) परति; उच्चारित. 
(४676. स० १८२६ 

कोर, त्रि (करोर) (१) कठिन; प्र; निषुर. 
प50; 0210-16भ6त्‌, (२) पुर 
इम नाम का पक राजा, +8116 0 
111, पस० ३२, २३; 

कणु, पु °(कण)(१) एक म्लेच्छ देश. >{2116 
0 & 11861109 (60 फ. राज० (२) 
विन्दु. ^ 0101). पाश्च ° 

कण्‌, पु ° (क्वण) शब्द; श्राचाज, ^. 50०0. 
उप० प° १०३ 

कणादश्च, त्रि° ( कणचत्‌ } विन्दु वाला, 
त9ए17£ त70108, पाच्च ° 

कणदकेड. पु ° (कनकिकेतु) इस नाम का ए 
राजा, 9116 % 9 17182, द° 

कशादपुर, न° ( कनकपुर ) नगर विशेष, जो 
महाराजा जनक के भदे कनक की राजधानी थी, ,, 
&. 68101081 ग साहु 8209 0710009 
0 वा प्र, ती० 

ककण, पु ०८ ककण ) कण क भ्राचन. 
4. 80 प्रात. 1116 {7 197, श्राचम० 

कराक्षशिश्च, त्रि° ( क्वणक्वशित >) कण-कण 
आवाज वाला, 0871718 9, 5000 116 
(क्षा 692. कष्पूर 

कणग, पु ° ( कनक ) (१) बिन्दु, ^ 11.01). 
(२) शलाका; सलाद. ^ 37081] 3101, 
एण, 666 ( 2 शण 70 ) राज० 
(३) विल्व यु ; बेल का पेद, ^ 5090188 
0 166. उनत्तर्‌° 

कणगत्तम, पु ° (कनकोत्तम) इस नाम का पक 
दैव, 18106 0 & &06. दीब° 

कणभक्त्ल, पु" ( कणमक्त ! वैशेषिक मत का 

परवन्त एच ऋषि, ^. 71011126 &1,67 

0 06 एिा0्डणछनः = क10 010 


करय | 


( २२७ ) 


[ कत्त 





0066 #16 ४562 856) 
01 71105000. राज० 

कणय. प° ( कनक ) (१) राजा जनक के एक 
भाद का नामं 216 9 9» 00्ाल 
10 ०४, पडम० २८, १३२; (२) 
रावेण का इस नाम का एकं सुभट, 2106 
07 9 प््ा1101 9 8४, पडम्‌ ० ६६, 
३२; (३) वृ विरोप; धतूरा, 116 1)1180- 
पा 166. से० &, ४८; ( ४ ) नण० चुन्द 
विशेष. 4106 % & 1616 पिंग० (९) 
एक देव विमान }8116 0 ४ 06165019 
091. देवेन्द्र १४४ 

क णाद्‌. पु"० (कणाद) वैशेपिक मत का प्रवत॑क 
कपि, ^ 7110108106 &1*6 0 {16 
11110501767 »*10 71070906 
1116 भर ४865019 856 © 701. 
1050115. विशे० २१६४; 

अशिय. न° (करित ) ८१) श्चातंस्वर. 
1901609{710ा, (२) च्रावाज,; ध्वनि, ^+ 
80100. श्राव० ४, 

किलल, न० (कनित्य) नकत्र-विशेप का गोत्र. 
पप भा6 0 > 11626. इक ० 

कणिस. न० (करिण) सस्य -शी्पक, धान्य का 
च्र्रमारा, & प ©)" ० ९०1. दे० २, ६, 

कणीशिगा, खी० (कनीनिका) (१) श्रोख का 
तारा, 716 पा ग 06 6९6. (२१ 
चोटी उंगली. {116 116016 द्ध. राज° 
करण. पु० (कण्व ) इस नाम का एक परि. 
बाजक; ऋपि विशेष, 21116 0 ४ 5906. 
्मभि० २६२; 

करण. पु° ( कणं ) (१) कोरि-भाग, रंगा, 
16 1177018 © 621" 0 &% +6५86. 
(२ ) एक ग्लेच्दं जाति, 2816 0 {116 
2116611010}12 #2106. मुच्दु० १९२; 
करणञज. पु ° (कान्यङ्न्ज) (१) देश विशेपः 


पिक्ा1९ ग > (दाक अपतत्‌ गा 
2 {एप 0 18 ७0९68. (२) 
न० उस देश का प्रधान नगर; कनीज. 116 
097018४} ° 1718 (प्क 70 
0०116 1800] ४. त्री° कप्पु° 

कराणा, खी ० (कन्या) ज्योतिप-शासख्र-परसिद्ध एक 
राशि. 1116 $2॥109171 01620196 
४, ©, 1160, (7 4510), पस्म० १७, 
६१; केष्प्‌९ पि० २८२; 

कएणाड, पु० (करणाट) (१) देश-विशेष, जो 
ग्राजकल कणांदक नाम से प्रसिद्ध दै. 19106 
2 ©00711४, (२) त्रि० उसदेशमे 
उत्पन्न, 13017 771 {112 00077. कप्पू 

करणाखय, न० (कन्यानय) चोल देश का एक 
प्रधान नगर 1116 ९8701081 0716 (101 
60०४४. ती° 

करिण, पु० (करि) एक नरक-स्थान, }21116 
0 ४ 1611-2006. देवेन्द्र २६ ; 

करिणलायर. न० (किलायन) इस नाम का 
एक गोत्र. }40116 01 # 1111628 इक० 

कर्णुप्पल, न° (कर्णोत) कान का श्राभूपषण 
विगोष, 4.7 692-0172111611४. कप्पू 

करणोवगरिणश्या, स्ी० (८ कर्णोपकरिका ) 
कर्णाकर्णो; कानाकानी. [27000 ( 116, 
{7071 691 10 681) वे० २, ६१; 

कर. पु ° (कृष्ण) (१) दशावकाशिक बत को 
प्रतिचरित करने वाला एक उपासक, (09 
10 1956<106909एए छ]. सु °च ०५६२; 
(२) विक्रम की तुतीय शताब्दी का एक भरसिद्ध 
जैनाचार्य, रिगम्बर जैन मते के प्रवर्तम रिव- 
भूति सुनि के गुर. 91706 0 9 (6616- 
01406 व 910.4 60218 77 ४06 ४711 
९6007 9 $ 11070, 716660४6 
0 811४00४१, 7000०५९ 9 09 
07दभणछएथ ९000. चिणे० २९५३; 


दोश्राव, गंगा धर यमुना नदी के वीचका देश. । कच्च. त्रि° (ग्लुस्त) निर्मित, }{406, €. 


कस्चरिञ्र ] 


{01160. संकषि० ४०; 

कत्तरिश्, त्रि० ( कत्तित ) कतरा इुश्मा; कारा 
हुमा, (+, सु° च ० ९४६; 

क्तरी, खी (कर्तरी) कतरनी; कैंची. 8015- 
8013 कष्प> 

कन्त्च.त्नि०(कर्तम्य) (१) करने योग्य, ५१ 18 
13 ‰{ 07 0९100 {0 06 00०6. स०१७३; 
(२) न० कायं; काज; काम. ^ ए0ए, ^ 
तपए, जा० ४; 

कत्तिकेश्च, पु ( कार्तिकेय ) मादेव का एक 
पुत्र; षडानन, 14106 07 1/918.0608 
80. दे० ३, ९; 

कत्तिम. त्रि०,छत्निम) बनावट, कत्रि, ^111- 
2619]; पदत्णय§, सुन्व ० तद; 

कत्थ, ्र° (कुतः) कहां से, 070 0678; 
१ 6766, षड० 

कत्थ, त्रि (कथ्यं) वनस्पति विशेष. ^. 1170 
0 6887107, इनिं० 

कत्थुरी, खी० ( कस्तुरी ) हरिण के नाभिं मँ 
इत्पक्च होने वाली सुगन्धित वस्तु. 11187 सु° 
च० २४७; 

कदस, त्रि०(क्दुष्ण) थोडा गरम, 810; 
[पाएटक्रला)., प्राकु० १०३; 

कदमाल, त्नि° ( कद॑माल ) कीषड़ वाला. 
0 पततु, 1, सूयनि० १६१; 

कहमिश्य. त्नि° ( कर्द॑मितत ) पङ्क युक्त; कीच 
वला. पात. पततङ्, से०७,२०;गदद्‌० 

कच्चस, त्रि° ( कनीयस्‌ ) कनिष्ट ; जघन्य, 
1181161; 68. भरव० १५७; 

कन्हसह. न° ( कख ) जैन साधुर के एक 
कुल का नास. 8106 भ ४ &70प) ण 
श्ना 89178, कप्प० 

कप्पु.त्रि° (करप्य) अहण योग्य, फ 01715 
10 6 †8& 01 ४006006त्‌. पचा० १२ 

कष्य. पु (कल्प) (१) काल-विरोष; देवो के दो 
हर थुग परिमित समय, ^. 781{1011}82; 


( २२८ ) 


[ कप्फ़लं 


11685118 0 {1106. च्रच्च० १८; कुमा० 
(२) शख विशेष ^. 1170. 0 ९४0. 
पउम० ३, ७३; (३) श्रधिवास, स्थान, 
4. 1206. बृह० १; (४) राजा नन्द्‌ का एक 
मत्री, }प¶9116 9 9 11119162 9 [108 
पिश्0818]9. राज० ( % ) प्रलन, 
५१230100; दाल्भ्णडषटि ५ फी 
861), पिंड० २६६; २७१२३०९, गच्छु 
२, ३२, --घर, त्रि° (धर ) कल्प तथो 
न्यव्ार सूत्र का जानकार, \४ 6||४67९60 
17) 21702, 922 9 ४ $४१8.9 
91012, घव° १; 

कप्त. पु (कल्पान्त) प्रलथं काल, संहार 
समय. 270 0 16 016; णण 
581 09811761107. कष्पूर 

कष्पद्विया. खी" (कल्पस्थिका) लडकी, बालिका 
4 ९111. वव ० ४; 

कप्यटी. दी (करपस्था) (१) बालिका, 
लडकी ^. @17]; वव० ६; (२) कुलाङ्गना; 
ङलवध्‌. ^. 16510601816 0" 11९0- 
एधा (61986) 0111870, वव० ३; 

कप्पणा. शची (कल्यना) (१) रचना; निभांश. 
10916, 0178, (२) अरूप; 
निरूपण. निसी० चू० १ 

कप्पर, पु (कैर) खप्पर; कपाल; सिरं की 
सीपड़ी, 109 9777]. बुह० ४; नाट० 

कप्पसुत्त, न० (कल्यसून्र) श्री भद्रबाहु स्वामी 
धिरित एक जेन अन्थ, ] 216 079 ?०]- 
प्रण€ 9 बरक्षणंङ्च) 0007088 फ 
90166 3101४08 82111, कष्प० 

कप्पियः; तनि० ( किक ) (१) योग्य, उचित, 
एप); एपणृला, वव० ठ; (र) गीतार्थः 
कषानी साधु, ^ 16876 81711. “क वा 
अकप्पिणं"” वच० १; 

कफल, न० ( कटूफल ) इस नाम की एक 
वनस्पति; कायफल. }प2716 0 % ए९९9- 


कफ | 


21010. हे २, ७७; 

कफ. पु"० (कफ ) कफ, शरीर स्थित धातु 
विशोष, {218670, 016 07 {08 11168 
00118 0 7068 000, राज ० 

कवरी, खी ( कबरी ) केश-पाश; धम्मिर्ल. 
4 01216 0 71166 2 0811. क्ुमा० 
वेणी ० १८३; 

कल्घुर-कब्वरुरय. त्रि ° (कलं र ) कषरा; चित- 
कबरा, चिता, 91162860; 8701४60. 
शडउडण० श्च्चु० ६ 

कब्बुरिञ्म. त्रि ( कुरित ) अनेक वणं वाला; 
चितक्बरा किया हश्चा, 91160960. 
“पकच्चुरियजम्मगिष' सु० च० ९४; ङम्मा० 
६, पडम० ८२, ११ 

कम. पु ० ( क्रम ) (१) परम्परा, 61181 
९001188, 0166 0 §006665100. सुर्‌० 
३, २८; (२) न्याय; फेसला, ¶2611610}. 
स्वष्न०° २९१, 

कम. पु"° ( क्लम ›) श्रम; थकावट; क्लान्त, 
1 9166, 1490 07 एर6्50प. 
9 २, १० ६, ऊुमा० 

कमंध, पु'° न° ( कबन्ध ) रंड; मस्तक-दीन 
शरीर, ^. 19801888 #1771} (686९61- 
ध] प्090 1) एकऽ 116, हे० ९, 
२३६; प्रप्र ० कुमा० 

कमढ-कमदग-य. पु० ( कमञ्क ) (१९) 
तापस विशेष, जिसको भगवान्‌ पाश्वंनाथ ने 
वाद जीता थाश्रौर जो मर कर दैत्य हृश्रा 
था. ]प906 0 ४? 9566110, १९०४४९त 
एकु 10्त 280९9090 9700 
06697116 9 06700 1४ 06 णस 
ए शमि २२; (२) कम॑ कच्छप. ^ 
0110856, पाश्च ० (३) वंश; बांस, 4 

` 0970000. (४) शद का वृत्त. ¬ 81716 
0 2 1786, हे० १, १६६; (५) मैल; मल- 
11} ४0, जिदी° चू०द (६) साधवो 


( २९६ ) 


| कमलक्ख 


के पहनने का एक वञ्च, ^. 1 07 ०107 
{0 9 77, ्ओोध० नि० ६७९; 

कमण. न० ( क्रमण ) (१) गति; चाल, 
10१61607, 70666612 (२ ) 
भवृत्ति (01111005 2081168. आया० 

० ठे; 

कमशिया, खी ( करमणिका ) उपानत्‌, जूता. 
4. 8006, बह ३, 

कमशिरल, त्नि° ( कमणीवत्‌ ) जूता वाला; 
जूता पहना इघा. 1४.518 81068. वृह ३, 

कमणी, खी० ( क्रमणी ›) जूता; उपानत्‌, ^ 
8911081 07 1006, बुह० ३; 

कमणीय. त्रि० ( कमनीय ) सुन्द्र; मनोहर. 
069प्प्र, त91त50709; 10णशुङ, 
सु° च ३४, २६२; 

कमल. न० ( कमल ) (१) कमलाख्य इन्द्राशी 
का सिंहासन, 4 {1110768 ° 10191 
02116त्‌ 7९91081४. (२) संख्या विशेष. 
4. 79741 0ाक्च 7 प्रान. जो० २; (३) 
श्रेष्ठि विशेष, 2706 2 9 69] 
1118171, सु° च ० २७९; (४) एक देव विमान. 
पप्16 0 9 0618809 597, देवेन 
१७२; (९) दंद विशेष. }%706 0 9 
1116116. पग ० (६) एक जातत का चावल; 
कलम. ^ 1170 0 1108 प्रप०-जोणि, 
( योनि) पु ° ब्रह्मा; विधाता, ^7 61116 
01 28181708. पाञ्च °--णुश्चण.पु ० (नयन्‌) 
विष्ण; नारायण, 471 611116४ ण 
प1507प, सञु० १९२; - बंधु, पु ० (बन्धु) 
(१) सूर॑; रवि, 1१76 7, पडम० ७० १६२ 
(२) इस नाम का एक राजा. 116 0 & 
117. पडम० २२, 8३८; 

कमलंग. न° ( कमलाङ्ग ) संशया विशेष; 
चौरासी लाख महापद्‌ की संख्या, 4. 78111. 
(प्राक 70061. जो० २; 

कमलक््ख, पु ° ( कमला ) इस नामका 





~ यक्त. 18106 0 ४ 06711-600. 
सश० 

कमलज्ञय. न° ( कमलज्य ) विद्याधरो का 
एक नगर, 11818 0 ४ ग़ ण 
91059091. इक० 

कमलपुर. न° ( कमलुर ) विद्याधरो का 
एक नगर, 1976 0 10800975: 
01#, इक० 

कमलमाला, खी” ( क्मलमाला ) पोतनपुर 
नगर के राजा भ्रानन्द्‌ की एक रानी, भगवान्‌ 
भ्रजितनांथ की मातामही.दादी, 1816 9 
प्न ग 0 4297४ 0 12908 
प्प ल 870 @7४70-1101067 ग 
{0 [72018 पडम० ९, ९२, 
कमलसेणा. श्ी° (८ कमलसेना ) एक राज 
पत्री, }1918 0 9 1011110688. महा० 
कमला, खी० ( कल्ला ) (१) रावण की एक 
पत्नी, 14816 07 [प9१ 9728 119. प्म० 
७४, ९; (२) क्चमी, ^ 0160 ग 
{धणिण). सु० च० २७९; (३) छन्द 
विगोष. ]818 ग & 06116, विंग 
--र, पु ° (कर) धनादघ, धनी. ^ 
9910 11821. को० १, २६; 
कमलासण- पु ° (कमलासस) बरह्मा; विधाता, 
4 शर ज 51911002. पाश्च ० दे० 
५; ९२; 

कमलिणी, ्नी० (कमल्तिनी) पञ्चिनी, कमल का 
राच, 6 10705-]01ध्#. परश्च 
कमलुग्भव, पु ( कमलोदूभवं) ब्रह्मा, ^71 
भून ण एमा ४, जि० ८२, 
कमेलग-य, पु ° खी ( क्रमेलक ) उष्ट; ऊंट, 
6 08116]. पाश्च ° उप० १०३१ दी, 
कम्मे-पु° न ( कर्मन्‌ ) व्याकरण असिद्ध 
कारक विशेष, (17) 187.) 6 0066 
07 97 9011017. विशे० २०६६; ३४२०; 
कर्मत, त्रि° ( ङ्ेत्‌ ) नामत करता इध्मा, 


( २३० ) 


[ क्यंबिय 


91977, (२) हजाम; नापित; नाद. ^ 
0917081. कुमा० 

कस्मतसाला. खी० (ूर्वच्डाल्ला) जहां पर 
श्स्तुरा भ्रादि सजाया जाता टो वह स्थान, ^+ 
71806 ग ध्मा ४ 1४201 616. 
निसी० चू9 ठ 

कस्पण, न° (मोजनः) भोजन. ^. 0160; ^ 
11168, क्ुमा० 

कम्परस. त्रि° (कल्मष) (१) मलिन. 12111; 
एए, (२) न° पाप, ^ 7. पच्चर 
हे० २, ७६; प्रामा० 

कम्मसिद्ध. पु ° (€ कमंसिद्ध ) कारीगर; शिल्पी 
411 2111507; ^ 1160108710, च्रावम० 

कस्मारिया, खी० (कम॑कारिका) ची नौकर; 
दासी, ^ 111210-56178711. सु० च० ६३०; 

कम्मि. तरि० ( किय) कम करने वाला; 
छ्मस्यासी. ^ प0रश; ^ 0061, गा० 
६६४, 

कम्हल, न° (कर्मक) १९, पाप, ^ 5720. 
गाज 

कथय उरण. त्रि° (कृतपुएय) परयशाजी; भाग्य- 
शाली. 7091९, ["प्ोपत, सु° च 
४०६९ 

कयं, ्र० ( कृतम्‌ ) अलम्‌; बस. 12100611, 
उवर० १४४, 

कयत, पु° (कृतान्त) (१) शन्न; सिद्धान्त. 
6. 3011009. सु० च० ११६; (२) रावणं 
का पुक सुभद, 42716 0 ४7278 
7811101, पडम० ९३, ३१, 

क्यतमुह, पु (छतान्तुख) रामचन्द्र के एक 
सेनापति का नाम, 18716 ग 09. 
£86191. पडम० &४, ९२; 

कर्यब, पु ° (कदम्ब) समूह ^+ ¢011600107 
01 71711006. संबोध० २०; 

कयंबिय. नि (कद्ग्बित) रलंङृत; विभूषित. 


66019060; 01091676, कष्य 





कयर | 





यर, प° (कतक) (१) दृ विशेष; निमी. 
(6 वह€्ना& पप्क्ा. (२) न° 
कतक फलः निमंली फल; प्रायपसारी 11116 
7४ 0 7015 166. “जह कयगसंजणाहैःः 
विश० ९३६, 

कयग्ध. त्रि” (कृतघ्) उपकार न मानने वाला; 
कृतघ्, {17918}. सु च० ‰ठत, 

कयङ्ज. त्रि° (कदथ) कनुसः; पण. }1146115; 
20119. राज° 

कयङि. पु*° ( कपर्दिन्‌ ) इस नाम का एक 
यत्त देवता, }&1116 0 9 06111-60त. 
सुपा० ४२२ 

कय, न° (कदन) सा, मार डालना, 
पाप, हे ९, २१७; 

कयत्थण, न० (८ कदर्थन > हैरान, पीडन, 070- 
116598106;7007671170&. सु° च १८०; 

कयत्थिय, त्रि० (कदर्थित) हैरान किया इश्रा; 
पीडित, [४.४ऽ88९; {"011061160, सु° 
च० २२७; 

कयच्न, त्रि ( कदन्न ) खराब भ्रन्न. 30 
1000. धमम॑वि० १३६ ; 

कथयपजञलि. त्रि ( कृतप्रान्जलि ) हतान्जलि ; 
नमस्कार के लिए जिने हाथ ऊँचाकियाहो 
चह, 0101118 †06 08165 1 अप्रा 
08४6101), न्राच० 

कयम. त्नि° (कतम) बहुत मे से कोन. प 10 
07 11161 म 11879 ? स० ४०२; 

कयमंगला, खी ° (कृतमङ्कला) इस नामकी एक 
नगरी. पशा०6 0 9 671, संत्या° 

कयर, पु° ( क्रकर ) (१) वृत्त विरोष, करीर, 
6. 11106 0 166. ख० २९६; (२) न° 
करीर का फल, 4. {111 07 11115 {69 
पभा० १४), 

कयल. पु ° (कदल) (१) कदली वृ; केला का 
गाच्‌, 1106 1977970 168, ( २) न° 
कवृली-फलः; केला. 71116 71911091 {प #. 


' { २३१ ) 


[ करडि 








ह° १, १६७; 

कयवांड, पु ° (छकवाकु) कुकर; कुकडा, सुगा. 
4. 000, गडड० 

कयवाय, पु ° (इृकवाक) कुकर; कूकडा; युगा. 
4. 600 पाश्च° 

कयसरण, न° (कदशन) खराव भोजन, 3४6 
{0०00, विते १३६; 

कर, पु ° ( कर ) करका; श्रोला, 1218, ^ 
11911 57016. पडम० ६९, १९; 

कर्मा, खी° (करका) करका, श्रोला 11811 
8707768. श्रच्चु° ४; 

करक, पु ° न° ( करङ़् ) (१) श्रस्थि-पन्जरः 
हाड-पञ्जर, 4. 8161607, उप० ७२८ दी, 
(२) पानदान; पान वगेरःरखनेकी दोरी पेटी, ^ 
ए०नतकर््-007, कष्पू० (३) दि का ठेर 
^. 11687 0 0068, सु₹० ६१२०३; ( ४) 
हड्ी; हाड, 4. 0116, “करंकचयभीसशे"" 
सु० च० १७५; 

करजिश्च. त्रि (मग्न) तोडा इश्रा. 
21016; (00. इमा० 

करंडी. स्री ०(करण्डी) (१) डिन्बा; पेटिका ^ 
87181] 00, श्रा० १४६८२) कुंडी,पात्र-विशेष. 
4 79110 १6888], उप० ‰६३; 

करंविय. त्रि° ( करम्बित ) न्याप्त, खचित. 
11158, [76917166 , सु° च० २४; 

करग्रह, पु ° ( करग्रह ) (१) हाथ से ग्रहण 
करना, 1217 0 08705 गा० ‰४४; 
(२) प्राणि-अहण; शादी, 11911186, राज्ञ० 

करड. पु ( करट ) (१) काक; कश्या, ^ 
0100, ठर० १; १४; (२) दुसुम्म वृ. 
906 0 9 {168. (३) गिरगिट; सर, 
6 [206 गं कणा, (४) हाथी का 
गण्डस्थल, ^71 61611181108 0166. सुर 
चण १३६; 

करडि, पु ०(करयिन्‌) हाथी. 42 61670194. 

सु० चण० ५०; १३६; 


करण । 


करण, न० ( करण ) आसनः पद्मासन वगौरह. 
6. एषठ) 70818 0 11006 
07 81110, (२) न्यायालय; न्याय-स्थल, 
^ @©0प्रा† ग {ए8४66. उपण० प° ११७; 
(२) जेल; कैदखाना, ^ 10118011, 4 ४1]. 
भवि० (४) उपधि; उपकरण, भ्ओोघ० नि 
६६६, 

करणसाला, श्री० ( करणश्चाल्ा ) न्यायः 
मन्दिर, ^+ 001 0 {प5106. दस ० ३; 
१्दी; 

, करभी, ी° (करभी ) (१) ष्ठी, ^ 1610918 
02706]. पिंड० धान्य भरने का एक बड़ा 
पात्र, ^ 19188 ]४ 07 18178. बुह० 
२ करं० 

करमद्‌. पु० ( करमन्द्‌ ) फल चाला वुच- 
विशेष. ^ 7919 पापा 0766. 
(1614. 

करय. पू ( करज ) नख, ^ 7181]. ह° 
१३ ३४, 

कररुद्‌. पु ° (करर्द्‌ ) चन्द्‌ विशेष. ^ 117) 
0 11676. पग” 

करलाघच. न० ( करलाघव ) कला विशेषः; 
हस्त लाघव, ^. 1170 0 ४1, कष्प० 

करलि-ली. स्ी° ( कदल्लि-ज्ी ) (१) पताका, 
6. 18 071 08767. (२) हरिणि ङी एक 
जाति, ^. 106 0 0867, (३) हाथी का 
एक भाभरण, 411 01770678 
€भृ9य४, हे० १, २२०} ुमा० 

करवंद. सी” ( करमन्दी ) लता विशेष; एक 
जात का पेद. }¶ 116 0 ४ 0766061. द° 
८, ३९; 

करवत्तिश्चा. स्ली° ( करयन्निका ) जल पान्न 
विशेष, ^ 097 भणाश्ः वपंपाप्तणट 
१७९९९, श्रा० १२; 

करवाल, पः” (करवाल } सद्ग; वलवार, ^ 
8010. सु° चण ६०; 


( २३२ ) 


[ करिनाहद 


करवीर. पु० ( करवीर ) वृत्त विशेष, कनेर का 
गा. ^ 1110 0 66, गउड० 

कर, पु" ( करम ) सुगंधी दरन्य विशेष, ^. 
106 0 (ए्धप्ा)6, गउड० ६६८; 

करहंच. न० ( करद ) चंद विशेष. ^ 
70४1110 11676 पिग° 

कराड. पु ° ( करषाट ) वृक्त विशेष; करहारः; 
मैनफल, ^ 11116 07 {166 गउडं० 

करादज्ञ, पुं (करार्दल्ल) स्वनाम ल्यातं एक 
राजा, }प्7168 0 9 1178. ती° ३७; 

कराल, ति (कराल) (१) भयानक; भयंकर 
0" पा; ए 00168016, कष्यु० (र) 
फादने वाला, (91170, (३) विकसित. 
810, एणा 0006. से १०, 
४१; (४) घ्यवहित, 36021206 
ाा08 17{6ाश्ना. से ११, ६६; 
(&) पु" इस नाम का विदेह देश का राजा, 
प्रि्06 9 9 व्ह 0 ४106708 (ता 
प्प, धर्मण १; 

करालिश्च, त्रि० (करालित) (१) दन्त॒रित; 
लम्बा श्रौर बहिर्निगंत दति वाला. {1४716 
1008 01 7101666 16०५7. सै० १२; 
१०६ (र) व्यवदित किया इुश्रा, अन्तराल 
वाता नाया ह्चा, 36709196. से० 
११, ६8; (३) भयंकर बनाया हृश्रा, 11809 
6111016, कप्प्‌° 

कराण. न° (कारण) करवाना; बनवाना, 
(87510 {0 60 070 9}6.युण्च ०३३२; 

कराविय, न्नि° (कारितं ) कराया हाः 
(47860 ४0 0०, स° १६४, महा० 

करिणा. पु० (करिन्‌ ) हाथी; हस्ती, 20 
61611978, उप० & टी; 

करिणी. खी० (करिणी) हस्तिनी; हथिनी, ^. 
1970816 ननुध्ण+. सु० च० ४| 

करिनाह. पु० (करिनाथ) (१) एरावण, इन्द्र 
का हाथी, -4 1010 बनध, (र) 


करिख | 


वत्तम हाथी. ^ 20016 नृ6€0090४. सु° 
च० १०६, 

करिस. पु ° ( कर्प ) (१) भ्राकषंण, खीचाव 
॥# #{19.0176, (२) विलेखन, रेखा करण 
एप0फय०&. (३) मान विगोष, पल का 
चौथा हिस्सा. ^ 72111097 पश 
जो० १, 

करिसग. ति ( कर्षक ) खेती करने वाला; 
कृषीवल. ^ ©119902, श्रवम० 

करुणादय, न्रि० ( करूणायित ) जिस पर 
करणा की गदं हो वह. 121४1९0. गडड० 

करुणि, न्नि० ( करुणिन्‌ ›) करुणा करने वाला; 
दयालु, 160061-06216} 11700 सण॒० 

करोडि, खी ( करोटि) सिरकी हड़्ी, 116 
श्प) सुख० २, २६; 

कल्‌, त्रि° ( कल ) मधुर; मनोहर, 8१66. 
पाश्नर° - करी. खी° (कण्ठी ) कोकिला, 
कोयल. 116 0७100, कप्पू 

कलंक. पु ° ( कलङ्क ) लान्दुन, चिन्ह. ^ 
7119011, 4 5707 कमा० गडउड० 

कलंकण. न° ( कलद्कन ) कलंकित करना, 
७भा76त; 1298716. प्रब० ८} 

कलकल, त्रि० (कलङ्कल `) ्रसमज्ञसः; श्रम, 
णफन्ल्णणह, 10010061. सत्था 

कलंकिंश्. त्ि० ( कलङ्धित ) कलं कित, दागी, 
991716त्‌, 09716. ह° ४, ४३८, 

कलंकिल्ल. त्रि (कलङ्धिन्‌ ) कलंक वाला; दागी 
3181760. काल० पि० १६९, 

कलंतर न° (कलान्तर) व्याज, सूदु. 1116768 
0 11016 1610, कम्र ३५९; 

कलबुञ्मा. खी (कलम्बुका) एक गोच का नाम, 
जर पर भगवान्‌ महावीर को कालहस्ती ने 
सताया था, पि06 0 9 01, राज 

कलचुलि. पु (करि) (१) त्रिय विशेष 
4 09816 0 11811928. (२) इस नाम 
का एके त्रिय वंश. [1716226 0 18118 


( २६२ ) 
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८1183, पिंग° 

कलण. न° ( कलन ) ( १ ) शब्द श्रावाज. 
90618. (२) सस्यानःगिनतीं }7- 
067. विशे० २०२८, (३) धारण करना. 
पदु 00. सु° च० २९; (४) जानना, 
{10प्108. सु०्च ०१६; (‰) आनि; ्रहण, 
18118 श्रा० १8; 

कलणा. ल्ली° ( कलना ) ( १) कति, करण. 
1006; 21४7 कष्प्‌० ( २ ) धारण 
करना, लगाना [008 00, (१ 69111. 
कप्पू 

कलय, पु° ( कलाद्‌ ) सोनार; सुवर्णकार. ^+ 
01081111. पद्‌ 

कययलिन्तार, त्रि ८ कलकलायितृ ) कलकल 
करने वाला, {81112 1101356, वजा०६ ६; 

कलखदाणी, श्री° (कलसरुदराणी) इस नाम का 
एक कन्द्‌. }{8.706 0 2 1160118, पग 

कलल. न° ( कलल ›) (१) वीयं ्रोर शोणित 
का समुदाय. }1{15116 0 8610671 97त 
1000. फडम० ३६, ९६; ११८, ८; (२) 
कादा, कीचड, कदम. }{त 01 1116. 
गृडड० ॥ 

कललिय, नि ०(कललित) कर्व॑मित, कीच वाला 
किया हन्ना, 1४06 10] 10 10 पत्‌. 
गडड ० 

कल्विक. पु ° (कलविङ्क) पर्ति-विशेष; चटकः; 
गौरिया पी. 4. 5709120. पाञ्न० गडड़० 

कलस. पु° ( कलश ) (१) स्कन्धक चन्द्‌ का 
एक मेद; इन्द्‌ विशेष, ^ ४1161 ग 
11676. पिंग० (२) पु न° एक देव-विमान, 
^+ 79716] 69168018 08. देचेन्द्र० 
१४०६८२३) वाद्य-विशेष.4. 1171 0 1108- 
68] 1757प्राथा†, राय० ९७ दी, 

कलसिया. खी° (कलशिका) वाद्य विशेष, ^^ 
ए08110प्रा् 710908्‌ 105्कप्रानथाा 

श्राया० चू १ 
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द न० ( कल्म ) सगडा करना, 
(208.1768117, उच° 

कलदाइश्र. त्नि० ( कलहायित ) कलह वाला 
मगडाखोर, ^ 07 0 (11011111) 
00211618. पाञ्च° 

कलदहि, त्रि° ( कलषिन्‌ ) भगड़ाखोर, 100 
ण पप्रा7७]8, दे 4, ५४; 
कलंहाय.न०(कलधोत) सुवर्णं, सोना, 0010. 
सखण० 

कला. स्त्री° (कला) समय का सच्म भाग, ^ 
0117106 वालन) ण 1106, विशे 
२०२८; 

कलादञ्या, खी° (कलाचिका) प्रकोट ; कोनी से 
लेकर मणिबन्धं तकं का हस्तावयव, {116 
1016-21100, (116 781} 900४6 {76 
फ्1180, पाश्चण 

कलागुर, पु ° (कलागुर ) कलाचा्यं; विद्या- 
भ्यापक; शिक्षक, ^ {£9.0116# 0 911९. 
सु° च० ९९६; 

कलाव. पु ° ( कलाप ) शरधि; तृण; जिसमें 
बाण रक्खे जाते है. ^. 1९1 दे०२,१९; 
कलावय. न° ( कलापक ) चर पदयो की एक 
वाक्चता, ^ 8611685 0 {0प्^ 5४००2४३ 
0 116 §9116 8प्र0]66{ 90 {0007718 
008 19101121621 56716006. स- 
स्मत्त० १८७, 

कलि, पु ( कलि ) (१) एक नरकावास, ^+ 
08111697 1611-20006. देवेन ० २६ ; 
(२) युग-विशेष, कलियुग. 1116 11011 8.06. 
उप० ८३३; (३) पव॑त विशेष, }¶2168 01 
& 0100127. ती० १४; (४) प्रथमभेद्‌, 
116 03 ताएश0. निन्ती० चू० १९; 
(५) दुष्ट पुरुष, ^. ‰118 01 10160 1091, 
पाम दुग, न= (सुग) कितु. 70 
11010. 26, ती० १९; 


कलिश्च. त्नि° ( कलित ) (१) प्रा; गृहीत, 





( २३४ ) 


( कन्ञाणी 


(9900; 8612601, ( २ ) ज्ञात, विदित, 
(10, पाञ्च० 

कलिश्रा. खी° ( कलिका ) अ्रविकसित पुष्प. 
47 10 1061; 0८6. पाञ्च° 
गा० ४४२; 

कलिग, पु" (कलिङ्ग ) आदिनाथ मगवानू का 
एक पुत्र, 8106 9 > 80) 0 110 
40111218. ती° १४, 

कलि न, पु ° (कलिज्ज) कट; चटादै, ^ 191. 
निक्ली° चू० १७; 

कलिल, न° ( कलिल ) गहन; धना दुरभेच, 
[00600 [एना ०12016, पाच्च 

कलुिश्र, त्रि° (कलुषित) पाप-पस्त; मलिन, 
शर्णप्र], ०8४१ से० १०, ‰; गउड० 

कलुसीकय. त्रि° ( कलुपीकृत ) मलिन किया 
इ, }{916 11016 01 1100, उव° 

कल्ल, न०( कल्य ) ( १ >) शब्द्‌; आवाज. 4 
50100. (२) संख्या, गिनत्ती 4 71091, 
निश० ३४४२; (३) दक्त; चतुर. 8111प; 
06610, दे० =, ६९; 

कल्लवत्त, पु ° (कल्यवत्तं ) कलेवा, प्रातजन, 
वि छाना 10691, -3169पम्, सन्नर 
६०; नीट० ॥ 

कटलवाल. पु ° ( कल्यपाल ) कलवार; शराब 
बेचने" वाला, ^ 01511161, मोह० ९२, 

कट्लाण. पु° न० ( कल्याण ) (१) विवाह; 
लन. 12711868. वसु° (२) देश विशष. 
क्षा06 0 9 0०. (३) नगरविशष, 
0पि्06 0 9 0. ती० (४) निवांणः; 
मोक्ञ, 1119] 611871017081107, 1369 पी1- 
006, विशे०,३४४०; (५) समृद्धि; वभव. 
ए09ृशन कु, कम्प (६) तप विशव, 4 
प्रात्‌ ग शशा, भ्रच० (७ ) सुवणं. 
(0010. सिरि० ३७३; 

कस्लाणी, श्जी० (कल्याणी) .(१) कल्याण करने 

वाली खी. ^. {1610916 0010 &००, 4. 


४. 





कलि ] 


( २३५ ) 


[ कसणिश्च 





= फर 0187. गञउ्ड० (२)दो 
वषं की बद्धिया ^ 1116 0 #0 
१९62178. उत्तर ० १०३; 

कर्टिल. अ० ( कव्ये ) कल दिन, कल को. 
10-्0110ए. गा० ०२, 

कल्लोलिणी. खी° ( कल्लोलिनी ) नदी, ^ 
11९61. कष्पू9 

कवदय, त्रि (कववचित) बस्तर वाला; वर्मित, 
47110016; 1121166. फंडम ० ७०, ७१; 

कवग्ग. पु" (कवगं) 'क' से “ङ! तक के पांच 
श्त्तर. 01४6 1671613 {01771 क 10 ङ, 
धम॑वि० १४, 

कवद्धिश्, त्नि° (कदर्थित) पीडितः; हैरान किया 
हन्ना, 10117660; 0998860. हे०१, 
१२४; 

कच, पु*० (कयं ) बडी कोडी; वराटिका. ^ 
677191| 8191] 07 ९006 जी° १९} 

कचह्धिपु "(कपर्दिन्‌ ) (१) यक्त विशेष. } 2116 
07 9 0611-0 सुपा० ११२; (२) महा- 
देव; शिव, ^71 67111167 ग 81९9 कुमा० 

कवर, त्नि०(किम्‌) कोन, ए 002 प 11४1 ? 
11९11 9 पडम० ७२, ८, कुमा० 

कवलणु.न०(कवलन) भ्रसन, भकग, 90 21- 
1006; 270 सु० च० ४७४; 

कवलिश्च. त्रि° ८ कवलित ) असित; भरित. 
8.61, 97211060 सुच ० १२१३३१६ 

कवि, पु" ( कवि ) शक्र; अह विशेष, {6 
ए96 #10प्§. सु° च «६२; 

कविश्च, न° (कविक) लगाम. {1116 7 ग 
2 01116. सु° च° २१३; 

कवित्त. न० ८ कवित्व ) कविता; कवित. 

20601ए. सुर० १; ४२; 

कविलिश्च. त्रि° ( कपिित ) कपिल रंग वाला 
च्या श्ना; भूर रंग से रगित, (10107160 
पर % ५४ 00, गड़० 


कविस. पु" ८ कपिश ) वां विशेष; काला- 


पीला रंग; बदामी; इष्ण-पीत-मिधित वशं. 
16 010 प्र 0010, (२) कपिश वणं 
वाल्ला. 81001, 6061510 ९00. 
पाश्म० गड्डण० 

कवोय, पु° (कपोत ›) (१) म्लेच्छं देश विशेष. 
र 916 07 9 11166060109 00 पा, 
परमण २७, ७; 

कचोसर. त्रि° ( क्दुष्ण ) थोडा गरम. 
60, [पाटणा प्राक १; 

कथ्व, प° ८ कान्य ) (१) अह-विशेष; शकर 
106 श्न, प्रध्णा९, (२) त्रि° वणं 
नीयः छाघनीय. १011115 ४0 06 1918840. 
है० २, ७६; 

क-वदृन्त, त्रि० ( काव्यवत्‌ ) कान्य वाल्ला, 
00016. हेग २, १९९, 

कव्वाय. पु ° ( क्रन्याद्‌ ) (१) रात्तस, पिशाच, 
4. 0611090; 4 ९001771. स० २१३; पठम० 
७, १०; (२) त्रि° कच्चा मांस खाने वाला, 
1091178 19फ्र {6870 पडम० २२, ३५; 
(३) मांस खाने वाला, 716811-69767. पाञ्च ® 

कस, न० (कष) कमं; कर्म॑पुदूगल, ^ 1811110 
8011, “कम्मं कसं भवो वा कसं” विशे० 
१२२८; 

कसणु. पु ( छृष्ण ) (१) वणं विशेष. 
ए1961 ९00, (र) त्रि कृष्ण रग वाला. 
काला, श्याम. 23180], है० २, ७५; ११०; 
कुमा० --पक्ख. पु० (पत्त) कष्ण पच; बदिं 
पखवारा, 1116 0०४६ 11817 ° 176} 
1020. पाञ्च० सार, पु० (सार) (१) 
वृत्तं विशेष,^ 1170 0 1166. (३) 
हरिण की एक जाति, {118 81016 
2610706. नार मृच्छु० ३; 

कसर, त्नि० ( कृत्स्न ) सकल, सव; सर्व. 411 
प्र 1016, ह° २, ७९; 

कसशिश्च. त्रि०( कृष्णित ) काला किया दुश्रा. 
51861660. पराश्म० 


कसाय | 


( २६६ ) 


[ कागली 





कलाय, ० ( कषाय ) (६) काय; कादा, ^, | कारदी. खी ( काकन्दी ) इस नाम की पक 


06000162. (२) कषैला स्वाद वाला. 
#ऽ 11787 (३) कषाय रग ॒वाला, 
एण ०-0010018त. (४) सुगन्धी; चुश- 
बृदार, 01010058, रश प16त, ० २, 
१६०; 

कसि. त्रि० ( कषिन्‌ ) मारने वाला; विनाशक. 
068९176; णा00प७, सुख० १, १; 

कसिश्मा, खी ( कशिका ) प्रतोद, चवक, 
^. ए 017), सुर० १३, १७०; 

कयुमीरा, ख्ी° ( कश्मीर ) पक उत्तर भार- 
तीय देश. 1९895111117 0131116}. भाकु० 
२८, २२; 

कस्सवं, पु ( काश्यप ) वंश विशेष. ^ 
श्षि1]ङ फ ४18४ 28916, ( २) ऋषिं 
विशं, 1१116 गं उशा, श्रभि० २६; 
कह. पु० ( कफ) शरीरस्थ धातु विशेष. 
10161, 06 भ {16 1166 [- 
1110प्ा§ 0 {6 00, कुमा० 

कटश्चा. ० ( कथंवा ) वितक श्रौर आश्चयं 
भथ को बतलने वाला श्न्यय ^ 72711016 
0671017 "110 16660 0४ 0 
1058101४." से० ७, ३४; 

कहाणुग-य, न° ( कथानक ) (१) भ्रसंग,; 
भस्तावे, ^. 00025100, स० १३३; ९०; 
(२) प्रयोजन, कायं, 47 00160 07 8170. 
सण १८५; 

कषावण ॒पु० ( काषांपण ) सिक्का विशेष, 
4 {६110 ग 601. ह° २, ७१; ६३ कूमा० 

कटहाविश्च. त्रि° (कथिर) कलाया हृश्रा, सु° 
च० ६९८; ४९७; 

किया. खी० ८ कथिका ) कथा; कहानी, ^+ 
907, उपण० १०३१ दी, 

काद्या, खी° ( कायिकी ) मूत्र; पेशाब. 
एप 6, श्नोध० नि० २१६; (२) शौच क्रिया. 
४010106 ग 66161061}, स ° ६४६; 


नगरी; बिहार की एक नगरी. १8116 0 9 
11, संत्था० ७६; 

काडमरु. त्ि° ( कततमनस्‌ } करने की चाह 
वला. {26811018 0 00178, उव ० उप० 
पु० ७०} सं० ६०; 

काककद्ग, पु ( काकन्दक ) एक जेन महर्षि. 
पि76 9 9 श शद्710. कष्प9 

काकंदिय. पु ( काकन्विक ) एक जेन महर्षि, 
9716 9 & वध्या 82170, कष्प० 

काकंदिया. ख्ञी° ८ काकन्दिका ) जेन सुनि 
की एक शाखा, ¢. 0187101 ॐ पश 
8811178, कष्प० 

कागतालसंज्ी वगनाय,पु ° (काकत्तालसंजीवक 
न्याय >) काकताल्लीय न्याय. {1116 11185111 
2 06 ©10क्र 9० 76 ए110 पा), 
1 ॥४(6ऽ 1#§ 01770 {1010 †16 
प्167106666 &20 ऽपततव€ा 191 भ 
2 7021-1 ए00 {6 68 0 8 
010 ( 80 ४§ {0 {]] 1# ) 87 76 
१७1 71201061} 0 1/8 81017 07 ४ 
0901611 त 096 1668; 971त्‌ 9§ ८860 
10 06006 8 शशाक 7165 [06660 
2110 900106111४1 06016766 
भ 16061, 61606 0 7756 
00106, उप० १४२ टी, 

कागतालिज. न° ( काकतालीय ) कौप का 
श्रतर्कित श्रागमन श्रोर ताल फल का श्रकस्मात्‌ 
गिरना होता है रेसा ्रवितर्कित संभव, श्रक- 
स्मात्‌ कायं का होना, ( 4.7 {11 ) 
[क्य 1906 व पा76 प९्‌06५५तफ 
४6 806106161$ आया० टी° 

कागथल.पु ° (काकस्थल) देश विशेष. }{8106 
0 9 ©0प्रफ, दे० २, २७, 

कागली, स्ली° (काकली) सु चम गीत भ्ननि; ^ 
140प्र 76 §्र९८४ 106, (२) स्वर 


कागोणद्‌ |] 


( २३७ ) 


| कारग 





विशेष, ^. 081{16प्]82 ?0106.सु°्च ०९६, 


कागोणंद्‌. पु" (काकोनन्द्‌) इस नाम की एक 
म्लेच्छ जाति, 4. 791{10प्ा9 01988 
2 1166161185, परम ० ३४, ४१; 

काटिरण, न° ( कारिन्य ›) कठिनता. 7916- 
7688; 11810011688 धमंसं° १; ९४; 

काढ, पु ° (क्वाथ) काढ़ा. ^ 60007100, 
80106100 1670976 11 £ ९600 
1116 07 @61116 1162, लक ० ११; 

काशिष्धा. स्ली° (काणोष्टा) लोहे की हट. ^71 
110 1116, चचन ४; 

काणीण. पु*० ८ कानीन ) ऊुवारी कन्या से 
उत्पन्न पुन्न, 1116 807 07 91 111111811160 
र 0110911. भवि० 

काम. पु० (काम ) ( १ ) रोग; बिमारी. ^ 
0186836. दसनि०२; १९-काम.पुं ° (काम) 
न्द्‌ विशेष. 8116 0 2 16116. पिग° 

कामंध, पु"° (कामानध) विषयातुरः; तीज-कामी. 
9881011818, 110१6 8101, सू ०१७६; 

कामग्ध, न° (कामध्न) भ्रायंबिल तप. 009 
[प्रत ग 1810३ भप्$भ {क 02160 
6 ४7101. संबोध० यः 

कामघड. पु"° (कामघट) दैप्सित चीज को देने 
वाला दिन्य कला, ^ 01916 [४ 
2060010]0115167 2 68166 0016608, 
भ्रा० १४३ 

कामडहण. पु° ( कामदहन ) महादेव; शिव, 
1191806; 3087161; 91118 कला ०६८; 

कामद्ादणी. खी° (कामदायिनी) ईप्सित फले 
को देने वाली विद्या विशेष, ^ 1110 0 
708९109 ऽ्ा]] &190्0 6९ 
0681760 0016600 पडम ० ७, १२५; 

कामण, न° (कामन) चाह; भ्रभिलाष. ५1811, 
6976. महा० 

काथिश्म, नि० ( कामिक ) ( १ ) काम-संबन्धी; 
बिषय संबन्धी, 06119111 0 {098 


81018. भक्त- १११, (२) न° तीथं विष. 
1161100266 7 {08४ 08116 ती०२८ 
-कामिश्च.() सरोवर-विशेष. ^ 2711 
6118. 198. राज० ( ४ ) त्रि° इच्छा पूं 
करने वाल्ला, 71171167" ° 0651165 स ०३६० 

कामिरी, ज्ञी ( कामिनी ) कान्ता, खी, ^ 
10०] 07 06] कता, सुर 
च ० ९३ 

कायं बर. न° ( कादम्ब ›) मद्यविशेषः; गुड का 
दाङ, ^ 57211105 11002 01311116 
{10111 {16 70198868, पडम ° १०२,१२२; 

कायंवरी, सखी (कादम्बरी) मदिरा; दारू, ^ 
ऽ[11170्0प्§ [व्रणा 07 प्र176, पाश्चर 
पठम० ११३, १०, (२ ) अटवी-विशेप. ^+ 
110 ग प 07 60096. स०९५१; 
(३) एक गुहा का नाम. 9116 9 8 
९४१९ प्र ० ६३; 

कायणिरोह. प° (कायनिरोध) शरीर व्यापार 
का पर्त्याग. ^ 081101111167† 07 ए(- 
{611 @199) ए ° 60110169 9608. 
प्राव० ४; 

कोायत्थ, पु ° (कायस्थ) जाति विरेष, कयथ 
जाति, कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति. 6 
079 एभ6पा०ाः 6४506 मुढा ७६; 
मुच्छ० ११७; 

कायं. पु" ( कायवन्ध्य ) (१) अह-विशेष, 
64 0811102 [1806}. ( २ ) अहाधि- 
एायक देव विशेष, ^. 1651017 2०१ 
11115 7187167 राज० 

काया, खी° (काया) शरीर देह. 116 10019. 
भासु° ११२; 

कायाग. पु ° (कायाक) नट-विगोषः; बहुरूपिया,. 
6. 10931161, बुह० ४; 

कारग. त्रि० ( कारक ) ( १) कराने वाला, 
(18511 {0 0०. विशे० (२) न° कर्ता, 
कम॑ वगेरह भ्याकरण परसिद्ध कारक, (7 


कारण 1 ( २३८ ) [ कालिज्ञर 
कुनन्नमा 
एका.) 7116 शृण) प्एऽत्रणष | या त७य८, 
6क्रश्था ४ 7007 82त्‌ 9 ए९77 71 8 | कालकलस्न्ि, च्रि° ( कालाक्तरिकि ) श्रर्र 
5&6116171664 विषो ० २२८४; (३) उदाहरण; | श्वान वाला; शिति. 0८९8686, कपप्‌० 
दान्त. #71 68911101, श्रोध० नि० १६; | कालग-य, पु ° ( कालक ) मर; भमरा, ^+ 
क्रारण. न० (कारण) अपवाद, 411 9566])- | 11216 25], राज० 
{101. कष्प० कालपु. पु ° न° (कालयुष्ट) (१) कणं का 
कारणिश्च. पु ° (कारिक) न्याय कतां; न्या- | धनुपगः 87110 07 106 00 0 9, 
याधीश ^ 7088 07 19137906. | (२) काला हरिण. ^ 8060168 0 2216- 
सु०° च० ११८; 1076. ( ३ ›) क्रो पी. ^+. 0प्1]6क 07 
कारणिज्जञ. त्रि० ( कारणीय ) प्रयोजनीय, | 116101\. पि० ९३; 
9 9 00166८४ 01 ४ 6४प६6. स° कालरत्ति. खी (कालरात्रि) प्रलय-रात्रि; परलय 
३२६; काल. 116 1110107 0 0640 
कारवस, पु"° (कारवश) देशविशेष, } 2116 | 26 706 € 07 {16 0710. गड° 
0 9 0007, मचि° कालसंद्रीव. प° ( कालसंदीप ) च्रिपुरासुर. 
कारविय,त्रि०(कारित) कराया हुश्रा (४158 | 3216 019 06000 ९160 वपा, 
10 00. सुर० १, २२६; श्रक० 
कार, त्रि° ( कारम ) करम-संबन्धी, 12- | कालसार, पुं° (कालसार) मृग की एक जाति; 
{9111170 00  $0पा ह 6908], रडड० | काला मृग. 16 106]; 8610706. सा 
कारागार, पु० न° (कारागार) केदखाना;नेल, | २१ ; 
^ 121] 0) 11507. सु° च० १२३; कालसोच्रस्ियि, पु० ( कालसौकरिक ) स्व- 
काराचय, त्रि० (कारक) कराने वाल; विधायक, | नाम स्यात एक कसा. र्8 9 9 
(99० {0 00. स° ९९७; 0९0€'. च्राक० 
काल. पुं° (काल) (१) विलस्व; देरी, 2012. | काला, खी ° (१) श्याम वणं वाली, ^+ 11961 
स्रम० ६१, (२) उमर, वय. 489. स्वप्न० | {97216. (२ ›) तिरस्कार करने वाली, ^ 
४२, (३) ऋतु ^. 5628077. स्वप्न० ४२; | एय 110 95568, कुमा० 
(४) ज्योतिष गाल्ञ-असिद एक ङयोग. ( 17 | कालादक्केमय. न° (कालातिक्रमक) तप विशेषः 
25010 4 एधण16प्ा8 179 प्भु्रलणाऽ | दिन के पूर्वाधं तक श्राहार-त्याग, 6 110 
60८00 ण ए्ण6ऽ ). गणु० | 0 91नु&0ाऽ 8पलाक, संवोध० ९८; 
१६; ५९ ) रभाव, 2158107, }00- | कालि, पु ° ( कालिन ) विहार का एक पर्वत. 
61516766, नपि. वृह० ४ ; 4. 71077) 9 39091. ती ०१३; 
कालंजर. एु ° ( कालक्नर ) (१) देशविगेप. | कालिंग. पु० ( कालिङ्ग) ( १ ) देश षिरेष. 
िक्ष16 ण ४ 60प्णफृ, पिंग० (र) परवत | कपिश्च ० 9 00प्ाकि, श्रा १२; (२) 
विशेष, > 21016 07 8. 71071810 न्रावम० त्रि° कलिङ्ख देश मन उन्न, 3017 17 116 
कालक्खर. पु ° त° ( कालाक्षर ) (१) अल्प | 1९211729 ©0प्0{1.क. पडम० ६8, ९९ 
हानच्रल्य रिक्ता. ¢ 1116 17051608. | कालिंजर, न° (कालिञ्जर) (१) जंगल विशष, 
(२) भ्र्प-शिरित. ^. 11116 60०८2९0. । 1१218 0 8 {0764{. पडम० $, &; 


कालिंदी ] 


तीथं स्थान-विशोप, ^ [2116]? 10] 
71966. ती° &; 

कालिदी. खी० ( कालिन्दी ) (९) यमुना नदी. 
(106 "र्ला एण प्रा४. पाञ्न° (२) एक 
इन्द्राणी, शक्रेन्द्र की एक पटरानी, 118 
९7006 वपथ ¢ 81191601, 
पडम० १०२३, १९६३ 

कालिगी. खी० (कालिकी) संज्ञा विशेष; बहुत 
समय पहले गुजरी इदं चीज का भी जिससे 
स्मरण टो सके वह, विशे० ९०८; 

कालिम. पु खी० ( कालिमन्‌. ) श्यामताः; 
कृष्णता,दागीपन. 2190]:688. सुर ०३१४४; 
० १२. 

कालिय, पु"° (कालिक) इस नाम का एक सप. 
विक्6 0 9 86066. सु० च० १८१; 

कालियसरिण, त्रि° (कालिकसंिनर्‌) काल्िकी 
संज्ञा वाला, विशे० ५०६; 

काली. खी० (काली) (१) पार्व॑ती; गोरी. 47 
शान ग एथ. पाश्च (२) इसं 
नाम का एक चुद्‌, १4116 0 > 10616. 
पिगि० 

कालुसिय. न° (कालुष्य) कलुषता, मलिनता, 
ए0पा7688; ्राणत7688, श्राड० 

कालुस्स. न° ( कालुष्य ) कलुषपरन, [21111 
1888, 0) 17016688. सा० २; 

कालेय, न° ( कालेय ) ( १) काली देवी का 
श्रपत्य, ^. 5071 0 "811 ९0685. (२) 
सुगन्धी दन्य-विशेष; कालचन्दन. 81961 
88109100. स० ७९; 

काचध. पु ° ( कावध्यं ) (१) एक महा-प्रह, 
006 1118107 [019761. (२) अहाधिष्टायक 
देव विशेष. ^ 7785116 &00 01 #11 
19०6६. राज° 

कावालिच्य. पु° (कापालिक ) श्रधोर संप्रदाय 
का मनुष्य. ^ {1011067 9 > (शभ्पे 
82158 560 ©01.2606126त ष 


( २३६ ) 


[ कासार 





02111128 51118 0 76 171 {06 
0 0 ९8118005 870 " 6811 
20011711 {10700 पा. सुर 
च० १७४; 

कावालिश्ा-फावालिणी, खी° (कापालिकी) 
कापालिक-बत वाली खरी, ^+ प0ापथा 
19९1718 106 (धभ 9-१0फन्गा०४०८ 

काचेश्र. न° ( कापेय ) वानरपन; चञ्रलता, 
+0र0 1116 0809510). श्रन्ु° ६२; 

कासंव. पु ° (कश्यप) (१) इस नाम का एक 
ऋषि, कष्०16 0 2 ४. प्राम० (२) 
हरिणि की एक जाति. ^. 3766168 07 066. 
(३) एक जात की मद्धुज्ली, 08 117 
9811. (४) दुक्त प्रजापति का जामाता, 
90-71-19 0 ४151029 07४91. 
(४) त्रि° दारू पीने वाला, ^ 11711910. 
हे १, ४३; पड 

कासविज्ञया, च्ली° ८ काश्यपीया ) जैन 
मुनि्यां की एक शाखा, ^ 11271611 0 वशा 
168 ( 308 ). कप्प० 

कासवी. स्ली° ( काश्यपी ) (१) पृष्वी; 
धरित्री, 1116 62110. कुमा० (२) कश्यप ` 
गोत्रिया खी, ^. ५0111271 0 {6 1 ४510- 
21) 11768४6 कष्प० 

कासा. खी० ( कृशा ) दुर्बल खी. ^ ए68]ए 
प्रणा ह? १, १२७) षड्‌ 

कासाइया-कासारे, खी ( काषायी ) कषाय 
रंग से रगी हद साडी; लाल साडी, ^ 16 
९0106व 3871. कप्प ° ठउवा० 

कासाय, त्रि० ( काषाय ›) कपायरंगसे रंगा 
हुभ्रा. 76 ©010160; -$6व 9 ४ 
1600187 6010. गउड० 

कासार, न° ( कासार ) (१) तालाव, छरा 
सरोवर, ^. 00110. 0" 19.1८6. सु°च ० १६६; 
(२) पर्ववान्न विशेष; कसार, 4. 97116019 
86968}. स० १८३; (३) पु ° समूह; 


कासिञ्च ] 


जत्था, ^ 11111748 0 60116410. 
गउड° 

कासिश्र. न° ( कसित) चीक, ^. 8116626. 
राज 

करल, त्रि० ( कातर ) कातर; इरपोक, 
(17010, 0फ त्‌]. ३०१, २१४, २९४; 

काटल, पू न० ( काहल ) वाद्य विष. ^ 
[0 9 70७९४] 17860600) सुर० 
2, & ६, 

काहला, ख्ी° ( काहला ) वाद्य-विशेष; महा 
ठक्ता, ^ {1 9 71781021 10500 
1167008 ^+ 18716 तपा विक्र० ८७, 

किञ्॑त त्रि०्कियत्‌ ) कितना. ०४ 11161; 
एण 0168; पचणक् (४, तण 
70279; 0 180 कथो 0 वप्रा 
7164 सण० 

क्षिञ्याडिश्ना, स्ी° ( कृकाणिका ) गल्नाका 
उन्नत भाग, -- 6 181560 870 8180 
708 0 16 760, पाञ्च° 

कि, खी० (कृति) कृति; किया; विधान. (19- 


27107, ४01६, षड्‌० अ्राप्र० उवे° 


किकरसष्च. पु” (किङ्करसत्य) (१) परमेश्वर; 


परमात्मा, 4171181; 00. (२ ) 
अच्युत, विष्णु ^7 6710067 0197, 
मष्ु० ९, 

किकार, पु० न° ( क्रेङ्कार ) अव्यक्त शब्द्‌ 
विशेष „4. [17 01618707 80पत्‌. 
सिरि० ९४१; 

किंकरी. खी० (किङ्करी) दासी; नौकरानी, ^. 
{6118916 361ए 870४, कप्पू० 

किकायव्वया, खी° (िकरतंन्यता) क्या करना 
है वह जानना, ^75 {78107 1 
र 1101 0716 93178 0768611 ज्र1181 
80010. 06 006, - मूढ. त्रि° (मूढ) 
्िकतंन्य विमूढ, हक्ताबक्ता; भौचक्रा, 6118 


2† £ 1088 01 761{)166त 09 10 


( २४० ) 


[कसार 


00, महा० 

किकिच्चजंड, त्रि° (र्वित्यजड) हकाबक्रा; वह 
मनुष्य जिते यह न सु पडेकि क्या किया 
जाय, 23617 8 2 1085 01 67101626 
प्र 191 10 00. ज्रा० २७; 

किकिणिश्मा, खी ० (किद्किणिका) छुद्र धरिटका, 
6. ऽ181] 0611. सु° च० १९६; 

किंकिणी. ख्ी° (किद्किणी) छुद्र धरिटका, ^ 
8118]] 061}. सु° च° १९४} 

किंचदिय. नि° ( किञ्चिदधिकं ) छद ज्यादा 
90116 090 071 9 [16116 7016. सुपा 
४२३० ; 

क्रिदिय, न° ( केन्द्र ) (१) वतुल का मध्य 
भाग. 1116 667{16 0 9 17616. (ग) 
ज्योतिष मे दष्ट लग्न से पहला, चोथा, सातवां 
श्नौर दसवां स्थान.(17 9810. 12152106 
ण 9 71916710 06 8 एनपा ण 
15 07017 1 {76 470, ¶7 0 1000 
06166. रकिदियडणद्ियगुरुम्मि" सु० च 
३६, 

किंदुश्न, पु (कन्दुक) कन्दुक; गेंद. ^ 1911. 
भवि० 

किनर, पु ( किन्नर ) (१) भगवान्‌ धर्म॑नाथ 
जी के शसन देवं का नाम, }9116 0४ 
9085897 {260 ग 1101त्‌ [0091708 
11909 संति०८; (२) देव-गन्धवःदेव-गाद्धन, 


ˆ ^ 06168019] प्श 180, कुमा० 


किनु. अ० (नु) पूरवपर, भ्रा, आशंका का 
सूचक अव्यय. ^ 2111016 0670117 
1116 [11709 9616 8970607 भाप्ा6- 
11167 8226. 0000, वव० १; 

किवयं ती. स्ली० (किंवदन्ती) जनश्रुति; जनरव, 
पणयः) 7600100. हम्मीर ० ३६; 

किसास, पु ( किंशार ) सस्य-शूक; खस्य का 
तीच्ण अ्र माग, 1118 981 0 00771. 
दे २, ६ 


किञश्च ] 


- किसुञ्च. प° ( रुक ) (१) पलाश का पेड; 
देसु, दाक. 0018 1171. 0 1188 181६ 
068 78 00880108 एप 110 
0 9 000 पा. सुर० ३, ४६; (२) न० 
पलाश का पुष्प (106 01088071 0 {018 
166. ह° २, २३; ८६; 

किर्षिधा, खी० (किष्किन्धा) नगरी-विशेष, ^ 
लि 19060 [एश त. से०२४,९९; 

कि्िधि, पु"० (किष्किन्ध) (१) परवत-बिशेष, 
पपृ16 ग ४ 7107097 पडम०६,४९; 

(२) इस नाम का एक रजा, प्6 0 ४ 

। 1110. पडम० ६, ४१; 

किंत, त्रि ८( कस्यमान ) (१) चिन्न किया 
जाता; काटा जाता. 006 1161015 061 
एप. (२) पीडित किया जाता; सताया जाता, 
016 11670 18 610 ०7016886. 
रज्ञण० 

किच्चा. ख्ी° ( कृत्या ) (१) काटना; कर्तन, 
(0, उप० पु० ३५३; ( २ ) क्रेया; 
काम; कमं. ^1) 96101 0" 666. ( ३ ) 
देव वगैरह की मूर्तिद एक भद्‌ ^. ?8167 
07 10018 ° &०५8. (४) जादुशिरि, जादू. 
प्प06061909; 14916, (£) रोग-विशेष 
मटाभारी का रोग, ^. 1716 0 0186288. 
हे० १,१२य८; 

किच्च, सी ० (त्ति) (९) मृग वगरः का चमडा. 
106 166 ग ध &1{610106 6९. (र) 
वमद का वञ्, 116 1621167 11160 
(३) भूर्जपत्न; भोजपत्र, {116 18.11 0 {116 
017010-768 ०५० {01 71111 पप 
66 ( ४ ) कृतिका न्त्र, 00116 0 116 
[पाशः पश्ाञणा§, 21619068, षड ह° 
क, १२३ ८३; 

किच्चिर. श्र० (किथचिरम्‌) कितने समय तकः; 
कब तक { {0प्न 10 ? उप० १२८ टी; 
किच्छु. त्रि (इच्छ) (९) कष्ट-साध्यःकष्ट-युक्त, 


( २५१ ) 


[किणो 


(४151708 06, एर्णापा, हे० १, 
१२८; (२) क्रि विण दुःख से; युरकिल्ल से, 
100 हा 6 काप्ठिपाङ; एणा. 
सुर० ८, १४८; 

किल्िश्न, त्रि° ( छृतं ) किया गया; निर्मिन, 
10006; 19083 61101706, पिंग° 

किट्ट, न° (किट) रंग-पिशेष, ^ 57080198 07 
00101, उर० ६, ९; 

किद्ीकय. त्रि (किद्रीकृत) मिला हशर; एका- 
कार्‌, 1106166; }115 60, उच° 

किंडग, त्नि° (कीडक) क्रीडा करने वाला, ^ 
एभ्कश' 9 095) 1106. सूय० १,४,२ दी. 

किंडि. पु ° ( किरि ) सुकर; सश्र, ^ 1100 
07 0091, हे० १, २९१, षड्‌० 

किण. पु° ( किण ) (१) घर्षण चिन्ह घर्षण 
की निशानी, ^. 787८ 0 16710, 
गडउड० -किण, (२) मांस भरन्थि. ^ &18710. 
(३ ) सूखा धाव, 4. 0८ 0070. सु 
पव० २७० $ 

किणि त्रि° (ऋयिन्‌ ) खरीदने वाल्ला. ^ 
एा00४867 07 0पङ९. संबोध० १६, 

किणिय. त्रि०(करीत) किता हुभा; खरीदा इश्ा. 
उ0प्00. सु० च० ४३४; 

किणिय. पु (कणिक) (१) रस्सी बनाने का 
काम करने वाली मनुष्य जाति..4. [08110191 
01187 17106 709 भ78&5. 
पंचू° -किणिय. (२) मनुष्य की एक जाति, 
जो वादित्र बनानी श्रौर बजाती है. ^ 01958 ` 
0 प्राणभा 060 708 97 
एक्का पश6९। ए5ना16008, 
वव ० ३, 

किशिया. ज्ी° (कणिका) ोटा फो; पुन्सी. 
4 81181} 0011, सण १८०} 

किणो, च (किमिति) व्यो; कित लिए? 701 
140 71110088 9 हे० २, २१६; पाश्च 
गा० ६७} महा ० 


करिरण ] ( २४२ ) 





किरण. श्रि० (कीर्ण) (१) उन्कीरु; सुगा इमा, 
प. चुषा० ७१; 

किनव. ° ( कितव ) धृतकर; जुश्रारी, ¢ 
९2110161, 2० ४, ८ 

किंच्तस॒ न (कीतत॑न) (१) बणंन, प्रतिपादन 
1650117०. (२) कयन; उक्ति. 161] 
12 विशो ६४०; गडईड० करुमा० 

क्रित्तय, नरि° ( कीतेक ) कीर्तन कतां. 7911- 
010५ 50001. म्र ० २९१६ य 

किति पं (कीति) इस नाम का एक जन मुनि 
जिदके पास पांचवे वलवेवने द्ीक्तालीथी 
प्षा€ 0» बृ (भा 00 10. 
19266 16 {ध 2219060. पडम० 
२०, २०१८३ 

क्रित्तिक्रर, पुं (कीत्तिकर) मगवान आदिना 
के एक पुत्र का नाम. 49106 0 २५00 ण 
1.01 4611218 राज ° 

किन्ल, त्रि० (क्लिन्न) शद्ध, गीना, \९6; 
101५6060, ह° ४, ३२६; 

किच्विस, न° (किल्विष) (१) मांस, 116५ 
स० २६३; (२) त्रि° पापी, दुष्ट ्1016त्‌ 
धम ० ३; (३) कतवर; चितकवरा \{/8116- 
2260 तदु 

किंचिक्िया, खी० (कैल्विपिकी) एक रकार की 
भावना; धमे गुर वगैरः की निन्दा करने की 
द्मा्रत. (2९ 11710 0 600८6. 
(४0 ४0 कधा 8१] 0 दबा{०पऽ 
(ऽ (1116) & 0 006९. धमं०द 

किमस्स. पुं” (क्रिमश्र) चप विगरेष, जिसने इन्द्र 
को संग्राम मे इराया था, श्रौर शाप लगाने से 
जो मर कर अनगर इश्मा था. }42706 01 % 
7 +110 06666 76 10" 
६048 17 16 0916 ॐत १10 06- 
(धय6 ४ 002-60080716007 फ ६6 
८56. निस्वी° चू ६ 

किमु. श्र° (किमु) (१) वितकं. 1688; (“01 


[ किराय 





16०, (२) निन्दा. (6०५१७ 16- 
7102610. (&) निषेध. 10019100. ह° 
२, २१७. पिंग० 

करिमुय. श्र ० (किमुत) इन श्यां का सूचक श्नन्यय, 
^ 70211016 06000. (१) पर्न 
(0065100. (२) कव्किल्य. [)070॥. (३) 
वितक्, 000९91४९; 006८ प'९७. (४) 
्तिशय. 106851१९. हे० २, २१८; 
“किय सेसेर्हि"” बिभा० १०६१; 

किम्मीर. त्रि (किर्मीर ) (१) कवर; कवर. 
8116696; 9701४66. प्रत्र ° (२) 
पुं° रान्न विशेष जिश्चको भीमसेन ने मारा था. 
-५ 9716 0 & 28151958 8160 ए 
10017908. वेणी० ११७; (३) चश विशेष. ^+ 
11096 0 90115. रमा० 

रियंन. त्रि० (कियन्‌) कियन्‌; कितना. फ 
10670; तठ 7689 ; तप्र 97. 
सम्मत्त० २२८; 

क्रियारुग. न० ( ऋयाणक) किरानाः; करियाना; 
वचने यो-य चीज्ञ, 4. {70 {07 ९16. 
सुर्‌० १, 6० 

किर. अ० (किल) इन श्रथ का सूचक श्रन्यय 
५ 12111616 6705510. (१) संमात्रना 
70091715, 50709. (२) हेन, निश्चित 
कारण, (91158; {2४.०८ (३) वातां 
प्रसिद्ध शर्ध, 710४6701 10629. 
(४) भरि, 121९8; 79776. 
अलीक; श्सत्य, 17671 07 9156- 
1000, (£ संशय, सदेह {207६ 0 
निप्रणुण्०0. ह° २, १८६; पड ० गा० १२६; 
आत्रु० १७, वरस ° १; (७) पद्‌ पूतिममा 
इसका भ्रयोग होता है. {1५80 2150 ४९ 97 
स [716९६ क० गं० ४, ७६; 

किरशि्ञ.त्रि०(किरणवत्‌) किरणवाला; तेजसी. 
-उ31111190#; 09190. सुर० २, २४२; 

किंराय. पुं (किरात्त ) भील, }; 21116 0 9 


किरि] 


( २२७३ ) 


[ किसर 





10100670 1106 179 
11४8 एश (प्र) 4 छपा). 


681, ^. 3111]. सु० च० ३६१; सुर० २, 
२७; १८०; हे० १, १८३; 

किरि, पण (किरि) (१) भालु की भ्रावाज 
2100108, पञउम० ६४, ४९, (२) 
सुकर, सृश्चर, ^ {10 0 0081. गउड० 

किरिया. सी" (क्रिया ) शाखोक्ते अनुष्ठान, 
धर्मानुष्ठान, ^+ 76118105 11#6 07 ९616- 
71071. भव० १४६; 

किरीडि, प° { किरीटिन्‌) रजन. }{21116 
0 ^+ प्रा. वेणी० १६२; 

क्रिरीत. त्रि° (करीत) किता हृ्ना; खरीदा हरा. 
01609566. प्रप्र 

किरीय, पु ८ किरीय ) (१) एक म्लेच्छं देश. 
¢ 1101-6 1811 ©00701क. (२) उसमे 
उतपन्न म्लेच्छ जाति. ^. }{16011611109 {1106 
0011 171 115 ©0प्ा#1फ, राज० 

भिरोलय. न० (किरोलक) फल विशेष; किरो- 
लिका वल्ली का फल.016 1170 ° {नप1#. 
उर्‌० 8६, $ 

क्षिलंज, न० ( किलज्न ) तृण-विशेष (0116 
त्‌ 0 & १४५९, धममंवि० १२३५१३६, 

किलकषिलाइय.न० (किलकिलायित) “किंलकिल' 
ध्वनि; हषं ध्वनि ^ 80171 07 © 6\- 
1655111 10 0 0189516" श्रावम० 

किलाचक्त. न° (कीडाचक्र) इस नाम का एक 
चद्‌, वुत्त, }{ 21116 0 % 116{8. पिंग० 
किलाड. पु*° (किल्लाट) दुध का विकार विशेष; 
मलाद 111}; -01.6202. दे० २, २३; 


किलिकिलि. न° (किलिकिलि ) इश्च नाम का 


एक विद्याधर का नगर ^ {07 07 01४5 
0 ४181381. इक० 
किलिगिल्लिय. न° (किलिकिलित) "किलकिलः 
श्रावाज करना. हर्ष॑-द्योतक ध्वनि-विशेष, 4. 
50प्रणत्‌ 07 भा ष्168अण६ 10 ०1 


10169818. सं० ३७०; ३८५; 

किलिन्त. त्रि° (क्लं) कल्पित; रचित, 718. 
0४60; 2078. भ्राप्र° षड० हे०१,१४१ 

किलित्ति. श्ली° ( क्लुप्ति ) रचना, कल्पना 
41107017 पि० ९३ 

फिलिसिश्च, ननि ० (वलेशित) श्रायासितः; छश 
पराप्त. 12150169560 0" 2116१60 स०१४६; 

फिलिरिघश्च. ति०(चिल्ष्ट) क्लेश-पसः; क्लेश- 
युक्त [21516886 01 {10्7160. उप० 
प° ११६; 

किलेक्त, प० ( क्लेश ) (१) खद्‌, थकावट 
2106 प 6911658. (२ ) दुःख का 
कारण. 1116 080५8 07 7001 ग प्रण 
10001668. (३) शभाद्चम कमं, 
14211718. बुह० १; 

किलेसिय, त्रि° (क्लेशितः) दु.खी किया हश्रा. 
(१10पण्ाल्त; 29160. सुर ०४,१६७;१६8; 

क्रिवण. केनूसः च्दाता, ^. 1111881. दे०२,३१; 

किंवा. खी° (कृपा) दया; मेहरबानी, ४ 010; 
एण, 0959०, --चन्न, त्रि° 
(पत्न) कपा-पाप्ठ,दयालु 1९100106. 
पडम० ६९, ४७, 

किवालु, न्नि° ( कृपालु ) दयालु; दया करने 
वाला. 4170, (.01100881011806, पउम० 
३४; ९०; ६७, २०; 

किवीडजोशि.पु ° (कृपीटयोनि) अग्नि. 7116. 
सम्मत्त० २२६, 

किसंग, त्रि०° ( कृशाङ्ग ) -दुबल शरीरं वाला. 
11680; 1017. गा० ६९७; 

किसर. पु" (कृशर) (१) पक्वान्न-विशेष; तिल, 
चवल श्नौर दूध की बनी हृद एक साद्य चीज. 
4 1706 ग ऽफ्6911680. (र) ल्िचडी, 
चावल श्रौर दाल का मिश्रित भोजन विशेष. 
त 06070©0. ० १, १२८ 

क्निसरा,.खी ० (कृशरा) खिचडी. {101611100॥01 
ह° १, १२८ 


किंसलदय ( २४४ ) [क्‌ 


किसललदय, त्रि ( किखलयितत ) अ॑कुरित; नये 
चरकुर वाला, 79९ ४ $0प्7्धयः 2220 
16661 8311001 071011#6. सुर ०३२६; 

किसाणु, पु*° ( कृशानु ) (१) अग्नि; आग, 
116. (२) वृकत-विशेष; चित्रक पृक्त.) 21116 
0 9 "88. (३ ) तीन की सस्या, 1106 
71011057 {11166. हे० १,१२८; घड्‌० 

किविश्च. नरि° (करित) दुबेलता-प्ा्त; कृशता 
युक्त, ५ 68], [108.2; गा०४०) वज 1०४०; 

कि्िश्च. त्रि (षित) (१) विलिखित, रेखा 
किया हप्र. "1110760. (२) जोता हुश्चा, 
छष्ट, (711९2६60. (३ ) खीचा हा, 
0187. हे० १, १२८; 

किसीवल. पु ( कृषीवल ) कषक; किसान. 
^+ (पारत 4 एग्द्ाा80; ^ 
{9117161 श्रा० १६; 

कीडस, त्रि ( कीश ) केषा, कि तरह का. 
01 097 त 01 3017 ? 01 क 
12006 » सण १४०, 

कीकस. पु"° (कौकश) (१) इृमि-जन्तु विशेष, 
078 117 0 1056861, (२)न० इड, हाद, 
^ 0016, (३) त्रि° कठिन, कठोर, 210; 
(शा). राज० 

कीडइल्ल. त्रि° ८ कीटवत्‌ ) कीडा वाला; कीटक 
युक्त, 1010671, गडड° 

कीडण. न० (करीढन) खेल; क्रीडा. {219 0 
९2106, सुर० १, ११८, 

कोडिया, खी ( कीरिका >) पिपीलिका, चटी, 
411 9111. सुर० १०, १७६; 

कीडी. खी° ( कीरि) पिपीलिका; चींटी. ^71 
871 उप० १४७ दी; दे° २, ३; 

कशासभिद. न° ( कीनाभागृह ) मृत्यु; मौत 
0691. ऽप० १३६ टी; 

कोरा. पुः° ( कीर ) (१) देश बिशेष; कारमीर 
देश, 16 ९07४४ 01 &231111011..(२) 
त्रि कार्मीर देश संबंधी, 26749110 





10 198101017, (३) काश्मीर देश मेँ उतपन्न, 
280 07 70066 170 9507171, 
विशो० ४६४ टी; 

करल, पु ° (कीरल) देश-विशेष, } 21198 0 
9 00012, परम ० & ८, ६४; 

कोरी स्ी० (कोरी) लिपि विशष; कीर देश की 
लिपि. 16 फ्रि) 01919665, 
16678 0 21008060 0 106 119 
0001707. विशो० ४६४ टी, 

कीलशश्च, न०(कीडनक) खिलौना. 6. 7109. 
भ्भि० २४ 4 

कलाल. न° ( कीलाल ) रुधिर; खून; रक्त, 
0100. उप० दद; पराञ्च 

कीलालिश्च, न° (कीलालित) सुधिर-युक्त; खून 
वाला. 21060, गडउड० 

दीलिश्चा, खी° (कीक्लिका) द्ोटा खटा, खटी. 
4 81191] 768. कण ग० १, ३६; 

कोव पु° (व) नपुंसक, 4.71 111700{61# 
11811. बह० ४; 

कीस. ° ( कस्मात्‌ ) क्यो; किस से; किव 
कारण से. 10 {07 ? उव० हे०३, ६; 

कुः, अ० ( कु ) (१) अल्प, थोडा. ^ 11116. 
(२) निषिद्ध, निवारित. 17011000; 
एप्णपण९त, हे० २, २१७, से० १, २६ 
सम्म०१;(२) सखी°पुथ्वी, भूमि, 1116 68110. 
सम्म०१ टी, से०१. २६;--त्तिश्, न० (त्रिक) 
(१) तीनो जगत्‌ ; स्वग, मृत्यं॑श्रौर पाताल 
लोक. 1116 11169 701109--प6६67, 
16 6का{1 ४0 #16 10क्र€ (प्रभ) 
फ़ 0110. ( २ ») तीन जगत मे स्थित पदार्थ, 
--्ति्य. ० (च्रिज) तीनो जगत्‌ मे उद्पन्न 
वस्तु ^ 10766 0 {0:66 एए 0110. 
शरकवेमण -त्तिश्यावण पु ० नण (ज्रिकापण) 
तीनो जगत्‌ के पद्ाथं जहां भिल्ल सके सी दुकान. 
4 300 भ 11616 ज 011त1क-01619688 
०४० 6 196. -लय, न° ( वलय } 


कु . 


पुथ्वी-मण्डल. 6 0110116 0 {8 
6810. श्रा० २७; 

कुशश्च, त्रि° ( इचित ) सङ्चा श्रा. (10- 
{19680 . प्रच ० ६२३ 

कश्य, ० (षित) कु कोप-युक. 28, 
पपा, भवि० 

कुञ्च, पु ० न्‌० ( तुप › स्नेह -पात्र; घी, तेल 
वगैरः भरने का चमटे का पात्रविशेष, ^^ 
81181] 16209 0016 0 6766, 
011 806. पाञ्म° 

कुऊहल. न° (इतूहल) (१) अपु वस्तु देखने 
की लालसा-उत्सुकता. (1110510 रभ 
88610 0 680180101791क 1178. 
(२) कौतुक, परिहास. १0118; 1651. 
हे° १, ११७, कुमा० 

कुश्चोद. ० ( कुतध्ित्‌ ) कीं से; किसी से, 
सण १५८५ 

कुश्रोवि, अ° (कुतोपि) कहीं से मी. काल० 

कुञ्ायी, खी° (कुमारी) वनस्पति विशेष; ङवार- 
पाटा; धीडवार. 016 1104 0 1160169 
एक्0४, श्रा २०} जी० १०; 

कग. प° (ङ्ध) देश विशेष, }प ४06 0 9 
00, भवि° 

कुच, पु” ( को ) इस नाम का प्क श्रसुर. 
एवक्16 ° 9 6000. पाश्च ० --छ्ररि, 
प ° (अरि) कार्तिकेय; न्द्‌, 421 61161160 
0 011176४. पाञ्म० 

कुचरवा, खी (ऋरोञ्चरवा) दण्डकारण्य की इस 
नाम की एक नदी, 9106 0 {06 धण्लः 
0 03 8त2.191४08. प्रउम० ४२; 
१९; † 

कुचवीरग, न° ( कऋौञ्चवीरकं ) एक प्रकार का 
जहाज. ^. 111 07 311}. निसी ०ब्‌ ०१६, 

डचि. त्नि° ( छन्चिन्‌) ( १ ) किल, वक्र. 
0018त 01 0्१6७त्‌. ( २ ) मायावी; 
कपटी, {)606{प]. वव १; 


( २५५ ) 


| कूंडलिश्न 


छुचिय, त्रि° (कुन्वित) (१) संकुचित (1011- 
02९60. सुपा० ‰८, ( २ ) कुरित, वक्र, 
(1001680 0 ०1760. वव० १; 

कुचिया. खी” ( छुन्चिका ) रुदं से मरा इभा 
पहनने का पक प्रकार का कपड़ा, (2716 11710 
07 0811676. जीत० 

कूःजरपुर, न ०(कुञ्जरपुर) नगर विशेष, हस्तिना- 
पुर, 72871097, ( धकृ 2891706 ) 
पउम० ९६५, ३४; 

क्‌जरावन्त. न° ( कुञरावतं ) नगर विरोष, 
ि2116 ग 8 नि. सुर० ३, ठव; 

कुट, त्रि ( ऊुण्ठ ) ( ९ ) मूख; इद्धि रहित, 
70001150; 31, ( २) मद; भअ्रलस, 
{10016103 1492, ्रा० १६; 

कुड, न (कुण्ड) (१) इस नाम का एक सरो- 
वर }प{816 0 9 18916, ती० ३४; (२) 
द्माज्ञा; अदेश, ^+ 001117021त्‌; 447 
01061, कष्पं० . 

कुंडग्गाम, पुं (ङुण्डमाम) मगध देश का एक 
गाव. 2181706 ० ४ ए11188 0 18 
11808009 ©0्णा क. केष्प° 

कुंडधारि. त्रि ( कषुरुडधारिनू ) आज्ञाकारी, 
0060016४. कप्प० 

कुंडपुर. न° (कण्डपुर) भराम विशेष. } 8718 
0 9 ₹111206, कप्प° 

कुःडल, पु ० नु (कुरुडल) ( १) एक देव-विमान. 
^ 781्6पाक् 0016909 8614121 097. 
देवेनद्र° १४९; (र) तप-विशेष. ^ 1 0 
16111008 8पअभ क. संबोध० ७; (३) 
पु'० विद देश के एकं राजा का नाम }1 8716 
० & {106 ग 17877 (णक ० 
00701). पडम० २०) ७७; 

कंडलि, न्रि० (कुण्डलिन्‌) शुरुडल वाला. -26- 

6 0186 110 891-188. भासं ०३३; 

कंडलिश्च, भरि” ८ इुण्डलित ) वत्तल; गोल 
 ज्ञाकार वाला, 100 पाक -(ाप्८पा9). 


कुःडलिश्रा ] 


सुपा० ६२; कप० 
कंडलिभ्रा. खी° ( कुण्डिका ) चन्द्‌ -विशेष, 
वपा७ छं 9 70618. पिय 
कःडाग, पु° ८ कुरुडाक ) संनिवेश विशेष; आम 
विशेष, ] 208 01 9 ¶111968. भ्रावम० 
कुडिश न ० (कुरिडन्‌) विदभं देश का एक नगर. 
फपभ0० 0 9 © 9 106 *#108100 
00 दुप्र० ४; 
कुंडी खी (इरी) (१) इुरुडा; पात्रविशेष. 
¢. 007्ा-5106त ?88५61 सुरषा० २६६; 
( २ ) कमण्डल; संन्यासी का जलपात्र. ^. 
क 2061-1007 ०५6 0 2506108. महा° 
कुत. पु (न्त) राम के एक सुभट का नाम. 
१16 79716 ग 0ा0.3 21110) 01 
1610 प्डन० १६, ३८; 
कतल. पुं०(कृन्तल) (१) देश विशेष. 48716 
08 ९000, सु° चण ६१; (२) केश, 
वाल. 1211. सुर० १. १, सुपा०६ १३२००; 
कुतला, सी (कुन्तला) इस नाम की एक रानी, 
प 06 9 8 ०66४ दंस° 
क्‌ तली, श्री° (कन्तली) कुन्तल देश की रहने 
व्ली खी, ^+ भ0ा 9 प्प्ा४9 
000४9, कम्प्‌ 
कुःतादति, न° ( कुन्ताकुन्ति ) बद्धं की लद्द 
29118 म 6धऽ. सिरि० १०६३२; 
कुथु. पु ° (कन्ु) हरिश का एकं राजा, ^. 
ए9]9 9 प्र 8970810. परम ०२२,६८; 
कुद. न° (कुन्द) (१) विद्याधरो का एक नगर, 
64. 00717 0 #1052012913. इक ० 
(२) पु ० न० दन्द विशेष. ^. 8{2.028. 
पिगण 
छदा. खी ( इन्दा ) एक इन्द्राणी; मानिभव्र 
इद्रको पटरानी, {801 & 1706 1(901 
1018179 (12 0 &008) इक० 
कपय. पु" न° ( कूपकं ) तैल वैर, रखने का 
पात्र विशेष. ^ 1916 16211161 ९6886 


( २७६ ) 


[ इङ्हाष्य 


{01 1016108 011. रयण० ३१; 

कुंपल. पु ° न° (कुड्मल) (१) इख नाम क 
एक नरक. }{४16 0 9 611. (र)युकल; 
कलि; कज्िका, ^ 16 0. हे० १, २६ 
कुमा० षड ० 

कुंभ. पु ° (कुम्भ) (१) इुम्भकणं का एक पुत्र, 
^ 800 0 (प्म से० २२, 
६९; (२ ) एक विद्याधर का सुभटः का नाम, 
पि96 ग 9 (11101 0 9 ४109 
0087 (29107). पडम० १०,१३; (३) 
हाथी का गंड-स्थल्. 221‡ 0 1682 
0 91 6160090. कुमा० (४) एक राशि. 
4 20290. चिचार० १०६; (५) एक. वाद्य. 
4. 17171 © 01292 (1051681 175 
11611}, (६) लक्लाट; भाल प्रदेश. 7019- 
620. प्रच० २; 

कुंभश्मरण. पुं ( दुम्भकणं ) राण के छोटे 
भाद का नम. प्विक्8 0 > णण 
0100061 ग 74129, से० १९.११; 

कुभंड, न° { कूष्माण्ड ) फल-विशोष; कोहला. 
& पाए 0 कष्पुर 

कुःभसेण, पु (कुम्भसनेन) उस्पपिंणी काल के 
प्रथम तीर्थकर के प्रथम शिष्य का नाम 
96 0 9 {706 15 तन्न6 ज 
15 817 गग ्श्नाीदक्षा त 9 
11716. तिहथ° 

कमि, पु ° ( कुशम्‌ ) हस्ती; हाथी, 716. 
00907 सण० 

रुम, खी° ८ कूष्माख्डी ) कोहले का गाद 
(66761 0 प्र ्ा। ए0प्ात गडड० 
कुःमील. पु ° (इम्भील) जलचर मणि विशेष; 
नक्र, मरार (10600116, चाइ० 8४; 
छखुव्भव, पु० ( ङुम्भोढव ) ऋषि- विशेष 
अगस्त्य ऋषि. 1421716 0 9 3817} ( ४ 
8868 ) (^ ९४52) कप्प्‌० 

कुकुहादइय, न° (कुकुदहायित) चज्लते समय का 


कुक्च | 


शण्द्‌ विशेष. 90117) ग 1108170, तंहु9 

कुक्छुञ्च. त्रि” (कूत्कुच) भंड की तरह शरीर के 
भवयवो की कुचेष्टा करने वाल्ला 71 20101 
11168 9 ° 6961, श्रव० &; 

ङ्ङ. खी ° (ङूचकुचा) अवद्यन्दन, सरण, 
0 0100, {10 1४10. बृह ०६, 

ककड. पु ° ( कुट ) (  ) वनस्पति विशेष, 
पभ्ना0€ 9 9 1011681 [6४ ( २ ) विद्या 
द्वारा किथा जाता हस्त॒ प्रयोगविशेष, 
त१1006118क; 10061686 00861- 
४0166 2 76111005 0८५९६. कव० १; 

कुट, पु ° (कुम) पर्ति-विशेष, } 81106 01 
0 9 23110. गउड० 

कग्गाह. पु*° (कगरा) (१) जल जन्तु विशेष, 
411 8111081 07 76006 ग भमणभः, 
(कुगगाहगाहादइय"” सु०च०६२६; (२) कदाग्रह, 
हट {61701816 उप० ८३३ टी; 

कुच. पु० (कुच) स्तन; थन. 2316257 दुमा 

चोज, न° (चो) तकं, 1381 10050; 
{121190षए, धमेसं० १३७९; 

कु. न० (कूच) दाढी-म्ं 26210; 14005- 
18116. पाच्च ° शमि २१२; 

ुच्चिय. त्रि° (दूर्भिक) दाद्री-मृदधं वाल्ला. (2716 
४110 9५ 0681त 8 110१५०९. 
बृह > ९; 

कुच्छु. पु ० (रस) (१) ऋषि विशेष, 91116 
7 ४ 07, (२) गोत्र विशेष... 1116268. 
"(कुच्छुसगुत्तस्स"” क्प 

ऊुच्िभिरि, न्ने° ( ङचिम्मरि ) एकं लपेट, 

, स्वार्थो, 3619911, 01261005 रंभा 

ऊच्चिप्र. पु" ° (क्िप्र) उद्र पूति. 11118 
07 02100016 6 0611, कच ०४; 

ऊुच्छिमरे. खी० (कुरिमिती) गर्भिणी; चापन्न- 
सत्वा 21811811. षड्‌० 

कुच्छेश्रय. पु ० ( कोदेयक ) तलवार; खड. 


8010. षड्‌ ० 


( २४७ ) 


| कुदारः 


कुज, पु ° न° ( डुभ्ज ) पुप्प-विशेष. }{ 81710 
07 % 108). षड 

कुट्णी. खी° ( डनी ) (१) मूसल; भिससे 
चावल रादि श्रग्न कटे जाते है. ^ 65119, 
वुह॒० १; (२) कटनी; दूती. ^+ {97081 
168961861, ^ 77061658 रंभा 

कुष्टी. खी० ( कुद्टिनी ) इटनी ; दूती, ^ 
1910816 1666161, 4 7106688. 
कप्प्‌ रभा० 

फुट पु ° (कोष्ट) उद्र. पेट 2361], परडि° 

कुटु, न० ( क्रुष्ट ) (१) शप; अभिशाप शब्द्‌, 
(11:88. ( २ ) त्रि० शपित, श्रभिशप्त. ^. 
18.11 110 ५28 07186. सुण्च ०२९०; 

कटा खी० ( कष्टा ) इमल्ली; चिन्वा. 1116 
70801171 {166 07 गपा, बृह० १ 
कुड. पु"° (ङट) (१) घडा, कलेशा ^. 70. 
विशे० १४५६, (२ ) वृष; पेड, ^ 186. 
सु° च० ६६२; 

कडग. पु ° न° ( कुटड़ ) (१) कु; निङुज्न, 
लता वगेैरः से ठका हुश्रा स्थान, ^. 71966 
009४6760 $ 169\ 98 07 0 ©18शृन. 
गा० ६८०, हेका० १०९, (२) गह्वर, कोटर. 
^+. 08१6. राज° 

कुडंगा,खी° (कुरङ्गा) सता-विरेष (176670615. 
परम ० २; ७६, 

फडंगी. खी० ( कुण्डी ) बोस की जाल्ञी, ^ 
161 0 09100008. महा० सुर२०१२,२००, 
उप० पुण २८१; 

कुडिलविडल. न° ८ कंटिलविरल ) हस्ति- 
शिक्ा. {72170178 2 1600800, राज° 

§डिललय, ति° (इब) इह ठे; न 
2600. भवि° 

कुडलेवणी. सखी° ( दुंदयलेपनी ) सुधा; खडी; 
खरिका. {19567171 0 2 फ 911. दे०२,४२; 

कटार, पु° ( इडार ) ूर्हादा, फरसा, 471 
636, हे० १) १६३; षृड्‌० 





छुणव | 





1 न० ( कुणप ) (१) मृतशरीर; मुर. 
12०2 00. पाञ्च राउड० (२ ) नि” 
दुर्गन्धी. 2390 3116]]. ह° १, २३१; 
कु तित्थ, न° (तीर्थ) जलाशय मे उतरने का 
खराच मागं, ^ 18 [0811 {01 £ 7006 
07 8061", असू० ६०; 

कूस्थण. न° (कोथन) सडइना; सड जाना. {0 
0608. चवे० ४; 

कुत्थुह. पु ° न० ( कौस्तुभ >) मणि-विशंष, जो 
दिन्णु की चती पर रहती है, ^ 1:6010ए8 
8076 फ़111८0 18 0077 एए #19070पर 
011 111५ 7168567. हेका० २७; 

दव. पु"०(कोद्व) धान्य विशेष; कोदा, कोद. 
4. 11 0 (017, सम्य० १२; 
कुप्पर, पु ° (कपर) (१) खप्पर; कपाल. {116 
शप््ा. (२) मौत की परत; भीत का जीणं 
शीं थर, {2602९80 ए9]], गडउड० 
्प्पा्. पु ० (पांस) कल्कः; कांची; जनानी 
छरती. 4 11110 07511117 0 9 {61816. 
हे० १ ; ७२; कप्पु० पाञ्म° 

क्ुप्पिय. त्रि° ८ कुपित ) ( १ ) कुपितः कद्ध. 
^2्7ए. (२) न° क्रोध; गुस्ा, ^21९87. 
आया० चू० 8; 

कवेर, पु ०(दूवेर) (१) कुवेरः यद्त-राज; धनेश. 
नि्06 09 62110 ९०, पाश्च० 
राडड० (२) काच्चनयुर के एक राजा का नाम, 
१ 9116 02 [४४ 0 87100 णपा. 
पठम० ७, ४९; (३) भगवान कुयुनाथ के भरथम 
भावक का नास. पि्ा6 0 91 यभ 


07 ५ 211 11117191 पप). 


विचार० ३७८; (४) एक जैन मुनि, 19706 
0 9 प्च 876, कष्य०-दिसा.स्ी° 
(दिश्‌ ) उत्तर दिशा. 10110 8106. सुर०२, 
८२; -नयरी, खी० (नगरी) कवेर की राज- 
घानी,अलका. (00181 01298 1061, 
411 धपा, पाश्च° 


( २७८ ) 





कुसु 





कुवेरा, खी” ( कुबेरा ) जन साघु गण की एक 
शाखा, 911 01४ थ 810 ५241105, कष्प्‌० 

मार, पु ° ( कुमार ) (१) भगवान्‌ वासुपूज्य 
का शासनाधिष्टाता देव, }{2116 0 9 2० 
0 06 {1716 ग व्ण वपप्नाक्रश्न 
299] प]2. संत्ति० ७, ( २ ) कातिकेय; 
स्कन्द, 301 0 811१£ (200) पात्र 
(३) शुक-पर्ती, 221701, ( ४ ) घुड सवार. 
प्रव6ा 9 10158, (९ ) सिन्धु; चदु. 
पर्6 0 2 €, (६) वरण वुक्‌. 
पि्6 0 9 {166 ह° १, ३७; 

कुमाररंदि, पु० ८ शरुमारनन्दिन्‌ ) इसन नाम 
का एक सोनार. 716 0 9 @016- 
&11100, च्राच° 

कृमारधम्म. पुं ( रुमारधमं >) एक जन साधु. 
¢^ यश्य ध्वा (प्रणा) 11601080. 
कत्पय 

भाया, खी° (कुमारा) इस नाम का एक संनि- 
वेश, 2९916 0{ 2 [01906. “कुमाराए संनि- 
चेश गन्नो" श्रावम० 

कुमारि, पु° ( कुमारक ) शौनिकर; कसा. 
66161, बृह० १; 

कमारी. च्ली° ( कुमारी ) (१) नदी विरेप, 
16 0 9 2159. (२) जवृद्वीप का एक 
भाग, 106 66018 70817 ग 106 प्पप- 
ए९786 90001018 ६0 710 260£- 
12). (2) चनस्यति विशेष; अपराजिता, 
^. 09४. (४) सीता, 22706 0 16 
07 9108. (६) वड़ी इलायची, (19708- 
7107. (६) चन्ध्या ककडी की लता. ¢ 
प्रात्‌ ग 9 ©186]6, (७) परि विशेष. 
पिक्ष6 ग »7्त्‌ ह° ३, ३२; 

कुमु. पु ° (कुमुद) (१) इस नाम का एक वानर 
एपश्€ 0 9 1077@. से० १, ३४; (२) 
संख्या बिशेष, कूमदाङ्ग फो चौरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या लन्ध हो वह, ^. 081 


छमुच्रग 
प्रा०ा ( एपा०४0918 17110 84 
1908 ) जो० २; (३) त्रि पृथ्वी म भ्ानन्द्‌ 
पाने वाला, (0716 10 67108 18४]01- 
11888 170 {16 ज्र 011त, (४) खराब प्रीति 
वाल्ला ४1] {170 7187 से०१,२६; 

कमुश्चंग. न° (कुमुदान्न) संख्या विशेष; महा- 
कमल को चोरासी लाख से गुणने पर जो संख्या 
लग्ध हो वह, ^. 0४10८18{107 (1911४ 
श्ना 170 84 1908). जो० २; 

सरी. खी० (जमुदिनी) (९) चन्द्र विकासी 
कमल का पेड. 8106 0 ४ 1078 {166 
कुमा० रंभा० (२) इस नाम की एक रानी. 
उप० १०३१ दीः 

कुम्मी. खी० (कूर्मी) (९) खी कनया; कच्छपी, 
4 {0170158 (58) (२) नारद्‌ की मत्ता 
का नाम. (0709 9 31४ १8४18. 
पठम० ११५२; 

कुम्द, पु'० ब० (कुशमच्‌) देश विशेष. 1116 
0 ४ 007, हे० २, ७४, 

कय, न० (कुच ) (१) स्तन, थन, 8116280. 
(२) त्रि° शिथिल, 10088, चव ० ७; (३) 
श्रस्थिर. 110४ 7580 निसी० चू° ९; 

हरंगच्डी. स्ी० (कुर्ग) हरिण के नेत्र जैसे 
नेत्र वाली खी, मृग-नयनी खी, & ए 0171871 
07 066 668, वाश्च ० २०; 

क्ुरंखय. पु (करण्टक) वत्त विशेष, पियास. 
6 ग 9 {166. उप० १०३१, टी; 

कुरय, न° (कुर) पुष्प-विशेष, 1106. 
वेज्ा० १० ६; 

कुररी. खी° (इरी) (१) चद्‌ का-एक भेद्‌. ^ 
82128, पिग० (२) मेषी; मेदौ. 6097 
(७068). रभा० 

कुरल, पु ° (करल) केश; बाल, 1217. सुपा० 
२४; प्राश्न 

करवय, पु ( दुरवक ) वृत्त विशेष, कटसरेथा, 


१8116 0 9 166. गा० ६; मा० ४०, 
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विक्र० २६; स० ४१४, कुमा० 

कुर. पु° (कुर) (१) भगवान ्चादिनाथ का सं 
नम का एकं पुत्र, पु9116 4 9 801) 0 
पक्षाय (प्ण 4 01708011. ती० १६, 
इस नाम का एक वंश }8706 0 9 {97111 


` 1, भवि०-खेत्त. न° (त्न) (१) दिल्ली 


के पास का एक मैदान, ^ ¢70776 691 
ना. (२) कुहं देश की राजधानी, इस्तिना- 

पुर, 2718 0 ४ 089४8] ग [दाप 
1681070 25710800, भवि० ती ० १६; 

कुरुचद्‌. पु ° ( दुर्चन्द्र ) इस नाम का एके 
राजा, }\ 81116 07 9 1106. ्रावम० 

छखदत्त, पु ° (कुरुदत्त) (१) इस नाम का एकः 
प्रष्ठी 2116 2 9 71611087, (२) इसं 
नाम का एक जैन महरषि.)प6 07 9 व" 
82171. सत्था ० 

छु स्विद्‌. पु"° (कुरुविन्द) (२) इटिलिक नामक 
रोग, एक प्रकारका जंघा रोग. ^ 117) 0 
0156986, (२) भणि विशेष; रत्न की एक 
जाति, ^ 171, गडड० 

कुरुविदा, खी° (कुरविन्दा) इस नाम की एक 
बाणिग्‌-मा्या, }प 2716 07 > 70108 0 
४2181 01257. परम ० ४५९, ३८; 

कुल, पु न० ( छल ) (१) एक चाचा की 
संतति. [)11957ए, 79111115. कष्प० (र) 
सान्निध्य; सामीप्य, 11116 1107# 07 {016 
7911. -श्रायार, पु ° (आ्राचार) इलाचारः 
वंश परस्परा से चलता भ्राता रिविाज, 1116 
एगध वप ग 1860166 ग ४ 
02516 0 9 शध]. वव० १; -- ज्म. 
त्रि° (युत ) कुलीन, ५/९]1 007, 0 9 
&००त 9101], भरव° ६४; -तंतु, पु ० 
( तन्तु ) कूल संतानः; इल संतति, (000 
एणदधपङ, ९०० शिण ङ. वव० 8 
महत्तरिया, ली” (हत्तरिक) दुल मे पधान 
स्ी०; कुटुम्ब मे सुसिया. 680 0118971 


कुलंकरः ] 
= 2911111. सुण च० ७६; चच० 

कुलंकर, पु० (कुलङ्कर) इस नाम का एक राजा 
78068 9 # 0४]8. प्ररम० ८र, २६; 

कुलग्घ प (कलां) एक भ्रनायं देश, पुक्16 
0 9 @0पा़ 11616 616 816 10 
21ए8.115. प्रच० २७४; 

कुलडा. दलो (कुलटा ) न्यभिचारिणी खी, 
प्ली, 42 ए71611858 ए 0718. सुपा” 
३८४; 

लय, न° ( कुलकं ) तीन या चार से ज्याद्‌ः 
परस्पर सापेह प्य. 116 60111166100 भ 
46९८121} 5120285. सम्मत्त० ७६; 

कुलाअल. पु० (इुलाचल) कुल-पवेत, 116 
07 8 100 प्रश्ना, त्रि० ८२; 

कुलाय, न° ( कुलाय ) पी का धर; नीड्‌, 
पिठ 0 9 0170 पराञ्चण 

कुलिक-य, पुः ( कुलिक ) ज्योतिष शाञ्च मं 
प्रसिद्ध एक कमोग. 2320 {1716 171 25110- 
10 गण० १८ 

कुल्िया, खी ( इलिका ) भीत. २}. 
वृ“ ९३ 

कुलिर, पु ° (इर) मेष वरोरः बारह राशि में 
चतुथं राशि, 916 0 4४ 20196. 
पडम० १७, १९०८; 

कुलिस, पु ° न° (दुग) वन्न; इन्र का सुर्य 
भ्रायुध. ^. 6891007 0 ६४] ४ 1079. 
पाश्च उपण० २२० टी; 

कुलिसनिणाय. पु ( कुकिशनिनाद ) रावण 
का हस नाम का एक सुभट. ^. #21110# 0 
08 9 र, पडम० ९६) २६; 

पलिसमज्म. न° (कुलिगमभ्य) एक प्रकारं की 
तपश्चयां, ^^ 1110. 07 06१0107. प्डम° 
२२, २४ 

कुलीर, त्रि” ( फलीन ) उत्तम कुल मे उत्पन्न 
307 17 £ &000 7917011, भास्‌ ०७१; 


कलीरः, यु०(इुलीर) जंतु-विशेष, 19108 01 
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2 1788609, पाश्च 

कूज्ञउर. न० (कूल्यपुर) नगर विशेष. 1916 
0 9 ©. संत्था० 

कु ल्ञा.खी ° (स्या) (१) जल छी नीक; सारिरी, 
{07217. कुमा ० ह° २, ७६, (र ) नदी; 
छत्रिम नदी. (8781 कप्पू 

कल्लाग. ए ° (कुरयाक) संनिवेश विशे; मगध 
देश का एक गाव ^ !11196 2 1260 
0077¶, कप्प० 

कुस, पु० (कश) राम के एक पत्र का नाम, 
{2716 ग 9 ९07 ग 29]9 विभ 
00971012 ]1. पडम० १००, २; 

कुष्ट प° ( दुशषावत्तं ) श्रायं देश विशेष. 
[8106 9 धष शफ (याक, सत्त 
६७ टी; 

कुसत्थ, पु० न० ( कुशाख ) कूरितित शाख; 
श्रनाप्र प्रणीत सिद्धान्त, ^ 1020 7९111008 
000. “स्वे कूसत्था", निसी° चू ११; 

कुसल. न° (कुशल) (१) सुख; हित, (1070- 
1010; 1078. (य पख्य. 41115, 00 ्- 
क, पचा० ६; 

कसला. ननि° (शला) नगरी विशेष; विनीता; 
श्रयोध्या, 8716 072 011 (4 ए पतक 
श्रावम० 

कुखी, खी° (शी) सोहे का वना हुश्मा हथियार, 
^. 5166] 88001. दे° ठ; ९; 

कुसोलव. पु०( कुशीलवः) श्रभिनय-कतां-नट. 
4 0100 016 110 @2010108 
16208 07 90, कप्पूर 

कसुभ. न० (कुसुम्भ) रंग विशेष. प 91116 
९0101. श्रा० १२, 

कुसुंभि्. त्रि (कृसुम्मित) छसु म रंग वाला. 
(00 7087 गं ्णडपा०009 0 
52010061. श्रा १२; 

कुसुभी. खी° (इुसुम्मी) वृद विशेषः; कूम का 
पेद्‌, 89071 71871. पाच्च 


कुखमदंत 





= -- पु (इसुमदम्त) एक तीर्थकर देव 
का नाम; श्री सुविधिनाथ, 16 0 ४ 
वक्नाा व100 99 90166 पणवा 
1811, पउम० १, ३; 

कसमलया. ची” (दुसुमलता) दन्द विशेष. 
38122. श्जि० १९, 

कुसमाश्नर. पु ° (ङूसुमाकर) इस नाम का एक 
छंद. 89128 0 {111५ 7181716. पिय० 

कसुमाल. त्नि° ( कुमुम) रल बाला. 
0100 शङ. स०९६७; 

कुसुमावरई सी° (कुसुमावती) इस नाम की 
एक नगरी. ४111206 07 {071 01 113 
1121118, पठम० ‰, २६, 

कसुमिज्ञ. ननि ( दुसुमवव्‌ ) पुष्पित, पुप्प-यक्त. 
71007060. सुपा० २२३; 

कसल. पू (दुःशल ) कोष्ट; धान्य रखने के 
जिए मिरी का बना श्ना एक प्रकार का पात्र 
471 6217611 {20४ {0# {690 & 1168 
10 110९}. पाञ्न° 

कुस्सुमिर- पु ° (कुस्म) इष्ट स्वम. + 0150 
0168102, {710प्0पऽ संबोध० ४२; 

कय, पु० न° ( कुहक ) वायु विशेष दौढते 
दए श्रश्व-उद्र-प्रदेश के समीप उत्पन्न होता एक 
भकार करा वायु ^ 11116 0 7, 6010171 
0) 2706 091 ग पाण 16036 
गच्छु० २; 

क्र, पु" ब (कुहर) एक देश ^ 00011. 
पा 0 {1113 11218 प्डम० & ८, ६७; 

कु्ाडी. स्ी° (कुरी) दुल्हादी, इखार. ^ 9; 
08.667; उप० ६६३ 

कटावणा. खी (कुहना) (१) श्राशचय-जनक 
दंभक्रिया, द्म्म चया. प 10001155, 2ऽऽप- 
1060. 27. {2156 761, (र) लोगो 
से न्य हासिल करनेके लिए किया हुमा कपट- 
भेष. ^. {111त 0 16667 ६0 ९०116# 
71076 {070 [पणा ©, जीत 


( २५१९) 
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[ क्रुलवालग 


किल. पु ख्ी० (कुहूम्‌ ) कोयक्ञ परी. 
(७100. पिग० 

कुहु, स्ी° (कुहु) कोकिल पटी की आवाज, 
#0166 ° ४ @06100. पिंग° 

कटेडगा. सखी ० (कुदेटका) कम्द्‌ विशेष, पिर्डालु. 
&. 110 0 ए6९61४16 प्रच ०४; 

कुदश्ना. खी (दषिका) दै, चोय कू.37091] 
्९]], चड० 

करूचिश्ना. स्ली° ( चिका) दादी मूढं का बाल, 
1236910, 11087816 संबोध० ३१, 

कूड, न० (दृटः) लगातार २७ दिन का उपवास. 
0957 0 217 4४5 00077्०ाऽ संबोधर 
श्न; -करारि. त्रि ( कारिन्‌) धोखेवाज; 
दगाखोर. 67700110 1260 पा. सु° 
च० ६२७; -प्पञ्मोग, पु (अयोग ) 
मष्डुन्नं पाप, 1100671 6120, भ्रा० ४; 

करूडवादि. पुः ( कूटवाहिन्‌ ) बलीवदं, वैल. 
(05687, 05. अव ० 

करुशिञ्च. न° (कणित) संकोच प्राप्त, संकोचित. 
(10860. गडड० 

करूुशिय. त्रि (कूणित) सा इ्ा.12902.860. 
कुप्र० १६० 

चरूय. पु ° (दप) कूप, ङश, ५61]. गउड० 
ददर. पु ° -(ददुर) (१) दप का मेदक 
एप०९ ग ४ फ€]]. (२) वह मनुष्य जो 
श्रपना घर छोड बाहर न गया हो; श्रल्पत्त, ^ 
1971 110 6९67 ए601 00) 0 1 
10766, उप० ६४८ दी; 

कूर. पुं (कूर) रावण का दस नाम करा एक 
सुभट, 4. 7211107 07 4918 
1121116. पडम० ९९; २६; 

कूलंकसा, क्षी ° ( ूलेङ्कषा ) तीर को तोडने 
वाली नदी. ९1 8116810, 0%61- 
101 11861" वेणी° १२०; 

करूलवालग, पु ° (दलवालक, एक जैन सुनि, ^ 
¶917 3४170. ज्राव० 








चव | 


कूच, पु ° (प) सतह पात्र, कुतुप, 10101 
0 10१७. बजा० ७२, उप० ¶० ४१२; 
-मेडक्क. पु (मण्डुक) (१) दप का 
मेदक. ` ए108 ण ४ भश]. (२) श्रत्यत्त 
मनुष्य. ^ 11160 †0 8 6180 07 710 
60160186. निसी० चू १; 

कूवर, पु ° न० (पैर) रथ था गाडी वरौरः का 
एक अवयव, युगन्धर, 6. 721४ 07 00्7- 
प 09 (४४0) से० १२) ८४ 

कूविय. पु (कूपिक) इस लाम का एक सनि- 
वेश-गौँव, ^ ए111928 0 {178 1191116. 
भ्राचक्ण 

कविय, न° ( कूजित ) न्यक्त शब्द्‌, (100. 
सुपा० ‰०८; 

कूषिया. श्ञी° (षिका ) (९) चोदा कूप. 
31081] 761]. उप० ७२८ टी; (२) छोटा 
सेह पात्र, 7 01115 0110९68, राज° 

कवी. सखी ( कूपी )} देखो ““कूविया? शाब्द, 
366 “१18. 7010. उष० ७२८ टी; 
केश्मग-य, पु (केतक ) (१) वृ विगेष; 
केतकी. ^. {1981801}; 701871४ (18079), 
गउड० (२) न० फेतकी पुष्प; केवडा का एल. 
01067 0 9 17४07801 [019 16618, 
बाउद्ध 9 
केञ्मव. न० ( कैतव ) कपट, दुम्भ. [)6019, 
01168, हे० १, १; गा० १२४. 

केश्रार. पु" ( केदार ) केत; खेत, 7:61. 
सु९० ९ ७८; 

केश्चारिश्ना, श्ी° (केदारिका ) धास वाली 
जमीन; गोचर भूमि, 198002४8 
0101 9 190 {07 8०६ 69016. 





केड, पुं° ( केतु ) (१) ध्वजः; पताका. 184. 
सुपा० २२; (२) तुला-सूत्र; रूढं का सृत, 
(010 षा, गडड० (३) पु"० न० एक 
देव-विमान्‌, .4687011916 ¢ 9 1699. 


( २५२ ) 


[ केरवं 
देवेन्द्र ° १३४, 

केउसेत्त, न० (केतुर) मेष वृष्टि से ही जिसमे 
न्न पदा सकता हो एेसा र्तत्र विशेष, 
(1) ^ 79त्‌ 7 ९ 7160066 18 
0707216 = ४171. 2) एप्त 
22060 1200. भ्रवि° ६; 

केडमाल. न० ( केतुमाल ) वैताढय पव॑त प्र 
स्थित इस नाम का एक विद्याधर नगर, 
106 ग 9 अर्क 09 #९108त0४ 
700प्$धाा॥ 0601680 0 ® #10ङ ४ 
61181, इक० 

केऊर. पु" ° (केयूर) लवया समुद्र का एक पाताल 
कलश, 41) 17161006 {0४ प 
68 07 88४1४15] 86४ म्रव० २७२; 

केडव, पु° ( केयुप ) लवण समुद का एक 
पाताल कला. 411 00612100 10 
17 65) 0 390 86४. इक° 

केकरे, स्नी० ( कैकयी ) राजा दशरथ की एकं 
रानी. 8181-971 01 29.]9 [)9519111. 
पडम० २२, १०८; उप० पु० ३७; 

केक सिया, खी° (कैकसिका) रावण की माता 
का नाम. 49706 0 9९976 7100167. 
पटठम० ७; ९४, 

केक्कसीं, श्ची° (८ कैकसी ) रावण की माता. 
1101067 0 0879119. पंठसम० १०३, 
११४६ 

केट-केदव,. पु"० ( कैटम ) (९) इस नाम छा 
एक प्रतिवासुदेव राजा. 12919 ४ 9506१ 
(4 11 ग ण). पडम० ‰ १९६; 
(२) दैत्य विशेष, ]8116 07 9 1617007. 
-रि. पु० (रिपु) श्रीकृष्ण; नारायण, 
101 1180709, 600, कुमा० 

केत्तिञ्य-ल. न्नि० ( क्रियत्‌ ) कितना † 0 
1777600. हे०२, १९७; कुमा ० घद्‌० महा० 

केय.न०८केत) चिन्ह; निशानी. 8111. भ्रव०४; 

केरव. न° (कैरव) (१) मृद; सफ़ेद कमल. 





केरिच्छु | ( २५३ ) [ कोरीवरिख 


पप 0106 10०७.८२) कतव; कपट, [)00610, 
११0. ह° १, १९२; 

कैरिच्ु. त्रि० (कीट्प) केसा ; किस तरह का 
116 काज 08/ 171. 00 11801061 
0, भरामा० 

केरी.खी०(अकटी) वुक्च विशेष; करीर का गाच्छु. 
^ {166 ग (7 78706, उप०१०३१दी; 

केवट. पु० ८ कैवत्तं ) धीवर; मच्छीमार, 
शाशा. पाश्चन्स०२८; हे०२, ३०; 

केवलं. ० (वलम्‌) केवल; फक्त; मात्र, 01119. 
स्वप्न० ६२, ६३; महा 

केवलिश्च, त्रि” ८ केवलिक ) (१) केवलक्तान 
वाला.001111150180‡, (२) परिपृणं, संपृणं. 
(1071166. विशे० २६८१ 

केवली. स्री° ( केवली ) ऽयोत्तिष विद्या विशेष 
6.5710100ए- हास्य ० १२६१ १२६; 

केसपुर, न° (कैशपुर) वैताढय पर स्थित एक 
विद्याधर नगर. ^. 01{़ 9 ४ 10990097 
01 \91900ए४ 11077. इक° 

केसर. पु० ( कवीश्वर ) उत्तम कवि; श्रेष्ठ कवि. 
०6४, उप० ७२८ दी; 

केसर, पु*० न० (केसर ) एक देव विमान. 
फक्०6 गं 8 26100806 0 9 &०५. 
देवेन्द ° १४२; 

केसर. न० (केसर) (१) फल-विशेष ^ 71114. 
राज० (२) सुव; सोनुं (010. (३) चंद 
विशेष, 1१81116 07 2 5891129. हे०१,१४६; 
(४) पुष्प-विशेष. (106 709, 9 116 
१9166805 88010 गउड० ११२२; 

केसरा. शनी (केरा) सिंह वगेरः के स्कन्ध पर 
के बातो की सटा, {12178 07 116 1601६ 
0 8 1107. प्रासू° ९१, गडड० प्रामा० 

केसरिज्ञ. तरि ( कैसरवत्‌ ) केसर घाल 
भ्ल नतह 688, गव्ड° 

केसि, पु० (केशि) असुर -विशेष, अश्च का रूप 
धारण करने वाला एक चैत्य, जिसको श्रीकृष्ण 


ने मारा था. ^. 0907), प्र110 ३6त्‌ 0 
0118118 1111561 ऽ 10756, 20 
४९ 11116 ए [40त पपकनुद्रा 
२६२; (२) सातवें वासुदेव की मत्ता, 18.106 
0 1110106} 0 {1686६01 3४५ 
069, पञडम० २०, १८४, 

कोलं, पु° (कोकिल) चन्द्‌ का एके भेद. ^ 
01001760‡ 616 170 ताएतप्च 
20601, पिय० 

कोला. खी° ( कोकिला ) खी-कोयल, 1116 
0196 07 [ताक 6९00, पाञ्च० 

कोउराह, त्रि° (कदुष्ण) थोडा गरम. 1,18- 
90 (त 0) धमेषि० ११६३, 

कच, पु० (क्रौन्च ) ( १) दवीप-विशेष. ^. 
एप्पल 09 वार्ता गं 106 पणत 
517100080 फ़ 8०४. ती ०४९; (२) इस 
नाम का एक ्रसुर, ^. 0611011 07 111४ 
1911168, कमा० 

कोचरिवु, पु (कऋोन्चरिपु) कार्तिकेय; सकन्द 
3011 2 107त श्ा१४. शुमा 

कोचवीरग. प° न° (कन्चवीरक) एकं भकार 
का जहाज. ^. 1110 07 81110. बह० ९; 

कौचिगा.स्ी° (कुन्चिका) ताली; कुन्जी, 16४. 
उपं° १७५७; 

कोड, पु°(कोण्ड) देशविशेष, ^+ 000117८ 
01 {115 1191116, इक ० 

क्रौडिणपर, न° ८ कौरिडनपुर ) नगर विशेष 
6 © गं #075 7891716. सकिम० ९१; 

कोकः. पु० ( कोक) (१) चक्रवाक परा 
एा००), (२) मेडिन्ना, 91691) 
(7.6). ६क० 

कोक्षास, पु ( कोच्धास ) दस नाम का एक 
बर्धकि; बहर, ॥ 09110679 07 13 
1181706, श्रायान्वू० १; 

कोरीवरिस, न° ( कोटीवषं ) लाट देश को 
पराचीन राजधानी, 01 0870191 01 1.84 


कीटुवीर | 


007, विचार० ४६, 

कोटतीर, पु ( कोटनीर ) इस नाम का पक 
सुनि.चाचायं शिवम्‌ति का एक शिष्य, 7प]?1] 
2 ए0णपा 9 चश्च पा, विशे 
२८९२ 

कोष्धिम, पु° न° (चिम) (१) कोपा; मदी. 
प्तप). (२) रल वी खान, ^+ 16ए6- 
71116. (३) अनार का एड. 1116 70116- 
21221818. है० १; १९१६; प्रप्र 

को्टिमि, त्रि° (कृत्रिम) बनावट; बनाया ह्या; 
प्रकुद्रती) 41710019}. पडम ० & ६, ३६; 

कोष्टिल-ल्ञ, प° ८ कौचि >) युद्गर; सुगरी; 
मुगरा, \# 00060 01100611, 7089116. 
राजण० 

कोष्वाणी. ज्ी° ( कौटवाणी ) जैन मुनि 
गरो की एक शखा, ^ 7211 0 वृ 
11171165, कष्पण० 

कोटार. पु ° न० ( कोष्ठागार ) भाण्डागार; 
भर्डार, ^. 31076, & (00१०). पडम° 
२, ३; | 
कोर्‌टु. पु ° (कोष्ट) शगाल्त.सियार, ९०२४]. 
पड० 

कोडिश्च.पु ° (कोटिक) एक जैन मुनि. 4716 
01 8 वक्षा) 10 प्रा, क्० 

कोडिच्य. त्रि° (कोरित) संकरोचित, (11086, 
19060, धमम॑सं° ३८८; 

कोडिरश-न्न. न° ( कौरिडन्य ) इस नाम का 
एक नगर, ^ 011 0 115 11916, उपं० 
६४८ टी; 

कोडिबद्ध. त्रि०(कोयिवद्ध) करोड संख्या वाला. 
161) 11111107, चच० ३; 

कोडिल्ले, (कोरिल्य) इस नाम का एक ऋषि, 
चाणक्य मुनि. 4. 98117 0 11113 18116. 
“(11879 1071", घव० १ 

कोणच, प° ( कोणप ) रात्तसः पिशाच, ^ 
0611020. पाश्च° 


( २५४ ) 


[ कोल्ल 


कोणायल, द° ( कोणचल) भगवान शन्ति- 
नाथ के प्रथम श्रावक का नाम, }¶४06 9 
775) {06 (691४४) त वप 
11108016 810971120877, विच्ार० 
३७८ 

कोत्तिश्च. धनि ( कोौतुकिक ) कौतुकी, कुतुहली. 
४ ९6061167006, 28166. गा०६७२; 

कोध, पु० (क्रोध) इस नाम का एक राजा, 
जिसने दाशरथी भरत के साथ जैन दीका न्नी 
थी. ^. 7४] 07 {118 28776, 110 
06081716 प 2171 12417 (8807) 91008 
1011 3112727 3070 9 -08511200. 
पडम० =<, ४; 

कोबेरी.खी० (कौबेरी) विद्या विशेष. ^ 10 
16086, पडम० ७, १४२; 

कोमारी. सख्ली० ( कमारी » विधया-विशेष. ^ 
11016026. पंस ० ७,१६७, 

कोमुर, खी ० (कौमुदी) इस नाम की एक नगरी, 
नि्16 0 9 0, पडम० ३६, १००; 

कोरंटग.न० (कोरण्टक) इस नाम का भृगुकच्छ 
( मडौच ) शहर का एक उपवन, ^+ 
९210681} 07 2191976) 01. वव० १; 

कोल, पु° ( करोड ›) उत्संग; कोला. {11811. 
बाडडइ० 

कोल, पु ( कोल ) (१) देश विशेष. ^ 
९0710 9 1115 29106, पडम० ६५ 
६६; (२) श्र विशेष, ^. 68707. ग 
1118 12106, धम्म० ९ (३ ) मनुष्य कौ 
एक नीच जाति, ^ 10फ्र 71 ण - 
8000185. श्राया ०्‌ ० ४; 

कोल, ननि ( कौल ) (१) शक्ति कां उपासकः 
तान्त्रिक मत का अनुयायी. ए 07311110 
0 80 धा, ^ गालः ग ॥06 
0007716 {97601 क़ 16 972. 
(२) ताच्िकमत से संबन्ध रखने बाला, 701 


10061 07 11971185, कप्पू9 


कोलगिणी ] 


५ स्री ( कोली, कोलकी ) कोल 
जातीय ची०. ए५18 0 ४ फ्69ण्डा) 07 
2 0127 0 106 19.06. श्राया ०च ०४, 

कोलालिय. पु° (कौलाक्लिक) सिद्ध का पात्र 
बेचने वाला. 20161. बृह २, 

कोलाहलशिय, त्रि° (८ कोलादलिक ) कोलाहल 
बाला; शोरगुल वाला, 015. परम ० ११७, 
१६, 

कोलिन्न, न० (कौलिन्य) कुलीनता; खानदानी. 
0 9 &00व 2701], घमेविं० १४६, 

कोलीकय. त्रि (करोडीछत) स्वीकृत; अंगीकृत. 
0.1110)906त्‌- गउड० 

को रीर, न° (कौलीन) (१) किंवदन्ती; लोक- 
चातां, जन-्ुति. [200 प्४. मा० ३७; (२) 
त्रि० वंश परंपरागत ; ऊल म से श्रायात, 
एका] १९०७य४,(३) उत्तम कुलमे ठत्पन्च. 
पाध 71100. (४) तान्तिकं मत करा 
अचुयायी. ^ {01106 9 वक्षा 
91191९1. नार-महावी० १३३; 

कोलेय. पु" ° (कौलेयक) श्वान, त्ता 08 
सम्मन्त० १६९०, धमंवि° ९२; 

कोटेलदर., न० (कोक्वकिर) (१) नगर विशेष, 

4 © 0 115 2816. अ्राव० २, (२) 
वाधंक्य, बुदापन. 01 ०. पिंड० 

कोल्लापुर. न° (कोन्ञापुर) दरि देश का प्क 
नगर 4 (01 9 01५ 11216 17 
80 (०. ती° ३४४ 

कोरलासुर, पु ( कोर्कासुर ) इस नाम का 
एक दस्य, ^ 66100 0 018 22106. 
ती° ३४; 

कोवेणु, ० ( कोपन ) क्रोधी; कोध युक्त, 
(वप. सु० च० ३८९, 

कोवाय, पु"° (कोर्पक) अनार्यं देश-विशेष, ^ 
0017107 0 {1118 78106. भ्रव ० २७७; 

कोवि. ननि ( कोपिन्‌ ) क्रोधी; ऋध युक्त. 
"99. सु च० २८१; 





( २५५ ) 


[ कोसज्ां 





कोविच्न. त्रि° (कोपित) (१) क्रुद्ध किया हुच्ा. 
ए.19ह6त.८२) दूपिति,दोष युक्त किया दुध्या. 
21881 8007560 उच ० 

कोविश्चार. पु ° ( कोविदार ) वृक्त-विशेष. ^ 
{166 गं 75 71716 चिक्र ० ३३; 

कोविणी. ख्ी० (८ कोपिनी ) कोप-युक्त खी. 
22561011876 0 006४ ४0118. 
भरा० १२. 

कोस.पु.°(कोश-ष) (१) कुडमल, ^. 0018 
5007 दुभा० (२) सुकुल, कल्ल, ^ 111. 
गउडं° (३) दिन्य भद्‌; तप्त लोहे का 
स्पशं वगैरः शपथ, 7616191 19] ए 
07068 07 ङग 76, 67, 0180) 
1162{6त्‌ 975 0 1107. (४) श्रभिधान 
शाख, शब्दार्थ निरूपक अन्थ [)1011011819. 
() पु ° न° पनि-पान्न, चषक. ^ 1001 171 
(17161 0667165 2.6 600. पाञ्च ° (६) 
नगर-विशेष, ^ 01 07 11115 08116 ख० 
१३३, (७) तलवार की स्यान, ^ 3168111. 
(८) गोल; वृत्राकार, 0710. सु° च०२०; 
--श्रिव, प° (अधिप) खजानची; भंडारी. 
(29811161, सु० च० ७३, 

कोसपाण. न° ( कोशपान ›) सोगन; शपथ. 
4.11 08110. गा० ४४८; 

कोसल.न०(कौशल)चुशलता,निपुणता, चातुरी. 
प्शएा6५8, (0000906, -णानाा- 
28106, कूमा० । 

कोसल. पु"० (कोसल) एक जैन महर्पि,सुकोसल 
मुनि, 9०16 भ ४ च्त 39107 (§प्- 
10891). परम ० २२, ४४; 

कोसल्ञ. न° ( कोशस्य ) निपुणता; चतुराद. 
(16४61688, सु° च ०१६; सुर० १० ८०; 
८ 

कोसज्ञया, खी (को शस्य) निपुणता; चन्तरा. 
(10001619, (1661688. सुपा० ६०३; 

कोसल्ञा, न्जी° ( कौशल्या ) राम की 


कोसा ] 


माता, 1१87116 0 0011067 0 9]४ 
ए9ा0010997 11 ( एप ). 
इर्पण० पुर 2७४; 

कसा, सखी० (कोशा) इस नाम की एकं प्रसिद्ध 
वेश्या, जिसके यषां जैन महिं शरी स्थूलमवर 
मुमि ने निर्विकार भाव से चातुमांस किया था. 
एप906 ग 9 [7096 ( 05109 ) 
196 4४17 8910 0 8 धापा 
1211918 79656 118 07 = एध 0क़ 
17107118 10 6१०४० 00 णाण 
1018 00351078. विवे० ३३; 

कोसिण, ्रि° (कोष्ण) थोडा गरम, 1111118 
100, 10000 भधर 71. नाट-वेणी ° 

कोसिय, पु ° (कोशिक) (१) उलूक,घूक; उल्लू 
0]. पाश्च° साधं ९8; (३) वृक्त-विगोष. 
पृ्6 2 2 1766९, ( ३ ) इन्द्र, 0० 
17618. (४) नङ. 471 1011716111107. 
(५) कोशाध्यक्त, खजानची.(1311161, ( ७ ) 
इस नाम का एक राजा, ^ 9] 07 11115 
9116. (८ ) इस नाम का एक श्रसुर, 4. 
1611011 ण 018 28706, ( & } सपं को 


पकठने वाला.गारडिक..^ 371९8 02101161. 


(१०) भ्रस्थि-सार,मजञ्जा, 11170 ए,30116. 
(९१) शु गार रस, 1076; 1116 9551011. 
ह° १, १५६; (१२) तापस-विभोष. 18116 
ण 9 06066. भवि० ( १३) पु° सपं 
विशेष; चरुडकोशिक नामक इष्टिविष सर्प, जिस 
को भगवान महावीर स्वामी ने प्रबोधित किया 
था. ^ 11 9 शाध्6) "10 ४8 


( २५६ ) 


[ खदश्र 


10206 {0 "6180876 0 218 फश्नो 
‹.](9109 01. » (१४) न° बीसवे नचत्र का 
गोत्र. 21011 1191116 0 116 ५09 
(1 1, 111. 

कोसिया, खी° (कोशिका) (१) भारतवषं की 
एक नदी. ^ 1९67 07 {019 9 103 
18116. कस ° (२) इस नाम ढी एक विच्या- 
धर-राज-कन्या, 1116 0 9 08018106 
0 ४ 16590097, पञमण० ७, ९४; (३) 
चमे का अता, 9006. स० २२३; 

कोसम, त्रि° (कोसुम) एूल-संबन्धी; एत का 
बना श्चा, 7109061. गउड० 

कोह. पु ० (कोथ) कोथली; थला. 39९. विशे 
२९८८; 

कोदसार्‌, न०(कोधध्यान) कोध युक्त चिन्तन, 
(10008 च्राइ० १९१; 

कोंड. पु० ( कूष्माण्ड ) व्यन्तर श्रेणीय देव 
जाति विशेष, 48106 9 > {81 गं 
9 5]01106. अर्वे० १४; 

कोंडी, ी° (कूष्माण्ड) कोहले का गा. ^. 
एप 1166, है १, १२४; 

कोण. पु ° (कोधन) इस नाम का रावण का 
एक सुमद. ^. 11101 07 {1115 प्म 
0 291४ £ 9. पठम ०९६, ३२; 

कोलिश्च, च्नि० ( कूतृहलिन्‌ ) इतृहली; 
दूतृहल प्रेमी, - 78497, 11110216}. 
गा० ७६८ 

कोदलिथा.स्ी ०(कृष्मारिडका) कोहले का गार 
4 17017) 166, शा० ७६८; 





ख, पु” ( ख) व्यञ्जन वणं विशेष, इसका 


176, 08097176. सुर० १६, ९६१; 


स्थान कंट है. 110 3000110 00150028 | खदृश्म-गं, पु" ( कायिक >) (१) हय, विनाशः 


0 106 9९71 9071906 108) 38 
60016) {7071 11096. भामां ० प्रत्र 
खश्च. त्रि०(श्यित) कय प्राप्त, रीण, 85 - 


उन्मूलन, प 9818, 06807९00» 
१0 ४४8 (र्णा 0 06 100४. 
(२) त्रि" षय से इत्यन्न; क्षय संबन्धी, 


खडत्त ] 


11101 ४8 00716 {0 11017 86 
0687607६ ्भ188, (३) कमनाश से 
वट्पन्न (11081760 21067 06987107100 ग 
ए0४8, विशे० ३४६१; क० गं०९, १९, 
2, १६; ४, २२; खम्यण० २३ 

खदृत्त. न० (चैत्र) खेतों का समूह; नेक खेत. 
86१6४] 29108 पि० ६१; 

खश्या, खी० ( खदिका ›) खाद्य-विशेष; सेका 
हुश्रा बहि. 1716त 0178006 &9ा77. 
भवि० 

खडड, पु'° (खपुट) स्वनाम प्रसिद्ध एक जैना- 
चायं, ^. पशा 31४ 9 018 71806. 
भ्राठेमण 

खडर, पु० न° (खपुर) खैर वगेरह का चिकना 
रत; गद्‌, 00. निसी० चू० १६; 

खठर. न०(तौर) रोर-कम॑; हजामत, 3118768. 
हेका० १८६; 

खऽरिश्च. त्रि (खपुरित) खरणिटित ; चिपकाया 
हा, 31161160. निस्ी° चू० &; 

खररिद्य. न्नि° (रित) सुरिडित, लुश्ित; केश 
रहित किया हुमा, 819 ९९१, 70 प०००४ 
#116 1875 0 1890, से० १०, ४६; 

खरीक. त्रि ° ( खपुरीङृत ) गोद बगैरः की 
तरह चिकना किया हुञ्ना, 68४8. उव ० 

खज. त्रि०(खज्ञ) लंगा; पगु; लूला. 1181116. 
० च० २७६; 

खंजा. खी ०(खन्जा) छद्‌ विशेष. ^ 8181128. 
पिग० 

खंजिश्. त्रि ( खम्जित ) जो लंगढ़ा इध्मा हो. 
पंगुभूत.८. [12716 कपू ° 

खंड, पु ° (खण्ड) एक नरक-स्थान. ^ 79] 
0 0018 79106. देवेन्° २६; -कडव, 
न° (काव्य) छोटा कान्य-मन्थ. ^. 001 01 
81181] 70601. सम्मत्त० ठ४; 

खडा. न° (खण्डन) (१) "कणडन; धान्य वगै- 
रह का िलका श्र्ञग करना. 110 16111056 


( २५७ ) 


| खदरुद 
शः ग 166. सु० च० १४, (२) त्रि 
विनाश करने वाल्ला; नाशक. 293105९1. 
सु व° ४३२ 

खलंडणा, खी° ( खलश्डना ) विच्छद्‌; विनाश, 
ए0ष्डापपलौ०य. निसी० च्‌० १; 

खंडवं. न (खाण्डव) इन्द्र का वन-विशेष, ^. 
&21067 0 17618 9 ऽ 2816, 
नाट०्-वेणी० ११४; 

खंडसो. ० (खण्डशः) टुकड़ा कडा; खड 
खण्ड, 10 001 11110 [016068. पि° ९१8; 

खडा. ख्ी° ( खण्डा ›) मिली, चीनी; सक्र. 
एष्ट 9, ओघ० नि० ३७३; 

खडा, ख्ी० (खण्डा) इय नाम की एक विद्याधर 
कन्या, ^ (806 त 9 #ातङ 
{2087 0 {18 72106. महा० 

संडाखंडीकय, ननि ( खरडखण्डीकृत } कदा 
कडा किया हु्चा. 2101811 10 1016665. 
सुर्‌० १६; ९६; 

खंडामरिकंचण, न° (खण्डामणिकान्चन) दस 
नाम का एक ॒विद्याघर-नगर, ^ 011४ ण 
४102 1191 0 {118 72716, इक 

खंडावत्त, न° ( खणडावत्तं ) इस नाम का एक 
विधाघर-नगर, ^ 017 2 ४1058 
{097 ग ४01 1181116.. इक ° 

खंडादहंड.्नि०(खर्डाखण्ड) कडा टका किया 
इश्या 21091 170 7016068. सुपा०२३८५९; 

खंडिश्रा. ख्ी० ( खणिडका ) खण्ड, टुकडा. 
^. 71606, अ्रभि० ६२; 

खंत्व. त्रि० (रन्तभ्य) समा-योम्य, माफ करने 
लायक, 10789116, विक्र° ३८; भवि° 

खद्‌, पु ° (स्कन्द्‌ ) राम का दस नाम का एक 
सुभट, 4. 8717107 0 11118 1181116 
2 ©&]9 910, पठम० ६७, ९१; 

संवक्‌ मार. पु° (स्कन्दकुमार) एक जेन-सुनि, 
4 वथ धपा 0 1015 18106, उ्च्‌० 

संदह. न० ८ स्कन्ददद्र ) शाख्र-बिशेष, ^ 





खघ) 


( २५८ ) 


[ खणय 


161110४8 0001 छ {118 6. | खष्ग. न° ( खट्वाङ्ग ) शिप का एक भ्रायुष. 


धर्म॑सं० ६३५; 

खंध. पु ° (स्कन्ध) वंद्‌-विशेष, ^ 98128. 
पिग० 

खंधम्गि. प° ( सकन्धाग्नि ) स्थूल कष्टो कौ 
प्राग, 1116 ° 18 [16665 2 & ००९. 
पाश्र० 

खंधयदि.खी ०(सकन्धयष्टि) हाथ; सुजा. -^ 1111. 
द° २, ७६; 

खंधर, पु'°शी ° (कन्धरः) मोवा; डोक, 460, 
सण० ` 

खंधस्ालि, पु ° (स्कम्धशालिन्‌ ) व्यन्तर देवो 
की एक जाति. ^ {2171011 9 8100108. 
राज० 

संघार, पु ° ज (-स्कम्धार ) देशविशेष, ^ 
00007 0 1715 0916.पडम ०६८, ६६, 

खंधाल, त्रि (न्धमत्‌) स्कन्ध वाला. 116 
पा 0८ 9 ॥166. सु° च० १२६; 

खंभदिलिश्न, त्रि० ( स्तम्भनिगडित ) खमे से 
बाधा हृश्ना. {160 प]? 111) 9 016 से° 
&, ८९, 

खंभादत्त, न० ( स्तम्भादित्य ) गूजर देश का 
एक प्राचीन नगर, खंभाते. ^71 0०16 {फ़ 
17 (पुथ चप). ती० २३; 

खगामिणी. ्ली० ( खगामिनी ) विधया-विशेष, 
जिघके प्रभाव से ्ाकाश मे गमन कियाजा 
सकता है, ^ 11016088, 0४ 91 ० 
१1160 06 09 क़ 7 106 अफ. 
पस ० ७, १४५; 

खम्गाखग्गि न° ( खद्गालदिग तलवार फी 
लढादं 38116 भ ऽर 0108, सिरि० १०३२; 

ख पु° ( खजं ) वट-विशेष. ^ {168 0 
1015 22109, सं० २५६; 


खल. त्रि° ( ख्य ) जिसका तय क्रिया जास, 


वहु, (2116, 110 091) 16 06811666, 
« इ0 


^ 62007 0 1101 811४9. कमाण 
(२) प्रायश्चितत्मिक भिता पात्र, (३) तान्त्रिक 
मुद्रा विशेष. 4 7111 11216 07781795. 
वजा० >=त 

खदट्क्खड. पु ° ( खट्वाप्तक.) रतनप्रमा नामक 
पुथ्वी का एकं नरकावास, ^ 116]], स ०८६ 

खहा. खी° ( खट्वा } साट; पतंग; चारपाद. 
4. 00४. सुपा० ३२७, हे० १, १६९; 

खद्वामल्ल, पु° (खदृवामरल) चिमारी कौ भ्रब- 
लतासेजो खाटसे उ न सकता हो षह, 
\४100 15 प08716 0 1096 {10701 
५4 0 ४५८०प्र† कग शल 6९७.बृह्‌०१, 

खडंग, न० ( पड ) दुः छरंग; वेद मेदः रग 
रिन्ता, कल्प, व्याकर२(, ञ्पोतिप, चदं, निर्कत. 
शि 09118, 9 10918 9 ४6085, 
--वि. त्रि० ( वित्‌ ) चहो श्रंगो का जानकार 
006 ए110 {005 आढ 1803 
४60४8. पि० २६१; 

खडकर. पु° (खटत्कार) श्राहट देना, ध्वनि के 
हारा सुचना, 10 {19८}, सुर० ११, ११२ 
विक ६०; 

खडक्खड. पु ° ( खरत्सट ) खट खट श्रावाज. 
90प्रत्‌ ग 01४0६, सोह ८६, 

खडहड. पुं° ( खटखट ) सोक वगैरह की 
आवाज,खरत्कार. 80110 07 0108101, सु° 
च० ५०२} 

खडिश्रा, स्ी° ( खरिका ) खड़ी; लडका के 
ज्िखने की खडी. (11191}ः. क्पू 

खडी. खी” (लटी ) देखो "लडि्या' शब्द. 
966 010 “1942 › प्राङ्‌०* 

खड्क्षथ, पु'० न० (खर्र) श्राहृट देनाःध्वनि 
के हारा सुचना, 110 01961. सु० च०४१४; 

खणण, न° (खनन) खीद्ना, {0 018. पडम° 
८६, ६०; उपण पुण २२६१; 

णय, न्नि० (खनक) खोदने बाला, 1210867 


खंणंया | 





06 10 १185. दे° १, ८४; 

खशया. ्ञी° (खदा) रात्रि, रात. 1प1810#. 
2० ७६८ टी; 

खणाविय. त्रि° ( खानित ) खुदाया इश्रा. 
11100 ज४ऽ 0४६ 1710. सु° च०४९४, 

सखशित्त. न° (खनित्र) खोदने का ्रख, खन्ती. 
^ 51806, दै° ४, ४; 

खणिय. त्रि° (खनित) खुदा दुश्रा, 6५४. 
१४६९0. सु° च० २६६, 

खशि. त्रि° (शिक) (१) रणविनश्वर, इण- 
गुर, "911. विशं० १६७२; (र) फुरसत 
वाला; काम-धंधा से रहित्त. ४110 195 20 
ए 0वद, 0 ण 07600060. 
धम्मं० ठ टी, 

खणियवाई. न्नि० ( सणिकूवादिन्‌) सवं पदार्थ 
को चण-विनश्वर मानने वाला; बीद्धमत का 
श्नुयायी, 4. {0110767 % एपरत्‌]02, 
110 ९081618 11011610 {06961 
{01 17 116 01त. रज ० 

खरण॒, त्रि° (खन्य) खोदने योग्य. 7 {0 
010, दे० २, ३६. 

खप्पर, पु० (कपर) (१) मनुष्य-जाति-विशेष. 
१8.106 गं श्नि ण 9 प्क्ष) 
09, रंमा०(२) खोपडी;, कपल, 81. 
द° १, १८१; (३) घट वगैरः का दुका. ^ 
11606 ° 6210610 08 पडत ० २०; 
१९६; (४) भिक्ता पात्र; कपाल, 78116 0 
४ {0४ ए श]1161 2170 15 00166060 
ˆ 91021. सु° च० ४६१५; 

खपर, त्रि” (कम) उचित, योग्य, ^ 019. 906- 
00806. प्च ° ‰४, पञ्च ० 

खमा, खी० ( कषमा) पृथ्वी; भूमि, 1.४7. 
एण, सू० च० ३४८ --हर, पु ° (धर) 
(१) पर्वत; पाड. 11071211. (२) साधु; 
मुनि. 16701090), 1{एण7, सु०च ०६२६; 

खमराविय, त्रि° ( मित्‌ ) माफ सिया द्रा. 


( २५६ ) 


[खयायार 


00 88 €2००५९त. ह° ३, १५२; 
सुपा० ३६४; 

समिय, त्नि०° (दमित) माफ किया इतरा. ए 10 
फ 28 6207886 छम्र० १६; 

खय, त्रि° (खग) श्चाकाश तक ऊँचा पहूचा श्रा. 
7160 प) #0 शफ. --संय, पु (राज) 
पर्चियो का राजा, गरढ पर्ति, ^ 1170, 1108 
0 01105, पाश्न° -- वद्‌, पु ° (पति) गरट्‌ 
परि. 11010 “82178 8 11. तेर 
१९, ९०; 

खय. न० {चत ) (१) चण; घाव, ४ 0४7त्‌. 
उप० ७२८ दी; (९) त्रि° वशित; घवाया 
हृश्रा, ५# 00060. श्रा° १४, सुपा० ३४६; 
सुर० १२, ६१; 

खय, त्रि० (खात) खोदा इया. 15 62.९२6. 
पडमण० 8९१, ४२; 

खय. पु ° (कय) रोग-विशेष; राज-यच्मा, (101- 
इपर 771011, 0000785. लह्श्च० १५; 

खयंकर, त्रि ८ कयकर ) नाश कारक, {)95- 
10911. पडम० ७, ८१; ६६, ३४; पुष्फ 
८२ 

खयंतकर,. त्रि° ( तयान्तकर ) नाश कारक, 
069१0. पडम० ७, १७०; 

खयकाल, पु° (तयकाल) प्रलय काल. 1/6 
11716 ग 687०6100 0 8411 1176९. 
भवि० ह° 9), २३७०६ 

खयग्गि. पु० (याग्नि) भ्रलय कालत की श्नाग. 
78 07 106 {1706 0 068४८07 
0 81] ॥11168. से ० १२, ८९, 

लयर, प° सजी (संचर) (१) भाकाश मे 
चलने वादा, पकती, ^. 01 110 {1168 17 
{16 फ़, जी० २०; (२) चिद्याघर; विद्या 
बल से श्चाकाश मँ चलने चालला मनुप्य. 
6 61191, 076 10 70968 11 716 
211" सु° च० २४०; 

ख्थायार. पु°श्नी° ( ₹ताचार ) शिथिलाचार 


खर | 


साधु या साध्वी, ^ 06619060 71661- 
697, ^. ६200 02 89181 10 
98 {8116171 {1010 1113 0 1167 8९05, 
ववम २ 

खर. ° (चर) विनश्वरः अस्थायी. {11061 
12110. विशे० ४९७; 

खर, पु"° ( खर ) छन्द्‌-विशेष, ^^ 8147128. 
पिंग० 

शर॑टण. न° (लरण्टन) ( १ ) निभेत्संन; प्ररष 
भाषण. {3187 121}. वव०२; (र) मरणा. 
10 6४७७४, श्रोघ० नि० ४०, 

खरंटणां खी ० (खरण्टना) देखो “खरटण' शण्ड्‌. 
896 01त्‌ 1181800", श्नोघ० 
नि० ७९; 

खरंटिश्च. त्रि° ( सरणशिटित ) निभि, 1:6- 
060. इभ्र० ३१८; 

खरकस्मिश्च. नि* ( खरकर्िन्‌ ) (१) निष्ठुर 
कमं करने वाल्ला. (16, ( २) कोटवा; 
दार्डपाशिक. 1019], ^ 01106 
0006, श्रोघ० २१८; 

खरकरिरण॒ पु ° (सखरकिरण) सूयं, सूरज. 8४. 
पिंग० सण० 

खरड- पु ° ( खरट ) एकं जघन्य मनुष्य-जाति, 
4. 1806 0 10187 06172 2 118 
7121116. सुपा० ३६२, 

खरडिश्य. त्रि ( लिप्त ) जिसको लेप किया 
गया हो वह; पोता हुश्रा. 19566160. श्रीध० 
नि० ३७३; 

सरद. पु ° (खरदूषण) इस नाम का एक 
विद्याधर राजा, जो रावण का बहनों था, 
2106 9 9 प्रायतङभ्तो 2४, 
910 98 0101060 -]9् 
फ ४. पडमं० १०, १७; 

सरनिस्सण,. पु ° (खरनिः्वन) दस' नाम का 
रावण का एक सुभट.^ 9211101 2 {718 
18716 0 0]9 0979 .पदम ०९ ६,१०; 


` (२ ) 


[ खल्लिया 


खरफरूस, प ° ( खरपरष ) एक नरक-स्थान, 
^ 1866 1 16]]. देवेन्° २७; 

खरमुद्यी, खी (खरमुखी) नपुंसक दासी, 411 
8070५} (818) वब० &; 

खरय. पु ° (खरक) महावीर भमु के कानमे से 
खीला निकालने वाला एक वैय. ^ 7059- 
01871 07 {1118 19106 7110 {६007 ० 
9 7191] 071 706 691 0 धभाष्ण 
19.01. चेदय ०६६; 

खरसन्नय. न° (खरसंक) तिल का तैल. (011 
2 11] 5668. ्नोघ० नि० ४०६; 

खला. खी° (स्वललना) (१) गिर जाना; निष. 
तन, 10 1911. (२) अटकायत्त; स्कावट, 110 
50]). दप० ३३६ टी; (३) विराधना,; भञ्जन, 
0 91] 0 ग 118 8071005, शओओघ० 
नि० ७८८ 

खलपू. त्रि०(खलप्‌ ) खेले को साफ करने वाला. 
4. ऽ 66067, 0116 110 क्र 6618 176 
210८710 171 9 76]त 1616 60 18 
शण. कमा ० षड़० प्रामा० 
खलहर-ल, पु ° ( खलखल ) नदी ॐ भवाह 
की भावज. {176 80प्त्‌ 9 04117 
11९61. सुर० ३, ११; २; ७९; 

खलिद्य. ननि ( स्खलित ) (१) स्का ह्या. 
3076. (२ शिरा ह्न, पतित, 
एषा, ह° २, ७७, पान्न 

सलिश्च. त्रि” (खलिक) खल से व्याप्त; खलि- 
खचित, दे ४, १९०; 

खलिश. न° (खलिन) कायोस्वरं का एक दोष, 
4. शपा 116 (00 9्धणद. 
भरन ‰; 

खलि्तार, त्रि° (स्खलितृ ) स्वलना करेने घाल. 
(06 10 71968 111131६6. बजा० 
८; सगा० 

खलिया, खी” (खलिका) तिल वैरः का तेल- 
रदित चूं, ^ 001011000006त 70006 


खलियार ] 


त 1160768 णपा गा, सुषा 
४१४; 

खलियार. पु (ललिकार) तिरस्कार; निर्भस्संना, 
(7166, पठम० ३६; ११६; 

खलियारण, न° ( खलीकरण ›) तिरस्कार, 
(1156. प्रम० ३६; ८४; 

खलि्यारणा. खी° (खलीकरणा) वञ्चना; उगाई. 
066भ०, 410 60681. स० रत; 

खलियारिश्च, त्नि° (खलीडृत) (१) तिरस्ृत, 
(11880, पम ° & ३, २, (२) वद्धित; उगा 
इभा. 126061560. सं° २५; 

खलुखित्त, न° (खलुकेत्र) जहां पर जरूरी चीज 
मिक्ञे वह रत्र. 16 71४08 श]676 16 
66060 11 687 06 0009166. 
चव्‌०% 

खट्लीड, पु" (खर्वाट) जिस ऊ सिर पर बाल 
न हो; गज्ञाः; चंदला. 8910.हे० १, ७४कुमा० 

खविश्च. त्नि° (पित) उद्वेजित, &1111+- 
६60 0. गा० १३४; 

सव्व, नरि° (ख्व) (१) वामनः; कन्न, त 0) 
0४.616. पाश्च ° (२) लघु, थोडा. 70211; 
(6. सिर० ३७९; 

ससखसं. पु ° ( खसखस ) पोस्त का दाना; 
उशीर्‌) खस, 1116 001010४. सं० ६६; 

सखस्य. न० ( कसित ›) रोगविशेष; खासी. 
(01611. हे १, १८१; 

खाच. त्रि° (खादित) सुक्त, मरित. 2267. 
गा० ६६८} भवि 

साद्‌, खी० ( खाति ) परिखा, खाद, 11011. 
सुपा० २३४; 

खादर, त्रि° ( खादिर ) खविर-वृक्त-संबन्धी. 
01760 {70 {16 (र प्या ६166 हे. 
२, ६७; 

खा, न° ( खादन ) मोजन्‌, भ्ण, © 000. 
गा० ६६२; पठम० १४, १३६; 

खा, न° (स्यान) कथन; उक्ति, 10 18116. 


( २६१ ) 


[ खिद्सार 


रामण 

साणिश्च. त्रि° (खनित) खुदवाया दुरा. 10 
00६, 3097960. हे० ३, ९७; 

साम, त्रि° (ताम) (९) छश; दुल. ^ 117 
0 ९7858; 6४], उपण० ९८६ टी; पान्न° 

खामिश्च. तरि° (इमित) (१) स्न करिया इधर. 
801" 06970. (२) विलम्बित, विलम्ब 
किया हुश्रा, 12612960. पडम० ४३,४१; है 

लाय, पु ° (खाद्‌) पांचवी नरक भूमि का एक 
नरकं स्थान, ^ 1206 01 {06 5४0 61]. 
देवेन्दर०° ११; 

खार, पु ° (कार) एक भरक स्थान, ^. }01968 
7 9 161), देवेन्० ३०; 

तारि, खी ० (खारि) एक प्रकार का नाप, }¶ 81110 
0 & 7016881९. गा० ८१२; 

खासियि, त्नि० (इरित ) पानी मे धिसा हरा. 
्िप006त 170 9767. मवि° (२) सावितः 
कराया इरा, 21010060, वव० ६; 

तारोदा. खी° (शारोदा) नदी विशेष, ^ 71967 
07 {1018 87716. राज्ञ० 

खालण, न° (कालन) भरक्तालन, पखारना. {0 
9811, 10 01680, सु° च० ३२८; 

खित, त्नि° (ख्यापयत्‌ ) भख्याति करता श्रा; . 
प्रसिद्धि करता, 110 11918 11077, इप० 
८३३ टी; 

सखासि. त्रि० ( कामिन्‌ ) खोसी का रोग वाला. 
^ ए80766 अपन 0 0ना्ण. 
सु° च० ९७६; 

खिदगोयर, पु ( कितिगोचर ) मनुष्य; 
श्रादमी, 187. प्रठम० ३; ७३; 

लिदपद्ट्र. न° (रितिप्रतिष्ट) नगर विशेष, 4. 
क ग 01 29106. स० ६। 

लिदसार, पु °( रितिसार ) इस नाम का एक 

दुगं ^+ 10 गं ४15 706. पडम० 

८०; ३; 


खि] 
इ पु० ( लिङ्ग ) रंडीत्राज; व्यभिचारी. ^. 


101611011661. रभा 

चिल्िश्नय, न° ( खेदितक ) छंद विशेष, ^. 
8४729. श्रजि० ७; 

सिज्जिन्तार, त्रि” ( खेदितु ) खेद करने घाता; 
चिन्न टोने की द्रत वाला. [18.198580; 
0917180. इमा० ७, ६०; 

खिड. न° (खेल) खेल; कडा, मजाक. 119. 
सुर चण ३०२, 

खिरण, त्रि (चिन्न) (१) खिन्न; खेद्‌ माप्त. 
20186, 1151768860. (२) आन्त, थका 
ह्र, {1160 गा० २६३, 

खिन्त. नि (रिष) प्रेरित, प 10 ४8 16- 
0०७७१९१. - मरु, त्रि° ( मनस्‌ ) चित्त- 
्रम-वाला, 716/ट16 10111060. महा° 

लित्तज. ए (सत्रन) गोद्‌ लिया हुश्रा लडका. 
4.007#60 800 इप्र° २०८, 

लिन्तय.न०(िक्तक) दुन्द्‌-विगोप, ^. 8141129. 
्मजि० २४; >२९, 

चित्तिश्च. प्नि° (रेत्रिक) ( १ ) पेत्र संबन्धी 
एथ 0 » 781, (२) पु° न्याधि 
विशष. ^ {1 0 9011685 01 त15- 
6986 ज्र ०१२; 

चिष्पं. ० ( दिपरम्‌ ) शण, जर्दी. 8516. 
आस्‌० ३७; पडि० 

लिमा. खी° (चमा) पृथ्वी. 72210. चंड 

खिरिय, त्रि ( इरित ) (१) टपका हृश्ा, 
1:6४16त (२) गिरा इरा, 9160. पाञ्च० 

खीर, न° (कीर) (१) पानी; जल, प्प 219. 
है २, १७; (र) बेज्ञा, दो दिन का उपवास. 
(१0 095 125, संबोधण० ९८; 

खीर, त्रि (कीरिय्‌) (१) दूध वाला, 11117. 
(२) जिसमे दूध निकलता है पैसे वुत्त की जाति. 
& 11170 0 {766 ए11611 ९1788 70111. 
उप० १०३१ री; 

खीरी. खी० ( सेरेयी ) खीर, पक्रान्न चिरोष. 





( २६२ ) 


[ खुमिन्न 








एका त पा 97त्‌ 116९. सु° 
पत० ६३8६; 

खीलिया.सी० (कीलिका) छोरी सदी. 8119] 
7211. भ्रात्रं 

विलीकरण्‌. न०( खिलीकरण ) खाली करन 
शल्य करना {0 ए2/08968. मै० ८; 

खिल्लणश.न ० (खेलन) खिलोना; खेलनक.]09. 
सुर्‌ १९, २ ०८ 

खिवण. न° (कपण) (१) फेंकना; रपण. 10 
प्रण'0क, से० १२, ३६; (२) प्रेरण; इधर 
उधर चलाना, 10 1601657, 10 59 
11062 ४० 01006, से° ‰, २, 

लीयमाण. त्रि" (्चीयमाय) जिसका क्षय होता 
हो वहु, 0716 110 15 0651078; 
एव1श170 गा० &=६ टी, 

प्वीव. पु'० (दीव) मद्‌-प्रा्त, मदोन्मत {100}; 
110516916त्‌. दे० ठ, ६६; 

खु. ० (खलु) (१) वितकं, विचार 471 
63 ])1658101. (२) संशय, सदेह, 120४ 
(३) संभावना. {10 {11170} 061, (४) 
विस्मयः; श्रावय. ^ 570111510176017. है” २, 
१६८ पड्‌० गा० ६; १४२ ४०१, स्वम्म० €; 
डुमा० 

खुडिश्य, त्रि० ( खरिडित ) ुटित; सरित; 
विच्छुन्ञ. 3101670, ह° १, ९३, पड्‌० 

खुर. त्रि° (चर्ण) मर्दित "1060. गा 
४४५; निसी° चू० १; (२) मग्न; लीन. 170. 
1161580. चड० ३८; संत्था० (३) चरित. 
31016 170 06668, दे° <, ४९; 

खुद्ध, च्नि° (कु) सोम प्राप्त; घवडाया हुमा, 
(0111866; [0157प06त, सु° च० ३२९ 

सुधा. खी ( नुध्‌ ) मूख, प्रण. 
धमंसं० १० ६२; 

खुन्भश.न० (कोभण) कोभ; घवडाहट, (07- 
{08101. राज्ञ० 


खुरिश्न. न° (चभित) (१) रोध; घवडाहट- 


खय ( २६३ ) [ सोडय 


= 41827160. श्रोघ० (र) | सखेडय, त्रि (स्फेटक) नाशक, नाश करने वाला. 
कलह; फगडा, (81161, वृष्ट ३; 0च्शपठ)0ा, हे० २, ६, कुमा 

खुय. न° (सृत) छक. 9116626. चेदय ०४३३, | खेडय. न° ८ खेटक ) छोरा गौव, „^ 511]] 
रुरप्प, पु ° न° ((्ुरम्र) एक तरह का जहाज. | 11196 पाञ्च ० सुर० २, १६२; 

4 1६10 9 9 1]. क्िरि० ३८३; सेडावग. त्रि° (खेलक) खेल करने वाला, तमा- 
खरसाण, पुं° (खुरशान) (९) देश विशेष, ^. | सगिर. ^ 30701 ऽप० प° १य८म, 
6० 0 #1015 1806 (२) चुरशान | खेडिश्च, पु ( स्फटिक ) (१) नाश वाला, 
देशका राजा. {९17 07 (18510920. पिंग० | नश्वर. 1267010. (२) अ्नमाद्र वाला. {)15- 
सुर्‌, पु ० (खुर ) प्रहरण विशेषः श्राचुष विशेष. 16810666. हे २, ६; 

& 116 0 ४ प 62007, सुर० १३, १६३, | खेक्तकप्प, पु ° (चेत्रकल्प) (१) देश का रिवाज, 
सुण, न° (कुण) (१) नुकसान; हानि 1088. | ^ 00807 0 16 000, वृह०६; 
सुर० ४, ११३; महा[० (२) श्रपराधः; गुनाह. | (२) शे्र-संबन्धी भ्रनुष्ठान. 10 ५018017 
8]. मह ० (३) न्यूनता; कमी. {17- | 17 607060० क #76 (०प्ौण्क. 
1610, [96 0. सु° च०७,४३०, | (३) अ्रन्थ-विरोष, जिसमे शेत्र-विषयक श्राचार 
सश्च. पु° (खद्‌) संयम, विरति, ?016169~ | का प्रतिपादन हो. 4 +11९108 0001९ य 
18708, प्िणाा9ा1{, रण, त्रि (जञ) | 0071600 ए171) 106 60पफक.पंच्‌ 
निपुणः शल; चतुर (10111191; 158. | खेमलिज्या शी (्ेमकिया) जेन सुनि गण 





ओओोघ० नि० ६४७; की एक शाखा. ^ 782 9 व छा 801778. 
खेश्च. पु ० (केप) त्याग, मोचन, 11985111; | कप्य° । 
40200018. से १२, ४८; खेलण-खेलणय. न° ( सेलन-क ) (१) क्रीडा; 


खेश्च ण॒, न° (खेदन) (१) खेद; उहेग. 80"- | खेल, 219. (२) चिलोना. 1110, श्राक० 
10, (२) खेद उपजाने वाला. ए/10 | स० १२७); 
०8 छमा० खेव. पु ° (केप) (१) न्यासः स्थापना.]!0 87 
खेश्रिंद. पु ( खेचरेनद्र ) खेचरो का राजा, | विशे०६१२, (२) संख्या विशेष, (1011711118, 
06 [पणणं 0105 पठम० ३, ९२; | क० गं० ४, ८१-८४; (३) विलम्ब, वैरी, 
खेशय. ज्नि०(खेदित) खिन्न किया हरा, 1\0प- | 11908, 7818. स० ७९; 
160, 2960, प्र 2193560. स० ६३३४, | खेवय, त्रि ( हेपक ) फकने वाला, + 10 
खेड. पु ० (खेट) मृगया, शिकार, 02716. | 170708१ गा० र४द्‌; 


मवि० खेचिय. त्रि* ( खेदित ) खिन्न किया हुश्रा. 
खेडण. न° (खलेटन) खदेडना; पी हटाना, 0 | 41110960, 14185560, -2186165९60; 
5) 19/0]ए, उप० २२६; ए96त मवि° 
खेडरच्, न०(खेलनक) खिलौना. 7109. नाट० | सखोकला-खोखा खी°(लोखा) वानर की भ्रावाज,. 
रत्ना० ६२; 0166 9 9 70106. गा० ३२, 


खेडय, पु" (चेटक) (१) विप, जर. 7201- | खोड. पु ° (स्फोट) फोडा, 3011. भ्राकृ० १८, 
500. हे० २, ६; (र) ज्दर-चिशेष. ¢ 1106 | खोडय. पु ° (चनोटक) नख से चमं का निप्पी- 
ग {6र७॥. कमा० डन, {0 1010. दे २, &; 


खोरिद्‌ ] 


2 पु° ( कोणीन्द्र ) राजा; भूमि-पति. 
1118, सण ० 
तोद, प° ८ रोद ) चं; बुकनी, 1200061 


0 010681९6 11166161768, हम्मीर्‌० 





( २६४ ) 





[ गंजिश् 





२३४७४ 


ल्लोभ, पु° (तोभ) इस नाम का रावण का एक 


सुभट, ^+ प 21101 07 0871198 78716, 
पञम० ९६, २२; 





ग. पु ०(ग) व्यम्जनं वणं विशेष, {16 {11110 


0011807841॥ 0 {16 हा 41018767, 


परामा० प्राप्र° 

गश्मवंत. त्रि० (गतवत्‌) गया हृश्रा, 8717 
078. भ्राङ्ृ० २९; 

गद, सखी ०(गति) भकार, भेद. 2266, 7006 
ण 6द्रा3+67068. से० १, ११; -- तस, पु° 
(त्रस) भ्रमि श्रौर वायु के जीव. 13608 0 
४11 210 2161, क० गं० ३,१३;४, १६, 

गहंद. पु° (गजेन्द्र) (१) एेरावत हाथी; इन्द - 
हस्ती, 706 10& ° नृ09#8, 
एनण्णौ ग 71181. (२) शरे्ट-हाथी. 
3687 61600901, गउड० कूमा० 

गड-गउश्च, पु० (गो) बेल; वृषभ; सादु. 
0, एणा. ह° १, १९ - पुच्छ. पुः” 
न° (पुन्डु) (१) बैल का पु. 91] 0 9 
05, (२) बाशा-विशेष, 41100, कुमा० 

गडश्च, पु ° ( गवय ) गो-तुल्य ति वाला 
जंगली पश-विशेष, ^ {0168 2111718] 
116 8 05 07 00} 4. 87066168 9 
60 {00 17 [ए716. इृमा० 

गडश्ना ख्ी० (गो)गेया गौ, (0५. हे०११ ९८; 

गडउड. पु*° ( गौड ) (१) इस नाम का देश, 
वंगात्त का पूर्वी भाग, १816 0 ४ 000 
प 21001766 ग ४6560894. 
सु° च० ३८६; (२) गौड्‌ देश का निवासी. 
40 10009 धौ ण उशा ए०पण् 
(00१1006). ह° १, २०२; (३) गौड देश 
का राजा. ४ (116) 074४? ९0०. 
#2ए, गडड० कुमा० - वह, पु'° (षध) वाक्प- 


ग्‌ 


तिराज का बनाया हुभ्रा प्राङते-भाषा का एक 
कान्य-प्रन्थ. ^ 001६ ग 7006105 6071- 
7116 ए “४४091 धु", गउड० 
गडशा, ्नि° (गौण) श्म्रधान, च्रञुख्य, 710- 
061. दे १, २; 
गडउणी, खी ( गोणी ) शक्ति विशेष; शब्द्‌ की 
एक शक्ति.20ए-81' 0 3169116. दे०१,३; 
गडउरविय. त्रि° ८ गौरवित ) गौरव-युक्तं किया 
गया हो वह. 006 110 11४8 66 
10710716. युपा० ३५६; ३६०; 
गउरी.खी° (गौरी) (१) गौर वणं वाली न्नी, 4 
069पप्रिपि] 0 9 197050116 1807 ,कुमा० 
(२) पावती,शिव पत्नी. “12010811 018 
ण 30१४. सु° च० १०६, -पृत्त. पु° 
( पुत्र) पार्वती का पुत्र; कार्तिकेय. 907 0 
2010907, 911. सु° च० ४०१; 
गंगा. खी० ( गङ्गा) गंगा नदी की अधिष्ठात्री 
देवी.4. 7116170] ०१6७७ 0 एनः 
(08911688. ्रावम० 
गंजण. तरि० (गन्जन) (१) मदंन-कतां. 076 
110 1प8. सिरि० ५४६; (२) न° च्रप- 
मानः; तिरस्कार. {21881208 सु° च० ४८०; 
(३) न° कलंक; दाग. 81811061, वजा० १८ 
गजा. खी० (गज्ञ?) सुरा-गृहः; म की दुकान. 
90] ग [वप्रण. दे० २, ८९ यी; 
गंजिश्च, पु (गाल्ञिक) कय-पाल; दारू बेचने 
वाला;कलाल. 1/10707 861191.दै० २०८; 
गंजिश्च. त्रि (गन्जित) (१) पराजित; अमि- 
भूत. 80८15116. उप० &८६ टी, (र) 
इत; मारा हश्रा,विनाशित. 4011060. पिंग° | 


गंढि ] 


( २६५ ) 


[ श त्तमा 





(३) पीडित. 2817166. हं० ४, ४०६; 

गंठि. ख्ी० (गृष्टि) एक बार ग्यायी हृद गो. ^ 
८0 भ111011 098 21960 {16 17181 
08911, भाक्र° ३२३ 

गंड. पु ° ( गण्ड ) (१) हाथी का छुम्भस्थल. 
47 6]67008715 {6007016 07 ९०66६. 
प्रब० २६, (२) पु ° न° ऊख का जत्या; इज्ञ- 
समूह. ^ 01016 0 87 086 
उप०पु०३.४६;(३) इृन्द्‌-विशेष. ^ 3121128. 
पिग० -- विवाय. पु*° (जयत्तिपात) ज्योतिष 
शाख-प्रसिद्ध एक योग, 1116 88१ 611680411 
0 706 ^.5#101041084] 0८85 संबोध० 
८४ ; 

गंडदया. ी° ८ गण्डकिका ) नदी विशेष 
पिक्6 ग ४ 1ए९1,* श्रानम ० 

गंडमेश्श्च. पु ० ( गर्डभेदक ) चोर विशेष, 
पकेरमार. "116, 101 7066197 
प्रविं० १७; रभि ० १८४, 

गंडय, पुः ( गण्डक ) गेंडा; जानवर विशेष 
10606105, पाश्च 

गंडीव, न° (गार्डीवं) धनुष, 300. महा० 
पाच्चण 

शंडीवि पु° ( गारडीविन्‌ ) श्रु न; सधभ्यम- 
पार्डव. (4.1"] प). 1116 ४४11 507 9 
ए] 29709९४. वेरी० ‰८; 

शंङछ,न०(गण्डु) भ्नोसीसाऽसिरहना, 11100. 
महा १ 

गंज. न० ( गण्ड्त्‌ ) तुण-विशेष, ^ 1170 
0 21958, दे° २, ७९; 

गं वहा. न° (गण्डोपधान) गाल का तकिया, 
(769 एणा, 4 एाठक्र 1161 18 
6४ एत९ ४06 0166, मव र; 

गंड्स, पु °(गयदूष) पानी का हा; 818 
0 9161, गा० २७०. सुपा० »४३; उप्ण 
६८६ टी; 

गंती. खी (गन्त्री) शकट, गाडी. (0प्राफ 


6816; ^ 0था वाक्य ए 06. सु° 
च० २७७; 

ग॑तुकाम त्रि०(गन्तुकाम) जाने की इच्छ वाला. 
(2116 2810785 †0 &0, भा० १४, 

गंथि.त्नि०(अन्थिन्‌) रचना-कर्ता..^71 9011101. 
सम्मत्त ° १३६, 

गंध, पु° ( गन्ध ) (१) लब्‌ लेश, {1#016, 
£ 87181] वप. से० ६, ३; (२) 
वाणब्थन्तर देवां की एक जाति ^ 1906 01 
0610078 ( -391176870167 ). इक ० 
-मय, पु ° ( मृग ) कस्तूरी मृग, कस्तूरिया 
हरिन ^ 0691" 19९1718 701151६.सु०च०२; 
-समिद्ध. त्नि° ( समृद्ध ) (१) सुग॑धित; 
सुगंध पूणं. 14197}, 366 
81161111. (२) न° नगर विशष ^ 011. 
श्ावम० 

गंधवाह. पु ° (गन्धवाह) पवन 417. सथर 
१८०; 

गंधन्व, त्रि° ( गान्धवं ) (१) गन्धं संबन्धी; 
गंधर्व॑से संबंध रसनेवाला 06 00116616 
ए 9 90267. ( २) न° उत्सवं हीनं 
विवाह; विवाह विशेष, 4 11191119.26 01 
0 ©67610011168; 4 71811196. वम० 

गंधन्वि.त्रि०(गन्धर्विन्‌) गाने बाला, 81126, 
ती० द 

गंघव्विश्च. त्रि ( गान्धर्विक ›) गंधं विद्या मे 
कुशल, ^^ 111118161910 07 9 8517661 सु ° 
च० १६६ 

गंघा, स्ली० ( गन्धा ) नगरी-विशेष, ^. ‰11- 
12906, 0 ‰ {0 इक 

गंधाण.न ० (गन्धान) धद बिरोष. ^. 81728, 
पिंग० 

गंधिश्च. पु °(गान्धिक) गन्ध द्र्य वचने वाला; 
पन्सारी, 0061. दे०^९, ८७; 

गंधुत्तमा. ्ञी° ( गन्धोत्तमा ) सदिरा; शराव, 
पप176, दे° २, ८६; 


गंभीर ] 
पु" ° (गम्भीर) रावण का एके सुभट. 4. 
21107 0 0४१7208. पडम० ९६३ ३; 
(३) न° समुद्र के किनारे पर स्थित दस नाम 
का एक नगर, 4 010 01 1118 22106 7 
{6 81016. चुर० १३, ३०; 
गं मीर, न० (गाम्मीयं) (१) गम्भीरता, (12 
10; 86110080688. (२) भ्रनीद्धत्य. 10- 
07070860; ए 0016. सूयनि० € ६; 
गंभीसय. द्ी° (गम्भीरा) (१) मात्राद्‌ का एकं 
मेद्‌. 2811 0 9 921४8. पिंग० (२) ख्ी° 
गंभीर हृदया ची, 8671005 7110060 1905, 
व्व० £; 
गंभीरिश्न., न° (गाम्मीयं) गंभीरता; गम्भीरपन,. 
36408688} (&7क्प््कि. हे० २, १०७; 
 शंमीरिम. प° स्ली° (गाम्भीयै) गंभीरता, गंभीर. 
पन. 01911; 96110180688, सण० 
गरंग, पु'° न° ( गगनाङ्ग ) दंद्‌-विशेष. 4 
59.728. पिग० 
गर्गरी, श्वी० ( गर्गरी ) गगरी; छोटा घदा. 
81811 69069 10 9 क€ाः) 
(01918. सुपा० ३३६; 
गच्छुविहार पं (गच्छुविहार) गच्छं की समा- 
चारी; गच्छ का आचार, (0116 0? 
11187761 07 118 ग 9 एषण, बव० १; 
गच्किल्त, त्रि° ( गच्वत्‌ ) गण्ड वाला; गच्छ 
मे रहने वाला, 018 }10 11588 1 8 
ए, बहु° ९; 
गञ्ञण, न° (गञन) (१) गर्जन; भयानक ध्वनि; 
मेघ था सिह का नाद्‌, 2081 078 {00०१९१; 
70४1 0 & 1107, (२) नगर विशेष, ^ 
010; ^ 0 क्रय. उप्‌० ७६९, 
गज्लणसंह. पु ° ( गजनशब्द ) पश श्रोर हाथी 
की भ्रावाज, ४०1५6 9 ननृभ्या 01 
87111181. इषं ० ७६९; 
गज्ञभ. पु० ( गजम ) पश्िमोत्तर दिशा 


की पचन; 417 0 101100-768. भावम० 








( रद्द ) 


( गभी 


गजल, त्रि० (गजल) गर्जन करने नाला, 09 
110 {प्रयत678, निसी० चू० ७; 

गजि. स्ली° ( गर्जं ) गजेन; हाथी वगैरः की 
वाज. 9016211 07 102 0 8) 616. 
0109171, कुमा० सुप० ८६; उप० पु० ११७; 

गदश. प° (गन) धरणेन््र की नाव्य सेना का 
श्रधिपति. 11010 2 16 080९7 
एक (४९018) 9 11712 0 69, 
"0191971 [0/9 ". राजं० 

गड. न° (गड) (९) विस्तीणं शिला; मोद 
पत्थर, ^. 8|४ 0 51016, (२) रत्तं; खादर 
11100. सुर० १३, ४१; 

गड्ह. प° सखी° ( गवुंभ) गदहा; गधा. 
00णाल्फ, हे० २, ३७, --वाहण, पु ° 
(वाहन) रावण, दशानन. {९४४ ए४]8. 
कमा० 

गण. पु° ( गण ) शिव का अनुचर, ^ 361 
४2117 07 ०0666 ग 10व अ0ए४, 
पाञ्च° कमाण 

गणणादया, खी° (गणनायका) पवंती; चंडी. 
91४, ५18 9 311४. दे० २, ८७; 
गणविश्च, त्रि०° (गित) गिनती कराया हा. 
8१17 0691 00प064. सष ० ६२३; 

गणिन्तार. त्रि° (गणयित) गिनती करने वाला. 
(01161, गा० २०८, 

गणिय. त्रि” (गणित) जैन साधुश्च का एक डुल, 
4 3807 9 वक्षा 8४तप§, कप्प० 

गखेसर, पु० (गणेश्वर) (१) गण का नायक, 
1686: 0 68 ग ^ 2098." (२) 
चंद्‌-विशष, ^. 8187128. पिंग° 

गरण॒. त्रि° ( गस्य ) गणनीय, संख्येय (2118 
7091 6871 06 0011686. संबोध० १०; 

गहभिल्ञ. पु ८ गर्द॑भिह्न ) उजयिनी का एक 
राजा. 11106 1108 0 ए]. निसी० चु° 
९१०६३ 

गमी, खी० (गरद॑मी) (९) गधी; गदी, 8116 


गदहय 1 





पि० २९१; (२) विद्या विशेष, ^ 
11016066, काज्ञं ° 

गद्य. पु० ( गदंभक ) सुद्र जन्तु-विरष; जो 
गो-शालञा वगर. मेँ उत्पन्न होता है, 47 11.- 
860, 1167 16 01"676त 77 © श्प 
81818 (11616 008 878 €). 
जी० १७ - 

गन्न. न्नि° (गख्य) (१) माननीय; आ्राद्रास्पद्‌, 
(716 0689671 {6 1681066. उच° 
(१) न० गणना; गिनती. (0पणी1, 
सुपा० २५३; 

गब्ममास, पु० ( गभंमास ) कातिके से लेकर 
माघ तक का महीना, 4 11011705 {1071 
09 10 1910 (40006 0 
वक्ा४1१). वव्‌० ७; 

गनव्भर, न° (गह्वर) (१) कोटरः; गुहा, (9१6. 
(२) गहन स्थान; विषम स्थान, {789- 
06581716, श्रावं० ४; 

गन्धव, खी० (गर्भवती) गर्भिणी खी, 1716 
72.117, सु० च० २७६; | 

गमग. ्चि० (गमक) बोधक, निश्चायक, (0716 
110 1708. विशे० ३१९५ 

गम्रण॒, न° ( गमन ) (१) व्याख्यान, टीका, 
8766090; 47701 80107. (२) पुष्य वीरः 
नव नक्र. [1116 “5109795.” राज 

गमणिया. सखी० (गमनिका) (१) संचिक्त-ज्या- 
स्यान; दिग्‌ -दशन. .^.0110880 80660. 
राज० (र) गुजारना, अतिक्रमण {10 118 
10 09.88, उप० ७२८ टी; 

गमणी. खी० ( गमनी ) जूता. 81106. सुषा० 
वै१०३ । 

गभिय. त्रि° ( गमित ) (१) ज्ञापित; बोधित 
निवेदित. (07 02 {0प््0# 
विशे० ९६, (२) गुजारा हुश्ा श्रतिक्रान्तं 
४७580. गउड० 

गामिर,. त्रि (गन्तु) जाने वाला, 006 110 


( २९६७ ) 


[ग्ब 





९098; (061. हे० २, १४९; 
गम्भ. त्रि ( गम्य} (१) जानने योग्य. 
पए 9 1पा०क्र]९व६6, (२) जो 
जाना जासके, 1116 0118 ४7४४ 60प]त {8 
[0 0. उवर० १७०, सुपा० ४२६; (३) 
हराने योग्य; श्रक्रमणीय, पप 01110 रथ 
0018076. सुर० २, १२६; १९; १४४; 
(४) भोगने योग्य. ए 01105 0 ८९९. सुर० 
१२, २, 
रय. पुं° ( गद्‌ ) रोगः; बीमारी, 81017685. 
सु० चण ८७८ 
गय. त्रि०° ( गत ) (१) विज्ञात; जाना हुश्रा. 
ए00 रा, गउड० (९) नष्ट; इत. 171 
680, उप० ७२८ टी; -अगयुगदश्, 
त्रि° (अनुगतिक) अंध परम्परा का श्रनुयायी; 
श्रध-श्रद्धाल्ु,. 13110 19110. उवर० ४१; 
- वद्य. खी° ( पतिका ) (१) विधवा, 
राड. 7100. प्रडम० २६, ४२; (२) जिस 
का पति विदेश गया हौ वह सखी, प्रोषित- 
मतु का, ^. 1907 1088 108097त्‌ 
183 &06 0 {01617 00प्ाषक, 
गा० ३३२; पठम० २६, ४२, - वय, त्रि 
(वयस्‌) चृद्ध; बुडढा. 10. पाश्च० 
गय, पु° (गज) (१) इस नाम का एक सेह. 
4. 11९80 2187 त 116 78706. उप 
७६८ द८ी; (२) रावण का एक सुभ, ^ 
2111020 ग 0978119. पम ० ६, २; 
--श्रारोह. पु ° (श्रारोह) हस्तिपकः; महावत,. 
0१6} ग 8 66009), 116- 
7090708 07561" पान्न ° --र्गपय, पु ° 
( श्रग्रपद्‌ ) पर्वत विगोष, ^. 11000870. 
्क० --वंधय, पु० (बन्धक) हाथी को 
पकडे वाली एक जाति, 16 110 01168 
0# 02068 06 €!€. सुपा० 
९७२; युद्ध, पु (खख) (१) गणेशः 
गणपति (0870811; 501 0 911९४, 


गयण ] 





(र) य़ विशेष, ^} 0611101. पाश्र° 
गयु. न० (गगन) ह" अच्तर. 1118 17117 
111त। 0? 195४ 60086087 0 66 
18.011 81700806, सिरि० १६६; -मणि, 
पु (मशि) सूयं; सूरज, (06 आ, इपर ०९१; 
गयरण्गद, प° ( गगनगति ) एक राजङ्मार. 
^ 501 0 8 09 ]४. दंसं० 
गयशमंडल, पु ° ( गगनमणडल ›) एक राजा. 
4. 9]9 ° 7015 2976, द॑स्ञ° 
गयशिढु. पु° (गगनेन्दु) विद्याधर वंगा के एक 
राजा का नाम, ^ 79] 0 #1020087 
{90119४. पमण %, ४५; 
गयनिं पीलिया. ख्ी० (गजनिमीलिका) उपेत, 
उदासीनता, 110 00751067 60811, 
स० ७९१, 
गया. शी ° (गया) स्वनाम-पसिद्ध नगर विशेष, 
4. 01४ 0 1018 28116, उप० २९१; 
गया, ल्ली ० (गदा) एक देव विमान, 411 2.610- 
01916 2 9 06, देवेन्द्र ° १३३; 
गर. पु"° ( गर ) ज्योतिष शख प्रसिद्ध बवादि 
करणो मरं से एक, (016 0 {6 {708 
7४८४ 9 9्णानाङु. निरो ३६४८, 
(३) न० विष, जहर. 2013071. पाश्र° 
आस्‌० २६; 
गरलिगाबद्ध. त्रि° ( गरकतिकाबद्ध ) निरतिप्त; 
उपन्यस्त, {610४ निसी० चू० १; 
गरदण, न° ( ग्ण ) निन्दा; पणा. (161- 
$प्रणा&, 2318106. पि० १६३२; 
गरिम. पु ° जी° (गरिमन्‌) शुर; गुू्व; 
गौरव. (01691686, है° १ ; ३९; सुपार 
२३. १०६; 
गरिद. पु ° (ग) निन्दा; गहा. (10 12216, 
0 ९60७९, प्रात्र° 
गरुय, त्रि ( गुरूकित ) बड़ा क्रिया हुश्ा. 
116 ०6 10 186 69] हि6कुक 
10700160, से० &, २०; गखड० 


( गदैम ) 


[ गल्ल 


गरुड, पु° (गरड) छंद विशेष. ^ 5181122, 
पिग० -त्थ. न° ( अख ) श्रञ्ल-विशेष; 
उरगाख का प्रतिपज्ी ्रख.'.(8160 ” 71 
6768171 2 660 प्रथा 00. पडम्‌० 
१२,१३०; ७१, ६६; --द्धय- पु ° ( ध्वज ) 
विष्णु; वासुदेव. ४1517; ए 9आात्‌6, 
(2116 07 116 21911165 07 (00. पत्म” 
६१, ६७; वृह. पु ° (ज्यू) सेना कौ एक 
अकार की रचना. {0 01916 {16 
दर. महा० पि० २४०, 

गरुडंक. पू" (गरडाद्क) (१) विष्णु; वासुदेव. 
0106 0 ©०. (२) इष्वा वंश के एक 
राजाका नाम. 9106 29 29] 9 
[पशरय वङए68॥ए; पडम० %, ७; 

गरल, पु" ° (गरड) (१) सुपरणं कुमार देवो का 
इन्द्र, ५89 प्र" [7079 
07 06२४8. (२) एक देव विमान, ^7 
26100196 07 १९९४९. देवेन्द्र ° १३४; 
--ज्छाय. पु ° (ध्वज) (१) गर्द पी के 
चित्र वाली ध्वजा, 3217167 68115178 
106 60001670 ॐ "4270. राय० (२) 

| वासुदेव, } 2106 0 &०१. (३) देवं जाति 
विशेष, सुपरंङमार देव, 810918.711प197 
2699; 4. 1206 0 06४88. आवम० 

गलहत्थि ख, त्रि° (गलहस्तित) गल्ला पकड कर 
बाहर निकाला हु्चा, 076 10 ४8 
1010011 0 ए 661. वजा० १२८; 

गलिद्य, न° (गक्लित) (१) कालित भ्रहालित, 
(०४060; पप 85760. ुमा०(२) स्वलित; 
पतित. 91197, से० १, २; (३) नष्टः नाग 
भर्च, 70111160; 61131160. सुपा० २४३; 
सगा० 

गलिर त्रि०(गक्तितृ) निरन्तर पिघलता, टपकता. 

(10181111 01122110, श्रा० १४} 
गल्ल. पु ८ गङ्ल ) (१) गाल; कपाल. 
(788, उपा, (र) हाथी का गर्ड-स्यलः 


गवायणी ] 


कुम्भ-स्थल, 1161116 9 6160090, 
बड० -मूरिया- स्जी° (मसूरिका) गाल 
का उपधान 21110 01 01166], जीत° 

गवायणी. सखी० (गवादनी ) ईन्द्रनारूणी; चन- 
सति विशेष ^ 0116 {71078०71 
द° २, ८२) 

गेधुश्मा खी” (गवेधुका) जेन सुनि गण की 
एक शाखा (06 8600 10 प्णा- 
68. कप्प्‌ 9 

गवेक्षणएया. ख्ी° (गवेषणा) शद्ध भिदा कौ 
याचना, {2658116 0 एप76 000ुगा ४९- 
0010111 #0 {16 ९7667 01 8४008. 
्रोध० नि २३३ 

गवेसाविय. त्नि० (गवेषित) दूसरे से खोजवाया 
इया; दूसरे दारा खोज किया गया. 30९00, 
एव ्ा+6त श्रोच० नि० ६२२; 

गधेसि, त्नि° ( गवेषिन्‌ ) खोज करने वाला. 
15605816, 1 3[010161, पुष्फ० ४४०; 

गवेस्तिश्च, त्रि°(गदेषित) अन्वेषित, खोजा हरा. 
86970160. सुर० १९, १२६; 

गध्वर, न° (गह्वर ) कोटरः; गुहा, (278 स० 
३३३; 

गज्वि, त्रि° ( गर्विन्र ) अभिमानी; गव॑-यक्त. 
100. ्रा० १२; 

गजट. त्रि (गर्व) विशेष-अरभिमानी; गर्व 
करने वाला 100. दे०° १, १२८; 

गव्विर. त्रि० ( गर्विन्‌ ) अर्हकारी; भमिमानी. 
010त. ह° २, १५६; हेका० ४९; 
गसण. न° (असन) भक्तण, निगलना, 10 
5११०110, स० २९७; 

गह. पु ° ( ग्रह ) (१) संबन्ध. 7618107, 
00766107. ध्मेसं° ३६३; (२) ज्ञान 
अह, 1९101606, {0 000४; 10 
2009). धम॑सं° १३६४; -भिन्न. न° 
(भिन्न) जिसके बीच से मरह का गमन हो वह 
नत्र, 85517 9 9 71761, ववंऽ १; 


( २६६ ) 


| गाञ्च 


--सम, न° (सम) गेय कान्य का एकं भेद. 
¢. 7417 0 9 061, दसनि० २, २३; 

गकल्लोल. पु ( महकर्लोल ) राहु; 
अह-विशेष “(्ाप्,, /॥ “1911 ५५. 
0180607". पाञ्च | 

गहचरिय. न° (ग्रहचरिति) (१) ज्योतिष शाख 
45710110105, वेच० ४, 

गहण. न° अहण) (१) इन्द्रिय 471 078 
86086, विंशे० १७०७; (२) शिक्ता-विशेष, 
16807106, न्राव० (३) शआरद्र; सन्मान, 
{0 006. (४) कान; श्रवनोध., 
{0166 से० ४, ३३; 

गहत्थि, पु ° (गभस्ति) किरण; 12978. पाञ्च 

गहर, पु ° न० ( गह्वर ) (१) निकुन. ^. 
06758 151. (२) बन, जगल. 01680. 
(३) दंभ; कपट, (116890,160616, (४) चिषम 
स्थान, 165 06531016, -(4) ददन, 170 
86, (£) गुफा, (४76. (७) संकट, 
1107016. भाक्र० २४; 

गहब. पु० ( गहपति ›) कृषक, खेती करने 
वाला, 2811161. पाञ्च° 

गदिल. त्रि° (हिल ) भूतादि से आविष्ट; 
पागल्ल, (18 1100670 $ 0610715, 
भ्रा० १४ 4 

गदिलिय-गदिर्ल. न° (अदिल) आवेश युक्त, 
पागल; आान्त-चित्त }(४0. पउम० ११३, 
४३, षड०; भ्रा० १२; उप० ९६७ टी; भवि, 
गीरिद्च. न० ( गाभीवं ) गरा; गस्भीरपन, 
0600, ©9राप्ति. ३० २,१०७; 

गाश्च. एु० (गो) बेल; बुषभ, साद. 0, , 
एणा. ह° १, १९; 

गाञ्च, त्रि° (गायक ) गने याला, 91661. 
कुमा० 

गाश्चक. पु० ( गवाङ्क ) मादेव; शिव, 
102 ""अाए" ङमा० 

शाञ्शा, त्रि° (गायनं) गाने वाला; गवैया, 


गाद ] 


क 
91681. सुपा० ९; सण० 

गदश, त्रि° (गीत) (१) गाया ह्र, ग्र. 
सु० च० १६; (२) न° गीत; गान; गाना, 
3070. ्राव० ४; 

गादश्चा री (गायिका) भाने वाली ची 
3176 710 878. गा० ६४४} 

गाई, ली° भो) रया; मो, 0" हे° १, 
१५८ गा० २७१; सुर० ७; ६९; 

गण. न° (गान) गीत; गाना, 807, है 
४, 8; 

गा. ज्नि° ८ गायन ) गवैया; संगीत प्रवीण. 
691, 8006-00070606 (09819). 
दे० २, १०८; 

गाध, त्रि (गाध) स्ता; भ्र-गहरा, 0 
१61 08070; 8119110. वे० ‰) २४; 

गाम. प° (माम) (१) प्राणि समूह; जन्तु निकर. 
¢. ऽक 9110. विशो० २८६६; --्ाचार, 
पु ° (श्रष्वार) विषय. 0 {01} 800४. 
श्वम --शिद्धमण॒, न० ( निर्धमन ) 
गांव का पानी जने का रास्ता; नाला. 
(11966 तधा, कष्प० -द्ध, पु० नण 
(अधं) (१) भ्राधा गौव. परभा ?111826. 
(२) उत्तर भारत, भारत का उत्तर प्रदेश. 
[1016 परणनप्ा 9 म 30919. 
निसी चू० १२; 

गाड, पु० ( मामक ) गांव; होट गाव. ^ 
81211 ए1116. श्रा० १६; 

गामणी. त्रि° (अमी) (१) श्रेष्ट; प्रधान; 
नायक 16510670. से० ७, ६०; धण० १; 
गा० ४४६, षड्‌० 

गामाग, पु० (आमाक) आम विशेष; इस नाम 

का एक संनिवेश. {116 11128 0 18 
78116, श्रावम० 

गामिन्च, त्रि° (आमिक) (१) भाम कायुखिया, 
69 77900 9 71112६6. निसी०च्‌०२; 
(२) विषयाभिलाषी, 06 0 15 81 


( २७० 


[ गादिपुर 


006 6681168 0 #15108 8. 
गामिरिश्रा, शखी० (गामिनिका) गमन करने 
वाली खी. ^. 12 10 2068 1678 
9.70 1116168. श्रजि० २६; 

गाञुश्च, त्रि" (गाञ्च) जाने वाला. 0716 
फर 10 0०68, स° १७५; 

गामरेयग. ,न्नि° आमेयक) गंवार; गाव का 
निवासी. ४1112661. वृह० १; 

गावणु, त्रि० (गायन) गवेया, 8169. 
सिरि० ७० २, 

गार, पु० ( म्रावन्‌ ) पत्थर; परापाण. 906. 
वव० ४, 

गारविल्ल. त्रि° ( गौरववत्‌ ) देखो 'गरविय' 
शब्द्‌. 966 3180 ©81+18) क° 
गं १, ५६; 

गारहत्थ. न° ( गाहस्थ ) गृहस्थ-सम्बन्धी. 
पठणऽशणगत6" 0ण166न6्त = प्प 
{06 0066001त &्धि7§, प्रच० २३९; 
गालिय, च्रि० ( गालित ) (१) श्रतिक्रान्त. 
2४58 {1170ए्61, (२) विनाशित, (116 
प्र10 18 76115180. (३) रिप्त, महा० 

गाव-गावश॒. पु ° ( आवन्‌ ) ( १ ,) पत्थर; 
पषाण, 23106, पाश्च० (२) पाद्‌, 
700पफरश्ता, हे ३, ९६; 

गाह, पु ° (माद) हट; श्राग्रह. 00000816107, 
एल. विक्षो० २९८६, 

गहा. खी० ( गाथा ) (१) प्रतिष्टा, ^55पर- 
18110668.(२) निश्चय, {0 1117} 900 
[0 076 0, आच ४; 

गाहाचिय, न्नि° ८ आहित ) जिसको ग्रहण 
कराया गया हो वह, (016, 110 9 
0660. 108४ #0 9666४ 07 १9४6. 
सुर० ११; १८३; 

गादहिणी. खी° ( गानी ) चंदं विशेष. 
82129, पग ? 


गाहिपुर. म० ( गाधिषुर } नगर विशेष, ^ 


गाह ] 


@1#ए 9 ॥018 2181116, ग उड० 

गाह. खरी° (गाह) खन्द विशेष, 4 3181128. 
पगम 

गदि. खी° (गृष्टि (१) एक बार ग्यायी इ. 
316, 110 25 06115616 07166. 
(२) एक बार व्यायी हद गौ. (10, 5110 
18४5 १७11१680 07066. हे० १,२६; 

गिरदाविन्म, त्रि (आदित) ग्रहण कराया हुश्च, 
प 066) 9666016. धमंवि° 
१९११. 

गिद्धि, खी° ( गुद्धि) एक देव विमान, ^ 
16१४8 26101116, देवेन्द्र ° १३४; 

गिरिद. ए० गिरील्त्र (९) शष्ट पवत. 70], 
पर गक 0. (२) मेरं पवेत, 
146१, ^ 200 त 78 
18106, (३) हिमाचल 11090181, ^. 
110प्रतभ्ा 0 प्राऽ ्क्ा6, त्रा 
६४४. क्पू ० 

भिरिफुल्लिय. म० (गिरिपुष्पित) नगर विशेष. 
& 0 018 18106, पिंड० ४६१; 

निरिखि, पु° (गिरीश) महादेव; शिव. 1010 
811९2. पाच्च -- वास. पु"०(वास) कैलाश 
पर्वत, ^. 7100817 0 {18 71816 
५] 8118510" से० ६, ७९, 

गिरीस. पु" ( गिरीश ) (१) हिमाचल पर्वत, 
4. 00 0 {715 18106 
(नत1109619} " -त1102122. (२ ) 
महादेव; शिव. {01 811९8. पिंग० 

गिलण. न० ( गरण ) निगरण, भक्तण. 
रिकष््‌0का7. हे० ४, ४४९, 

गिलिञ्चंत, न्ि° ८ गिलितवत्‌ ) जिसने भकण 
किया हो बह, 026, प्0 185 ऽ8]- 
1060 पि० ‰६8; 

गिभ्वाण. पु ° ( गीवां ) देव; सुर, त्रिदश, 
^+ 08१४. उप० ९३० टी 

गिमेहि, पु ( गृहमेधिन्‌ ) 


गृहस्थ. 


( २७१ ) 


[ य॒ग्गुल 





(0 78, धमवि० २६ 

गिदिश्च. त्रि° (गृहीत) श्रात्त; उपात्त, अहण 
किया हुन्ना, ^.06670160. स० ४२८; 

गिहिरी. खी° (गृषिणी) गृहिणी; भाया; ्ी. 
ए186, सुपा० ८३, श्रा० १६, 

गिदेलुय. पु° (गृदैलक) देहली, द्वार के नीचे की 
लकडी. 2307070 00 0 116 0007. 
विद्ी° तू9 १३; 

गी.ख्ी° (गिर ) वाणी; भाषा; वाक्‌, 8166011, 
9706, गडउड० 

गीश्रा, ल्ली० (गीता) द विशेष, ^ 
80४22, 20600, पिग° 

गज. पु° ( गुज्न ) (१) गुजञारव करता वायु. 
10171 पाषा 80प7ात ग श्ना पठमण 
१३, ४३; (२) पव॑त विशेष, ^. 111071711810 
0 1018 8106. पडम० ठ, ६०; ६४; (४) 
लता विशेष, ^ 8108]] 3111110. सुर० २; 
६; इल, न० ( फल ) एल विशेषः; धुङगच्ची, 
& 11 प्ा४ ग 058 11876, सुर० २०६; 

गजिर. त्रि° (शुन्जितु ) गुन गुन आवाज 
करने वाला.0116 ५110 0प्रानााा१§, 07 
110 प्रथ 17 > 100 076, उप० 
१०३१ टी, 

गठिश्च स्ली° (गुर्ठित) (१) धूसरित, ^ 
1017 ग 9 &16 171. (र) व्याप्त. 
8}19४त्‌, (३) श्राच्छादित, (06160. 
दे० १, ८, 

गुंथण, न० ( अन्थन ) गुंथना, गठना, 
शप्र16108, ¢ए1& 07 60076017 
08061, रयण० १८; 

गुद. न° ८ गुन्द्र ) वृत्त विशेष, ^+ #66 07 
118 1181706. पाश्च० 

गफ. पु ° (गुम्फ) रचना; मन्थन, गृथना. 10 
8118 1006006४; {0 फण), उप० 
१०६१ टी; 

गुग्गुल ए ०८ गुग्गुल ) सुगन्धित दव्य विगप, 


युयु] ( २७२) गु 





गगल, ^ 92790 पाणा 26. सु 
च० १९१; 
शग्ली, खी ( गुग्गुल ) गुरा का पेद. 4 
9४ 770०६ 8 0872707 दपा 
69171. जी० १०; 
गुजर, पु ° (गृजेर) (१) भारत का पक न्त; 
गुजरात देश. ^ {1071766 171 {71018 
“(पा 190 पिगण ( य } त्रि° गुजरात का 
निवात्नी, 47 17120187 ग (©पुष्) 
(2 770१1066 10 10019) नाद° 
गुजर्ता, खी (गूर्ञरत्रा) गुजरात देश, 7270. 
१1706 दपु, 7111079). साधं ०६८, 
गुडिश्मा, खी° ( गुच्कि) गोली. ^ 71]. 
गा० १७७; 
रु. पु ° न° ( गुण ) ८ १ ) लाम; फायदा 
10809. सु° च० १०३; न्याकरण असिद्ध ए, 
शनो, श्नौर श्रर्‌ रूप स्वर चिकार. 1116 80501 
7प्0 9 2, 0 0 ©. सु° च० १०३; 
(३) चरंश; विभाग. अगो ° 1>21†. (४) 
उपकार; हित, 45515006, 1071685. 
पचा० ५; (६) म्रत्यन्ना; धनुष का होरा. 
^. 00 816. ष्ुमा० (६) श्रप्रधानः 
गोण, 8600081 50010788, ह° 
१, २४; 
गुणचन्द्‌. पु ° (गुणचन्दर) एक राजडमार, ^ 
100127061*8 507 79060 “पा 
0181108.1:.› श्चाचम्‌ ० 
शणवुडह्. शी” ( गुणवृद्धि ) लगातार श्राठ 
दिनो का उपान्त, 285 0 नट) 
000660पा1,8 098. संबोध० ९८, 
गुणाचिय. त्रि° (गुणित) पड़ाया हृश्रा; पारित, 
प्016त; 17516066. नहा 
गुणि, त्रि° (गुणित) (१) पठित; भ्रधीत. 
269], 36060. श्नोघ० नि० ६२; (२) 
जिस पाड की आवृत्ति की गहं हो बह; परा- 
सतित, 6106860. वव ०३; 





गुणिल्ल, ननि° ( गुणवत्‌ ) गुणी, गुण-युक्त 
20858886 2,४110प्&९, 2000 76त्‌ 
11 @0०त 4211165. पि० ९६९; 

गृत्ति, खी” (गुि)(१) केदलाना; सेल. 2 1- 
802, ५६1], सु° च० ६३ 

गुत्थ. त्रि० ( अधित ) गुम्फित; गूधथा हरा, 
{78&, 1160; 47560. स ३०३; 
भ्ष्प० गा० ६३; केप्पूर 

गह. न० ( गोद्रह ) नगर विशेष, ^ भ 
07 {015 72817116. मोह० ८८; 

गण्पदै. खी° ( गोष्पदी) गौ च पैर दे 
ठउत्तना गहरा, ¢. 77४ 2§ 7एप6॥॥ १66) 
४5 ए} 010 2 60्*§ 1006. घम्म० 
१ टी; 

गमिश्च. त्रि० (अमित) रमित; धुमाया ह्र, 
११0777६, 6006 णात्‌. कमा० 

एुम्म, पु ° न° (गुरम) (१) साड़ी, वृत्त-धदा. 
एप, पाश्च० (२) सेना-विशेष, जिसमे २७ 
हाथी, २७ रथ; ८९ धोडे ओर १३९ प्यादे ह 
पेषी सेना, 116 075151070187 905, 
2 000 0 1008, 0075० ग 
71176 7180075, 71718 अलृक्ा§ 
7176 61110097 56१९ 0015888 
&7त {071 0१6 1009. पडम० «६, ९ 
(३) गन्छु का एक्‌ हिस्सा; जेन सुनि समाज 
का एक श्रं रा, ^ 51081] [08214 0 पण 
1107115. स्थान; जगह, 21806. श्रोघ० 
१६३. 

गढ. प° (गुर) (१) शिक्क; चिद्या दाता; 
पटने वाला, ^ ऽ पक् 06261167; 
(प्ण. वच १; (२) वड़ा; महान्‌. 016; 
(368. (३) उक्कृष्ट; उक्तम. -365, 
(2168, एरान), क० गं ०४, ७२-७६; 
(४) वृहस्पति; अह-विशेष., ^ 71967, 
^01905]09» पठम०१७,१०८कुमा० (९) 
स्वर-विरोष; दो मात्रा बाला भ्रा, ई वगेरः सर; 


गुरुणी ] 


जिसके पीदधे अनुस्वार या संयुक्त श्यन्नन हो 
सा भी स्वर वणं, 1118 10 ०५6] 
8 प] 0 0 10215 10016 
5070. पिग° 

गुरुणी. खी० ( गुर्वी ) (१) गुर-स्थानीय ची. 
१16 (18 ग 9 (जपा, 07 ग ४ 
ऽ])111प8 6261161, सुर० ११५ २११, 
(२) धर्मोपदेशिका, साध्वी, 4. 57017181 
{9801167 (8)16), उप० ७२८ टी; 

गुरेड, न° ( गुरेट ) वृण विशेष ^ 10 
0 1258 द° १, ९४; 

गललावणिया. खी° ( गुडल्ञावणिका ) (९) 
एक तरह गी मिराई, गोलपापडी, ^ 110 


01866070 686 10160916 01 4१४९166. 


(२) गढधाना. प 20160 ॐत्‌ 132190४ 
60700706 अ्रवे० २९६; सू०° प० २०दी; 

गुलु छ. पं” ८ गुच्छ ) गुष्च; गुच्छ. ^ 
एप]. दे० २, ६२; 

गुलुच्छ. प° ( गुलुच्छं ) गुच्छ; स्तबक. 
800. पाच्च० 

गुविल, त्रि° ( गुपिल ) गहन; गहरा; गाढ़; 
निविड. 21108, &००0. सुर० ६, ६६; 
उप० पृ० ३०, (२) न° काढी; जगल. 3081; 
व 616, उप० ८३३ दी° पश्च ° ४४, 

गृह घु ° ( गुह ) कार्तिकेय, एक शिर पुत्र 
4. 907 0 110त 912 ("97 
पाञ्च 

गूह, न° ( गूथ ) गू, विष्टा, 01076. तड" 

गूहिय. त्रि ८ गृहित ) दविपाया इरा. 
1060671. स० १८६, 

गदु, पु" ( कन्दुक ) गेंद. 13211. हे० १, 
७; १८२; सुर० १, १२६; 

गेज्म. न° ( आद्य >) अहण-योग्य, 10 ¢ 
00 ४५०७४, ४0 {86 है १, ७८; 

गेरदण. न° ८ रहण ) दानः; उपादान; लेना. 
"0 1216, उप० ३३६, स० ३७९; 


( २७३ ) 


[ गोक्खुरय 


गेरदणया. खी० ( अहणा ) अहणः श्रादान. 
0 (868. उप० ९२३; 

गेरहाविय, त्रि° (आदित) अरहय कराया श्ना, 
80; = उथ्ाह; ^.066070, 
स २३, महा० 

गेहालु. त्न (गेहवत्‌ ) बर वाला; गृही; संसारी. 
0 691 0 116 086, षड्‌° 

गो. एु० (गो) (९) स्वगं; देवमभि. 
पत69्€. सु° च० १४२, (२) खी° वाणी; 
वाग्‌ . 8706600. (३) रमि. ए. सु 
च० १४२; (४) भूप, राजा, 1118. वव १; 
(९) रश्मि, किरण, 195, गउड०; --उल. 
न° ( कुल्न ) गायो का समूह. ८610 
0005 4. 71 प्7पत6 त ९08. 
भ्राच० ३; (२) गोष्ठ; गोवाडा. 1966 
1616 00 ऽ 276 1606, ^ (0फ्र 
10786. श्राचम०- भूमि, सनी (भूमि) गार्यो 
के चरने की जगह 10600. श्रावम० 
-मादहिसक्ष, न° (माहिषक) गौ भ्रौर यैस का 
युध, ^ 1101016 9 ©08 87 
ए्ण9्‌068. स° &८६; - वाड. पु 
(गोवा) गौरो का बाढ़ा, ^ 00 1056. 
दे० १, १४३; 

गोश्लिणी, खी (गोपालिनी ) ग्वाल्िन. ^. 
67096 0006त्‌. घर्मवि० ९९५ 

गोश्च, ख्ची° ( गोदा ) नदी विशेष; गोदावरी 
नदी. ^ 11561 0 ६015 28106 
0018971 शा० १७९; 

गोश्माश्रसी, ० ( गोदावरी ) नदी विशेष; 
गोदावरी, ^+ 11767 ¢ {118 1181168 
00888112". गा० ३५४; 

गोरलिद्य, त्रि (गोुलिक) गो-धन पर नियुक्त 
पुरपः; गोकुल रच्तक. (,0 प 11610, कुभर० २१, 

गोक्छवरय. पु ( गोह्धरक ) एक श्रीपधि का 
नाम; गोखड, ^ 0९ 0 015 2116 
0्राषा?" स० २५६; 


गोद 1 
गोट, पु ° ( गो ) गोवाद़ा; गो के रहने 


का स्थान, ¢ 00 00856 01! 76, 
महा० पउम० १०३, ७9: गा० ४७; 

गोडा,. ल्ली” ( गोला ) नदी विशेष; गोदावरी. 
6. 11ए61 0 {015 19106 068" 
गा० ९८; १०३; 

गोडी, द्ी° ( गौडी) गुड़ की बनी हद मदिरा; 
गुड की दार, 16 9 ५४६66; 
17पृ0 7906 ग %8६166. बृह० २; 

गोरणा. श्री° (गवाङ्गना) गेया; गौ. (0१. 
सुपा 8 ६ 

गोत्त. पु ० (गोत्र) पचेत, पहा. 0 07171. 
भ्रा° १४; -- देवया, खी ०(देवता) कल देवी, 
6. 191111ङ (60०00686, श्रा० १४; 

गोत्ति. त्नि° (गो्रिन्‌ ) ङटुम्बी; सजन, (076 
{00 {16 5816 1111, 2 0716 
9111 €7 1906. सुपा० १०६; 

गोत्तिश्. त्रि° ( गोत्रिक ) समान गोत्र वाला, 
स्वजन, 7 06 81 01 1866. 
भ्रा० २७; 

गोथुभ. न° (गोस्तूप) मालुपोकत्तर पतत का 
एक शिखर, ^. †0]) 0 7107) 
"{87105110087. दीच० 

गोदा, ख्ली° (गोदा) नदी विशेष; गोदावरी नदी. 
4. 11561 0 {118 916 00?) 
पड० गा० ६९९; 

गोध. पु° ( गोध ) (९) म्लेच्छं देश. ^. 
08081187. 00, (२) गोध देश का 
निवासी मनुष्य, 41 11108717} 2 8 
09109118 ९०71, राजञ० 

गोवल, न० ( गोल ) गोधन, गोकुल, गौरो 
का समूह, ^ (0 {>62. सुपा० ४३३; 

गोयमल्ञिया. खी० ( गौतमार्चिका ) जैन सुनि 
गण को एक शाखा. ^ एए ग पक् 
1110718, कप्प० 





( २७४ ) 


[ गोह्न 


गोत्रीय. 0076 {07 018 णण] ग 
(कष ४. चावम० 

गोयर, पु" ( गोचर ) गौरां के चरने की 
जगह, (62.001, वुष्० ३; 

गोयरी. खी (गोचरी) भिका; मधुकरी. 116 
21105 00041716 1071 106 
19668 ए 9 7611100810670016ध्ा#. 
सुपा० २६६; 

गरंग, त्रि० (गौराङ्ग) शुच शरीर बाला, 
006 ग 106 ४0 {916 000, कष्पू 

गोरभिरि. पु* ( गौरगिरि) पव॑त विशेष; 
हिमाचल. ^ 70007118170, 71119198. 
निसी° चत १ $ 

गोरव. न०(गौरव) श्राद्र; सम्मान. 16870661. 
विशे० ३४ ७३ 

गोरविश्, ्नि° (गरवित ) सम्मानित; जिसका 
आद्र किया गया षो वह. [26806060 
69106608016. दे° ४, ‰; 

गोरण्व. त्रि ( गौरन्य ) गौरन-योम्य, 12685. 
0609116, धमंवि० ६४; कुम ० ३७७) 

गोरसं. पु° ( गोरस ) बाणी का नन्द्‌. 
966 5[)6660. सिरी° ४०; 

गोरिञ्, न° ( गौरिक ) विद्याधर का नगर 
विशेष, ^. 01 0 „* 108 [00४ 
43). 

गोरी, स्री ( गौरी ) इस नाम की एक विध 
देवी, ^. £&0०००6९७ 07 {018 7181116. 
सति०६; - कूड, न० ( कूट ) विद्याधर-नार 
विशेष. ^ 0 ग “प 1009777. 
इकण9 

गोल, पुः (गोल) (१) वुक्त विशेष ^ 1796. 
घ्ु° ५८; (२) गो्तक; कुडा, ^ 016 
५2167 ]87, सुपा० २७०; 

गोलिद्य, पुः० ( गौडिक ) गुड वनाने वाला. 
(06 110 10610818 १8.९66. कव० € 


गोयमसगुक्त, त्नि° ८ गोतमसगोन्र ) गौतम । गोरल. पु*० ( गौल्य ) देशविशेष, ^ 


गोवण॒ ] 


~ 00700". भवम ० 

गोवणु, न° (गोपन) (१) रण, 1 0 ३४.१6, 
"10 1066, (र) हिपाना 1110 1166. 
भा० २८, उप० ९६७ दी; 

गोवद्धश, पु° (गोवर्धन) (१) प्व॑त-विशेष, ^ 
00प्रणक् त ग ४08 पक्6 0नः 
00972 11100 प४ऽ 610 ए 
110 ए 00 9 770&9, पि० 
२६१, (२ ) आम-विशेष. ^. ४111898 ग 
{16 12106, परठम० २०, ११९; 
गोवय., त्रि ° ( गोपक ) दिपाने वाला; ठांकने 
वाला. 016 970 ९708 07 1006608. 
सबोध २४३ 

गोबज्ञ. पु० न° ( गोवल् ) गोप्र-विशेष. ^+ 
[शि], 4 1४06. सू० १० १०, १६ दी; 
गोवा. पु ० ( गोपा ) स्वाला; गौमं का पालन 
करने वाल्ला. ^ 00911670. प्रामा० 
गोवालि, पु० ८ गोपालिन्‌ ) ग्वाला; गोप, 
हीर, ^ 00016810. सुपा० ४३२, ४३३; 
गोवालिणी. शरी° ( गोपालिनी ) गोप-ल्ी; 
अहीरिने, 4. 0018708 9, सुपा० 


( २७५ ) 





४२२; 

गोवालिय. पु ° ( गोपाकिक ) गोप, धह; 
ग्वाला, ^ 0077670. सुपा० ४३३, 

गोविश्च. त्रि ( गोपित ) (१) चिपाया हश्रा. 
छ ४प्0् (तत, ( २ ) रकित, 7210 
16660, सुर० १, ८ 

गो विश्या, ख्ली° (गोपिका) गोपांगना, श्रहीरिन. 
6. 0016208 18 कमा० गा० ११४; 

गोविदणिज्ञुत्ति. श्नी° ( गोवि,दनियुक्ति ) इस 
नाम का एकं जैन दाशंनिक भ्रन्थ ^ 38016 
000६ ग चश्च निसी° च्‌० १९१, 

गोवी. खी ( गोपी ) गोपांगना; अहीरिन, ^. 
00४1161018 116 सुपा० ४३९; 

गोसंधिय, पु (गोसन्धित) गोपाल; अहीर. ^ 
00111610, राज० | 

गोसमा. पु ०न० (गोसगं ) प्रातःकाल; रभा, 
1011111. पाञ्म° 

गोदरे-गोहरोेय. पु ( गोधरे ) जन्तु-विरोष; 
साप की तरह का जानवर, 471 [69१४ 
4. 11त 0 11216 1176 & 80916. 
पडम ० ४८, ८२, 


कनक द दोन 


घ. पु ° (घ) कर्ठ-स्थानीय ष्वज्जन वणं विरोष, 
76 {गी 00080778 = 
176 899 ^ 1261706 0" 
९1061178 9070. श्राप ० प्रामा० 

घंटिय. पु °(घरिटक) चाण्डाल का ऊुल-देवता, 
यत्त-विशेष, ^ {11011 ई ० 0 1161101 
8576 7 प्रात पऽ, बह ०१; 

रधर. पु"० ( घघंर ) शब्द्-विशेष (119 0 
106 {0768 0 00765 र 7710516" गा० 
८००; (२) खोखला गला, ^. 8070 गं 
010109४ (३) खोखली श्रावाज 0110 
§0प्ाात्‌. सुर० २, ११२, ( ४ ) शाङ्वल. 
शैवाल वगेरः का समूह, 11088 07 507" 


01 28.761, गडड० 

घटुक्घय. पु ° ( घटोत्कच ) भीम का पुत्र, 4 
807 2 “77120. हे० ४,२६६; । 

धट. पु"° (धट) (१) शकरा प्रभा नामक नरक 
भूमि का एक नरकरावास. ^^ 1906 77 
91 “80919009 इक ० (२) 
न° जमाच, 10 4161, श्रा० रेत; 
(३) समूह; जत्या, (1090. सु° च० २९६; 
(४) न्निं० गाढा; निबिड, 21011, सु० 
च० ११; 

घटटंखुञ्र. न° (घषक ) चच विशेपः; वृटेदार, 
कोसुम्भ वश्च. 91086 01010. कुमा० 

घट, नरि० (धन) चालकः; हिला देने वाला. 


चघष्णया-वद््णा | 


0116 110 5102166, 8086, पिंड० 
६३३; 

धट्णया-घट्शा. स्ली° (घटना) (१) विचार, 
(0 णा, (२) पृच्छा, एलन. 
बृह ४; (३) धभाघात; चानन. {0 
ऽः 80 0 17 70170. (४) चक्षन्‌; 
हिलन, {70 3108{6; 10 ॥160016. 
श्रोधं ०नि०६,(९) कदर्थना; पीदा, {101016. 

घडचडग, पु° ( धरचरक ) एकं हिंसा-पधान 
समदाय, ^ 97 07 9 द्विक) 1966. 
मोट १० 9, 

घछडण, न० (घटन) घडना; कृति, निमांण. {0 
९7011, 0 6४61४. से० ७, ७१ 

घडण्‌, सी ° न० (चरन) घटना; प्रसर. ^.5- 
89111011, 0006. त्रि १३६ (२) 
संबन्ध, चचन्वय, ¶ 0111710. चेदय, ६७६४ 
घडा, खी० (चटा) समूह; जल्था. (1709. 
यड ० 

धडिश्रा. सख्ी° (चिका) (१) घोटा घडा; 
कलशी, 9708] 100१, गा० ४६०; श्रा 
२७; (२) घडी, युहूतं. 11710. सुपा० १०८, 
(३) समय बताने वाला यन्त्र, घदी-यन्त्र, 
^. ५९00, पाञ्म° --लग्र, न° ( लय ) 
घरटा गृह; धण्टा जाने का स्थान, 100] 
1006. सुर्‌० ७, १७; 

धड्भ्मव, त्नि° (धरोद्धवे) (१) धट से उत्यन्ञ, 
016 +1101 09106 0 ग 9. 
(२) पु० ऋषि विशेष, श्रगस्त्य-ऋषि. ^ 
0801 9 018 08106 "4 952" 
प्रारू० 

घण, पु" (धन) इथौढा. प 9111061, दे० 
६, ११; - रह. पु ° (रथ) एक जेन मुनि. 
4 च ् 70 प्रा1. एवम ०२०, १६ वाण 
पु ° (वाहन) विद्याधरो के एक राजा का नाम. 
प््6 ग 9 18] 9 “प्त ए४त्‌ 0911" 
पठम० ९, ०७; --विज्जुञ्चा. खी° (विचय) 


( २७६ ) 


[ घरिद्ल 


देवी विशेष; एक, दिककमारी देवी का नाम्‌, 
1५116 01 9 [85 “1309 वपा" 
इक०-समय. प० (समय) वषां काल; वषां 
ऋतु, 211) 3693020. कुमा० पाश्च 

धणा. खी° ( धृणा ) धृणा, कगष्सा; गर्हा. 
{81916 69)ऽप्6, श्राप्र० 

घत्ता. स्री (घत्ता) हंद विशेष, ^ 51128. 
पिग० 

धत्तारंद्‌, न° ८ घत्तानन्द्‌ ) छुन्द्‌-विशेष, ^ 
8197128 पिग० 

घम्म, प° (धमं) पसीना; स्वेद्‌. 613ा9- 
707. हे० ४, ३२७) 

घयपृस. पू (धृतपुष्य) एक जेन महि, ^ 
धा. 89100, कुलक ० २२; 

धयासव. पु*° (धृताश्रव) जिसका वचन धी की 
तरह मधुर लगे पेखा लब्धिमान्‌ पुर्ष. ^ 
1081 1088 8066011 15 ऽ66 श्रावम° 

घरगण्‌, न° (गृहाङ्गण) घर का ध्ांगन्‌, चौक. 
(0 {क 910. या० ४४०६ 

घरफडी, स्ी° (गृहकुरी) (१) घर के बाहर की 
कोरडी. {16 (0प्१& 6४ ° 16 
100७6, (२) चौक के भीतर की कुयिय(. ^ 
6970170 171 {6 (0प्ा-कषत ग #08 
100६8. श्रोध० नि० १०९; (ई) ख्ीका 
शरीर, 300 07 9 16111916. तंडु° 

धर. पु (घर) भन्न पीसने का पाषाण यन्त्र, 
(101 806, पा] 806, मा० 
८००३ संणा० 

घरट्टी. स्ी° (धरी) शतघ्नी; तोप. ©. 
दे० ३, १०; 

घरित, त्नि० ( गृहवत्‌ ) घर वाल्ला; गृहस्थ. 
(0161 0 16 10756, प्राकृ० ३५ 

घरिल्ल, पु ८ गृषिन्‌ ) गृही, संसारी षर- 
बारी. 01167 9 ४06 0088. गा० 
७३६; 

घरिरला, खी ( यृ्िणी ) धर वाकी; पत्नी. 


घरिखण | 





2 ए16, 0067 0 {06 
058 कमा 

धरिण. न० (घर्षण) घर्षण; रगढ़. 710. 
एह ४९81757, {0 प सण॒० 
धसणी, खी° (घषणी) सप॑-रेखा. 81181618 
118971६. स० ३५९७; 

धसुमर, भि° (घस्मर) खाने की भ्रादत बाला. 
(1प#८07०प§, ५०180108. प्राक्° रेत, 
घाइश्रा, स्ली° (धातिका) (१) घात; हत्या, 
90111108, ऋ 0716108, 177, 
(२) धावे करना. {0 एत्‌. सुर० १६, 
१५८० 

चादर, त्रि° ( घ्रायिन्‌ ) सैघने बाला, 06 
५10 8116118. मा० दद; 
शाण, पु ° (वाण) घान, चक्की ध्चादिं मे एक 
बार डालने का परिमाण, ^§ 71101 
78171 25 18 ए 1710 8 10111 &† 
0116 1106, सुपा० १४, 

धाणारिख, पु न० (घ्राणाशंस्‌ ) नासिका मेँ 
होने वाला रोग विशेष ^. 0156256 0 
7046. श्रोघ० नि० १८४; 

थय, पु° ( घातक > नरक-स्थान विशेष. ^ 
1866 10 1€]] देवेन्द्र २६.३०; 
श्चारणा न° ( धारण ) विष के असर से होने 
वाली बेचेनी. {1695911688 02786 एफ 
01600 सु० च० १२४; 

धारिय. त्नि०(घारित) जो विषके श्रसर से बेचैन 
इश्रा हो, 006 11685 0 8000700 
0 0180, उप० ४४२; उवर०६७; सुपा० 
१२४; ७४७; 

घास. पु° (घं) षव॑ण, रगड्‌. ए00108. 
सुपा० १४. 

धासेसणा. श्ली० (आसैषणां) श्राहार विषयक 
द्धि अ्रश्यटि का पर्यालोचन. 1110 11170 
2000४ 106 शपततणरं 0 9ऽप्रतवा 
0{ 6820165. श्रोध० नि० ३३८; 


( २७७ ) 


| घूणाय 


धिट, न्नि° ( धृष्ट ) धिसा हृता, रगडा हा, 
एप००७त, ए0पणत्‌०्त, सुप्र २७८; 
गा० ६२६; 

धिर. खी° (धशा) (१) जगुष्ा, 2319106, 
(60516. (२) दया; अनुकम्पा. 6709 
11688, [ए हे० १, १२८; 

पित्तुमणा, त्रि° ८ ग्रहीतुमनस्‌ ) रहण करने दी 
इच्छो वाला, 16 110 0651168 ४0 
0608716. सुपा० २०8६; 

धुखिय, त्रि०(घुणित) शणो से विद्ध. ^ ५000 
6891. ए & 66१11. बृह० १, 

घुमधुमिय, नि ( ुमधुमित ) ( १ ) जिसने 
घुम धुम श्रावाज किया हो, 0116 00 
11806 9 10156, (२) न° श्ुम धुम ध्वनि, 
4. 11706. 07 20186. सु° च० ९०, 

घुम्मरण. न° (धून) चक्राकार अमय. 7:9- 
१०78, (प्रष्टि ए0पाात. कमा० 

घुम्प्राविश्च. त्रि° ( घूर्णित ) धुमाया हा. 
गाद, [7717 वन्जा० १२२, 

घुम्पिय. त्रि° ( चुचित ) धूमा हृच्रा; चक्र की 
तरह किरा हा. 11780. सु° च० ६४; 

घुम्मिर. त्रि ( धूथितु) पूमने वाला; 
फिरने वाला; चक्राकार घूमने वाला. 016 
प्र10 (प्ा08 01, 76901568. उप ०्पु०६२; 
गा० १८०, गऽड० 

घुरुङ्घार. पु ० ( ुरंत्कार ) सृञ्नर श्रादि कौ 
श्रावाज. 0106 01 5070 2 7६. 
किरात० 8, 

धुलिश्र. ज्े° ( धुरी ) चक्राकार धूमा इुद्रा, 
(१106 707. कुमा० 

धुक्षिणल् त्रि° ( ुसृणवत्‌ ) इक म वाला; 
कुद म-युक्त, (016 1068117 2971 01 
§97071 01 {016620., कुमा० 

धूशाग. पु ° (वूणाक) स्वनाम ख्यात सन्ति 

विशे, ^ 11196 ग 118 11976 
“(71781 ", श्राया चू० १; 


 _ पु° ( घूक्रारि) काक; कौशा. (110, 





तड ० 
घोडग,. पु*° ( घोटक ) कायोत्सगं का एक दोष. 
4. 0191116 71 00861%8710 अव० %; 
घोडगणीव, पुः ° ( धोटग्रीव ) भ्श्वीव नामक 
मतिवासुदेव, नुप विशेष, 8116 0 2395 
प्त6र 1819 "^ 50९8९1४2, रावम ° 
घोणस. पु° (घोनस) एक जीत का साप. ^ 
7 0 81916, पडम० २३, १७; 
धोणा. च्ी० ( घोणा ) ( १ ) नाक; नासिका, 
1९086, पाञ्च ०८२) घोडे की नाक, ] 0५6 01 
106 10156, (३ ) सृश्चरं का सुख-पदेश. 
0४08 0 {06 1६. से० २, 8४; गउड० 
घोलणा, खी ( घोलना ) पत्थर कौरहः का 
पानी की रणड से गोलाकार होना, ^ 58106 
फ 0161 प्रा 70पणत्‌ क्रा6 एग 
१०0५ प 8761, स० ४७; 


घोलाविश्च. त्नि° ( धोकित ) मिधित किया 


( २७८ 





| चउबोल 


इध्ा, 9106 11160. से० ४, ९२, 
घोलिश्च, त्नि° ( घूरित ) ्त्वंत लीन, {1- 
1681880; {0 ॥प7116, सुख० २, १३ 
धोलिर, त्रि° ( धूर्ितु ) पूमने वाता; घक्रा- 
कार फिरने बाला, ६011108, गप्रा; 
(0116 1116} 0113 07 (ए)5 +त. 

गा० ३३८) सं० ७८; गडड० ‰ 

धोस. न° ( घोष ) लगातार ग्यारह दिन का 
उपवास, ^ 1257 0 €16श७ा ©01856- 
00198 0४5. संबोघध० &८; 

घोखसेण, पु ८ घोषसेन ) सातवे वासुदेव का 
पूवं जन्म का धमै-गुरु; एक जेन सुनि. 4 
पृष्व प्रा ( ऽ970४ ), 4 भाप 
1690067 9 6 "6106 118 भ 
16 {४0 ४४७6४, फ्डम ° २०, १७६. 

धोस्ावण, न° (घोषण) घोषणा; डोडी पिरव 
कर जादिरं करना, 72106910 ए 
068४ ग 0111101. उप० २११; 





भक्त ` च्विििक्वष्यजातकन्ी 


च. पु ° (च) तालु स्थानीय ब्यज्ञन वणं विशेष, 
(0. {06 (कशा) [जल न {78 
विश्य 21100806, प्रापण प्रामा० 

च, भ्र (च) दन श्र्थो मेँ प्रयुक्त किया जाता 
अन्य. 4110, 8180, 100160१0) 
पराप्र^प9।फृ, 20 पश. (१) अवधारण, 
निश्चय. 2051186, (161, पंचा 
१३, (२) मव्‌; विशेष, [21878166, 
निसी° चू्‌० १, (३) श्रतिशयः; श्राधिक्य. 
100 ९7. निप्ी चू० ४, (४) 
अनुमति; सम्मति, 0101107 निसी० च्‌ 
१, (६) पुनः; फिर. प्र, क० गं ४, २३; 
६६; प्रासू० ९, 

चञ्चा, दी ( स्वच्‌ ) चमडी, त्वचा. [1018. 
षड्‌० 

चकि, खी° ८ चतुःकाष्ठी ) चीख; ह्वार 


के चारौ श्रोरं का काठ; द्वार का उचा, 
प 00060, 18708 0 9 0001, निसी° 
चतू० ९, 

चडउद्धिश्ना. ख्ी° ( चतुष्किका ) श्रांगनः; चोदा 
चौक, 91181] 00111270. सुर° ३,,७२}; 

चउगमण, न° ८ चतुग॑मन ) चारों दि्ाएु- 
ए 0प्रा' 8068 कष्प० 

चडड. प° (चोड) देश विशेष , ^. 0071 
"(9 प. सस्मत्त० ६० 

चडउप्पदथा, खी० ( चतुष्यदिका ›) छन्द विशेष. 
4 प्रत्‌ त 7006079. पिम 

चञप्पाय. पु ° ( चतुष्पाद) एक दिनि का उप- 
वास. 016 0४.४३ {95 संबोध० न; 

चङण्फते, च्रि° (चतुष्फल) चोगुना. 0 
11168, सिरि० १९७, 

चडउवोल. खी न° ८ चौबोल ) छन्द विशेष. 


चउव्वाह् | 


4. 11 ग 7061. पिंग० 

चडउव्वाहु, पु ° ( चतुबांह ) (१) श्रीहष्; 
तुसु ज, 1010 1{11811119, 078 110 
125 {07 1865. (२) त्रि° चार हाथ 
वाला. 00116 85108 {0 19068. 
नाट 

चउमद्टिश्ना. खौ० ८ चतुद्त्तिका ) कपे के 
साथ कुटी हृदं मिद, 78111 [0०6 
111 61010. निसी° चू० १८; 

चउस्मुह. पु ° (चतमु ख) दो दिन का पवासः; 
बेला. 2 ०४९३ {४8}; 795४ 0 % 08.१३. 
संबोध० ८ 

चउरंगथ, न० (चतुरङ्गक) एक तरह का जुभ्रा. 
6. [17 ग 2970110. मोह० ८३; 

चउरेत, (३) न० ( चतुरन्त ) चक्र, पिया. 
पप 19091. चेदय ० ३४३; 

च उरसा. खी° ( चतुरंखा ) चन्द्‌ विशेष. ^. 
8181222. पिंग० 

चडउराणण. ज्ि० ( चतुरानन ) (१) चारु 
वाला, 018 110 11४8 4 71071078. 
(२) बह्मा, विधाता, 2311108, (16802 
ग 18 0110. गउड० 

चडरिमा. खी” ( चतुरिमन्‌ ) चतुरता; चातुयं; 
निपुरता. 7180071, 00117166. 
सदधि १६; 

चडरुत्तरसय. तनि (चतुरुत्तरशततम) एक सौ 
चारवां; १०४, 06 10160 ४० 
{0पा॥0, पडम० १०४, ३९५; 

च उवीसिगा. खी० (चतुर्विं शिका) समय मान 
विशेष; चोबीसं तीथकर जितने समय मे होते 
हें उतना काल; एक उत्सर्पिणी या एक भ्रवस- 
पणी काल. 4 {0021 116 24 पभय 
11109088. महानि ०४३ 

चडउवेद-य चडव्धेद्‌. त्रि° ८ चातुर्वेद ) चारो 
वेदों का ज्ञाता; चतुर्वेदी; चवे, (216 110 
0 प्रऽ 0 १6085, 6. 2४९6 भ 


( २७६ ) 


[ चचा 


19110975. धमंसं० १२३८, मोह० १०; 
चउहत्थ, पु ° ( चतुस्त ) भी कृष्ण. 11010 
1५115078. सुख ० &€, १; 

चडहार. पु ° (चतुराहार) चारं प्रकार का धरार; 
शान, पान, खादिम, स्वादिम, 10०06 
2 {णाः 08, 2000, + &{67) 
98661068, 7 12618710 22116168. 
सु° च० ९७३, 

चंकमिर. ननि० ( चंकरमितु ) घंक्रमण करने 
वाल्ला, (716 10 068 0४ प्र [8 
810/्]$ 1017067 & {1061 सण 

चंग. त्रि ( चङ्ग ) सुन्दर, मनोहर, रम्य, 
प्91080116, 06]. वे ३, १; 
ठप० पु° १२६, सुपा० १०६; कर० ३५; 
धम्म० & ठी; केप्पू० भ्राप० सण ० भविं० 

चंच, पु° (चन्र) (१) परक्मरभा नरक पृथ्नी 
का एक नरकावास. ^ 71४66 12 ४ 161] 
011 {06 68111 80120118. इक 
(२) न° देव॒ विमान-निशेष, ^ 16९ 8.8 
86107018.08. हृक० 

चंचरीञ्य. प° (चञ्चरीक) भ्रमर, भमरा. ^ 
1816 1861 066. दै० ३, ६; 

चंचल, पु ° (चञ्चल) रावण के एक सुमट का 
नाम. ^. 7211101 9 18 ए78. परम० 
६, ३६; 

चंचला. स्ी० ( चव्चल्ला ) चञ्चल द्धी. 
(071810618{6 01087, 1९716 
77176 प्0प्ा षा. (२) इन्द्‌ विशेष. ^. 
89728, पिंग० 

चंचल्लिश्य. त्रि० (चन्चलित) चञ्चल किया हृश्रा. 
10978108, 1086716, विक्र २६; 

चचा, श्ी° (चन्चा) (१) नरकट की चटा. 
¢ 1097 0 16668, (२) चमसेन की राज- 
धानी; स्वगै-नगरी विशेष. (9४ ग 
(1118111.8087, 4. अ 17 18६१७. 


दरीवे° 


च॑चर ] 

चंचर, त्रि° (चन्दुर) चपल, चंचल, 7101 18 
7४7० $ 1116081067806, क्पू 

चंड, त्रि०(चख्ड) तेजस्वी; तेजि, 72110118; 
89010. उप० प° ३२१; (२) पु° 
राक्तस वंश के एक्‌ राजा का नाम. 0816 9 
2 99 0 1060008. (३) क्रोध; कोप. 
611881, 1400 पउम० ‰ २६४; 
किरण, पु° (किरण ) सूय; रवि. 8. 
उप० पृ० ३२१; --दीव. पु° द्वीप विशेष. 
¢ 1 (प्ण. इक० -माखु. पु ° 
(भानु) सुय; सूरज, 9, कुम्मा० १३; 

चङसु, पु9 (वरुड) सूय; सूरज; रवि. छिपा), 


कपपू० 

चंडकोस्तिय, पु° ( चणडकौशिक) एक सपं 
जिसने भगवान्‌ महावीर स्वामी को सताया था. 
^+. 86706710 10 ४ {70प016त 
11912017 89101, कप्प० 

चंड, पु ° (चन्दनख) रावणं का एक सुभट. 
^ +811107 ग ४708. पडम० ६६, 
३१; 

चं डपञ्जो्म. पु"° (चणडग्रयोत) उज्जयिनी के 
एक प्राचीन राजा का नाम, 1116 9 
\2}2 07 [1] वर्क 170 871060४ 
{11009 ्रवम० 

चडमा, पु ० ( चन्व्रमस्‌ } चन्द्रमा; चांद, 
1007. पग ° 

चंडातक. न° (चर्डातक) सख्ी का पहनने का 
व्ल, ^ 1>60116020. दे० ३, १३; 

च डाली, खी, (चण्डाली) (१) चण्डा जातीय 
खी. 471 0 62876 {6४16 (२) विद्या- 
विशेष. ^ 17019068. पडम० ७, १४२; 

चंडिम. पुं° ्ी० ( चरिडिमन्‌ ) चणडता, प्रच- 
र्ता, 11016706" सुपा० ६६; 


( २८० ) 





[ चदग 


{105 0187, गा०६०८; (२) पार्वतीः 

गौरी; शिव-पर्नी, 129४2.1, 118 गं 

1401 901४8. पाञ्च 

चंद्‌. पु ° (चन्द्र) (१) नुप-विशेष ^. 7:99. 
उप० ७२८ ठी; (२) रामचन्द्र; दाशरथी राम. 
9] 0810 (112702४ व1 800 ण 
919 1)951101119. से० १, ३४; (३) 
राम के एक सुभट का नाम, ^. ४1110 
01 24108. पडम० ६; ३८; (४) रावण 
का एक सुमट.^ 21101 0 9४०४. 
पठम० ९६, २; (९) राशि विशेष. +. 5167 
07 1116 20186. भवि० (६) श्राह्ादुक 
वस्तु. 411 1116 @1४1© 016४8176, 
(७) कप्र. (21070101, (८) स्वरं; 
सोना, &01त (£) पानी; जल, प 2161. 
हे० २, १६४; (१०) एक जैन श्ाचाय॑. ^ 
पशा णा (ऽश). गच्छा० 8; (११) 
राधावेध की पुतली का वाम नयन, भख का 
गोला 07011 9 76 68 ग ४70 
0601 ---चार, पु ° (चार) चन्द्र की गति. 
10९७ 0 71007, च॑ब्‌० १०; --शागरी. 
स्ली° (नागरी) जेन सुनि गण की एक शाखा 
4. 980 ग वक्र ए). कष्प०--दृरि.- 
सशिया. खी० { दशंनिका ) उत्सव विशेष; 
बच्चे के पहली बार के चन्द्र दशंन के उपलच्य 
मे किया जाता उस्स्रव, ^ 1९111003 
06761000 1161 18 76०01060 
४7 {06 0011४ 137 8610 ग {76 
1001. रज ण 

चंदक. पु ° (चन्द्राद्ध) विद्याधर वंश का एक 
स्वनाम. ख्यात राजा, ^. {2110115 [४2४ 
0 ४1009 12197 [21168ए. प्डम० 
‰; ४३. 


चंडिल. पु ( चण्िडिल ) हनाम; नापित. | चंदग, प° (चन्द्रक) देखो "चंदु" शब्द्‌, 366 


8911061. पाञ्च० गा० २६१; 
चंडी. श्ली° (चण्डी) (१) कोधयुक्त खी, ^ 


01 00४00. - विज्जा न° (वेध्य) 
राधावेध. 14801, 23611, 6 0 116 


चंद्र | 
730 प्7101 ऽ 87प0ह ए 9 
४170 0 ^] प्2 06016 113 
11911128 109 -390ता प 
70901 806००९४, “चन्दगविञमं” 
संत्था० १२२, निसी° चू०११; 

चंदण. न० (चन्दन) दुन्द्‌-विशेष ^ 5{27128. 
पिगण 

चंदशक्खा, ख्ी° (चन्दनखा } रावण की एक 
बहिन का नाम. 12719 पश्या, 
19106 9 9 856 ग 28९४8, 
परउम० १०, १८; 

चंदमाला. खी० (चन्दरमाला) (१) चन्द्राकार 
हार, 4 11601:18/06 1116 {06 1100171. 
(२) छन्द विशेष. ^ 5181128. पिंग० 

चंदमुद्ी. खली” (चन्द्रसुखी) (१) चन्द्र के 
समान आह्लादक सुख वाली खी. ^+ 01871 
100 98 {206 11170 06 10007, (२) 
क्श की पत्नी. 09060 18 9 
एपञः (60 ग 8109). पडम ० १०६, १२, 

चंदसेश. पु ° (चन्द्रसेन) (१) भगवाच्‌ चादि- 
नाथ का एक पुत्र ०. (79106 8670; 4 
80 9 3090 4412170. (२) 
एक विद्याधर राजकुमार. ^ 50 2 (7098 
[0027 ४9] 2. महा० 

चंदसेहर. प० (चन्द्र शेखर) (९) तृप विशेष. 
4. 2,9]9 न {018 19116 ( 876 
906). ती० ३८; (२) महदेव, शिव, 
101 8015४. पि० ३६५; 

चंददाक्त, पु (चन्व्रहास) खड्ग विशेष. ^. 
§भ-01त 2 ॥115 2816. से० १४, ९२; 
गड 9 

चंदाद्मव. पु” (चन्द्रातप) ज्योत्स्ना; चन्द्र॒ की 
प्रभा; चन्द्रिका, 10011610. से० १, २७; 

चंदाभ. त्रि° (चन्द्रम) (१) चन्द्रं के तुल्य 
श्राह्ादजनक, {0 &156 691160४ 07 ]0ए़ 
11४6 06 000. (२) श्राढवां जिनदेव; 


( २८१ ) 


[ चद्धकंत 





चन्द्रप्रभ स्वामी, 71011111 111118711ए819 
0 क्षा (1187008) 1900 
9081111, श्राया चू० २; 

चदायय, पु' ( चन्द्रातप) (१) देखो श्चंदा्मव' 
शब्द्‌. 83698 “01 11108४४" (र) 
द्माच्छादन विशेष; वितान, चंदवा, ^. 01007 
1560 &ऽ & 08100ए. सुर० ३, ७२; 

चं दिश्य, त्नि० (चान्द्िक) चन्द्र का, चन््र-संबन्धी 
(0176006 फा] {06 1000. भ्रव 
१४१; 

चदिश्चा. खी० (चन्द्रिका) चन्द्र की प्रभा; ज्यो- 
त्स्ना, 10071181, से० ‰, २, गा० ७७; 

चंदिकीज्ञलीय. न्नि० (चन्द्रिकोज्ज्बलित) चन्द्र 
कान्ति से उञ्ञ्वल बना ह्या, 1118, 
7111010 1008 फ 1166 00 ४6९०यणौ 
0 {6 7100110४ {11106 0 10, 
न्व @ 

चं दिमादइय, न° ( चान्द्रिक ) “ाताधर्मकथा' 
सूत्र का एक अध्ययन, 6. 00861 
उप्र (वाका 01191910 1९01089 
(4. 7न7्0णऽ 000 ग वश्ा18), 
राज० 

चंदिल. पु० ( चम्दिलि ) नापित, हजाम, 
32162. गा० २६१; 

चंदोयर, पु ° ( चन्द्रोद्र ) एक राजकुमार. 4 
807 2 ® 91४, धम्म 

चंपग. पु" न० (चम्पक) एक देवतिमान, 4. 
106१४ 96101576. वेवेन्० १४२; 

चंपयमाला, सखी° (चम्पकमाला) चन्द्‌ विशेष, 
^+ 5197029. पिग० 

चंपिज्िया. खी (चम्पीया ) जेन सुनि गण की 
शाखा. ^ 560 2 4१817 10111018. केष्प० 
चकोर, पु" खी० (चकोर) पर्ति-विशेष; 
चकोर पकती, ^ 110 0 1015 11976, 
(47661 7817108 सुपा० ४९७, 

चक्ककंत. पुण (चक्रकान्त) देव विशेष; स्ववं 


चद्कपाणि ] 


भूरमण सुद्र के श्रधिष्टाता देव, "(1194 
971" ^ 66 भ 715 2816, 
10110 00५56890. 07 “8067000 
8111811) 82. दीव ० 

चक्रपाणि, पु (चक्रपाणि) (१) चक्रनर्ती 
राजा; सन्नाट्‌. 0006701, 4 80१6६ 
0 {16 ए 0116. (२) वासुदेव; अधेचक्रवतती 
राजा, ^ 13४50९४ ^ 90१6161 
07 {16 01 0110. पउम ° ७३, ३; 

चद्कयर, पु ० ( चक्रचर ) भिद्धक; भिखारी, 
286४7 उप० ६१७; 

चद्धवाई. खी° (चक्रवाकी ) चक्रवाक पती फी 
मादा. 16 ०१ &००88 (86). 
रंभा० 

चक्घवाल. न° (चक्रवाल) (१) गोल जलशिय. 
ए0पााति ४४01२. पच ° ९२; (२) आवश्यक 
कार्य, नित्य कम॑, 291] प 01"], पंचव ० ४; 

चक्षार. पु ° (चक्रार) राकस वश का एक रजा; 
एक लंकापति. ^ 2}2 ° (९1011; 
10 9 0610705 पडम० ‰, २६३, 

चक्षाहिव. पु (चक्राधिप) चक्रतरतीं राजा; 
सन्नाद्‌ 1106702, 90616107 0 {16 
र 010. सण० 

चक्की, खी° (चक्री) छद्‌-विशेष. ^ 5891129, 
पिग० 

चक्ल्लण, न° (श्मास्वादन) भ्रास्वादन; चखना, 
10 १9.5६6. उप० प° २९२; 

चकिंलञ्च. त्ि° श्रास्वादित; चखा हा, 
7 4516. हे० ४, २५८८ गा० ६०३; वन्ना० 
४९, 

चकु. पु ° ( चरुषु ) इस नाम का एक कल- 
कर पुरुष }4 81116 07 ¢ 087, पम ०३, ९३; 
(२) न० नेत्र. 26९, -पडिलेहा, सखी° 
(अतिलेखा) भ्रांख से देखना. [0 866 111 
688. निसी० १; -- वित्तिय, ननि (वृत्ति 
इत) इटि से अरपिरिचित, [1815016 0 


( २८२ ) 


| चड़ 


07 9100. वव० नः; 

चच्चरिञ्य, पु° (चच्वरीक) भम; भंवरा, ^ 
06619, ¢. त 01 15661, षड्‌० 

चचचरिया, खी° (चर्चरिका ) नृत्य विशेष. ^ 
11 & 1897166 रभा० 

चच्चरी. खी० ( चर्च॑री ) (१) गीत विशेष; एक 
प्रकार का गान, ¢. 5011 0 907. सुश्च° 
९; (२) हाथ की ताल्ली की श्रावाज, (1116818. 
श्राव १; (२) गाने वाली टोली; गाने वालों 
का यूथ, 91 0 श71615, स० ४२४ 
(४) न्द्‌ विगोष. 98728. पिंग० 

चच्चा, खी° ( चचा) ( १) शरीरं पर सुगन्धी 
वस्तु का विलेपन, 91168111) {116 00 
ए) श्प 06. (२) विचार; चर्चां. 110 
0817 ४0०४ प्राक्ृ० ३८; 

चज्ना. खी० (चर्यां ) (१) श्राचरणः; वर्तन, 
4 61108, 12190167. (२) चलनः; 
गमन. 10 110१6 200४. विशं० २०४४} 

चदि. भनि ( चद्धिन्‌ ) चाटने वाला. 1101167. 

चड्द्धारि, त्रि० ( चटत्कारिन्‌ ) चरत्‌, श्दु 
करने वाला, ^. ९0108. गउड़० 

चडड, पु० (चटट) ध्वनि-विशेप; निजली के 
गिरने की ्रावाज 770 1087; 70 0 
०10प्त्‌; वफप061 61910. सुर० २, ११०; 

चडण. न० ८ श्रारोहण ) चदना; ऊपर वेढना. 
70 00, 10 अफ 0ल. ओओध० ३०; 
श्रा० १४; प्राङ० ९०९; उप० ७२ री; 

चङ्क. पु ° ( चटु ) (१) प्रियवचन, प्रियवाक्य. 
^ &186216 01860188. ( २) व्रती का 
एक प्रकार का शरासन, ^. 70056 0 
06701107 21075) 08081105, (३) 
वद्र, पेट, 1116 9]. (४) पु° न° 
प्रियसंभाषपण; सुशामद्‌, 7126167, हे” 
१, ६७; प्रपर° --श्नारश्. तन्नि ( करक } 
तुशामदी, 11806167. गा० ६०९ 


चडलग | 


चडलंग, त्रि ° ( चटलक ) खंड २ किया हुश्रा. 
1231016 7/0 76665. सूयनि० ७१; 
चत्थरि, पु ° श्ी° हास, हास्य. 10 1४०९४. 
दे० ३, २, 

चपेटा. खी° (चपेटा) कराघात; थप्यद्‌; तमाचा. 
918. षड्‌ . 

चमद्क. पु ( चमत्कार ›) विस्मय, आश्चयं 
6.3101711511706109, 91186 धम्म० & 
दी, उप० ७६८ टी, -यर, त्नि० (कर) 
चिस्मय-जनक, 30111118; .4.5{07151- 
10 सशण० 

चमङ्कार प° ( चमत्कार ›) आश्चयं, विस्मय. 
4.81001९117160#, ऽप्रा01156. सुर्‌० १०, 
८; चजा० २४; 

चमक्किन्म. त्रि० ( चमल्छरत › विस्मित; शर्या 
न्वित, 9111]011860, 45071116, सुपा 
१२२; 

चमरी, खी० ( चमरी ) चमर पशु की मादा, 
146. से° ७, ४८; स० ७४१३ महाण 

यसुक्कार. पु" ०(चमत्कार)(१) भ्राश्चयं; विस्मय, 
6 8107181111619., आ प01186, सुर० 
१३, ६७; ( २ ) विजली का प्रकाश, 71251 
0 11९10176 सुर० २, ११०; 

चम्प्रयटि, खी °(चर्मवष्टि) चम॑-मय यष्टि, चमं- 
दण्ड 4. 10170, 51101 0 16811167 कपप 

चस्मयर. पु" ( चमंकार ) मोची; चमार, 
(090, 81060919 सखं० २८१ 

चय. पु० ( चय ›) (१) समुह; राशि, 68 
विरो २२१६; सू० च ५७१; (४) इो 
की रचना-विशेष 0106, &01"प्र८प6 
2 0116158. पिड० २१ 

चयणकप्प, पुं° (ग्रवनकट्प) (१) पतन-प्रकार; 
चारित्र वगैरह के गिरने के प्रकार, (859 
0 06279900. (२) शिथिल साघु 
का विहार, 12678766 0 06६9060 
39.003, गच्छा० १; 


( २८) 


[ चश्वागि 


चर, पुं ° (चर) (१) रमन; गति "0 &0. 
(र) बतंन 201. दंस० श्रावम० (३) दूत, 
जासूख, ^. 5])$, पाश्च ० भव्रि० 

चरती, स्ली° (चरन्ती) जिस दिशा मे भगवान्‌ 
जिनदेव वगैरः ज्ञानी पुरुप विचरते शे वह. 
4 01166६0 166 17860 
01.2१815. वव ० १; 

चरि, पु खी° (चरि) (१) पशुश्रो को चरने 
की जगह. {6800ए्. (२) चरा; प्शुञ्रो कै 
खाने की चीज; घास, (0४58, कुभ०.१७; 

चरित्त., न° ( चरित्र) जीवन कथा; जीवनी. 
1719, 4 पण ०80) ए सम्मत्त ० १२०; 

चलचल, पु"° ( चलचल ) धी मे तली चीज 
के पहले तीन घान, 2115} 1111866 79118 
0 क्षण 2101016 {16 17 @66. 
निसी० चे धै 

चलणाश्नोह. पु° ( चरणायुध ) इट; सगां 
(1001, षड्‌० 

चलिश्र, न० ( चलित ) विनष्ट, 06; 
एिपा०6त. धस्मण० २; 

चलिर.न्नि° (चल्ितु ) चलने वाला; 70. 
06606, {18₹91167. श्रद्थिर, चपल; 
चंचल. 30119, 10116. उप० ६८६; 
सुपा० ७६; २९५७, स० ४१; 

चल, त्रि ( चपल ) (१) अकुल, व्याद्ल. 
1179000, (२) रावण का एक सुमट.4. 
97110) ग 82.09. पम ०९८६, ३६; 

चविञ्च, त्रि° (लुत) मृत; जन्मान्तरं प्रा, 
6४0. कमा० २, २६; | 

चध्वाक-चम्बाग. पु० ( चार्वाक ) नास्तिकः; 

वृहस्पति का शिष्य; लोकायतिक, 11501171 
0 23121187 ( 4 2806 0 ©0त्‌ 
07" 587" ), भ्रवो० ७८; राज्ञ० 

चध्वागि. ० (चार्वाकिनू ) (१) चवाने वाला, 
(0116 प्र10 (0678. (२) द्यंबहारी, 
28 067; 4 1087 0 ०9 


चन्विय | 


0119.12.61€1. वच ० ३; 

चण्विय.त्रि° (चर्वित) चवाया हृद्या, (1126५6७0, 
सुर० १३११९२३; 

चसंग-य, पु ०(चषक) (१) पान-पात्र; प्याला. 
(+). सुर० २, ११; पउम० ११३, १०; 

चाद्य, त्रि (८ त्याजित ) श्ुटाया हुश्रा, 
967061४6. धमवि० ठ; 

चाइश्चंगी. खी ( चा्ंद्गी ) सुन्दर भ्रंग वाली 
ल्ली, 2368011] 000, श्राह्ृ° २६; 

चाउंड, पु ०(चामुर्ड) रास वंश का एक लंका 
पति, 4. 1670011, 118 0 (शा0प, 
पठम० %, २६३; 

चाडंडा ल्ली° (चामुण्डा) स्वनाम खयात देवी. 
^ ९000688 0 7105; ४706 01 
पाट, हे० १, १७४; -काउञ्च, पुः° 
( कामुक ) महादेव; शिव, {2119.60, 9 
0०. ग 7105, इुमा° 

चाउऽमपासी, श्ची° ( चतुमांसी ) चार मास; 
चीमासा; श्राषाद्‌से कार्तिक, कार्तिक से फाठगुन, 
ग्रीर फालुन से श्रषाद्‌ तक के चार मीने. 
&0प्ा 0705 0 एधा 88280. 
पउम ० ११८. ९८ 

चाउरंत, न०(चतुरन्त) चक्र; पहिया. 11९6]. 
चेहय० २४४; 

चाउरंत. न° ( चातुरन्त ) घोरी, लग्न मंडप, 
4. 1४66 0160098 {0 11911126. 
सण० ७८; 

चाउब्वेज्जञ. न° (चतुथ) (१) चार भकार 
की विचया; न्याय, व्याकरण, सादिस्य श्नौर धमं 
शाख, {10016088 0 {01# 1708. 
(२) पु° चौबे; ब्राहमणो की एक अह. ^ 
एधा शि]. सहा० 

चाड्.पु ° न° (चाटु) प्रिव वाक्य. 26{ १9]. 
(२) चुशामद्‌. 18167. हे० १, ६७; प्ाप्र° 

चाडश्. पु ° (बटुक) खशामदी, 71216107. 
कुमार 





( रध ) 


[ चालशिया 


चाशक्की, खी० ( चाशक्यी ) लिपि विशेष. 
(11878118 5010, विशे ० ४६४; 

चाय. पु ° (ल्या) दान, ^ &1४, (भा. 
10 ९16. सुर० १, ६९; 

चायग-चायय, 'पु ° ( चातक } पर्ती-विशेष; 
चातक पती, 4. 1110 0 0110, 6100. 
सणण पञ्म 

चार, पुं (चार) (१) कारागार; कैदखाना 
एा7००, वृ, भवि० (२) श्नुष्ठान; 
श्राचरश, (10111116766116116 01 00788 
07 10666610; (00९४. भ्रायानि° 
४५२ महा ० 

चारणिश्चा. स्री (चारणिका) गणित विशेष, 
1176 8016066 न 8116110616, श्रोघ° 
नि० २९; 

चारदडी, सत्री” (चारमरी) शौय॑वृत्ति; सेनिक- 
वृत्ति, 8101005, (07५०६, सुषा० 
४४१; ४४२; हे०४, ३६६; 

चाराणार. न° (चारागार) कैदखाना, जेलखाना, 
५21), 7211800. सुर० ९६, १७; 

चारि, त्रि° (चारिन्‌) प्रवृत्ति करने वाला. 
पप मपल विशर २४ददी; 

चारिश्च, न्नि° (चारित ) जिसको खिलाया गया 
हो वह. ए 10 ४8 {60, सें० २,२७; 

चारिञ्म, पुं° (चारिक) पंचायत का मुखिया 
पुरुष; सयुदाय का श्रगुञ्ा, {169011197. 
सण ४०६; 

ारुवच्छि, पु"० घ० (चास्वस्सि) देश-विदेश. 
१9106 9 9 (भाक, पम ०६५) ६४; 

चारसेशी. स्त्ी० (चास्तेनी) दद-विशेष 
9081129. पिंग° 

चालण न० (चालनं) चलाना, हिलाना, 1.0 
01१6, "0 7056. रमा० 

चालणिया. स्त्री° (चालिका ) भाखा; कानने 

का पात्र, ^ 8181761; 31676, उषप० 
१३४ टी; 








चालिर ] 


इ त्रि० ( चाल्लयितु ) चलाने वाला. 
1011761, चज्ञने वाला, 10९61. वज्ञा० ७०; 

चालुक्क. पु ° खरी (चालुक्ध) (१) चालुक्य 
वंग म उत्पन्न, 30711 10 (श्प 1966, 
(9111) (२) पु ° गुजरात का प्रसिद्ध 
राजा कुपारपाल, 42116 07 ४ [२४] 0 
0] (प्प. कुमा० 

चावल. न° (चापल) चपलता, चचलता. 7४- 
76010107, 28506 श्रभि० २४१; 

चावज्ञे. न° (चापल्य) चचलता; चपलता. 
01060110, 60506, प° ‰२६॥ 

चावाली. स्प्ी° (चावाज्ञी) इस नाम का एक 
गांव, 14816 2 9 ?11188. ्रावम० 

चातिय. त्रि०(चर्वितत) चाया हश्रा 1116५60, 
धमंवि० ४६१४६. 

चायेडी. स्त्री (चापेरी) विद्या विशेष, जिसे 
दृषषरे को तमान्वा मारने पर बीमार भ्रादमी का 
रोग चला जाता है, 9 110, > 518) 
100 ४76 गभा 0४00. चव० ‰; 

चाहिय. त्रि (वान्दिति) (१) वान्त, भ्रभि- 
लषित. 15160, 65161. (२) अपेत. 
1069780. (३) च्याचित. 13160, भवि० 

चाहुञ्राण. पू ( चाहुयान ) (१) एक भरसिद्ध 
त्रिय वशः वंश. ^ 11125118 ४ 
एषण (689), (र) पु ° स्त्री चोहान 
चश मे उतयन्न. सु च० ५६; 

चिश्र. ° (एव) निश्चय को बतलने वाल्ला 
श्रन्यय. 4.5; 1118 ह° २,१८४; कुमा; गा० 
१६. ४६; 

चिश्च अ० (इवं) उपमा श्रौर उत्मरद्ठा का सूचक 
अन्यय, 7४611 4116, प्राप० 

चिश् ्नि° ( चित) इकटा किया हुभ्रा. 
(01166४6, ४८०09१6. (२) व्याप्त. 
00९प060., सु० च° २४१; (३) पृष्ट; 
मांसत्त, 9016; 00, व्प० ८७९ टी; 


चिश्ना, श्रीः ( त्विष्‌ ) कान्ति; तेज; प्रभा. 





( २८५ ) 


[ चिच 





गि0९व0पा,, 269, षदू° 

चिर. श्नी० ( चित्ति ) उपचय; पुष्टि वृद्धि. 
01601०६, 09४7620. भव० २ 
(र) बुद्धि, मेधा. 86988; ८०167897 
18. पाञ्मर 

चिद्च्छुश्च, त्रि° (चिकित्सक ) (१) दवा करने 
वाला; इलाज करने बाला. 1200101. (२) 
पु ° वैच. 0, मा० ३३; 

चिर. पु° (चिद्ुर) केश; वाल, 217. गा० 
१८८ 

चिंचा, श्ली° (चन्न) तृण की ननाद हई चटाई 
वगेरः. }1 81. 

चिचिश्च. त्रि (मण्डित) मूषित; भ्रलंङृत. 
0011190676व, ४011060. छूमा० 

चिचिर्लिश्च, त्रि०(मरिडित) विभूषित; शरलृत. 
0780617{6त 40101060. फाच्रज्कुमा० 

चित, न्नि° ( चिन्त्य ) चिन्तनीय, विचारणीय; 
विचार योस्य, 110 6 00906160, 170 
06 0000 ० उप० ६८९; 

चिंतविथ. त्रि° (चिन्तित ) जिसकी चिन्ता की 
गद हो वह, (08106160, 0०0४ 
0१९1, भवि° 

चिंता. शखी० (चिन्ता) (१) विचार; पर्यालोचन. 
{6060007 @0081061907. पाड० 
कुमा० (र) इष्ट माति का स्वदेह 120८ भ 
९४170, कुमा० (३) ध्यान, 16766100. 
भ्रव दि त्रि ( दष्ट ) विचार पूर्वक 
देखा इश्चा, (05106160. पञ्च० -मदय. 
त्रि० ( मय ) चिन्ता-युक्त, (07110611. 
गा० १३२; 

चितायग. त्नि० (चिन्तक) चिता करने वाला, 
67131015, श्रवन ० 

धितिर. तरि० ( चिन्तपितु ) चिता-शीलः; चिता 
करने वाला, 612310४8, रा २७; सश० 

चिध.न० (चह) च्वजा; पताका, ^ 2390162. 
काद्मण 


चिंधाल ] 

चिधाल, त्रि { चिह्नवत्‌ ) चिह्न युक्त, निशानी 
वाला. 99111 1089115. पडम ० १०६१७; 

चिधिय.त्नि० (चिद्ित) चिह्ध युक्त, 1121160. 
890४४60. पि० २६७) 

चिक्कण, त्रि ० (चिक्र ण) निबिड, घना, (21688, 
110, सुर० १४, २०६१ 

चिक्खज्ञय, न° ( चिक्खल्ञक ) कारयावाद्‌ का 
एक नगर, 1१21116 07४ ©11क 111 14811119 
छ. ती० २; 

चिगिच्छण. न° (चिकरित्सन) चिकित्सा, इलाज 
16971600, ९8111, उप० १३९ टी; 
--चिगिच्डा.खी ०(शिकित्सा) द्वा, प्रतीकारः; 
इलाज. 18010111, (1162116४. सं° 
१७;--संहिया. खी ०(संहिता) चिकरित्पाशाख; 
वेचक शाद्ल. ^. 00] 07 1180162] 
16811612. सं ० १७, 

चिच्च. ्नि° (त्याज्य) द्योडने योग्य परिहरणीय, 
0 2000007, {10 06 [ध © 
४१०।०6९. सुपा० ४६८, 

चिशिन्च. त्रि० (चित्त) इका क्रिया हरा, (101- 
1666व सुपा० ३२३; दुमा 

चित्त. न° ( चित्त ) बुद्धि; मति. 80758, 
श्राच० ४ 

चित्त, न° (चित्रण) चित्र-कर्म. 0 {911}. 
धर्मवि° २४, 

चित्तयलया. खी० (चित्रकलता) वज्ञी-विशेप, 
4 1170 0 11810. हम्मीर० २८, 

चित्तलिश्च. त्नि° (चित्रलित-चित्रित) चित्र युक्त 
किया हुमा. 7211160 गा० २०८, 

चित्तलेष्टा. स्त्री° (चित्रलखा) दंद्विशेप. 
706 शअनजि० १३, 

चित्तसंभूद्य. न° ( चित्रसंभूतीय >) चित्र श्रौर 
संभूत नामक चारुडाल विशेष के वृतान्त वाल्ला 
उत्तरध्ययन सत्र का एक श्नभ्ययन, 8107 
0 {16 {0 ©&0वध्इ ( प्पश्िल 
1४8 1170.) उत्त १२, टी; 








( रदे ) 


[ चिराविय 


चित्तावड़ी, स्त्री ( चित्रपदी ) चस व्रिरोष; 
ट श्रादि कपडा, 3701160 0101. स° 
७३८ 

चित्ती. स्त्री° (चैत्री) चेतर मासं की पिमा, 
1950 त 9 "16 10700 (भौन 
(10161 ^ 7111) इक° 

चिवुश्च न° (चिषुक) होढ के नीचे का श्रवयव, 
(111. कुमा° 

चिग्मड. न० ( चिर्भिट ) ककड़ी, फल-विशेष, 
^+ 176 0 0 पा४. दे० ६,१४४; 

चिष्मिड, न° ( चिर्भिट › देखो 'चिम्भद' शब्द्‌ 
966 भ-014 “(11100082." सुपा० ६३०; 
पश्य 

चिर, न० (चिर) विलम्ब, देरी, 1218, 
गा० ३४; दीघं काल तक रहने वाला. 110 16- 
11211 {01 9 10112 {11716, वंना० ‰२ 
--श्रारञ्म, ्रि० (कारक) तिलस्ब करने बाला. 
16081061. गा०३४, 

चिरं. अ० (चिरम्‌) दीं काल तक; भ्रनेक 
समय तक, {02 » $$ 100 1176. 
स्व्र० २६, जी० ४६; 

चिरंतण॒, ननि° ( चिरन्तन ) पुराना, बहुत काल 
का, ^.101610; ०10. महा° 

चिरश्चिय, त्रि° (चिरचित) चिर काल से उप- 
चित. ^.00प्71112#6त 01 & 107 
11110. पंच० ९, १६७; 

चिरस्ल., ° (चिरस्य) बहुत कालल तक. 707 
४ 10112 {1116 (07116), उत्तर० १७६; 
कुमा 

चिराड. ० (८ चिरात्‌ ) चिर काल से. 707 
४ 1018 {1116, 070 9 9761677 
1116, कुप्र° ३६७, 

चिरादण. नरि० ( चिरन्तन > पुरातन, पराचीन. 
^ 11616110, बृह° ३, 

चिराचिय, त्रि (चिरायितं) (१) जिने विलब 
करिया हो वह "16 197 10 ४४8 





चिन्न | 


126. (२) विलम्बित, रोका इ्रा, 126. 
2160. (३) विलम्ब; देरी. [96. परडम० 
१०५; १०९, 

चिल्ल. पं (चिद्व) (१) वृद्ध विशेष. } 2116 
0 ४ 66. राज० (२) न° फल विशेष, 
906 0 9 पा. फडम० ९६, १६. 

चिविटू-चिविड. ्रि° ( चिप्रिट } चिपटा, बेडा 
इश्चा. 10 97 07 81011. पि० २४८ 
पउम० २७१ २२; गउड० 

चिविंडा, ्री° (चिपिटा) गन्धे-त्व्य-विशेष, ^ 
[तत्‌ 0७ 1797970, दे०३,७१, 

चीश्च. न° (चिता) सुद्र को फुकने के लिए चुनी 
दै लकडियो का ढेर, ^ 7776181 7916 
0716. गा० १०४; 

चीर. पु"० (चीन) धान्य-विशेष, 4 1120 ग 
6017, सण॒° 

चीरकंडसगयपट, पुं” ( चीरकण्टूसकपट ) जेन 
साधुर का एक उपकरण विशेष; रजोहरण का 
वधन विशेष. ^. 01011 16001160 {01 9 
वक्ष 771 606 118 (019), निसी० 
च 

चीरग. प° ( चीरिक ) देखो “चिरिग' शब्द्‌. 
366 (76116 51868" ({ 01 ) 
गच्छु० 3 

चु. स्ी° ( च्युति ) च्यवनः; मरण, 770 06- 
९1216 {170ा7. राज० 

चुकारपुर, न° (चुङ्धरपुर) एक नगर. }21116 
0 ४ ९10. सस्मत्त° १४९; 

चंचिद्य. त्रि (खुभ्वित) (१) चम्बा जिया हुता; 
ऊत-चुम्बन. {ए18560, (२) न० चुम्बनः; चम्बा, 
(एइ, दे° ६, ६८; 

चुविंर, त्रि ( चुभ्विक्‌ ) म्बन करने वाला. 
1{ए18861. भवि° 

ुच्छ. त्रि° ( तुच्छं ) (१) शस्य; थोडा, 1- 
10 0ना#, (२) हीन, जघन्य; नगस्य, 
०४ 1० ४06 1०४७. हे १, २०४, पड्‌० 


( २८७ ) 


[ चूला 


एण प° न० ( चूणं ) (१) धूली; रज; रेणु. 
10प50; 206. (२) वचना. (धाः 
016, हे० १, १८४; 

चुरण, न (चौं) पद्‌ विशेष; गंभीरार्थक पद; 
महाक शब्द्‌, 2611005 76070 07 269) 
06070 वृसनि० र; 

चरणा, स्री” (चणा) चन्द्‌ विशेपः वुत्त -विशेष. 
¢. 1517171. पिंग° 

रिण. खी ( चूर ) मन्थ की टीका विशेष. 
गए 2ाऽश्ठा ग & 1000, निसी° चू 

चुरिणिश्च. त्रि ( चू्ित ) धूली से व्यत, 
11128 कर171 ०७४, 0 767५6 0 
00151 दे० ३, १७; 

चुन्नरा, न० (चूणेन) चूर शूर करना, 70 
016 1060 81911 7160666, खा० ३, 

चुलिश्राला. खी (धुलतियाला) चन्द्-विशेष, ^ 
80160 17071 रपिग० 

चुलुश्च, पु ° न° (चुल क, चुलु; पसर, एके हाथ 
का संपुटाकार, 11008 11971 0011066 ६0 
00 967 सुपा० २१३; प्रासू° ८७; 

चलचुलिश्च, त्रि° (स्पन्दित) (१) फरका हु; 
कचु हिला हश्रा, 37817611, 11111001. 
(२) न° स्फुरण, स्पन्दन, पराद्य 

चूरिञ्न, त्रि° ( चित ) चूर चूर किया ह्राः 
कंडे कड किया हुश्रा ^ 0100670 118. 
भवि° 

चूला. खी० ( चूडा ) (१) शिखर, टोच, 701). 
उप० ७२८ टी; (२) अधिके मास 1,5४ 
1007010, (३) चरधिक वद. [12 $881. 
(४) ग्रन्थ का परिशिष्ट. 76111811 709 
07 » 001, दृखच्‌० १, (९) शेर की केरा, 
1108 2026. (६) दंत वगेरह का 
श्र्रभाग. 2010 0 ४ 5068}. (७) 
्रलंकार, श्राभूपण (21112.111617.निसी०च्‌० 
१; - कम्म, न° ( कर्म॑न्‌ ) संस्कार विशेपः 
युश्डन. {0 60 1128115, च्चाचम० 


चे] ( २८८ ) [ छुद्वरण 


चे. भ्र (चेत्‌ ) यदि; जो, 11. विशे०२९८६; | 187; 111६8. पडम० ३१ ४; 

चेन्न, श्र ( एव ) श्रवधारण सूचक अरन्य; | चोज्ञ, न (चोद्य) (१) प्रघ पृच्छा, ¢०65- 
निश्चय वताने बाला श्रम्यय. 1118. ह° २, | ४07. (२) श्रारचयं, श्रदुभूत, ऽपरा 158. 
१८४; (३) त्रि० प्ररणा-योम्य. १४ 0" 76069, 

चेद्रस॒, न° (स्थान) स्थिति; अवस्थान्‌, 71208. | गा० ४०६; 
वव० ४; चोरंकोर पु © (चौकारः) चोर; तस्कर, 1119. 

चेडय. पु ( चेटक ) मेला देवता; देव कौ पकं | सुपा० ३३४; 
जघन्य जाति. ^ 10 प्र 00. सुपा० २१७; | चोरकीड, पु ° (चोरकीट) विष्ठा मे उत्वन्न योता 

चेडी., खी० ( चेटी ) देखो शवेडिन्ना' शब्द्‌, | कीट, 1758600 0 711 507. जी° १७) 
10916 86158707. अ्रवन्र० चोरण, न° (चोरण) (१) चोरी) चराना 10 

चेत. पु"० ( चैत्र ) जैन युनिग्नां का एक गच्छ, | 5168]; 10 700. सुर० ठ, १२२; (२) त्रि 
एक्क 0 49 धपाणाऽ, बुह० ६; चोर; चोरी करने वाला, भवि० 

चेद्ीसं, पु० ( चेदीरा ) चेदि देश का राजा, | चोराग, ( चोराक ) इस नाम का एक संनिवेश. 
ए]9 9 06 0 6वा-४ नि). ० | पिश्)6 0 & ९111268. आवम० 

चेयग. त्रि° (चेतक) दाता, देने वाला. 161. | चोरिश्चा, ख्जी° ( चौरिका ) चोरी; श्रपहरण. 
उप० ६९७; १99४, ग० २०६; पड्‌० दे° १, ३४ सुर” 

चेया.ज्नी०(चेतना) सान; चैतन्य. 1187101, | ६, १७८; 

। 4 णाकढ पण्ड, 9 1९10. श्राव ६; | चौल. पु" (चोल) देश विशेष; विड्‌ शरोर इ 

चेलहर. न° ( षेलगृह ) तम्ब; पट.-मरडप, | लिङ्ग के बीच का देश, ]8716 0 9 000. 
राचटी. 1760. स० ९३७; ए. पिग० सण्‌० 

चेव, भ्° (चेव) पाद्‌ पूरक श्रन्यय. ^. 7070 | चोवालय, पुं न° (चतुर) चौवारा; उपर का 
फण611 1 प३6त ४0 60006४6 | शयन-गृह- 0 $ण ए 9 ४ 105 
89728, पडम० =, ठत; 100 60015 00 {0पाः 065. दक्त० २ 

चेव. भर० (इव) सादश्य-वोतक श्रव्यय. 8777- | १० टी; 











छु. पु ° (ड) (१) तालु स्थानीय ब्यञ्जन वणं - | "प्र ४68त्‌. सुपा० १६८ 
विशेष. ए9410पाशनः एभु99] 00080- | छंडिश्च, त्रि ( मुक्त ) परित्यक्त; छोदा षर, 
18719. भ्राप० प्रामा० (२) आ्राच्छादन; ठका, | 761698९0, श्रारा० भवि० 
6. 0096117; ^ 110. भ्रावम० छंद, न० (चन्दन) वन्दन; प्रणाम; नमस्कार 
छंडम. पु ° न° ( चदान्‌ ) चल, बहाना, 442 | 8४1०६४1१. गुभा० ४ 
6560568, 4 7766168; ^ ०९९०४. दंदिश्च, त्रि (न्विति) (१) अ्नुरात; श्नमः 
ह° २, ११२; षड्‌» 41060; एना ४४6. ज्रोच०नि०६८०; 
टश, न° (सेचनं) सचिनः सिचना, 87771- | (२) निर्मन्नित, {77;8त. निसी° चू° २ 
176; (ला, सुपा० १३६; छमा० | दछुष्चरण. पु"० ( षडश्वरण ) श्न मर; भ्र. 4 
छरिञ्च.त्रि० (सिक्त) सीचा इ्ा.971111प16त्‌; ्र98]). कुमा० ` 


चिन्न ] 


( र्ट ) 


[ चम्मुह 





छल्िश्च. त्नि° ( राजित ) शोभित; श्रलंहृत, 
66019609 4001760. कुमा 

छुट, खी ( षष्टी ) जन्म के वाद्‌ किया जाता 
उत्वव विशेष, 4. 06761100 761. 
{07106 00 06 अशा तष् ४६७ 
06119619. सुपा० ७८; 

छुंडा. खी० ( चटा } (१) समूह; परम्परा, ^ 
60116000; 4 एप ्66, सुर० ४, 
२४६; वा० १२५ (२ ) छटा; पानी की बद, 
# ०0} ग ७०४९, पराञ्च 

छुडाल्ञ, त्रि० (यावत्‌ ) छटा वाला. 26871#1- 
पा; पठण, पञम० ३९, १८; 

छुडय. त्नि° (चदंक) (१) चोडने वाला. 279 
10 16169568, कुंम० ३१७६ (२) पु ० 
एक सेड का नाम. 7181116 0 9 7971162. 
कुभ० २३६६; 

छुडुवश न० (छदेन) (१) वमन कराना, ५ 0711#- 
128. ( २ ) त्रि° वसनं कराने वाला, 016 
11011 09585 #0 एण) (३) चुडाने 
वाला. ^ 911१6161 6 110679001"ङमा० 

दुङवय.त्रि० (देक) स्याग कराने वाला, त्याजक, 
076 110 09688 0 9४0०0. दे० 
२, ६२; 

छुडाचिय, त्रि° ( चुर्दित ) (१) वमन कराया 
हश्रा, (,४1580 {0 »01111} (२) इडवाया 
हइश्रा, (11860 0 ८616888, श्रावम० 

डि, ी० (ददि) वमन का रोग. 01111118. 
धड्० हे० २, ३६; 

चडि. जी° (चर्दिस्‌) चित्र, दवण, ^ 11#; 
4 ०९8९४. महार 

छडय, त्रि° ( चर्वित ) त्यक्त; मुक्त. ^ 080- 
00760, ?४6व. विशे० २६०६; 

छणचद्‌, पु ° (दरचन्द्र) शरद्‌ ऋतु की पूरमा 
का बन््रमा. 76 पा न्ना 9 
4 ्४पा0 7, स० ३७१; 


छुशसलि. पु" ( चणशशिन्‌ ) देखो “दुणवद' 


गन्द. 106 (कणच॑द' सुपा० ३०६; 

रिदु, प° (े्दु) शरद्‌ ऋतु की पिमा 
का चन्द्रमा, {06 पा.त्०ण 
^ पए. सुपा० ३३, ४०४, 

छुत्त, न० ( छत्र ) (१) लगातार तेतीस दिर्नौ 
का उपवास, 1111115 -70169 {0608 ४४ & 
106 संबोध० ९८; (२) पू"० न० पक देव 
विमान, ^. 09]च5्9] 26707186, 
देवेन ० १४०; 

छन्त. पु ° ( छात्र ) विद्यार्थी; श्रभ्यासी. ^+ 
5०९0; 4 3011019. उप० पूण ३३१; 
१६६ यी; 

ष्ठा. स्री० (चुत्रा) नगरी विशेष. }४116 1 
9 010. श्रावमभ 

छत्तिवरण. पु ५ (सप्तपणं) वृत्त-विशेषः सतोना, 
छुतिवन,.^11110] 01 1186. हे० १,२१९.कमा० 

चण्पदगिल्ल. त्रि° (रट्पदिकावत्‌ ) युका-युकत; 
युका वाला, 1897111 [108, बुह० ३; 

चुण्पद्या ज्ी°(पर्पदिका) यका; ज्‌. ^ 1036. 
ग्रोघ० नि० ७२४, 

छुप्यय पु ०(षद्पद्‌) (१) त्रि ° दु रथान वाला, 
7 > 19668. ( २ ) दुः प्रकार का, 
515 {18 विशे०२८६१; (३) छन्द्विशेष, 
^ 1170 0 ₹€756, पिंग० 

चमासा. जी° ( पड्भाषा ) प्राकृत, संस्कृत, 
मागधी, शौरसेनी, पैशाचिका श्रौर श्चपञ्नंश ये 
छः भाषापु, 1116 ऽग 12०९८०९९8 ९. @. 
7910, = क्षाशता), 142९8707, 
91878871, 9188011119, 27 ^ - 
0019088, रंमा० 

छमा. खी° (उमा-च्मा) पृथ्वी; धरिणी; भूमि. 
116 9970. हे० २, १८; --दर, पु" 
(षर्‌) पव॑त; पाद. 4 1100787, षद्‌० 

छमी, खी°(शमी) वु विशेषः; श्रग्नि गम॑-व्. 
4 10 0६ ४166. ह° १, २६९; 

चस्मुदह. पु ° ( पयमुख ) स्कन्द्‌; कार्तिकेय, 


चय | 


शि भ्ात2, रकश) 1706 800 ग 
10209060. है १, २६९, 

छय.न० (कत) बण.घाव, ^. 110. हे०२,१७; 

छ्य. न० (बद) (१) पशं; पत्ती, पत्र, ^ 1641. 
( २ ) श्रावरश, आच्छादन, (-*0?61118; 
0060प्" से० ६, ४७, 

लश, न° ( चलन ) ( ९ ) उगाई, वन, 
(62118; ध6भप्यण सुर०६, १८१; 
(२) प्रततेपण, फेकना, {11106171 .्नायानि° 
३११, 

दलत्थ.त्नि० (षडर्थ) हु. चथं वाला. 87176 
613 11168170 विशे० ६५१; 

छुलिश् ज्र (स्खलित) रललना प्राप्त, 81170. 
6त, 8४००164. न्रोच० नि० ७८६; 

दलिश्च. न° लिक) नाव्य-विशेष, ^. 1700 
0 & 0191008, मा० ४, 

दुलिश्र. त्रि० (दलितं) (१) शुज्ञार कान्य. ^71 
2111010118 {)06810. ( २ ›) चोर का हइसारा; 
तस्कर-संज्ञा. ^. 51९ 07 9 #1107 राज० 

विश्न. त्रि (स्पृष्ट) दभ्रा हुश्रा.,०००1०७१. 
भा० २७; 

छादन. त्रि° (कछायावेत्‌) छाया वाला; कान्ति- 
युक्त, [11811015, 2311001 प्रा010गा8. 
है० २, १५६३ बड ० 

छूयादन्तय. त्रि° ( छायावत्‌ ) द्ाया-वाज्ञा, 
छाया-य॒क्त. 1181111 8119068, हे०२,२०३; 

छार. ्नि० ( इर } (९) पिघलने वाला; रमे 
वाला. 4. 11161671; 00261. ( २ ) गुद, 
(88616; 1/1 0185868. हे० २, १७; भ्राप० 

छाल. प° (शछाग) चज; बकरा. 4 &०६॥. हे° 
१, १६१, 

छालिया.स्ी°(छवागिका) अजा, छागी, ^ 506 
९०४६. सुर० ७, ३०; सण 

कवाली, सी ( चागी ) भजा; छागी. ^ 8116- 
९080, भ्रामा० 


छावलिय, त्रि° ( षडावलिक ) दछुश्रावलिका 


( २६० 


[ चित्ति 


परिमित समय वाला. 1{6250116 अर 
64 ४211195 (४ [04101097 1168816 
0 116). विशे० ९३१, 

दुदा-काहिया-क्ाही. खी° ( चाया ) (९१) 
ठंडी; श्रातप का श्रभाव.31900 (२) प्रति- 
बिम्ब, परां ^ 16601107. षड्‌० प्रापण 
सुर० २, २४७, ६,९९; हे०१ २४६.गा०५४; 

चिद. न० ( छदन ) छेद; खण्डन; करत॑न, 
(पण; 16४116. श्रोघ० नि० १६४ 

लिदावण, न° ( ददन ) कटवाना, दूसरे दारा 
ददन कराना.(18.1511 {0 0४. महानि०७; 

द्विदाविय. त्रि (ददित), विच्श्च कराया गया, 
(४560 ‡0 0४, स २२६; 

दधिपय, ए*° (चम्पक) कपडा छपरने का काम 
करने वला, 4 0100-6 ; 4 
37977061. पाञ्च ० 

चिक त्रि०(चुप्त) स्पृ दुध्रा हुञ्ा, 10001064. 
दे० ३, ३६; ह° २, १३२; से० २, ४६; 
--परोदया. स्त्री° ८ भ्ररोदिका ) वनस्पतिं 
विशेष. ^ 117 0 ?०६०।2.116. विशे 
१७९४; 

दिक्षारिथि. त्नि° (दीत्कारित ) छी, छी च्रावान 
से श्राहूत; अव्यक्त श्रावाज से बुलाया हभ. 
9116व ए §०प्णत108& (01) 7, 
प्रोघ० नि० १२४; 

चि. ° ( धिक्‌धिकू ) दी दी, धिक्‌ धिकः 
श्ननेकं ॒धिद्छार. 716} 81081018, 72150, है 
२, १७४; षड्‌ 

दिं, त्रि° ( दध ) ( १ ) जो खणिडत क्या 
जा सके, छेदने योस्य, ए 01107 0 06 
1766. (२)न° हेद्‌; विच्छेद्‌; दविधाकरण 
(प; 071, भरोध० नि० ४६; 

चिज्नंत. त्रि ( हीयमत्य ) इय पाता, इवत 
होता, 1608.#1712. गा० ३४७; 

छित्सि. खी° ( चित्ति ) दद्‌, विच्छेद; खण्डन. 
(700; 7019117, विशे १४९८; 


दिदिय ] 
चिदिय. त्रि ( चिदित ) दिद्युक्त; चिद वाला, 


0106, गडउड० 

चिन्न, त्रि ( चिच्च ) 
0९610116; 76801560, बृह ० १; 
-मडंव, त्रि° (चिन्न मडम्ब) जिस गांव या 
शर के समीप मे दुसरा गांव वगैरह नदी. ^ 
1119888 01 9 {ङ 10616 0616 18 
10 00116 ?11186 &6.17 109 2910. 
01100 ० ?161711 . निसी ०च० १०; 

दिवण.न० (स्पशन) स्पशं; छूना, 01161117. 
उेप० १८७ टी; ६७७, 

दिविश्च, त्रि° ( साष्ट ) (१) दुत्रा हा. 
(0प606त. (२) सशं, दना, ^ {01९11 
से० २; ८, 

चिद्या. शख्ी° ( स्पा ) स्पृहा; श्रभिलतापा. 
1068176, 41010100, कमा० हे० १, 
१२८३ पड्‌० 

दिदिश्न, नि (स्पृष्ट) चुघ श्ना, 1,0०००७९. 
कुमा० 

छीण, त्नि° ( रीण ) चय मा; दुबल; इश; 
10681096. हे २. ३; गा० ८४, 

छ्ीयंत, नरि० (जुत्‌) छीक करता. 3662108 
ती° ८; 

छीर. न° (तीर) (१) जल, पानी. {४४67. 
(२) दुग्धः; दूष, 111६, हे २, १७ऽगा०९ ६७, 

हुकारण. न° ( धिक्रारण ) धिक्ारना; निदा. 
86077118; 68122. वृह० २, 

चुच्छ, त्रि° ( तुच्छ ) तुच्छ; शुद्र; हल्का. 
(71708; फध्ण है० १, २०४; 

चु. त्रि० ( चटित ) छटा ह्राः; वन्धन-मुक्त. 
61०४९60. सुपा० ४०७; सुक्त० ८६; 

छुद्धण न° (ोटन ) छुटकारा, मुक्ति. 32118 
107. भ्रा० २७; 

छुराण. त्रि° ( सुख्ण ) ( १ ›) चरितः; चूर २ 
करिया हन्ना. 20१९0, 1618864. 
(२) विहत, विनाशित, 12651106; 


( २६१ ) 


निर्धारित ६ निधित, । 


[ केश्रण 


26118060. (३) श्रभ्यस्त, 2120156. 
9 २, १७; प्राप्म9 

दुत्त त्रि°(दयुप्त) स्पृ, चुच्रा हश्रा.'070760. 
हे० क, १३८; कमा० 

इध .त्नि०(चुध) भूखा, "781. ाकृ०२२; 

दुर. एु ° (सुर) (१) प का नख, सुर. ^ 
7841] 0 8. 97778], ( २ ) वचृक्-विशेष; 
गोखरू, 4 1710. 01 {168 (३) बाणऽशर 
तीर, 471 2110. हे० २, १७; प्रप्र 

रणप्न० (तुरण) ्रवलेपन 13681116811118, 

छुरदत्थ. पु ० ( स्ुरदस्त ) नापितः; हजाम. 4. 
0891061. दे० ३, ३१; 

छुरिय. त्रि ( शयुरित ) व्याप्त. {291१.2064. 
(२) लिप्त 36511626. पडम० २८,२८; 

छुरी. खी° ( चुरी ) शरी, चाद. 4. 1:16, 
प्रासू° ६९, 

दुहा. ° ( सुधा) ( १) श्रमृत; पीयूष. 
60/४1. ह° १, २६९, कुमा० -द्मर, पु 
(कर) चन्द्र, चन्द्रमा. {116 72007. पद्‌ ० 

दाद. ननि ( हुधित ) भूखा; बुभुरित, 
प्िप्र&1$ पाश्य० 

दुद्दाउल, न्नि° ( सुदाकुल ) भूखा, वुभुरित, 
प्प, गा० ९८१, 

छाल. च्रि° ( इुधालु ) भूखा; वुमुरित, 
पतप्ण्वफु उप० पृ* १६०, १९० टी; 

छुश्र त्रि° ८ देक ) विशुद्ध निर्मल. 12016; 
(6४ पचा० ३,३९५८३ ३८; (२) न "कालोचित 
हित. {2101091 6607. ध्म॑सं ° ४३; 

छेञ्.पु'०(डेद) चिनाशः; नाश.{26911110100; 
[च्पा, सुर० ‰, १६४; ( २ >) द्धि, परीक्ता 
का एके श्यंग, धमं-थुद्धि जानने का एक लक्षण, 
^. 110 ग 6६ भण पंचच० ३, 

छे रग. त्रि° (दद्क) दट्न करने वाला; काटने 
वाला. 4. 0061. विशो० ९१३; 

द्रण. न° (देन) (१) निश्चायक वचन, 4. 


घेदश्र | 


(= (61710 010. वृह 
सृतम भ्रवयव, 4. 7216 11100. चृह० १; 










छेदश्च, त्रि० (दधेदक) ददने बाला. 006 10 


©1९. पि० २६३३ 


दे. पु० (हप) प्रेरण; चेपण. {051 907. 


से° ४ 3 १७; 
छोडाविय. त्रि ( दोरिति ) शुडवाया इश्रा, 


वन्धन मुक्त कराया हृश्रा. (०९ 10 


1616848. ० ६२; 


छो डिच्च. न्रि° ( छोरित ) चोडा हुता; बन्धन, 


ज, पु ° (ज) तालु स्थानीय न्यञ्जन बण विशोप. 
4 816 7126241 60.090 
भ्रामा० प्राप 

जश्चज्कार. प° ( जयकार ) जीत; श्रभ्युदय. 
2104706; 8९९७६६, ्राज्० ३०; 

जई. पु ° (यति) चंद शाद में सिदध विश्राम- 
स्थान; कचिता का विभ्राम-स्थान. 4. 7४088 
7 76016 धस्म० १ टी; 

जद. भ० (था) जिस खमय; जिस्म क्त, 
46 पठा प्रम सला. भरत्र० 

जद.श्र ० (यत्र) जहा; जिस स्थान म, प 11616, 
दृटः 6 

जदश्रब्व, त्रि० ( जेन्य ) जीतने योग्य, 7! 

07 09 6000९७त्‌. भ्रवि० १२९ 
जद. त्रि (जेन) जिनदेवं का भक्त, जिनधर्मीं 
4 06066 प112060, विश ३८३ 

जतत, पु ° (जैत्र) नृप-विगेष, ^. 1141116 
07 » [प रभा9 

जदइया, ्र° ( यदा ) जिस समय, जिस वक्त, 
पप 06. वर है० ३, ६४ 

जड, पु ° (यदु) (९) स्वनाम खयात एक राजा 
6. 22016 0 & [प0६. (२) सप्रसिद्ध 
सत्रियं वंश. ^. ५011-0 58111. 
$ शप). उ०--णएंदृण, पुः (नन्दन) 


( २६२ ) 
(र) 


[ जतपुरिषं 


मुक्त किया हृत्रा, 26164590. सुषा ९०४: 
स० ४३१ 

छोक्लिय, त्रि (नष्ट) छिलका उतारा द्रा; तुप- 
रहित क्रिया हुन्रा. प०५१२०त्‌; 31776 
116 1९५ {70700. उप० १७१ 

छो. पु" (रेप) शेषणः; फेकना. [0 
चुपा* २६८ 

छोदिय. त्रि ( क्तोभित ) रोभ-प्रा्त; धवडाया 
ट्श्रा, व्याकुल करिया गया, 4112160; 
(01560. उप० १३७ टी; 





जज 


(१) यत्रुदश में उत्पन्न, 301 17 २४४ 
1626. (२) श्रीकृष्ण, &101.66 ए1151- 
22४. इव्‌० 

जंगम. न° (जगम) चुन्द विशेष, ^ 11978 
07 ?6186, पिंग० 

जगल. पु ( जङ्गल ) (१) निर्जल प्रवेश. 
[26561॥. व° १; (र) न° मापि. एण्ड; 
11690. वेना० ४२ $ 

जंगुलि, खी° (जाहूलि) विष उतारने का मन्त; 
विप-विद्या. ^. 5[)6]] {07 एप 8०96 
01४68, ती° ४१; 

जंगुलिय. पुण (जालिक) गारदिक; विय मन 
का जानकार, ^ ५112/16-010601. पडम० 
१०९, ९७; 

जंघाल. त्नि० ८ जद्वाल्ल ) दुतत-गामी, 006 
00 फ2]]५ {9४50. दे० ठ, ७९; 

जंतण. न° (यन्त्रण) (९) नियन्त्रण; संयमन, 
काव, (1010; 650४, (२) रेके 
वाला; प्रतिरोधक. (06 फए}10 176१621९. 
से ४, ४६; 

जंतपुरिस. पु ° ( यन्त्रुर्य ) यन्त्र निर्मित 
पुरुष; यन्त्र से पुरुष की चेष्टा करने वाला 
पुतला, ^ 11600871768] १०11; ^ पए 
060 प्1806त क्1४0 000 


जंतिश्च ] 


065, ९11 9§ 8711785, {07 710९128 
४1€ 11108, च्ावम० 

जंतिश्च. न्नि° (यान्त्रिक) यन्त्र कर्म करने वाला; 
कल चलाने वाला, ^ 01167 0 & 
10890111116. गा० ९४; 

जंपण. न° (जल्वन) उक्ति; कथन. 16111. 
श्रा० १२; गउडण० 

ज्ंपिर, ननि ० ( जस्पित्‌ }) जर्पाक; वाचाल. 
10५6०ऽ, वप] ए6. दे० २, ६७, 

जंववंत. पु ° (जाम्बवत्‌ ) एक विद्याधर राजा 
4. ४1059181 116. ङम ० २९६; 

जु. पु ° (जम्ब) जग्हुक; सियार, ^ 10. 
पडम० १०९, ९७; 

जंवु सड. पु ° ( जम्बूषणड ›) इस नाम का एक 
आम. ९811106 0 2 616४. व° 

जंबुखामि, पुः ° ( जग्बूस्वामिन्‌ ) एक सुपरसिद्ध 
लेन सुनि. 1१806 0 % 06160126 
य 919, 89177 चअवम० 

जंभग, त्रि (जम्भक) जंभाई लेने बाला, 8- 
छ18; 0४000, कथ्प० सु° च० ४०; 

अंभा, खी" (जुम्भा) एक देवी का नाम, ^ 
016 0 & &000658. सिरि २०३; 

जंमिय, न° (जु्भित) जमाई, २8०18; 
8101. कष्य० 

जक, पु (यत्त) श्वान, त्ता, ^. १0६. 
श्रोध० नि० १६ ३: 

ज्व. पु ° (यक्त) (१) धनेशः; यत्ताधिवति; 

कुबेर, 1116 1191706 0 16 16950167 

ग ७०१. (२) एक विद्याधर राजा, जो रावण 

का मोसेरा भई धा. ^ 1058008 

1006, 10 ४5 6 800 0 0958 

8 70061281 0016. पम ० ८, १०२; 

कम, पु ° (कदम) केर, श्रगर, चन्दन, 

कपूर भ्रीर कस्तूरी का समभाग मिश्रण. 2173- 

प 9 ऽका), 2106-000, 

©8110007 870 073, मवि० 


[ जन्ज्ि 


जिखद्‌, प° (यदन्द्र) ्ररनाथ भगवान का 
शासनाधिष्टायकं देव, ^ 71681018 ९00 
07 06 16660 ग [+0त 41912 
08. प° २६; संत्ति० ४; 

जवी, खी० (यति) यत्त योनिक ची; 
देवीश्चां की एक जाति, ^ 1611-2001655; 
4. 17 म तला, भ्रावम० 

जक्ली, स्ली° (यारी) लिपि विशेष. &. 10. 
11027 1906 ०४९९. विशे० ४६४ टी; 

जगार. पु ° (जकार) “ज' श्रत्तर; ज' वशं. 
7106 010 जः. निसी° च्‌° १; 

जंगर. पु० ( जगर ) संनाह; कवच, 47 
91111000. दे० ३, ४१; 

जगार, पु ° (यत्कार्‌) “यत्‌ शब्द्‌, {116 
भ 01 यत्‌. निसी० चू० १; 

जमाविद्य, त्रि (जागरिते) जगाया श्ना; नीद 
से उठाया इश्ना, ^ 016, सुपा० ३३१; 

जग्गह. पु° (यदूग्रह) जो प्रष्ठ हो उसे अ्रहण 
करने की राजाज्ञा, 471 01067 9 9 1178 
10 {9.6 1191661, 18 11161. “स्ण्णा 
जग्गो घोसिश्चोः श्रावम० 

जग्गिञ्च, च्रि° (जागृत) जगा इश्रा; त्यक्त-निद्‌. 
6 21671, गा० २३८९; कुमा० सुपा० 
६३; 

ज्ञग्गिर. त्रि ( जागरित ) (१) जागने वाला. 
08 00 2४-8]:68. (२) सावचेत रहने 
वाला. 4.{61196, (11005. सुपा० 
२१८ 

जच्चिर, श्च ° ८ यञ्चिरम्‌ ) जहां तक; जितने 
समय तक, !{1|]; ८7117, वच ० ७; 

जच्छु. पु ( यच्छन्‌ ) रोग-विरोष; इय रोग. 
(0051170; 0675, प्राकृ० २२; 

जज्ञ. त्रि० (जय्य) जो जीता जा सके वहः 
जीतने के शक्य, 10110 067.8.1016. ह° २,२४ 

जज्िग. प° (जच्यिके) एक जेन श्राचार्यं का 


नाम, 4 71916 9 » १४०४ 71866) 








जड ] 


01. तौ ११; 

ज. पु" (जते) (१) देश विशेष, ^ 7181106 
त 9 00४1. भवि० (२) उस देश का 
निवासी, ॥11 10120190 0 {091 
00प्1 $, हे० २, ३०; 

जट. त्नि° (इष्ट) यजन किया हुता; याग करिया 
इभा, 8४0110060. स° ९२; 

जदि. ° (यष्टि) लकी, ^ 8161, महा ० 
भ्रप्रिर 

जड. त्रि० (जड) शिशिर; जद्े से ठंडा हीकर 
चलने मेँ अशक्त. 1119016 ६0 241} 77 
960४ 0 6९{767006 6016. पराञ्च 

जडा इ-ज डाउण्‌. पुः° (जटायु) स्वनाम प्रसिद्ध 
गृद्ध पिं विशेष, ^ 11706 0 61. 
0 एपा्पा७, फडम० ४४, ९९; ४०; 

जडागि. पुः° (जटाकिन्‌ ) देलो जयायुः 
शब्द, \/1016 जटायु", पडम० ४१, ६५; 

ज्डाल. श्रि° (८ अटावत्‌ ) जदा-युक्त; जटा-धारी. 
078 फए10 (6815 1180060 0६12, 
है० २, १५९; 

जडासुर. पु ° (जयसुर) शअ्रसुर.विशेष. 4 
18116 0 9 061]. वेणी° १७७; 
जडिद्म, त्नि° ( जित } जडति; जडा हुध्ा, 
खचित, संलग्न, 1१२80, 99, महा० पराञ्च 
(२) पिहित; ढंका इद्या. (1076100. सिरि” 
९१६; 

जडिभ, पु'° सजी (जडिमन्‌ ) जह ता; जपन, 
जाड्य. 9ए0101॥4\ 16५8, सु०च ०३; 

जडिल, त्रि” ( जटिल) व्याप्त; खचित, {261 
$ 060, ुपा० ४६२५ 

जडिल्िय. जडिल्िल्ल. त्रि ( जटिलित ) जदा 
युक्त किया हुश्च. 016 +10 ए्§ 0 
1127060 107 सुपा० १२९; २६६; 

जडिन्ञ. त्रि (जयिन्‌ ) जटा बाला, 71710 
1112118 091, चंड० 

जड, न° (जाड्य) जडता; जडपन, 1161118; 


( २६४ ) 


[ खय 


1900101, उप० ३२० टी; साधं०१३०; 

जटर-जहल. न० ( जहर ) पेट; उद्र. 1116 
8{0108.0]1. हे० १, २९४; प्राप्र° षड्‌° 

ज्ञण. त्रि° ( जन } उत्पादक; उत्पन्न करने वाला. 
एात्वप्लण्ड; काणक, विश० ६९० ; 

जण. पू*० ( जन ) समुदाय); वग, ^. ८01९0. 
11072 ; "706 01258. श्रुम!० पंचव० ४; 
--जन्ता. खी० (जात्रा ) जन समागस, 
106०00६ ग 060 दस ४; - दण, च० 
( स्थान ) ( १ ) दरुडकारण्य; दरि का एकं 
जंगल्ल, ^ 21416 0 > ]0&16 170 
106668४0 6४116त 0्1त18-41811फ2. 
(२१) नगर विशेष; नासिक. ¢. 18116 0 ॐ 
८1 69116त पष्न19. ती° २०; -- वद. 
पु ( प्रति) लोगो का मुखिया, ^ 0४9 
0? 16967 0 709. ग्रोघ० --वय, 
पु० ( रज ) मनुष्य-सभूह. ^. ९1070; ^ 
11008 प्रसम० ४, ¢ -वाय, पु“ 
(दद्‌) लोकापवाद, लोक मे निदा, 20119 
8५४0081]; 70! 6608076. “जण- 
वायभएुण' श्राच० १; 

जर, ख्ी° ( जनिका) उत्पादिका; इत्यन्न करने 
वाती, ¢. {91216 1100061. कुमा० 

जणंगम. पु ° ( जनङ्गम ) चार्डाल 6 07. 
1061, उप० १०३१ टी, प्राश्र 

जण्ण, पु ° ( जनार्दन ) श्रीकृष्ण; विष्णु, 
91166 1९115108, ©0त 1507 प" उप० 
६४४ दी; पिग० 

जणण्पवाद्‌. पु ° ( जनपरवाद ); लोकोक्ति, 4 
ए"0ए90; ^ कधक्; ^ 0ए0-010. 
मोह० ४३; 

जणमेश्यश्च, पु"° ( जनमेजय ) स्वनाम-मसिद्ध 
नृप-विशेष. 4. 7611022 10६ 50 
९1160, चार₹० १२; 

जणय. त्नि° (जनक) (१) उत्पादक, उस्यक्च करने 
वाला, (0116 1187 710676८९ असू° १६; 


जरया | 


(२)पु ° राजा जनक,सीता का वाप. ^. 1:18 
12.116 व ्71819, 706 076 
६१४४. पडम ०२१, ३३; (३) पु ° न० माता- 
पिता; मों वाप 2816068. सुपा०३५६.४६य; 
-तरया. खी ०(तनया) राजा जनक की पुत्री; 
सीता. 8119, {16 १४९1७ ° #‰6 
णह १0०६४. से> १,३७- नंदणु. पु ° 
( नन्दन ) राजा जनक का पुत्र भामरुडल. 
008171270819+ 116 80 ग 16 
प्रह यक्ष, पडम०६९, २९; - नदरी. 
सख्री° ( नन्दुनी >) सीता, जानकी; रम-पत्नी, 
8108, 06 16 07 810४. पडम० ३४; 
६; 

ज णय गया, खी° ( जनकाङ्गजा) जानकी, सीता. 
9102, ४116 0४०९00९7 01 ४06 ध्र 
व 9791, पडम० ४१, ७८ 

जरु, सखी (जनश्रुति) किंवदन्ती; कहावत. 
4 010९610, ¢ 11122.1100. धमंवि०११२; 

जरणयनत्ता. स्री० (यन्लयाच्रा) बरात, बिवाह की 
यात्रा. ^ 01106-8100718 217 .उप० 

३९४, 

जरणसेणी, स्त्री (याक्तसेनी) दरौपदी; पाण्डव- 
पत्नी, [)18010201, 06 16 ° 222- 
8४१४§ वेणी० ३७, 

जरिणय, प° ( याज्ञिक ) याजक; यक्त करने 
वाला, ^. 52011087. श्राचम० 

जर. खी° ८ जाह्वी ) गंगा नदी; भागीरथी, 
(116 ७४068. अच्चु० 8, 

जगरहवी. ख्ी° (जाहवी) सगर चक्रवर्ती की एक 
पती; भागीरथ की जननी. {116 0661 ० 
98९97 (द ्ा8१87ा 800 76 
71067 0 30011841 पडम ०९५१२०१; 

जराहु, प° (जन्हु ) भरत वंशीय एक राजा, ^ 

1०६ ग 09 1106208. म्राप्र० ह° 

२, ७९} -सुश्मा. खी° ( सुता ) गंगा नदी 
भागीरथी, ¶ 16 7196४ 0268, पश्च 


( २६५ ) 


[ जसू 


जरइकन्ना.खी ०(जन्हुकन्या) गंगा नदी. 10 
11४61 (9.665, कूप्र° ६६; 

ज्ञ.त्रि° (जन्य) ऽत्पन्न होने योग्य, 2100001. 
ए6, &€8†8 016. धर्मसं० २८०; 

जपिर. त्रि०( जपितु ) जापर करने वाला. 018 
(10 1606995 17 9 70061106 
7128178} 2700 18115 {16 6४08 9 9 
10881. षडू° 

जप्प.न्नि०(याप्य)गसन कराने योग्य, पप 01005 
70 ९०. -जाण॒ न° (यान) वाहन विशेष; 
शिविका, ^ 72212110 170, 11061. दे०६, 
१२२; 

जप्पिश्, त्रि" ( जस्ित ) (१) क्त; कथित, 
10; 89. ( २ >) न° उक्ति, वचन, ^ 
५010. च्चु० २, 

जम. पु ° (यम) (१) इस नाम का एक तापस. 
पश्च6 0 90 8860616 श्रावम० ( २ ) 
मृत्यु; मौत, 19811 श्राच०४, (३) संयमन; 
नियन्त्रण. 110571911118,(.001011178. 
श्रावम० 

जमदगिजडा, खी (यमदग्निजया) गन्ध द्भ्य 
विशेषः; सुगन्धवाला, ^. 110 0 109- 
180} ऽप्05810 66. उत्तनि० ३; 

जमलपय. न° ( यमलपद ) पायरिचत्त विशेष 
4 1717त ग @श्यगरक०0 निसी० च्‌०१ 

जमलोय., त्रि° ( यमलोकिक ) (१) यमलोक 
संबंधी; यमलोक से संवंध रखने वाला. € 
19178 {0 9089101२ 9.(२) परमाधा्मिक 
देव, श्रसुरो की पक जाति, ^. {1० ण 
06108 

जमावण. न° (यमनं) (१) नियन्त्रण करना. 
1690८910778 ; (01011108 (२) 
विपम वस्तु को सम करना, 70४21121 
{06 प्०९ ०४१ 110. नित्ी° च्‌० ९, 

जसू.खी ०८ जम्‌ ) दैशनेन्द्र की पूक श्चग्र-महिषी 
का नाम, 106 00760 466 01 


ज्ञय | 


{80811671012. ईकण 
जथ, न° (जगव्‌) जगद्‌; दुनिया; संसार, {116 
02101, 16 फ़ 010, (01१6138, भासुर 
१९९.से०६,१; 
जयंत. पु" ०(जगन्त) इन्द्र छा त्र, 1116 8011 
07 {71679 पाश्च० 
जयंती. ०(जयन्ती) मगवान महावीर के श्राठवें 
गणधर की मता. 0176 10709 
. 0 1068 नए लभता, 2101 
11213178. च्राचम० 
जयकम्फपा. खी ( जयकमां ) विधा-विशेष, ^. 
एष्ठपाक्ष' 5616106. पड्म ०७, १३६; 
जयजत्ा. खी ( जययाघ्रा ) शष्ट पर चदाह. 
106 थला ग का कणु; एड 
ए6पा४ण; [0पम्णा. सु० च० १४१; 
जयश, त्रि०(नयन) जीतने बाना. (10006- 
11; एक्णवृणणऽ् 0. ऋष्प* 
जयमंगला, खी° (जयमङ्गला) एक रज-कुमारी. 
4 28716 0 & 1 ९686, दं ३; 
जयसंधि. पू ( जयसम्थि ) पुरुडरीक नामक 
राजा का एक मन्त्री, ^. 11111979, 2 {06 
धह एद ए४, आराव ४; 
जथसिरी. श्नी०. ( जयश्री ) विजय श्री, जय 
लचमी, 4 ©} 0 भकणणु ण 
पा]. आबम° 
जया. आओी° (जया ) ( १) विद्ा-विशोद, ^ 
एभा्९णा ग्ल्तालाा6. पडम०७।,१४१; 
(२) श्रौषधि-विशेष, 4. 78710 
1060167776, रज ° 
जर, पु ° (जर) (१) रावण का एक सुभट, ^ 
एष्01 0 606 णद पवक 
पठम० ९३१ ३; (२ ) त्रि° जीं; पुराना 
14; ^ पमण, 
जर, त्रि° ( जरत्‌ ) नीं; पुराना वृद्ध; बढा. 
10. मा० सुर० २, ६६-१०४; -- गव, 
१ ० (गवे) बदा बैल,4 ९60 05. बह०२; 


( २९६ ) 


[ जक्लणज्ञडि 
गी. ङी° (गवी) बदु गौ. 47 ०1 


000. गा० ४६२; 

जरण, न० ( जरण ) जीणंता, श्राहार का हनम 
होनाशजमा, 12195108. घमस ° ११३९; 

ज्ञरा. स्जी० ( अरा ) वसुदेव की एक पतनी, ^ 
16 0 ४०७1060, कूप्र* ६8; 

जरि. त्रि०(जरि्‌) वृद्ध; बृढ, 010; 4९०१. 
उर्‌० ३, १; 

जल. न° (जाड्य) दता, मन्दता. 17161195 
{पष्ठः अपद््श688. साधं 
७दे; से० ९, २४; 

जल, न° (जल) वीर्य, 81761709 ९267168; 
9611161} १1711, क्जा० १०२; 

जलंजली, पु° (जलाज्जली) तपण; दोनो हार्थो 
म लिया हुश्ा जल, {18581176 {थ 
10 106 7811165 2 6 ०७66४७6 0 
0 ४०6 73 ९0160 त्न ङ 
1811610 पद्ाण ग रिश & फसा 
10 106 7816 0 76 ०९०९४७७१. 
सुर० २, ९१; कप्पू० 

जलकलंच. पु ° ( जलकद्म्ब ) कदम्ब वृद्ध की 
एक जाति, ^ 117 2 (८86, गडड० 

जलग, पु ° (ऽ्वलक) भ्रग्नि; आराग, 1746, 
पिडि° 

जलचारण. पु ° ( जल्लचारण ›) जितके प्रभवे 
सेपानीमे मी भूमि की तरह चला जा सके 
एसी भ्रलौकिक शक्ति रखने वाता युनि, 4. 
पात ग्ण षरा उपएएनाणपाम्‌ 
ए056 ग कणप 00 9९, {ण 
178 00 6810. गच्छु० २; 

जलजलिश्च, त्रि ( जलजल्ित ) जल जल 
शब्द्‌ से युक्त, ४04 {06 50पणव्‌ 
१९४-प 2]. सिरी०६६४; 

जलणज्ञडि. पु'° ( ज्वलनजटिनू ) विद्याधर 
वंशकरा एक राजा. ¢ 108 0 ४6 
४10९08४7 1776828, पंडम ० ‰) ४६; 





जलणमिच्च ] 


जलणमित्त. पु० ( ज्वलनमिन्न ) स्वनाम 
स्यात एक प्राचीन कवि, 4. 7181708 0 27 
9101616 069, गडड० 

जलथंमिी. खी० ( जलस्तम्भिनी ) विचया- 
विशेष, ^ 78116प]क 861606° पडम० 
७; १३६; 

जलरकु. पु ° ( जलरङक ) पर्ति विशेष, टक 
प्त, 4 1111 0 110. शा०७८; गउड० 

जलदि, पु'° (जलधि ) चर की संख्या. {6 
0प्रा091' {0 पा, विवे० १४७; 

जलोयर, न° (जलोदर) रोग विशेष, जलन्धर; 
जठराम. 4 111 0 0186४56. सण० 

जलोयरि, त्रि ( जलोद्रिन ) जलन्धर रोग 
से पीडित्त. [10705109]. राज 

अल्लार, पु ° (जस्ल्पर) (१) स्वनाम प्रसिद्ध 
एक श्रनायं देश, ^ 12.116 01811 ^7291ए ४, 
0001, (२) जल्लार देश का निवासी. 
41 100 9णा#भ६ 0 106 कभा 
00101, इक ० 

जवं, पृ ° न° ( यव ) एक देव विमान, 47 
96101196, देवेन्द्र° १४०; 

ज्ञवण, न° (जपन) जप; पूनः पुनः मन्त का 
व्रण, 60687108 10 9 7प!7भधाणद 
11871719 ४१ 7917106 {16 06805 9 
& 70597, पठम० ८६, ६०; स० &; 

जव. सी० (यावनी) (१) यवन की ली, 4 
प18 गं एक &, (२) यवन की लिपि, 
पक्षा 122०968. विकशे० ४६४ री; 

जवशणी. ख्ली° (यवनी) परदा; चच्डादक पट. 
4 १७]; 4 €प्ा४भा0.(२) संचारिका; दूती. 
4 {67816 16586789; ^ 8870916 
६०-06४66. श्रभि० ७ 

जवमज्भ, न° (यवमध्य) (१) तप विशेष. ^ 
एत ग भऽ, एडम० २२, २४; 

अवस. न° (यवस) तुश; घास (1965, उप० 
०२८ टी; ठप० परण ८४; 


( २६७ ) 


[ जाद्‌ 


जवा. खी० (जपा) गुडदल का एल, ^ 1:10 
07 006. कुमा० 

जवश्म, भि° (जपित) जिका जाप किया गया 
हो वह, 21161616; 76706206 10{€. 
20891, प्रकरण. सिरि०३६६; (२) न० च्च्य 
यन; प्रकरण. 4 0291161, सुख ०२, १३, 

विय, त्रि° ( यापित } (१) गमित, गुजारा 
हुद्या. 29९80, (२) नाशित 16870960; 
(भा०6त्‌. कुम(० 

जह, अ० ( यत्र ) जां; निषमे 7678. 
हे० २, १३१; 

जहणा, सी० (हान) परि्याग, 41870010. 
18; @प7016, सबोध० ९8; 

जदिचदुथा, खी० ( यच्चा ) र्जौ, स्वेष्ठ।; 
स्वच्डुदता, 8611-11]; 4 01 ४5 006 
11188. विश० ३१६; 

जदिदटटिल. पु "युधिष्ठिर पाणडु राजा का ज्येष्ठ 
पुत्र; जेष्ठ॒पारडव. १701115111119, 1116 
०१७७ 80 0 ४16 [पण 2970 प्र. ह° 
१, १०७; प्रप्र 

ज्ाश्रा, खी०( यातु ) देवर-भावा, 118 16 
0 1508708 06) 0700067. 

० ४३; 

ज्ञाई.त्नि० (याजिन्‌) यज्ञ-कतां, ^ 52011006, 
दुसनि० १, १४६, 

जदि. स्ी° (जाति) सामान्य नैयायिको के मत 
से एक धर्मं विशेष, जो न्यापक हो, जैसे मनुष्य 
का मनुष्यत्व, गो का गोत्व, ( 17 10९16 ) 
(76 एणृन6ऽ णठ) 916 6- 
00 0 9» 61283 20 तापा 
1॥ 70 21 0001615, 06 6888009 
@119746061150168 ° % 5890168; 28 
गोसव, श्रश्वत्व 07 0095, 1107565 6{0* 
विशे० १६०१; 

ज्ञा. शनी» (जाति) न्याय शाच् प्रसिद्ध दुषणा- 
भास; शरस्य दृषण. 0116 ४67 €ा» 


जादणी | 


धमंसं° २६०; स० ७११. 

जादसी. खी० (धाकिनी) एक जेन साध्वी, ^ 
{80818 व 719 82170, उप० १०३६; 

जाहयश्व, न०्(यातन्य)) गमन; गति. 0016; 
10110. सुख० २, १७; 

जारे. त्रि° ( जातीय † जाति-सम्बन्धी, {€~ 
18111 00 06 6666. ,्रावक ० ४०; 

जाउ. भ० (जतु ) (१) कदाचित्‌; कभी. 1, 
ए6119]05, उवङ्कु०° ११; (२ ) किती तरह. 
47 10, उप० ५४७; -कराणु. पु ° 
८ कणं ) पूवभाद्रपदा नकतत्र का गोत्र, 109 
16906 0 106 27४31918 
909 60181611210, इक ० 

जाउ. ख्जी° ( यातु ) ( १ ) देवर-पन्नी, 1116 
118 0/ 110 परध्यत्‌ऽ शगालः 
70019. (२) त्रि° जने बाल।, ^ 2061. 
संक्ति० ४; 

जाउहाण.पु ° (मातुधान) रारस,.^ 0५17102, 
^. 197६. उप० १०३१ टी, पाश्च 

ज्ागस्दय, रिण (जागर क) जागता, (2761. 
प] धमंवि० १३९; 

जाज्ाचर, त्रि° (यायाचरः) गमनशील; विनश्वर, 
06115118016; }{0148. सग्मत्त० १७४; 
जार, खी ( जानकी ) सीता; राम पतनी, 
1/2, {06 18 0 0109. पडम० 
१०६, १८, से० 8, ६; 

जाणावणा-जाणावणी, खी० ( हापनी ) 
विशा विश्तेष. ^ 1:11 0 5९16066, उप० 
प° ७२; महा ० 

जणाविध. त्रि° (जापित) जनाया; विज्ञापितः; 
मालूम कराया; निदेदित, }{४१8 तका, 
411110071660, 2661816, सु° च० 
३५६; पअरविमण 

जाशि, न° ( ज्ञानिन्‌ ) जाता; जानकार, 
11621760} # 61588. कुमा० 

जाणे. भ ( जाने ) उत्मेका-सूचकं श्रब्यय, 


( २९८ ) 


[ जावण॒ 


मानो, ^ 2009 शहणाङ17 
-0001660प्16. श्रभि० २५०; 

जाम. पु"° (याम) त्रि° यम सम्बन्धी, यमराज 
का, 6127111 60 79119, सु०च० ४०९; 
--दिसा. ख्री° (दिश्‌ ) रिण दिशा. {18 
5007, सु° च० ४०९; 

जामग्गदश. न° ८ यामग्रहण ) ्रहरिकत्व; 
पहरेदारी. ४9701110, सुख० २, ३१; 

जामि. ख्जी° (जामि ) बहिन; भगिनी. & 
81506 राज० 

जामिग, प° (यामिक) प्राहरिकि, परदार, ^ 
५87९6111187, उप ० ३३; 

जामिणी, खी° ८ यामिनी ) रात्रि, रातत, 4 
1110110, उप० ७२५८ दी, 

जामेश्च. पु ( यामेय ) भानजा; भागिनेय ^. 
51516126 8011, धमेनि° २२; 

जायग. त्रि° ( याचक ›) मांगने वाला, 62. 
९100, 451. ,(२) भिक्तक.4^ 06681; 
4 11601687 सुं° च० ४१०, 

जार, पु° (जार) उपपत्ति. ^+ 02121107, 
ह° १, १७७; ग 

जाला, भ्र ° (यदा) जिस समयः; जितत काल मं, 
४1670. है० ३, ६९; 

जालाविच्न, नरि ( ज्वाक्लित ) जलाया हुमा. 
(11016; 1008716. सुपा० १८६, 

जाललिय. त्रि° (जालिक) जाल-जीवि; वागुरिक. 
^ 0201161 ग 066 $ 9 216{.गइड़० 

जालिय, जि° (ज्वालित) जल्ाया हृश्रा, सुल- 
गाया इश्रा, (10160, 71081160 उब° 
उप० ५६७ टी; 

जालुग्गाल, प° (जालोदृगाल) मचल पकड़ने 
का साधन विशेष, ^ 1102 0016 0 
600} 9811. चभि० १८३; 

जावग, त्रि° (यावक) अलक्तकः; भरलता; लाख 
का रग, 1.90; 6 0९. सु ° च० ६६; 

जाव. न° (यापन) (१) बीताना; गुजारना, 


जावाणा ] 


. (३) द्र करना; हटाना, {6- 
11101118, ठप० ३२० टी, 

जावणा, खी° ( यापना ›) देखो जावण' शब्द्‌, 
106 ' जाव” उप० ७२८ री; 

जावि, नि० (यापनीयं) जो बिताया जाय; 
गुजारने योग्य. {>४8९9 18. (२) शक्ति युक्त. 
916०९ 0४,पडि० -तंत, न ० (तन्त्र) भन्थ 
विशेष ^ 703111611}91" 1 011706.घमं ०२, 

तिश्च. नि° { जित्त ) परिचित. ]7911011181, 
6 प्व. विके १९७२; -प्प, 
पु ° ( श्रात्मनरू ) जितिन्द्रिय; संयमी, 0116 
+10 193 60146160 111 [25810175 
0 5प्रवप्हत्‌ ५06 5670385. सु° च° 
२७२, 

जिधिश्न, त्रि° ( घ्रात ) संघा इया 8106]. 
पाश्च 

भिमिया, स्ी० (जम्भा) जम्भा; सुख विका. 
0118; 09110. सु० च० ९८३, 

जिगीक्ता खी° ( जिगीषा ) जय की इच्छा, 
1069116 {01 ?1601. इप्र० २७८} 

जिट्‌, प° ( ज्येष्ठ ) मास-बिशेप. 1116 
1101160 व $ 0650118. राज° 

जिदाणी, खी° (ज्येष्टा) जेडनी. 1110 #10 
ण 06 [प्क ऽ 6166 11016. 
सु° चण ४८७; 

तिद्टिणी. ची° (ज्येष्ठी) जेठ मास की श्रमावस. 
716 66.700 624 0 {16 70791 
पु 3९90 सद्धिग जस री, 

जिशण, न० (जयन) जय; जीत "11019. 
सणा० 

त्रिएद्‌ास. पु (जिना) सखनाम ख्यात पक 
जेन मुनि श्रौर्‌ अन्धकार; निशीथ सूते का 
चूर्णिकार 81118 0 8 प 91110 ५210 
20 2011101, निश्नी° च्‌० २०, 

िण्-पचयर्‌. न० (जिन प्रवचन) जैन च्रागमः; 

जिने देव प्रणीत शाख (21102 3011]0१110९ 


( २&& ) 





[ जीच 








चिशे० १३५०; 

जिशपह, ए० ( जिनप्रम ) एकं जेन श्चाचारय, 
4. १108 1016660001. ती० ई; 

जिखभद्‌. पु (जिनमद्ग) स्वनाम प्रसिद्ध जैन 
श्राचायं धौर भ्रन्थकार्‌, 58176 0 ? 
पक्ा9.4.6097‡2 91 पा{110}.्राच०४, 

जिणिय, त्रि° (जित) प्राभृत, वशीकृत, 
106४6. सुपा० २३; रयण० २७, 

जिरर, न्नि० (जीण) प्रचा ह्र, 1106५46. 
(२) वद्धः बृढा, 01, ^€6व. वह° १; 

जिर. त्रि० ( जिष्णु ) ( १ ) जित्वर; जीतने 
वाला; विजयी. 16101108; गुप). 
00911. प्रामा० (२) १० रजन, मध्यम 
पांडव. 4110709. गउड० ( ३ ) विष्णु, 
भ्रीङष्ण, 81166 {(11511089; ७० 
प्रशा. (४) सूयं, रवि, 116 71, (ई) 
हन्द; देवनायक, {116 1016 0 ०0, 
० २, ७४; 

जित्तिश्च-जित्िल, त्रि° (यावत) जितना ^ 
71706}. है० २, १६६; पड्‌० 

शिश्राय, त्रि” (जिज्ञासित) जानने के लिप्‌ 
ष्ट; जानने के जिए षहा हुश्रा, ?15164 
{0 170. भास ० ७९; 

शिच्म, पु० (जिह्व) एक नरक-स्थान,. ^ 1161]. 
देवेन्द्र ६२६; 

जिम, न० (जेमन) जीमन, भोजन 17000, 
भ्रा० १६; चेन्य० १६, 

जीश्मा, खी० ( ज्या ) (१) धनुष की डर. ^ 
117 0 2 70" कुमा० (२) परथिवी; 
भूमि. 76 62111. ( ३ ) भाता; जननी. 
116 17101161, ह° २, ११९, पड 

जीरण.न० (जीर्णं) (१) श्रन्न-पाक, 10५6 
{78 (२) त्रि० पवा हुश्रा. {1५.10त्‌. 
पिड० २७; 

जीच. पु"० (जीव) वृहस्पति, सुर-गुद. 1181100 

0 ४16 7766600 ० 06 &6व«. 


जीव | 


सु० च० १०८ 

जीव, न० ( जीव ) सात दिनि का लगातार 
उपवास, 9667 {४58 &‡ 9 1116. 
संबोध० ९८; -विसिट्‌ न° ( विशिष्ट ) 
देखो उपर का अथ. ४106 ‰7056, 

जीवम. पु*° (जीवक ) ( १ ) पर्ठि-विशेष, ^+ 
17० ण 070. उप० %८०; (र) नृप 
विशेष, ^ 2181116 0 & 1121. तित्थ० 

जीवमजीघ. पु ० (जीवाजीव) चेतन श्ओीर जड 
पदाथ. ^71 21111112.16 82 111811110086 
0176. अर वम० 

जीवा. श्ी० (जीवा) जीवन; जीना. {7818. 
विश० ३१२१; 

जीवा. पु° (जीवातु) जिलाने वाला श्रोपध; 
जीवनोषध, ^ {01110 {00. कुमा 

जीवाविय, न्नि० ( जीवित ) जिलाया हरा 
9४.९९५ 0618 116, उप ० ७६८ दी; 

जीदहाल. ननि ( जिह्धावत्‌ ) लम्बी जीभ वाला. 
89178 9 107 1006. प्रडम० ७, 
१२०; नगि० ठ; सुर० २, ६२, 

जीहाविञ्च. न° ( ञ्जित ) लजा युक्त किया 
गया, लंजायां गया, 6.518.060. दुमा० 

जुई, ख्ी° (युवति) तस्णी; जवान स्ली° 4. 
णपा ए ण४४. गंडड० कुमा० 

जुश्रय.न° (युत्तक) जदा; पृथू 3670212107. 
दे ७; ७२ 

जुश्ररल्. न° ( यौवराज्य ) युवराजपन .^11 
091-270090"6ा6 0 ४06 71006. 
स० २६८, 

जु श्चली. खी० ( युगली ) युग्म; जोडा. ^ 
091; ^ 60016, आाक० ३८; 

जद. पु ° ( युगिन्‌ ) स्वनाम स्यात एक जैन 
सुनि. ^. 12706 0 & ¶8102 9917. 

„ पठम० ३२, ९७; 

जुउच्छिय. त्नि° (जुगुष्सित) निन्दित, (19 - 
166 79102676त. निक्ती° चू ४; 





( ३०० ) 


| जड 


जुज णा, सख्ी० (योजना) मन, वचन श्रौर शरीर 
का व्यापार, {0१61४ ग गपत्‌, 
^{660]}) 210 1005. विशे० ३६६०; 

युगंधर, न° (यगन्धर) एक जेन आवारय, 
[81116 0६ 9 ¶ 178 6 ९601४ श्रावम्‌० 

जुगलि. नि० (धुगलिन्‌) खी पुरूष के युष्म रूप 
से उदयन्न होने वाला, ^ 0811; ¢ 00])16. 
स्यण० २२; 

जुगच्छणया-जुगुच्छा, खी° (लगुप्सा) धृणा; 
तिरस्कार, (1071611)}00; 02776. सण 
१६७; भ्म 

जुगर्चिय, त्रि (जगुष्ठित) धृणित; निन्दित. 
(*21711117186त, (0090060. कमा” 

जुग्ण. न° (युग्म) युगल; दन्द; उभय, ^ 
८०016, ^ ए, ऊमा० प्रप्र 

जुज्भण, न० (योधन) युद्ध; लदा, 4 02६- 
116, ^ \21. सुपा० ९२७; 

जुज्मिश्य. नि० (युद्ध) (१) लदा हश, जिसने 
संमाम किया हो बह. 0011. से° १९, 
३७; (२) न° युद्ध; लाद; संव्राम. ^. ए; 
^+ 08४16 स ० १२६; 

जुट. ्नि° (जुष्ट) सेवित, 3961760, प्रामा० 

जुरुणदुगा, न (जीरंदु्ग) नगर विशेष, ^ 
द ०2०९ व 09091119, ती° २, 

जुरा, खी° (ज्योत्स्ना) चोदन; चन्द्र का 
प्रकारा, 10011110 चु ° च० १२९१; 

जुत्त. च्रि° (युक्त) उद्युक्त; किसी कायं मेँ लगा 
हश्ा, 1,19.080 17. प्रव० ६४; 

जृञ्चार. ्नि° ( चयूतकार ) जृश्रारी. जुष का 
विलादी ^ 21011016, संभा० मवि० सुपा 
१99 - 

जुञ्यारि,त्रि° ( दयूतकारिन्‌ ) जृश्ना खेलने बाल; 
जए का खिलाडी, ^ 88111167, सु० च 
१०99 - 

जूड. पु (जट) इन्तल; केश-कलाप, ^ 
0011600 0 07, मवि° 


जूय ] 


जूय. न (यूप) लगातार देह दिनो का उपवास. 
81९ [255 ४ > {1106. सेब्रोध० ८; 

जूरण, न° ( जरण ) (१) सूना, भुरना. 
10701511; 01000108. (२) निन्दा; 
गर्हण. (67151116, (07161001. राजञ 

जृरवण. त्रि (वज्नन) ठगने बाला {2608 
प], ङमा० 

ज्राविन्र, त्रि (क्रोधितं) कद्ध किया हच्रा; 
कोपित भभ1411पा. कमा० 

ज्रि त्रि (खिन्न)खेद-माप्त, 80170], 
4771660. पाञ्च० 

जुसिय. त्रि ( जुट >) पित, रीण. 1211111. 
11306: (प्र ठा फफक, कप्प० 

जहकाम. न° (यूकाम) लगातार चार दिनो 
का उपवास, 95) {0# {07 60566प- 
1156 6853 संबोध० ९८, 

जेण. च ° (धेन) लकण-सृचक अष्यय. ^ 
६त१भ१ आदा 6118780067, ह° 
२, १८३, इमा” 

जेसिशन-ले चिल. तरि ( वावत्‌ ) जितना, 
445 06} 95 हे० २, १६७} गा० ७१; 
बाइड० 

जेम. श्र° ( यथा ) जैसे; जि तरह से. 1 
06 7087267, }{61076त; {11४8 
सु प्त © २२८३. 

जेमणी० स्ी० (जेमनी) जीमन, ^+ {925}. 
सबोध १७, 

जेमाविय. त्रि° ८ जेमित ) भोजितः; जिसको 
भोजन कराया गया हो वह. 760. उप° 
१३६ टी; 

जोश्नग, त्रि° (धोक) काशने वाला, 3117- 
1. विशोऽ १००३; 

जोद्ण न० (यौचन ) युब्रावस्था; तर्णता. 
व लाक; एगार्पा०686, उप० 
१४२ टी; गा० १६७ 

जोश्नणा. खी० (योजना) जोड़ना, संयोग करना 


( ३०१ ) 


[ जोगत्थ 


प 0117. उप० पु० २२१; 

जोश्रा, ली° (दयो) (९) खगं ¶(}1९ 
16876708. पड० (२) श्राकाश {116 शृ. 

जोई. त्रि° ( योगिन्‌ ) (१) युक्त, संयोग वाला. 
(0606त 0 6०06०५५ भ 110. 
(२) चित्त निरोध केरने चालला, समाधि लगाने 
वाल्ला, (३) पु ° सुनि; यति, साधु. ^ 52171; 
4.71 8506116. सु० च० २१६; २१७; 

जोश. न्रि० (श्ट ) देखा हृश्रा, विलोकित. 
9667. सुर₹० ३, १७३, महा० भवि० 

म, त्रि° (योजित) जोडा हुमा, १०160 

खण० १६४ 

जोदरक्त, पु न० ( ज्योतिष्क ) प्रदीप श्रादि 
प्रकाशक पदाथं. []171111221178 11176 
6.&, 2 1217170 66. रमा० 

जोद्णी खी° (योगिनी) (१) योगिनी; संन्या- 
धिनी. ^ 1610816 8506106 (२) एक 
भकार की देवी, 4 {0 7 ९०06855. 
संति०११; 

जोदस. पु ° (ज्योतिष) (१) सूयं, चंद्र श्रादि 
देवों की एक जाति. ^. 117त 0 &०0ऽ, 
706 आ, {16 10007 6176. केष्प ° पंचा० 
९; (२) च्रि० ज्योतिप शाल का जानकार; 
जोतिषी. 7. 8510101067 02 98६10 
10061, सु° च० १५६, 

जोश्सिण. प° (ज्यो्स्न) शुद्ध पर्त. 1119 
1807 17 ग ४6 ग). जो० ४; 

जोईंस. (योगीश) योगीन्द्र; योगि-राज, 4 
21621 8९06810" स० ६; 

जोग.पु° (योग)वलः वीर्य; पराक्रम.81166- 
0; 7210 १-65९, कण्गं० %; पि, पु" 
( पिख्ड ) वशीकरण श्रादि के प्रयोग से 
पराप्त की हुदै भिका. (129110क 00176त 
एक 6000806 616, पंचा० ६३ ; 
निसी० च्‌° १३; 

ज्ञोगत्थ, त्रि (योगस्थ) योग-निष्ट; ध्यान-लीन, 


जोगत्थ ] 


( ३०२ ) 


[ भणन्फणि् 





{11070888 17 116010811070. प्डम० 
६८, २द; 


जोगत्थ, पु" { योगां ) शब्द्‌ के भवयर्वो का 


श्रथ. 1168116 0 70108 भास ०२४; 
जोगधर, त्रि० ( योधर ) समाधि मँ कुशल; 
योगी, 4.71 2506110. पडम० ११६, १७; 
जोगिद, पु (योगीन्द्र) महान्‌ योगी; योगीश्वर. 

^ ९168४ 9566016. सयण० २६; 
जोगियत्रि०(यौगिक) यंतर-प्रयोग से बना श्रा. 
16608162, उप° पण &४; 
जोगेसरी, खी° ( योगेश्वरी ) देवी-विशेष, ^ 
7128176 0 & @000688, सण ० 
ज्ञोगेखी, खी० (योगेशी) विद्या विशेष. 


^. 79116019} 8616006, एडम० ७) 


१४२; 

ज्ञीग्ग. त्रि° ( योग्य ) मयु; समर्थं ; शक्तिमान. 
8100; 70 कर्श्पण. नि्ी° चु० २०६ 

जोशिचिह्ारा. न०(योनिविधान) उत्पत्ति शाख. 
01611108, विशे० १७७९६ 

जोरदाल, न्नि° (ज्योरस्नाव त्‌) ज्योत्स्ना बाला, 
चन्दिका-युक्त, 1991118 10100111161४. 
दे० २, १९६; 

जोविय. त्नि° ( ट ) विलोकित. 8667. स० 
१४७; 

जोव्वण॒. न० ( यौवन ) मभ्य भाग. 176 
1110018. से० २, १; 

जोसं, पु०(फोप) ्रवसानः श्रत. 1118 910. 
सूय० १५२, ३, २ टी; 


भ 


भा. पु ०(क) तालु स्थानीय ध्यञ्जन वणं -विशेष. 
4 एठा 1091808] 60780 ्ा†, 
ग्रामाण० मरापण 

भ. पु ° (क्ष) ध्यान 11601{81102; @०प- 
76111110. विशे० ३१६; 

मकार. पु ° (शङ्कार) नूपुर वगैरः की आवाज. 
16 ऽ0ात 0 8111605 616, सुर० ३, 
१८; पडि० सण० 

भख, न० ( उपालम्भ ) उपालम्भ; उलाहना, 
0 16770200, {0 01816 ङमा० 

भखावण, भि० (संतापक) संताप करने वाला. 
(006 भ10 71608; 06 110 2168 
एषणा), कुमा० । 

मखिर. त्रि° (निःश्वसितु) निःश्वास केने वाला. 
076 110 10818. ङुंमा० ७, ४४; 

मभणा, खी° ( क्षन्क्षना ) क्षन क्षन शब्द्‌. .+ 
80110 116 27} 2871, गउड० 

संमा, खी ° (कन्क्षा) (१) पचरुड वायु-विशेष, 
116 {76167005 176, गा० १७० 
सण ०२) वाद्य-विशेष. ^ 110 0171151. 


08] 17511106. राय ० ‰० टी; 

भटण.न०( भ्रमण ) पर्यटन; परिश्रमण, 7201- 
6108101, 7091178, कमा० 

मंपण, न° (भ्रमण) (१) परिभ्रमण ; पय॑टन. 
00091118; 9106116 कमा० (२) 
त्रि न्रमण-कता, ^ 2106161. कषण; 

भपा, खी° (क्षम्पा) एकदम कूदना; क्षम्पा पात. 
^ 51006 191]. सु० च० १६५; 

फंपिद्य. त्रि ( श्राच्डादित ) बंद किया इधर. 
306. पिग० महा० 

भाज्मर. पु० (फर) (१) वाद्य विशेष, काक. 
4. 1 ग 0015081 1077060, 
(२) पटह; ढोल. ^ 1218 त7ए71. (३) 
कलियुग, 471 1107 99. (४) नद-विशेष. 
4 08.116 0 9 71761. पि० २१४; 

भाडक्ति, अ० (फटिति) शीघ्र; जल्दी, तुरन्त. 
37660. उप० ७२८ टी° महा० 

भाडि, भ्र० ( क्षटिति ) शीघ्र; जल्दी; तुरन्त. 
30660. गा० ६१३; 

भराज्छणिश्च. त्रि० ( क्षणक्षशिते ) क्षनक्तन 


भणण | 


श्रावाज वाला {8४178 {116 50प्7त 
1116 29, 201, पिग० 

सणभरणाणख. पु ° ( भणकणाल ) श्चन श्न 
्यावाज. [16 ऽ0प्त 1116 &४0, ८24. 
मषह्ा० 

रग नि०(रमारक) चिन्तन करने वाला, ध्यान 
करने वाला. ^ 0011{6707019॥0 न्तं हु° 

भरभार पु"० (क्षरन्नर) निर श्रादि की क्षर क्षर 
च्रावान. {19 5010 116 2291-9} 
0 2 8701118. सुर₹० ३, १०; 

रण, न० ( करण ) श्षरना; टपकरना; परतन. 
0021085 {1610 चव० १; 

आरणा खी° ( करणा ) देखो श्षरण' शब्द. 
106 श्षरण'* श्रविम० 

सिय त्रि० ( सस्ति) टपका हश्रा; गिरा 
हुश्रा, पतित 00280, 11161160. ्रोध० 
नि०७ ६० 

अलक्भिश्च, त्रि° ( दग्ध ) जला हृ्रा, भस्मी 
भूत, {प सुपा० ६९७) हैं ४, ३६५; 

मचणा खी° ( कपणा ) (१) नाश; विनाश. 
06्प्प८४०ा चिक्ते० ६६१, (२) श्रध्य- 
यन, पठन. {/62111100. विशे० & श्य, 

सस. पु" ( कप ) (१) एक देव-विमान,. ^ 
8.810]018216 देवेन्द्र ° १४०; (२) एक नरकं 
स्थान. ^ 161]. देवेन्द्र ° ११, 

भसय. पुं° (रूपक) छोटा मरस्य. ^ 31118] 
0811. द ग. ८७६ 

सिध. पु'° (कपचिह्ध) कामः; स्मर. 1,0\ 6. 
कुमा० 

सादश न्नि° (ध्यान) चिन्तित, {001४860, 
(10016120}12760, सिरि° १२९५; 

मार, त्रि ( ध्यातु ) ध्यान करने वाला; 
चिन्तक; 61081108; बाणा. 


( ३०३ > 


[ट 





भ्रावं० ४; 

माड न° (काट) (१) लत्ता-गहन, निङुन्ज; 
साडी. (1116156६. पाच्च ० सुर० ७; २४२; 
(२) वृक्ते; पेड. ^ {196. 

माडण. न° ( काटन ) (१) कतय; रीणता. 
0660667, (२) प्रस्फोटन, काना. 
36010. राज° 

माडावरण, खी° न° (क्षाटन) न्षडवाना, सफा 
कराना, मानेन कराना, पप्र वन्धा. 
सुपा० ३७३; 

णि. त्रि° ८ ध्यानिन्‌ ›) ध्यान करने वाला, 
4 00769001, च्रारा ०६; 

सामल. चि° (ध्मात) श्याम काला. 131४0]६. 
धमं सं ० ८० ७, 

ामलिय.न्नि०(ध्मातल्लित) काला किया श्रा. 
11806 0190र. ङुप्र० ‰८; 

मावणा. न° (ध्यापना) दाह; जलाना, श्रनि 
सरकार. 1371010. श्रावम° 

भिन्जंत-भिनज्जमाण. न° ( रीयमाण ) जो 
य को प्राप्त होताष्टो; कृश होता ह्र, 
एस, से० ९, ९८} उपण० ७२८ टी; 
कुमा० 

सिस्ली, खी° (ल्ली) कीट विशेष, ^\ 1.11 ` 
07 1५660 गा० ४६४; 

मणिश्च. न्रि° ( जुगुप्सित ) निन्दितः घृणित, 
(61५1160; (00610106व. कुमा० 

भूरि. त्रि (स्मृत) चिन्तित; याद्‌ किया इुश्रा. 
}1601४४16त्‌, ©070#610 7126. भवि ° 

भेल्लिञ्मा, खी० ( क्लोलिका ) श्रोली, थैली; 
कोथली. ^. 2८. दे° ३, ६६; 

भोस. पु ° (क्षोप) रारि चिशेष; जिप्रके डालने 
से समान भमागाकार हो वह राशि, ^ 
78116 ०006, चच ० १; 


नीक 


र, पु° (ट) मूं स्थानीय व्यश्नन वणं विशेष, । ^ 784161९7187 11०] 000607080४+ 


टंक] 





म्रापण 
रंक, प° ( द्भ) (१) पत्थर काटने का रख; 
टंकी; दीनी. ^ 8709]] 00738]. से०९,३ ४; 
उप० पृ० ३१५, (२) परिमाण विशेष; चार 
मासे का तोल, ^ 110 0 11162916. 
पिग० 

खकार. पु ० ( टङ्कार) धञुष का शब्द्‌, 4. 
807 भ ४ 00. भवि० 

रंकि्च, त्रि° ( टङ्कितं ) टाकी से काटा हु्रा, 
ण 0 9 6171881. दे०४, ५०; 

रकिया. सरी° (दद्विका) पत्थर काटने का श्रद्ध; 
रांकी. ^ 0111591, सम्मत्त ० २२७; 

रक्ष. पु ° (खक्ष) (१) देश विशेष, ^. 18116 
07 9 00. है० १, १६९१ (२) त्रि 
रक्ष-देशीय, 26191717 10 16 
00प्00ए 9४. (३) पु ° भाट की एुक 
जाति, ^+ 02516 0 02108. कुप्र० १२; 

टगर, पुं (टगर) (१) वृ्ठ विशेष; टगर का 
बृह. ^ [106 0 766, (३) सुगष्धत 


( ३०४ 





षि मम 

काष्ट विशेष. ^ {1241926 १००. ह° १, 

२०९; कुमा० 

रलरटलिय. न्नि° (रलटक्ित) रलं र श्रावाज 
वाला, 8९111 % 50710 111९8 †ध् 
241, उप० & द टी; 

टखसर, पु ° (त्रसर) टसर,एक प्रकार का कपड़ा. 
& {10 0 0011 हे० १, २०९।दुमा० 

िप्पशय. न° (रिप्यनक) विवरण; दोरी रीका. 
¢. 1058; .&. ९011116}, सु० च० 
३२४; 

टिविडिद्किश्च, त्रि (मण्डित) अलंकृतः विम्‌- 
षित्त, 2660126, 07121676. 
पाञ्च 

दरवर. पु ° (तूर) (१) जिसकी दादी-मू्न 
उगी हो देषा चप्रासी, ^. #01708 7060. 
(२) जिसने दादी भृ्ध कटवा दी होरा 
प्रतिहार. ^ 0001-1667067 10 198 

81560 1115 1717878.6168, हे० १, 

२०२; कुमा० 


~° 


ठ. पुः ° (2) मूर्ध-स्थानीय व्यन्जन वयाँ विशेष, 
^. 7910] 11089] 6080011, 
भामा० मापण 

छक्ार, प ° (ढकारः) ठ-अक्तर, 1/6 01 
ठ, धमेवि० २०; 

टक्बुर, पु ° (उर) (१) उङ्कर'दन्निय, राजपूत. 
6. 143112111ए9; ^. 9 एप, सु° च० 
४१२; (र) भाम बगैरह का स्वामी; नायक, 
मुखिया. ^ 19861 0 ४ ?1]19९6, 
श्रावस० 

ठग. पु° (खक) ठग, धूतं, वञ्चक, ^. 01169161; 
6. 108८6. कूमा० 

ड. त्र ( स्तन्ध ) इकबद्धा, डचि; जद. 
8160. हं० २, ३६; वज्जा० ६२; 

उयश. न० ( स्थान ) (१) बंद्‌ करना, 10 


8119; "0 01086. पंचा० २, २९; 
(२) सकाव, श्रटकाव. 10 5107; 16. 
9९010. (३) रोकने वाल्ला, 0716 प्र0 
016१6708. इपं० & 88; 

ठवणा, खी ° (स्थापना) (१) अनुक्ता; सम्मति, 
61715900; (1005601, (२) प्रचुपण; 
प्राट दिनों का जैन पव॑ विशेष. 1116 
6110 11011088 2 116 48708. निसी° 
चू १०;-- कुल, पु'०न० (्रुल) भिक्ता के लिये 
प्रतिषिद्ध कल. 291011४ 10117116 
07 080, नित्ती° चू० ४; 

ठबणी. खी ( स्थापनी ) न्यास, न्यास रूपक 
देखा श्रा रव्य, 10 65191181. ्रा०१४; 

ठाण॒. न° (स्थान) (१) ककण देश का एक 
नगर, ^. 017 ग (प्प 60पाकृ, 


राख | 





स 098. संचोध० ‰८४ 


उाणग. न० (स्थानक) शरीरं की चेष्टा विशेष. 
4 0162 1106 9 6 


ए०$. पंचा० १८, १९; 
ठार च्रि° ( स्थावर ) रहने वाला; स्थायी, 
29711671600; 86160. अच्ु° १३; 


२०५ ) 


िरि० ६३६; (२) तेरह दिनि का लगातार 
उपवास, ^. 12056 {01 {1116680 &07- 


[ डित्थ 


टीण, त्रि० (स्त्यान) (१) जमा हुश्ा. 
(0९6०160. कमा० (२) ध्वनि कारक, 
श्रावाज करने वाला, 0116 \ 10 501९, 
(३) न० जमाव, (01106711 (४) 
्रालस्य. {01611695 (4) प्रतिध्ननि, 47 
6600, हे० १, ७४, २, ३३, 

ठेर, पु ° सी° ( स्थविर ) वृद्ध, वृढा 010; 
^ &७प. गा० ८८३; पि° १६६. 








~~न" 


ड. पु° (ढ) मूधं-स्थानीय व्यञ्जन वणं विशेष, 


एत्‌ भ ९1285, हे० १, २१७} 


^ एला 10] 00080४0. | डमडमिय. त्रि° (ढमडमायित) जिसने डम उम 


प्रामा०; प्रापण 

ड्रोयर. न° ( द्कोट्र ) पेट का रोग विशेष, 
जलोदर, 1210108 निसी०च्‌० १; 

ङंडगा, खी० ( दण्टका ) दक्तिणा देश का एक 
प्रसिद्ध श्ररण्य, ^ +6€]1-110ए् 0 17816 
0 916 26668010. सुख ० २, २७; 

डंडाररण. न० ( उरडारस्य ) दुरिण देश का 
एक प्रसिद्ध जगल, दण्डकारण्य, ^ {01110115 
{01650 17 {6 50. ¶डम ० ६८, ४२; 

डंवर, पु ° (डम्बर) श्राडंवर, श्राटोप. 01}. 
3प० १४२ टी, पिंग० 
डंमिनश्च. त्रि° ( दाम्भिक ) वञ्चक, मायातरी, 

कपटी. 11175015, 166601९8. कुमा 
पड० 

डंस, पु ० (दंश) (१) दंत-चत. ^ \ 010 
11906 1611 616 1661. (२) सपं 
न्नादि का काटा इया घाच, &116-0{65, 
(३) दोप, ^ 9४. (४) खरडन, 
360६106; धप्पिक्रणा. ( ‰ ) दांत 
&. {0011.(६) चम॑; कवच 471 11171011 
(७) मम-स्थान ^ ४1४] (भ. परा० १५; 
(=) घ॒द्र जन्तु विशेष; डांस ^ 2205, 
^ ए ०९६. जी० १८; 

डउच्भ, पुण (दभ) द्राभः; कता तृण-विणेप. ^ 


श्रावाज किया हो वह, {110 195 ऽ0106त्‌ 
"प्र, पा सु° च० १५१; ३३, 

डर" पु° ( द्र ) डर, भय; भीति. 76४, 
1090001, हे १, २१७, सण० 

डरिश्र. त्रि ( त्रत ) भयभीत, उरा श्रा. 
1611"01-5011918; 711011606त. कृमा० 
सुपा० ६८ संण० 

डसण. न० (दशन) (१) ठंश, दांत से काटना, 
^ 0116, ^. 517८. हे° १, २१७, (२) 
दान, ^ 0011). इमा० 

डसिश्च, त्रि (वष्ट) उसा हश्रा; कादा हरा. 
2977106. सु० च० ४४६; 

डामर. पु ° (डामर) स्वनाम स्यात एक जैन 
सनि. 4. 7181116 0 & 8179 ऽ7#, 
पउम० २०, २१; 

डामर, त्रि° (डमर) भयंकर, "11011180. 
768] सु° च० १९१, | 

डिडीर. पु" न० ( दिगडीर ›) सयुढ का ग, 
समुद्र कफ. 1110 {फा 07 {16 ५९४. 
सु° च० २२२; 

डिड्याण, न° ( डिर्ड्याण ) नगर-धिगेष, ^ 
11.116 97 2 @1{. कुप्र° १८; 

डित्थ. पु० ( डित्थ ) (१) काष्ट का यना ह्या 
हाथी.471 6107099४ 12016 07 ५००. 


डोला 


= पुरूष विशेष; जो श्याम, विद्वन्‌ सुद्र, 
युवा श्रौर देखने मेँ भ्रिय हो पसा पुष. ^+ 
11271 110 18 1907, 1621160, 
एकमपि, ]पण्ड116 धत 091- 
80116, भक्ष ° ७७; 

डोला, ्ी° (दोला) ईिडोल्ला; लना. ^. 
889-59 न, ^ ऽप्र1116. हे०१, २१७; पान्न 
डोलाश्र॑त. त्रि° (दो्लायमान) संशय करने 
वाला; डवाडोल्त, )0प्४ध पा; ८०661 


( ३०६ ) 





(ह । 





1217, अच्चुं° ७; 
डोलादइय. त्रि०(दोलायित) संशयितः; अवादरोल, 
000४; वलन, गा० ६६६; 
डोलाकिय, ननि° ( दोलित ) कम्पित; हिलाया 
इमा, 31081461; (1600160. पडम° 

३१, १२४; 
डोल्िर. नि० ८ दोल्लावत्‌ ») डोलने वाला; 
कांपने वाला. 08 {18 {7श7065, 


न~~ कन् 


द, पु° (ड) मूधं स्थानीय व्यन्नन वणं विशेष 


47 26101019116, इक° 


^ 78711097 [हप 0090020. | दिल्ली, खी ( दिल्ली ) भारतवष की प्राचीन शीर 


प्रामा० प्रापण 

ढंक. पु ° (ढड) इम्भकार जातीय एक भन 
हपासक. }¶8118 0 ४ ¶ 178 1] 09829 
07 ‰700101-6856. विक्ते० २३६०७; 

हंद. पु"० ( इण्डण ) एक जैन महर्षि, इण्दण 
ऋषि, ^ ¶ 2118 38.26, सुख० २, ३१; 

ठंढण. पु (इण्डन) स्वनाम ख्यात एक जैन 
मुनि, ^^ 22016 07 8 पृक 381}, 
विवे° ३२३ पडि० 

ठं दुल्लण, न° ( गवेषण ) खोज; श्रन्वेषण. 
06864161. कुमा० 

दक्षे. पु ० (क्क) (९) देश विशेष. ^ 9106 
0 9 0077, (२) देश विशेष मे रहने 
वाली जाति, ^ 1प्र097 076]]106 17 
1086 00पया{1क, भवि० (३) भाट की एक 
जाति. ^ 0128 07 08103 उ० पु० ११२; 

हिय. त्रि० ( ध्वनित ) शब्दित, ध्वनित. 


श्र्यतन राजधानी; दिह्खी-शहर. {6 81- 
01801, 97त्‌ 1106 (भध 9 37- 
919 8181190 ( 17019 ), पिग० 

दु दुक्लिश्र भ्रि° (गवेषित) अन्वेषित, दृढा 
श्रा. 96891616, पाञ्च 

दुकषिश्र.त्नि०(ढोकित) (१) उपस्थित. 76362, 
( २ ) मिलित. "00.86. (द) प्रवृत्त 
16906 10. पिय, 

टेक, पु'० ( ठे ) परि-विशेष. ^ 110 ग 
07. वजा० ३४; 

ढोडय. त्रि° ( ठीकित ) (१) भेँट किया इता, 
16581060. (२) उपस्थित किया इतरा, 
12686706, सु° च० १६८; 

ढोयण, न° (८ ढोकन ) उपहार; मेंट. ^. 776. 
86710; &. 160 &7त. सु० च ० २८०; 

ढोयणिया, खी ८ दौकनिका ) उपार, ^ 
0169601; ^ €, धर्मवि० ७१; 





७0060. सुर० १३१ ८४; ठोविय. त्नि० ( दोकित ) उपस्थापितः उपस्थित 
िडिटढस. न° (दिदटिस ) देव विमान विशेष, | किया शरा. 12150116. स० ९०८; 
-----*{+--~ 
शं 


श. पु ० (ण-न्‌) मूधं-स्य(-त्य एक व्यज्जन पर्णं, | प्राप प्रामा० 
+ना दपा 60050090, । शा, त° ( ज्ञ ) जानकार; प्ररिडतः; बिचद्चण 


रड्राय | 


1697160; ४ 61५6. कमा० २७ ८८; 

शादराय, न० ( नैरात्म्यं ) श्रात्मा का श्रभाव, 
^ {8666 0 80०]. --वाद्‌ पु ° (बाद) 
श्रात्मा के श्रस्तित्व कौ नही मानने वाला दशेन, 
चोद्ध श्रोर चार्वाक मत, ^ 0100118 0 
10 066णणा्ि 17 65156708 01 
80]; 21110850700ङ > ए9पत)09 ४20 
(0191259. धमंसं० १९८९; 

शंगल, पु न० ( लाङ्गल ) एक देव-विमान. 
470 2610106. देवेन्द्र ° १३३; 

शँगलि, पु° ( लाद्गलिन्‌ ) बलभद्र; हली. 
1321810118त्‌19, {116 0100167 9 81160 
11191079 दुुमा० 

शंगूलि, पु ° ( जाडगूकिन्‌ ) वानर, वन्द्र. ^ 
10171469 कमा० 

रद्‌. पु ( नन्द्‌ ) गोप-विशेप; श्रीहृष्ण का 
पालक गोपल्ञ ^. 7106660" 0 81166 
[दा]. वजा० १२२; 

शद. पु° (नन्दन) (१) भरतदेत्र का भावी 
सातो वसुदेव {1116 {0016 9660) 
४5060 ° 31210 14516018 
ससख ० १५४; (८२ >) एकत देच-तरिमान, 471 
06107019. देवेन्द्र ° १४६३; 

रादणतनय, प° ( नन्दनतनय ) श्रीकृष्ण. 
30166 1\11811119. प्राज्० २७; 

शंदणा. खी० ( नन्दना ) तडकी; पुनी, 108 
09081161, पाश्च° 

रंदणी. खी” ( नन्दुनी ) पुत्री; लडकी, 1116 
0४01061, सिरि० १४०; 

द्रा, खी० ( नन्दा ) (१) भगवान्‌ ऋपभदेव 
की एक पत्नी. ^ 186 0 -:0त 
1472 10119त60. पडम० ३, ११६; (२) 
रावणं की ९एक पत्नी, 4 1667 ग ०१. 
2108. परम ० ७४, १५; 

शद्रा. खी० (नन्दा) भगवान मष्टाचीर के श्रचल 


जतु नामक गणधर की माता, 106 0 | 


( २०७ ) 


[ शक्खत्त 





1116 1100167 9 76 6810810 
0४1160 ^ 0118101178166 ° 1,07व्‌ 
09089178. श्रावम्‌ ० 

शद्‌ावत्त, न० (नन्दां) लगातार इक्कीस दिन 
का उपवास. ^ {95 10? ४60 008 
0078566प्1४€ त४क€. संव्रोध० ‰८, 

रंदि, पु° खी० (नन्दि ) (१) वान्विति शर्ध 
की प्राप्ति, ^ 60181107 9 (16 १65 
1160 009166४. (२) मगल, 4.<71010§, 
बुह० १, श्रजि० ३८, (३) पु» एकजेन 
मुनि, जो श्रागामी भव मे द्वितीय बलदेव होगा, 
^ य 172 धा} 10 प1|| 00 170 
88000 2910060 171 {पप16, पडम° 
२०, १६०, 

रिच. पु० ( नन्दित ) जैन ञुनि विशेष, 
प9116 9 8 वश्ाा9 58176 कष्प० 

रंदिरी, सी० ( नन्दिनी ) पत्री, लबकी, ^ 
0910061. पडम० ४६, २ 

शंदिवद्धण. पुं ( नन्दििधन ) (१) भगवान 
महावीर का जेष्ट राता. 106 00162 
0100067 9 101 10181 115, केष्प० 
(२) न° नगरे विगोष. प्ि06 07 8 र. 
सु० चण ६८ 

शंदिस्तर-णंद्ी सर पु° ( नन्दीश्वर) एक देव- 
विमान. 47 86701276. देवेन््° १४४; 

रकार. पु ° ( ण-नकार ) छण" या न' धरर. 
¶116 #0त ण 07 न, विशे० २८६७, 

शाक्षं चर. पु ° (नक्तव्वर) राक्तस. ^^ 06111011, 
4. 01105. ( २ ) चोर. ^ 7. ( ३ ) 
विहा, ^ 08. (४ ) त्रि रात्रि मे चलने 
फिरने बाला, ^ 760 हे० १, १७७; 

श्कलत्त त्रि० ( नचत्र ) (९) क्तचिय जाति के 
श्रयोग्य कायं करने वाला. {2010 10117) 
{0 016 [लाप $ 02576 धर्मचि० ३, 
(२) पु ° न° एक देव-चिमान. ^ 8610 
71४06 देवेन्द्र ° १४३, 


शक्खत्तणेमि ] 





णक्लन्तणोमि, पु ( नकत्रनेमि ) विष्ण 
नारायण. 1411101, 4 91.9फ2112.दे०४,२२; 

णकलाउदह. पु ० ( नलायुध) सिह. ^ 1107. 
इमा 

शिख. त्रि” ( नखिन्‌ ) सुंदर नख नाला, 
प्््@ 066 1915, बृह० १; 

शगाशिश्चा, खी° (नगाशिका) छन्द्‌-विशेप. ^+. 
6186, ^ 1068111. पिग० 

शघुस. पु ° ( नधुप ) इस नाम का एकं राजा, 
+ 1101116 0 # 1171, पडम० २२, ९५८४ 

शच्च, न ०{क्ञत्व) जानकारी, पंडितादं, {168111- 
110, \#1500170. कुमा० 

शु्चग. न्रि° ( नतक ) ( १ ) नाचने वाला, 
0970८67, ( २) पुः° नट; नचवैया, 4. 
09106}. वच० ६, 

रज्ञ. त्रि° ( न्याय्य ) न्याय-संगत. ध 79}; 
0 ्ा†2016 प्राज्० १६, 

शट, पु ° (नट) नट; नतंको की प्क जाति, ^+ 
0210661, कष्प° 

ण्धर, पु (नाटव्यकार) नाटक करने वाला, 
4.11 86101. सण ० 

शद्ावश्र, त्रि० (नत्तक) नचाने वाल्ला, 006. 
प्110 0901888 #0 08166, कप्पू ° 

ण मत्त, पु ° ( नत्तैमत्त) स्वनाम ख्यात एक 
विद्याधर, ^ 81116 0 {16 1658. 
01021. महर ० 

रट. पु ° ( नष्ट ) (१) एक नरक-स्थान. ^. 
11611, देवेन ° २८; (२) न० पलायन, 110 
06 भभ, प° ३७) 

णुच. त्रि ( नष्टवत्‌ ) नष्ट-पराप्त, 1201160; 
06506. राज० 

खडाल. न° ( लल्लाद ) कपाल. 716 {018.- 
169. हे० १, ४७; २९७; गउड० 

णडालिश्रा. ख्री° (ललायिका) ललाट-शोभा, 
कपाल मे चन्दन श्रादि का विकेपन, ^ 
11181]; 0 9४17081-५00त 77 176 


( २०८ 








10611680, कमरा° 

णडाविश्र. त्रि० (गोपितः) (१) व्याकुल किया 
दुरा, (01151160. (२) चिन्न किया हृच्रा, 
6071060 सुपा० ३२९; 

णडी, श्री (नटी) लिपि विशेष, ^ 
एभाठपाश्न 360४. विशे० ४६४; 

शूल, न° ( नडहल ) (१) नगर विशेष, ^ 
12116 0 9 @1{ , मोहु° ठठ; (२) पु 9 
देश-विंकेप, ^^ 18108 ॐ 9 60114. 
ती० १९; 

रणु, श्र° (ननु) (१) अवेधारण; निश्चय {116 
066110102107, प्रास्‌० १६१; निसी° 
च्‌° १; (२) वितकं, ^. {10द11, (३) 
प्रशन, ^ 00651107, उप० सण ० प्रति०१९, 

रत्तणा, न° (नतंन) नाच, नृत्य, ^ 08106. 
नाट-शक्ु० ८०; 

शत्ति. खी° ( कपि ) क्तान. 10916086. 
धम॑सं° ८२८; नंदी° ६७ टी; 

र्॒तिश्म, पु ° (नप्तृक) (१) पौत्र; पुत्र का पुत्र, 
76 &1876-80, (२) दौहित्र; पुत्रीक 
पुत्र, 16 80 07 ४ १४०९1. हे १ 
१२७; कुमा ० 

शत्थियवाई. न्नि° ( नास्तिकवादिन्‌ ) श्रात्मा 
श्यादि के रितित्व को नहीं मानने वाल्ला. ^ 
11017 0611661 17 {06 61309166 भ 
8017] धम॑वि० ४; 

रपडुत्त. त्रि (श्रभरमूत ) अपयात, 10010 - 
1166, गडड° 

एपहुप्पंत, त्रि” ( श्रप्रमवद्‌ ) श्रपर्याप्त होना. 
1060766०; [0622016 गउड० 

णमु. पु० (नमुचि) स्वनाम स्थात एक मन्त्री. 
4 181116 0 % 10111567. महा० 

एमे, पु° (नमेर) वुत्त विशेष. ^+ 110 0 
1766. सुर० ७; १६, स ° ६३२; 

शम्पा, पुं ° न° ( नमन्‌ ) (१) हंसी; उपहास. 

4 1४९71. (२) क्रीडा, केलि, ¢ 8101; 


णम्पया । 





५ 11४, द° १, ३२; राण १४, पाद्य० 
शम्मया, खी ° (नर्मदा) स्वनाम ' प्रसिद्ध नदी 

न &0168 9 9 ण्धा. सु०च० ३८०, 
शुस्परया. खी० { नर्मदा ) स्वनाम-ख्यात एक 

राजपत्नी, ^. 7121116 07 2 (16910. स० १ 
शय. पु ० (नग) वृत, पेड. ^+ {166 दे २, 


२१७७६ 


णय. पु ° (नय) (१) न्याय; नीति, 20116; 
प5166 विभो ३३६९ सु° च० ३४८; 
(२) विधि. (0156; 76060, 
2197061. विशे० ३३६२; 

रायचङ्क, न० (नयचक्र) एक अर्चीन जैन भरमाण 
अन्थ, 411 11161611 न 72 01110806- 
01169 +01प06 सम्मत्त ११७) 

खयर्‌, म° (नयन) (१) जानना; ज्ञान, &710- 
118. (२) निश्चय, 26601210. 
विगो० ६१४, 

रयरंगणा, खी (नगराङ्गना) वेश्या, गणिका 
4. 701051५6, 4 वण्यल0& &111. 
श्रा० २७, 

णर. पु० ( नर ) भ्रजु नः मध्यम पाण्डव, 41 
1४" कुमा० 

सुरदंदय. पु° (नरकेन्द्रक)) नरक स्थान-विशेप. 
4 11९]} देवेन्द्र ०१, 

शर्त. पु ( नरसिंह) (९) बलदेव, 
ए.19060. कुप्र° १०३; (२) एक राजकुमार. 
¢ {1106 भ्र ° १०६; 

रराश्र-एसच, पु" °न° (नाराच) (१) लोहमय 
वाण्‌, 471 11011 21109" ( २ ) संहनन- 
विशेष; शरीरं की रचनाः का एक ध्रकारं ^. 
1० ०४ 9 एएलल्म्‌ ऋभुर€-ए्‌). ह° 
१, ६७; (३) दुन्धचिणाष ^ {00911, 4. 
\6188 पिग० 

शरायश, पु"० ( नारायण ) शरीरृव्ण, विष्णु, 
81166 {९1151178 5 1877, पिग० 


रिद्‌, पु ( नमेनद्र ) गारुडिक; सपं के विप 


( ३०६ ) 


[ णवा 


को उतारने वाला. ^ €1161 0{ ९101२8 
0106 स° २१६, 

शरौस.पु ० (नरेश) राजा, नर-पति, ^ 11118. 
सुर० १२, ८०; 

णरुत्तम. पु ° ( नरोत्तम >) (१) उत्तमपुरुष, 
106 70916 अकण. 119 660 1081, 
पडम० ४८, ७९, (२) श्रीकृष्ण. 8111609 
(श118, सिरि० ४२; 

गालाड. न° ( ललाट ) देखो 'णडाल' शब्द, 
४106 णडल हे° २, १२३; कूमा० 

शलाडंतप, त्रि° ( ललारन्तप ) ललाट को 
तपने बाला (06 +10 060४5 16 
10161690, कमा० 

राल्िण॒. न० ( नलिन ) लगातार तेस दिन का 
उपवास ^ 128! {0# †60$-11166 
00756016 0०१३. संवोध० 4८ 

रलिरोदग, पु"° ( नलिनोद्‌कं >) समुद्र-वियोष. 
{116 56४ दीव ° 

ण॒वकारसी. स्ली° (नमस्कारसदहित) भ्रत्याख्यान 
विशेष; व्रत-विशप ~+ 117 0 \ 0५, 
संबोध० ९७ । 

एत्ररग-णवरगय, पुं (नवरद्-क) (१) नूतन 
रङ्ग, नथा वणं 26४- ९010प्" सुर० ३, 
२; (२) दुन्द-विगेप ^ ‰6158;4\ 709, 
पिग० (३) कोसुम्भरंगकावद्न ^ 160 
21116117. गउड० गा० २४१; सुर० ३, 
९२, पाद्म ० 

रुवरन्ति.खी° (नवरात्रि) नव दिनों का श्रारिवन 
मास का एक पव. 116 16 216 0४- 
0 16 + ५109 1100071. सदि०्०द८टी° 

रवव. खी ( नववधू ) नवोढा; दुलहन. ^ 
06] 11121116 (02.20. देका० १; 
भुर्‌०° ३, ५२; 

शावा. श्र ° ( नचा ) प्रश्नार्थक श्रष्यद्र, श्रथवा 
नही । ५7 11611708, ©6 १4१ &1}. 
सरयगा० £ 6 


णवीण ] 


शवीश, त्रि० ( नवीन ) नूतन; नया, 7\6ए. 
मोट” ८३, धर्मवि° १३२; 

शबुत्तरसय, श्रि° ( नवोततरश्ततम ) एक सौ 
नवो (078 ८1116 80 11111011. 
परमण १०९, २७; 

शवोढा, खी० ( नवोढा ) नव-विवाहिता च्ञी $ 
दुलहिन, 4 1169] 11121160. 01811. 
काप्र° १९७, 

शष्व, ननि (नन्य) नूतन; नया; नवीन, 116, 
भा० २७, 

शसिश्च. त्नि° ( नष्ट ) नशि-्राप्त, 1301760; 
2615160. कमा ० 

गस्सा, खी० ८ च्यता } नासिकृ; घाणेन्दिय. 
(116 086. नैर~भृच्छ-६ २; 

णह, प° ( नभस्‌ ) (१) श्रावण मास, {116 
शिक्षा 1101700 (२) अकाश 
16 श$.--छर, त्रि (चर) (१) अकाश 
भ विचरने वाल्ला, 0118 110 11068 171 
016 शफ, से०१४, ३८; (२) प° विद्याधर, 
6. ४1098081. सुर० ६,१८६, 

शादकेऽपंडिय, न° (नमःकेतुमरिडित) विद्या- 
धरो का एक नगर ^ 0115 0 1058. 
0019185. इक ० 

णहगमा, खी° (नमोगमा) श्राकाश गामिनी- 
विद्या, 4 80191068 ए 0101 076 
€ &0 10 {06 शक्र, सुर० १३, १८६, 

णहराल. पु ° ( नखरिन्‌ ) नखं वाला श्वापद्‌ 
जन्तु 7 2101109] 27178 18118 
उप ० ९३० टी; 

णहि. भ्र० (नहि) निषेधार्थक अव्यय; नही. ८ 
16821156 907617. स्वप्न० ४१, रिंग 
सर्‌० 

णा. भ्र० ( न ) निषेध सुचकं अव्यय, 4. 716- 
916 80%6110, गंडड० 

शादला. सी (नागिल्ला) जैन सुनिश्ं की शाखा. 
44. 018207 0 १ 8118 88 ्}8. कव्य० 


( ३१९० ) 


[ णामिय 


शाड. त्रि° ( ्ात्‌ ) जानकार, जानने वाल्ला. 
16911166, # 67860. द° 8; 

णाग. पु*° न° (नाक) स्वगं, देवलोक, {110 
16४१6; 29190156, उप१० ७१२; 

शागरिञ्च. पू ( नागरिक ) नगर का रहने 
वाल्ला, ^ 01112670. रमा० 

णागरिश्चा. श्जी° ( नागरिका ) नगर मे रहने 
वाली शी, ^. {8101४16 ©1/1260. महा" 

णागरी. शख्ी° (नागरी) (१) नगर मे रहने 
वाली खी, ^ {6100919 @179, (२) 
लिपि विशेष; रिदी लिपि, 81701 3611}0#. 
विशे० ४६४ टी; 

शागिणी, सखी (नागी ) (१९) नागिन 4 
{1816 8019, (२) एक वणिक पुत्र 
^. 28118 2111, कुभ्र० ४०८) 

शागी, स्ली० ( नागी ) नागिन; सर्पिणी. ^ 
{9102816 56110601, च्राच० ४; 

शाडदणी, श्री° (८ नाटकिनी ) नर्तकी; नाचने 
वाल्ली श्यी, ^ {81816 08.667, वृष्ट० ई; 

एाडिरखी ° (नाडि) (१) रज्ज॒,रस्सी. 4. 5111, 
(२) नाडी; नखः; सिरा, ^ 6771. दुमा" 

शाडी. सख्ी० ८ नाडी ) देखो “शाडि' शब्द्‌ 
106 नशाडि,, हे० १, २०२, 

णाभिनंदश. पु०( नाभिनंदन) भगवान्‌ ऋषमः 
देव. [010 1151091018080. पडम ०४१९०; 

शाम, न० (नाम) नसन. ^ 0४; 9810४. 
107. विशे० २१७६; 

णाम. भ्र (नाम ) (१) प्रसिद्धि; स्याति. 
्ना०क्रा, 09716, (नए. कम 
(२) अनुज्ञा; श्ननुभत्ि, 261111155107; 
(1008811, विशे० 

शामश.न०(नमन) नमाना; नीचा करना. 20४“ 
1 १०४२, 2860126. विशे ३००८; 

शामिय, न° ( नामिक } वाचक शद; पद 
ए6830ह 0 अद्टणाह्िणद् कणाप. 


विशे० १००३ 


शाय ] 


शाय, पु° (न्याय) अचपाद-्रणीत न्याय शाख्ञ, 

1101९; 4 ऽन ग पातवा ा- 

1080700 {07060 0 -41808108.6. 

सुख ० ३, १; धर्म॑वि०३८; (२) न्याय, नीति, 

य 5166; एवृपाङ, (३) उपपत्ति, भमा. 

164807178; ^ 17106100, पचा० ४; 

दिशो० 

' शाय, पु° (नाक) स्वग, देव-लोक "1116 
0685671. पाश्च° 

शायकारि. ज्ि° ( न्यायकारिन्‌ ) न्याय कत्ता. 
4 1००९6. ्राया० चू० १; 

णायग, एु० ( नायक ) हार का मध्य मणि. 
116 66618] ९6 2 2 166-1266. 
स० ६८६; 

णायगर. ननि° ( न्यायकर ) (१) न्याय-कत्तां. 
4 1706. श्रा० १४; 

शार, पु ° ( नार ) चतुथं नरक-पुश्वी का एक 
प्रस्तर, ^ 19.6४ 07 {6 {011 1161. 
इक० 

शारद्य. त्रि° ( नारकिके ) (१) नरक पृथ्वीम 
उदक्त. 2830111 171. †116 1161]. (२) पु ०नरकं 
का जीव, 0118 11518 171 61]. हे०१,७६; 

णारंग, पु° (नारङ्ग) (१) वृक्-विशेष, शंतरे 
का वुत्त ^ 1170 07 66. (२) न° 
फल-विशेष; शंतरा. ^ 11700 0 11111} 
परउमण० ४१, ८, सुपा० २३०; ८६३; गङउड० 
कुमा० 

शारदीञ्च, न्नि° ( नारदीय ) नारद्‌-सम्बन्धी, 
एश ६0 प ००४. प्रयी० ९१, 

णारसिह. ° ( नारसिंह ) नरसिंह सम्बन्धी, 
९617176 0 सिद्षआ17109* उप० 
६४४ टी; ॥ 

शाराय. पु° (नाराच) तोलने की छोटी तराज्‌ ; 
कांटा, 6. 81181] 0918766, वजा० १९ 
१९६; 

शारायशा.पु ०(नारायण) (१) विष्णु; श्रीकृष्ण 


( ३११ , 


[शि 


एणा; 166 ए08. कुमा° प° 
४२२; 

णारायशी. ख्ी° (नारायणी) देवी-विशेष, गोरी; 
दुगां, ^ &०00688 22106त ©917; 
पा गडडण० 

णारिंग. न° ( नारिङ्ग ) नारंगी का फल; मीरा 
नीबू, 471 0188 कप्पू° 

शालय. न° (नालक) चूत-विशेष, ^ 110 
2 69100117. मोह० ८६; 

णाला-णाल्ि. खी० (नाडि) नाडी, नस; सिरा. 
4 एथ. से० ३, रद, 

णालि. खी (नालि) परिमाण विशेष; श्ंजली, 
6. 11710 07 10695016. श्रावक ० ३४; 

गालिप्परी. स्री (नालिकेरी) नलियर का गाद; 
¶ 16 0060४7४ 166. गउड०पि० १२६; 

शाली, च्नी° ( नाली ) तीन हाथ श्रौर सोल 
श्रगुल लबी ली. ^ 516 17166 
08108 220 81९66 7010678 
(11061168) 10110. मव ० ८१; 

विच्च, पु" ( नापित ) नाई; हनाम, 4 
0270611, हे०१, २३०, कुमा० षड ०-साला, 
खी° ( शला) नाद्रा का श्रड़ा. 91 
01110 8007, श्रा १२; 

शासविय, त्नि° ( नारित ) नष्ट क्रिया हु्रा; 
भगाया हुच्या. 71116. १०३९७ दी, कुमा० 

शासिर. त्रि०(नशितु) नष्ट होने वाल्ला; विनश्वर, 
९1809016, 6807८016. ूमा० 

गादड. पु ° ( नाहट ) एक राजा का नाम, ^ 
1181716 0 89 [त7&. ती° १५; 

गाहल. पु ° ( लाहल ) भ्लेच्छ की एक जाति, 
4 1101-4.1.ए9) 1106. है० १, २५६; 
ुमा० 

णि. श्र°्(नि) (१) भ्रघो भाग; नीचे, 23610; 
00061. सण० ( २) संशय, ^ ०००४. 
(३) भ्रादर, 00; 7९6876७४, (*) 
उपरमः; विराम, ^ 7021158; 68४. (  ) 


शिच] 


रन्तर्माव; घमावेश, ^ 600111110021100. 
(६) समीपता, निकटता. }प 62771688. (७) 
प्राततेप; निन्दा, (1825076, (त) बन्धन. 
2300926. (६) निषेध, [1011101#102. 
(१०) वान, ^ 1708, (११) राशि; समूह, ^ 
00116610 (१२) युक्ति; मोक्त, 32४४- 
1077. हे० २, २१७; २१८; 

शिश्च, त्रि° (नीत) ले जाया गया. (11160 
धक; 1001 0 प्श. से० ९, ६; सण० 

गिश्च, त्रि० ( नीच) नीच; जघन्य; निङ्षट. 
1.0; 46, कण गं० ३, ३, 

णिश्रंर. पु" (निप्रन्थ) भगवान बुद्ध, {010 
3009. ङुप्र० ४४२, 

णिच्ंत. त्रि ८ निर्यत्‌ ) बाहर निकलता. 
(10111 0प† सम्मत्त० १९६, 

णिश्रंच, पु० ( नितम्ब ) (१) खी की कमर 
का पिद्धुला भाग, कमर के नीचे का भाग. 
16 1010018; 72081611018 (0 8 
01081 ) कुमा० गउड० (२) मूल भाग, 
१116 1118910 87. से० ठ, १०१; 

शिच्रंबिणी. स्ली० ( नितम्बिनी ) (१) सुन्द्र 
नितम्ब वाली खी, ^ प्र0ाणका) 1010 
11211030106 1178. (२) श्री; महिला. 
^ १010870; 4. 120. कप्पू० पाश्च 
सुपा० ‰२६; 

निञ्चंसणी, खी ° ( निवसनी ) वस; कपडा,. 
^^ 21111611; ^. ९1011). भ्रव ० ६२, 
शिश्नच्छिश्र. त्रि° (दष्ट) देखा इश्रा. 869. 
पञ्मण 

शिश्रट त्रि° ( निवृत्त ) व्यावृत्त; पीर इटा 
इध्ा, 76060९0 धमं० 

शिश्चष्टि. त्रि ( निव्तिनू ) निवृत्त होने वाता. 
0116 फर110 1611168, धमंसं ० ७६४; 

णिश्ड, न० ( निकट ) ८ १ ) निकट; समीप; 
पास, 10211111; १6917688. गा० 
४०२; सु° च० ६५२; (२) पस का, समीपे 





( २३१२ ) 


[ शिडिश्च 


का, 7051112816; 21 फ. पथ्यम 

णिश्नडिश्च. त्रि ( निकरिक ) समीपवर्ती; 
पाश्वं मे स्थित. 29786 10 26910688 
01. 59.80 21621. कंप्पू ० 

शिश्श॒. त्नि० (नग्न) नंगा; वल्ल रहित, 
४९16; प6., म्रब० २७१; 

रिश्चमसो. श्र० ( नियमशः ) निश्चय से; 
(1611911, 209ाए्लङ. भा० १४; 

शिश्रपिय. ्रि° ( नियमित्त ) नियम मे रक्ला 
हा; नियन्त्रित, 126811817060; (00- 
॥10116त से० ४, २७; 

शिश्मया. खी° ( नियता ) जम्बुवृत्त विशेष; 
जिससे यह जम्बृद्वीप कहलाता है, ^ 1056 
20016 166, इक ० 

शिञ्रलादश्च-रिञ्चलाविश्म-शिञ्चलिच्र, नि” 
(निगडित) संकल से नियन्त्रित, जकड़ा हुध्रा- 
(11060, गा० ४९४; ००; पाश्च ० गडड० 
से० ५, ४८; 

रिञ्रल. त्रि° (८ निज ) स्वकीय; भ्ात्मीय, 
(07168 0१71, महा० 

रिश्चाण. न° (निपान) कूप था तालाव के पाख 
पशु्रों के जलल पीने के लिये बनाया इश्रा 
जल-कुण्ड ^ 8167 1101; 4. 
ह 7697 ४ 9] 01 [00 {ण 
प्21611718 62716, उप० ७२८ टी; 

शिश्चामग. त्रि° (नयामक) (१) नियम कर्ता; 
नियन्ता, 4. 10161; 4 18 पाण, सु° 
च० ३१६; (२) निश्चायक, विनिगमक, (016 
110 98061769105 0 60601768; 
109081१6; 007 ९] प्रं 6, बिशे० ३४७०; 

शिश्चामिद्य. त्रि ( नियमित ) नियम मे रखा 
हुश्रा; नियन्त्रित [26511211160; (0110). 
16 स° २६३; 

शिष्व, त्रि० ८ निष्कूप ) निर्दय (09); 
(116९त. प्राण २६; 

शिडश्च. त्नि० (निवृत) परिवेष्टित. ए 1971090; 


शिडंज | 


( ३१३ ) 


[ शिङ्कदश्रवं 


पि | हे० १, १३१; की न्याख्या. (1071709) 071 50110768. 


णिडंज. पुः (निकुञ्चन) (१) गहन; लता श्नादि | विशे० (३) संयमः; त्याग, 7:6811:8171#. 


से निबिड स्थान. 6191४; 4 00711086 
11866 ए 07667678, कुमा० गा० २१९७; 

शिडंचिय. त्रि° (निकुञ्चित) संकुचित; सखङुचा 
इश्रा, (10017866. गा० २१६९, से० &, 
१६, पा्च० स० ३६५; 

शिम. इ"० (निङ्म्भ) कुम्भको का एके पुत्र 
¢ 807 भ 1पा009919719. से० 
१२, ६२; । 

शिडंमिला. खी° (निडुम्मिला) यज्ञ स्थान, ^ 
1906 {01 89071006. से० १९, ३९; 

खिउल्ज., न० ८ न्युब्ज) श्राखन विशेष. 
6. {एत 0 86४. नंदी० १२८ टी; 

शिउ्त. चि० ( निवृ तत ) निष्यते; सिद्ध 
4 660070101151160., इत्तर० १०४, 

णिउन्त. च्रि० ( निवृत्त ) विरत; उपरत. 
:601160. भकृ० =; 

शिञत्ति. खी० (निनृत्ति) विराम ^ 0858; 
९68१. प्राक्० =$ 

णिडर. न° (नूपुर) खी के पव का एक श्राभ- 
रण, 41111678. हे° १, १२३; दुमा० 

णिडख्ंब. न° ८ निकुरम्ब ) समूह; जत्था. ^ 
८0116610; ^ प्रप्र पत6. सण ४३७; 
गा० ४८५ श्च ° पि० १७७; 

णिऊढ. तन्नि (निगूढ ) रुस; मच्च. 
(0110662160,; 01006. च्रच्ु० ४९६ 

शिश्रोदश्च त्रि ( नियोजित ) नियुक्त करिया 
हुश्मा; किसी कायं मं लगाया इमा 
470 ग7+९0. स० ४४२; च्रभि० ६६; 
गिश्चोदश्र. त्नि° (चैयोगिक) नियोग-सम्बन्धी. 
6141176 ४0 21001 0" 06. 
प्राह्9 ३; 

शिश्रोग. पु° (नियोग) (९) नियम; श्रावश्यक 
कतेन्य. ^ 0४; ए 1026 0 60 06 
0076. विशं० १८७६; (२) अनुयोग; सूत्र 


शिश्चोग. पु ( नियोग ) (१) सम्बन्ध, 
0918100. बुह० १; (२) श्रधिकार-मेरण, 
4. 00111816; 4.71 07067, महा० (३) 
नृपः राजा, ^. 1. जीत० (४) गांव; 
ग्राम. ^ 71266. (९) चत्र; मुमि ^ 
7610. बृह” १; --घुर, न° (पुर) राजधानी. 
4. 0809. (२) देश, रष. ^ 007. 
(३) राज्य, ^ 1681110. जीत० 

शिश्नोभि. त्रि°(नियोगिन्‌ ) निदुक्त, ्क्तागास; 
अधिकारी, ^.1770017180; 71४16 #0. 
सु° च०° ३७१, 

रिदय. त्रि० (निन्दकः) निन्दा करने घाल्ला, ^ 
081171719101; ¢. 69761, पम 
8०, २१, 

शिदिश्च. ननि ( निन्दितं ) जिसकी निन्दा की 
गदे हो वह, (67031180; (1%1171711816. 
गा० २६७; भासू० १९८, 

रिद्दा. त्रि° (निन्य) निन्दा योग्य, निन्दनीय, 
(16818016, ्राया चू° १; 

शिकायण, न० ८ निकाचन ) निमन्त्रण, 7. 
17810907, िड० ४७९; 

शिकायणा. खी० (निकाचना) दापन, दिल्लाना. 
(1211811 0 &1%6. राज० 

रिरकिन्तय. न° (निकतंक) काट डालने वाला. 

& 06५6, काल्न ० 

शिकशिय. त्रि (निकरणित) टे किया इश्ा; 
वक्र किया इुश्मा. 36711. वे० १, ठत, 

शिकेयण. न° (निकेतनः) गृह; भ्ाश्रय; निवास- 
स्थान, ^. 76816671066; 4 0056; ^ 
00.077" सुर० १३, २१; महा” 

रशिकोय, पु० ( निकोच ) संकोच, सिमट, 
(1001196010. दे० ७, ११; 

िक्षदश्चव, त्रि ( निष्केतव ) कपट-रदित, 
एकवा; ला 19688. गा० =<, 


रिष्षचण | 

रिद्कंचण. त्नि° ( निष्काञ्नन ) सुवणं रदित; 
घन रहित, 1)6९1##6 0 ६० ° 
फ 6891010, सू० च० १६८} 

शिद्कंड, त्रि° ( निष्कारड) काण्ढरदहितः; स्कन्ध- 
वर्जित. {10119116. (२) अनवसर रहित, 
06516 ग 000प्ा कक. गा० 
9९६८; 

शिद्धंत. त्रि० ( निष्कान्त ) निर्गत; बाहर 
निकाला हश्रा. (0716 0, से० १; ६, 

विक्क॑ति, खी (निष्कान्ति) निष्कमण; बाहर 
निकलना, 10 60106 0प्†, प्रा्° २१; 

रिङ्षडिदिय, त्रि° ( निष्कृष्ट ) वार खीचा 
ह्या; बाहर निकान्ञा हन्ना. [21871 0४, 
स० १०, २१९; 

ि्धेय, पु (निष्क्रय) (१) बदला; उकऋण- 
पन, \600101106056; -,6प10४41. सुपा० 
३४१; पडम० ७, १२६; (२) भति; वेतन; 
मजरी, ५ 2088. ह° २, ४; 

शिक्षरण. न० ( निकरण ) तिरस्कार, (10- 
160४} 860), 08116. (२) परिभव, 
06६ (३) विनाश, 01. संबोध० १६; 
शिक्कसरुण. त्नि° (निष्करण) करणा रहित; दया 
वजत. 706]; 61611688, नार० 
मालती ० ३२; 

रिक्षलंक, त्रि ° ८ निष्कलङ्क ) कलंक रहित, 
बेदाग, 81211685; 13101685, स° ४१८; 
महा० सुपा० २९३; । 

यिक्ललुस. त्रि ( निषकलुष ) (१) निर्दोष, 
निमज्ञ, 1717006४; शण'8, (२ ) 
निरपद्रव, पद्व रहित. {1811111658, 
11006708156. से० १२, ३४; 

शिक्षवड. त्रि ८ निष्कपट ) कपट रदित, 
(01191688; एयर, उप० पृ १६०; 
शिक्षा. खी० ( नीका ) वाम-नासिका, "16 
16४ 70811]. कुमा० 

णिक्षाम. त्रि° ( निष्काम ) श्रभिलाषा रहित, 





( ३१४ ) 


[ शिक्लेवर॒ 





10681161688; [78.21010ा§, चह० १ 


लिज्ञारशिय. न्नि० ( निष्कारणिक ) कारण 


रहित; हेतुं शरुन्य, .86950111688. श्चोघष० 
नि० ‰; 

णिक्षास, पु° ८ निष्कास ) निक्रास; बाहर 
निकालना, 15 10011. धमंवि० १४६; 

शिक्ठिंत्तिम, त्रि° (निष्टृन्निम) श्रङत्रिम; शरसी; 
स्वाभाविक, पपा, उप० &त६ टी, 

शिक्षीलिय. त्रि ( निष्कीडित } गमन; गति, 
(01718; 2101071. भव ० २७१; 

रिद्कुड. प° (निष्डुट) तापन; तपाना. {0 
16803 भ 81111. राज० 

शिक्कोरण. न° (निष्कोरण) (१) पात्र वगेरः 
केञुहका बन्द करना, {0 शप} 16 
1100010 2 ९688615 606, (२) पान्न श्नादि 
का तण, 2211718 0 *685618 610. 
वृह ० ५; 

शिक. पु न० ( निष्क ) सुवणं; काचन. 
0010. द° २,४७; 

शिक्कंध. ज्ि० ( निःस्कन्ध ) स्कन्ध रहित, 
{71त19181016, गा० ४९द ° 

शिक्खणण. न० ( निखनन } गादना. 
1108178. ङप्र° १६१; 

रिक्त. न्नि० ( निःत्त्र ) कत्र रदित; पत्रिय- 
रहित.1)6901 0 1811115 98.१०३ १६; 
शिषषलय. त्रि° (निखात) गाडा हृभ्रा. 12६. 
ङ्प २५; 

शिकखय, त्रि ८ निक्त ) निहत; मारा हुश्ा. 
41116. प्रर 

शिक्लविद्, त्रि (निक्तपित) नष्ट किया इध; 
विनाशित, एप्60; 12650706. अरच्छ° 


३९; 

शिकखेड. पु ( निष्खेड ) अरधमता; नीचता; 
दुष्टता. }/6817683; \¶ 10860685 सु° 
चण० २७६; 

णिकलेवण.न०(निषतेपन) ष्यवस्थापन; कियमन, 


णिक्खेविय | 


41181110} 710706४ ४0] 8010606. 
विशे० ६१२; 

णिकलेविय. त्रि° (निचिप्त)-(१) न्यस्त; स्था- 
पित. 5080118)160. (२) सुक्त, परित्यक्त. 
40800760. सण ० 

चिखव्व. न° (निखर्वं) संख्या-विशेष; सो खव, 
4. 72109 ॥पा067, राज 

शिगडिय. त्ि° ( निगडित ) नियन्त्रित, {65- 
0181760} (0110116त्‌. इम्मीर० ३.०; 

शिगम. प° (निगम) प्रकृ बोध. [1611 
76166060. विशे० २१८७; 

शिगमण. न° ( निगमन › श्रनुमान प्रमाण का 
एक श्रवयव; उपसंहार, ( {7 10610 ) 16 
(0ानप्०ा 1 5110670, 4. 
०१6१८९० (16 7110 7169106 ग 
116 0?6-0670616त्‌ 1701890 5१110- 
९1570.) दसनि० १; 

खिगूदण न° ( निगृहन >) गोपन; दिपाना,. 
(06081718, 7101. पचा० १९; 

शिग्दिश्न. त्रि ( निगृहित ) चिपाया ह्र, 
गोपित. (0069160; 1006. सु° च° 
८१८६ 

शिग्गम, पु° ( निगम ) उत्पत्ति, जन्म 710 
0016100; 2311010. विशे ० १९३६; 

णिशमण. न° (निगमन) (१) पलायन भाग 
जाना, एपाा17& धणष्ए 06016806. 
(२) भ्रपक्रमण. 71111}, 7,308.06 वेवे० १, 

शिम्गमिथ. त्नि०(निर्गमित) (१) गमाया हृश्रा, 
पसार किया हु्रा, 7298860. सम्मत्त ० १२३; 
(२) बाहर निकला हा; निरपारित. 
[019 00. न्रा० १६; 

णिग्गय. त्रि०(निरगेज) हाथी रदित, 76706. 
0 गन, भवि° 

शिग्गहण. न° (निप्रहण) (१) निग्रह; रिक्ता; 
दण्ड. ए771511716711. सुर० १६, ७; (२) 
दमनः; नियमन, नियन्त्रण, 3प]762107; 


( ३१५ ) 


[ शिच्चोरिक 


12651181716. प्रासू° १३२; 

शिग्गदिय, त्नि° (निगृहीत) (१) जिसका निग्रह 
करिया गया हो वह, 8710066; 70:65. 
81760, (0070116. सं° ११९, (२) 
पराजित; परामृत. 12616860]. ्रावम० 

शिगालिय. ्नि० ( निगांलित ) गलाया हा. 
1161660. उप० प° ८४, 

णिग्गिलिय. त्रि ( निगंलित ) वान्त; वमन 
किया इच्रा 01111180 स° ३९८, 

णिग्ध(य, पु° ( निर्घात ) रास वंश का एक 
राजा, 4. 11712 01 {16 1610011 {8701- 
1. पडम० ६, २२४, 

णिचिश्च, न° ( निचित ) (१) व्याप्त; भरपूर. 
एषापि; 2160]. च्रजि० ९, 

णिचल. पु ° (निचुल) वुत्त-विशेष; व॑जल वृ. 
^ 10 01 168, ख० १११; कुमा० 

शिच्चक्ु, त्रि° (निश्च्नष ) चपु-रहित; नेत्र 
हीन; अन्धा, 2311010. पठम० ८२, १; 

रि्चाक्लोग. न्नि° ( निस्यालोक ) सर्व॑द्‌ा प्रकाश 
वाला. 1281] गप्रणा788त्‌ कणप 

शिचित त्रि (निर्चिन्त) चिन्ता रहित; बेपिकर. 
(12181688; {01061677 सु° च० २२५; 
विक्र ० ४; प्रासू° २७; 

रिच्िट, ननि° ( निश्चेष्ठ ) चेष्टा-रहित. 110 
11071688, सुपा० १४; 

शिश्चेथरा. त्ने° ८ निश्चेतन ›) चेतना रहित, 
{1161688. महा 

रिच्यजोश्च. पु ° ( निस्योद्योत ) नन्दीश्वर द्वीप 
के मध्यं का दिए दिश्षा मेँ स्थित एक श्रंजन- 
गिरि, 718 47119077 अ7प6त्‌ 170 
106 १8९6५९७४ 2 6 11016 ग 06 
पिश्त180 ए 0 ए1109, प्रच० २६६टी; 

रिश्चोरिक्ष. न° (निशवो्य) (१) चोरी का श्रभाव. 
4 58768 0 106४. (२) त्रि चोरी- 
रहित, 16701 0 36912. उप० 
१३६ दी; 


िच्छंडम | 


णिच्छउम. त्रि° (निच्छदमन्‌ ) कपट रहितः माया 
वर्जित, (11016; 7101160. सु०्च०२९०; 

रिच्डृक्षिश्र. त्रि (छिन्न) काया हुता. (४, 
कुमा० ० २५८; गउ्ड० 

शिच्छाप्य, तनि (निस्ारक) सार-रदित. {156- 
1688; ५¶ 0711888. श्रा० २७; 

णिज्ञंतिय.त्रि० (नियन्तित) नियमितः शरकूशित. 
(2651.9160, 8०060. सुर० ३, 9; 

गिज्ञोजण. न० ( नियोजन ) नियुक्ति; कायं मे 
लगाना, ^ 700100767001110105770. 
उप० १७६ टी; 

गिञ्जञण तन्नि (निजन्‌) (१) मनुष्य-रहित. 
णा ४016त, एणाः6्वृप्नण)6त, २) 

शिरज्ञव. त्रि° (निर्या) निर्वाह कराने वाला. 
0716 10 71817118. पचा० १९०१४; 

शिज्जञवरा खी° (निर्यापना ) निगमन; दित 
भथ का प्रत्युच्चारण 106 “शिगमर' विशे० 
२६३२, 

शिज्जिड, त्रि ८ निर्यापयित्‌ ) निर्वाह कराने 
वात्ता, 016 {089४ 71211109178, भ्व ०६४; 

शिज्जामश. न° ( नि्यापन) बदला चकाना. 
ए6ा्76, चवे १; 

शिन्ज्ञामिय. त्रि० ( निर्यामित ) एर पहुचाया 
इश्रा; तारित. 8860. महा० 

शिञ्जञायण. न° (नियांतन) बैर-शद्धि; बदला. 
66१6066. महाण 

शिञ्जायणा. खी° ८ निर्याता ) देखो 'णिना- 
यणः शब्द्‌ 108 "यिजायण्‌' उप०४३१ टी; 

शिज्जत्त, नि" (नियुक्त) (८१) संबद्ध; संयुक्त, 
व06त्‌+ (6५९१. विश्ष० १०८९; 
(२) खचित; जदित, 11110; 90066. 
(३) अर्पित, प्रतिपादित, © .019060; 
परिप)0प०060. भ्रावम० 

रिज. पुं° (नियू ह) (९) नीनः; इदि गृहा 
चछाद्न, ^ 700. (२) द्वार; द्राजा, ^ 
0001. सुर० २, ८३; 


( ३१६) 


[ शिर 


णिज्ज्हग,्नि° (निचुहक) अरन्यान्तर से उद्‌शत 
करने वाल्ला. ^ 0101111. दसनि०१, १४; 

िज्जुदि्म. त्ि° (नियुःहित) रित. 2९50 
{८४६ >, प्रव० १२४; 
रिज्भरणी. खी (निरि) नदी; तरंगिणी. 
&. 11561, कुमा० 

शिज्ाश्य. त्रि० (निध्यात) (१) च; चिलो- 
कित. 86811; 01561960. ०२५२; धण० 
४९; (२) न° दृशंन; निरीरश. 00. 
8611716. महा° 

शिज्छाडिय. त्चि० ( निघाटि्त ) विनाभित. 
एपा०6त्‌; 168010760. उप० ६४२ टी; 

शिज्भाय, त्रि° ( निध्यात ) दृष्ट, विलोकित. 
(0056760, 705106666. सु०च० ४४८; 

णि्भ्रोडण. न° (ददन) छेदन; कतन. (1६- 
1176; [1616168 ऊुमा० 

िद्किय.त्रि०(निष्ड्धित) निर्चित; अवधारित. 
4 80611291760, 12661060. सु०च० २६०; 

शिष्दश्च, त्रि (इरित) टपका हरा. 00260; 
[68160. परश्च ० 

शिटुषण. न° ८ निष्टापन >) ( १ ) श्रत करना 
घमाप्ति. 00176; (0001908. (र) 
नाश कारक; खतम करने चालला, ^. 065 
11061" सु०° च० १६९; 

िद्रवय त्नि= (जिष्टापक) समाप्त करने नाला. 
0016 {10 ९001711016168. श्राव ६; 

ि्रीव. पु ० { जिष्टीव ) थुक; सूह का पानी, 
४6; 8९४. रमा० 

िद्‌ टदावण. त्रि० ( निष्ठम्मक ) निस 
करने बाला, स्तव्ध करने वाल्ला, 4.2 81112287, 
¢ 11011262, ुमा० 

णिञ्च, न° ( निष्टयूत >) धृक. 1111. 
3911१9. कुलक ० २०; 

शि, न (नीड) परि-गृह- 4 21651, पाञ्च 

शिण, न० ( निवहन ) जका देना, 


एपप्णः०8, उप० १३६३ टी; 


रिरण्ट ] 


शिर्णट. त्रि° (निष्ट) नाश-पराप्त, {5117686 
26115160, सुर० &, ६२; 

शिर्णय, पुं* ( निणंय ) (१) फँसला, 
वातदन्; ४ 61161 सुम चम ६, 8; 
(२) निश्चय; श्रवधारण. 4.506748111116110; 
080०, ३०१, ६३; 

णिर्णास, पु*° ( निणांश ) विनाश, 13017; 
एन्य 0. मवि० 

िरख्णासिय, त्नि° ( निरणासितत ) 01760; 
06410560. सुर० ३, २६१; भवि° 

शिरिणद. त्नि० (निनद) निद्रा-रदित. 2166 
1688, गा० ६५६; 

शिरणीश्य, त्रि° ( निर्याति ) निशित; नकी 
करिया इश्चा. 1661160; 16501560, 
धभाण् १ २३ 

शिरणुरणश्र. ° ( निम्नोन्रत ) ईचा-नीचा; 
विषम. 16560. श्रमि० २०६; 

णिएणेद, ० (निःस्नेह) स्नेह -रदित, 1)081- 
06 01916010. हे* ४३३६७; सुर ०३, 
२२२३ महाम 

शितडिश्च. त्रि° ( नितुडित ) दृटा हरा, चिन. 
21016. ज्रच्चु° ९४; 

णिन्तम. त्रि" (निस्तमस्‌) (१) अन्धकार रहित. 
न्शप6 ग वक्णपा658, (२) चन्तन 
रदित.1)9१010 01147079106. अजि०म; 

णिचिंल. त्रि° (निधिश) निदैयः; करणा रदित. 
11610888; (प्ल), सु च०'३१९; 

णित्तल. त्रि” (निस्तुल) निदपम; असाधारण. 
एण८०णा 7०), इप० पृण ९२, 


णित्तुल. न° ( निस्तुल ) असाधारण रूप से. 





एणद०ा00 वप 069प(्र.सु°च०्३४९) 


णित्थणण. न° (निस्तनन) बिजय सुक ध्वनि, 
^. 80ए्८त 81; ७०९९७६९, सुर्‌० 
>, २३दः 

णित्थाम,. न्नि° ( निःस्थामन्‌ ) निर्बल; मेद. 
५ 6890 0667016, सु० च० ४द६; 


( ३१७ ) 


[ रिदा 





शिष्यारग त्रि०(निस्तारकं) पार जाने वाला; पार 
इतरने वाल्ला, 0116 0110 08911168 {0 9. 
86668प्] {61101787101. स» १८३ 

ित्थिरण-शित्थिन्न. न्ि० (निस्तीणं) उत्तीयां 
पाट्प्रा्ठ, 
(1108९60; 91611860. स० ३६७; 

णिदरिसिय. ्नि° (निदर्शित) उपद्रित; बत- 
लाया ह्या, 81070. घर्म॑सं० १०००; 

णिदाद. प° ( निदाघ ) तीसरे नरक का एक 
नरक स्थान, 411 20006 07 {06 {णत्व 
0911, देवेन्द्र ८, 

रिदाह. पु ( निदाह ) असाधारण दा. 
00016 16४7. ्राव० ‰; 

णिदेख. पु (निदेश) क्ता, हवम. 4 0010- 
11191104 ^ 01062, कुप्र० ४२६; 

णिदेसिश्च. ननि ( निदेशित ) ( १ ) प्रदर्शित, 
31040, (२) वक्त; कथित, 8४10. पठम्न° 
‰, १४९ 

गिदफाण. न° ( निद्राच्यान ) निद्रा मे होता 
ध्यान, दुध्यान-विशेष, 11601216 1 
116 51661. श्राड० 

णिदद्‌. त्रि (नि्न््र) न्द्र रहित; कलेश-वर्जित, 
09. सुपा० ४५१; 

शिदंभ. त्रि (निरद॑म्भ) दंम रदित, कपट रहित, 
(0180010; 400 00716081. सु 
च० १४७३ 

शिदलण. न° (निलन) (१) मदेन; विदारण, 
0शकपा६) 00१४8917. (२) 
त्रि० मर्दन करने वाल्ला, ^ 06801099. 
वजा० ४२१ 

शिदलिश्च. त्रि० (निदैलित) मर्दित; विदारित. 
10681069.60. पाञ्च० सुर० ‰% २२२; 
सार्धं० ७ ६३ 

शिदाश्च, ० (निद्रष्द) जो नीद हो, 0४९ 
110 18 5816600, से° १, ९६; 


रिरदाश्च.तरि°(निदाव) चग्नि रहित. 71161088. 


शिदाश्च ] 


( ३१८ ) 


[खिष्यद्‌ 





त १) १, ५६, | 16810; तध, वव० ७; 


सिदाश्न. त्रि° ( निर्दय ) दाय-रहित; पैतृक 
धन से वर्जित. 12650106 ग 10106. 
2168, से० १, ९६; 

रिदादश्न. न्नि° (निद्रित) निद्रा युक्त. 916], 
महा° 

रिदहाकरी, स्री° (निद्राकरी) लता-विशेष, ^ 
0 9 6169069, वे ७, ३४; 

रिद्ाणी, ज्ञी° ( निद्राणी ) विद्या देवी विशेष. 
¢ ०००6७९. पडम० ७, १४४; 

णिदालु. त्रि° ( निद्रावत्‌ ) निद्रा वाला. 
भध्नाणण्र. संक्ति० २०; पि० ५६९} परम्म? 

खिदाव. ननि० ( निदाव ) (१) दावानल्ल-रहित, 
7786 {100 06001961291710., (२ ) 
जंगल रदित, 19१1112 0 10168. स° 
8, ४३, 

गिरावश्च, ्नि० ( निद्ाप्द ) निद्रा देने बाला. 
076 21118 81660. से० 8, ४३; 

शिद्िदट्‌.. त्रि ( निर्देष्टु) निर्देश करने वाला. 
(0116 {02 701४8 गा 0117616865. 
विशे० १९६०४; 

शिदू सण तरि ( निदृवश॒ ) निष, 110- 
06110, ©णा161688, घम॑वि० २०, 

शिरस पु° (निर्देश) (१) विशेष का श्रभिधान, 
90606 ा5ण्णा, एलका 
11011. विशे० १९२६; (२) निश्चय पूवक 
कथन -^506719171716001, विशे० १९२६, 

णिदेस. न्नि०° (निर्दशं) जिषको देश निकालते की 
भ्राज्ञा दी हो वह. 12871516; 7,>1166. 
परउमण० ४, ८२; 

शिदेसग त्रि" (निर्देशक) निर्देश करने वाला, 
एणणणषट गा 1061688, विशे 
९५००; ९९८०८; 

शिदोत्थ. न०( निदैःस्प्य ) (१) दुः्यता का 
तरभाव, ^0561106 9 प्रणभृ्र0७88. 
ववे० ४} (२) त्रे° स्वस्थ. 9] 17 


शिद्धरएण. त्रि० ( नि्धान्य ) धान्य रहित. 
06468 ग 60५, तहु 

णिद्धमश. प° ८ निरध्मान ) (१) यत्त विशेष, 
पपक16 9 ४ 16101200. ्राव०४; (२) 
न० तिरस्कार; शअवहेलना, 12180917; 
(60916, उप० पु० ३४६; 

णिद्धाडाविय, त्नि° ८ निधाटित ) श्नन्य हारा 
बाहर निकलवाया हश्ना, (1860 {0 019 
0010. महा० 

शिद्धाडिय, न्नि० ( निधारितं ) निस्सारित; 
निष्कासित, [0187 ०८४, पाश्न० भवि० 

शिद्धारण. न° (निर्धारण) (१) गुण या जाति 
श्रादिको लेकर समुदाय से एकं भाग का 
पुथक्ररण, 90601817 01 36109191 
078 ०४ ग श्ना, ( २) निश्चय; 
श्रवधारण. (16181111 ए; ^566ध्- 
1106100, चिशे० ११६८ 

णिद्ध.म, न° (निधूंम ) ( १) एक तद का 
्रपलक्तण ^. 11716. 07 ए106, व॑व० २; 
(२) त्रि° धूम-रषित, 811101:81984. कण्य° 
पउम ० ३, १०; 

शिधति. खी° (निधत्ति ) करण-विशेष, जिषसे 
कर्मं पुद्गल निविद्‌ रूप से व्यवस्थापिति होता 
है..८. 1171 0 1116875 07 97. 8001070, 
0 00160 1911098 816 31700६1 
00060. पच० ‰, 

शिपडिथ त्रि° (निपतित) नीचे शिरा हुश्रा, 
08४1191 00०५0, सण ० 

शिप्पयस. तर (निष्यदेश) (९) प्रवेश रदित, 
068770४6 9 19469 (47 1- 
तारजण6 प्रणा ण 9 ऽप)भ४९९).(२) 
पु ° परमाण, 4.1 18 0116817718} 916- 
016; 441 2&{0110, विशे० 

िप्पंद. त्रि° ( निष्पन्द ) चलन-रहित; स्थिर. 
6४; एषा0- से० २, ४२; 


रिष्पक्ख | 





शिष्पक्षख, त्रि० ( निष्पन्न ) पर-रहितं 
{70709179 गडड० 

रिष्पच्चवाय. त्रि° ८ निष्मत्यवाय ) (१) 
अत्यवाय-रहित; निर्निष्न, 1166 {10171 
0059८ 005. श्रोघ०२४ टी;(२) निर्दोष, 
विश्ध; पवित्र, 12078; 17110091, 
साधं० ११७; 

णिप्यर, त्रि° ( निष्मन्न } बुद्धि-रदित; परजा 
शल्य. 21001-10111060, उप० १७६ टी; 

शिप्पत्त. त्रि° (निरपत्र) पत्र रहित, 2९8\1- 
{006 0 16४66. वच० १; 

रिप्पसर, त्रि० (निष्मसर) प्रसर-रदित; जिसका 
फैलाव न हो, }१०१ 57168. पि० ३०१; 

रिषप्पाव. पु० (निष्पाप) एक दिन का उपवास. 
4. 1957, संबोध० ९८, 

शिप्यीडिद्य. त्नि० ८ निष्पीडित ) द्बाया हृश्रा. 
2168560. से० ‰%› २९; 

रिप्पुंखर. न ( निप्पु सन ) (१) पोना; 
माजन, (1687051, ( २ ›) श्रभिमर्द॑न, 
06870689217, ह° २, ‰३; 

रिष्णुन्ञ. न° ( निष्पुख्य ) पुखय रहित, 
निन प#6 2 &000 06605, ङम ०३१८ 

रिप्युष्लग, त्नि° (निप्पुर्यक) (१) पुणय-रहित. 


06ष्गत ग ००५ ०66५8. (२) स्वनाम 


ख्यात एक छत पुत्र, 4. 307 0 (इ प1एए81. 
सुपा० ५४५; 

रिण्फडिश्म. त्रि° ( निस्फरित ) (१) विशीर्ण. 
9119{76760, 8701धा 0 (16665. 
(२) जिसका मिजाज ठिकाने प्रं हो, 076 
10086 1110 18 6४6. ( ३ ) अंकुकश- 
रहित, {171168#18160, उप० श२द दी; 

रिप्फल. ि० (निष्फल) फल रदित; निरर्थक, 
एणध688, 17 णश. सेर १४, २६; 
गा० १३६; 

शिष्फायण. न° (निष्पादन) निपजाना; निमांण; 


कति, 21007018; @णड7्, च्राव०४; 


( २३१६ ) 


[ शिन्मेय 


शिप्फेडिया, स्ी° ( निष्फेटिका ) अपहरण; 
चोरी, ^ 107#, सुख ०२, १३; प्रच १०७}; 

रिप्फक्ष., पु ( निष्पेष ) (१) पेषण, परीसना,. 
0 ए०प7त; 10 1671698. (२) संघ, 
4110060; 60717700. हे० २, ९३; 

शिब॑ध, पु० ( निबन्ध ) सम्बन्ध, संयोग. 
(10766110; एना, विशे० ६६८; 

शिबिड, त्रि ( निबिड ›) सान्द्र; घना; गाद. 
6788, गड ० कुमा० 

शिबिडिय. त्रि° ( निबिडित ) निबिड किया 
इचा, (1011])8660, गंडड० 

रिष्ुडुण, न° ( निमज्जन ) निमजन; बुबना, 
10 अण 170 तए. पडम० १०, ४३ 

शिबोद. पु"° (निबोध) (१) प्रकृष्ट बोध; उत्तम 
ततान, 7»06116४# 00916088. (२) 
नेक प्रकार का बोध. {28106010 भ 
10811 11003. विशे २१८७} 

शिबोदण, न° ८ निबोधन › प्रबोध; समाना, 
0 61, पडम० १०२, ६२; 

रिष्वादिर,. ननि० ( निर्वाह्य ) बाहर का, बाहर 
गया हुश्च. 0६10, उव० 

रिभ्भंत. त्नि° ( निर्रान्त ) निःस्वेह; संशय 
रित, [20101688 नि० १४; 

रिभ्भर्ग- त्रि० ( निर्माग्य ) भाग्य रहित, कम 
नसीव. {171101101876; णाक, सु° 
च० ३६१; 

रिम्भिच्च. त्नि° (निर्भीक) भय रदित; निडर. 
6911688} ए0तवकय066त. सु० चर 
१४३, २४६; २७९; 

रिन्भिरणा, त्रि ( निर्भिन्न ) (१) विदारितः; 
तोढा हश्रा, 3016870. प्राच्न° (२) विद्ध, 
10167660. से ₹ ३४; 

शिन्भीद्य, त्रि० ( निर्भीक ) मय रदित. 
0611688 07966, से० १३, ७०; 

शिन्भेय. पु ( निभेद्‌ ) भेदन; विदारण, 


21610, सुपा० ३२७; 


शिन्भेयण 1 





जिभ्भेयण. न° (निभदन) देखो 'शिन्भेय' शब्द्‌. 
116 'शिन्भेय'. सुर० २, ६६; 
णिभाल्िय. त्रि (निमाक्लित) श्ट; ,निरीरित. 
26670; 00561560. उप० प° ‰८ 
शिभिश्न, त्रि० (न्यस्त ) स्थापित; निहित. 
052111516. कुमा० से १, ४२; स० ६; 
७६०३ 
शिमिश, न° ( निर्माण ) देखो 'शिम्माणः 
शब्द्‌. {106 "शिम्माण, क० गं° १, २९; 
णिमित्ति. त्रि° ( निमित्तिन्‌ ) निमित्त शाख 
का जानकार, ^. {0168116४ 47 
28101061, ग्र ° ३७८; 
णिमिस्ल. त्रि° ( निमीक्तित ) जितने नेत्र वंद्‌ 
करिया हो. 016 10 5708 01 668, 
से० ६, ६१; १९, ०, 
शिपमीलण. न० ( निमीलन ›) श्रक्ति संकोच 
आप्र्र7ह 06 696[त5; च्छा, 
सूय० १, ९, १, १२; टी° 
शिमीस, न० ( निमिश्च ) एक विद्याधर नगर. 
4 @1ए 0 #10१2त0४185, इक० 
णिपेसि, त्रि० ( निमेपिन्‌ ) आंख मदने वाला. 
006 10 3005 1115 668. सुपा० ४४; 
णिमेसि. त्रि° (-निमेषिन्‌ ) रोख मदने वाला. 
018 110 8118 06 ९१88. सु° च 
9; 
शिम्पद्श्य. त्रि ( निर्मित ) रचित; कत, 
19063 0011160, गा० ०० > ६००० 
शिम्पंथण. न° ( निमंथन ) (९) विनाश. 
1268॥1160100; (पिपा. (२) चिनाशक, 
€ 06801061. सु० च० ७१, 
शिम्मंसु. त्रि (निःश्मश्) तरुण; जवान; युवा, 
एणा;  प्रण्लाा]९. दे०४, ३२; 
शिम्मच्छण न० (निन्नक्तश ) वित्तेपन, 
06967706. भवि° 
शिम्मच्छुर, त्रि° (निरमास्सर्यं) मात्सर्यं रहित, 
दैण्या-रून्य, 21161688 इप० ए० ८४; 


( २२० ) 


[ सिम्माय 


णिम्मच्दित्न. न° (निमंक्सिक) (१) मह्तिका का 
प्रभाव, ^ 05866 0 1168. (२) श्विजन; 
निजनत्ता. 11111102.10110766, श्रभि० ६८; 

शिस्मज्ाय, ्रि° ८ निर्मर्यादं ) म्यादा-रहित, 
1/110101655.दे° १, १३३; 

शिम्मलज्िय, त्रि° ( निर्माित ) उपलिप्त. 
91068160. सख० ७; 

णिम्मश. नचि (८ नि्म॑नस्‌ ) मन-रदहित, 
111016५5, द्रन्य० १२; 

शिम्मणुय, त्रि° ( निर्मनुज >) मनुष्य रहित, 
फा109016त सण 

णिम्मचण. न° (निर्मापण) वनवाना, कराना. 
(2५11 {0 71281;6, क्पू 

रिम्प्रह, पु° (निमंथ) (१) विनाश. (11; 
0661९०00. (२) विनाशक. ^ 068- 
1106 0057पिणएभात्पिण0पऽ.मनि° 
रिम्मरहण, न० ( निमेधन ) (१) विनाश. 
(निपा; न्क, (२) विनाश 
कारक. {2057160९ = -शाा०ण§ 
सुपा० ७९; 

सिग्पादय, त्रि० (गतत) गया हुश्रा, &006; 
{2298580 कुमा० 

रिम्माण. नि० ( निर्मान) मान रहित. 
प्िपा1016; 7201106. से० २, ४९, 
णिम्माणश्न. ० ( निर्मायक ) नि्मांण-कर्ता; 
वनाने वाला, ^. 1118178. से० ३, ४९; 
गिम्माशिश्र. त्नि० ( निर्मित ) रचितः; बनाया 
इुश्रा, 11906 कमा० 

शिस्माणिश्च, नि (८ निमांनित ) श्रपमानित; 
तिरस्करत, 1151070076त; 7057१60. 
भवि० 

शिम्मागुस भ्नि० ( निमानुप ) मनुष्य रदित. 
पएाणणाभण6त. सुपा० ४४४; 

शिम्माय, न° (निर्माय ) तप-विशेषः; निरविकू 
तिक तप, ^+ 117 ° शण" 
संबोध० ८८; 


शिभ्मिरप्त ] 


रिभ्पिस्त, न्नि° ( निर्मिश्र ) मिला हश्रा; 
मिधित. 141;60. - चरली, खी° (वल्ली) 
श्रत्यन्त नजदीक का स्यजन, माता पिता वगेरह 
^+ 1612156, ववं० १० 

सिम्मीस. त्रि ( निर्मिश्र ) मिश्रण रहित. 
1/(1501761288. देकेन्र० २६०; 

शिम्पुक्क. त्रि° ( नियुक्त) सुक्त किया गया. 
867 {166, {/1061876त. सु० च० १७३, 

शिम्मुकल. पु ° (निर्मो्त ) सक्तिः छुटकारा. 
{106018107, 12611९5 6197060, विशे० 
२४७६८ 

णिम्मोडण. न० (निर्मोटने) विनाश. प्विप्ाा; 
न्ड मै० ६१, 

लिम्मोट्ल. त्रि ८ निमू*ल्य ) मूल्य रहित, 
४१61658. कमा० 

शिम्मोद, त्रि° ( निर्मोह ) मोह-रदित. 7766 
{10111 {05610210 . कमा० श्रा० १२, 

शिरदसय न्रि° (निरतिशय ) अत्यन्त, सव. 
धिक एद्ष्लाालए, 100 70८) काल० 

शिरंतय. त्रि° (निरन्तक) भ्न्त-रहित, 710. 
1688. उप० १०३१ टी; 

शिर॑तराय. त्रि (निरन्तराय ) (१) निर्विघ्न; 
निनीध. 166 17010 005771610085, 
(२) व्यवधान रहित, सतत {2211‡. परडम° 
९४७; ४७. 

रिरंध. न्नि° ( नीरन्ध्र ) चिद्र-रहित, }९ 0१ 
70108, विक्र ६७; 

शिरंबर. त्नि० ( निरम्बर >) क्ख रहित, नन, 
व 91र6त्‌, ०९. अ्त्रम० 

शिरस. तरि० ( निरंश ) श्ंश रहित, ्रखरड, 
सपण. 11016, 01116. विश्च 
शिरक्खर. त्नि° ८ निरक्तर ) मूखं. क्षान-रहित. 
6001180; + 1001. क्पू ° वजा ०१९८, 

शिरणार. च्रि० ( निराकार ) आकार रदित 
भणते त {00 0 ¶पा€ संब्रोध०्देम, 


सिर्गल. त्नि° ८ निर्गल ) स्वच्छंदी; स्वैरी, 


( २२१ ) 


[ शिरबराह 


निरंकुश, 3611-711160, प्परपपि. 
भ 91000. पान्च० 

शिरभ्गल. त्रि ( निरगंल ) स्कार से रदित. 
00080166, = ८ पा 6७766; 
(1006060. सु० च० १६२; ४०१; 

शिरस्चण, त्रि° ८ निर्न ) श्चन रदित. 
12651106 ग ७018110. उव ° 

शिरश. चि०(निक्छ^ण) ऋण रहित; कलं भुक्त 
0166 {010 0०60. सु० च ° ९६३; ५६६, 

शिरत्थ, त्रि° ( निरस्त ) श्रपस्ति, निराकृत 
(४5) ०? 7271670, [परप6]}€6 बबण्ठ; 

शिरन्नय, पुण ( निरन्वयः) अन्वय रहित (111 
10९16) [ऋ6्ीप6 ग ^ 059४ 
(89617619 9 ४09 ©078787 97 
10 १271.016 ©0060701#9066 9 06 

' प्भप् ) (10116 ४61 ) 82 116 
९४0४. ( {8107 (ला) ) 9 श्यो 
10180 सा ण्एष्ाऽ, धम॑सं० ४६६; 

णिरभिल्लण्प. त्रि° (निरमिलाण्य) अनिर्वचनीय; 
वाणी से बतलाने मे श्रशक्ध. {171 
1612016; 100656097016, विशे० ४८८, 

णिरप्पश. त्रि० (निराव्मीय) श्रस्वकीय, परकीय. 
6ानभा0ाााहु 60 ध्यकलाः कुमर ८६; 

शिरवडकल. न्नि° ( निरपेक्त ) श्पेक्ता-रहितः; 
निःस्पृह 98118168; (171010९. 
विश ० ७ दी; 

शिरवगगद. त्रि” (निरवग्रह) निरंङुश, स्वच्छंदी, 
स्वैरी. 710168718116त; 891-+11160., 
प 87/07) पाश्मण 

शिरवयव. भरि ८ निरवयव ) श्रवयव रदित; 
निरंश, (४110 [9165 0४ 1111008. 
विशे 

णिरवयास. त्रि० (निरवकाश) श्रवक्राशा रदित, 
0000804910111688, ४ 0 07000 
प्ा10$, गउड० 

शिरवरह, त्रि ° ( निरपराध ) श्रपराध रहित, 


णिखराहि 1 


09716589 धपाा1658४ 7170660), 
महा ° 

णिरवराष्ि, चि०(निरपराधिन्‌) अपराध रहित. 
11165; 177066४, 2 20111688. 
आअव्र० ६; 

गिरवसंक. त्रि ( निरपशङ्क ) दुःशद्भा-रित, 
पृण ऽप्ञुरल०पऽ, मि° 

शिरवसर, त्रि” ८ निरवसर ) च्रवसर रदित, 
0न्पप6 गगनया" गड इ० 

शिरवसाण. त्रि ( निरवसान ) अन्तरित, 
11101688, गउड० 

शिरस्तण, न° ( निरसण ) निराकरण. 
९001071. चेद्रय ० ७२४; 

शिरसि, ननि° (निरसि) खड्ग रदित. 1611. 
0 & ऽपर 010. गंउड० 

शिरिसिश्म. त्रि° (निरस्त ) परास्त, श्रपास्त. 
0र्घ6६त्‌, दे &, ९६४ 

शिर्टारि. त्रि ( निराहारिन्‌ ) श्राहार रहित; 
उपोषित. 1931108, 41519101 {10101 
1000. सु° च० २९२; 

विरषिलास. न° (निरमिलाष) दच्चा-रहित; 
निरीह, 1096119]988; 1{10211001#1005, 
१1३० 


िरदेड-णिरदे उग-णिरदेतुग त्रि (निरहेत-क) 
निष्कारण, कारणं रहित. 7361688, धर्मसं ° 
४४३२; ४६७; ४००; 

शिसइय, त्रि० ( निरायत >) लस्वा किया हश्रा; 
विस्तारित, [618 161160; 8१७६१. से 
४, ८२; ७; २६, 





शिराडद त्रि० (निरायुध ) आयुध-वजित, निः- 


श्ल, 1267014 0 7681007. संहा 
शिराकरिश्च. त्रि० (निराकृत) निषिद्ध, 710. 
11101660, धम॑वि° १४९; 


शिरागरिय. न्नि° (निरा) हया हना; दुर 


करिया इभ्रा. 12610760. एडम ° ४६, १; 
६१, ६; 


( ३२२ ) 








[ शिर्च्छव 


शिरागस, त्रि० (निराकषं) निधन; रक, 2001; 
10016690. निसि° चू० २ 
शिराणवन्ि. त्रि° ( निरयुवर्तिग्‌ ) अनुसरण 
नहीं करने वाला, 068 {1196 १०९5 20} 
{0110 0. (२) सेवा नहीं करने वाला, 026 
1027 0068 0 3616. उव ° 
णिरालंब, त्रि (निरालम्ब) श्रालम्बन-रहित, 
प्00001688, गा० ३९; भ्रारा० ठ; 
शिरसाहं, त्रि° (निरपराध)) श्रपराध रदित, 
७111888; 10106620, सु° ० ४३३; ` 
शिससय. त्रि° (निराश्रय) निराधार, "10 
01 50001 90001168, चजा० 
१९५२; 
णिरिग्धिश्न. त्रि° (निलीन ) आशिष्ट; आि- 
गित. 11019660. छमा 
शिरिश. च्रि० (निकर) ऋण रहित; कजं युक्त. 
0166 {10100 0600. ढा० ३,१; टी° 
णिरिणासिश्च, त्रि° ( गत ) यात; गया हमा. 
(0116, 26560. कृमा० 
णिरिणासिश्च, त्रि० (पिष्ट) पीसा इरा. 
01060; 11618160, कमा० 
शिरिणिन्जिश्न, त्रि° (पिष्ट) पीसा हुभ्रा, 
16162160, 20006760. कुमा” 
शिरिति, श्ी० ( निरिति) एक रान्न का नाम. 
िक्6 ण ४ 11011). कषण 
शिरीह, त्रि° ( निरीह ) निष्काम; निः. 
पाथा गौणा; 2166 0 
06876, कुमा० सु° च० ४२९१; 
शिख्रैकय,. त्रि" (निरनीकृत) नीरोगं क्रिया गथा. 
166 ८001 १786४56; 1४906 
1691005, उप० ९६७ टी; 
शिरुक्कंठ, तरि ( निरत्कर् ) उस्कर्डा रहित; 
निरुष्साह, 12158101; ४60; ०1 0 २९०५), 
नार 
णिरुच्छव. त्रि" ( निर्त्सव ) उत्सव-रहित. 
70भमत्‌ गं 980४1, चमि° १८६; 









शिरुजम ] 


शिख्लम, त्नि° (निरुयम)उद्यम रहित; आलसी. 
1016. सु च० ३८४; 

शिरुत्त, त्रि० ( निरत ) अनुक्त. }{0† 8810. 
सिरि० ८४६ ॥ 

जिरुन्तत्त. त्नि० ८ निर्त्प्त ) विशेष ताप-युक्त; 
संतप्त, 21761161 भक्ष). उव ० 

शिखुष्तम. चननि° (निरुत्तम) त्यं त शष्ट. { 16 
66061161, 116 065, काल्ञ० 

शिखन्तर, न्नि° (निरूत्र) उत्तर रदित किया हृश्ना, 
परास्त; 81161060. सुर० १२, ६६; 

शिख्वक्ख, त्रि° ( निर्पाख्य ) शब्द्‌ से न कहा 
ज्ञा सके बह;अनिवेचनीय, [1106801109.016. 
धर्मस ० २४१; १३००: 

शिरुचग. त्रि° ( निरूपक ) प्रतिपादक. 00116 
0४0 710९765 07 6101917५, सम्मत्त ° 
९१६०; 

शिखुवयार त्रि ( निरूपकार >) उपकार रहित, 
06श्०शत ग 00180107 उबर 

णिख्वहि, त्रि° (निरपधि) माया-रहितः; निष्क- 
पट, 21}, ©1191688. द्सनि० १, 

णिरूवारिश्च, त्रि° ( गृहीत ) उपात्त; गृहीत, 
वृ धधा, कूमा० 

शिरुवालंभ. त्रि ८ निरपालम्भ ) उपालम्भ- 
शल्य, 9189.111688, गउड० 

शिरूबश. न° ( निरूपण ) (१ ) विलोकन; 
निरीक्षण. 0108681787106; {8106061011. 
उप ०३३७, (२) दिखलाने वाल्ला. 006 11181 
510९, पडम० ११, २२, 

शिरूवणया, खी० ( निरूपणा ) निरूपण. 
00561711; 10506607, उप० ६३०; 

शिरूबाविश्च. त्रि ( निरूपित ) गवेषित; 
जिसकी खोज करा गर हो बह. ५7118. 18 
86810160, स० ३६; ७७२; 

िरूविद्म. ननि ( निरूपित >) (१) देखा हशर. 
8660 से० १३, १३; सुपा० ९२३; (र) 
श्रालोचना कर कहा हृश्रा, 821 {9 





( २२३ ) 


[ शिल्लूरिय 


नायि 

11810606{101, (२) विवेचित, प्रत्तिपादित, 

20१60. हे २, ४०; (४) दिखलाया हृश्रा. 

3107. (९) गवेषित 86810116. प्रारू० 

शिरूखुश्र. त्रि ( निर्त्सुकं ) उत्कण्डा रहित, 
४1000 6४66171658. गडड० 

शिसोणाम. पु ( निरवनाम ) नन्नता रहित, 
गर्वितः; उद्धत. 1011; 41102911. उव° 

शिरोवेयार. त्रि ( निरुपकारं ) उपकार को 
नहीं मानने वाल्ञा, 1{178121817]1, भ्नोध० 
९१२ भा० 

णिरोवधारि. त्रि ( निस्पकारिन्‌) देखो 
'शिरोनयार' शश्व. 106 !शिरवयार' उव° 

शिरोहग, तरि (निरोधक) रोकने बाल्ञा, (016 
19} 0166108, रंभा० 

गिलयख. न° ( निलयन ) वसति; स्थान, ^. 
10758; 4 07917. विके 

णिलीइर. त्रि° (नित्त) श्राश्लेष करने घाल. 
मेने वाला. 06 110 6111101:8.088. कुमा० 

शिलुक्धण. न० (निलयन) िपना, "0 11016. 
कु्र° २९२ 

शिलच्छंण॒. त्रि ८ निल ) (९) मूख; 
नेवकूफ, 10011811, उप० ७६७ दी, 
(२) श्रपलक्ण वाला, खराब, 239१ 
1660176" ्रा० १२, 

शिद्लज्िम, पु ° च्मी० ( नि्लजिभन्‌ ) निल 
ज्वपन; बेशरमी, 81181116169571688, हे० 
१, २८; 

शिल्लसिश्च. धि ( उरलसित ) उरलस-युक्तः 
विकसित. [2611160. ऊमा० 

शिल्लुद्धिय, न्नि° (सक्त) त्यक्त, छोड़ा इश्रा, 
40270076. कुमा० 

रिल्लत्त. त्रि (निलप्त) बिनारशित, एपा16त्‌; 
06510ए९त्‌. विक्र २९; 

शिल्लूरण. न° ( छेदन ) चेद; विच्छेव्‌, 4 
010. कुमा 

रिट्लूस्य, त्रि (चिन) कारा हु श्रा; विच्छिन्न, 





रिल्लेवग ] 


("003 पडमण० ठ, २९; 

रिद्छेवग. पु" ( नित्पक ) रजक; धोबी, ^ 
95106110971. च्रायाच्‌ ० ४; 

शिच्लेवण. न (निर्लेपन) मल को दूर करना. 
{0 6261606" व° १; 

िदत्ोह त्रि ( निर्लोभ ) लोम रहित, 
01.660 1688. सु° च० ३६१; 

` रिच. त्र (निवृत्त) (१) निवृत्त; हदा हशरा. 
10696760. (२) न° निवृत्ति, 61800. 
10611 हे० ४, ३३३; 

शिवडिर- न्नि° ८ निपतित ) नीचे गिरने वाला. 
0006 11087 {3118 00४70. सुपा० ४६; 
खर्णण 

रिवरण. त्रि० ( निषण्ण ) (१) वैश हुश्रा. 
86960 संत्था० ६९; ७३; (२) पु ° एक 
प्रकार का कायोतसगं जिसमे धमं श्रदि किसी 
पकार का ध्यान न करिया. जाता हो वह. 
4 {0110 0 +{61697107. श्राब० 
(३) जिसमे श्रातं श्रौर रौद ध्यान किया 
जाय बह कायोत्सगं. ^© 0 807] 
006 2601१165 ग ४06 00 व 
11601918 0070 611 10198 
1, 8. 4.12 211 1६४१8 216610४ 
10118, अच ० १; 

णिषरणुस्सिय. पुं (निषण्णोपृत) कायोरसगं 
विशेष; जिसमे घमं ध्यान श्रौ शुद्ध ध्यान किया 
जाता हो बह कायोत्सगं. .4.0 0 5107] 
108 901ए1168 0 ५16 0 ` ४ 
600४न00 9 = पए = एनृाद्ानो 
210 &0० {71&8. च्राव० ‰$ 

शिदन्तय, त्नि० (निवर्तक) (१) वापिस लौटने 
वाला, लौटने वाल्ला. 0116 118{ 16708. 
(२) जोटाने वाला; वापिस करने वाला. 016 
7108† 86105 090]. ह° २, ३०; ब्राप्र 

गिवत्ति्च. त्रि° ( निवर्तित) रोका हुश्रा 
प्रतिषिद्ध. &1076त, 1676060. सर 





( ३०५४ ) 





[ रिविसिर 





२६७} 

णिचरुण, पु ( निवरुण) वृत्त विशेष. ^ 
1100 2 166. उप० १०३१ टी; 

शिवस्य. ्नि० ( निवसित ) जिसने निवास 
किया हो वह, 1)ए9]4 ; {,651060. महा० 

शिवसिर. तरि° ( निवसिन्‌ ) निवास करने 
वाला, (016 ५00 06115, गड ड० 

शिच, पु*० न° (निवह) समूह; राशि, जतथा. 
¢. 00116600; ^ 70 पोप्रपत6, सेर 
२, ४२; सुर० ३; २५; प्रासू० १४४; वज्जा१ 
१५२; 

गिचदिश्च, चरि° (नष्ट) नाश प्राप, (160, 
6115160, कमा० 

सिवदिश्च, न्नि० (पिष्ट) पीस्रा इ. 
{16१109060. ङमा० 

रिवाडिर, त्रि ( निपातयिनु ) नीचे गिराने 
वाला, 016 10 {918 0097. सखण० 

शिवाण, न० ( निपान ) कूप या तालाब क 
पस पशनो के जल पने के लिए वनाया श्रा 
जलत कुण्ड, ^ भ 21811 {01260 {0 
91110218. स ० ३१२; 

रि वायण, न° ( निपातन } व्याकरण प्रसिद्ध 
शब्दं सिद्धि; प्रङृति रादि के बिना ही विभाग 
किये श्रखरुड शब्द्‌ की निष्पत्ति, (1 
&181017187) 4711718 पा92 10702 
४ ¶,010. विशे० २३; 

शिवारग. त्रि० ( निवारक ) निषेध करने वाले; 
रोकने वाला. 16108; (21010 
00. सु० ०६३8; 

रिवासि. चि०(निवासिन्‌) निवास करने वाला; 
रहने वाला, ¢. 18516110; 006 710 
0९118, मषा 

शिविर, ननि० ( निविष्ट ) स्थित, बेडा इधरा, 
968४6. महा० 

शिबिखिर., न्नि०( निवेषट॒ ) बेऽने वाला, (26 
100 5105, सख० 


णिवदि ] 


शिवदि. शली ( निवृति ) परिवेष्टन. प "४- 
०, भाक्० ६२; 

रिचेग, नि° (निवेदक) सम्मान पूवक ज्ञापन 
करने वाला, 0016 ५0 71019705, सु° 
चण० २६८; 

णिवेश्रश-शिवेञ्चणय. न° ( निवेदन ) नैवेद्य; 
देवता को ध्चर्पित रन्न श्चादि, 80710 
68.{80168 06760 ६0 ४ 061४. पडम० 
३२, ८३; 

णिवेदइर.त्रि० (निवेदयितु) निवेदन करने वाला 
(716 110 17101108. अमि ० १३६; 

शिवेख, पु० ( निवेश ) प्रवेश. 77111210. 
निंसी० चू० 0 

रिषेख. पु*° (नुपेश ) महान राजा; चक्रवर्ती 
राजा, 47 61076101, (7156821 
10119161; 90१6167 ग 106 
0१10. सु० च० ४६३; 

रिष्व, न° (नी) दवि; परटल-पान्त ^ 116. 

पाद्म 

शिव्वक्षल. त्रि ( निर्व॑ल्कल ) वर्कल रहित. 
(100 9 &971679 10808 0 016 
17118) 0891]ए 07 > {166. पि० ६२, 

शिष्वष्टग, न्नि° (निवंतंक) वनाने चाज्ञा, कतै. 
47 97102. चाब ० ७; 

शिष्वडिश्म. त्रि ८ भूत ) पृथग्‌ भूतः; जो जदा 
इश्मा दो, 8611260. से० &, ८८; (र) 
स्पष्टीभूत; जो व्यक्त इ्ा हो (108; 
21917. सुर० ७, १०४, 

खिन्वडिच्म, त्रि० (निष्पन्न ) सिद्ध; कृत, निव त. 
4 00601117011860, पाच्च ° सुपा० १२२; 

णिष्वय. त्नि० ( निवत ) परिणत, परिणाम 
भरास्त. 1112118011160, (1120860 170. 
दसनि० १, 

रिष्वरण, न० ( कथन) दुःख निवेदन, 
49 णा 9 पधि 6§६, सा० 
२९५; 





( २२५ ) 


[ सिब्बास्ण 


रिष्वरिद्. त्रि° (चिन्न) काटा हृश्रा, खरिडत, 
(प. मा० 

शिव्बवण न° (निवीपण) (१) बुफाना, शान्त 
करना {0 676 पा9]0, {9 एप ०४, 
(0 20 (२) शन्त करनेवाला, तापको 
बुखाने वाल्ला. (116 110 6‰01100151168; 
(26 110 [8010685 सुर्‌ ३, २३७, 

शिष्वविश्च. त्रि०(निवौपित) बुफाया हुश्रा, ठंड 
किया दश्च, 51110 प15}160, 5100, 
गा०२१७ सुर₹्‌० २, ७४, 

रिन्वाघाया, खी° ( निन्याघाता ) एक विद्या 
देवी, ^. 0611917) ०१०१७५३. पडम० ७, 
१४९, 

णिव्वाण. न° ( निवौण ) (९) सुख, चेन; 
शान्ति. त9171688, उपर ७२८ टी; 
( २ ) इुक्चाना, विध्यापन, 1111110 0४; 
एर 7185760, श्राव ४, (३) च्रि° 
बुा इश्च 3100 10815018. 
विशे० १६६१; 

शिव्वाय. त्नि° (निवौीण) बीता हश्रा, व्यतीत. 
५५580. से० १४, १४; 

शिष्वाय. त्रि° (विभ्रान्त) (१) जिसने विश्राम 
किया हौ वह. [२8]70860. मा०(२) सुखितः 
निवृ त 16116186, 219४560 से« १३, 
२३, 

रिढवालिय. त्रि° ( भावित ) पुथक किया 
इमा 8070979186; [18711760 से 
९४, ९४, 

शिष्वाव, पुः° ( निवाप ) घी, शाक ्रादिका 
प्रमाण. +[6851116 107 (1166, ४१6९6४४ 
016 60. निसी० चू० १; 

रिष्वावणा. खी० ( निवापणा ) वुफाना, टंडा 
करना, उपशान्ति. 5 11716 ्18111110. गडड० 

णिब्वासंश, न० ( निवन ) देश-निकाला, 
एक्ष11र010€0#9 990४9005 
116. सण ३४, कुम ० ३४३; 





रि्वासणा ] 


शिब्घाखणा, खी ( निवासनः ) देश-निकाला, 
09131060; ए81160., परतम० ६९, ४१; 

रिव्वाह, पु ( निवाह ) (१) निभाना; 
पार-धरासि. (91081712. (२) चाजीविका; 
जीवन-तामभ्री, 218161127106; 90506 
1021108, सुपा० ४८८; 

शिष्वाहग.श्रि° ( निषांहक ) निवह करने बाला. 
008 110 0906978, रभा० 

रिष्वाषिश्च. श्नि ( निव॑षित ) भअरतिवाहितः 
बिताया हृश्रा; गुजारा हा. 2938560. से 
६, ४२; 

शिब्विश्चार, त्रि० ८ निर्विकार ) विकार-रहित. 
1166 {010 7088075. गा० ९०६; 

शिष्िकप्प-शिविगष्य. भ्रि० (८ निर्विकल्प ) 
संदेह रित; निःसंशय, 12001685, श्ुमा० 
गच्छु० २; 

शिविगप्पग. न° ( निर्विकरपक ) वौदध-प्रसिद्ध 
त्यक्त सान विशेष, ^. 1170 0 67- 
९609] 0071066 7 ए9्पत108 
00016. धसं ° ३१३; 

गिष्विग्ध. त्रि० ( निर्विध्न ) विष्ठित, वाधा 
वजित, 66 {7011 08190188, सुपा 
१८७, सण; 

णिष्विचित. त्रि० ( निर्विचिन्त ) चिता-रहित, 
निश्चिन्त, , {166 {7070 91688; 
(.8.16-166. सुर० ७, १२३, 

शिभ्विदुगु छ न° (निर्विगुप्स) घृणा-रहित, 
166 {000 (0, घ्म०१, 

शिषन्विमाग. ्नि° ( निर्विमाग ) विभाग-रहित, 
{019151011688. दंत ० ‰; 

णिच्विथण. त्रि ( निर्विजन ›) (१) भनुष्य- 
रहितः; {11101 21660. (२) एकान्त-स्थलत. 
90118; ^. [009 71966. सुर० 
६, ४२३ 


णिज्िराम. त्रि ( निर्विराम) विराम रहित, 


91381688; 12681688. उप० पू १८३; 


( ३२६ ) 


[ शिष्वेर 


शित्विलंव. क्रि° वि० ( निर्विंलस्व ) विलंव- 
रहितः; शध, @ेपाभगङ एए, सुर 
चण २९९ कुप्र ०२; 

शिष्िवेश्च, त्रि ( निविंवेक ) विवेक गन्य. 
{00156166; = ## 27116 77 ©15- 
0111111118.102. सु० चण ३२३; १००४ 
गडड० सुर० ८, १८१; 

शिष्विसंक, त्नि० ( निर्विंशङ्क ) शंका रदित; 
निमय. 7001688. सुर० १२, १६; 

रिन्विसय. त्रि० (निर्विषय ) श्रनर्थकःनिरर्थक, 
एऽ9| 688, परचा० १२; पण ६२५ 

शिष्विसिदट्र. न्नि० (निरविंशिष्ट) विशेषता रहित; 
समानः तुल्य, 91111181; 1719 वपष. 
उप० ८३० टी०; 

शिष्विसी. ख्ली० ( निर्विंपी ) एक महौपधि. 
4 1176 0 10661616, ती० ‰%; 

णिभ्िसेस, त्रि° ( निर्विशेष) श्रभिन्न; जो 
लदा न हौ, 141९1060; 1/6. से° 
१५८,६५, 

रिन्बीरा, खी० ८ निर्वीरा >) पुत्र रहित विधवा 
खी. ^. +100प्न' 0917 20 ९1. 
मोह० ४६; 

शिब्खुडढ. त्नि° ८ जिन्युंड ) भिवांहित, निभाया 
हुश्ा, 19191760. गा० ३२; 

शिष्चूढ. ननि ( निभ्यूणढ ) (१) जिसका निर्वाह 
किया गया हो वह. 1(210{9160, (२) 
कृत; विहित; निरमिंत. 11४06; 07060. 
गा० २९; से० १, ४६; (३) जिसने निवोह 
करिया हो वह; परार.पाप्त. 016 110 1४8 
01811876. विवे० ४४; (४) त्यक्त; परि- 
शुक्त. ^+ 02710060. से० ९, ६२; (\) 
बाहर निकाला हृश्रा, निस्तारित, 1४ फा 
0प\, उप० १६१ टी; (६) उसी अन्य से 
उद्धुत कर घनाया मन्थ. ^ 0011101160 
01706, दसनि० १, १२; 

शिष्वेर, ० ( निर्देर ) वैर-रहित, 760 


णिष्वेल्लिन्र ] 


{17010 1676706. भ्रच्छु° ६; 
रिष्वेत्लिश्न. त्रि° ( निर्वेङ्लित }) मस्फुरित; 
स्पूति युक्त, ^ 01४6, से° ११, १६; 
शि्वेस. पं ( निद्रेष ) देष-रदित. 11511658 
1166 {0700 शण्ड, से० १९, ६९; 
शिब्वेस. इ ( निर्वेश ) व्यवस्था, }191- 
26111611. अच्छु° १८; 
रिष्वोढघ्व, त्रि° ( निर्वोढ्य ) निह योग्य. 
00 0 1091707 01 
' © ई17& 80 ५06 अत. राव ४; 
रिसश्ग. षु० ( निसगं ) निस्ज॑न; त्याग. 
4 08700010 प्वथ10व णण विशो० 
िसग्ग. त्रि° ८ नैसगं ›) स्वभान से होने दाला, 
स्वाभाविक, \ 20191. सुपा० ६४४; 
शिसमिथ, न्नि० (नैसर्गिक ) स्वाभाविक. 
1 97प191, सण ० 
णिसढ. पु" ( निषध ›) (१) स्वनाम स्यात 
पकं वानर, राम-सैनिक, 118 11218 0 ॐ 
1100प्कफ, सै० ४, १०; (२) देश-विशेष. 
^ 000. (३) निषध देश का राजा, 
¶ 16 108 9 106 1509४09 60प0- 
01. कूमा० (४) स्वरविशेष. ^ 1021161 
127 71178169] #076, हे० १, २२६; प्रात्र 
शिसरण ॒चरि० (निषर्ण) कायोत्सगं का एक 
मेद्‌, ^ भ 0 णृ 006 9001. 
10168 0 176 000 त 1116010४ 
10 प00प ४06 5ऽ0पा, श्रावण ९» 
णिसरण, श्रि° ( निःसंञ ) संकारहित. 
91111688. से° ६, ३०, 
शिसमण. न० ( निशमन-) भवण, श्राकर्णन. 
पए 6४110द, हे० १; २६६; गउड° 
रिसा. न° ( निशाण ) शान; एक प्रकार 
का पत्थर, जिस पर हथियार तेज किया जाता है. 
^ £171त 0 $076 ५6 ४0 80४1106 
00161060 68. सु° च० रयः 


रिसाशिय, त्रिं° ( निशाशित ) शन दिया 


( ३२७ ) 


| णिसुव्‌ 


हुश्ना, पनाया हृश्रा; तीच्ण क्रिया हुमा. 
91121)6760; ## 06760. सु° च० ९६; 

शिसानीदह. प° ( मिशानाथ ) चन्द्रमा {16 
1000021. सु° च० ४१६; 

णिसाम, त्रि° ( निःश्याम ) मालिन्य-रहित; 
निमंल. 21118; (168, से० ६, ४७; 
शिखामिभ्च, त्रि (निमित) (९) उपमितः; 
दनाया ह्या, 2165860. (२) समेटा हृ, 
संकूचित, (10780660; (0109666. 
खण ३९८; 

शिखामिर, त्रि° ( निशमयितु ) सुनने वला, 
4. 1168167. सण ० 

शिखाय. पु"° (निषाद) चाण्डाल. ^ 11101 
61, हे० ४, ३९; 

शिसायत, त्रि° ( निष्ातान्त ) तीचण धार 
वाला, 31211066. पाश्च० 

शिसिट्‌. त्रि° ( निसृष्ट ) (१) भनुकञात. 
00106766; (01108760. बु्० २ 
(२) बनाया दृश्चा, 11846; 50106. 
उप० ६५६ दी; 

शिसित, त्रि ( निषिवक्त ) श्रत्यन्त सिक्त, 
एार्ण्ऽथङ 71160. षड्‌ 

शिसिरण. न° ८ निर्जन ) निस्सारण, 
{पष्ट ४, मास० २ 

सिसिदिश्च.न्नि०(नैशीथिक) निज क लिए लाया 
गय। है पेखा नहीं जाना हश्च भोजनादि पदार्थ. 
ए006 6८ "0160 15 गदा) 
10४ {0 06 07०06 {07 0165 0 
एप ०७6. पिड० ३३६; 

रखी, पु० ( नरसिंह ) उत्तम पुरुष; श्रेष्ट 
मनुष्य 1116 62061161 102, कुमा० 

णिसीदिणी. खी ( निशीथिनी ) रात्रि; रातत, 
4. 1116117" उप० प° १२७) 

णि सु द्‌. पु° (निसुन्द ) राका पुक्‌ सुमद, 
4. 9110} 09 9४, पठमर 
९६, २६; 





1 


रिपुम | 


रिखुभ, पुण ( निशुम्म ) देत्य-विशेष. 
6. 0167007. पिण० 

शिख भिय, त्रि ( निशुम्मित ) निपातित, 
व्यापादितत. {2)6570760, सु ० च० ४६०} 

{एिसटिश्च. त्रि (नत्त) भारसे नमा हभ. 
260४ एप एपष्वल्य. पाञ्च० 

शिखदिश्च, त्रि ( निशुम्मित ) निपातित, 
79116 00 ए" से० १२; ६१; 

ि्ुढिर. भ्रि० ( नन्न ) भार से नमा इचा 
36४ ए 0106. ुमा० 

शिसेज्जा, श्री° ( निषद्या ) वख; कपड़ा. 
6. 29601; ^ 11668 ग (00 
अच० १२७ टी, 

रिसेञ्म. त्रि० ८ निषेध्य ) निपध-योग्य. 

प्रम ४0 06 ए0ष्गा0८6त, धमं 
सं० ६६३ 

णिसेवि, त्रि० ८ निषेविन्‌ ) (१) सेवा करने 
वाला. 006 #10 &6165ऽ (२) ्राश्रय 
देने वाल्ला. 06 710 8688 {18 710- 
16610 0. सण १०; 

णिसेह. पु" ( निषेध ) (१) अरपवाद्‌. ^ 
60610107. ओोघ० नि० «३८२ प्रतिपेध; 
निवारण, 10111001100, ^{076707#. 
उप० ब्रसु° १५८१; 

शिसेदण. न° (निषेधन) निवारण, 216%९1- 
10, श्रावमण० 

शिसेदणा, शी ( निषेधनां ) निवारण, 
18४67017}, ज भाताणट जी, चाव० १; 

शिस्छ. त्नि° ( निःस्व ) निधन; धन रहित, 
2007; २2611685, पाच्च ° 

शिरसंजम. त्रि° ८ निर्संयम ) संयम-रित, 
(16872116. पडम० २७, %; 

शिर्षंसय. त्रि० (निःसंशय) (१) संशय-रहित, 
निःसंदेह. 1700016; (लश, (२) 
किं° विं° निसन्देह, निश्चय. 1)0}#] 888]; 
अपा91इ; (शकभणाङ, ममि ०१८४.यावम० 


( ३२८ } 


[ शट 


शिस्सण. पु ° ( निःस्वन ) शब्द्‌; भ्रावाज, 
4 8070. इपर २७; 

शिरस्त. त्रि०(निःसस्व) धेयं रहित; सत्व-हीन. 
एणलान५16) पच्छ; [फएभल्णौ. 
सु० च० ३९६; 

शिस्सरण. त्रि ( निःशरण ) शरण-रहितः 
त्राण-वजिंत 110४ 710060०. 
पठम० ७३१३२; 

शिर्सा. खी० (निरा) पपात. 24712111. 
वर्वे० ३; 

शिस्सारय, तनि ( निःसारक ) निकालने 
वाला. 016 10 01४75 ०, उष° 
२८० टी, 

सिस्सास, प° ( निःश्वास ) काल-मान विशेष. 
4 ए 7८पाा 1060 जप्16 म पधा. 
इक” 

शिस्सहार,. ननि° ( निःस्वाधार ) निराधार; 
अलम्बन-रहित.8])100111995; 61701688. 
संण० 

शिस्सिंग. नरि ( निःशुङ्ग ) शङ्ग-रहित, 
11000 00108, सुपा० ३१३; 

शिरिघरोह. नि० ( निःस्नेह ) स्नेह रहित. 
0व्ञप्ौ० 9 ९०01. पि० १४०; 

सिस्सृग. त्रि ( निःशूक ) निदेय; निष्कदण. 
(1८९; 7/616011688. श्रा १२; 

णि. न्नि० (निम) (९) समान; तुर्य; सहारा. 
31111197; 1116, से० १, ९८; गा०११४; 
(२) न° बहाना, न्याज; छल, 4 70161670 66* 
पाञ्म० 

रिस. पु" ( निघषं ) घर्षण, ^. {7107100; 
4.601.078. गडड० 

रिदं. न्‌० ( निघषंण ) घषंण. 4.7 
20196100; ^ 11161100. से० ‰ ४३; 
बड्ड 

रिष्ट, न्नि° (निचृष्) धिसा हुश्रा. 10066; 
हे० २, १७४; 


णिदणण | 


शिदणएण. न° ( निहनन ) निहति, मारना 
14111118 महा० सण १६३; 

शिदशिश्न, नरि ८ निहत ) मारा इचा. 
प्रात. सुपा० १९८, सण० 

णिहय., त्रि° निखात) गाडा ह्र. 2301160. 
स० ७९६; 

शिहव.. पु ° (निर्वह) खमूह ^. 00116010; 
4. 1110111006, षड० 

रिहस्ंण, न० ( निधपंणं ) घर्षण; रणड 
-\ {नि(त्रला, ^ वप्रम से० इ, १०, 
गा० १२१, गञउड० वज्जा० ११८; 

णिदसिय, त्रि ( निवर्पितत ) धिसा इध्रा. 
प्006त कज्जा० १५०; 

णिद्ाय, प° ( निधात्त ) श्राधात, ्रास्फालन 
\ एज, से० १६, ७०, महया ` 

शिद्ालण. न° ( निभालन ) निरीक्षण, 
श्रवलोकन (08612101, 157066010. 
उप० पुण ७२, सुर० ११, १२; सुपा० २३, 

शिद्दालिच्म तरि° ( निभाक्लित ) निरीरित. 
00४61\ 60; 1157606. पश्र स° 
९००; 

णिदि, पु" खी (निधि) लगातार नौ दिन का 
उपवास 14106 0825 1257, संबोध० ९८, 

शिदिरशण त्रि ( निभिन्न ) विदारित. 
12161060. अच्छु० १६; 

शिदिनाह, एु'० ( निधिनाथ ) ऊवे; धनेश. 
1116 81116 0 06 ४८6४५प्ा6 भा 
20०0६. पाञ्च” 

शिदिल. नि ( निखिल >) संव; सकल, ^]; 
१0016. चर्च ° 8; च्रारा० ९९; 

शिद्दीर. त्रि ( निहीन ) तुच्छ; खराव; हलका. 
69, [09६00 0४, उप० ७२ दी; 

शिदीण त्रि० ( निहीन ) न्यून. 1655, 
90006 ऊभ० ४९४; 

चिहुञ्च. त्रि ( निभृत ) (१) गुप्त; प्रच्छन्न, 
00069180; 0660, से० १३, १९; 





( ३२६ ) 


[ णीयंगमा 


महा० ( २) चिनीत, अनुद्धत 1,161.2]. 
पिणाण06, एना(6. से ४, ९६; (३) 
मन्द्‌; धीमा, 9107. पाच्च महा० (४) 
धारण किया श्रा 7७] (९) निजन्‌; 
एकान्त, 30116, ¢ 10118] 01४66. 
(६) स्त होने के शिए उपस्थित. 116 {11106 
0 ऽ6ण्. हे १, १३१, 

रिहुश्रण. न० (८ निधुदन ) सुरत; समोग, 
96९९110617-60प16" गा० ४८३, 

णिहुवश, न° ( निधुबन ) सुरत, संभोग, 
1101060४; 869] &1]0%11074. 
कप्पू० काप्र ०१६४, मै° ४२; 

रिद्धोडिय, त्रि (पातित) (१) गिराया इया. 
6116 007. दस ० ३, (२) भिनारित. 
(26806 इप० ६० टी, 

शीका, खी० (८ नीका) उुह्या, नाली ^ 
£1016; ^ 07217. ङमा० 

णीखय. त्रि° ( नि.कत ) निषिल, संपृ. 
(-010])166; 26116. विचार० ८; 

णीचश्र. न० ( नीचस्‌ ) (१) नीचे; ग्धः. 
00; 7०61. ३०१, १५४, (२) त्रि° 
3610४, 36162970. कमा० 

शीणाविय, त्रि ( निनांयित ) दृसरे द्वारा ले 
जाया गया, अन्य द्वारा भानीत. 13100810# 
0 0010618, उप० १३६२; 

णीशिश्च. न्रि° ( गत) गया हुश्ना, 6076; 
25१80, प्राश्न ° 

णीशिश्च, रिण (नीत) ज्ञे जाया गया. 
01010 (0411160. उप० ‰६७ दी; 
सुपा० २६१; 

णीमम, ज्ने० (निर्मम) ममत्व रहित. 1106 
7070 19381025 07 10१6, श्रज्छञ० १०६; 

गीयंगम, त्रि° ( नीचंगम ›) नीचे जाने वाला, 
0161 £068 6. पृप्क० ४४३; 

सीयंगमा, स्ी० (नीव॑गमा) नदी. ^+ 1186. 
भत्त० ११६ 


शीरंजिद्च | 


णीरंज्ञिश्न त्रि० ( भग्न ) तोडा हृश्रा; चिन्न. 
ए10्गा. कुमा० 

रीरंध. त्रि ( नीरनर ) निरि. 10 
70005, कष्पूर 

रीरनिहि पु ० ( नीरनिधि ) समुद्र; सागर. 
4. 868. सु° च० २०१; 

शीरव त्रि ( श्राषेपक ›) श्याक्तेप करने वाला. 
611 20605900} 42 ४९८५6}, कुमा० 

णीरस, त्रि° (नीरस) रस रदित, शष्क, 1)1‰, 
95161698; {081710, गडउड० महा० 

शीरस जल. न० ८ नीरसन ) श्रायंचिल तप, 
^. 8111097 26110108 कपना. 
संबोध० ५८; 

रीराग-य, त्रि° ( नीराग ) राग रद्ित,; वीत 
रग. 2166 {70171 2766102, गडड० 
कुम० १२९; कुमा 

रीर, त्रि ( नीरेशु ) रज -रहित. 11.66 
{0700 08४. गडड० 

णी. पु° ( नील ) (१) रामचन्द्रं का एक 
सुभटः; वानरं विशेष ^ 5871107 ग 
09101187018. से० ४, ९; (२) चन्द्‌- 
विशोष, ¢ 21110118 ए 6156. पिगि° 

णीलिम, प° ख्ी° ( नीलिमन्‌) नीलव; 
नील्ापन; हरापन, 2310611658; (16671 
81137688, सुपा० १३७; 

सील्िद्च. त्रि° ( निःसृ ) निर्गत; नियत. 
0011, 9711, छमा 

शीवी, खली” (नीवी ) ( १ ) मूल-घन; पूंजी, 
५ 69100, (२) नारा; इजारबन्द्‌, & 
५1108; 4. 11160. षड्‌० कुमा० 

रीसंख. त्रि (निः षल्य) संख्या रहित; असंख्य. 
[प्रा एनाकणल = श्ि्फनः0प§, सुर 
च> ३५८९; 

णीसंदिश्च. त्नि० ( निष्यन्दिति ) क्षरा हन्ना; 
टपका हुश्चा, 00260; 1,681:60. परञ्च 

शीसं दिर, त्नि° ( निपप्यन्दितृ ) क्षरने वाला. 





( ३३० ) 


[ णीसाह 


टपकने वाला; 0002110 (9.161.411. सु° 
च० ९8; 

णी त्रि° (निसृष्ट) प्रदत्त, 196. बृह” 
(२) क्रिं०वि०्रतिशयः च्रत्यन्त. 20688176; 
{210166. उप 

णीखण. पु० (निःस्न) श्रावाज, शब्द्‌; ध्वनि, 
¢. 80110. सुर० ९३, १८२; कुप्र ° ५६; 
ीसत्त. त्रि° ( निःस्व ) सत्व-हीन; बल्ल- 
रहित, प 661; 66}16, {200611688. 
परम ० २१, ७५; कुमा० 

णीसद्‌, न° ( निःशब्द्‌ ) शब्द-रहित, 
80०01688, भवि० । 

शीर्श. न° ( निःसरण ) (१) निगमन. 
(01110178 0. से० &, १८; (२) 
फिसलनः; रपटन, 0 311] वव ० ४; 

णीसरिश्, न° ( निसृत ) निग॑त; नियत. 
0076 {0100 07 0 सु° चर २४७; 

सीसल, ननि० (निःशल्य) (१) निरचल; स्थिर. 
31880; 74110, (१) चक्रता रहित;सपाट. 
30191600; 3970000; 2187, सुर° 
2, ७२; 

णीसल्ल. ननि०( निःशल्य ) शस्य रहित, 1268 
प्रप्र 0 090०6168 §प्6ऽ्रिघ्रम 
6/0, 66, ( ०6९७ ०४०. ) ८050. 
11180168४6त. भवि 

गीसचत्त, ननि (निःसपसन ) शु रदित; विपष 
रहित, 7786 {701} 60911168; 
10911181. अच्डु० ८ पि० २७६; 

शीक्षसण. न° ( निःशसन ) निःश्वास. {0 
1696, कमा ० 

णीखद. च्रि° (निःसह) मन्द्‌; असक्त. 910; 
प्ण, हे १, १३; कूुमा० 

शीखह. त्रि ( निनशाख ) शाखा-रहित, 
ए1900101688, गा० २३०; 

शीसाह, त्रि° ( निःस्वादिनू ) स्वाद्‌ रदित. 
1४361688; प्रवि १०; 


रीसामरण 


( ३३१ ) 


[ रोचय 





त्रि° (निःसामान्य ) 
(१) श्रसखाधारण, [121001111102; 2778 
01111181, गउड०सुपा० ६१, हे० २, २१२. 
(२) गुड, 68४; \# 61010. पाश्च 

णीखार. चि (निःसार) सार-रहितः फल रहित. 
0ऽन्‌०७७ न 0001685, से० ३, ४८; 

णीखारण, न° ( निःसारण ) निप्कासन; बाहर 
निकालना, [21४18 0; छा 
10610, सुर ० १९, २०३; 

शीसास्य, त्रि० ( भिःसारक ›) बाहर निकालने 
वला. 06 {1121 11768 ०८॥.से० ३, ४८; 

शीसासिय. नि (निःसारित ) निष्कासित, 
{2197 0प्र#" सुर्‌० ९, १८०८; 

शीसेणी, आी० ( निश्रेणि) सीदी, ^ 
10061; 4. 80817 0४86, सुर० १३; १५७; 

णीदस्मिश्न, त्रि° ( सिहत ) निर्गत; निःसृत, 
076 0५. दे० ४, ४३ 

शीहरण, न° ( निर्हरण ) (१) परित्याग, 
4 211001110616, (घ), निला° 
चू० ६; 

गीहरश्, त्रि° (निसृत) नित. ({00 0४; 
001, 90670106. सुर० १; 
१५९, ३, ७३ पाञ्च 

शीदरिञ्च, त्रि ( निदितं ) प्रतिध्वनित. 
06९6706110160, 168००१6. से° 
११, १२२; 

शीदाय. पु ° (निहाद) अव्यक्तं शब्द्‌, 4 1.- 
01811766 0२0, सुख ० ४; ६, 

णीदार, पु (नीहार) हिमः, तुषार. 8710, 
7050. श्र्खु ° ७२; स्रप्न० ६२, कुमा० 

शु. श्र" (नु) (१) व्यंग्य ध्वनि. 47 11071- 
02] {078, (२) वक्रोक्ति. 11.071. स ०३४६; 
(३) चिकल्य. (४) भ्ननुनय, 60011011 
070; ल0त्र््र0ा (£) हतु; मयोजन. 
4.7 00166. (६) श्रपमान. [21800710प7. 
(७) शअनुताप; श्रनुश्य, -1610676666 


(८) अपदेश; बहाना, 47 6561188. गउड° 
दे० २१०.२१८; 

णुत्त, त्रि (नुत्त) (१) मरित, 12181128180. 
(र) चित्त; फेंका श्रा, 71107; ०४७४, 
से० ३, १९, 

गएुमज्ञण. न° ( निमजन >) इबना, 1270571. 
18. राज्ञ 

शएमरण, त्रि° ( निषण्ण ) वैडा हदा; उपविष्ट, 
9.४१ षड० ह° १, १७४; 

शुमरण-एुमन्न, त्रि० ( नित्त >) दवा हुश्रा; 
तीन, 4 0801060 12; 78108860 17. 
हे० १, ६४३ १७४; 

गुमिश्न, त्रि०(न्यस्त) स्थापित, 73181115 
60. ऊमा० 

शुमिद्य, नि° (दादि) ठका हृ्रा. (101106४1- 
60; 1600610. कुमा० 

गगुखा.सखी० (स्नुषा) पुत्र-वधू , पुत्र की भार्या, ^. 
091670761-17 19 त, भ्रयौ० १०९; 

तण. त्रि ८ नृतन ) नया; नवीन, ७४. 
अत० ३०; 

खएुमिश्म. त्रि°(ादित) ठका हृद्या, चिपाया हृश्रा 
1646; 40068219. से० १,३२, पाश्च; 
कुमा 

श्र, श्र ०(नैव) नही हो; कदापि नहीं. }२6१०१. 
से० ४, ३०, गा० १३६; गदड सुर०२,१८६, 
सराण 

रेश्रावंश, न० (नायन) श्नन्य हारा नयन, षटू 
चाना, (25179 0 0, उप० ७४६) 

शेश्रविश्च. त्रि (नायित) अन्य द्वारा ज्ञे जाया 
गया; पहुचायां हुच्रा, (1811160, 3011716. 
खण ४२; प्र २०७, 

णोडण, न० (नैपुण) निपुणता, चतुराई, 7109. 
6186705 गध], ्रभि० १३२; 

णोडरिल्. न्रि° ( नूषुरवद्‌ ) नृपुर वाला, 
पश्1 27};16४8. पि० १२६; गउड० 

रोचय, पु (नैचयिकर) धान्य का व्यापारी. ^ 


णेच्छंत | 
12171-161011810 9, चच ० ४, 

शेच्छंत, न्ि० ( नेच्छत्‌ ) नही चाहता हइश्रा, 
0४ 1016, हेका० ३०६; 

शेम स०नेम) श्रध; आघा, ^ 11811. प्रामा० 

माल. पु न० ( नेपाल ) पक भारतीय देश; 
नेपाल. ¢. 7110] 0157160 77 
10619, प्क्ी. पडम० ६, ६४, 

णमी. खी° (नेमी) चक धारा, ^71 ०९6 01 
2 ‰ 1066] दे० १, १०६; 

तेरुत्ति. खी० ( नैरक्ति ) व्युत्पत्ति, {20119 
7100, 1010, विशे० २७८२; 

एेरुत्तिय, त्रि० ( नैरक्तिक ) व्युत्पत्ति-निप्पन्न, 
00४९; (ए्700णष्वलफा, विशे० 
३०२७; 

शोवाइय, ्नि° (नैपात्तिक) निपात निष्पन्न नाम, 
द्मन्यय श्रादि, 1168 पाग] {01166 
\ 1८4--% 7102, ¢ 716700410101) €८ 
विश० २८४०३ 

णोवाल. प° (नेपाल ) (१) एक भारतीय देश; 
मेपाल. 56]8]. उप० पु ०३६३, ङम ०४९८, 
(२) त्रि° नेपाल-देशीय, [2९12111110 {0 
679. पडम० ६३, ४९, 
णेविज्ञ-णेषेज्ञ. ० (नैवेद्य) देवता के श्रागे 
धरा श्रा अन्न च्रादि 90116 68४.{20168 
06100 †0 9 0160. स० १२२.०१६; 
एेसज्ञ, त्रि° ८ नैप ) श्रासन विशेष से 
उपविष्ट. 9111111 01055-1660. प्रच 
६७; पचा० १८; 

णेहल. पु° ( स्नेहल ) (१) चुन्द-विशेष. ^+ 
08116 २९186 पिग०(२) त्रि स्नेही; 


( २३२ ) 


[ तदल 


सनेद-युक्त, 40611081; 1/0प्य४ष 
ध्मवि० १२९; 

णहालु. त्रि ( स्नेहवत्‌ ) रनेह-युक्त; सिनध, 
6. 09611010876; 1091६ हे० २, १९६, 

णो. अ्र° (नो) (१) मिश्रण; मिश्रता, 
01150016. विशे०९०; (२) देश; भागः श्रंश, 
4 1811, ^ 0017100. विश्चे० मयय ; 

शोज्ीव. पु" ८ नोजीव ) (१) भ्रजीव; निजीव, 
4471 11110876 {10&. (२) जीव का 
प्रदेश, 12120650 ( 9 17011801 
पा गं 9 %प05%66 ) % 9 ऽ), 
विशे° 

रोमल्लिश्रा. स्री० ( नचमक्लिका ) सुगन्धि 
पूल-वाला ब्रत्त-विशेष; बासंती, ^. 1168 
1४१1118 {12918711 0615, नाद० 
पिण १८४ 

णोदल, एु° ( नोहल » श्रव्यक्त शब्द विशेष. 
&. 117त 07 10तास0८† 00, षड्‌” 
पि० २६०; रुक्ि० ११; 

णोहलिश्रा, स्ी० ( नवफलिका ) (१) ताजी 
फली, नवोत्पन्न फली ^ {76६11 06071. हे० 
१, १७०; (२) नूतन फल वाली, 08४१111 
{18911 {पाऽ छमा० (३) नूतन फल का 
उद्गम, 700८१! 9 {76971 निा†९, 
गा० ६, 

णोदा. खी° (स्नुषा) पुत्र की माया. 7911- 
¡61-17-18 पि० १४८; संकि० १५; 

रडाविश्च. त्रि ( स्नपित ) नहलाया इरा; 
जिसको स्नान कराया गया हो वह. 079 
110 195 {90 09४0. महा० मवि" 





त, पु° (त) दन्त स्थानीय व्यज्नन वणं विशेष, 


1106, सुर० १, १२३; 


4. 91116197 0670091 600509४, | तलो, खी ( त्रिलोकी ) तीन लोकः; स्वगं, 


प्रापण प्रमा 
तदश्च. श्र० ( तदा ) उस समय 4{ {119 


मत्वं श्नीर पाताल, 118 10766 01109, 
1.0. {16 न्ध७; ग 6 नधा 9० 


तइलोक्त ] 


{06 061]. सुपा० 8८; 

तइलोक्ष-तदलोथ. न० ८ त्रैलोक्य ) देखो 
"तद्कलोद' शब्द 106 (तदेलोदै" पडम० ३, 
१०९ ८० २०२३ स० ९७६; सुरण० ३, २५; 
सुपा २८२; २९ ४४८ 

तदै, सजी (त्रयी) तीन का समुदाय, ^+ 
10, ¢ ४८४; 4 92816686 
10.66 सुपा० ‰म, 

तडपद्िश्मा, स्ली° ( त्रपुपष्धिका) कनि का 
च्राभूपण॒ विशेष, 411 07719116 07 {18 
621. ह° ९, २३, 

तपएथारिख. त्रि ( स्वाहश ) तुम जैसा; 
तुम्हारी तरहं का, {16 101. ख० ९२; 

तंडव न° ( ताण्डव ›) उद्धताद. 10916855 
18016008. षासंडितुंड्मदचंडतंडवाडंबरेहि 
रकि सुद्ध. धम्भण्मः टी 

तंडचिय, त्रि ८ ताडवित ) नचाया हुच्चा, 
नतित. (४८७8 ६० 806. गउडध> 

तंडल, पु० ( तर्डल ) चावल, 1106. 
गा० ६६१; 

तंत. न०( तन्त्रं ) (१) देश, रघ. (0 पण. 
सुर० १६, ४८; (२) दशंन; मत. 3्ऽशण 
ण 7111050. उप० ६२२; २३) 
स्वदेश चिन्ता 41216 {07 79119 
0007019. सुद्रा०१ ०८.- ज्यु, त्रि ( क्त) 
तन्त्र का जानकार, 0016 5111160 17 
09010. सुपा० ९७६;-- वा, पु ° (वादिने) 
विद्या-विशेष से रोग रादि को मिटाने नाला, 
4 0167 एक॒ 1109168] ऽप]. सुपा० 
४६६; ६ 

तंतिसम. ने ( तन्तरीसम ) तन्त्री शब्द्‌ के 
तुल्य या उससे मिला हश्चा गीत; गेय कान्य 
का एक भद्‌, ^ णत्‌ 0 11021 
00०". दसनि० २, २३; 

तंतुग. पु ° ( तन्तुक ) जल-जन्तु विशेष. ^ 
० 0 प्रक -0586), पठम० १४, १७; 


( २३३ 


[ तम्गधिय 


कुभर० २०६; 

तंव. पु° ( स्तम्ब ) तृणादि का गुच्छ, ^+ 
एणात]6 ग &1४§ऽ हे २, ४९; कुमा० 

तंववरणी, खी° ( तात्रपर्णौ ) एक नदी का 
नाम. {16 2129126 9 & ष््रल्णाश्च 
11४61. कप्पू० 

तत्राय. प° ( तामाक » भारतीय भ्राम विशेष. 
4 एए [10787 ए1118६0. रज 

तंविम, पुः° ख्ी° ( ता्नत्व ) ्ररुणता ईषद्‌ 
रक्तता. -160015011688. गडड० 

तंबेरम. पु*० ( स्तम्बेरम ) इस्ती; हाथी, .42 
61610817. उप० प° ११७; 

तंबोलिश्च. पु° ( ताम्बृलिक ) तमोली, पान 
बेचने वाला, ^ 38119 07 10661-168968 
900 71४6. श्रा० १२; 

तङ्कि्च.त्नि° (तार्किंक ) तकं शार का जानकार. 
076 ए९ाऽ6त्‌ 10 10010, ्रच्च ° १०१; 

तक्ु पुं (तद) सूत बनाने का यन्त्र, तङ; 
4 {1171 170 100 10 06 भृ108 
प्र066] © 111९] 06 अ7त16 
76701768 दे० ३११; 

तक्ख.पुं° (ताच्ं) गरुड परी. {16 6816 
पच्रण् 

तक्लपं (ततन्‌) लकडी काटने वाला, बढह. 
6 0976087, विश्वकमां; शिल्पी विशेष. 
7 82118971. 07 ९005, है० ३११६; पद्‌० 

तकखग, पुं (तदक) १-२ देखो “तक्ल' शब्द. 
106 "तकल", (३) स्वनाम प्रसिद्ध सपं-रज, 
¢ 86106) 0 ९१160, उप ०६२९४ 

तकलसिला. श्नी° (तकशिला) प्राचीन रेतिष्टा- 
सिक नगरी, ^71 27161678 1570८भ 
(ङ्न 1 006 6161006 110107-628 
० 17019. पडम० 9, ३८, वुप्र° 4३; 

तगरा, खी (तगरा) एक नगरी का नाम {116 
1891118 0 ©. सुख० २ ८; 


त्मायिय. जि०(तद्गन्धिक) उसके समान गध. 


तच्च! 


वाला, 31911178 116 1#, प्रासु° ३४; 

वच्च, ० (तक्र) खार परमाथ, 11 01.81; 
(115; 9556006, च्रारा० ११५; 

तच्च. अ० (त्रिः) तीम बार, 1168 11199; 
11166 सुर० २,२६; 

तञ्जञ. त्रि (तञ्ज) उससे उत्पन्न, 7000060 
ए 11. घर्म॑वि० १२७} 

तञ्जणी. खी° (तजनी ) पथम च्रगुली, 1118 
17065 2761. सुपा० १; ऊइमा० 

तट. त्रि० ( त्रस्त ) (९) डरा हन्ना; भीत, ^` 
17910; एण&17)6060. ह०२,१३६; श्रुमा० 

तद्धि, १० ( त्वष्ट) तच्तक; तिश्वकमाो. ^ 097. 
76767. गउड० 

तडक्षर. पुं° (तरत्कार्‌) चमकारा. (11४61; 
4. ९162110, "तडितेडक्ररो" सुपा० १३३; 

तडतडा. खी° (तडतडा) तड तड ॒श्ावजि, 
4 8010 118 ¶{४५-४4. स० २५७; 

तडश्ना खली ( तडिन्‌ ) बिजली, {12110 
11106. परामा० 

तडिकेस. पुं (तदिन्केश) रा्तस वंश का पक 
राजा; एक लंकापति, ^ 118 0 ४ 21970 
1977111, पठम ० ६, ६६ 

तडिणी. ख्ी० ( तटिनी ) नदी; तरंगिणी. 4. 
11९67, सण० 

तडिम.न०(तडिम) (१) भित्ति; मीत. ^ 8]]. 
(२) पाषाण श्रादि से बंधा हृश्रा भृमि तल. 
९४१७त्‌ &10प10. से० २,२; (३) दार के 
ऊपर का भग. 16 प्रण 9४ ठ 9 
0001. से० १२,६०; 

तडिवेश्च. पं ( तद्दिग ) विच्ाधर वंश का 
एक राजा, ^+ 118 ° #10ए१ता181 
11628. पडम० ९, १८; 

तडविश्च-तङ्किश्न. त्रि” (तत) विस्तीणं; पौला 
इश्रा, 97690. पाच्च महा० कुमा० सुर° 
२५७२, 

तड, खी (तद्‌ ) काठ की कडद्धी, ^. 5700011 


( २३२७ ) 


[ तण 


0 \#०00., प्राक्र° २०} 

तंणददल. त्रि° (तृणवत्‌) तृण वाला, (1४55, 
गडडं० 

तणया. ख्ी° ( तनया ) लडकी; पत्री. ^ 
0901061. कुमा० 

तणराय, पुं° (तृणराज) तालचुक्त; ताड कं प्रद्‌, 
1116 ए 168, गउड० 

तिश्च, चरि° ( ततत ) विस्तीणं, 9]169त. 
पछूमा० 

तरुञ्माश्रश्, च्रि° { तनुत्वकारक ) कशता 
उपजाने वाला; दौैल्य-जनक, (0116 {119} 
6865; 0061997, गा० ३४८ 

तयु श्च त्रि (तनकृत) दुबल किया इश; इश 
किया हुश्या. 1,1661160, 6916064. 
गा० १२२, पडम० १६, ४, 

तशुदरकथ. तरि (तन्‌ज्ृत) पतक्ला किया हुगरा 
_ 11111160; 1976060. पाञ्च ० 

तरु म्म. पं० ( तनुजन्मन्‌ ) पुत्र. ^ 50. 
धमेवि० १४८} 

तरुन्भव. त्रि (तनुदुभव) (१) शरीर सै उत्पन्न 
1007660 $ 116 700, (२) पुं° 
लडका, ^+ 9011. भवि° 

तरएुन्भवा. खी० ( तनृद्वा ) लडकी, 4 
०९०९0081, भवि° 

तशएुभू. प° ल्ी० ( तनुभू ) (१) ९ लडका, 
^ 800.(२) पुत्री, लडकी, ^. 0218067. 
शकण 

तुरु. पु ° न० (तनुर) (१) केश; बाल, 
प्या, रंभा० (२) प° पुत्र; लडका" 
807. भवि० 

तख, खी° ( तन्‌ ) शरीर; काया ए009 
गा० ७४८; पाञ्चण द° ‰; --षह, पु ०? 
(रुह) केश. 817. उप० ६५ टी 

तणुश्म. त्रि° ( तनूज ) (१) शरीर से उलन 
10०५6 $ 9 0०0#. (२) ¶ु ° पुत्र" 
लडका; पुत्र. 907. उप० 8८१ 


तरणय | 


तरणय. प° ( तंक ) बर; बद्डा. (1917. 
पद्यण० रा० १६; गड्डण 

तराय, त्रि° ( ृष्णित ) तुबातुर, ४ 1 
00175, धमंविह १४१ 

तराल्‌ त्रि° (तृष्णावत्‌) तृष्णा बालाः प्यासा, 
(णऽ, समरतर्डालुः परम ० ठ, ८७; 
=, 9७७; 

तत्त. पु° (तप्त) (१) तीसरी नरक- भूमि का 

- एक नरक-स्थान 471 900०6 0106001" 
0611. देबेन्० ८; (२) प्रथम नरक-भूमि का 
चक नरक-स्थान. 4.71 ४0006 2 1116 715} 
16]]. देवेन ० ७; 

तत्त. भ्र० (तत्र) वहां, 11618. -भव-होनं, 
त्रि० (मवत्‌) पूज्य पसे श्रष. 0 
000प7, पि० २९३; मिण ९६; 

तन्तश्रो. भ्र ( तत्वतस ) वस्तुतः; 76911; 
(नङ; [0 197. उप० ६८६; 

तन्तएगणु. त्रि ( त्वन्त ) तत्वे का जानकार 
6. 0111108070161. फएचा० १; 

तत्तिल्ल. न्नि° ८ वृक्षिमित ›) कृिःयुक्त. 
6.11101#10ए्8. राज० 

तत्थमव. त्रि° ( तन्नभवत्‌) पूज्य पसे श्राप. 
ए0पाः 7000प्ा, पि० २६३; 

तत्थय, त्नि० ८ तत्रस्य ) वहां का रहने वाला. 
0116 110 11968 1676, उप० ९६७ टी; 

तत्थरि. पु"०(तरस्तरि) नय-विशेष. ^. 8970. 
0010४. 'तस्यरिनएण उविश्चा' अनु० ४; 

तदीय, ्ि० (त्वदीय) तुम्हारा, 11105, ४०१. 
अहा० 

तप्प. न° ( तदप ) शय्या; विद्धौना, 2860. 
पाद्य 9 

तप्पज्ञ. न° ८ तापय ) ताष्पयं, 10181; 
58966, सज ° 

तप्पश, जी० न० (तपश) तृष्ठि-करंण, भीन, 
9215677; 16४७. सुपा० ११३; 

तप्र, त्रि° (तत्र) श्रासक्त, 26706] 


( ३३५ ) 


[ तर॑गिश्न 


2796080 10; 10787666. दे० ९२०३ 

तन्भूम. त्रि (तदूभोम) उसी भूमि मेँ उत्पच्. 
९07९6 10 087 79, एप 1 
॥06 326 1४76, बुहु० १; 

त्मंग. पु"० (तमङ्ग) मतवारण; घरं का वरण्डा, 
४ 6780811. सुर० १३, १९९; 

तर्मधयार, पु ° (तमोन्धकार) प्रबल श्रं धकार, 
1269) वश्न्688; 10010 0810658, 
परम० १७, १०६ 

तमय. पु ( तमक ) (१) चीथे नरक का एक 
नरक स्थान, 6.7) 90006 0 {06 {0 
6]1. देवेन्द्र १०; (२) पांचवीं नरक भूमि 
का एकं नरक-स्थानं, 47 90006 2 6 
0100 ६, देवेन्द्र १९, 

तमस. श्नी० ८ तमस्वती ) धोर श्रन्धकार 
वाली रात. 71010 0४ 11600"बुह° १; 

तमिस. पृ० ८ तमिल ) पांचवें नरक का एकं 
नरक-स्थान, ^. 9006 ग 106 01 
116]1, देवेन्द्र ° ११, 

तमी. ज्ञी० ( तमी >) रत्नि; रात, 10४. 
गडदडण 

तम्मिर. न्नि° (तमिन्‌ ) खेद करनेवाला, 0006 
110 {6618 18110186; ्थृना४भा0; 
60017607. गा० ९८६; 

तय. न° (श्रय) तीन का समूह; त्रिक, ^ {110; 
47) 2९16096 0 11166, चड ०४५; 
9० २५; 

तयाणि-तयाशि, अ° ८ तदानीम्‌ ) उस समव 
^ [09 ध. पि० ३९८ है० १ १०१; 

तर॑गवरई, स्ली° (तरङवती) (१) एक नायिका. 
॥ 02617 &111. (२) कथा प्रन्थ-विशेष, 
॥ २010706 0 3४01168, दंस० ३; 

तशि. नि० (तरङ्धिन्‌ ) तरंग युक्त, 2971116 
2१65, प & $, गउड़° कप्त 

तरंगिश्म, चि° (तरङ्ित) तरग-वुक्त 8717 
ए 2१९९; ५४8 $" गव्डण से०्, १९१; सुपाण० 


तरगिणी ] 


१५७, - नाह. पु ° ( नाथ ) सञुव्र; सागर. 
86४ वेजा० १५६; ` 

तरंगिणी, खी° ( तरङ्गिणी ) नदी; सरिता. 
11 61. प्रासू० ६8; गदड० सुपा० ९३८; 
-- समुद्र; सागर. 962. वजा० १९६, 

तरणि. पु (तरणि) (१) सुय; रवि. 97. 
ऊुमा० (२) घृततदङ्मारी का पेड ^ 1170 
0 ९९6{8४016. (३) श्रकं वृत्त, भकवन 
वृत्त, } 8110 0 9 १66, हे° १, ३१; 

तरलण. न० (तरलन) तरल करना; हिलाना 
10 57210, 114 पजि. क्पू 

तरलाविश्च त्रि° (तरलित) च॑चज्त किया हुश्रा. 
8117181; {160160, {06760} 
1.10 पात, गञउड० भवि° 

तरल्ति. धरि” ( तरलिन्‌ ) हिल्लाने वाला, (0116 
{0०५ 9118868 कषप 

तर लिय. त्नि° ( तरलित ›) चंचल किया हुश्चा, 
6102160. गा० ७५८, उप० प° ३३० सार्धं० 
१११; 

तरसा. श्र° (तरसा) शीघ्र; जब्दी. 9186011. 
सुपा० ८८२; 

तरया खी० (त्वरा) जस्दी; शीघ्रता. 0710६ 
71685, 8506. पाञ्च° 

वरिदि, अ ( तर्द) तो, तब, 7060. 
सुर२० १, १३२, १९, ७१; 

वर्णिम. पु° श्ली° ( तदशिमन्‌ ) यौवनः 
जवानी, १00} 0111688, कष्य ० 

वल, न° ( तत्त ) स्वरूप, पप] 51४6 
0 60101107. कप्य ° क्मा० ---ष्पदार, 
पु ° (महार) तमाचा; चपेटा, 819) 0 {06 
19.06. है° --वद्ट, न° (पट ) बिद्धौने की 
चर, ^. 60 8166, वजा० १०४-- वद्र. 
न० (पत्र) ताद वृक की परती. {687 01 9 
09171 {166. क्ना० १०४; 

ठलविर-तलवंर-तलवोट, न° ( तालवृम्त) 
व्यञ्जन, पला, ए. हें० १, ६७; प्राप्र० 





( ३३६ ) 





| ता 





तलाई, खी° (तडागिका) छोटा तालाब, ^ 


06०16; ^ 51911 20०. कुमा° 


तलिण, त्रि° (तलिन ›) (१) तुच्; द्र. 


108181106909; {711017. से १०,७; 
(२) दुबल. "661९. पच्च 

तल्िमा. खी० (तल्लिमा) वाद्य विशेष..^ 1:11 
01 10069 106पा)00, चिशे०७८दी; 

तल्लक, पु ° (तल्लक) सुरा-विशेष. ^ 110 
07 1104701. राज० 

तवर, पु ° (तपन) (२) रावण का एक भधान 
सुभट, {110 1620108 प्ध्0} ज 
(9002. सेर १३, ८९; (२) न° शिखर- 
विशेष, $प्0101॥ दी (३) तीसरी 
नरक भूमि का एकर नरक स्थान, 41 27006 
07 116 {1170 7€]]. देवेन ° ८, 

तवणि्ञ. पु न० (तपनीय) एक देव विमान, 
^ 0616591] 96719 082. देवेन्द्र ० १३२; 

तविश्च. त्रि° (तपित) तीसरी नरक-भूमि का 
एक नरक स्थान, 11 2006 16 
1111 1191}. देवेन्द्‌ ० ~ 

तविश्ना. च्ली° ( तापिका ) तवा का हथ. ^ 
18016 ग 87. 1107 0271. दे० १,१६३; 

तसरण. न° ( चसन ) (१) स्पन्दन; चलन; 
हिलन, {161021178. राज° 

तसिश्च, त्रि° ( तुषित ) तुषातुर; पिपासित, 
1011515, रयणाण० ८४; 

तसेथर, त्रि (ज्रसेतर) केन्द्रिय जीव; स्थावर 
प्राणी, 4171 1718807 1997 08 
89186, सुपा० १६८; 

तह. भ्र० ( तथा ) (१ श्रौर; तथा. 4110. 
है १, ६७; (२) पाद-ूतिं मे भुक्त क्वि 
जाता श्व्यय, .^71 61016116 80761, 
चिकसी० न्पू० १, 

ता. श्र (तदा) तव; उस समय, 4 8 
1106, (9, रमा०'कुमा० सण° 

ता. श्र०(तर्हि) तो; तच, 760, रंमा० दमा 


ता| 





2 ७681013 6068, सुर० १६, ४८, 

ताच्चप्य, न° ( ताद्य ) तद्रपता; मेद; 
श्रभिन्नता, ता; उपक्र. भाक 
२७४; 

ताद्‌. चरि° ( त्यागिन्‌) त्याग करने वाता. 
(0116 #0%# 208000165, गा० २३०; 

ताड. पु ° (त्रायिन्‌ ) सुनि. साधु. ^ 5917}. 
द्सनि० २,३, 

ताइश्च, त्रि° ( रातत ) ररित. 71016066. 
उब्‌9 

ताड. पु ° (ताञ) ताडका पेड, 116 8177 
166 स २९६; 

ताडंक. पु ( ताड्ङ्क) कान का आभृषण 
विशेषः कुण्डल, 471 01118.101610‡ 0 
081९, कप्पृऽ कमा ० 

ताडाविय, न्नि° ( ताडित ) पिटवाया गया. 
(90860 #0 ०690. सपा० २८८; 

ताडिश्च. जि०(ताडित) (१) जिसका ताडन कियां 
गया हो वह, पीटा इुश्चा.४प100 18 6४67. 
पाश्च (२) जिसका गुणकार किया गया हो 
वह, \४ 1190 15 111711011९त. श्रा° &; 

ताडी खी° (ताडी) वक्त विशेष. ^. {10 
07 166, गउड़० 

ताणव. न° ( तानव ) शता, दुब्ता 
16871165; प¶ 6911685, 15. 
किरात० १९६ 

ताशिश्र. नि ( तानित) ताना हृश्रा. 
9166164, ती° १५; 

ताद्रत्थ, न° (तादध्यं) सदर्थ-भाव; उसके लिपु. 
01: 11. श्रावक० १२४, १२७; 

ताद्चत्थ, न° (तादवर्थ्य) स्वरूप का श्रभ्नंशः 
वह श्रवस्था; अभिन्न-रूपता, 77015. धम 
स० ४०४; ४०९; ४१६, 

तामसत्थ. न° (तामसा) छृष्ण वणं का अख 
विशेष. ^ 117 0 18 ५७०००. 


( २२७ } 
ता, खी० ( ता ) ्च्मी, 1168 &०658 


[ तारापह 





परस० ८,€०; 

तायण, न° ( त्राण ) रकण, 70601107, 
ध्म॑वि० १२८; 

तार. त्रि° (तार) (१) निर्मल, स्वच्छ, 016; 
(161. से० ६, ४२, (२) चमकता,; देदीप्य- 
मान. 91111. प्राञ्च ° (३) श्रति ऊँचा. 
6 110. से० ६, ४, (४) पु० वानर 
विशेष 11016 से० १, ३४; (६) चौथे 
नरक का एके स्थान, 411 20006 0 {06 
019 191]. देबेन्द्‌० १०, (६) शुद्ध-मोती, 
4. 2970191 621]. (७) प्रणव, भ्रोकार, 
1116 13116 78116 ° {06 10 
{1184 176 01.010. (८) माया-नीज, 
हो" अह्र 1116 ० "प्रा, {06 
8001166 0 016911{क, (६) तरण, 
तेरना, 1\0 ऽप्1110, ० १,१७ ७.-- वर. द्ी० 
(वत्ती) राज-कन्या, 4 10111160688. श्राच्‌ ०४. 

तारंग. न° (तारङ्) तरंग-समूह, 4. 1110111 
०66 ° ४१७७. से० ६,४२, 

तारण. जि° (तारक) तारने वाला, पार उतारने 
वाल्ला. 9271007. उप० पु० ३२, 

तारा. श्जी० ( तारा ) (१) श्रंख की पुतली, 
106 प ग 06 6. गा० ४११; 
४३१; (२) ब्ध की शासन देवी, ^. 0010. 
10897617 &006688 ग -उप्ता1§7)2. 
कुप्र०४२;- यण. न° (चयन) कनीनिका का 
चत्ता, श्रां खेकी पुतसी का हिलन 10101 
2 ४06 एणा] ० ण ९6. सुपा० १८७; 

ताराउर. नं० ( तारापुर) तारंगा स्थान, {119 
71968 ग वभा. कम ० ४४२; 

तारयाचद्‌, पु © ( ताराचन््‌ ) एक रजकुपार्‌, 
6 ग ४ 7711766. धम्म ०७२ दी, 

तारतयय, पु ( तारातनय )} नानर्‌ विशेष, 
भ्रङ्कद्‌. प 91116 01 9111011169; 4 26809, 
ते० १३, ६७; 

तारापहु. पु 9 ( तारात्रभु ) चन्द्रमा, 20011. 


तारापेत्ती | 


( ३३८ ) 


[ तिच्चमंगी 





उर्प० ३२०; 

तारामेत्ती. खी० (तारामेत्री) निःस्वाथं मित्रता. 
96111688 {1167031110. कप्प्‌० 

तारावई, पु° ( तारापत्ति) चन्द्रमा, (001. 
गृरड ०9 

तारि, त्रि° (तारिन्‌) तारने वाला. ^ 52710). 
सम्मत्त० २२३०; 

तारी. खी °०(तारी) तरक -जातीय देवी, ^ ९00- 
6९५ 0 (7 91919 098{6. प्रच १६४; 

तारश्च त्रि ( तारक ) तारने बाला, 
४१107. चेदथ ० ५२९१; 

तालन. प° (ताल) चपेटा, तमाचा, 4 819) 
07 16 {४06 से० ६, ९६; 

तालेक. पु ° खी० (ताड्द्क) कुरुडल, कान का 
स्नाभूषण-विशेष, 71 0179616 
62.78.८२) चुन्द विशेष.^ 11110 0 $6138., 
पिग० 

तालंकि. पु° खी० ८ तालङ्धिन्‌ ) चन्द्‌ विशेष. 
4 8116187 ४656, पिग° 

तालश. न० ( तालक ) तल्ला; हार बन्द्‌ करने 
का यन्त्र, [400६. उप° ३६६ टी, 

तालज्फय. पु° ( तालध्वज ) (१) बलदेव. 
22106 श्रावम० (२) नुप विशेष, (16 
10. व॑स० १; (३) शत्रुभ्य पाड, 16 
80601771] 11100071. ती० १; 

तल्ला. ० ( तदा ) उस समय, ^† 18 
(106 हे० ३,६२; काप्र° ९२२; 

तालिश्र॑टिर, त्रि ( भ्रमथित्‌ › घुमान वाला. 
(0116 0 (प्रा९, कमा० 

ताली. ख्ी° (ता्ी) (१) वृष्ठ-विशेष ^ 11110 
07 166. चा₹० ६३; (२) छन्द विशाष, ^ 
१९788. पिग० -- पत्त. न° (पत्र) तालवुष् 
की पत्ती का बना हुश्रा पंखा, ^ 97 0 {16 
08911 -166-169.9 68, चाङू० ६३; 

तावे. पु° (ताप) (१) संताप, दुःख. 


8००. --दिसा. खी ( दिश्‌ ) सूय॑-तापित 
दिशा. ^+ 0160100 !#्ा716त्‌ 1५) 
108 अ -51176, राज० 

ताञ्च, त्रि° ( तावकं ) त्वदीय; तुग्हारा, 
(06, ४०. भ्रच्च० ९३; 

ताव, न° (तापन) (१) गरम करना; तपाना, 
10 68४; ¶0 प, निसी० चू० १; 
(२) पु ° इच्त्राकु वंश का एक राजा, ^. 11110 
0 {06 [19 प 1116206, पडम ०९१९ 
(३) चीथा नरक-भूमि का एक नरक स्थान.^ 
0/9]110& ग (16 {01111 09]. देके्ण 
८; (४) तपाने वाला. ^^ 16867, च्रि° ६७; 

तावसा,खी ० (तापसा) जेनसुनिश्नोकी एक शाखा, 
^ 8600 0 106 ° 2119 3811118. कपपर 

ताविश्रा. ख्ी° ( तापिका ) (१) ततवा, पत्रा 
श्नादि पकाने का पात्र, ^ 2110016. (२) 
कडाही; दौोटा कह, ^ 1276 069) 
01168९6 1081. भ्रावम ० 

ताबी. ख्ी० (तापी ) नदी-विशेष. 1१91116 01 
2 11४61 पडम० ३९६, १; गा० २३६} 

तासिश्च. त्नि° (त्रासितं) जिसको त्रास उपजाया 
गया हो वह. {16 01116386. भवि” 

ति. श्र० (त्रिः) तीन बार, 1111169 11165. 
07166. श्रोघ० ‰४२; 

तिश्च. त्रि ( च्रिज ) तीन से उत्पन्न होने वाला. 
100८66त 0 0166, राज० 

तिश्रंकर. पु'० ८ त्रिकंकर ) स्वनाम स्थात एक 
जेन युनि, ^ प 9109 99. राज्ञ 

तिश्रडा. ख्ी० ( त्रिजटा ) स्वनाम स्यात एक 
राक्तसी, ^. 19116698 80 02160. से° 
१९१, ८७; 

तिञ्नरुत्र. न° (श्यणुक ) तीन परमाणुं स 
नना हा द्रव्य, ^ 50319768 10906 ण 
11766 70016६८प1९66 खम्म ० १३६; 

तिश्चभंगी. श्ी० (त्रिभङ्गी ) दुन्द-विशेष. 


47716100, श्राव० ४; (२) सूयं; रवि. | ^ 7०त्‌ ग + 6188. पिंग 


तिश्रय | ( ३३६ ) [ तिके 
तिञ्चय, न०(न्नितय) तीन का समूह, 4 ६10; | तिडश, ननि” (त्रिगुण) सत्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ 


#11 9081682.60 0 {1166 विके ०१४३२ 
तिश्रलुद्ध-तिश्चल्लोय, न° ( त्रलोक्य ) तीन 
जगव्‌-स्वर्ग, मत्यं रौर पाताल लोक. "11166 
(01108 1,6 6 068४670, {6 6897011 
8 {16 161. घमां० ६०; लहूुञ्च ० ३; 
तिश्नस्‌. पु ° ( त्रिदश ) देव, देवता. ^. &00. 
कुमा० सुर० १, 8; -गश्च पु० (गज) 
देरावत हाथी; इन्द्‌ का हाथी, 4.11 0161119. 
0 176४. से० €, ६१; नाह पु °(नाथ) 
इन्द्र. 1710 1014 ग &०५५. उप० ६८६ दी, 
सुपा० ४४, -- पहु. पु० (प्रभु) इन्द्र, 
देव-नायक,. {118 001178.1618 &० 
सुपा० ४७, १७६, -रिसि. पु० ( ऋषि ) 
नारद मुनि. प्त; ^ (नत्शााग 
8808. छकुप्र० ३७३; --विलया, शी 
( वनिता ) देवी; खी देवता. ^ & ०0१6५५5 
सुपा० २६०; --खरि. खी० ( सरित्‌ ) गंगा 
नदी, 1116 (91488, इपर” €; -सेल 
प्० ( शे ) मेर पर्च॑त, 1106 71011101 
1061. सुषा० ४त 
तिश्रंज्ञश्न. प° ( त्रिकरसंयत ›) एक राजषिं 
4 111 8868. पडम० ‰, € 
तिन्रससूरि, पु ( त्रिदशसूरि ) इस्ति. 
116 1606007 0 &०08. सम्मत्त० १२०; 
तियीकय, नि (णह) दु तयमान 
श्रा, [51001687 ङग्र° ९, 
तिश्रसीस. पु ( त्रिदशेश ) दन्द; देव-नायक. 
106 101त 2 &०8 इे० १, १०, 
तिश्रामा. सखी० ( त्रियामा) रत्नि; रात, 
14100. अच्च० ४६६ 
तिदलज-तिश्य. त्रि ८ तृतीय ) तीसरा. 
(0110. पि० ४७६- संकति० २०; 
तिउकलर, न ( त्िपुष्कर >) वाद्य-विशेष, ^ 
प्त भ फाञड6४ 105067६, 
अजि० ३ १; 





गुण चालला, 9! 166 0211188 
1061060681 0 ९९४६6 एन 
1891061 809 9]98 20 १671185. 
अस्चु० २०३ 

तिडर. न० ( त्रिपुर ) एक विद्याधर नगर. 
< ४1072019 010. इक० (२) ्रसुर 
विशेष, } 8716 07 & 06111070. त्रि० ६४; 

तिडयी. ज्ञी० ( भरिपुरी ) नगरी-विशेष; चेदि 
देश की राजधानी, (1, 027018४] 9 {16 
(1601 6071 द्ुमा० 

तित. त्रि° ( तीमित्त ) भीजा हृश्रा. प7९।, 
स० ३३२, ६० ४, ४३१ 

तितिणी. खी° ( तिन्तिणी ) चचा, म्ली 
का पेड. 1116 {21891170 {166 श्रभि०७१; 

तिदुदणी. खी° ( तिन्दुकिनी ) वुत्त-विशेष. 
4 1100 01 7166 प्रण १०२; 

तिक्रुड. पु (च्रिट ) लंका के समीप का 
एक ॒पहाड, सुवेल पर्व॑त, {116 1100710 
आ्9 2687 [19718 ( (श्म >. 
पउम०९, १२७; -खामिव. पु ०(स्वामिन्‌ ) 
सवेर्‌ पर्व॑त का स्वामी रावण, 1108 
ए9४ए89, पडम० ६९, २१, 

तिषख, त्नि० ( तीचंथ ) (१) तेज; तीखा; 
पैना, 2017060, 870४1}6060 महा° 
गा० ‰०४; (२) सृच्म, 4701010. (३) 
(३) चोखा; शद्ध, 2116 कूमा० (४) क्रोधी; 
गरम मकति वाना. 91९01, 1900- 
{71 (‰) उस्ाही, 2691005, 41060}. 
(६) श्रालस्य रित. ^ 0176. (७) चतुर; 
दत्त, 06\1007ऽ; अपाप, (>) विषः 
जहर, 2015010, (8) लोहा, 1707. (१०) 
युद्ध; संग्राम. ^ 87019; ^ भ. (११) 
शख; हथियार, ^. 68700 (१२)समुद्रका 
नोन. 1116 8917 > 82, (१३) यवक्तार. 
"16 68100806 ° 200४8670, 


तिक्लण | 


(१४) शेत कृष्ट, प 0118 1610. ५ १९) 
ज्योतिषप्रसिद्धः तीच्ण-गण, यथा श्रश्लेषा, 
श्राद, ज्येष्ठा, श्नौर मूर नत्र, "116 38616 
1998 ( {7 ^ 910, ) ए12 -4.811168108; 
41018, वपर्6518 &1त = धप 
0796] 10. हे० २; ७२; ८२; 

तिक्खण, न° ( तीच्णन ) तेज-करणु; उत्तजन,. 
716गाफणटधाा6ा४; जप्])0४, कूमा० 

तिखंड, नरि० { त्रिखण्ड ) तीन खण्ड वाला. 
पत916 11166 978. उप्‌० ९८६ टी; 

तिखंडादिवड. पु ( त्रिखण्डाधिपति ) श्रधं 
चक्रवती राजा, वासुदेव, ४951106, ४" पडम० 
६१; २६; 

तिगसंधुरण. न° ( त्रिकसंपूणं ) लगातार तीस 
दिनि क्रा उपवास, 1257 {01 (४07 
600860156 08.75 संब्ोध० ५८, 

तिश्ग. त्रि° (तिग्म) तीच्ण; तेज. ९1121167 - 
80, {2010160 . हे० २, ६२; 

तिग्ध. त्रि° ( ततिष्न ) तिगुना, तीन गुना. 
11166010. चज ० 

तिचत्ता. च्ी° ( त्रिचत्वारिंशत्‌ ) तेतालीस. 
ए -101766, क० ग० ४, ९२९, 

तिच्‌ड. पु ८ त्रिचूड ) विद्याधर वंश करा एक 

राजा, ^ 1118 0 176 \४10$21181 
1111686, पडम० ‰, ४१; 

तिजड पु" ( त्रिजट ) विद्याधरं वंश के एक 
राजा का नामं 4 29116 2 {06 प्त ए 
0081 971], प्रडम० १०; २०; (र) 
रारस वंश का एक राजा, ^ 1172 0 06 
0617011 1170688. पडभम ० ९, २६२; 

तिजामा-तिजामी, श्जी° ( जरियामा ) रात्रि, 
रात. ^. 11011}, कुप्र° २४७; रंभा० 

तिल्ञ. नि० (ताय॑) तैरने योग्य. ए 0111» 
0618 ४१60. भास ° ६३, 


( ३७० , 


| तिपुंड 


तिरश. न० ( स्तेन्य ) चोरी. ^+ ४९१, ऽप 
८६७ टी; 

तितउ. पु ( तितउ › चालनी श्राखा, चानने 
का पात्र, ^. 816१९, प्रामा० 

तित्तिश्च. त्रि° (८ तावत्‌ ) वतना. 8 
11061. है° २, १९६; 

तित्ति, ्नि° ( तावत्‌) उतना, "2 
7117670. पड्‌° 

तित्थ. न° ( तीथं ) (१) दशन; मत, ^ 
85081 ० 01104007ए, सम्म० =; 
विशे० १०४०} (२) प्रथम गणधर. "1116 
015! 0220181. नदरी” १३० टी; 

तित्थि. त्नि° ( तीर्थिन्‌ ) (१) दाशंनिक; दशन 
शाख का विद्रा, ^^ 0111105010167. (र) 
किसी दशन का श्रनुयायी. ^ {01106 
0 20$ 71110500, गु° ३; 

तित्थिश्य. त्रि” (तीर्थिक) देखो ^तिषि" शब्द्‌. 
\ 106 (तित्थि' प्रचो० ७४; 
तित्थीय. त्रि° ( तीर्थोय ) देखो "तित्थि शब्द, 
106 ^त्तित्थि' विशे० ३१६६; 
तित्थेखर. पु ° (तीर्थेश्वर) जिनदेव; जिन भग- 
वान्‌, ^ (11111971 801 प7767 9४" 
सुपा० €९१३८६,२६०; 

तिदिव. न° ( जिदिव्‌) स्वर्ग; देव-लोक, 116 
168 ए, सुपा० १४२; कुप्र० ३२०; 

तिपह, न० ( त्रिपथ ) जहां तीन रास्ते एकन्नित 
होते हों वह स्थान. 1116 01४08 1161 
17266 10805 11166, शन० 

तिपायण॒. न° ( त्रिपातन ») (१) शरीर इन्दिय 
श्र प्राण इन तीनो का नाश. {)65121161107 
ण ४0166 08 6, 06 100, 
6677588, 2710 116. (२) मनः जचन 
काया का विनाश, 1119 05110110. 0 
४106 71710, [6661 &त 004. पिंड 


तिरश, त्रि० ( तीरं ) शाक्त समथ, ^ 016 $ तिषुंड, न° (्रिपुयद्‌ ) तिलक विशेष, ^. 10 


ए0फश7]. से° ११, २९ 


0 80 07 6 {0161168त., स &; | 


त्िपुर) 


तिपुर, पु ° (त्रिपुर) (१) दानव विशेष, 116 
09010. (२) तीने नगर, 1116 {11168 
0008, राज 

तिपुरा. खी ८ त्रिपुरा ) विद्या-विशेष, .4. 
19116122 8616766, सुपा० ३६७; 

तिप्प. त्रि° (तृप्त ) संतुष्ट. 38118060; 

10४86; @07/6106त्‌. ह° १, १२८; 
तिष्य. पु० न° ( तरेप ) श्रपान श्रादि धोने की 
क्रियाः शौच, 10 &0 0 एध, 
90[प््0, गच्छु० २, ३२, 

तिप्पाय. न० ( त्रियाद्‌) तप विशेष; नीधी, 
^. 100 0 *61्वा०णऽ भणानि 
संबोध० %८, 

तिन्भंगी. ख्ली० (त्रिभङ्गी) चुन्द विशेष, ^ 
11716. 0 ४९136. पिग° 

तिर्मिरिल्ि. पु ° ( प्िमिङ्गिलि ) मत्स्य की एक 
जाति, ^ 1.11 0 380 पडम० २२, ८३; 

तिभिर न° ( तिमिर ) (१) निकाचित कम॑. 
^ 51 1ट911110-000206 घ्म० २; 
(२) अद्पज्ञान. ^. 11116 110916088. 
(३) अन्तान, {&10101106., न्चाचू° ‰$ 

तिमि पु° ( तिमिष ›) एक प्रकार का पौधा; 
पेठ; कग्हदा, ^ 151 छा ए, कपपू९ 

तिमिश्च. ननि (स्तिमित ) श्रद्र॑; गीला. 
पष७॥. दे० १, ३७; 

तिया. खी° (चिका) खी, महिला. ^. 
प्र 01118, ¢. 120, सुख० ४, ६; 

तिरक्रिणी-तिरकलरिणी. खी ० (तिरस्करिणी) 
यवनिका, परदा. ^. एप, पि० ३०६; 
शअभि० १८३; 

तिरक्षार. पु" (तिरस्कार) तिरस्कार; अपमान, 
अवेलना, {21810110 01, 121816510606. 
[05], अनो० ४१; सुपा० १४४; 
तिरत, न० ( त्निरान्न ) तीन रात. "1188 

11161115. कककिपुण तिरत्त' कुम ११८; स° 
२४७३; 


( २७४१ ) 


[ तिल्लग 
तिरि-तिरिञं, च ( तिय ) तिर; रेड. 


(766. प्राक्० ८०; १६; 

तिरिच्ी, ल्ली० ८ तिरश्ची ) तियदधखी, ^. 
91816 9111091. कुमा० 

तिरोदिश्च. त्नि° ( तिरोहित ) प्मन्तर्हित; 
्राच्छादित, (01068160; 11060} 
(10९6160, शज० 

तिलङश्च. त्रि° ( तिलकित ) तिलक की तरह 
आचरित; विभूषित, 26601960, 
01119.11167{60., धमं० ६, 

तिलग-य. न° (तिलक) (१) पुष्प विशेष, ^ 
त्‌ 0 061:, कमा० (२) एके विद्याधरं 
नगर, ^. 10520087 6175, इक० 

तिलंग, पु ( तिलङ्ग ) देश विशेष; पक 
भारतीय दक्िणं देश. "16 0186091 
16107. 0 17012, दुमा० इक ° 

तिलङ्कद्धी. खी ( तिलक ) तिल्ल की वनी 
इदे एकं भोज्य वस्तु. 1116 8639706 
ऽप्र96-681, धमं० २, 

तिलमज्ञी, खी° ( तिलमह्ञी ) एक साच वस्तु. 
47) ९४१४016. घम॑० २; 

तिलवद्ी, खरी ( तिलपप॑टी ) तिल की बनी 
हरै एक खाद्य वस्तु. 11118 86481116 
6218016, प्रच० ४ टी; , 
तिलेट्ल. न° (तिलतेल) तिल्ञ का तेल, {16 
8888706-011. कूुमा० 

तिललोश्रण. पु" ( त्रिलोचन ) महादेव; शिच. 
2918060, (004 30199. न्रा° रमः 
पडम० %,› १२२; पिग० 

तिलोत्तमा. खी° ( तिलोत्तमा ) एक स्वर्गीय 
द्प्छरा, ^ {6111918 06188019 0०८6६. 
उप० ७६८ टी; महा० 

तिदल, न° (तिल्ल ) न्द-विशेष, 4. 111 
0 ९6158. पिग० 

विल्लग, त्रि° (तैलकः) तेल बेचने वाला, ^. 
011-561167. वृह०° १; 


तिल्लोदा ] 


तिर्लोदा-ब्ी ० (तैलोदा) नदी-विशेष. ^ 11561 
80 01160. निसी° च्‌० १; 

तिवम्ग. पु ०८ ्रिवगं) (१) लोक, वेद श्रोर समय 
इन तीन का वशं. ^ 01238 0 116 010; 
९098 92 11706. (र) सूत्र, अर्थं रीर 
उन दोनों का समूह, ^. 6011601010 01 
507107168 क्रा) 767, ्राच्‌@ 
१; भ्रावम० 

तिवरुण. पु ° (त्रिपणं) पलाश वृत्त, ^. 11700 
07 16 11त 166. इमा० 

तिबरणीः श्जी° ( त्रिवर्ण ) एक महौषधि, ^+ 
[त्त ग 106ताला76, ती० %; 

तिवय.त्रि० (्रिपद्‌) तीन पांच वाला, {11186 
1९060. द° ८५१; 

तिवहस्या, खी (त्रिपथगा) गंगा नदी. "116 
४०268, से० ६,८; श्रच्ु° ३; 

तिविक्षप, पु (त्रिविक्रम) विष्णुकमार नामक 
एक प्रचिद्ध्‌ जैन मुनि. ^. ५011-0 
व श्ा §0111{ 12106 #18070् प्- 
7718" धमेवि० २६; 

तिसंङ्. पु° (त्रिशङ्कु) सुय॑वंशीय एक राजा. ^ 
वाह त 6 8019४ 11686, न्रभि° 
ठर 

तिसंथ. त्रि° ( ज्रिसंरथ ) तीन बार सनने से 
श्रच्छी तरह याद्‌ कर लेने की शक्ति वाला. 
(+ 016 †0 1610090 {06 5908 {€ 
10691111 (0186 1९5, धमंसं० १२०७; 

तिसट. जि, रिष्ट) त्रेस्वां; &दवां. 1119 
अक -110, पउम० ६३; ७३; 

तिसद्धि खी° (त्रिषष्टि) त्रेसठ; ६३. अर - 
10766. भवि 

तिखन्त. त्रि व° ( त्रिसप्तन्‌ ) पृकीस, 
शाष 006, श्रा० ३; 

तिस्य. न° (त्रिसरिक) (१) तीन सरा वाला 
हार. 11168 1160 ०९6१1४06, कप्प० 


( २४२ ) 


[ तदं 
11801160" पडम० ११२, ११; 

तिसिर. पु व. (त्रिशिरस ) (१) देश-विशेष, 
1106 60. पडम० ६८५६९; (र)पु० 
नुप-विशेष, 1106 11. परम० ६६,४६; 
(३) रावण का एक पुत्र. ^ 807 0 8 
४8209 से० १२, ५६; 

तिसीस. पु° (त्रिशीषं) देव-विशेष, ^. 1106 
0 ०७. दीब० 

तिसूलपाणि. पु ° (- त्नशरूलपाणि ) महादेवः 
शिव, 19118060; 600 891115४. (र) 
त्रिशूल को हाथ मे रखने वाला सुभट, & 
81110} (1010 16 10166-001006 
81069 10 1118 ०१0. पञम० ३; ३९; 

तिहत्तर, नरि (श्रिसप्तत) तिहत्तरवां; ७३ वाँ. 
1016 86१० ॥1111त्‌ पहम ०७३,३६; 

तीमण. न° ( तीमन ) कदी, खाद्य -विशेष, 
("711$, सण॒० 

तीभिन्च, न्रि० ( तीमित) श्रा्र; गीला. 
+ 60; 1 ग5९०6व, ङप्र° २३७२, 

तीरह, पु'° (तीरस्थ) साधु; सुनि, भ्रमण. 4 
88111, 4 998, दसनि० २, &; 

तीसम, ति° (त्रिंश) तीसर्वा. 11111190. 
भवि° 

तीसिया. श्जी° (त्रिंशिका ) तीस व्षैकेऽग्न 
की खी. 4. 81186, ष्णु एतषा 
0०10, ववं० ७; 

तु ग. पु ०(तुङ्ग) छन्द विशेष, ^ 01110118 
१९४88. पिंग० 

तु गार, प° ( तङ्गारं ) अग्निकोण का पवन, 
106 §गा#-685 1. अावम० 

तंगिम, पु ० स्ी० ( तुङ्गिमन्‌ ) ऊंचाई; पच्चतव. 
06100; 1011688, सुपा० १२४; चजा० 
१५८० $ कपपू९ खशण० 

तुंगीय, पु ( तुङ्गीय ) पव॑त-विशेष, ^ 


एष्6प्राध्ः 1710पपशक्षि7, सुर०१) २०० 


(२) वाद्य -षिशेष. ^ 11 0 71568] | तद्‌. न° (न्द) उद्र; पेद, 1116 8007200; 


तुंववण | 


6 एनाङु, उप ० ७२८ दी; 

तवव. न° ( तुग्बचन ) संनिवेश विशेष, एक 
गाव का नाम. ^ ?11128 50 ९291190. 
साधं० २४; 

तंबिणी. शखी० ( तुम्बिनी ) वल्ली विशेष. ^+ 
एष््लपाश्ः ला6गृध, है०, ४२७राज० 

तंबी सी (तस्बी) जेन साघुत्रों का एक पात्र; 
तरपनी. ^ ?6838] ¢ व 1708४ 5970 
सपा० ६४९; 

तच्छिम. पु °खी० (तुच्डत्व) वुच्डता, 1089- 
71008106; 16217658, वजा० १९६; 

व॒ त्नि° (बुटित) दृटा हश्रा, चिन्न; खण्डित, 
9870160 स० ७१८) सुक्त० १७; 

वद्धि. त्रि (रुदित ) चिन्न; खरिडित. 
0140160 कमा० 

तुद्धिर त्रि° ( चरित ) दृटने बाला 11016. 
कुमा० सशण० 

तुद्ि. खी० (तष्ट) इषा; मेहरबानी, 79.707; 
11001688. छपर १; 

तुडि, श्जी० ( चुटि) (१) न्यूनता, कमी, 
00606 (र) दोषः दूषण ^ शपा 
ह° ४, ६६०; (३) संदेह, संशय, ^. १०००४; 
जप्शला. सुर० ३, १६१; 

तुडिश्म. त्नि° ( ब्रुरित ) दूषा हुमा; विच्छित्ति. 
9026160 {0 76668. श्च्छु9 ३३ 
दे० १, १९६; सुपा ८९; 

तुरणण. न (तुन) फटे हए वस का सन्धान. 
36४1708 116 {070 ९997008, उप० 
प° ४१३, 

तुरि, श्र ० (तूष्णीम्‌ ) मोन, चुपकी. 8116106; 
(४0. भवि 

तचार. ०८ तुक्रकार ) रपू करने वाला; शिल्पी, 
॥ ०6; ^. 0817061, ध्॑चि० ७३; 

तुमं तुम. ननि ० ८ त्वंत्वम्‌ ) तकारे से बात करने 
वाला. ^076857€ 0157657060४णा]$ 
भ7 ठ्यः वन्न णपा. 


( ३४३ ) 


( वलय 
संबोध० १७; 

तशुल. पु” ( तुल ) (१) लोम-हषण युद्ध; 
भयानक संग्राम, ^ शा17018 86000; 
4 07718 ए. गउड० (२) न° शोर- 
गुल, 40158, 12180 0108106, प्राश्य 

तुम्दकेर. तरिर ( तदीय ) तेरा, 118; 
{0176 कमा० 

तुम्डकेर, त्रि° ( युप्मदीय ) श्रापका, तुग्दारा. 
एठा", ए०पा8. है १, २४६, २, १४७; 

तुम्डेष्यय. त्रि ( यौष्माक ) पक्र; तुम्हारा, 
ए0पः; ए0य8. है० २, १४६; कुमा० षड्‌ 

तरंग. प° ( तुरङ्ग) रामचन्द्रका एक सुभद. 
^ 81107 9 [४7860276 18. 
पमण ८६, २८ 

तुरगिश्चा खी° (तरक्गिका) घोढी, ^ 10918, 
प्र 

तुरतुरा, श्ी° ( त्वरा ) शीघ्रता; जल्दी. 
81०66, 9516. दे० & १४; 

तुर्य. पु (षुण) चछन्द विशेष, ^. 
0४11609 $6186, पिग० 

तुरंत, त्रि (त्वरात्‌) त्वरायुक्त, त्वरा चाला. 
91660; एए, से० ४, ३०; 

तुरि्जनिदा. खी ( तुयनिद्रा ) मरणदशा, 
("06 ०621-6. उप० प १४३; 

तुरुक्त, पु ( पुरष्क ) (१) देश विशेष; 
तकिंस्तान, ("711015699, 9 ९0, 
(२) त्रि० तुकिंस्तान का. 7618610 0 
पाप्ऽ90, सण १३ 

तुरुक्छी, खी° (तुरुष्की ) किपि निशेष, ^ 
[06 0 {06 श्रथ, विको० ४६४दी 
तुल. न० ८ लन ) तीलना; नोलन, 
प्श. कष्पू० चजा० १९७; 

तलणा. श्ली° ( तुलना ) तोल; वजन. 
पपशद0४. धमंबि०६, 

तुलय, त्नि° ( तोलक ) तौलने वाला, ^. 
प्श्ट06४; 4 प्श 1082. सुषा० १६७; 


तंलसिश्ना | 





वुलसिश्चा. खी ( तुलघिका ) लता वियोपः 
तुलसी. ^ 018 129 0 (प्र; 
0 ०४७]. छमा० 

तुला, खी (यला >) राशि विगोप. 1,118.6; 
१16 86607 57 111 2001906 
1160 06 शप्र &06618 ४६ {76 
{प्रा 6व्ा10 ६ 171 9600 
06. सुपा०३९; -सम. त्रि° ( सरम ) राग 
वेष रहित; मध्यस्थ 7166 {70170 [02590715; 
[पा], वुह० $; 

तुलिश्र.* त्रि ( तुलित ) (१) उख्या इत्र; 
उचा शियः हन्ना 1.16. से० 8, २०; 
(२) गुना न्रा. 1{71]116त. राज 

तुव. पु० ( स्वग्बतं ) शयन; लेटा. 
91667. चच० ४; 

वुदिण. न° ( तुद्िन » हिम; तुपार, 57107; 
1५6. फच्च ° - इरि, प° (गिरि) हिमालय 
पव॑त. 1016 [त710091858४5. गञउड०- कर. 
पु° ( कर ) चन्द्रमा. {6 10007. कष्पूर 

तूथरी. च्री° ( तरी ) रहर. ^ 116 
एण५6 पिड० ६२३; 

तुर, पु ° ( तूयंपति) नटो का मुखिया. 
106 62. 0 0970618. वृह० १; 

तुरविश्च. त्रि° (त्वरित ) जिसको शीघ्रता कराई 
गई बह, (120560 {0 11516. सै० १२.८३; 

तुरि. पु ( तोरथिक ) चाद्य वनने बाला. 
64. 70115018. स ° ७०५; 

तुलिल्ल. त्रि ( ृल्िकावत्‌ ) तसरचीर बनाने की 
कलम वाला, कूर्चिका युक्त, प्र ४ 
09007700-0ा570. गडड° 

तेश्च. पु'° (तेघ ) (१) परवाप. 2121655 
णाक; 20688, ( २ ) महात्म्य; 
प्रभाव. ^ 8. (३) बलःपराक्रम.8#19706110. 
ना+ 

तैश्रण. न० ( तेजन ) (१) तेन करना, पैनाना. 
एधा. ( २ ) उत्तेजन, 1771- 








[ वेश 


00प्72{6060६, हे० ४) १०४; (द) त्रि 
उत्ते जित करने वाला. 471 6760प79््+ 
कमा 

तद्यविच्य, त्रि° ( प्रदीप ) (१) जला इश. 
एए17४ कुमा० (२) चमक्रा हच्रा; दद्रीप्न. 
(0111660); (11४6766. पाश्च ० 

तेश्यविश्य, त्रि० ( नेजिन ) तेन क्रिया हुश्रा. 
811217061060. द° ठ, १३; 

तेश्ररिल. पु" ( तेजच्तिनू ) इच्वक्‌ वंश के 
एक राजा का नाम. ¢. 814 0 {06 
90१४) 117 6208. पठम० २, २; 

तेश्ना. खी ( तेता ) युग विप; दसरा युग. 
(16 6८070 2 106 प १ पए१५रग 
16 1076. ती० २5; 

तेदच्छी. खी० (८ चिक्रित्मा-चैकिल्सी ) प्रतीकार; 
इलाज. ^ 761060$; (प्.6. कष्प० 

तेडजग. त्नि० ( ताती्याक ) (१) तीरा. 
116 £17त्‌. (२) ज्वर-बियोप; तीसरे २ दिन 
पर श्राता उर्‌, 116 176 
1661, उत्तनि० ३; 

ते दु-तंदु्-ग. पु° ८ तिन्दुक ) गद; कन्दुक, 
¢. 081 पम ० १६.१३, 

तेज, पु"° (तेज) देश विशेष, 4. 7811100 
0001007 सम्मत्त० २१६; 

तेज पौल. पु ( तेजपराल ) गुजरात के राना 
वीरधवल्त क्रा एक यशसी मंत्री, 4 
16000216 यणाणलशर्ग पाती 
2 118 0 (पध. ती० २; 

तेजलपुर, न० ( तेनलपुर ) गिरनार पव॑त के 
पास मंत्री तेजपाल का वसाया ह्र नगर, 4. 
क ०४९21150 ए 06 वणोणाऽथः 
भुषण. 706 ण जवा, 
ती० २; 

तेरा, ्र० ( ठेन ) लक्तण-दूचक श्रन्यय ^. 
09786{6 ध वर्श), ह०२,"१८३ 
दुमा० 





तेणषण्पश्रोग |] 


को चोरी करने के लिए पेरणा करना, 10 
18016206 8 {019 10 30691 (२) 
चोरी षे साधनोका दान या विक्रय, 10 
1४6 07 861] {18 171}0161067#8 {01 
8168117, धमं ० २; 

तेणी. खी० ( स्तेना ) चोर-ख्री, ^ भ28 
2 {017 सखम्मत्त° १६१; 

तेरहाई. त्रि° (तुष्णिं) तुष्णा-युक्त; ष्यासा, 
(णाऽ, से० १३, २६३; 

तेतलि. पु*० ८ वेतलिन्‌ ) धरणेनर के गन्धर्वं 
सेना का नायक, {116 ©010108911061 9 
1 91771 0 08168182 60011806178 
2 09161019, इक ० 

तेत्तिश्य. त्रि० ८ तावत्‌ ) उतना, "19 
11160. प्राप्र° गडउड० गा० ७१; ऊमा० 

तेत्तिल, त्रि° (तचत्‌) उतना. 7127 11161. 
० २, १९८७; कमा० 

तेत्तिलल, न° ( तैतिल ) ज्योतिप-पसिद्ध करण- 
विशेष. ^ 7972118 ( 9 तषा 
176 त्फ ) 9171006 10 2801010. 
सूयनि° ११; 

तेदह. न° (तावत्‌) उतना. {1119 11101, 
हे २,१९५७; प्राप्र° षड्‌ ° कुमा 

तेमालिश्य. त्रि° ( त्रैमासिक ) (१) तीन मास 
म होने वाल्ला, 0168 060्1ऽ तए 
0166 10075, (२) तीन माच संबन्धी, 
0919010 ६0 1166 1700078. सृर० 
३, २११ १४, २२८; 

तेर. त्रि" (ज्रयोदश) तेर््वां, "10116610. 
कम्मण ६,१६; 

चैरङत्तरसय, त्रि (त्रयोदशोत्तरशततम) एक 
सो तेरहवा; ११३ वां, 016 1070760 ४०१ 
01166010. पम ० ११३७२; 

तेरासि, पुं° (त्रैराशिक) नपुंसक. ^ 2 1110100- 


{6910४ {06307 पिड० ९७३; 


( ३४५ ) 
तेणप्पश्रोग. प° ८ स्तेनप्रयोग ) (१) चोर 


[ तीसलिय 


1 

तेलंग. पुं घ० (तलङ्ग) (१) देशविशेष, ^ 
एभ्प्रठाप्कषः उ0पपष. (२) पं० सीर 
देश विशेष का निवासी मनुष्य, 421 77 
18010806 ग {11४ 60. पिग० 

तेलाडी. खी° (तैलाटी) कीट-विशेष, गधोली. 
¢ 7 7866४. दे० ७८४, 

तेज्ञपाइया, खी ०(तैलपायिका) चद जन्तु विशेष, 
6.10 1115607 आवम० 

तेदिलिश्च. प° (तैलिक, तेली, तेल बेचने याला. 
411 011-112 जव ० ९; 

तेवरणासा, खी० ( त्रिपञ्चाशत्‌ ) त्रेपन; ९२; 
ए 11166, भराकृ० ३१; 

तो. ्र० (तदा) तब; उस समय. 1610; 41 
{196 106. कमा० 

तोखय, न° (रोर) चन्द्‌ विशेष, ^ 1281.11- 
0087 $ 6188. पिंग० 

तोड. पुं* (ज्रोट) बुटि, ^+. १९०४. उप० पृ 


१८ 

तोडिश्च, त्रि° (त्रोरित) तोडा हुश्रा, 2370167, 
महा० सखण० 

तोशीर, पुं° न° (तूणीर) शरधि; भाथा. ^11 
8710 ९836; ^. 41561. पाश्च ० है० १, 
१२४; भवि 

तोमर. न० (तोमर) चंन्द्‌-विशेष, ^ 1241.11- 
प्रा १6188. पिग० 

तोलण. न० ( तोक्ञन ) तीत्त करना, तौलना, 
नाप करना, ५१ 6160176 राज० 

तोत्ल, न° ( तौल्य-तौल ) तोल; जन्‌, 
61406 श्ुभ० १४६; 

तोक्लिय, त्रि० ( तोलित ) तोला द्रा. 
पप्रल्6त. सहा० 

तोक्षयर, त्रि० (तोषकर) संतोप कारके. 92115- 
1900019, काल० 

तौसक्तिय, पु (तोसल्लिक) तोसलि भाम का 
श्धीश तत्रिय, ^ 10170 5190 
2 05211 + 11206. च्रवम० 


थ 


( ३४६ ) 


[ थणलोलुच्र 





थ 


थ. प° (थ) दन्त-स्थानीय न्यज्जन-विशेष, ^+ 
09 (6पाक्षः 1600४ 6006§गाक्षा6. 
प्पि० भ्राभाणर 

थद्श्च, जि० (स्थगित) भाष्ादित; उका हृ. 
(10९९160; ००९९०160. से० ९, ४३; 
गा० ९७०१ 

थदश्मादित्त, पु° ( स्थगिकावत्‌ ) ताम्बूल-यान्न- 
वाहक नौकर. ^. 361981४ प110 0911183 
061916४ 002, इपर ७१; 

थद्माधर, प° ( स्थगिकाधर ) ताम्बूल पात्र 
का वाहक नौकर, ^. 5675971 110 
0817168 06761-16४ 002, सुपा० १०७, 

उड, न° ( स्थपुट ) (१) विषम शरोर उन्नतं 
भदेशा. {1716४611 16100, (२) त्रि नीचा 
चा, 11067670. गउड० 

थउडिश्च. त्रि ( स्थपुटित ) विषम श्रीर्‌ उन्रत 
परदेश बाला, 1387176 0700४] 2त्‌ 
गि 16410 (२) नीचा-ऊचा प्रदेश वाला. 
(तरा एए€शधा त1877161. गहड० 

थमविजा. खी० (स्तम्भविधा) स्तम्ध करने की 
विचा, 19९1021 ऽ1[] 0 अपश. 
सुपा० ४६२; 

धमशा. न (स्तम्भन) गुजरात का एक नगर; 
खंभात, (9708, 9 0 9 6पुष्, 
ती०९१;-- पुर, न०(पुर). नगर विशेषे संमात. 
4. 01 71916 (9100. किध०१; 

थंभशिया, खी ( स्तम्भविकःा ) विधा विशेष, 
¢ 1110. 07 8016106, धर्मवि० १२४; 

थक्क. त्रि° ( स्थित ) रहा हश. 89790; 
9108160, इमा ° वज्जा०र८; सुषा० २३७); 
श्रारा० ७७, सदधि ६ 

थक्षिश्म.त्रि° (श्रान्त) थका श्रा. 79118०0; 
प्रशा 1१२60. पिग० 

थडढ, तनि (स्तब्ध) (१) निश्चल, 1;280; 
णणा००१४1९. (र) च्रभिमानी; गर्व. 


105ग९्ण§ ^0दध्णा, सुपा० ४३०; 
८२ 

थङिढश्च. त्रि (स्तम्भित) स्तन्ध किया त्रा. 
ए10प6 0५ #0 ® 5790. (२) स्तन्ध; 
निश्चज्ञ, 115675101९\ (01001688. 
(३) न° शुरु-वन्द्न का एक दोष; श्रकढ र 
कर गुर्‌ को किया जाता प्रणम, : शप) 
171 3811176 06 अप ५686061, 
गुभा० २३ 

थण. पु ° ( स्तन ) कुच; पयोधर, थन, ^ 
111]01016, ¢ 790. कुमा० काप्र° १६१; 
-- जीवि, त्रि ( जीविन्‌ ) स्तन-पान कर 
निभने वाल्ला बालक, ^ 01110 11#11 ० 
ऽप्ठ्ट, ^ ऽप्दापाएष्ट, श्रा० १४४ 
वई. ्ली० ( वती) बे स्तन वाली. 
^. {80816 18717 71६ 1016४575, 
गउड०--विसारि. त्रि ( विसारिनर्‌ ) स्तन 
प्र फैलने वाला, 80762106 071 1168515. 
गउड०--युत्त. न° ( सूत्र ) उरः -सून्न. [:॥ 
76611866 ° 7068115 1808108 0१6 
16 16257 --हर, प° (भर) सतन का 
बोक्ष, 1118 61९11} 01 16810088 ग 
0162508. है १, १८३; 

थणंधय, पृ ( स्तनन्धय) स्तन पान 
करने बाला धालक; छोटा बच्चा, 4. 57091] 
छात; 411 10श¢; - 4 , ऽप भवाण्ड. 
सुर₹० ९०, ३७; भश्चु 9 ६३, 

थाश, न० ( स्तनन ) चअक्रोश; अभिशाप, 
4. 0186; 4 12916160. राजञ 

थणयः. पु ° ( स्तनक ) दूसरी नरक-भूमि का 
एक नरक स्थान, -^71 8006 07 006 
86007 61], देवेन्द्र 8; 

थगलोलुद्य. पु° ( स्तनलोलुप ) दूसरी नरक 
भूमि का एकं नरक-स्थान, ^+ 0\/6111706 41 
16 8800० 091]. देष ° ७; 


थणिश् ] 


धथशिश्च. पु? ( स्तनित ) एकं नरक-स्थान, ^ 
0611116 17 9 16]. देवेन्द्र० ६, २६; 

थित. त्रि° ८ स्तनवत्‌ ) स्तन वाल्ला. 
0911 0168605 कष्पू० 

थरगुट्लश्च. पु ° ८ स्तनक ) छोटा स्तन, 4. 
8111811 168१ गडड० 

न्न. न० ( स्तन्य ) स्तन का दृध ५17 
07 0169578; 2518४511} -- जीवि, 
त्रि०° ( जीविन्‌ ) छोटा बच्चा. ^. 5102] 
४018 016, सुषा० ६१६, 

धप्पश. न° ( स्थापन ) न्यास, न्यसन, 1)6. 
700&11005080118717167#, कुप्र ० ११७; 

धष्पिश्च, त्रि (स्थापित) रक्खा इश्मा, न्यस्त, 
{0600960 59011516. पिग० 

थय, त्रि° (स्तुत) व्याप्त; भरप्र, 72677260 
एषा] ग, से० १, ९, 

यशा न° { स्तवन ) स्तुति, स्तवन; गुण- 
कीतंन. 71.818171 श्ाव० २; 

थस्‌. पु ° ( त्स ) खड्ग-सुष्टि ^ 1116६ 0४ 
08016 ° ४ ऽफ०1. दे० #, २४; 

थरुगिण पु" ( थरुकरिन ) (१) देश विशष. 
^+ 007 80 09116. (२) उस देश 
का निवासी, ^7 110४1096 9 ४08 
0071771. इक० 

थल. न° ( स्थल ) आस लेते समय शवले हुए 
मुह की काक; सुले इए मुह की साली जगह, 
4. नाण 71866 ण 06 न 
700 2४ 106 #1706 2 (धद्य०६ 
1001381. चव० ७; -इल्ल, त्रि० ( वत्‌ ) 
स्थल युक्त. 37801008. गडड०-छुक्ुडि- 
यंड, न° (कुद्टययड) कवल भक्ष के रियं 
खुला हृश्रा सुख, ^. 1110४11 01067060 
101 {धप & 1007891. कव ° ७,-- चार, 
पु" (चार) जमीन पर चलना. {0 भ ४]. 
0 ४06 &ष्०० -नलिणी. चखी° 
( नलिनी) जमीन मे होने बाला कमल का 


( २७७ ) 





[ थावर 





गा, ¢ 1075-० 10108 10 
९००००. कमा० 

थलीघोडय. पु"° ८ स्यलीधोटक ) पर विशेष, 
4. 170 07 6४50. वच० ७; 

थरिलिया, खी ( स्थालिका ) थक्तिया; चोरा 
थाल; भोजन करने का बरतन, ^ 18.288 
7106 परडम० २०, १६६; 

थवई, पु ° ( स्थपति ) वर्धकि; बद, ^ 
09106161. दे० २, २२; 

थवशिया, खी० ( स्थापनिका ) न्यास; जमा 
रखी इद वस्तु. (91018; 12610516. 
सुपा० २७५; 

थविय, त्रि° (स्थापित ) न्यस्त; निहित, 
1९108160. भवि° 

थकतिय. ननि” ( स्तुत ) जिषकी स्तुत्ति की ग 
हो वह; धित. 91580; 11061266. 
सुपा० २४३ 

थविर, त्रि° ( स्थविर ) वृद्ध, बृढ. 010; 
^ ९80. धमंवि० १३४; 

थादणी, श्ी० ८ स्थाधिनी ) वपं वर्षं पर प्रसव 
करने वाली घोडी ^ 10816 0691४00 
6९१01 691. राज० 

थाथ, न० ( स्थानक ) भरालवाल; कियारी, 
4 09817 {0 प2{6 216४7 {06 1001 
0 8 {:66. दे० ९, २७; 

धाणीय. तरि (स्थानीय) स्थानापन्न. 136901180 
॥0 ४ 71906; 00, ० ६९७; 

थाणु. पु० ( स्थाण्ठ ) (१) महादेव, शिव, 
11218060; 87178. हे० २, ७; कुमा० 
पाञ्च ० (२) खीला, ^ 781]. (३) स्तम्भ, 
^+ 119. राज० 

थारोसर, न० ( स्थानेश्वर ) समुद्‌ ॐ किनारे 
पर का एक शहर, ^ 01 07 {76 
869-500016 उप० ७२८ टी; स० १४८; 

धावंश. न° ( स्थापन ) व्यास; श्राधान, 
18606; 06008018. स० २१३; 


थिश्र ] 


( रेट 


दद्य 





धिश्च. त्रि० ( स्थित ) रहा श्रा. 3४१60; 
81४7960, स० २७०; विश्षे० १०३९भबि० 
थिरण. भ्नि० (स्त्यान ) किन; जमा इया. 


(1011666 170 ४ ०)988;10062160. 


हे० १, ७४; २, ६8; से० २, ३०; 

थिबुग. पु° ( स्तिबुक ) कन्द्‌-विशेष, ^ 
ए7ति ग ४065 1000, सुख ० २६,६ ६; 

थिबुग-थिलुय. प° ( स्तिबुक ) जल-बिन्ु, 
¢. 10) गं 6. विशो० ७०४} ७०९; 
--संकम. पु"° ८ संक्रम ) कमं प्रटृतिश्रो का 
पस मे संक्रमण विशेष, 1 181511101) 
01र९9111110 7182168 ४100116 (60. 
561९6७९, पचार ‰$ 

थिमिश्च, त° ८ स्तिमित ) मन्थर; धीमा. 
0, पाश्च० 

थिरिम. पु°श्ी° ( स्थेयं ) स्थिरता. 1770 - 
1688; 80401109 96917688, सण० 

ुश्च. ननि° ( स्तुत ) जिसकी स्तुति की गद हो 
वह; प्रशंसित 11880, 7,1101284. 
अरण ५०; प्रजि० १४५; 

थुदवाय, ए ° (स्तुतिवाद ) भशंसा-वचन, 
4. 1910801 81766९00; 2961168. 
चेहय ० ७४४, 

क्त. न° ( थृल्ृत ) थुक; कफ; ससार. 
019; 3911९78. दे० ४, ४१; 

णुक्षिन्न. त्रि° (धूतं) धृक भ्रा, 8101##66. 
घुपा० ३४६१ 


थुणंण. न० ८ स्तवन ) शुण-कीतंन; स्तुति. 
2191583 (गा06109् णा, सुपा० ३७) 


थणाग, पु ° (स्थूशाक) शिवेश विशेषः; भराम- 


विशष,. ^. 09110147 ४1119९6 श्रावम० 

थणिर त्रि (स्तोतृ ) स्तुति करने वाल. 
(016 र 10 01४1885, काञ्च ० 

न्त. न° ( स्तोत्र ) स्तुति-पाठ, 19158; 
86० 0 91385. भवि° 

यत्थुक्तारिय. त्रि ( युधुत्कारित ) युतारा 
हा; तिरस्कृत; अपमानित. 129511880; 
90017160, 11151660. भवि 

धुथूक्तार. पुण ( शयूत्कार ) तिरस्कार 
प८6त00णा6ण४ [0780 90. भयौ? 
८१; 

टल. त्रि° ( स्थुल ) मोया; तगढ़ा, 9; 
3४0 (णपा ४, पिड० ४२६; 

धवश्च, त्रि° ( स्तावक ) स्तुति करने वाला. 
^. 0191561; 8168115४. हे १, ७९ 

थवण. न° ( स्तवन ) स्तुति; स्तव, 7219156; 
14६08107, कुमर 

थे. त्रि (स्थेय) (१) रहने योग्य 
10090169016. (२) जो रह सकता हो 
076 ्र00 08४7 11९९, (३) प° पैल 
करने वाला; न्यायाधीश. ^. ]००९७. हे० ४, 
२६७; 

थे, पु (स्तेन ) चोर; तस्कर. ^ 11167. 
हे० १, १४७; 

थेरिश्, न° (स्थैवं ) स्थिरता, &1980111658; 
अधिपा; 11101688, छुमा० 

थोभ-थोभय. पु" ( स्तोम-क ) “वः "व" 
प्रादि निरर्थक अब्यय करा प्रयोगं, 411 ८७8 01 
1861688 ४561108. च, बै 90. बृह० १ 
विशे० ९३३ दी; 


णो 


दश्च, त्रि ( दचित ) भ्रमीष्ट; वान्त, 
1068160; 1806. सुर० ३, २६५; 
-यम, न्नि° (वम) अत्यन्त भिय, 5681716 


10809710. पेडम० ७७, ३२; 
द्ष्च्च. धु ( दैत्य ) वानव; श्रघुर, ~^ 
01910113 ^ भ्रा शूप, हे० १३ ११ प्र 


15 10760. (२) प° परति; मर्ता. ^ | ऊमा० पाश्च -गुर, पु ( गुह ) थक. 


द्द | 


१06 एध्& भल कभ06 9 16 
11806010 9 0610018, पान्च° 

ददन, न० (दन्य) दीनता; गरीबपन. 20४6145; 
1115 19.716-80906, ह° १,१९१; 

वृष्व पुः न° (देव) देवः माग्य; अदः प्रारनध. 
08.69 06807 ए00पा6. स्रवा 
कूविश्नो दवो" सुर० ८०३४; हे० १,१५३;ङमा'० 
महा० परडम० २८,६ ०; 

द्रविग. त्नि° ( दैविक ) वेव- सम्बन्धी; दिव्य, 
एश {0 ॥06 ९008 176. 
स० ८०६; 

दंटि. त्रि ( दं्िन्‌) बडे दांत वाल्ला; हिंखक 
जन्तु ^ 11 0081; 4 89१86 ४71- 
1021; ^ 0698 07 779. नाट-वेणी ०२४; 

दंड. प° ( दण्ड ) (१) दुःखजनक; परिताप 
जनक, 2971170]; 710001680706, (र) 
दन्द विशेष. ^. 7297416] ₹©1.86. 
पिंग० (३) एक जेन उपासक का नाम, ^ 
79706 078 व (1095919. संथा०६१; 
८४) दर्ड- नायक; सेनापति. ^. &611619}. 
वव० १; --ज्ञन्भः, न° ( युद्ध ) (१) यटि 
युद्ध, 9110 8691056 3001; 71606. 
12 7110 81615 &2त 5097685; (पत- 
€०111€. -लत्तिश्च. त्रि (लात) दर्ड 
देने चाज्ञा, 06 710 1211083 & एप. 
1811116707,06 क }10 10901603 ४ 06. 
चव०१;-पासिग. पु ° (पाशिकः) कोतवाल. +. 
1001166 10201501806, ङुम० १५४ सम 
२६१; उप० १०३१ टी; -राख, पु ° (रास) 
धक प्रकार का नाच, 4. 11716 07 0४766. 

देडञ्चल. प° ( दरुडकल ) छन्दु-विशेष, ^+ 
पात ग ए686७, पग 

दंडग--दंडय. पुं (दणडक) (१) कणं -कुरडल 
नगर का एक राजा, ^. 1172 07 1९91728, 
पाता तक, पठम० १, ६६; (र) 


( ३४६ ) 


[दंत 
दण्डाकार वाक्य पद्धति, मन्थांश-विरोष, „^+ 
86110671068 17 ४06 {00 01 9 816, 
राज० (३) न० दक्तिण भारत का एक प्रसि 
जगल, ^ {9111005 {01651 0 6 1{)6- 
00971 (7119). पडम० ३१,२९; -गिरि. 
पु ° (गिरि) पर्वत चिगोष, ^. 71070917. 
पडम० ४२, १४; 

दंडलदश्च. न्नि° (दश्डलातिक) द्र्ड लेने वाला, 
(26 7110 69065 > 8716 चव० १; 

दंडारकिलिग. पु" ( दण्डारदिक ) दण्ड धारी 
भती्ार, ^. 0007-1866 श ४ 
8४7. निसी° च्‌° ६; 

दंडाररण. न° ( दण्ढारण्य ) दर्तिण भारत का 
एक प्रसिद्ध जगल, 4 16710060 {01681 
07 {6 6९९8 ( 1619 ) पठम० ४१, 
९; ७६, <€; ॥ 

दंडावण. न० ( दण्डन ) सजा कराना; निग्रह 
कराना. (91816 0 एपा18, श्रा० १४; 

दंडाविश्च. ननि०(दणिडत) जिसको दण्ड दिलाया 
गय! टो वह, (18788 †0 ए}, 076 
00501880. चओोष० ९६७ टी; 

दंडिद्य, पु ° (दणिडक) (१) सामन्त राजा. ^ 
76161700प1170& 116. भ्रव० २६२; (२) 
राजकुलानुगत पुरुष्‌, 4. 06506002.07 01 
1021 12011, प्रव & १; (३) दार्डपा. 
शिक, कोत्तवाल. ^ 7001166-111961311४16; 
ए 021. धमंसं० ६६; (४) दणड वाला. 
0779160. वव० ४, (१) प ° दर्ड-दाता; 
द्मपराधं विचार-कर्ता, 0116 110 17111008 
9 एप्1070600° चव^ ई; 

दंडिश्य, त्रि° (द्रिडत) जिसको सना दी गदे हो 
वह, 01115760. सुपा० ४६२; 

दंत. त्रि° ( ददत्‌ ) दानं करता; देता, 000 
९818108; {2010}, रपिड० ६४; 

दंत, त्रि० ( दान्त ) (१) जिसका दमन किया 
गया हो बह; वश मँ किया इध्रा. 650197- 


तच्छ] 
6; 21106160. भरासू° १६९; (२) दो उप- 
वास; बेला. ("0 {४5{8. संबोध० ८; 

दंतच्छुश्य. 4० (दन्तच्छव्‌) ष्ट; होर, 4 11}. 
पाद्म 

दंतपुर. न०(दन्तपुर) नगर विशेष. ^ 18111 
01187 {ए चच° १; 

दंतवलदहिया, खी० ( दुन्तवलभिका ) उद्यान- 
विशेष, ^ 2810611, स० ७०; 

दति. पु" ०(द्न्तिन्‌ › पर्वत-विशेप, ^^. 11101111. 
12171 80 62160, पठम ° १९५६; 

दंतुर. त्रि० (दन्तुर) (१) इन्नत दांतवाला; जिसके 
दति उभड खाभड़ हो, ६४71 102 
४11 71019601 06600. (र) चा नीचा 
स्थान; विषम स्थान. 471 169 106, 
()श्रागे श्राया श्रा; रागे निकल श्राया हृच्चा. 
1016660, कष्पूण 

व्‌तुरिय. त्रि° ( दन्तुरित ) देखो 'न्तुर' शब्द्‌, 
४106 दुतुर'. उप० १०३१ टी० सुपा० २००, 

द्द पु० (हन्द) (१) कलह; छश. 
फृप"8]; 818, (२) युद्ध; सम्राम, 
191, 2387716; (0४५७ सुषा० १४७; 
कमा» 

दंपद, पु ° ब० ( दम्पति ) खी पुरुष का युगल; 
पति-पत्नी. ^ 60718; 180४0 ४०त्‌ 
(18, तिरि० २४८; 

दभ, पु ° (दम्भ) (१) माया; कपट 1290611 
ए9ात्‌, हे" १, १२७; (२) इन्द्‌ विशेष. 
4. 7091116 ९6756, पिग०(३) उगादः 
वञ्चना. 4. 16061; 1 1166. प्रव० २; 

दंभग, त्रि०( दम्मक ) दम्भी; डग, 06, 
सुख ० २ १७} 

देभोलि. पुं०(दम्मोक्ति) वन्न, ^ {7 
001४; ऊुप्र° २७०१ 

दस. पु० ( दंश ) दंतरतः; सपं या भ्नन्य किसी 

कीडे का काटा भ्रा घाव. ^. 818; 

4. 116. ह° १, २६० री०; 





( ३४० ) 


[ द्रकिलण॒ 


दंसग. त्रि० ( दरशंक ?) दिखलाने वाला. 0116 
ए00 50008, 8 दघ्ना, स०्४त१ृ, 

दंस. न° (दंशनः) दांत से काटना. 81/16 
01 6118017 5100 6600,.069178. 
से ९ ९७; 

दसि. तरि ( दर्शनिनू ) किसी धर्म का अनु- 
यायी, ^. {01109 ग 8 7नाद्वाणः. 
सुपा० ४६६; (२) दाशनिक, दशन शाच्च कर 
जानकार, (176 {21011187 10 {76 
&१56708 0 71110800, दुप्र० २६ 
कु्मा० २९; । 

दसा, न० ( दर्शन ) दिखाना, {0 भ0का» 
उप० २११ टी; 

दंसाविद्य, त्रि ( दर्शित ) दिखलाया इया. 
9110010, 1951019 60. सुपा० ३८६; 

दृक्त, त्रि° (दष्ट) जो दातसे काटागयाहो 
वह. 3101670, पडू० 

दख. पु ० ( दत्त ) भगवान्‌ मुनिसुव्रत स्वामी 
का एक पौत्र. ^+ 27870307 07 1070 
(पाध ण7208, पडम० २१, २७; 

द्क्खण, न० ८ दर्शन ) (१) अवलोकन; 
निरीक्षण. 0058178107; {051066100. 
(२) देखनेवाला; निरीक्षक, 0116 100 5665 
15066001. कमा” 

दक्लविश्च, त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया इत्र 
90071. पाद्म° कुमा० 

दकला, खी° ( द्वात ) (१) वल्की-विशेष; 
दाख का पेड. ^. 01.669! 0 21068; 
ए106. (र) फल विशेष; दाल; अमुर. 
(412 706. कप्पू० सुपा० २६७; ९२६; 

द्क्लायणी, खी° ( दाक्तायणी ) गोरी; रिव- 
पती. 2917907; & छपा; प6 0 10 
90178, पाञ्च° 

द्किलिण. तरि ( दकि ) (१) दकठिण दिशा 
मर स्थित, 81४28 70 6 500. 
सुर० ३ १८; गड ° (२) निपुणः चतुर 


दक्खिणा | 


पात; "01161606, भ्रामा० (३ ) 
हितकर, अनुकूल, 9४01४116. (४) 
परपसन्य, वामेतर; दाहिना, 1318117. कमा० 
--पच्छिमा, द्ी० ( परिमा) दरिण 
श्नोर परिचम के बीच की दिशा, नेत कोण. 
8000-6 तध1160प्भा. अवम 
-पुव्वा. खी०(पूवां) अग्नि कोण, 301111.- 
625) 61160100. चद्‌० १; 

दकिलिणा. खी० ( दक्तिणा } (१) दर्िण 
दिशा, 1116 5010. जो० १, (२) दक्िण 
देश, 80617 (01, कप्पू9 
-कथि, त्रि ( कादिन्तन्‌ ) दर्णा का 
अभिलापी. 26811008 0 76 {2666810 
पडम०३०, ६३, --यण. न° (यन) (१) सूयं 
का दक्षिण दिशा गमन, {16111210 
01 7294617 0 116 इपर 09708 
106 801. {06 75 0 ° 06 
687 17 11670 {78 $प्ा 100९068 
{1010 06 80४10 {0 6 20110, 16 
8प्717067 80180160 (२) ककं की 
संक्रान्ति से घन की संक्रान्ति तकके चुः मास 
का काल, {6 58607 11917 0 76 
62 71 फ 11670 06 ९प्रा॥ 1110 %65 
{1071 {06 7101601 ४0 76 80४; 
1009 ५1067 5018166, जो० १; 

द्क््िरुण॒. ° न° ( दाक्षिण्य ) (१) उदारता; 
श्रोदाचं, 61610९18; 1100. 
(२) सरलता, मादर्बव (91600688; 
[197110658; 9{19161117655 सुर० १, 
२९; २, ६२; प्रासू° ८, (३ ) श्नुक्रलता, 
112४ ०180160685; 4 1668.0160685, 
दस्त ० २; 

द्किललय., त्रि ( दर्ित ) दिव्लाया हुश्रा. 
30001. भवि 

दटुंतिय., त्रि ( दार्छन्तिकं ) जिस पर चान्त 
दिया गया हो बह श्रथ, 100 5016 


( ३५१ ) 


[दणि 


67101216 0 11057816 ए 97 
6९870 ]216 उप० प° १४६३, 

दद्ध. त्रि { ड ) (१) चत्ति-भिबिड, भगादू, 
06086; 110106191008. ( २) कठोर; 
कठिन, 1810, 9750. पंचा० ४; (३) 
क्रि° वि० अतिशय, अत्यन्त, + 0685168, 
प९)0. पंचा० १, ७; --धिदय, त्रि° 
( धृतिक ) भ्रतिशय धेय वाला, [19106 
6065516 7916766 पडम ० २६, २२३ 
-मह. त्रि० ( मूढ ) नितान्त मूख, 
05860161 10011511. दे० १, ४, 

दढभूमि, खी० ( दटभूमि ) एक गांव का नाम, 
1१216 2 ४ ?111946 श्राचम० 

दहिश्च, भ्रि० ( डित) दढ किया हच्रा. 
16, (00111160, कुमा० 

दन्त. त्रि ( दत्त ) न्यस्त; स्थापित. 15020. 
11866, 1219660. (२) प° स्वनाम-ख्यात 
एके श्रि-पुचत्र. 4 500 0 9 ७1४03 
11181. ठप० ‰६२; ७६८ टी, (३) एक जैन 
मुनि, ^ प 0102 52171. ्राक०(४) एक जेन 
माचायं, 4. ¶ 21118, {16060601 कूप्र° 8; 

द्त्तं, न० ( दात्र) दाती, घास काटने की 
हंसिया 471 15617167 गं @१४९५ 
(006 07 अ©]प6. दे० १, १४; 

दत्तिय. पु'० ( त्रिक) वायु-पृणं चम॑ 
1160167 प] ग शा, राज° 

दत्तया, खी० ( दाच्रिका ) (९) द्ोटी दंती, 
घास काटने का शख विशेप ^ ६४] 
5016. राज° (२) दान देने वागी खी. ^ 
{61116 6070), चार्‌० २; 

वृदुदुर पुः° ( वटु र ) (१) बाच्-विगो, 6. 
[प्रत ग 19९81 18070106 षगङ्ड० 
(२) प्रहार; श्राघात. ^. 1010, धम॑वि०८९; 

दद्‌ दुल, त्रि ( दहुमत्‌ ) दाद्‌ रोग वाला. 
09718 1106५011. सिरि० ११६; 

द्प्पि. त्रि० ( दुपिंन्‌) श्रभिमानी; गरविष 





दष्पिच्र | 
4770900; 1९०त्‌. कप्पृ° 
द्प्पिश्न, त्रि ८ दर्पिक ) द्पं-जनित. 


1100८66 0 &100206.उवर० १३१; 

दप्पल्ल त्रि० ( दपंवत्‌ ) अहंकार वाला. 
7706871; [30160#. हे०२,१९१} षड्‌० 

द्भ्भिय, न° ( दार्भिक ) गोत्र-विशेष. }प 8100 
ग 9 11688. सू०° प १०, १६ टी; 

द्मगा. त्रि० ( दमक ) दमन करने वाला. ^. 
11211), ^7 070ए0148507 निसी० चू०३; 

दमरण-य. पु न० ( दमनक ) (१) चन्द्‌- 
विशेष. ^ 72110 ?6788. पिंग° 
(२) गन्ध-द्भ्य-विशेष, ^ {1919710 
6प्0597106. राज° 

दृमधर, पु (दमधर) एक जैन मुनि का नाम. 
१06 9 9 पश्चा इक्र, पउमर 
२०, १६२; 

दमयंती. ख्ी° (दमयन्ती) राजा नल की पत्नी 
का नाम. {08 ¶प्€्9ा ग [8 विध्ष. 
पडि० कुप्र° ९४; ५६; 

द्मिल, पु° ( विड ) (१) एक भारतीय देश. 
6. 1861071 0 10619. (२) पु ° ख्ी° 
उसके निवासी मनुष्य. ^ 11120187 
0 08) 6187161. ङप्र० १७२; इक० 

दम्प" पु ०(द्रस्म) सोने का सिक्ता; खोना-मोहरः. 
^. &014-6017. इप० पृ ०३८७; हे०४,४२२, 

द्‌. न° (दक) पानी, जल. प 2161, ह ०१; 
द्यावर, त्रे ( द्यावर्‌ ) दयालु. 11110; 
6]; 0णा09881011216. पडम” 
२६५ ४०; प° पुण १६६१; 

द्र, पु ०न° (द्र) (१) फा; कन्दरा, (9१6. 
(२) गतं; गद्दा, ^ 717. धरमम॑वि० १४०; 
(३) भय; डर, 1691, 1162. कुमा० 

द्रमलिय. त्रि” ( मर्दित ) राहत; चू्ित. 
86260; 20060. भवि 

द्रि. खी° ( द्रि) गुफा; छन्द्रा, (19९९. 
--श्रार, पु ° (चर) किंनर, ^ 70 {11691 


( २५२ ) 


[ दलिश्च 


0908 का#0 & 0प्र097 2 पऽ 9० 
{6 1680. 0 9 10186, से० &, ४४; 
द्रिद्म, त्रि° (दीं) उरा हा, मीत, 2691 
603 11016760, इमा० सुपा० ६४९४ 
दरि, खी० ( द्रिका ) कन्दरा; गुफा, 12911; 

(1978. नाट-विक्र० ८४; 

द्रिहद- न° ( दरिदधिन्‌ ) निधन; दीन; गरीव. 
2001. शरम्हे द्रिदिणो' महा० सण 

द्रिददिय. त्रि” ( दरिद्रित ) दुःस्थित; जो धन- 
रहित ह श्चा हो, 2007 270 7816060. 
महा० पि० २५७; 

दरिसणीय, न० ८ दशनीय ) भेट, उपहार. 
4. 71686719; 4 101, सुर० १०, 8, 

द्रिसाणव, न० ( दशंन ) (१) दशन; साक्ता- 
त्कार, 00581711; 96617. श्राव १; 
(२) न्नि° दशंक; दिखलाने वाला, (016 
प्र]10 8106, मवि० 

द्रिसवि. न° ( दशन ) दर्शन; साक्तात्कार. 
{0016 ४; 2 206 10 1906. महा 
सुपा० ११५; 

द्रिसिश्च, त्रि° ८ दर्शित ) दिखलाया हश्रा. 

800*-60; 11871260. कुमा० उव° 

दल. न° (दल ) (१) सैन्य; लश्कर. 
41105; 4. 000 0 70006, इमा 
(२) धन; सम्पत्ति, प 69110; 10065. 
सुपा० ६३८; 

दलण. न° ( दलन ) (१) पीसना; चू्॑न. 
भाषा; एणणताण्, 070 
8, सुपा० १४; ६१६, (२) चूं करने 
वाला, 0168 110 16169665, सुपा० 
२३४, ४६७; कुप्र° १३२; ३८२; 

दलिश्न, त्रि (दलित) विक्रसित. 21001180 
79०९१. से १२, ९; (२) पीसा 
इश्रा, 11616४०0; (ण96त. परान्न” 
गा०६९१; (३) विदारित; खण्डित, 2101070; 
¶0 , सुर ०४, १९२ 


दवद्वा | 


दवदवा, खी० ८ द्रवद्रवा ) वेग वाली गति 
90660 11011011. पडम० ८, १७३, 

द्वरिया, श्ी° ( द्वरिका ) दोटी रस्सी,. 
91172, विषेण 

द्वाव. न° ( दापन ) दिलाना, (2118 
0 @1९6. निसी० चू° २; 

दवाविन्न. त्रि° ( दापित ) दिलाया हुच्ना. 
(1815680 {0 &150. सुफा० १३०; सं० १६३; 
महा० उप० पर० ३८९; ७२८ टी; 

द्विश्च त्रि (वित) दव-युक्त, पनीली वस्तु, 
(वप्त; एप्त ओओष° 

द्विडी, खी° (द्वादिडी ) तिपि विशेष, ^. 
ए9.९पाश्न श्‌ 100906४, विशे०४६०दी, 

दृव्व प° न° ( द्भ्य ) (१) गौण; श्रम्रधान, 
00701726 3606009, 770- 
08961011, (र) बाह्य, श्रतथ्य.1# > {611781: 
10561107 पचा० ४, ६; (३) न० योग्यता. 
0110688; 70, पचा० ६, १०; 
- लिगि. त्रि° ( लिङ्च) भेषधारी साधु. 
4 01९81158 9107. गु° १०,-- वेय, 
पु ° (वेद्‌) पुरूष श्रादिं का बाह्य श्ाकार, {116 
63167781 {0170 0 117 66, राज 

दसकट. पु ° ( दशकरः } रावण; ४16 
0 9 66160186 66000; एह ग 
1801४ से० १९, 8१; 

द्सखक्रथर, पु ° ( दशकन्धर ) राजा रावण. 


¶16 प्प [४०2 9 1970168. 


गुदउडण० 

दसग्गीच. पु° ( दशग्रीव ) रावण, 118 
8९९०9, पठर्म ० ७३७ ८; 

दसंण. =° (दशण) डश; काटना, 31618, 
91108 भ्रव० ३८; 

द्सणच्छ्य. पु" ( दशनच्दद्‌) होढ; ^ 11} 
सुर० १२, २३४; 

दसवल. पु ° (दशबल) मगना इद्ध, 1010 
1300018. पाश्च हे° १, २६२; 


( ३५३ ) 


[ दहिसर 


समासश्च. त्रि (दशमापिक) दस मते का 
तौल वाला; दस मासे का परिमाण घाल, 
५ 6101108 ४&) 11951025 ( 4. 17 
0 61000 }. कप्पू० 

दसवश्चण. पु° ( दशवदन ) राजा रादणश. 
€ एए 2, से० १०, ९; 

दसा. खी° (दृशा) (१) सो व॑ के प्राणी की 
दक्र वषं की श्रवस्था. ^ 11111160 ‡©218 

०1 ©1.6267161§ ©0्156 ग {1 

01487 6ए6.प †€ा1 ७75 दंखनि० १; 
(२) सूत था ऊन का छोटा) श्रौर पतला धागा. 
^ 60४60 0" 00160 51191] कणत 
0117 {11686. ्रोघध० ७२९; 

दसाणण. पु" ( दशानन ) रारठसेश्वर रावण. 
08१8118, 9 [106 07 06110705, सेर 
2, ६३, 

दसुत्तरसय. न० (दशोत्तरशत) (१) एक सो 
दख, 0118 [1.6 %त्‌ {शा (२) 
त्रि° एक सो दसर्वां; ११०बां. 09 
10160 00 {671. पडम ०११०,४९; 

ददा, पु ० ( दहन >) श्रमनि, 1170. उप 
पुर २९; सुपा० ४७४; शरान रम, 

ददी. श्री० (दहनी) विचा विशष, ^ 111त्‌ 
2 7121021 8111}. पडम० ७; १३८, 

दहाचण, त्रि ( दाहक >) जलाने बाला. 0116 
{00 71708 07 1110168. सण ° 

द्दहि, खी° (द्धि) तेला; लगातार तीन दिन जा 
उपवास, {0166 {४508 %† % 51667. 
संगोध० «८; ॥ 

दहिमुद. पु ° (दधिसुख) (१) द्वीप-वरिशेष. ^+ 
7041116 1818700, परडम० ९१, १; 
(२) एक नगर, (1, पम ० ‰१, २; 

दहिवादण. पु"° ( द्धिवाहन >) नृप-चिगेप, 
शपृ्ा6 9 & 110६. मष्टा 

दहिसर, पु ८ दधिसर ) खाच द्रन्य-विशेप, 
6. त्‌ 9 68{9010. दे०२, २९५९ ३६; 


दाब ] 


( ३५५ } 


[ दिच्चसर 





दाव. पु० (दाव) (१) वन; जंगल. ^ | दादिरपद. पु ( दरिणापथ ) (१) दरण 


10165 07 ]प्16. (२) देव; देवताऽ 
4. @00. से० ६, ४३; (३) जगल की अग्नि, 
4 101650-607019@7 00. पाञ्च 
-्रणल. पु ° (अनल) जगल की श्रा, ^+ 
101650-60709127107, सण० सुपा० 
१६७; पडि०-मि. पु"° (श्रनि) जंगल की 
श्रार, ^ 218 171 116 {0168#, 9 {01651 
00. 76. सण ० सुपा० १९७; पडि० 

दाच, न° ( वापण ) दिलाना, (9751716 
70 2196, सुपा० ०९३) 

दाचगया, सखी० (८ दापना ) दिलाना. 10 
2.88 †0 &18. स० १; पृडि° 

दाविश्च. त्रि° (८ दर्ित ) दिखल्ाया इया; 
अदर्षित. 81070, 11811966. पाञ्च ० से० 
१, ९३; ५, ८५ § 

दाविश्र. त्रि० ( दापित) दिलाया श्रा. 
(9866 {0 &158. सुपा० २४१; 

दाविश्म. त्रि० ( द्रावित ) (१) राया हुश्ना; 
टपकाया ह्या, (9560 0 0026, (२) 
नरम किया हइश्ा, 1800 580; 9010676 
अच्चु० तण; 

दास. पु °(दशं) दशन; ्वल्लोकन, {00118 
४0; 9661788; 00861 %1021. चड्‌० 

दास, पु ° ( दसि ) धीवर, ^ 10167; 
^+ {07]161.. (केवहो घीवरो दासो" पाञ्च° 

दासरदहि. पु" ( दाशरथि >) राजा दशरथ का 
पुत्र रामचन्द्र, 2216 07 32108 ४ 507 
07 19881809. से० १, १४; 

दासस्च. पु ०( दाससत्य >) भरीकृष्णा. 91166 
11180118. अच्चु० १७; 

दाह. न° ( दहन ) जलाना, भस्म कराना, 
-उपप्णण; ्विक्वपलाणष् 0 95768. 
परमण १ ०२, १६ १, 

दादविय. नरि ( ददित ) जलवाया हुश्रा; 
श्राग लगवाया द्मा, 1301111, हम्मीर ० २७; 


देश की श्रोर का रास्ता, ^ 0४ {0 {18 
12०५०४०, (२) दरण देश 116 50111- 
@17 0871 ° [7019 {6 26668. 
"च्छामि दाहिणपहं' पञम० ३२, १३, 

दादिणी. खी ( दक्तिणा › द्रण दिशा. {116 
80710. कुमा० 

दि०रि० बण०्( द्वि) दो; दो की संख्या बाला. 
(0. हे १, ६४; से० ६, ९३, 

दिश्च. पु° (द्विज) (१) दन्त, दात, ^ 10010. 
(२) ब्राह्मण श्रादि तीन वशं, ब्राह्मण, त्निय 
श्नीर वैश्य. 1116 {11 {11166 02568 07 
1116 त्ा1तवप्ऽ 11४, 4 319110879, 
एशान्णधङक४ धात्‌ 5215119 (३) वृत्त 
विशेष, टिंवड का पेड, ^ 1170. 0 166, 
हे १, 8४; - सय. पु° (राज) (१) उत्तम 
द्विज.76 065 13097099, (र)चन्द्रमा, 
106 11002, सुपा० ४१२, उम ० १६; 

दिञ्च. पु० ( दविक ) काक; कोचया. ^ 010. 
उप ० ७६ टी; 

दिश्च, पु° ( द्विप ) हस्ती; हाथी. ^ ५16- 
7010900. ह० २, ७६९; 

दश्च. त्रि० ( हत) हत, मार डाला ह्या. 
11116त. ष ० १६; 

दिश्य. ि०(दित्त) चिन्न (प, 0770, 6. 
धम्मो० १; 

दि्मंवर, त्रि ( दिगम्बर ) नग्न; वद्ध-रहित, 
रीथ 7916 त0नमणानत, (२) प” 
एक जैन संप्रदाय, 4. य 212 8877078 
089; 4. च 2170 586४. भवि ° उवर ०१२३; 
कुभ्र० ४४२; 

द्विश्स, पुं° न° ( दिवस >) दिन; दिवस, ^ 
08. गठड० पि० २६४; कर. पु ° (कर) 
सर्य; रवि, {18 3. से०१, ९; - नाह. 
पं० ( नाथ ) सूयं; सूरन, {४6 ०. 
पडम० १४, ८३; 


दरण] 


( २५६ ) 


[ दिरिय 





दिडण, च्रि° {( दियुण ) दूना, दुगुना, ¶ ५0 
{01, 00४16, {106 पि० २६८; 
दिकण. पु० { द्रेष्काण ) मेष अदि ल्नोका 
दशवो हिस्सा, 1116 {61611 7811 07 ४8 
1195108 6/९, (06 310 01 ^.1168 ग 

116 20016. ) राज ° 

दिग्धिश्ना, खी (दीर्धिका) वापी; सीद 
वाला कूप. ^. 12186 #6।। 7111 31608 
1690176 000 10 606 97678 
6९. स्वप्न० १६; विक्र° १३६; 

दिच्छा, क्षी° (दित्सा) देने की इच्छ, 
0616 ग हायण कुमर २६६; 

द्िट्, ति° (ट) (१) श्रमिमत ^ 10१66. 
4 00670060, 4.010116त. ( २ >) तात, 
प्रमाण से जाना हृश्रा 7710071; 06 
8000. उप तपर, बृह ० १; -पाठि. 
त्नि° ( पारिच्र ) चरक-सुश्रतादि का जानकार. 
00 0 णा क्र 
(1818179 9 891४. च्च ७४, 

दितिश्च. ननि° ( दार्ान्तिक ) जिख पर उदा- 
हस्ण दिया गया हो चह, 7, ]18716त 
12101. विशेर १००९ टी; 

दिटि. खी (ष्टि) तारा, मित्रा शादि योग 
दि. 70010 0115114 70 0 ग150४) 
0211860 (2५8 210 11179. ्िरि० ६२३; 

दिद्िकीब. पुं° (इश्िक्लीब) नपसक विशेष. ^ 
[एत्‌ भं 17006९४ 6807, निसी° 
० 

दिदि्ध, पं ( इ्टिबन्धं ) नजर बोधना, 
09361720107 01 16668701 ग 16 
86106; व टाक, वप० ७२८ दी; 

दिटिसखय पुं° ( द्टिराग ›) ( १) द्शंन राग; 
ञ्रपने धमं पर अनुराग. {1601107 {01 
06"8 0. श्म. धमं० २६; (२) 
चासुष स्नेह, 1108] 10१6, त्रभि० ७४६ 

दिदिक्ल. न्न € द्टिमव्‌ ) प्रशस्त इष्टि वाल. 


8१716 19156017 © 68. पवम० 
२८,२२; 

दिद्िविख. पु (इषिविष) जिसकी दृष्टि म विष 
हो पूसा सप, ^. 581061४, से० ४, ९०; 

दिणदंद्‌. पु°(दिनेन्द्र) सयं; रवि. 7116 ऽप. 
सयुर 

दिणवंध. पुं° ( दिनबन्धु ) सूं; रवि. 16 
87, पुष्फ० ३७; 

दिणमुद, न° ( दिनञ्ुख ) रभाव; प्रातःकाल. 
1101108; 1116 ०9$-0168, पान्न 

दिणरयशिकरी. खी० (दिनरजनिकरी) वि्ा- 
विशेष. ^. 1176 ¢ 1086169] श्रा. 
पठम० ७, १ ३८ 

दिरिंद. पुण (दिनेन) सूं; रवि. 106 भ, 
सुपा० २४०, - 

दिरेल षु ०' (विने ) (९) स, सूर 
रि. कष्पृ० (२) बारह की संख्या. ^ 
7070067 0 61९6. विवे १४४; 

दिरणेन्नय. त्रि (दत्त) दिवा श्ना, 17911. 
्रोध० २२ भाण्यी, 

दिन्त, न्नि० { दीक्ष ) (१) तीदणीभूत; निशित, 
90106060, + 11660. हुश्च ° ११ 

दिन्त. च्रि० (श) (१) मारने घाल्ा. ^ 1111671. 
(२) हानि-करक. [71] 71008. श्रोघ० ३०२४ 

दित्तिज्ञ. नरि ८ दीिमान्‌ ) प्रकाश बाला, 
1311600; 91108. सम्मत्त० १९६; 

दिदिक्ला-दिदिच्छा. खी० ( दिता ) देखने 
की इच्छा, 1260516 ग @19". शज° 
स्पा० २६४; 

दिद्ध. ननि° ( दिधि ) लित. 80681608 
64.1101716; 0००९. निली° ° १ 

दिष्य. त्रि ८ दीप्र ) चमकने वाला; तेजस्वी, 
श्ण; एता; वाणी, से० 
१६१; 

दिरिय. पु (द्विरद) हस्तीः शथी. ^ 
शनृश्#. ह० १, ६४; 


दिवाइत्ति ] 


दिवादत्ति. पु" ( दिवाकीतिं ) चारडाल; भंगी. 
6. 2091900} ¢ 562१6716, दे° ‰, ४१; 

द्वाकित्ति, पु० ८ दीवाकीत्ति ) नापित, 
हजाम ^. 0210861. कुम २८; 

दिवामुह. न° (दिवाुख) प्रभात. 1018; 
81, 09018, गडडण० 

दिवायर. पु (दिवाकर) (१) सिद्धसेन नामक 
विख्यात जैन कविं श्नर तार्किंम, ^ ५6]]- 
0100 706४ त =011105010761 
7810160 8100)195608. (३) पूवेघर सुनि, 
4. 32117 61860 171 1१83. सम्मत्त ० 
२४६९; 

दिवायरत्थ, न° ( दिवाकराख्च ) प्रकाश कारक 
अञ्च-विशेष, ^ 117 ग 1701586, 
02511 11607, परम ० ६१, ४४, 

दिदिश्च. पु° (द्विविद) वानर-विशेष. ^ 1111 
0 11006, से० ४, ८; १३, ७२; 

दिविजञ, त्रि ( दिषिज >) (१) स्वगं मे उसपन्न. 
807. 77) 106 68560. (२) पु ° देवः 
देवता. ^ ९०0. मिभ ७३ 

द्वि. न° ( दिव्य ) (१) शपथ विशेष; आरोप 
को शुद्धिके लिए किया जाता अग्निप्रचेश रादि, 
4 11710 0४10; ^ 8016101 06619 
18107, उप० ८०४; (२) प्राचीन काल सें 
चुत्रक राजा की मृत्य होनाने पर जिस चमत्कार 
जनक घटना से राज-गही क किए किसी मनुष्य 
का निर्वाचन होता था वह हस्ति गजंन, अश्वहेषा 
श्रादि श्रलोकिक प्रमाण. 1 06 010 025, 
7160 & 1178 016 11116855, 90 
9807 80०96 25 > ह 0 
४06 0४88 ॐ 0००त९र्धपा 66४8, 
108 (पाणण 9 कण नन7906, 
0616070 9 & 0156 €76, 616 
ऽपः 7008. प° १०३१ टी; 
(३) वेला, तीन दिन जा लगातार उपवास. 
11166 {955 2# 2 11006, संनोध० «ठ; 


( ३५७ ) 


[ दिहिम 


मारु. न ( मानुष ) देव श्रीर मनुष्य 
संदन्धी हव्यीकतो का जिसमे वंन दो पेखी 
कथा वस्तु, -&. 8101$ 16561110 16 
0672113 161४717 †0 @०ऽ 97 
1091), स० २३ 

दिस. पु० ( दिश ) एकं देव-चिमान. 4 
61651191 ४11-3)7}, देवेन्द०° १३१; 

दिस, त्रि° ८ दिश्य ›) दिशा ओँ उत्यन्न, {10- 
११९७ 1 90 पप्रा, से०६, ९०; 

दिखश्रा, खी° ( दण्द्‌ ) पत्थर; पाषाण. 
97006, षड्‌° 

दिखाश्नद्. न० ( दिशाचक्र ) दिशात्रों का 
समूह. ^. 00118610 0 11660105, 
गा० ९३०, 

दिखागच्य. पु ( दिगज ) दिग्‌-हस्ती, 06 
0 06 श्व 9900 भऽ 891 {0 
९20 200 01896 ०४७४ 78 
शद 6०10४ 008, से० २, ३ 
१० 2 ६; 

दिसादंति. पु ( विगदन्तिन्‌ ) दिग्‌.हस्ती. 
16 श्दिसागन्नः. सुपा० ४८; 

दिशामत्त न० ( दिङमात्र } अत्यल्प; संतप्त, 
1१6 70616 17660107 0० 10468 
107; 6170, उप० ४७६; 

दिसिभ. पु ( दिगिभ ) दिगज, दिग्‌-हस्ती. 
106 'दिसागश्र". गउडं० 

दिस्स, त्नि० ( दृश्य ) देखने योम्यः रत्यक्त लान 
कां विषय, 1510168; 0100४ 0 08 
5667 , धमंसं० ७२८; 

दिदि. श्री०( धृति ) धेय, धीरज. 72216110. 
हे० २, १३१; कुमा० 

दिहा. ० ( दधा) दो परमार. 7016017. 
0816-7 0 29708; 10 1105 
(07190708. हे १, ६७; 

दिहिम. च्रि° ( तिमत ) शेयं-शाली; शीर. 
11111; 8690४; 16801006. ¶ुता० 


दीव) 
दीव. पु० (द्वीप) सौराष्ट्र का एक नगरः; दीव. ^ 
५४5 ००1०५ 10172 17 8िक्पा987019. 
अच० १११; 
दीव्य, न° (दीपक) छन्द चिशेष. ^ 70211 
८प्ुक्' 67:88 चजि० २६; 
वरु. नि (हवीपन्ञ) दीप के मागं का जान- 
कार, {10116 {16 1080 ४0 21१8. 
उप ० ९६८; 
दीवाली. ज्ी° ( दीपाली ) (१) दीप-पडक्ति 
¢. 10 0 11005, 300पा9 
711ए170801, (२) दीवाली; पवं-विशेष; 
कातिक वदि ्रमास. 11116 1651४81 62116 
{01211 061 011 06 716716 ग 76 
71007 170 106 ^ 50518 1107117, दे» 
2, ४३; 
दीवाली. खी” ( दीपावली ) देखो दीवाली" 
शब्द्‌, 106 दीवाली", ती° १६; 
दीविश्चंग. पु ( दीपिकाङ्ग ) क्प वृन्त की एक 
जाति जो श्रन्धकार को दूर करती है, ^ 1170 
ग 766 1161 16110968 तक्षा 685, 
पठम० १०२; १२९, 
दीवी, खी° (दीपिका) लघु भरदीप, ^. 8712] 
19110, श्रा १६; 
दीवृसव. प° (दीपोरसवं) कार्तिक वदि श्रमा- 
चस; दीवाली. 11116 {85158] छान्त 
01 श्चा नृत्‌ 00 06 71107 ग पश्र 
1010011 171 7116 4808178, ती० १६; 
दीह. पु" (दीर्घ) (१) दो माश्रा वाला स्वर-वरण, 
1100 ए०५९]. पिर० (२) कोशल देशं 
का प्क राजा, ^ {1& 0 {0808918 
८0, उप० प° ९८; - रिदा, श्री" 
( निद्रा ) मरण; मौत. 716 62111. राज्० 
--दंसि. त्रि ( दशिन्‌ ) दूरदर्शी; दूरन्देशी, 
10ए1व676प्रतना;2 ४ -900060. 
सुर० ३, ३; सं° ३२; --दिटि. त्रि° (ष्टि) 
(१) द्रदर्शी; दृरन्देशी. 27071090; 








( ३५८ ) 


[ दुश्रज्न 


1,078-5&1॥66. (२) खी० दी्॑-दर्दिता,. 

0109106166, 7018861 घमं० १ 
पेटि, ननि (भेरिन्‌) दूर-दशी. 21091060 
09151206. पडस ° २६,२२; ६१,१०६; 

दीघ. नि° ( दिवसान्ध ) दिन को देखने म 
श्रसम्थ॑, {1121016 ४0 56 171 19 १४. 
भरासू° १७६; 

दीहडक्ष. त्नि° ( दीर॑दषट ) जिसके सखापि ने काटा 
हो वह, 016 प्र 10 39 आप्ष्ट एफ 9 
861060४. निसी° च्‌० १; 

दोह, पु ° (दी्पुष्ट) यवराज का एक मन्त्री, 
4. 11715161 0 ४४९18] 2* वृह० १६ 

दीहरिय, ्ने° ( दीर्धित ) लम्बा किया हुश्ा, 
16700606; 10106860 गडड० 

दु. पु° (दु) वृत्त, पेद. गद. ^ {706 उर० 
4; 

दु, श्र° (रिति) दो वार; दो दफा 10 
1117165, 168, सुर० १६, 4%; 

दु. अ (दुर्‌ ) (१) सुशकिली, कषिनाईै 
700. (२) निन्दा. 131४106; 
(90916. हे २, २१७; प्रासू० २९; 
सुपा० १४३ । 

दुद. त्रि ( दुत ) पीडित; हैरान किया हा, 
29०6; 8258860, 1101111610060/ 
उप० ३२० टी; 

दुञ्मकर. त्रि (दयत्तर) (१) अकान; मूख; 
शप्त. 17001151; 9111#, उप० १२६ यी; 
८२) पु"° खी° दास; नौकर. ^ 361ए91}. 
पिंड 

दुद्यरुश्च. पु ( द्वयक ) दो परमाग्ो का 
कन्ध, 47 26819886 0४ 110166प16 
07 ¢ 0 21005, विश्चे० २१६२; 

दुश्चर. त्रि (दुष्कर) सर्कल; कठिना से जी 
किया जा सके वह. 10010. प्राक° २९ 

दुश्रल्ल. न° (बुद्धल) (१) वद्य; कपद्ा, ^^ 

वनौ, ^ 09176पा.८२) महिन वल; 





दुश्चाई ] 


सूक्म वल्ल. ^ 681 116 &811167#. 
हे० १, ११६; भराप्र” 

दुश्चाइ पु° (द्विजाति) बाह्मण, स्रिय, श्रर 
वैश्य ये तीन वणं, 1116 {11166 ७४६68 
0 8110 पऽ 6. €. ^+ 19111081; 
ताकु 90 पणन हि० १, 
६४; २, ७६; 

दुउशणिद्य, न्रि° ( द्विशुरित्त ) दूना, दुगुना. 
{ ५166, 00016; (1'*०-0 व, कमा० 

दुंडम-दुंदुह. पु ° ( इन्दुम ) (१) सपं की 
एक जाति. ^. 1176 ग ऽन. दे° 
७, ९१, 

दुकम्म, न° ( दुष्कमंय्‌ ) पाप; निन्दति काज. 
910; 1616 9@0ा, आ० २७; 
भवि9 

दुकाल. प° इष्काल) अकाल. 1811116, 
16910. सिरि० ४१ 

दुक्षदिर, न्रि° (दुष्कन्दिन्‌) श्र्यन्त श्राक्रन्द 
करने वाला, (116 110 12116105 
7100059], भवि, 

दुक्कप्प. पु ° ८ दुष्कल्प ›) शिथिल साधु का 
द्याचरण; पतित साधु का ्राचार, (0110८७४ 
0 {76 86018 897. पचभा० 

दुक्षम्भ. न° (दुष्करमन्‌ ) दुष्ट कमं, सदाचरण, 
"1016 8601010, 23४0 60106}, 
सुपा० २८, १२०३ ६००; 

दुज्ञरकरणा, न० (दुप्करकरण) पांच दिन का 
लगातार उपवास. 196 {४५४5 87 & 1176. 
संबोध० ९८; 

दुक्षल. न° (दुष्डुल) निन्दित कुल ^. 080 
0४ 10 किणो, धर्म ° १, 

दक्ख. क्रिनि० (दुःख) कष्ट से, स॒रिकिली से. 
प१1४0 ६6४ तािलपा्ग 00 ५16 
प16. वसु (२) द्रि० दुःख वाला; दु"खितः 
दुःख-युक्त. पध) 1159679016. 
चे० ३३,-च्चाराह. त्नि° ८ श्राराण्य ) दुःख 


( ३५६ ) 


[ दगा 


से श्राराधन योग्य. १४ 01501199} प 
&1829 01001. वना० ११२-श्रावद्‌ 
त्रि ( श्रावह ) दु.ख-भद्‌, 0917]; 
110प0168०06. पडम० १९, १००,- 
कर. त्रि० (कर) दुल जनक. 28111; 
1100101680206 सुपा० १६९, -मल्िय, 
त्रि” (अजित) जिसने दु.ख उपार्जन किया टो 
चह. (016 100 ॥४§ ९0४ }0917; 

दुकलत्त. त्रि° ( दुखातं ) दु. से पीटठित्त. 
11876836; 4016100. सुपा० १६१; 
स० ६४२; प्रासू० १४४; -गवेसण, न° 
(गवेषण ) दुख से पीडित की सेवा; श्रातं 
शश्रुषा. 8619166 0 {6 015४16586त. 
पंचा० १६ $ 

दुक्खरिय, पु ८ दुप्करिक ) दास; नोकर, 
¢ 567ए17 निसी०च्‌० १६; 

दक्रया. स्रीण(दुष्करकिा) (१) दासी; नौक- 
रानी, ^ 11210-56159.711 निसीरचु° १६; 
(२) वेश्या,वरागना.^+ 1181107; 4 77051- , 
६9; 4 600९प् 06 निसी० चू० १६; 

दुक्लविश्च. त्रि° (इ खित) दु.खी किया हु्ा, 
0151164860; 4171166, उप० ६२३४; 
भवि० 

द्कलोह. पु° ( दु.खौध ) दुःख; रारि. 
1०० म पाभ 00698. पडम ० १०३) 
१९६, सुपा० १६१, 

दुक्णलोह. नरि° (दुःरोभ) कंष्ट-कोभ्य, सुस्थिर. 
2920 $, [111100*60.016. सुषा० १६१; 
६२६; 

दुखंड. न्रि° (द्विखण्ड) दो दुकडे बाला, +~ 
171 #0 1016665, उप० &८६ टी; भवि 

दुगंणा. खी° (जगुष्पना) धृणा; निन्दा, .6.- 
5018; {267700९11. पडम ० ६ ६%; 

दुगा. खी० ( उगुप्सा ) वृणः; निन्दा. {5 
९०५१ ; 4 ९6702; (0४ पाच्रर 
<| ० ०७३ 


दुगस्ंपुर्ण । 


क नं° ( हिकसंपृणं ) लगातार बीस 
दिनि का उपवास, {16716 {५508 2४ ४ 
116. संबोध० ८; 

दुगंग, त्रि° ( जुगुप्सक ) धृणा करने बाला. 
016 110 2011015 01 2007117806९. 
श्राचं० २३ 

दुगद्धण. न° ( जुगुप्सन ) धृणा, निन्दा. 
10180 ^ 10116166, पि० ७४४ 

दुग दुग. पु" (दीगुन्ुक) एक समृद्धि शाली देव. 
4 {10111511 &00., सुपा० ३२८, 

दुगगंदि, ची ( दुर्जन्थि ) दुष्ट न्थ, ^ 190 
0. पि° ३२३; 

दुभय, न०।दुगंत) (१) दरिद्रता, [)1५1685. 
(२) दुःख, >", ^"6100.संबोघ ०४, 

दुभाह. त्रि° (दुह) जिसका ग्रहण दुःख से हो 
सके वह, ४111९11 6871 0€ {धशा 11 
010. शरप्िठपा४ ४0 06 (श्त 
01 #000101}011५6त्‌. उप० प° ३६०, 

दुर्गा. ख्ी° (दुगा) (९) पावती; गोरी. 1221 
१४४1; © 9४पय. पाश्च सुपा० १४८) (२) 
प्ति विशेप ^ 11710 0{ 170. श्रा० १६; 

दुग्गाई-दुग्गाएवी-दुम्गदिरै-दुग्गावी. खी" 
( दुगदिवी ) (१) पावती, गौरी, 9717४01. 
(२) देवी षिंशेष, [102 &०6688. पड्‌० 
ह° १, २७०; कुमा०-रमण. पु° (रमण) 
महादेव, शिव. }{2119060; 8111४. षड्‌ 9 

दुग्गृढ. त्रि° ( वुग्‌ ढ ) अत्यन्त गुप्त; भति- 
भच्छुक्न, (700 00766846. क्व० ७, 

दुग्घड, त्रि° (दुव) श्रसंगत्त, {71701018016, 
{6०ाभऽ80, धमंवि० २७० 

दुग्धडिश्च. त्रि° ( दुषैटित ) दुःख से संयुक्त, 
एषण. (२) खराब रीति से बना इया. 
22018 10४06. दुश्दिश्मंचश्नस्य' गा० 
६१०; 

दुग्धर, न° (गृ ह) दु धर. 4 ९ 1101148. 
भवि° 





# 
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दुग्घास्त. पु° ( दु्मास ) दर्भिक; शका, 
06010; ए ्ण06, चह० ३; 

दच्च, न° ( दौत्य ) दूत कम॑, समाचार पटु 
चने का कायं, 16२46; 1189० 
1017876. पाञ्म० 

दुच्चज्ञ-दु्चय. चि० (दुस्त्यज) दुःख से त्यागने 
योग्य, {2110८1४ ४0 06 ९0००५०४6. 
कुमा० उप० ७६८ टी; 

दुश्चार. त्रि° (दुश्चार) दुराचारी. 1610118; 
110610८8. भवि° 

दुच्यारि. त्रि ( दुश्वारिन्‌) दुराचारी; दष्ट 
चर्ण वला. ४1610८5; "16164. 
स० ०६; 

दुचिचतिय, न्न ०(दुर्िचन्तित) (१) दषट-चिन्तित. 
22.015 10601860 परडम° ११८, ६७; 
(२) म° राव चिन्तन, 116 0071{9}- 
18110. पडि० 

दु च्चिगिच्छु. त्रि० ( दुश्चिकित्स ) जिसका 
प्रतीकार मुश्किल से हो वह, 1211001४ †0 
06 ९6. स° ७६१; 

दुश्वेटिय. न° (दुश्चेटित) शारीरिक दुष्ट श्राच- 
रण. 7101686 &०७७प'७, पडि० सुर० 
६, २३२; ४ 

ुच्डड्‌. नि (दुरचुदै) दुस्त्यजः दुःख से कोने 
योग्य, 001} {0 79 22700760. 
धमेवि० १२४ इ 

दु चे, त्रि (दुर्ेद्‌ ) जिसका चदन दुःख से 
हो सके वह, [2100] 0 76 (प. 
पठम० ३१, ९३, 

दुजीह. पु" ८ दि जिह ) (१) सप; साप, ^ 
81210; ^ ऽशशा#. (३) दजन; खल 
पुष. .411 1118116618 {61900, ¢ 
10100 1871, सदि ° ६३; कुमा० 

दुज्जाय. त्रि° (दुर्जात) दुःख से निकलने योग्ध- 
फीता ४० 6006 गा, से०१२, ६२; 

दु जित. पु (द्यन्त) एक प्राचीन ऊन शुनि. 


दुजीच } 





~ 21016116 व्ा> 88177, कष्प० 
दुज्जीव, न° ( वुर्जीव >) ्राजीविका का सय. 
0697 0 07067866, विशषे० ३४९२; 
दुज्जेश्. न° ८ दजेय ) दुःख से जीतने योग्य. 
(0०0७7906 1४0 0106, सुपा 
२९८३ सहर 

दुज्छाश. न° ( दुभ्यान >) दुष्ट चिन्तन, 23280 
11601181107, धमं ० २; 

दुद्धप्प, पु ° ( इ्टत्मन्‌ ) दुष्ट जीव, प्रपी प्राणौ. 
8.0 81] ऽ0 प्र], पडम०&, १३६, ७९, १२; 
दुरिणिश्न, त्रि° ( दून ) पीडित; दुःखित. [)15- 
1165660; -6.16066. गा० ११; 
इरिणकलेव त्रि ( दर्निेप ) दु.ख से स्थापन 
करने योग्य. 121001† ० 06 86४४ 
1316 गा० १९४; 

दुरिणिमिंञ्. भरि” (र्नियोजित) दुःख से जोढा 
हुश्या. 40178 भ1{0 ती 6 ्कि. से° 
१२,१६; 

दुरिणमित्त. न० ८ दुनिंभित्त ) खराब शङ्न, 
श्रपशङन, 471 11] 01167; 47 6४1] ध्ा- 
0711. पडमण० ७०३९, 

दुरिणविटु ्रि° (दुनिंविष्ट) दुराग्रह, 00511 
1206; 61915167 निसी °च ° ११; 
दुरुणेय न्रि° (देय) जि्तका हान कष्ट साध्य 
हो वह, {1096प]# 0 06 0९7, 10- 
60171101610979016. उचर० १२८, उप० 
३२८; 

दुत्तडी. खी ०(दुस्तटी) खराब किनारा. ^+ 20 
81010 01 097], धम्म० १२ टी; 
दु त्तव. त्रि° (स्तपः) कष्ट से तपने योग्य, दुःख 
से केने योग्य ( तप ). [017€८ए४ 80 ४0 
008०17७ 07 10796186. धमां० १७; 
दुत्तुड. पु (दुस्तुण्ड) दुसु ख; दजन, 4. +16- 
18 1118. सुपा० २७८, 

दुत्थ, न° (दौ.स्थ्य) दुर्गति, दु.स्थिता, ^ 120 
206; दुल्येवि धीराः कुप्र०५४; सुपा०२४४, 


( २६१ ) 
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दुस्थिश्च. त्रि (हु.स्यित) (१) दुर्गत; विपत्ति- 
अस्त, 1)131168880, {22 10016. रयण० 
७९; भवि० सण० (२) निर्धन, गरीब, 1- 
0106110; 2001. कपर १४६; 

दुह॑स. त्रि° ((दच्श) दुरालोकः; जो कथिनाह से 
देखा जा सके. 11611 ४४ 16 ५660 
0100 वा06पाए. उत्तरण १४१; 

दद्म. पुं° (दुर्दम) राजा अ्श्वभ्रीव क! एक दृत, 
4 116856761 0 ४16 108 ^ 510४० 
01152, श्चाक० 

दुदेय. त्नि° (वरदेय) दुःख ८ रेने योग्य. [)1#- 
0प्1{ {0 06 हए 9 प° ६२४; 

दुद्धंस, नि° (दुर्वसः) जेसका नाश सुरिकली से 
हो. [0100४ #0 6 2915160 सुर० 
१, १२; 

दुद्धर. त्रि०(दुधर) (१) दुय, 11110109]; 
ण्व. कृमा० (२ ) पु° 
राचण॒ का एक सुभद, ¢. 7811101 ए[ [४४ 
ए0118, पडम ° ८६, ३०; 

दुद्धसमुद्‌. पुं° (दग्धसञुद्र) कीर समुद्र, जिष 
का प्रानी दूध के जै्ता स्वादिष्ट है 106 580 
01 1011 गा० ३८८; 

दुदधोश्हि-दुद्धोदषटि. प° ( दुग्धोदधि ) सीर 
समुद्र, जि्तका पानी दूध की तरह स्वादिष्ट है. 
4 569, 9 © फ४67 15 11६ 
1110 ४४७ 47 066 9 11111. 
गा० ४७९, उप० २११ टी; 

दत्य. पु० (दुर्नय) (१) श्रनेक धमं वाली 

वस्तु मँ किती एक टी धमं को मान कर श्रन्य 

धर्म का प्रतिवाद करने वाल्ला पत्त, ^ 7911 

{11611 18005 01 607062130006% 

19165 9० 296667४९ 071$ 06 

19676 9 & 011 10110 प्रा 

10115 79165, खम्स० १९; (२) त्रि 

दृष्ट नीति बाला, श्रन्याय कारी, 782९198 

01 0 161९6 [0116 उप० ७६८ टी; 





दुक्निर्गह | 


(91 ~प त्रि० (कारिन्‌) भ्रन्याय क्ररने वाला, 
णण, सुषा० ३४१, 

दु्िग्गद, भ्नि° (दर्निवरह) जिसका निग्रह दुःख 
सै हो सके बह; भ्रनिवायं, [116101659016; 
060१९०9४]. उप० प° १५३; 
दुन्निवार. ्रि° ( दुर्निवार ) रोकने के लिये 
श्रशक्य, जिसका निवारण मुश्किल से हो सके 
वह, 1010८प{ #0 06 0166160; 
11688016 सुपा० १२३; महा० 
दु्धिवारणीय. त्रि° ( दुर्निवारणीय ) देखो 
(ुक्निवारः शब्द, 106 दुन्निवार', स° 
२४२; ७४९१; 

दुपरिच्चणीय, त्नि° (दुष्परित्यजनीय) दुस्त्यजः; 
दुःख से छड्ने योग्य, 1)10प्]¢ {0 6 
&0211001160. काल्ञ 9 

दुत्त एु ° ( दुष्पुत्र ) इपुत्र, कपूत. ^ 015- 
0060161 30171. पडम ० २६, २३; 
दुपेच्छु. त्रि° ( दुप्मेह ) दुशं; श्रदश॑नीय. 
010 6ा{ ४८ 6 96९, भवि 

दुप्पद, पु ° (दुष्पति) दुष्ट स्वामी. ^ + 1618 
0570६. भविं° 

दुष्पक्खाल. त्रि° (दुष्राल) जिसका प्रत्तालन 
कष्ट साध्य हो वह. 10८] ४० 8 
४५60, सुपा० ६०८; 

दुप्पच्चुप्पे किलय. त्रि ( दुष्मद्युसेरित ) ठीक 
ठीक नदीं देखा इरा, 3901 66611, प्रच ०६; 
दुष्पजीषि. त्रि ( दुष्मजीविन्‌ ) दुःख से जीने 
वाल्ला, [17 पाध) त0९पोक्षि. 
दसच्‌ ° ६; 

दुष्पडिणर. न्नि० ( दुष्भतिकर) जिसका प्रतीकार 
दुख से किया जा सके. 7176प]{ ४० 8 
16515660]. वृष ° ३; 

दुप्पडिपुर. त्रि” (दुष्यत्तिपूर ) पूरने के किये 
अशक्य, 21106111} 0 6 71160. क्ु° 
दुप्परिष्दिय, त्रि° ( दुष्पणिष्ित ) दुष्मयुक्त; 
जिसका दुर्पयोग किया गया हो वह, 11161 








( ३६२ ) 


[ दृष्फड 





15 1151560. सुषा ४०; ° - 

दुप्पघंस. त्रि° ( दु्पधपं ) दुरधंप॑; दुर्जय, [7- 
$11101016, पि० ३०४; 

इुप्परिदञ्च, त्रि ( दुष्परिचित ) श्रपरिचित, 
09(वभ 60. से० १३, १३; 

दुष्परिणाम. त्रि (दरप्परिणाम) जिसका परि- 
शाम सराव हो; दुरविपाक, प 1056 168प]# 
15 9. भवि 

दुष्परिमासं. त्रि° (दुष्परिमर्ष) कष्ट साध्य स्यशं 
वाला. [2106प्ो{ 0 06 {०८16व. से° 
€, २४; 

दुप्परिवत्तणु. त्रि (दुष्परिवर्तेन ) (१) 
जि्तका परिवर्तन दुःख से हो स्के वह, 
[0106ण]# 0 06 09060. (२) न” 
दुःख से पी लोरना, 10 1612 प] 
0100] तुर 

दुप्पवच, पु° ( दुष्पपन्च >) दुष्ट प्रपच, ^ 
6911 (1161. मवि 

दुप्प्वणु. पु ° ( दुप्पवन ) दुष्ट, वायु, ^ ४4 
1110. भवि° 

दुप्पह. त्रि° ८ दुष्पथ ) जां दुःख से ना सके 
वह; दुगंम. 12106]# {0 6 [पणः 
पात्‌ 6 06 77661906, मोह० ७२; 

दुप्पाय, न ( इष्याप ) तप-विशेष} ध्राय॑बिल 
तप. ^ 1६10 01 धपऽ{0यफ, संबोध० २८; 

दुष्पिड. पु° ( दुषित ) इट पिता. ^ 6+1। 
19706. सुपा० ३८७; मवि° 

दु्पिय, त्रि ( दुष्य ) भ्रभ्रिय. [)1511\00; 
015871969016.--भ्मासि, ज्रि०(भापित्‌ ) 
श्रभिय-वक्ता. 8706811 पर्170 0 
0891871 01768. सुपा० ३१४; 

दष्पेक्लणि. त्रि° ( दुष्मे्चणीय ) कष्ट से 
दशंनीय, 1210016 {0 16 869, नार 
वेणी° २९ 

ुष्फड़, त्रि ( दुष्फट ) मुश्किल से फटने 
योग्य, 1)19९प्र]# ६0 6 एना, त्रि० ८३, 


इनम ] 





= त्रि०° (दुग्ध) (१) दुह्य हुश्रा, 1111180. 
(र) न° दुहन, 10 10111. प्रा ० ७७; 

दुभ्भरणि सी °(दुरभरणि)टुःख से निर्वाह, 110 - 
(11४ 60 06021086. सुषा० २७०; 

दुव्भाव. पु० ( दुमाव) (१) हेय पदारथ. 
4.11 0016९6४ 06 {0 06 [9 07 ४097 
00160. पउम° ८६, ६8; (२) खराव ्रसर, 
4. 090 11106788070. सुर० ३, १६; 

दुन्भाव, पु० ( दभाव ) द्वित्व; दुगुनापन, 
166, 20010, चेहय० ६६०, 

दुन्पाव, पु"° ( द्विभाव ) विमाग; जदीद, ^ 
01९15107. सुर० ३, १६; 

दुव्भूद. खी० ( दुभूति ) अशिव, श्रमंगल, 
{095ला0760655, वृह ० ३; 

दुव्भेज्ञ, नरि ( दुर्भेय) तोडने के ्रशक्य. 
ए्णलए@ ४७ 0169, पि० तण; २८७; 
नाट-मृच्छु० १२३, 

दुभव, न° ( द्विम ) वतमान श्र श्रागामी 


जन्म. 116 [0168601 ४00 [पप6 0100. 


भ्रा० २७, 

दुमकंत. न° ( दुमकान्त ) एक विद्याधर नगर. 
4. ४1080008} 610, इक ० 

मत्त. त्रि° ( द्विमात्र) दो मात्रा बालता स्वर 
वणं, ^. 101 ४०0५,९] हे० १, ६४; 

दुमास्सिय. तरि ( दमासिक) दो मासका, दो 
मास सम्बन्धी, {1+0 11016705 0०10; 01 
7१५0 1007100६. सण ० 

दुत. पु ° न° (इमु हतं ) खरा मुहे; दु 
समय. 411 178715[01610प्§ 17010607. 
सुपा० २२३७; 

दुम्पदिला. खी ( दुम॑हिला ) दुश स्ली° ^ 
\\ 1016 1965. भ्रोध० ४६४ री, 

दुम्माण. पु० ( दुन) सटा श्रभिमानः 
निन्दिति ग्वै, ^ 11061९6, च्च्चु० ४; 

दु भ्मार. प° (टुमर) निपम मार, भयंकर ताडन, 
168.४5 एन; 216161166< 1०९0- 


( ३६२ ) 





[ दुखणएुचत्त 


108. शुम्मारेण श्रो सोनि' श्रा० १२, 

दुस्मारय, प° ( दुमारुत ) दुष्ट पवन. 7380 
1710, भवि° 

दुभ्मिश्च. त्रि० ( दून ) उपतापित; पीडित 
1291060; ^ 7160760. गा० ७४, २२४) 
४२३; भवि० काप्र° ३०; 

दुम्मिल. खली" न° ८ दुर्मिल ) चुन्द विशेष, 
6. 170 © + 6788, पिग० 

दुम्मोश्म, च्नि° (दुर्मोक » दु.ख से छोडने योग्य, 
10100] ५0 06 20200076. श्रभि° 
२४४, 

दुरकलर. त्रि ( ह्चक्तर ) पर्प; कठोर. 
81810, 9869616, 81670. सचिर 

दुर्ग. पु ° ( दुरा >) कदाग्रह, 00118]. 
00911209) 61118611 कुमर ३७६; 

दुर्ज्फवसिय, न° ( दुरध्यवसित) दु चिन्तन, 
47 611 716त1धठा सुपा० ३७७; 

दुर्मास. पु ° ( दुरभ्यासर ) खराद श्रादतत, 
4 026 1180717 सुपा० १६७; 

दुरभिगम. ननि ( दुरभिगम › दुर्बोध; कष्ट से 
जो जाना जा सके, 700] ४0 6 
पाछा. राज० 

वुरमच्च. पु ० ( दुस्मात्य ) दष्ट मंत्री, ^7 
611 11111156 प्र २६१, 

दुरवगमः, त्रि (दुरवगमः) दूरवोध. {100पा। 
0 6 10615004. ङम० ४८; 

दुरसण, पु० (द्विरसन ) (१) सप; सापि. 
8181.8; 8611060. (२) दुर्जन, दुट मनुण्य, 
47 6111 77187, सुपा० ९३६७, 

दुरदिगस्म. त्रि ( दुरभिगस्य ) दुःख से जानने 
योग्य; दुर्बोध, 1106४ ६0 06 [्0४प, 
दुरहिगम्ना' सम्म० १६१; 

दुखाणण. पु" ( ठचयानन ) विधयाधर वंशक्ता 
एक राजा, 4. {£ 2 76 ४7त$४त119} 
116४6, पड म० ‰ ४९; 

दुखारवन्. त्नि° (दुरनुचते ) जिनका श्रनुवर्तन 





दुरप्यार , 


क साध्य हो चह. 121071४ 0 06 
{011060. चव० ३; 

दुरायार. त्रि° ( दुराचार ) (१) दुराचारी; 
दृ च्राचरण वाला. ४101009; 1880106. 
सुर० २, १६३; १२, २२६; वेणी १७१; 
८२) प° दुष्ट चाचरण, 1016 600.- 
0. भवि० 

दुरायारि, त्नि° ८ दुरावारिद्‌ ) देखो ्ुरायार' 
शष्द्‌, \/106 दुरायारः. भवि° 

दुरारोद. ध्रि° ( बुरारोह ) जिस पर दुःख से 
ठा जा सके वह्‌; दुरध्याख. 1270011; {0 
06 25667060, गा० ४६८; 

दुणलोश्च. त्रि ०( हूरालोक ) जो दुःख से देखा 
जा सके; देखने शो श्रशक्य, 1)10८।£ {0 
6 588. से० ४, ८; ऊुमा० 

दुरालोयण, त्रि° (दुरालोकन) देखो दुरालोद्' 
शब्द 106 रालः, भवि० 

दुराचदह. त्रि०( दुराबह ) दुर, दवं. 1210. 
010 ६0 06 00118. पडम०६ द &; 

दुख, त्रि ( दुरा ) (१) दृष्ट राशा वाला. 
£] 1111666, ६२ ) खराव इच्छा वाला. 
096 007001१ 6९5.भविण्संत्ति० १६; 
इुरासय, त्रि ( दुरासद्‌ ) दुष्माप; दुलभ. 
00८) 10 06 2096, (रोदुजय, 
[7161016 राज 

दुरिक्ल. न° ( हुरीच ) देखने को च्रगक्य, 
2110617 0 06 8661. कमा० 

दरि, न° ( दुरिष्ट ) खराव यजन-याग, ^ 
090 82611066. दसनि० १, १०९; 
दुरुक्त. न° ८ दुरुक्त ) दुोक्ति; दुष्ट वचन. 
ए०ण [भा प९९6, साधं १०१; 

दुख्तर, त्रि ० (दुरुत्तर) दु उत्तर, श्रयोग्य जवाव. 
471 एश }2 16 20501. हे० १, १४; 
दुरखुचचार. त्रि° ( दुरुत्तार › दुःख से पार करने 
योग्य, 016] #0 ४6 7670679016. 
सुपा० २६७; 


( २६७ ) 


[ दल्तलि्र 





दुख्वणीय. त्रि° ( दुरपनीत \ जिसका उपर 


दुपित हो पा ( उदाहरण }, (2 1010) 
१४17086 (1009092 (16 पी 
10611061 ॐ {068 7*96-670616त्‌ 
17890 81101577) 15 19156. दसनि १ 

दु ख्वयार, त्रि° ( दुरपचार ) निसव्छा उपचार 
कष्टसाध्य हो बह, 7190]; {0 8 
01160. तदु 

दुख्ज्वा. खी० ( दुवा ) तृण-विशेष; दूव, ^ 
णत ग &1988, स० १२४; उप० 
>१८ 

दुरूदण. न० ( आरोहण >) श्रधिरोहणः 
उपर चढ़ वरना 4506010, स० ५१; 

दुरोह. पु० (द्विरेफ) रमर; भमरा. ^ ५४७] 
पचिम हे० १, ६४ 

दुरोच्रर, न० (ुरोद्र >) ज॒श्रा; चत्त. ^ 
69110161, परश्च ° 

दुल, पु० ( दुलंभ ) एक वणिक पुत्र. ¢ 
2397019 807, सुपा० ६१७; 

दुल्लंम. च्रि° ( दुलभ >) दुराप; दुप्माप्य. 
{0166 ५0 8 ०५0४:06त. उप० पुर 
१३६} सुपा० १६२; सणख० 

दु र्लकंल. त्रि० ( दुल च्य ) (१) दुविंेय; जो 
दुःख से जाना जा सके; ग्रलच्य 1000 
10 6 00, सेर ठ, %€ त° ६ 
वजा० १३६; श्रा० र; (२) जो कठिना से 
देवा जा सके, {21176} #0 10 श्न. 
५ । 
दुल्लगग. न० ( दुलंग्न ) दु्ट लग्न; दुष्ट सुः“ 
42 179 ्प्ल०णऽ नेन्न 07 
1106. युद्धा० २१८; 

दुस्ललिन्च, त्रि ( इुलंलित ) ( १ ) इट 
भ्रादत वाला, 27102 90 19708. (२) 
दुष्ट इच्छा वाला. 25110 ्16ए७त 
0657168. सुपा० ४८४ ; रदनः (३) 
व्यसनी, दुष्ट आदत धाला. 40016166 #0 


दुबई } 


87 +106£, ४100९. सुपा० २१६, (४) 
दुविंदग्ध.दुःरिचित. {15711160}; 80. 
पाश्च० (९) न° दुराशा, दुलभ वस्तुकी 
श्भिलाषा, 26926 0८ ॐ ००1८६८४ 
00४0४016 ना 410९. महा- 
नि° ६5 

दवद. खी० (पदी) इन्द्‌ विशेष „^ 1710 
0 *€7२8. सण ७१; 

दुवयंगया. खी° (दुपदादङ्ग जा) राजा दुपद्‌ की 
लकी; द्ौपदी; पाण्डवो की पत्नी. 0111)9- 
01, ४ 70716688 ° ४6 धणं 27प- 
१0०" उप० ६४८ टी; 

दूवयं गरुहा-खी० (दुपदाङ्ग रदा) देखो^दुवयंगया 
शब्द्‌, भ 106 "दूवयं शया. ठप ०६४ टी; 

दुवयरु. न° (दुर्वचन) खरा वचनः दुष्ट उक्ति. 
4 0०6. पडम० २९, ११, 

दुचारपाल, पु° (द्वारपाल) द्रानः; प्रतीहार. 
4 0001-166767, सुर० १, १३४; २, 
१४८; 

दवारि, त्रि० ( डर) (१) इर बाल, 
९192 १0013. (२) दुरवान; प्रतीहार, 
4 6002-1 0676. “यायदूवारी तर्हि, सुपा” 
२६९ 

दुवियडद. त्रि° (दुर्विदग्ध) दुःरिक्तित, जान- 
कारी का सूटा श्रभिमान करने बाला. 12100 
0 10५16066 उप० ८३३ टी; 

दुवियप्प. यु" (८ ट्विंकल ) दुष्ट विवकं. 4. 
8६१ 1089. भवि० 

दु चिलय. पु° (दुविलक) पक श्रनायं देश. ^. 
2.00-.41580 ९0प0४1$, भव० २७४; 
दुष्वखण. न° (दुन्य॑सन) खराव श्रादृत; री 
श्रादत, 1386 118101४. सुपा० १८४; ४८६; 
मवि 


टुन्बाय. पु ( दुर्वाच ) दुर्वचन; दुष्ट॒ उक्ति. 


ठप 6स063300§ 0८ ४056. 
'ुष्वाश्रो न य कायन्वो' पठटम ०१०३, १४३; 


( २६५ ) 


[ दुसिकिलरय 


दुव्वाय. पु° (दुवांत) दुष्ट पवन, 1300 217. 
णमि० ४; 

दुज्वार त्रि° (दवार) कठिनाद से रोकने योग्य. 
श्वाय, [216] {0 0० 716४९0९6त्‌. 
से० १२, ६३, उप० ६८६ टी; सुपा० १६७; 
४७१; श्रभि० ११६; 

इुन्वास, युः ° ( दुर्वासस्‌ ) पक ऋषि, 12110 
07 & 526. रभि ° ११८ 

दुच्चिद्रप्प, च्रि° ( दुरजं ) दुख ते श्र्जन करने 
योग्य; कडिनाद से कमाने योग्य, {21116010 
0 106 6217160. म ० २३८; 

दुभ्चिणीच्च त्रि” ( दुषिनीत) श्रविनीत, उद्धत. 
(004178.06; 17401606. पडम० ६६, 
३४, कालल 

दुव्विभव्व. नि° (दर्चिभाव्य) दुर्लच्य; दुःख से 
जिष्ठकी श्रालोचना हो सके बह. [16पा# 
0 6 60168860. डा° %» १ टी. 

दुम्विमावं च्रि° (द्विभाव) देखो 'दुम्विमन्व' 
शाच्छ 106 दुन्विभन्व. विशे० 

दुभ्िलसिय. न° (दुर्विलसित) (१) स्वच्छन्द 
विलास 21160 00109160}. (२) 
निहृ्ट काय्यं; जघन्य काम. ^ 10% 20107. 
उप” १३६ टी, 

दुञ्विदिश्. न° ( दुविंहित >) दु श्वनुष्टान, ^ 
+1616त 76110112066. दसचू० १,१२; 

दुसंक ड, न° (दुसतकट) विषम विपत्ति. 1.10 
{प ताला, भवि° 

दुक्लंथ. त्रि° ( द्विसंस्थ ) दरौ वारसुननेसेही 
उसे श्रच्छी तरह याद्‌ कर लेने की शक्ति वाला, 
0910 2 00061 011610910000708 
21/67" 69108 #४166, धर्मसं° १२०७; 

दुखा. त्रि° (दु साध ) दुःसाध्य; कषट-नाध्य, 
{ला ६0 06 2660177011506व. 
पटम० >=६, २२; 

दुसिक्रिलियः, त्रि ( दशित) दुर्विदग्ध. 
$€. पम ० २९, २१; 


दृस्सरण ] 


दुर्सञउण, न° (दुःशकुन) अ्रपशङ्न. ^ 11] 
00था, 471 61] धापा. शमि० २०; 
दुस्संचर. त्रि° (दुस्संचर) जहो दु.ख से जाया 
जा सके; दुगम. 1171161 {0 06 79९66, 
101798881018. स° २३१; संक्ति० १७; 
दुस्घंचार. त्रि ( दुस्संचार ) देखो प्टस्संचर' 
शब्द्‌ \/ 106 'दुस्सचर'. सुर° १, ६६; 
दुर्संत. पु (दुष्यन्त) चन्द्रवंशीय एक राजा; 
शकुन्तला का पति. ^ 11& 0 16 
19 11696 पि० ३२६, 
दुस्स्छ. त्रि (दुस्प्ाध्य) दुष्कर. {1111} 
60 060. सुपा० ठ; ५६६; 
दुर्सन्त, त्रि° ( दुःसत््न ) दुरात्मा, दुष्ट जीव. 
6.71 6९11 §0प्], पटम ० ८७, ३; 
दुरुसल. त्रि ( दु.शल ) दुविनीत; शविनीत. 
[0ए0्पता 9000170; 009४- 
7216" वृहृ° १; 
दुरसासण. पु ° (दु.शखन) दुर्योधन का एक 
छोटा भाद ^ 07186" 10161 ता 
7 प ०१10029, चा० १२; वेणी० १०७६ 
दुस्साहिद्य. त्रि° (दौ.साधिक) दु.साध्य कां 
को करने वाला, 0210 ‰+10 रशर्पगण§ 
0170४ ४८107 पि० ४; 
दुस्सिक्ख. त्रि° (दुःशिक् ) दुष्ट शिक्ता वाला, 
दुशिक्ित, दुर्विदग्ध. 8०20] ९१००४६९. 
ठप० १४६ ठी, कुप्र° २८६३; 
दुर्सिकिलश्न. त्रि (दु.शिकित) देखो दस्ति 
कल' शब्ड. 106 'दुस्सिक्ख'. गा० ६०३ 
दुर्सिलिटु, तरि° ( दुशरिल्ट ) कुस्सित शतेष 
वाला. ४178 29 16121020. पि० 
१३६. 
दुहंड, त्रि ( द्विखस्ड ) दो टुकडे वाला, (76 
1700 60 ए666९. रमा० 
दुद्‌. त्रि ( इु.खद्‌ ) दुःख देने बाल, दुःख 
जनक, 317}; {10101906 सुपा 
०२४; 


( ३६६ ) 


[ दुरतिश्र 





दहभागि. नि०(दुःखभागिन्‌) दुःखम श्गगीदार. 
^. 07197: 7 01507688. सुपा०४३१; 

दुहमच्चु. पु ° (ःल्त्यु) भ्रपमृस्यु; श्रकाल् 
मौत, 00110615 १620} ^ 
0621 सुर० ८, ५३; 

दुहावण. त्रि ° ( दु.खन ) दु खी करने वाला. 
(716 118} 916६5. सरण० 

दृहाविश्य. त्रि° (द्िन्न) खरिडत, 709. 
पाश्म० कमाण 

दुहाचिञ्च, त्रि° ( दु.खित ) दु खी किया हुता. 
21760; 47116{6त. गडड० 

दुहि. त्रि° (दु खिन) दुःखी; न्यधित्त; पीडित. 
[01५116५56, 1291160. इप० ६८६ री; 

दुदिण. ° ( दिए ) ब्रह्मा चतमंख. 
31211109, अन्तु° १६; 

दुहित. पु"० ( दत्र ) लडकी का लका, 
(18110802; 93070 9 9 व9ए्ट06 
उपण पु० ७८; 

दुदित्तिया. खी ° (दौहित्रि) लकी की लडकी. 
(11276 1910461, 8 प्दाला 0 9 
0४९१६८१, उप० पु० ७४; 

दुदित्ती. खी° (दिती) लडकी की लडकी, 4 
९1111 08.९06. श्रु ° ११७; 

दुदत्त. न° ८ दूतीन्व ) दूती का काय; दूतीपन, 
12 0 & {61816 11165668, 
परम ० ८२, ४९; 

दु. त्रि°(दृन) हैरान क्रिया ह्या. ए 2125560; 

41716६60. स ० ७६३; 

दूमर्ग., न०(शोर्माग्य) दुष्ट भाग्य, खराच नसीव, 
[1 पला; 15गप्य6, उप० पृ० ३९; 

दुमणाद श्र. त्रि° (दुमनायित ) जो उदास इरा 
हो, उद्विगनमनर. 8994; 10900 
3011091]. नाट-मालती० ६९; 

दुरतिच्र. त्नि० ८ दूरान्तरित ) ्र्यंत व्यवहित. 
861919५6 ए % 100& 01508766. 

\ गा ६८८; 


दूरण 


दुरग. त्रि” (दूरग) दूरवर्ती, 9.1 81#9.४60. 
इप० ६४८ टी° कुमा० 

दुरचर, त्रि ° ( दृरचर >) दूर रहने बाला. 076 
11078 9 0158166, धस्मो० १०; 

दुरत्थ. त्रि०(दरस्थ) दूरस्थित; दरवर्ती. 2381 
४६ 9 1130906; 61016. श्रुमा० 

दूरल्न, त्रि° ( दूरबत्‌) दृरस्थित, द्रवतीं 
2610 ४ £ 01569766; 1016 
च> 9४; 

दुरवत्ति. त्नि° (दूरवर्तिन्‌ ) दर मँ रहने वाला. 
1189176 ४ 9 1597166; 797 16. 
10४60; 7610016, पि° & ४; 

दुरीकय.. त्नि° (दृरीकृत) दूर किया इरा, 120. 
10060 00 > 01597066. धा० रत; 

दूरीहश्र, त्रि ( वूरीभूत ) जो दूर ह्या हो. 
1611060; 85 06670 5९081964 
17010. सुपा० १९ 

दूस. न° ( दुष्य ) तवृ, परङुटी ^ 60 
--दर. न° (गृह) तवृ; पट्डटी, ~+ 
78४1 111011. सण २६७, 

दुसश्च. त्रि° ( वृपके ) दोप प्रकट करने वाला 
718 #10 01360569 [माऽ कजा० 
ईय 

दुसग. त्नि° ( दूषक ) (१) दुपितत करने वाला. 
(-017प0६, नाप) #112- 
18. सुपा० २७९, सं° १२४; (२) दृपण 
निकालने वाला; टोष देवने वाला 06 
५\ 10 9005 शपा प 1४0. धमवि° ८९, 

दुखण, पु" ( दूषण ) (१) रावण की मासी का 
लटका, ^ 801 01 19‰४10 5 1106167" 
51861. पडम० १६, २९; (२) दृपित करने 
वाला, ^ <601697; ~+ (0६6, 
स० ८२८; 

दसम. त्रि° (दु.षम) (१) श्रत्र, द. 
\प1ल;6व; +ला, (र)पु"°काल विगेप, 
पाचों ध्रारा, 118 7 419, ्दृसमे 


( २६७ ) 


[ दैउलवाडय 





काले" सषि १५६ $ 

दुसमित्त. पु'० ( दृष्यभिन्न ) मौयं वंशा के नागा 
होने पर णरलिपुत्र मे श्रभिपिक्त एक राजा, 
8. 1116 9710176त 0? 00०66 
17 एधा 9 960 706 6106. 
11011 01 {76 {9४ 1121686. राज° 

दुसहणीश्न. न्नि० { दुस्पहनीय ) दःस; 
अषट्य. 110681.97016} 176४016; 
10८नगन्ण९. पिन ५७१; 

दृसादिश्च. नि° (दौमसाधिक ) दुसाध जाति 
म उत्पन्न; श्रस्पु्य जाति का. 2 10 
४0०८९08 016 6856, भ्राक़्० १०; 

दुसि. पुः° ( दूषित) नपु सक का एक मेद. 
4. 7 110])0060४ 7061607. 
"वेपु सजए्‌ दूसी" वृह० ४, 

दुसिश्र. पु° (दूषित) एक अकार का नद्ुसकः. 
4 1.10 01 16779011001#6, वृ ०४; 

दुसिश्रा खी° ( दूषिका ) श्ांख का मैल. 
{पना7)) 0 700 668, कुमा० 

दुहश्च. त्रि° (वु.खक) दु.खजनक. 911]; 
10001680106. 'च्रसद्दैणं दृग्रो चंदा 
वन्जा० ६२८; 

दुहविश्च. त्रि० ( दु.खित ) दुःखी किवा हुमा; 
दृभाया इ्ना, 1)15116<560, -^1111668. 
कि केणवि दृहवियाः ऊम्मा० १२; 

दुदिश्च, चरि (दुःखित) दुःख युक्त, 119 
15, }1156121016 हे०१, १३; संरि० १७; 

दे श्र° ( दे ) पाट पूरक अव्यय, <^ 0:९])1९- 
{1\ € 80\ 60. भ्राक्ृ० ८१; 

देश्रराणी. खी° ( देवरपर्नी ) ठेवरानी; परति 
के छोटे भाद की वहू. ^ 18 ५7 £ 
11408४5 $गाणनः 01006", दे० 
१, १७६१; कुमा० 

दरउलवाडय. पु ° न° (द्रेवश्रुलपाटकं ) मेवाट 
का पुक गाव, ^ 1111206 77 >€ 8. 
वञ्जा० ११६; 


दैउलिध्या ] 
देडलिश्ना, खी० (देवकुल्तिको) छोटा देव स्थान, 


^ 809] {601016. उप० पुण ३९६; 
३२० टी, 

देकलाल्िश्च, त्नि° ( दशित ) दिखाया हुध्रा; 
बतल्ताया हा, 80092, {21511260 
सुर० ९, १५८२; 

देपाल. पु ( देवपालल ) एक मत्री कोनाम, 
प 18 9 8 11111115761. ती० २; 

देव. पु ° ८ देव ) पृज्य; पूजनीय, ^ #1#16 
ग 10701, पंचा० १; -र्थुह. सखी० 
( स्तृति ) देव का गुणानुवाद्‌, 1219158 
0 06 ९00. प्राम --दृष्व. न° ( दम्य ) 
देव सस्वन्धी दव्य. 000" 6810. क° 
ग॑० २, ६६; -देव, पु (देव ) (१) 
परमेश्वर; परमात्मा, 10९10606, ०. 
सुपा० ९००; (२) इन्द्र; देवो का स्वामी. {6 
11016 ग €०05. चाया च्‌०९-नद्धिश्ना 
खी ( नतिका ) नाचने वालो देवी; देव-नरी, 
& 0४717 ६0०0688. भ्रजि० ३१; 
- भूमि. ख्ी° (भूमि) स्वर्ग; देवलोक, 
16 16260 (२) मरण; मृत्यु, 1116 
06211. सुपा० ९८२; -नयरी. सखी° 
( नगरी ) श्रमरावती; स्वर्ग पुरी, 41199 
१21, 116 भग 1०019. पम ०३२, 
३९; रिसि. पु० (ऋषि) नारद अनि, 
1218176 5४९6 08.116 1१27808 पडम० 
१९) दत; ७८, १०; -सुदुरी. खण 
( सुन्द्री ) देवाङ्गना; देवी. ^ ९000958; 
4. {6100816 ७४, अनि० २८; -हर, 
न० ( गृह ) देव मन्द्र, ^+ {90}16, 
उप० ४११; 

देवडत्त. पु ° ( देवगुक्त ) पेरवत कत्र के एक 
भावी जिनदेव, ^ {0018 4172060 
4117809 76100, ०१९४; 

देवउलिया, खी° ( देवङ्क्लिका ) देहरी; चोय 
दैव मन्दिर, ^ 31118 |] {6110119 कुम० १४४; 


( ३६८ )} 


[ देबिड्ढ 


१ 


देवग. ग० ( दिव्याङ्ग ) देवदृण्य घश्च, ^+ 
01४16 2211067. उप० ७३८ 

दैवंगण. न० ( देवाङ्गण ) सगं. 116 
069४610. सम्मत्त ० १६०; 

देवक्ुलिय. पू ( देवकुलिक ) पजारी, ^ 
भर 01:31111061, न्रावम° 

देवगिद. न० ( देवग }) देव मन्द्र. ^ 
16710016. सुपा० १३, ३४८; 

देवच्चय, त्रि ८ देवाच॑क ) देव की पूजा करने 
वाला, 10 110 01311708 9 &०0, 
(२) पु ° भन्दिरि का पूजष्टी, 1101} ० 
11680, कपर ४४१; ती० १९ 

दैवपर, त्रि० ( दैवपर ) भाग्य प्री श्रद्धा 
रखने वाला, (7512 10 1916, 
{218.1181. षड्‌० 

देवय., त्रि° ( दैवत ›) देवसंबन्धी. 13612116 
0 116 ९00; 2171706, भव० १२५; 
देवरक्ख. पु ( देवरक्त ) राक्तसवंशीय एक 
राज-कमार 4. 10117106 0 {16 0611101 
1111626. पडम० ‰* १६६; 

देवसाल. न° ८ देवशाल ) एक नगर का नाम, 
0पि06 ग 9 ला, उप० ७६ दी; 

दैवसिश्चा. सख्ी० ( देवसिका ) एक परतिवरता 
खी, जिसका दूसरा नाम देवसेना था, ^ 
0095176 9710 त्प] 01082 ५1056 
86000 8706 प्र 28 {26९986718* 
पुष्फ० ६७; 

देवएयसिय, पु०( देवाचायं ) एक सुप्रसिद्ध जेन 
्राचयं, ^ 610 व्याः 
"666" गु° ७; 

देविद्य, पु ( देवेन््क ) देव विमान विशेऽ, 
¢. 06068४7४ धश४्‌ 09. देवेन ० १२०८) 

देविडूढ, खी° ( देवद्धिं ) (१) देव का वेम. 
िका76 हरणा, (२) पुर एक 
सुपरसिद्ध जैन श्राचायं शौर अन्थकर. ^^ 
्रशणप्ला§ वश्9 11666060 970 


देविय ] 
2101101, कप्प9 

देविय. त्रि ०( दविक ) देव सम्बन्धी, {1916 
सुर० ४; २३६ 

देवी. खी° (देवी) (१) दुर्गा; पावती. {201६8} 
12817871. कप्प्‌० (२) एक विद्याधर कन्या. 
6. %108 20087 &1८, फ्डम० ६, ४; 

देवीकय. भ्न ०( देवीकृत ) देव का बनाया इरा. 
17806 ए &00. गा० ‰६२; 

देसंतरिद्च, त्रि° ( देशान्तरिक ) भिन्न देश का; 
विदेशी 7016167. उप० १०३१ टी; कम्र 
४१२; 

वेसर, त्रि° ( देशक्त ) देश कौ स्थिति को 
जाननेवाला, 11081712 {16 60101100 
01 ४16 60, उप० १७६ टी, 


देसभूखण, पु"० ( देशमूषण ) एक केवल ज्ञानी 
महर्षि, ^. 16217160. 38177. परम ० ३६ 
१२२, 


देति. त्रि° ( द्वेषिन्‌ ) द्वेष करने वाला, ^71 
61161712, रयण ० २६; 

देसि-देसिश् नि° ( देशिन्‌ ) (१) श्रंशिः 
द्माशिक; माग वाला, प9ए ए818. 
विशे० २२४७ (२) दिखलाने वाला, 01106. 
(६) उपदेशक, ^. 8[0111081 16401167} 
1620197. विशे० १४२९; भास ० रन, 

देसिश्च, त्रि° ( देश्य-देशिक ) देश मे उत्यन्न, 
देश-संबन्धी, 27017018; वणा ४७, 
80 170 {16 ९०007, उप० ७६८ टी, 
भरच्चु० ६, --सद्‌. पु° ( शब्द्‌) देशी 
भाषा का शब्द्‌, ^+ 10%111018] 010, 
चजा० ३, 

देसिद्य, त्रि ८ वैशिक ) पथिक, युसापिर, ^ 
1276167. पदम ०२४, १६, उप ० पु° ११९; 
(२) प्रवास मे गया हश्चा. 00716 10 
10616110 8४6. सुर० १०, १६२ तह, 
खी° ( सभा ) धमंशला, 47 177; 4. 
20116 0८86. उप० पु० ११५; 


( ३६६ ) 


[ दोचंग 


देस्स. त्नि० ८ दृश्य ) देखने योग्य. "10 9 
86811, 1511018. (२) देखने को शक्य, {0 
06 10060 ‰, स° १६६॥ 

देहरय. न° ( देहरत ) मेथुन. ६6४] 
100676066 (गक, (नपाता, 
वजा० १०८; 

देहली. खी (दहन्ली) चौखटः द्वार के नीचे की 
लकढी. 1116 {0185101 ° ४ 1001; 
116 89111 0 106 700 ग 106 
00067 {1126 0 & (000४ गा० 
८२९, दे० १, ६४; छुप्र° १८३; 

दो, न° ( ह्विधा) दो प्रकार से, दो तरह 1" 
0 ४.5, सुपा० २२३, ३१२, 

दो. त्रि° ब० (द्धि) दो; उभय, श्म, 70. 
ह १, 8४; 

दी, एु° (दोस्‌ ) हाथ; बाहु, १16 भ. 
विक्र०° ११२, रंमा० कप्प° 

दोदर. खली (द्विपदी) छन्द्‌ विशेष. ^ 1:1110 
0 11616 पिंग° 

दोक्खर, पु °( द्वयच्र ) “षर, नपुंसक, 471 
17710006 7068071. ब्रह ० ४, 

दोखंडिश्च. त्रि° (द्विखिडत) जिसके दो टुकढे 
किये गये हो दह, 3672४260 10 {0 
16088. भवि° 

दोशंदय, पु" न° (दोशुन्दक) एक देव विमान. 
4 06165019] 2115101}. देवेन्द्र° १४९; 

दोच्‌ड. पुं ( दविच्‌ड >) विद्याधर वंश के एक 
राजाका नाम, 8706 29 1178 रण 
16 91090119711716846 पउम ०९,४९; 

वोच्चं. ° ( द्विस्‌ ) दौ वार; दौ वक्त, ("00 
1168; 7106. "वीच्चं तच्चसुर२०२, २६; 

दोच्चंग. नं० ( दितीयाङ्ग ) (१) दसरा भङ्ग, 
16 8800४ 2010107. (२) पकाया हृश्रा 
शाक. (00180 ९679016. बह० १; 
(३) तीमन; कदी. (पण; ^ [पत्‌ ण 
1019 50 न्रोच० २६७ भा० 


वोजीह | 


दोजीह. पु ( दिनिह ) (१) इनेन, 
पप्1618त 1090, (२ ) साप, 97818. 
सुर० १ २०; 

दोरसुया. स्री ( बोणसुता ) लक्षण की श्न) 
विस्या, }¶2716 0 % 1४ 901811913 
18, प्रवम० ६४, ४४; 

दोणी, खी ( दोणी ) प्रानी का वड़ा कु ड, 47 
0१8] 6886] {0४ 20619 ^ प्ाप6॥, 
ङ्भर० ४४१; 

दोत्तडी. ज्ञी ( दृस्ती ) दु नदी. ^ 12 
71767. -उप० ९३० टी; सुपा० ४६३; 

दत्थ, न॑° ( दौःर्य ) दुस्ता; दुर्दशा, दुर्गति, 
4. 0४ 5199, ¢ व1801669पा 
00101010. चव ० ४, ७; 

दोद्‌ाण, ्रि० ( दुदान ) दु.ख से देने योग्य, 
{106प]॥ ॥0 06 णना. स्ति० ४; 

दोद्ध . न्नि० (दोग्धु) दोहन-कता, ^ 1111161. 
दुत्त० १, १ टी; 

दोधश्च, दौधक, न० ८ दोधक ) न्द्‌ विष, 

4. 11710 0 1616. पिगि० 

दभाय, त्रि० (द्विभाग ) दो भाग वाला; दो 
खण्ड वाला, 29717 {0 70215. उप० 
१४०७ टी, 

दीमुह. त्रि° ( द्विमुख ) (१) दो सुह वाला. 
पाह धक0 0० पा08, (२) पु ° नुप 
विशोष, ^ 177. मह्य० (ई) दुर्जन. „^+. 
्र166 71871. गा० २९३. 

दोलणय. न० ८ दोलनक ) भूलन; अन्दोलन, 
स्र; 08नाा््&, देर ८, ४३; 

दोलया-दोला, खी ( दोला ) अला; दिंडा, 
4. 801} ¢. 51९1 00४70, 
सुपा० २८६; कुमा० 

दोलाइय, त्रि” ( दोलायित ›) (१) हिला हरा, 
$क्णद, (२) संशयित. 00पर्णा; 
हेका० ११६; 

दोलायमाख. त्रि ( दोल्लायमान » (१) हिलता 


( २७० 


[ दोहाश्च 
दृश्या, 3116, (२) संशय करता हृश्रा. 
0प70६. सुपा० ११७; गठड० 

दीलिया. खी° ( दोला ) देखो “दोला' शब्द, 
106 दोला. सुर० ३, ११६; 

दोल्िर, त्रि° ( दोलयितृ > शूलने वाला, 06 
ए110 8१105. ङुमा० 

दोस, पु ° ( दोस्‌ ) हाथ; वाहु. 47771. सेर 
२ ९ 3 

दोखा. खी° ( दोषा ) रत्नि; रात. पाण. 
सुरे० १, २९; 

दोसायर, पु ( दोपाकर ) (१) चन्द्र; चांद. 
1000. उप० ७२८ टी; सुपा० २७९५४ (२) 
दोषां की खन; दष्ट, ^ 71९16 108, 
सुपा० २७५६; 

दोसारश्रण. पु० ( दोपारलन ) चन्द्र; चादर 
#007. षडु 

दोसाखय, प° ( दोपाश्रय ) दष्ट, दोष युक्त 
दुष्ट, 4 10160. परम ० ११७, ४९; 

दोसि, त्रि° ( दोपिनू ) दोष बाला; दोषी, 
एकपात, 0960076 ङप्र० ४३२ ; 

दोखील. चि° ८ दुःशील ) दुष्ट समाव वाला, 
{11-2॥7760. भच ० ७३; 

दोसोलह. न° व° ८ द्िषोडशन्‌ ) बत्तीस. 
0111-0. कप्पू९ 

दो. प० ( दोह ) दोहन, 10111417. दै” 
२, ६४; 

दोह. पु ( दोद्य) दोहने योग्य, 11119116, 
भास० ८६; 

दरोहग्नगि. त्रि ( दौर्भागिनू ) दुष्ट भाग्य वालाः; 
कमनसीवः; मन्द्‌ भाग्य, ए07प96; 
ए्णपलात्क, रार १६; 

दोह्य, त्रि (दोहक) दोहनेवाला. ^ 11011४61, 
गा० ४६२, 

दोहा. ्र० ( द्विधा) वो प्रकार, {7 0 


६0ऽ, ह° १, €&७; 
दोदादश्च. भ्रि० ( द्विधाङृत ) भिसका दो खणड 


दोदि) 


किया गया टो. 1219106 1700 0 
78705, ० १,६७; कुमा° 


( २७१ ) 


[ धरणय 





किया गया हो. 9 एव 070 7915. 
भाङृ० ५४; 


दोदहि. न्नि° ( दोहिन्‌ ) करने वाला, रपकने | दोहित्त. पु"° (दौहित्र) लकी का लद्का, 4. 


घाता, 7 00281. गा० ६३8; 


807 0 ४ त8प््ा&. सुपा० ३९४, 


दोदि, त्रि° ( दोषिन्‌. } बरोह करने वाला, | दोदित्ती, सी" ( दौदिघ्री ) लडकी की लद्की. 


उर्थप, धश्ालंप्प, भविर 
दौदहिरण. त्नि० ( द्विभिन्न ) जिसका दो इुकडा 


4. ९"४70-09प््06; 4 तश्रा 
01 9 0810167. सहा 


"स 411 


घ. पु० (ध) दन्त-स्थानीय व्यन्जन वणं -विशेष. 
^. एधो 06718 600807089700, 
प्रापण प्रामा० 

घंख. पु" (ष्वाङ्न्‌) काकः; कौश्चा. ^. 070 
उप० ८२२; पचा० १२; 

चंत. न० ( ध्वान्त ) (१) अन्धकार, 121]2- 
11688, सुर० १, १२; कर० ११; (२) च्रज्ञान. 
16019106, देवेन्द्र ° २; 

घत, त्रि० (ध्मात ) शब्द्‌ युक्त $ शब्दित. 
पपातङ. पिड० 

धंधुक्कय. न° (धन्धुकय) गुजरात का एक नगर, 
जो भ्राज कल धंधुका नाम से प्रसिद्ध है. ^ 
(ड़ 17 (पभा 69116 01100प 
18. सुपा० ६५८; दुप्र० २०, 

चंसाडिश्. जि० ( सूक्त ) परित्यक्त. .^10811- 
0011660. कुमा० 

धगधघगाइश्च. त्रि° ( धगाधगायित ›) धग्‌ धग्‌ 
आवाज वाला, 80171018 (16, 
निप्र, कषण 

धु, पु'० ( धन ) कुबेर; धन-पति. {ए 7097; 
४ 206 07 1101068. सुपा० ३१०; 

घणरन्त-धणदल्ल. त्रि ( धनवत्‌ ) धनी; 
धन वाला, पप 6४1010४; 1010. डुप्र ०२४१; 
पि० ९३९, संक्ति० ३०; 

धरणंज्ञय, पु ० (धनन्नय) (१) अजेन मध्यम 
पाण्डव. }प 2116 07 4.7"]178.वेणी ०११०, 
(२) बदह्धिः; अग्नि, -471 61706 ग 1116. 


(३) सपं-विशेष, ^ 1170 0 561767४. 
(४) वायु-विशेव, शरीर व्यापि पवन, .^. 
णत्‌ भ एत्‌. (९) वृत्त-विशेष, ^+ 
पात्‌ 0 0.66 है०१, १७७; २, १८९; 
(६) श्रष्ठि-विगोष. 12118 0 2 6४ 
187, चण ४, (७) एक राजा ^ 1116, 
भ्रावम० ~ 

धणड्दध पु ° ( धनाढ्य ) एक जैन मुनि. ^ 
१ 21119 38771, कप्प० 

धरणंदि. पु° स्ी° ( धननन्द) दुगुना ` देव- 
द्रव्य, 0 {016 6910 ग ९0०. 
देवदव्धं दुगुणं धणणंदी भण्णद" दं्° १; 

धरत्थि, त्रि ८ धनार्थिन ) धन कः ्रभिलाषी, 
0च्डाण्ह्‌ 100 06४1701 89्धद्मा18 101 
(69100. रदरणा० २८; 

धंणुपचर. पु ( धनप्रवर ) एक श्रष्टी, 
प 62100 06160. महा० 

धणप्पभा. खी° ( धनप्रभा ) कुर्डलवर द्वीप 
की राजधानी..^ 08701081 01 पा त81ए४ 
181४. दीव, 

धरामित्त. पु" ( धनमित्र ) एक जैन सुनि, ^+ 
वश्79 88110. पडम० २०, १७१; 

धशाय, पु'° ( धनदं ) (१) एक सार्थवाह. ^ 
168४067 ग 9» (ण्ण, सुपा० ८०६; 
(२) एक विद्याधर राजा, जो एजा रावण की 
मौसी का लका था; # {0४21191 
[पा्, पवम० २०; १७१; (३) धन देने 


चगसंचया ] 

वाला, ^. &1567 07 69100. र्यण० ३८, 

धरणास्ंचया, ख्ी° ( घनक्त॑चया ) एके वणिग्‌- 
महिला. 1216 07 & 97112 120 महा० 

धणसस्म. पु ( धनशम्॑‌ ) एक वणिक, 
पश्ा6 0 ४ 2ए2112,. गच्तु° २; 

धणसिरि, दख्ी° (धनश्री) एक वणिगू्‌-महिला, 
प््06 9 ‰ 3819 1४0. श्रवण 9; 

धरसेण. पु" ( धनसेन ) एक राजा, }‹ 81116 
07 9 111. दल ० ४; 

धशाल., त्रि (धनवत्‌ ) धनी, पप6०; 
एला अ्रप्रर 

धणावह- ननि° (घनावह) (१) धन को धारण 
करने वाला; धनी. 68], (२) पु ° 
एक श्री, करश्च6 2 2 600 
1958011, दंस 

धरणि. त्रि ( धनिन्‌ ) धनिकः; धनवान. 
प्र९म60ठ; ०0. ३० २, २६६; 

धरिश्न. चि° ( घन्य ) धन्यवाद्‌ के योग्य. 
मरशंसनीय; स्तुति पात्र. 319६९60; 19158- 
ए0100ए. पठम ० ६, २९ चच्चु ० ४२; 

धिश्च. पु ° ( यनिकं ) यवन मत का पवक 
पुरप-विशेष, # {0106 07 09. 
4120 ९166, मोह ० १०१, १०२; 
धश. पु° न° (धनुष्‌ ) ज्योततिय-रसिद्ध एक 
राशि, 1176 अहा 5010 पऽ 0 †6 
201४6, विचार० १०६; संवोय० ९२; 
धरणुल्ल, नि ( धनुमत्‌ ) धनुष वाला, 
6.116त 100 8 00 प्राह ३९; 

धरी. ख्ी° ( धनुष ) कायक. ^ 0. 
कुप्र° २७४; स ० ३८९१; 

धरेखर. पु ८ धनेश्वर ) एक प्रसिद्ध जैन सुनि 
शरोर गन्थकार. ^ ए8]1 170) त70 
52100 97 कप्त. सुर० १, २४६; 
९१६, २५०; 

धरण, त्रि० ( धन्य) (१) तार्थ, 
$प्र८०५७5णा. (२) लाभ के योग्य, 


( २७२ ) 


[ धमरिञ् 


265007४६ 76९1#0. (३) स्तिपा, 
प्रशंसनीय, 18156000, कष्प० 

धत्त. त्रिः ( धत्त ) निहित; स्थापित, 
10518.11360. राज° 

धत्ती, स्ी° ( धात्री ) धा; उपमाता, ^ 
71156; «^ 10816-ए0न, स्वप्न 
१२२; (२)पु्वी; भूमि, 18.111. (द) श्रामत् 
का वृत्त. 4. 1170 0 {166 हे० २, ८१; 

धत्तर. पु ° ( धत्तूर) वृत्त विशेष, धतृर, 
06 0106 {100-90016 (द) धतरा 
कापृष्प, 4 0 ग धार 9766, 
सुषा० १२ ४; 

धत्तूरिञ्र, त्रि° ( धात्तूरिकि ) जिसने धट 
कानगा किया हो वहु, 026 ५0 128 
तप 09पा४ ( 006 प्क 
{1017-9 सुपा० १२४; १७६; 

धत्थ. त्रि० ( ध्वस्त ) ध्वंस.परापत; नेष्ट 
1060, 71060 हे० २, ७६; सण० 

धन्न, न° ( धन्य }) धनिया. (0पम्णतन 
58605 दस नि० ६, --द्मागार, न०(श्रागारो 
कोष्ठागार; धान्‌ रखने का गृह, ^. 7209; 
4. 8४016-10प्58 {0 797, निस 
चू म; --कीड़. पु (कीट) नान मँ होने 
वाला कीट विगोप, 4. 1:10 0 17566 
0 &1217. जी० १७; ---पत्थय. पु 
(भस्थक) धन का एक नाप्‌, ^ 1068916 
0४ 6010. वव० १,--पिडग, न° (पिय) 
नाज का एकर नाप, ^ 1706986 
21217 चव० १; 

धन्ना, खी (धान्य) अन्न; अनाज, (010, 
20170. उप० ६न्६ टी; 

धममणु. न° (धमन) (१) श्राग मे तपाना, 
पए6थ्नण्, याण नि० १, २१; ७; (२) 
भख; धमनी. 23411006. शज० 

धमिश्न, त्रि (ध्मप्त) जिसमे बाय भर द्विया 
गवा हो, 51000; कुभ० १४६; 





धिय ] 


धमिय. भि° (ध्मत्त) राग मे तपाया ह्च, 
प ०266; 10111160. माहे० ४७) 
स्म. पु° ( धमं ) (१) वर्तमान श्रवसर्पिणी 
काल मे उत्पन्न पन्द्रहवे जिन-देव, 118 
1166000 व1110.160 07 ४6 116660४ 
^.ए९581777. पडि० (२) एूक विक, 
प्व 9 9 2887019. उप०७२८ टी; (३) 
स्थिति; मयादा, [107४. श्राया० च्‌० {४} 
धनुष; कामुक, ^ 00, सुर० १, ९४, 
पाञ्च (ई) एक जेन मुनि. ^ दश्ा४ 
82171}, कप्प ° (६) श्राचार; रीति, भ्यबहार. 
05४६9; (प्र). कप्प० (७) एक देवे 
विमान. ^ 06७16519] 97-ऽ71]). देवेन्द्र ० 
१४३; (८) एके दिन का उपवास. ^. {98/. 
सवाध० ईः--श्रशुद्ाश. न° ( श्रनुष्टान ) 
धमं का श्राचरण, “८6102 20001018 
00 16118107; #11ए्७पऽ 07 11012 
0070701. ध्म १; --अहिगरणिय, 
पु ° ( श्रथिकरणिक >) न्यायाधीश, न्याय-कतां, 
& 11088; ^ 214&151196. सुपा० 
११७; --त्रहिगारि. त्रि° ( अ्रयिक्ारिन्‌ ) 
धमं-अहण के योग्य, "ए 01115 0 101४0 
1156 1611070 ° घमं ०; --श्ाद्रगर, त्रि ° 
(आदिकरः) धमं का प्रथम भव्तंक, 1116 
7156 {छपा ग एलृाद्वाणा. (२) पु° 
जिन-देव. ^ 41060. धर्म॑० २; --उन्त. 
पु ° (पुत्र) शिव्य ^ पणा; +^ 015 
©]016. भारू०+ काय, पु ° (काय) धमं का 
साधन मृत शरीर, ^ 000 {0 7196. 
पथा प्जाह्टा०ण. पचा १८; -गुर. 
पु° (गुर) धर्म॑-दशंक गुरु; धर्माचायं, 4 
181110प5 {62006४. द ० १;- गुव, ज्रि° 
(गुप ) धर्मं रक. -\ 7066007: भ 
2 76111017. षड्‌० --तितच्थयर, पु 
( तीर्थकर ) जिन भगवान्‌. 1129080; 
भ्रः, पदि० -दार, पु ° ब 


( २७५३ ) 


[ धम्मबुद्ध 


( दार } धमं-पल्नी. ^+ [र्णा] 118. 
कप्य --पिवासिय त्रि (पिपासित) धर्मं 
की प्यास वाल्ला, 20116105 07 1918 
1071. तदु ° --प्पवादई, त्रि० ( प्रत्रादिन्‌ ) 
धर्मोपदेशक ^+ 16111005 175९601 
07 0168676 श्राया नि० १,४, २; 
--भ्पाचाडय, न्नि० ( भावादुक >) धर्म-अवादी; 
धर्मोपदेशक, ^. 16114108 16261160. 
श्राया० नि° १, १४, १; -वय.पू° (व्यय) 
धर्मां दान; धर्मादा. (191, सुफा० 
६१७; -विज्ञ. पु (वैच) धर्माचाय. ^ 
161181075 {6267067 , पचव० १,-- सत्थ, 
न° (शाख) धमंप्रतिपादक शाख ^ 0006 
0 78116100; ~ 50616; प पा18- 
0706006. दंस० ४; -साला, स्ी° 
( शाल्ञा ›) धमं स्थान, 4. 01919016 
11310४00, कर० ३३; 

धस्पडर. न° (धर्मपुर) नगर-विशेष, ~प 116 
07 ४ ©. दंन्न° १; 

चम्मज्ञस. प° (धर्मंयशस्‌ ) जेन सुनि विशेष. 
प्ा6 0 ४ वक्ष) 5821710. च्रा्च० ४; 

धम्मस्थ. न° (धर्माख) श्रख्-विशेष; एक भकार 
का हथियार. ^. 1171 9 9 6800) 
पउम० ७१, ६३, 

धम्मदाक्ष. पु"° ( धर्मदास ) भगवान्‌ महावीर 
का एक शिष्य श्रौर उपदेश माला का कता. 
^ एण ग 10व -पणणडणाा9 97 
9४110 2 09069091 912, इव०; 

धस्मदेव, पु" ° ८ धर्मदेव ) एक सिद्ध जेन 
श्नाचार्य, ~+ 61117000 वधा 16 
0601011. साधं० ७८ 

शम्पप्पह. पु° ( धमंग्रभ ) एक लैन माचा. 
4 व्र 66670009 स्य ० ‰; 

धस्पबुदध. ननि ( धरमदध ) (१) धार्मिक; धम- 
मति, 61161005; 21078; #1४7 प्रक, 
(२) "० एक राजा का नाम, } 8116 07 8. 


धम्मि ] 


£, उप० ७२८ दी; 

धम्मि. ° ( धर्मिन्‌ ) (१) धमं युक्त; व्रन्य; 
पदाथ, 1971116 #16 10668 0 
7रभीपा© ग एच्भौ)0. (२) पारमिक, 
धमे-परायण, 11005; 105, सुपा° 
२६१ २३६; ८०६; वजा० १०६; (३) तक. 
शाख प्रसिद्ध पत्त. (17 10010) प्16 0 
४ 22115119. धमे ° ६8; 

धस्पुत्तर. त्रि (धर्मोत्तर्‌) (१) गुणी, गुणो से 
र्ट, 1216-611116119 171 110 प6.च्राया० 
चू० $; (२) धमं का प्राधान्य. 3्776- 
7080 9 1911000, प्डि° 

धम्मेरल, पु° (धम्मिल) एक जैन पुनि, ^ 
पका ऽश्#, रावत ६; 

धथरदु. पु ° { धृतराष्ट्र ) हंस पी, (20088, 
शिक्य). पाश्चण 

धर, पु ° (धर ) पवेत, पहा, 1{00812. 
से ठ, ६३; पाश्च 

धरण. पुण ( धरण) (१) श्रेष्ठि विशेष. 
नि्6 9 9 कश््ौफि श्चा, उपर 
७२८ टी, सुपा० ९६} (२) न° धारण करना, 
3697172, प्णद्ापद्व से० ३, ३; सार्थ॑० 
६; वज्ा० ४८; (३) सोलह तोते का एक 
परिमाण, ^ 11685016 +, 1111 
6¶8। {0 5131687. {088 जो० २, 
(४) तोलने का साधन, ^ 00187168; 4 
06078 07 पशप, जो० २; (९) 
त्रि° धारण करने वाला. 2367126 ०6. 
108. ऊना ० 

धरशिद्‌. पु ° (घरे ) नागङुमारो का 
द्रि दिशा का इन्द्र. 11115 1010 0 }}6 
णाप 0 कश्छभप्पााक्ा9§ पडम० ९, 
२८, 

धरणिचर,पु०(धरणिचर) मनुष्य. ^ 1080; 
पतिपध-60, पडम० १०१, ४७; 

धरणिधर, प° ( धरणिधर ) (१) पर्वत, 


( ७ > 


| ध्वे 


पाद, (01111181. श्रजि० १७; (रे) 
श्रयोध्या नगरी का एकं सूरथवंशीय राजा, ^ 
ष्ट 9 4 5०त0० 00 {706 80 
1४06, पड ० ९, ९०; 

धरणिघधरण्पवर, पु ( धरणिधरभवर ) मेश 
पर्वत्त. 116 11011707 1/6. श्रजि० १९४ 

धरणिघरवद. पु*° ८ धरशिधरपति ) मेर 
पवेत, [116 1107 }(91, भ्रजि० १७; 

धरा. स्नी° (धरा ) पृथ्वी; भूमि, 7201. 
गव्ड° सुपा०२०१;--धरः. पु (धर) पव॑त, 
पहा. {16 71000971, से० ६, ७६; 
३८; स० २६६, ७०३; उप० ७६म दी; 

धराघीस. पु० ( घराधीश ) राजा, ^ 
०६, मोह० ४३; 

धराविच्र, त्रि० ( धारित ) (१) पकड़ा इरा. 
(1218111, 8612860. सं २०६; सुपा० 
३२५; स्ि० ३४; (२) स्थापित, 25120- 
11860. "धराचियं मडयं' छुप्र० १४०; 

धरिञ्र. न° (धृतः) रोका इुध्रा. 12611760. 
सण २०६; 

धरिणी, ली° (धरिणी) पृथ्वी; भूमि. 19700. 
पाश्च 

धरित्ती. स्ी°(घरित्री) पृथ्वी; भूमि. 791. 
श्च ° १२७; सम्भत्त०२२६; 

धसिमि, न° ( धरिमि) एक तरह का नाप; 
तोल; }{651118, जी द; 

धरिखण, न० (धर्षण) (१) परिभव; 
अभिभव, 106{62#.(२) संहतिः; समूह, 471 
933611111869; ^ 7ाप्ा#71०66. (३) 
भ्रम; भसदिष्यता, 1} 011-6710118706; 
एफगशप6९ = [णभीथा68; (४) 
हिंसा. 71111, (‰) बन्धन; योजन, 6. 
0010988. निसी० चू ९; राज 

धवण. न० ( धावन ) धोन, चावे चरादि 
का धोवनं जल, प ४6४ 01 {16 95160 
1106 6४९, सुक्त०° ८६; 





धवल ] 


धवल. पु ( धवल ) (१) ज्दम वैल. 
००. 07, (२) पु ° न° दुन्द्-विशेष, ^^ 
00 0 6016. रपि (३) न” 
लगातार १६ विन का उपवास, 9121687 
{9505 ४४ 9 {16. सवोध० ९८; 

वलक्ष. न° ( धवन्लाकं ) अ्राम-विशेष; जो 
श्राजकल ^धोलका' नाम से गुजरात मे श्रसिद्ध 
है. [1019189 » प ७]]-00फ्7 011 17 
0712. ती० ३; 

धवलचंद. पु° ( धवलचन्दर ) एक जैन सुनि. 
पिक्ष6 0 9 वृ्व7 58171, द° ४७; 

धवलण, न° ( धवलन ») सफेद करना, ्वैती- 
करण. ४ 11061106; प1106-क 9९17. 
कमाण 

धवला. खी° ( धवला ») गौ; गेया. (0. 
गा० ६३८ 

धवलादश्च. त्रि° ( धवलायित ) (१) उत्तम 

- वैल कौ तरह जितने कार्यं किया हो वह, 
00 098 01176 2§ ४ &०0त्‌ 0₹, 
(२) न०उत्तम वृषम्‌ की तरह आचरण, 12190- 
1151718 1118 9 10016 05, साधं ० ६; 

धवल्िम, पु*° श्ी° (८ धवक्लिमन्‌ ) सफेद्पन; 
शुक्लता, ## 11160688. सुपा० ७४; 

धवलिय, त्रि ( धवलित ) सफ़ेद किया हा. 
५ 1166060. भवि° 

धवली. ज्ञी° ८ धवली ) उत्तम गौ; शरेष्ठ मैया, 
6. 2006 ९0, गडद० 

धसि, त्रि०(धसितं) धसा हुन, 48891160; 
6.889.116; 4 0४018. हसम्मीर० १३. 

धादृश्य. त्रि ( धावित ) दौड़ा हुश्रा, एप, 
से० ८, ६८; भवि० 

चाड, पु ° (धातु) स्वभावः प्रकृति, 17४1018. 
स° २४१; वादश्च. त्रि० ( वादिकि ) 
श्रीषधश्रादिकेयोगसे तान्न श्रादि का सोना 
चगेरः बनाने वाला; किमियागर. 1161810. 
ॐ187, दपर 28७; 


( ३७ ) 


[ धारणा 
धाउसोखण, न° ( धातुशोषण ) भ्यंबिल 


तप, ^ 1911008 शलाक 0 
067४706, संबोध० ९८ 

धाडणा. न° ( भ्रारन }) बाहर निकालना, 
41 9, ववण ४; 

घाडावि्, त्रि° ८ निस्स्ारित ) बाहर निकाला 
श्रा; निर्वाचित, "179 काथ. 
परम० २२८; 

धाडिद्, त्रि (निःसृत) बाहर निकला इश्या. 
(01116 0 शत6. दूुमा० 

धाडिद्य, त्रि ( निस्सारित ) निर्वासित; बाहर 
निकाला इश्रा, [27160 00६8016. पडम° 
१०९१, ६०; प° २६८; उप० ७२८ दी; 

धाडी, ख्जी° ( धाटी ) (१) डङु्नो का दल. 
4. &91९ 0 ए1्66167:8. सुर० २, ४; 
प्रारू० (२) हमला; भक्रमशः; धावा, 
4.559.711; 4108610 कष्प्‌० 

धारणा. खी० (८ धाना) धनिया; एक जात का 
मसाला, (01191106 88608. प्रा° 

धारणुक्घ, त्रि° ( धानुष्क ) धसुर्धर; धनुर्विद्या म 
निपुण, 411 9701161, उप ० पुण ८६; सुर० 
१३; १६२, वेशी० १ १४; दुभ ० ४२२; 

धाम, पु न° ( धामन्‌ ) (१) अहंकार; गवं 
11106; 4108806, (र) रस श्रादिर्मे 
लम्पटता, 1/2501810150688 07 {25163 
600. (३) न्नि० गव-युक्त. 41106806; 
210४, (४) र श्रादि म लम्पट, 1198671 
10118 111 {8568 66. संबोघ० १६; 

धाय त्रि (धात) तृप्त; सतषट, 88115060 
1109665 0090166. ्ोच० ७७ भा; 
सुर० २,६७; 

धार, न° (धार) धारा सम्वन्धी जल, ५४४६6 
2 ४06 31687, (२१) धारण करने वाला. 
प्रगत; 23610, राज9 

धारणा, श्जी ( धारणा ) मर्यादा; स्थिति. 
(10709706 17 06 ५४६९, न्नाम ° 


धारा ] 


( ३७६ ) 


[ धीर 


ध 
(२) मन की स्थिरता. 88115 11110; | धिज्जाद.पु ° ° (द्विजाति-धिगजाति) बाह्मण; 
8०४0१ 101. (३) श्रवधारण; निश्चय. विप्र, 23191110 911. श्नाचम० 


1)6610112107. च्राचम० 


धिज्ञादय-धिज्ञादईेय, प° खी० (द्विनातिकः; 


धार. खी° (धारा) (१) भ्रवाह, णाली. ^ | धिग्जातीय ) बाह्मणः; विप्र, 2791079, 


10; ॥ 0190४, महा० (२) शरश्च की 
गति-विशष, 1116 {0906 07 # 10188. 
कुमा० महा° (३) मालव देश की एक नगरी. 
4 अकरण भक्त 01511106.मोहण्ममः; 
--कयंब पु"° (कदम्ब) कद्म्न की एकं जातिः 
जो वधां से फलती फूलती है. ^ {160 
1116011 01088078 0111 171 {06 
191 0ए-562801, कुमा० -धर, पु ° 
(धर) मेव. 10त सुपा० २०१, 

यारि. त्रि० ( धारिन्‌) धारण करने वाला. 
प्रणता, शिप्शश्प70&, कप्प० 

यारिय. त्नि० ( धारित ) धरण किया हरा, 
91821760; ए८७।त. भवि० 

घावशा. न° ( धावन ) परत्तालन, धोना, 
10 क23)0. कुप्र° १६४; 

धावशया. श्ची° ( धान › स्तन-पान करना. 
उप्छ्& 0 {6 06880, उप ०८३३; 

धाविश्र. त्रि० (धावित) दौदा हृश्रा. प0.मवि० 

धाविर, त्नि° (धावितु) दौडने वाल्ला, 771. 
1110. सुपा० ४, 

धि. भ्र° ( धिक्‌ ) धिक्कार; छीः, 471. 12 - 
{61166107 भ ©शाभ6 ( ए16,, 
23112710) रेमा० 

धिह. खी (धति) धारण करना. (1951 
\#0 1016. अावम० (२) तेक्ला; लगातार तीन 
दिनि का उपवास. 11196 {9818.संबोध ०९८; 

चिक्य, त्रि ( धिकूङ्कत ) (१) धिक्कारा हृश्ा. 
89]1096160, (0पत160} 118- 
1682106. वच ० १५४८२) न° धिकार, तिर- 
स्कार, ए6101089010; (01067701. चह ० द; 

धिङ्रिश्न. नि ( धिष्कृत ) धिद्कारा इश्रा. 
10651860; 21516881त6त. ङप्र° १९७ 


महा० उप० १२६; अति० ३, 

धि. त्रि (धृष्ट) उद्धत, धीढ, प्रगरभ. (२) 
निलंज, बेशरम, 8119111685; {0609४ - 
पतन.” १, १३०, सुर० २,३; गा० 
६२७; श्रा० १४, 

धिद्धिस. ° शनी ( धृष्ट्व ) धृष्टता; धौठाईै. 
6 11.069166; {115016006. सुपा० १२०; 

धिप्पिर. ्रि° (दीम) देदीप्यमान चमकीला, 
गिणाण18511111800; 8019771. कुमा० 

धिय. अ० (धिक्‌ ) धिकार; छी. 41 
17016600 9 66ाऽ16, 16, 
83181116, उप० ६३४; 

धिसण. पु (८ धिपण ) बृहस्पति; सुर-र. 
1706 07 ४ 10851090, 016660४9 
07 176 @005, काश्च ° 

धिति. भ्र० (धिक्‌ ) पिक्रार; छीः, 119; 
9108726, सुपा० ३६५; सश० 

धी. र ०(धिक्‌ ) धिक्कार; दीः. 716; 81001116. 
उव० वै० ९६; 

धीश्ना, खी० (दुष्त) लडकी; पुत्री, 1981- 
61. मुच्छु० १०६६; पिं० ३६२; महा० भवि 
पच्च ° ४२; 

धीधस्‌. त्रि° (धन) (१) बुद्धिमान्‌ ; विद्वान्‌. 
1687116; 180; [0४नाहटच्य४, (२) 
एक मन्त्री का नाम. पपु 0 9 710015- 
167, इप० ७१द्टी; 

धीर ० ( पीर ) (१) इद्धमान्‌ ; परिढत 
विद्वान्‌, [6871166;1911166#, 156. 
उप्‌० ७६८ टी; धमं ०२, (२) सदिष्ए, ^116 
४0 61616, (३) पु ° परमेश्वर; परमात्मा 
जिनदेव 10510606; 1029060. (३) 
गणधर-देन, (.9.012812. ्राव० ३; 


धीर | 


धीर, न° (धेयं) धीरज; धीरता, 12217106 
हे० २, ६४; इमा० 

धीरवणा, न° ( धीरण ) धीरज देना; सास्ट्वन,. 
(1018012 6107. चद्‌° १; 

धीरविय, त्रि (थीरित) जिप्तको सान्त्वन दिया 
गया हो वह, श्राश्वसित. (0740166, स° 
६०४; 

धरिम. पु खी (धीरत्व) धै, धीरज. 129 
119८6. उप० ० ६२; सुपा० १०६; भवि° 
कमण १९८० 

धीवर, पु ०(धीवर) (१) मच्छीमार; जालजीवी. 
01816170, कुमा० प्र ० २४७; (२) 
त्रि उत्तम इद्धि वाला, 10611९0४} 
पर196, उप० ७१यटी; कुप्र° २४७; 

धश्च, त्रि° (धुत) (१) त्यक्त ^ 0211076. 
(२) उच्छलित, }{0९60 प५४१. से० 
४,४; (3) न०कर्म, ^ 0660.(४) त्रि °कम्पित, 
¶18170166, 309७, (%) न° कम्प. 
{[भााणः, 3156110. प्राकृ० ७० 

धुशुमार, पु °(धुन्धुमार) नूप-विशेष, }प9116 
ण 8 7 ूप्र° २६३; 

धुशण न ०(धूनन) परित्ाय ^.1811081106 
रज 

धरणणा. खी° ( धूनन ) कम्पन, 1161107; 
शारध चोध० १६९ भा; 

धुणाविश्य, त्रि ( धूनित्त ) कंपाया हुच्रा 
3091687, 11671160, उप० ७६८ टी, 

धुरिय. त्रि ( धूत ) कम्पित; हिलाया हु, 
91117616, 80916. सुपा० ३२०; 
२०१, 

धुत्त, त्रि° ( धूतं ) (१) जुश्रा खेलने वाला. 
08006. (र) पु० धत्रे का पेड. 4 
फर #00 श06 (३) लोहे का काट. 
1009० 00 1700, (४) लवण 
विशेष; एक प्रकार का नोन, ^ {:1त्‌ 
889{{* है २, ३०, 


( ३७७ ) 


[ धुरा 


धुत्तारिञ्न. त्रि (धूर्वित) ठगा हृभ्रा, च्चित, 
06860} {26५७१60 उप० ७२८ ठी, 

धुकत्ति. खी ( धृत्ति ) जरा, इुदरापा, 01 
928, रज० 

धुत्तिश्य. त्रि° ( धूतिंत ) वचित, प्रतारित, 
(1168760; 126661९6. सुपा ३२४, 
भाण १ २; 

धुकत्तिम. प° खी ( धूंत्व ) भूतं, धूतपन; 
ठगादर, 09061; 16011068 है° १,३९; 
कुमा० ्रा० १ २; 

धुत्ती. ख्ली° ( धूर्ता) धूतं खली, ^ 10160 
0101811. वजला० १०६, 

धुत्तीरय. न० ( धचूरक ) धुरे का पुष्प. ^ 
{0 9 106 ४00 9016. कन्न 
१०६, 

धुभ्म, (धू) (१) वणं विशेष, कपोत-वणं. 
6. 117 ग 60101. (र) त्रि कपोत 
वणं वाल्ला. 810016-0010प760} दाक. 
से० १२, ६०; 

धुम्मक्ख. पु ° (धूम्रा) एक राख. }18116 
01 & 06101, से० १२, ६०, 

घुर, पु ° (धुर) कजंदार; ऋणी, 4. 0617101. 
सुपरा० ४२६, 

धुरंधर, ्नि० ( धुरंधर ) भार को वहम करने मेँ 
समर्थ; किसी कायं को पार प्ैवाने मे शक्ति- 
मान; मार-वाहक, ^ 016 {0 08४17 0प† 
17170011876 0169; 16-617010670. 
से० ३, २६; (२) नेता; मुखिया; चअगश्ना, 
¢. 6111, 9 69061, सण ° उत्तर० २०; 
(३) पु० गाढ़ी, हल भ्रादि खीचने वाला बेल, 
^ 7698 0 एप. 

धुरा. ल्ी° (इर्‌) (१) भारं; बोक्षा, ^ 1020; 
^ एप१००. (२) चिन्ता, 47, 
ह० १, १६; --धार. त्रि (धार) धरा की 
वहन करने वाला; घुरन्धर. 8398710 1116 
प्1060., परडम० ७ १७६; 


शुरीए ] 


धुरीण, त्रि (धुरीण ) धुरन्धरः; मुखिया; 
भ्रगञ्रा. ¢ 01116; ‰ 108062, धरममबि° 
१३६; सम्मत्त० १९८; 

धुव. त्रि° ( भव ) (१) अवस्य-भावी, 1265- 
6 #0 ४४6 {1४69 106710४016. 
(२) पुःश्ध्रश्च के शरीर का भ्रावतं, ^ 01116 
01 6 0 ग % 10758. कुमा० 
(३) कम॑, {)9808. (४) संसार. छ 0110. 

धुव. त्रि ( धावन ) केपाने बाला; लाने 
वाला, 91117611; 1 1600118. दुमा० 

धुविया, खी ( भू.बिता ) कमं -विशेषः; भ्‌ व- 
वन्धिनी कम॑-कृति, .4 11110 01 1 8111195, 
पच० १, ६६, 

धूशिय, त्रि° (धनित) कम्पित, 16717160; 
80816. छपर ६८; 

धूम प° ( धूम) (१, ईिग श्रादि का वधार. 
29950710. पिड° २५० (२) क्रोधः गुस्सा, 
41691; 1200; 17077910. (३) 
क्रोधी, 17010229; 42617. संबोध० १8 
-ईंगाल, पु*० व° ( श्र्गार) द्वेषश्रौर 
राग, 11716 200 018176. श्रोव० रदत 
भा° -केड. पु° (केतु) (१) श्रन्नि; 
भाग, 176, (२) अश्युभ उत्पात का सूचक 
तारा“पुञ्ज, ^ 76601, गडड० --चारण, 
पु ° ( चारण ) धूम के भवलम्बन से श्राकराश 
मे गमन करनेकी शक्ति वाला मुनि-विशेष. ^ 
01988 07 58105 0871218 16 706 
60 0 धापा एानपद्व0 70 676 ष्फ 
फ्र1४0 06 06170 ग 1016, गच्छ 
२; --जोखि. पु० ( योनि ) वादल; मेष, 


( ३५७८ ) 


[प 


(10पत. पच्र° --द्धय, पु ( ध्वन) 
श्मनि; वद्वि. 2116. पराञ्च ० उप० १०३१ री, 
-वडल. पु ° न° ( पटल ) धूम-खमृह, ^ 
00116600 ग भणत. है० २, १६८; 

धूमल. त्रि° (धूमल) ध्रा बाला. 87101६5, 
उप० २६४ रीः 

धूमिन्न. त्रि” ८ धूमित ) (१) धूम शुक्त 
9701, पडि (२) ठका ह्र. 
86850760. दे० ६, दम; 

धूलिंकलंय. पु ° (धृल्लिकव्म्ब) भीष्म ऋतु मे 
चि्सने वाला कदम्ब वृत्त. ^ 110 0 
1766 01007110 10 116 प्राश, 
कमा० 

धूसरः पु ° (धूसर) (१) इलका पीला रंग; 
देपत्‌ पाण्डु व्या, {16 11877 गृधाण 
0010, (२) भूर रंग वाला; ईषत्‌ पार 
वणं वाला, 0 9 तप 07 हान 
60. ्रासू०न9; गा०७७४; से०६, =; 
धूसरिश्च, त्रि (धूषरित) धृसर्‌ वणं वाला, 
016; 9 ४ तए 60100, पाच्र° 
अवि० 

धेश्र-धेजज. ननि ०८ ध्येय } ध्यान-योग्य, ए 07- 
(0 ६0 06 06व76 १६, ज्रजि० १४; 
धोश्यग, त्रि (धावक) (१) धोने बाला. 4 
प251067, (र) पु० धोबी, 4 स95161- 
1097, उप० पु० ३३३; 

धोज. त्रि° (इयं) (१) धुरीण; मार-वाहक, 
06 फ10 0921185 9 एतन, (२) 
शरगुश्ा; नेता; धुरन्धर, ^ 0187 ^ 
1606. वव° १; 





भ 


प. श्र० (प्रौ प्रक्ष, [11609 पा 
06166; 20988, पश्नोक्ल' से० २, ११; 
प, पु° (प) (१) श्रोट-स्थानीय व्यन्जन वणं 
विशेष, ^. 721{6प्ाक्नः 12079 ९0050 


78717. प्राप० (२) पापत्याग, 4097 
त०णंणद्ठ 0 908, श्रावम० (३) उप्त. 
000070०, (८४) स्याति; भखिदधि. 
` ए8016; र कृपश््०ण. (=) व्यवहार 


पञ्मंगम ] 


20619} 1067160 ्758, (६) चारो भ्रोरसे, 
0 &]] 9068, निसी° चू० १; हे २, 
२१७; (७) भसवण, मूत्र ° [11106, विशे 
७८१; (८) किरि, 06 प्0683 
4९89111 20 28171. निसी० चू० ३; 
१७, (६) गुजरा हुश्रा; विनष्ट, 12620; 
066०४8९0" डा०-४, २; टी; 

पञश्चंगम, पु° ( प्डवङ्गम ) दंद-विशेष. ^ 
पात्‌ ग 16016. पग. | 

पश्चंघ. पु"° (अजङ्क) राद्चस विशेष, {)01107. 
से० १२, ८३; 

पद, ्र° ( भरति ) भ्रपे्ा सृचक अव्यय. ^ 
708८1616 16901708 6्प060 णा. 
द्सनि० ३; १; 

पड पु ° (पति) (१) रक, ^ 1066007. 


सुपा० ३६, अजि० १७, १६, (२) शरेष्ठ; उत्तम, - 


(16 0650; 92061676, ज्रजि० १७; 
--घर न० (गृह) ससुराल, 2067-1 - 
पऽ 10196. षड्‌० - अवया. खी०्(जता) 
पतिसेवा परायण सखी, $लवती शली, ^. 
06१0०60, श्प] 70 {0 16; 
^ 00946 #1त्‌ एज ए 16, गा० 
४१७; सुर० ६; ६७; 

पदउवचरण, न° ( प्रल्युपचरण ›) प्रव्युप चार; 
भ्रति-सेवा, 3617166 17 16421. रंभा० 

पच्छन्न. पुं० ( प्रतिच्छन्न ) मूत-विशेष, ^+. 
त 9 ९005४" राज० 

पट्टा खी° { अतिष्ठा ) (१) भाद्र; सम्मान, 
पण्णा; 1९8]66. (२) कीति; यश्च. 
ए्6; 61015. (२) म्यवस्था.^.119768- 
ला; 218096697670, (४) स्थापना, 
संस्थापन, 1:3021115111. (५) समाधानं 
शंका-निरास पूवक स्वप स्थापन. (1621176 
४} % ००८४ चेहय० ९३९ 

पडटाण. न० (अतिष्ठानं) नगर-विशेष, 81116 
ण 9 6/5, ्रक० २१; 


( २७६ ) 


[ परिक 


पशटाविय. त्रि ८ ्रतिष्ठापित ) संस्थापित, 
25000118060. स० ६२, ७०९; 

पदृट्धिय. त्रि ( भतिष्ठित ) ८ १) भाधित. 
06800110 0. भ्रासू° ७०६ 

पदणियय, त्रि° ( प्रतिनियत ) नियम-संगतः 
निवमित, 72011009]; [२९8 पा, धम॑सं° 
२६६; 

परण. त्रि° (प्रकीणं )(१) विति, फेका इुश्रा. 
10100. गा० १४०; (२) भ्रनेक भकारं 
से मिश्रित, 11180, 1118661197160प्९. 
पच॒ ०-कटा. खी० (कथा) उत्सर्ग; सामान्य 
नियम. {6 81922] 1016. निसी० चू° 
‰; -- त्वं, पु ° ( तपस्‌ ) तपर्चर्या-विशेष, 
4. 111 07 भप्ऽशप्क प्चा० १६, 

पदरणा, खी०(अतिक्षा) तकं शाख प्रसिद्ध श्रनु- 
सने प्रमाण का एके अवव्रव; साध्य वचन का 
निदेश. ^ 70107009100, ^ 37267167 
0 6 71070069110 00 06 10९6; 
06 818 71610097 0 ४16 १6 
10670660 110द्ाश11. दस्नि° १, 

पदन्त, ° ( प्रदीप्त ) जला हृश्रा; प्रज्वलित, 
[ापता6्व; [96त; [[1पणा0976त. 
से० १८, ७२, 

पटदियह, न° ( प्रत्तिदिवस ) भरतिंदिन; हर 
रोज, 2215; 2767¶ भक. सुर० १; ०; 

पदनियय. त्रि० ८ श्रत्िनियत ) मुकरर किया 
इञा; नियुक्त किया हुञ्ना, .47100171160. 
श्मावम० 

पदप्यदैय. ० ( प्रतिप्रतीक ) भत्यंग; हर भ्रंग, 
एश 11110, रमा० 

पेभाणाण, न० ( प्रतिभाक्लान ) प्रतिभा से 
उत्पन्न होता ज्ञान; प्रातिभ अत्यन्त, ४1810 
ए०५नृ४ 0. धर्म॑सं° १२०६; 

पद्ध. त्रि ( भतिमुख ) संमुख, 116४; 
1780170; 2168670, उप० ७४४; 


परिकर, न्नि° ( मतिरिक्ति) (१) विशालः 





पदलादया । 


विस्त, 36604198; 8780005, 
दे० ६, ७१; ( २) उच्छ; हलका. 10 
10697. से० १, ८; 

पश्लाइया, खी ( प्रतिल्लादिका ) हाथके 
बल चलने वाली सपं की एकर जाति, ^ 
त्‌ 0 50916, राज० 

प्च. प° ( प्रतिप ) एकं याद्रव का नाम. 
पप 06 ग % ४४.५१०. राज्ञ० 

पश्वरिख, न० ( प्रतिवपं ) हरएक चप. 
एए 691. पि० २२०; 

प्चा३. त्रि ( प्रतिवादिन्‌ ) प्रतिपरी; भ्रति- 
वादी, 47 00040; 409, 
विको० २४८८ 

पदसारिय. चरि ८( प्रवेशित ) जिसका 
प्रवेश कराया गय। हो, [1600660 
1008100 170 महा ० भवि° 

पट. न° (प्रवीत) (१) चिन्ञात. 
छक प्र०46५५००त, (२) विशस्त, 
(पठ म्ण. (३) प्रसतिद्; 

` विख्यात. (6110५70, 12600160; 
एणाा०ा§, विशो० ७०६; 

पदेश्च, न° ( भ्रतीक ) श्रग; श्रवयव, ^ 

- 1170, ^ 1067006 रंमा० 

पेद. खी° (अतीति) (९) विश्वास, (7150; 
(100 १160. ( २ } प्रसिद्धि, ह्ा10; 
1४600, राज्ञ० 

प्व. त्रि° ( प्रतीप) (१) प्रतिकुल. 
(00019, 17०16, ^. 
ए6186, ( २ ) श्नु, दुश्मन्‌, 47 61611, 
प° ६४८ टी; ह° १, २६१; 

पडंजजग. तरि ( प्रयोजक ›) भेरक; प्रेरणा करने 
वाल्ला, [01108 ऽ त्रणपाश्ाा् 
पंचव ० १ $ 

पडंजं श॒, त्रि° ८ प्रयोजन ) प्रयोग करने वाला, 
006 ‰110 ५6५ 01 6170105, पडम° 
९४, २०; 


( ३८० 9 


[ पम 





पडंजणया, पञंजणा, खी० ( भ्योजना \ प्रयोग, 
471 67 [नधाशा}, 4 7191. श्रो 
१९१४, वज्जा० २; 

पडंजिञ्च, त्रि” ( प्रयुक्त ) जिसका प्रयोग 
किया गया हो वह. 71560; 61०60. 
4. 7701166, सुषा० १४०६ ४४७; 

पउ. ( प्रवृष्ट ) बरसा हश्रा. 91064. 
हे” १, १३१; 

पर्व, त्रि° (अज) (१) विशेष सेवित. \+6]] 
:61.960; 12०१०६6 ६०, (२) न° भ्रति 
उच्चिष्ट. 61112160 {000. चंड० 

पडद्र. त्रि० (द्विष्ट) द्वेप-युक्त, 1{911610ए5; 
प). सुपा० ७७९; 

पडगा, त्रि (प्रगुण) तैयार. 0,64.4; 276- 
09160. दस ० ३; 

पडउणाड. पु° (रपुनाट) वृक विशेष; पमाड का 
पठ; चकवड, ^ 11110 0 {166. दे° ९, 
‰ टी, 

पञत, पु (पौत्र) लड़के का लड़का, ^ 
21870301, {106 507 ० 8 800. 
प्राङ्ृ०१०; श्रु० ११७; 

पडत्ति, खी” (अवृत्ति) (१) समाचारः वृत्तान्त. 
[तवा068; त6€ ५8. पाश्र० सुर० २, ४८; 
३, ८४; (२) क्रयं; काज. ^ १९७; ^ 
20101. ॥ 

पडम. न° (पद्म) (१) दिनि का नवां युत. 
176 100 70610 मं ४06 वशु. 
जो० २; (२) राजा रामचन्द्र. 411 61111167 
01 09. पडम० १, ‰; २९, = (३) 
चक्रवर्ती राजा का निधि, जो रोग-नाशक सुन्दर 
व्यो की पूर्वि करता है, ^ {1625716 0 
616 कधा ह्ांशण छपा 
एचधप्ाफा लम०३. उप ६६ टी; - 
आगर. पु" (्राकर) (१) कमर्लो का समूह 
^ प्तप ग 1010868. (२) सरोवर, 
4 19286 700. उप० ११६ टी; - 


पउमणाभ | 





चस्य न° (चरित) (१) राजा रामचन्द्र की 
जीवनी, 1100१४11 01191109 (11810 - 
0119. (२) ्राङ्त भाषा का एकं प्रचीन 
अन्थ, जेन रामायण, ¶ 81118 [21112 8119, 
11 &761607 तष 17 [78111 
1110 प:९6* ¶डम० ११८ १२१, - दल. 
न° (दल) कमल पन्न, ^ 100715५ 
आङू० | 

पउमणाम, पु'° ( पद्मनाभ } (१) वासुदेव, 
विष्णु. ४४०6०; 40 नूण्6 ग 
15110. पडम० ४०, १; (र) भ्चागामी 
उत्सर्पिणी काल मे भरतचत्र मे होने वाले प्रथम 
जिनदेव. 118 157 41060 0 2309. 
19 17 116 प्र#प्ा6 (081, भ्रव० 
४६, 

पडप्रपुर. न° (पदमपुर) एक दापित्य नगरः 
जो श्राज कल नासिक नाम से प्रसिद्ध दै, ^ 
ला 10 06 ०860४४, १1161 13 
९०11९ 2 931];8 710 0-8-त कुऽ राज ० 

पउमप्पह. पु*° (पद्मभ्रभ) विक्रम की तेरहनीं 
शताब्दी का एक जैन श्राचायं, ^. 8108 
71666700 7 06 = #011#66000 
0607 ग पाता) 8, विचार० ३; 
परउममालि. पु° ( पश्ममालिन्‌ ) चिद्याधर 
वंश के एकं राजा कां नाम, 216 07 
1.11 ग 06 प्रातङ४ा092 1168068. 
पडमण० €, ४२; 

पडमरह. पु० (पद्मरथ) (१) विद्याधर वंश 
का एक राजा, 4. 118 ° 6 #10४- 
1091 +806 पडम० %, ४३; (२) मथुरा 
नगरी के राजा जयसेन का पुत्र. ^. 1117100 
0 व9क४669, 1108 त ि70719.महा० 

पडमसेण. पुं ( पद्मसेन ) (२) नागकुमार 
जातीय एक देच का नाम. ०4 012०९ 
[082 62566 दीव० 

पडमसेहर, पु'° (पद्म सेरवरः) पृथ्वीपुर नगर के 


( २५८१ ) 


[ पडविय 


एक राजा का नाम, ^ {17 0 7110 
ए, धम्म ७; 

पडमा स्री (पद्मा) (१) एक विद्याधर कन्या 
का नाम }१४06 9 ® तषट 0४ 
91059121 1211111ए, पडम० ६, २४४ 
(२) रावण की एक पत्नी, ^ 066 
09 ए४)४. पडम० ७४, १०; (३) लच््मी. 
पप9706 0 [शशाग्णा, 106 00648 
0 {01179 (४) दूसरे बलदेष शीरं वासुदेव 
की माताका नाम प्षा16 9 76 1100060 
0 176 86600 59160 त्‌ 
860, (५) लेश्या विशेष, 016 
176 अर {00000005 रज? 

परमाणण, पु ° (पश्मानन) एक राजा का नाम, 
१9116 0 9 1108, उप० १०३१ टी; 

पडमाभ, पु° (पद्माम ) षष्ट तीर्थकर का नाम, 
पप 906 त ४06 शा (षी 21, 
पम ० १, २; 

परडमिणी, खी० (पश्चिनी)श्रष्टी की ची का 
नाम, पु्ा6 9 ‰ (एए6 0 9 1161 
1182. उप० ७२म दी; 

पडरव. पु (पौरवं) पुर नामक चन्द्र वंशीय 
नुप का पुत्र, 4. 0711166, 0 #06 {ण्ट 
0 716 108 1866 19160 पात. 


सं्ति० ६; 
पररिस-पडशरस. पृ ( पौरष ) पुरुषत्व, 
पुरुषार्थ, }{971111688; 61018110; 


0100685, ह०१,१११३१६२.परप्र, संक्ति०६; 

पडरिख. नि० (पौरुषेय) परष-ृत, {200 
0 68{780114}160 ए 1097, धसंसं° 
८६२; 

पउट्ल, त्रि० { पक्वं ) पका हन्ना, (00164; 
10४९6. 12106. पंचा १; 

पडविय. त्रि° ( प्रकुपित ) विशेष कुपित, करद. 
पभ णद; 21019460; 17660860. 
महा 


पण] 


एच. भ्र ° ( प्राक्‌ ) पहले, पूवं, 1367019; 
076710ए्श्, "कयं पर्‌ हद्‌" श्रोघ०४७ भा; 
श्वत्ता पु व पता रोष १६८; 

पस, पु» (देश ) (१) परिमाण विशेष 
6 8011 0 168318, (२) ददा भाग. 
+ 8119]] 7971. राज° 

वयसंण॒. न° ( भदेशन ) उपदेश. 1877010. 
(10; 40९1066. च्राया० च्‌ १; 

पश्मोग, पु° ( प्रयोग ) (१) श्द्‌-योजना, 
4 7101169010 0 18 0108. भास० 
६३; (२) प्ररणा, 111811621017. श्रा ० १४; 
(३) शाच्ञा्थ; वादविवाद्‌. {18088 07; 
0प0शाऽक, --कस्प० न० ( कमंन्‌ ) 
मन श्रादि की चेष्टा से श्रत्मि प्रदेशों के 
साथ बंधने वाला कमं. 116 1911010 
00906 1001 006 §0पा "0676 
07 {16 1090081 71061167. राज० 
- करणा, न° ( करण >) जीव के भ्यापार द्वारा 
होने वाला किसी वस्तु का निमौण. (17881071 
0 कण पह एङ 06 शी06 गं 
०६06. विशे -फडय, न° 
( स्पधंक ) मन श्रादि के च्यापार स्थान की 
वुद्धि द्वारा कमं परमाणो मे बढने वाला रख, 
9 01510910 #0 6811858 088 
07 8618 ^ 6917 {0 1681186 
0188 0प्र7 06608 7 1697 776 
061810600176. कमस्मप० २३, 

एश्रोगसा, अ° ( प्रयोगेण ) जीव-प्रयत्न से, 
एक ४06 00 ग # 11प1०6-0न०४, 
पि० २६४; 

पञ्मोजग. तरि° ( प्रयोजङू ) विनिश्चायकः, 
निणांयक; गमक. 1901819; (10101051 ₹8,. 
002 9306 भा§ 01 16061101765. 
वम॑सं° १२२३ 5 

प्द्रोरासि. पु ° ( पयोराशि ) सुद्र. ^ 868. 
छिस्मत्त ° १७४; 


( ३८२ ) 


[ पंचउक्लिय 


पश्मलली. खी° (अततोल्ी) (१) नगर के भीतर 
का रास्ता ^ 5{1687; ^ 7797 108 
4. 11716109 51667 (0पद्वी) ४ 
0०, (र) नगर का दरवाजा, ^+ 2216 
0 ४ 01, पाञ्० सुपा० २६१; श्रा० १२; 

पञ्रनोचाह, पु" ८ पयोवाह ) मेध; बाद, ‰ 
७1०0. पडम ० ८, ४६; से० १, २४; सुर 
२, ८९; 

पश्मोस. त्रि (प्रदोष ) प्रभूत दोषों से युक्त, 
(0 380, से० २, ११; 

पञ्मोहर, पु" ( पयोधर ) (१) मेध, वादल, 
^ 0०गात. वञ्जा० १००; (२) दन्द विशेष, 
4 117 © 1016. पिग° 

पंक, पु" न० ( प्क ) (१) पाप, 7. (र) 
श्रसंयम; इन्द्रिय वगैरः का श्रनिग्रह. 
4086706 0 ९600101 0 76 67868 
88766191]. निसी° चू० १; -श्राव- 
लिश्रा, स्ली° ( श्राविका >) चुन्द-विशेष. ^ 
7 ग 11616. पिग° 

पंकिंल, त्रि° (पद्धिल) करद॑म वाला 1007; 
(एत; 70 कि, श्रत रत; गा० ७६६; 
कप्पू० कुमर ० ६८७; 

पंकेरुह. न० ( पद्ेरुह ) कमल; पद्म. 10105. 
कप्पू० कुप्र० १४१; 

पंख. पु० ( पक्त) पन्द्रह दिन; परखवाड. 
6 01110110. राज” 

पंगुरणः न० (८ भरावरण ) वख; कपडा, ^ 
&9116110; 28766191 = 8 पए 
९1101600. ६०१, १७१; दुमा० गा० ७८९; 

पंचउल, न° ( पन्चङल ) पंचायत. 41 
23367100] 0 धा्00 एत 
0005178 ० १ 67808 ^ 
{प7$. स० २२२; 

पंचडउक्िय. पु" ( पडचदुल्िक ) पंचायत मे 
बैठ कर विचार करने वाला. (26 110 
1१88089765 10 9 $ऽऽ6णाङ़ न 


पचकप्प | 
8101770 = प्इप्र्ाङक 60086710 
0{ 0९6 70618008, सख° २२२; 

पंचकप्प पु० ( पञ्चकल्प ) श्रीमदृवाहु स्वामी 
कूत एक प्राचीन अन्थ का नाम. ^.11811018700 
४०106 60110088 7 2180178 
एष §क्रक्षा7. पचमा० 

पंचकर्लाणय. न० ( पञ्नकल्याणक ) (९) 
तीर्थकर का च्यवन, जन्म, दीका, केवलन्तान 
शरोर निर्वाश, {20900, ( 0 ४ 1629९67] 
01 0911180 67) 01100, 1799. 
10, 010018616166 ४1 708४1 
@187617081100 0106 (11. 
(२) कास्पिज्लपुर, जष्टं तेरवं जिनदेव 
विमलनाथ के पांचा कल्याणक हुए थे 
180010४ 1616 0616 0016 
076 {21979 {ऽ 9 ष111060 8066 
119 कप ती २४; 

पंचक्ोटुग्ग, पुः ( पञ्चको्ठकं) पुरुष 148. 
तदु 

पंचग, त्नि° ( पञ्चक ) पांच ( रूपया प्रादि ) 
कीमत का, (10811714 7 ४6 (10666 6). 
दुक्षनि० ३; १३, 

पंच पतव. न० ( पञ्चगव्य ) गौ के पांच पदार्थ 
दी, दूध, धुत, गोमय श्रीर मून्न, पंचगन्य, 
(6 7*6 71040605 0 76 60 
४५160 &011600ण७ङ़» 1.6. 1, 
60145, &098] 7116 2०4 ९0ए- 
त. कपप 

पंचगाह. न० (पञ्चगाथ) गाथ-छुंद्‌ वाले पांच 
पद्य. ^. 00116610 0 १6 7006005, 
कदल्ण 

पंचतित्थी, खी° ( पन्चतीर्थी ) पोच तीर्थो का 
समुदाय, ^. 00116610 2 7९6 0 
1४668, धम° २, 

पंचनाशि, त्रि०(पन्चज्ञानिन्‌) मति.शुत,अवधि, 
मनः पर्यव श्रोर केव इन पौच ज्तानो से क्त, 


( २५८३ ) 


[ पचसर 


सवज्त.011118060रप पाष प्रणार्य- 
88 11001606" सम्म० ६8; 

पंचपम्बी, खी° (पञ्चपर्वा) माख की दौ अष्टमी, 
दो चतुर्दशी, चीर श्छ पंचमी ये पौ तिथिय. 
एए [पा वऽ 2, ९. #70 गए 
093, {00 0ा{6नणाी0 ०998 भत्‌ 
018 1101 {01 व8़ 9 {116 [पाध 
11010017, रयगा० २६; 

पंचयपुंड त्रि” (पन्चपुर) पांच स्थानों मे पुण्ड्र 
चिह् बाला, 81112 ॥16 866भ्धभ 
11121115 177 ९ 7018065. पिंडमा० ४३; 

पंचबाण. पु ° (पञ्चबाण) कामदेव. (11010; 
(० 2 10४९» सुर० 9, २४६; कुमा० 

पंचमधास. ( पञ्चमधारा ) चश्च की एक तरं 
की गति, ^. 11116 0 2४6९6 ग 176 
10136, महा० 

पंचमुष्ट.पु'° (पन्नसुख) सिह, पंचानन, ^ 1101. 
उप ० १०२३१ टी, 

पंचवत्थुग. न° (पन्नवस्तुक) श्री हरिमभद्रसूरि 
रचित अरन्य विशेष. ^ ए 0111116 0010}00560 
ए 4008912 81018419 श, 
पंचव ० १,१, 

पंचवयण. पु० (पन्चवदन) सिंह; मृगराज, ^+ 
11011, सम्मत्त० १३८} 

पंचसंगह. पु °(प्वसंमरह) श्री हरिभदसूरि कूत 
एक जेन अन्थ, ^ 01108 00717066 
एष ^ 6भाक४ तभ009त198पा. 
पच० १; 

पंचस्मिय. त्रि ° (पज्रतमित) पौच समिति्ों 
का पालनं करने वाला.216 110 18 68..6- 
प] 17 कष], ४६, 0661 
{000, ४0, 1697६ 606; 006 
8४ 06 8911४15, सं० म 

पंचसर, पु" ८ पञ्चशर ) कामदेव, ८]; 
00 ग 10९6 पाञ्च ° सुर० २, & दै; सुपा०. 
६०; रभा० 


पंचसीसं ] 

पचसीस, पु'° (प्नशीरषं) देव-विकशेष, ^ 1100 
07 ०१. दीच० 

पंवसुत्तग, न° ( पञ्चसत्रक ) श्री हरिभद्रसूरि 
निर्मित एकं जैन प्रन्थ,4 48179 १०06 
0017046 छ़॒ 40912 पम 
ए020735प्ाध, पसू० १; 

पंचसेल-ग. पु (पन्चशैल-क) लवणोदधि में 
स्थित श्रौर पोच पर्वतो से विभूषित एक चोय 
दीष, ^ 5109] 181गात 80016 0 
8१6 10पभ8 1 ४06 [99 
0068, महय° बह० 9; 

पंचाउदट, पु ° (पन्चायुधं) कामदेव. (01010; 
(0 0 10९७ सण० 

एंचामय. न° (पन्चामृत) ये पांच वस्तु- वही, 
दुधःघी, जज्ञ तथा सद्कर, {{/16 00116610 
0 98 ऽ86४ {01068 ?, ९. (1, 
1011४, 166) 21९1 21 8प९ 9, 
तिरि०२ १८; 

पचात, प° (पान्चाल) कामशाख्च-प्रणेता एक 
ऋषि, ^ 38६6, 91101 0{ {16 61016 
80167006, सम्मत्त ° १३७; 

पचालिश्ना, खी° (पन्चालिका) पुतली,काष्टादि 
निर्मित छोरी प्रतिमा.^. 10]1],4 00067 
एपए6४, क्पू° 

पचालिश्चा. खी° ( पाञ्चालिका ) (१) हुपद्‌- 
राज की कल्या, दरौपदी, }९710 0 12191 
0901, }211 6688 0 1217802 वेशौ° 
९९८; (२) गान का एक मेद्‌, ^ 01{ 
8010. कप्पू° 

पंचाखग. न° (पन्चाशक) श्री हरिभद्रसूरि कृत 
एक जेन यन्थ.4. प81718 {०6 60४ 
7०880 क ^ 01919 5101906 (8. 
0109019 1]. पचा० 


( ३८४ ‰ 
( 


| पड 





098. वच्र° १; 

पंचेु. पुं° (प्न्चेषु) कामदेव; कंदप॑, (10114, 
७०६ 9 10१6. कम्प रंभा० 

पं्धि. पु ° ( पिगर ) पन्छी; परी. ^ 1114. 
उपण० १०३१ टी 

पंजर. पु °न०(पञ्ञर) (१) श्राचायं, उपाघ्याय, 
प्रवतंक श्रादि सुनि गण. ^ 00116100 
0 88005, ए1४.4 00918, 405 
98४, 219 ९911019 6८, ( २ ) उन्माग- 
गभन-निपेध, सन्मारं-प्रवतंन, 018 0- 
ए-2103 06 1111 [0901 .(१) खच्छन्दता- 
प्रतिषेध 721011101#107 0 27100768. 
ववे० १; 

पंजरस्य. त्रि० ( पञ्जरित ) पिजरेमेर्बेद्क्िया 
दुश्रा. (9९60; (0.06, गडड० 

पजल. त्रि° ( प्राञ्जल ) सरल ; सीधा, 
9{181010091त; (४7016 , श0- 
0616 सुपा० ३६४; वला० ३०; 

पंड. त्रि° ( पारुडय ) देश विशेष मे उत्पन्न. 
30] 10 7091110 60प्फषु.कष्पू 

पंडर, पु° (पाण्डर) (१) रीरवर नामकं द्वीप 
का अधिष्ठाता देव. ^ 11051010 &०८ 
0 06 (एश 9" 18120, राज० (२) 
श्वेत वणं; सेद्‌ रंग. 116 (00, 
(३) त्रि श्वेत वणं वाला; सफोव्‌. ४४101150; 
९०16-५ 016. कप्प० --भिक्खु. पु 
( भिदु ) श्वेताम्बर जैन संदाय का युनि, 
^. 9169-60901097 ब र 39171, स्ष° 
५.८१; 

पंडिच्चमासि, त्नि० (पाशिडत्यमानिन्‌) पंडित 
का अभिमान रखने वाला, 08.071 
0008917 †0 6 1681716 ; 4. 507 - 
0९16त्‌ 76180. चेहय० १९; 


पंचिया. खी” (पन्चिका) (१) पोच की संख्या पंड्. पु" (पार्ड्‌)(१) नृप विशेष; पाण्डवो का 


वाला. ^ 00116010 0 ५6, (२) 
पचि दिनि का. ^ 0016९100 ग 8६6 


पिता. } 106 ग #16 {2119 ग 06 
220088९, इप० ६३७८ टी; सुपा० २७०; 


पंडय | 


षे 





(२) रोग विशेष; पाण्डु रोग. ¶ 2001106; 
^ 1171 0 0156958. -तणय, पु ° 
(तनय) पार्डुराज का पुत्र, पाणडव. ^. 807 
0 2870, गउड० ४०८९; 

पंडय. पु ° (पाण्डुकः) (१) सपं ङी एक जाति, 
¢ [एत्‌ 9 शध न्राया० च्‌० १; 

पंडुर. पु° ( पाणडु ) (१) श्वेत वं ; सपद 
रंग. 116 0186 ©00पा. ( २ ) पीत- 
मिश्रित श्वेत चणे.1116 $811001510-ए 11118 
९010. कष्य उवे० 

पंड्रजा. ख्ी° ( पारणडुरायां ) एक जैन साध्वी 
का नाम, {9106 © ४ वृक्षा {6708916 
88४1117, श्राचम्‌ ० 

पंड्रत्थिय, पु ° (पाणडरास्थिक) एक गांव का 
नाम. 42106 97 & 11119&6.अया०च्‌ ०१; 

पंत. त्रि° (प्रान्त) जीणं; फटा-दूटा. 0, 
1176160. वृह० २, ( २) दरि; निधंन, 
2001, 11078 ्ा{ भओओघ० ६१; 

पति. श्ी° (पक्ति) सेना-विशेष ; जिसमे एक 
हाथी, एक रथ, तीन थोड़े श्रौर पांच पदाती 
द पेसी सेना. ^ [7 ग अषड्‌ 
©051५{6त ग 076 &16एा 9४, 006 
1181101 {1166 {01365 &7त १6 
{007 80161618 प्रशम ० ९६; ४; 

पंथ. पु° (पान्थ) पथिक, सुकर. 4 {1४7 
लाटः, हे १, ३०; श्च्तु० ७४; 

पंफुल्ञ. त्रि०(प्फुलठ) विकसित 31001012; 
11088006. पिंग० 

पस. त्नि° ( पांखन ) कलङ्धित करने वाला; 
दूषणा तगने वाला. 12157901; -73- 
00008; 7068110. हे० ९, ७०; 
सुंपा० ३४९; 

पंस. पु ( प्यं ) कुठार, 411 ४6, ^ 
18.676, ह° १, २६; 

पंसुमूसिय.. पु ०( पांशमूसिक ) मनुष्य-विशेष. 
6. ४10९ 261081. राज ० 


( ३८५ ) 


[ वक्व्पं 


पंसुल, पु ° ( पांसुल ) (१) पुश्च, पर 
लम्पद, ^ [70018916 0" 11067{10प्$ 
67500 गा० ‰१०, ९६8; (२) त्रि 
धुलि-युक्त, 1)प९४ए; (0१०6 01 
005, गडड० 

पंसुला खी° ( पांसुला ) ऊुलटा, व्यभिचारिणी 
खी, 6.7 11010858 0" 1106० 
प 01191 कुमा 

पंसुलिश्र, त° ( पसुक्लित ) धृलि थुक्त क्रिया 
हश्रा 0757. गउड० 

पंसली. ख्ी° ( पांसुली ) ङ्याः; व्यभिचारिणी 
ञी 411 {17618356 01 116न#10्8 
0119. पाश्च ०सुर० १९, २; ह° २,१७३; 

पकप न०(प्रकस्पन) कम्प, कपना {1610 
0118, 8115611 श्राव० ४; 

पकंपिश्च त्नि° (अकम्पित) प्रकस्प-युक्त, कोपा 
हुश्रा, 11870160, 80४8. श्रव २, 

पकरंपिर, न्रि० ( भ्रकस्ित ) कांपने वाला. 
90४, (१610110. उपण्पु० १३२; 

पक्रडढण, न० ( भकं ) भ्राकर्प॑ण; सीचाव, 
106 80१ 01 18017 ४४; ^ ४ 
79600. निसी च्‌० २०, 

पकष्प पु ० ( भ्रकल्य ) (१) श्चपचाढ; वाधक 
निवम. ^7 60601107. उप० ६७७ दी; 
निसी०चू० १, (र) कल्पना 17102&111211070; 
71700६06. निसी° चू० ९; (३) भरूपणा, 
ए. ]01878070 (४) विच्छद, प्रकृष्ट ददन, 
व्ण; पफ, निसी० चू० १; 
(९ ) जैन साधुष्टों का पृक प्रकार का श्राचारः; 
स्थविर-कल्प. ^. 1171 0 6006४ 
य ऽभा८ऽ पंचमा० -जई. पु ०(यत्ति) 
निशीथ श्रध्ययन का जानकार साधु. ^ 
52171}, 1600 0 का) 009४9. 
धर्म० १; --धर. त्रि° (धरः) निशीथ श्रध्य- 
यन का जानकार. ^ {7107067 9 न. 
४९ 0020067. चिसी° चूऽ २०; 


पकप्पशा | 


पकष्पणा. खी° ( प्रकल्यना ) ( १ ) कल्पना. 
1082170210., चेहय० १४१} श्रञ्० 
१४२, ( २ ) भरूपणा; न्याया, [> ]019- 
18100, 00910. निसी° चू १; 

पकप्पधारि, त्रि” ( प्रकल्पधारिनू ) निशीथ 
सून्न काजानकार्‌, {16877160 07 11801119 
319, वव ° १; 

पकषिपि. त्रि° ( प्रकलिन्‌ ) निशीथ सूत्र का 
जानकार, ^ 1110961 07 06 18110109 
1019, ववण १; 

पकप्पिश्च. त्रि ८ प्रकर्षित ) (१) संकलित, 
(0000; 26801१्६त; #11166. 
०२; (२) निर्मित. 11908. महा०(२) काट 
इभा, (0४; 7900 ज्ञ ० १०२; 

पकय, त्रि° ( प्रकृत ) प्रवृत्त; कायं मे लगा 
इभा, 21108580 1100; "16060 
17. उप० ६२०; 

पकटिश्च, त्रि° ( प्रकथित ) जिसने कहने का 
प्रारम्भ किया हो वह. {3821 ४0 57069, 
उप० १०३१ टी; वसु° 

पक्रित्तिश्य, त्रि ( कीर्तित ) वरयत. 
16861106 7616860066. श्रु° १०८ 

पकिरण, न० ( प्रकिरण ) देने के लिए पेकना, 
10 010 {07 19116, चच० १; 

पङ्कुविश्न. न्रि° ( प्रदूनित ) ऊं स्वर से 
चिल्लाया हृश्रा, 01660 10४]. उप 
पु०३३२; 

पकोव. पु ° (भरकोप) गुस्खाः क्रोध. (1810; 
41061. श्रा° १४; 

पक्त. त्रि० ( प्रकरा) प्रस्तुत; प्रकेत. {7101 
0156085107; ¶ श्रथ 77) 1806, कुमा० 
२७} 

पक्घन्न, न० ८ पृक्ाज्ञ ) केवल धी में बनी हृद 
वस्तु; मिटा श्रादि, 396{71062}. सुपा 
३८७; 


पक्षम, पुण ८ प्रक्रम ) प्रस्ताव; अंग. 


( ३८६ ) 


[ पपिलिश्रापश्रिखश्च 





{1066601 (0प§0, सुपा० ३७४; 

पङ्क[दइय. न° ( पक्वीहत ) पकाया हृश्रा. 
(00160, वज्जा० ६२; 

पक्ख. पु ० ( पत्त) (१) तरफ; श्रोर, ^ 
8106 ^ »18, (र) भित्र; संखा, ^ 
{6त्‌. (३) तरफद्रार. 0116 1001011. 
18 10 &$ 791, (४) तीर का पंस, 
16890107 0 8 2110, हे० २, १४७, 
(५) तरफदारी, [221114705}11}), 917 
0} 9 9१९. वव० १; --श्रावडिश्च, चरि 
( श्रापत्तित » पर्तपाती, 2811811{. हे 
४, ४०१; --श्रावादया, श्नी° (आवापिका) 
होम विशेष, ^ 1:10 0 8011066. स° 
७९७; -वादज्ञ, तनि ( प्रातिन्‌ ) पपात 
करने वाला, 21{121. उप० ७रे८ टी; 
धम्म० १ टी; -वाय, पु० ( वाद्‌ ) पर्त 
संबन्धी विवाद्‌.^.1 6: [08116 57280676; 
9४00 ४ 0956 उप° प° ३१२; 

पक्लंत, न° ( प्रत्तान्त ) पांच मे से श्रन्यतर 
दन्द्िय, 471 0 {110 ९6 8670565. 
तिस्ी° चू ६, 

पक्खन्‌, पु० { प्रत्त) क्षरण; टपकेना. 
00216; 0710100, कपूर० २६; 

पक्खरिश्च. त्रि° ८ संनद्ध ) क्वचित; संनद्ध; 
कवच से सन्नित. (18 17 9710; 
61600060; 160. सुपा० ९०२; 
कुमर १२०; भवि9 

पकलवंत, त्रि० ८ परवत्‌ ) तरफदरी वाला, 
0108 पा 0 ४06६ 0 9 
एष; 2211191. चव० १, 

पक्लाउज्ञ, न० ( परक्तातोच् ) परखावज; एक 
रकार का बाजा. ^ 11116 0 0051681 
10501प110170, कष्पूर 

पक्खाय. त्रि० ( भख्यात ) प्रसिद्ध, विभ त. 
एक्10प्७8 पणगधनाऽ ऋह० 


पकिलश्रापक्खिद्य, घु" ( पारिकापारिक ) 


पविलनाद ] 


नपुसक-विशप, जिसको एक पच्च मे तीव्र 
विषयाभिल्ाष हौता हो श्रं एक पक्त मे श्रल्य 
एसा नपुंसक, ^ 5017 0 77006 
70613011. पुष्फ० १२७; 

पक्खिनाह. पं ( परिनाथ ) गरुड परी. 
पपृ्6 > 6 {17 9 तर, 
धर्मवि० ८83 

पक्खीण त्रि” ८ प्रीण ) भ्रत्यंत रीण, 
060४ 6व; भ 8578. महा 

पकतोडशा, न०(शदन) धूनन, कंपाना, 1116171 
णपा. मा” 

पकस्लोडिश्य. त्रि० (शदित) निक्षाित; क्ता कर 
गिराया हृश्रा, {1110070 ०0; (प 
007 पाञ्म° 

पखल, त्रि० ( भ्रखर › प्रचण्ड; ती. 619 
एपणषटशा४ 39), भाप्र० 

पग. चली” (पररृति) (१) प्ररत श्रथ, अस्तुत 
श्रथ, 116 1111067 © 8५४ 170 
18110 विशे० २५८०२; (२) सत्व, रज श्रौर 
तम को साम्यावस्था, पपा] 0000110 
0 8४४९४, ४] 2९, 800 (क्षा. 
(३) पु ° बलदेव के एक पुत्र का नाम, ^ 
९01 2 23218060. राजञ 

पगडीकय, त्रि° (भकटीकृत) व्यक्तं किया ह्र, 
1{8.11068060; 10191४56. सुपा० १८१; 

पगन्म. त्रि° ( भ्रगदम ) समथ, 1211700; 
01978; [710190त, उपर २६४ टी; 

पगप्मा. खी° (अगर्मा) भगवान्‌ परश्व॑नाथ 
की एक शिष्या, ^ {61816 07576 ग 
1101 29161 ४४11819, च्राचम० 

वगय. पु ° ( प्रक्रत ) गांव का अधिकारी, ^ 
0167 9 9 १111806. भव° २६८; 

पगय, त्रि (भगत) (१) प्रात 0081160; 
(0817160. (२) जिसने शमनं करने का प्रारम्भ 
किया हो. 06 {0711 07 {070 
सुपा० २३९; (३) सगत, ^77010111206; 


( ३८७ ) 


[ पघोस 





1207069, श्रावक ० १८६, 

पगर, पु ° (अकर) समूह; राशि. ^ 11921; 
^ 11ए1717706. सुपा० ६९९५ 

पगरिसंण. न° { प्रकर्षण ) (१) उत्कष; 
भ्रष्टता, एएनाना५७; उप्टपगाङक, 
(२) भ्राधिक्यः; भ्रतिशय, 1, 0688, ^ एएा1- 
02106; 2/6[001106191168. यति० १६; 

पगहिय. त्रि (गृहीत) भषण किया हरा, 
उपात्त, {1610 {0111 07" ०प४* सुर० ३, 
१६७, 

परगादईय, त्रि० (अगीत) जिसने गाने का प्रारम्भ 
किया हो, 010 00 29 {0 98, 
सण ७३६; 

पशार पु ° (अकार) (१) रीति 18761; 
11006. "एण पगारेण सर्व्व" महा० 

पगास, पु ° (अकाश) (१) प्रसिद्धि; ख्याति, 
09116; 67000, ( २ ) भाविर्माव, 
प्रादुर्भाव, 23600116 ए19016 07 0४ 
1111681, राज० 

पगासणया, ख्ी° (काशन) प्रकाश, भ्राल्लोक, 
1109; [पऽ78 01160॥0688. ओघ 
१८८०), 

पगासय, त्रि° ( प्रकाशक ) प्रकाश करने वाला. 
018नत्शा@ 69176108, विशे० ११९९; 

पशिट. त्रि ( अकृष्ट ) प्रधान; मुख्य. 1019; 
ए6117081, सुपा० ७७; 

पगीश्, त्रि ( ्रगीत ) (१) गाया हुघा. 
6. पडम० ३७; ४८; 

परगह. पु ° ^ प्रग्रह ) (१) उपधि; उपकरण, 
1096119; 6208. चोधे० ६६६; 
(२) लगाम, 261; 11016, से &, २७; 
१२, ६६; 

पघंसण, न० ८ प्रचरषंण ) पुनः पुनः वर्षण, 
1651688-11161100. निसी० च० ३, 

पधोस.पु° (परघोष) उद्घोषणा, 10019118 
003 एण0116 कण ण्रप्९न160नमवि° 


पघोसिय ] 


पघोसिय, त्रि० ( प्रघोषित ›) धोषित किया 
हृश्रा. उच्च स्वर ते प्रकाशित किया इश्रा. 
0619764; ४0701९66; 7700. 
60. भवि० 

पचंकमावण, न° ( मरचद्क्रसण ) पाव से 
संचारः; पाव से चलाना, 10917 07 
2010 200; शश्र, श्रोषण 
१०९ री० 

पचार. पु० ( प्रचार ) विस्तार; फंलाव 
11692167 66. मोह ० २०; 

पचिय, त्रि (पचित) समृद्ध. {2105106105; 
1071, सप्न० ६8; 

पच॒न्निय. त्रि° (अचूणित) चूर चूर किया हुत्रा. 
ए0पा९९) एष ए७26त; 81200616 
10 16668, सुर० २७ ८७; । 

पचेलिम, त्रि ( पचेलिम ) पक; पका श्रा. 
{09, 600०160, सुपा० ८३; 

पञ्चभिर, सजी ( प्रत्यज्िरा ) चिद्यदेवी- 
विशेष. 00085 0 {6 5016706 ग 
12010. सुपा० ३०६; 

पञ्चत. पु ° ( प्रत्यन्त ) अनाय देश ^.11 
981 6०, अयो० १३; 

पच्चक्ख, त्रि° ८ भ्रस्यक्च ) प्रत्यत्त ज्ञान का 
विषय, 2006016, एश0]6. सुर° 
३, ९७१, 

पच्चभ. त्नि° ( भत्यग्र ) (१) प्रधान, सख्य, 
(11187 ए"06109. स० २४, (२) श्रेष्ठ; 
सुद्र. 13९]; वदनम, उप० 
६८६ टी; सुर० १०; १९२; (३) नवीन; नया. 
१6५, पाञ्मम 

पञ्चड्िश्म, त्रि° (चरित) सरा हश्ा. 00280, 
01701060. हे० २, १७४४ 
पर्चरीय, त्रि अत्यनीक) विरोधी; प्रतिपरी; 
दुश्मन, 1050116; 111101021. उप० १४६ 
टी सुपा० २०७; 

पंच्चनत्त, त्रि० ( भ्त्यक्त ) जिसका त्याग करने 








( देम ) 


[ प्चवाय 





का प्रारम्भ किया गया हो वह॒ 568 {0 

9027007, उप० ८२८; 

पच्चत्थरणु. न° (- प्रत्यास्तरण ) विद्धोना. 
26108, पि० २८९; 

पञ्चत्थि. त्रि° ( प्रत्यर्थिन्‌ ) प्रतिपरी; विरोधी, 
दुश्मन, 1051116; 01000560; 17177168. 
उप० १०३१ टी, पाश्र० उुप्रण १४९; 

पच्चद्ध. न° (पर्चाधं) पिद्धला राधा; उत्तरार्धं 
16 19767 181. गब्ड० 
पश्चद्धचक्कवष्टि, पु ८ प्रत्यध॑चक्वर्तिन्‌ ) 
वासुदेव का प्रतिपर्ती राजा; भरतिवासुदेश. 
1 11४४80060. ती० ३; 

पच्वन्मास. पु ° ( परत्याभास ) निगमन; परसय 
चारण. (1002101) 0 >» 01त ण 
{116 १07 ००४७९. विगो० २९३२; 

पथ्चभिजाणिच्च, ० (अस्यभिन्ञात) पहिचान 
हया, 60071860. सं० ३६०; 

पञ्चमिणाण, न० ( प्रस्यभिक्तान ) पहिचान, 
7:6601110107., स ० २१२; 

पच्चय. पु ° ( प्रत्यय ) (१) प्रतीति; कान, 
बोध. {10916089 ९0111100. उव° 
विशे9 २१४०; (२) निशंय; निश्चय, 
066धा1.781071. विक्े० २१३२, (३) 
कान का तिषय, जेय पदाथ. 01660, राज्ञ 
(४) शब्द्‌; श्रावाज, 80700, 010. 
(५) ? चद, विवर, 016; (६) श्राधारः , 
त्रश्रय. 90}0001४, 20). ह° २, १२ 

पच्चवत्थय, त्नि° ( भत्यवस्तृत ) (१) बिदाया 
इमा. 81620. (२) श्राच्छादित, (10१९160 
00069160. न्रावम° 

पश्चवत्थाखु, न० ८ प्रत्यवस्थानं ) प्रतिजचन; 
` सलणडन, {2670170 ( 111 9117160 ) 
वृह° ९; 

पच्चवाय, पु० ( प्रत्यवाय ) (१) पाप. ग. 
सुपा० १६२, (२) दुःख; पीडा, {910; 
21116010171. कुम ० «६२; 


पच्चह | 





( ३८६ } 


[ पच्चेश्य 


पञ्च. न० ( ऽत्यह ) हररोज, प्रतिदिन | पच्चासा. खी° (प्रत्यास ) (९) ्राकाङ्दरा; 


01४8. अभि० ६०, 

पञ्चाल. पु ०० (अस्थादेश) ख्टान्त; निद्शंनः 
उदाहरण. 81101018; 11151910 
स० २९; उव ° कुप्रं० ६०; पराञ्चण 

पच्चाणथण. न° (परत्यानयन) वापिस ले भ्राना,. 
0110611 ०४0४ 06600्धा(क, मृक्रा° 
२७०; 

पश्चादिटु. त्रि” ( भत्यादिष्ट ) निरस्त, निराङृत. 
09५66, "'6एपा०6त्‌. पिं १४९ 
सुच्छ० ६; 

पथ्चात्थरण, न० (भत्यास्तरण) सामने होकर 
तदना, 10 1101716 17 08716 0 
0४710 ९0128. राज० 

पच्चादेश. पु० ( भरत्यादेश ) निराकरण, 
पर्धपिस्थ, 16166610; ए6एपताक््ल. 
छअमभि० ७२; १७८; 

पच्चायणा न०(अत्यायन) ज्ञान कराना, प्रतीति- 
जनन, (07116171 01007610 
2531741106 विशे० २१३६; 

पडचारिश्च. न्नि० ( अचारित ) चलाया इश्ा, 
1616 सिरि० ४३६; 

पचचारिय, त्रि° ( उपालन्ध ) जिसको उना 
दिया गया हो बह. "906; 0679780. 
अवि 

पर्चालीढ. न° ( प्रत्यालीढ ) वाम पाद्‌को 
पौधे हटा कर श्रौर द्किण पांव को भ्रागे रख 
कर्‌ खड रहने बाले धानुष्क की स्थिति, ^. 
एष ठप क पत6 पण 51007. 
चच ० ९; 

पचचावररह, पु" ८ परत्यावरागह ) मध्याह्न के 
जाद्‌ का समय; तीसरा पहर, .41461.110011९ 
चिचा० १,३ टी, पि० ३३०; 

पस्चासंत्ति, खी० ( प्रस्यासत्ति ) समीपत, 
सामीप्य, (11086 {10511016 07 6011- 
एप, सुदा० १६१; 


वान्दा; अभिलाषा, [268118, 9110100. 
(२) निराशा के बाद्‌ की आशा. ०७ 
00600810. स० ३६८; ( ३ ) लोम; 
लालच, ^ 0106; {67007900 उप१ 
५ 

पच्चाहुत्त, क्रिग्ि° (पशान्मुख) पीडे; पद 
की तरफ, 13611, "पच्चाहुत्तं नियत्तो" 
धर्मवि० ९४ ॥ 

पच्छुच्चार. पु ° ( ्रतयुच्चार ) अनुवाद; ्नु- 
भाषण. 76061100. स० १८४; 

पच्चुजी विश्च त्रि” (अत्युज्ीवित) पुनर्जीवित. 
10650016 †0 118 1650561926त. 
गा० ६३१, इष ० ३१, 

पच्चुदटटिश्य, त्रि” (पत्युत्थित) जो सामने खडा 
हा हो वह, पिशा 0 10667 07 
6100017061", सुर० १, १३४; 

पश्चुत्त. त्रि° ( प्रस्युप्त ) फिर से बोया श्रा, 
90 ४77 दे० ७, ७७, गा० ६१८, 

पच्चुप्फलिश्न. त्नि° ( प्रव्युत्फलित ) वापिस 
श्राया हु्रा ए6{,6त्‌. से० १४, ८९६ 

पच्चव्मटरः, त्रि ( प्रत्युद्धट ) श्रतिशय प्रबल. 
56811670 सबोध ० ३; 

पच्चुरलं. ्र° ( प्रस्युत ) प्रत्युत, उल. 0011 
106 007#197ए. “एच्चल्लं ममं' वच० १; 

पच्चुवयारि. भ्रि° ( पर्युपकारिन्‌ ) पद्युपकार 
करने वाल्ला (06 10 56185 17 
18प1. सुपा० ९५६९; 

पच्चुवेकिखिय.न्निः (प्त्युपेचित) श्रवलोकित, 
भिरीरित 00961१60, 15706९66, 
खण ध ९, 

पञ्चूह, पु० न° (प्रत्यूह ) विध्न; श्॑तराय. 
4.71 0058090616; 1110067४766; 110. 
70607106#. पाच्च ° कुप० २, 

पच्वेश्च. न° (पत्ये) पत्येकः; हर एक, 1619 
006. षड्‌ 


एच्ोणामिसी ] 


एच्चोणामिरी. सखी० ( प्रत्यवनाभिनी) विद्या 
विशेष, जिसके प्राव से वृद ्रादि फल देने 
कै लिये स्वयं नीचे नमते है. ^ 501 0 
70281091 ऽप]. उप ० प° १५६४ 

पृच्छ, त्रि° ( पथ्य } (१) रोगी का हितकारी 
्राहार. 881], ए1101680106, है° 
२, २१; प्रप्र छमा० सण ७२४; सुपा०९७६; 

पच्छ. न° ( पश्चात्‌) (१) चरम; शेष. 
पाध्रण6 कप्ा४. चंद० १; (२) पी 
पृष्ट भाग, 280] 01100, (३) पश्चिम 
दिशा प 65४, वञ्जा० ६६; 

पच्चुश्नो. श्र ०८ पश्चात्तः › पी; पृष्ठ की रोर, 
26100. महा से० १०,३०; सुपा०२२१; 

एच्छुदण. न° (पच्डुदन) स्तरण; शाख्या के 
अपर का श्ाच्छादन वञ्च, 2360-81196#; 
00१९161. स्वप्न ० ६०; 

पचछुद्ध , न° (पश्राधं) पीचला राधा; उन्तराध, 
1121761 091. गडड० महा० 

पच्छंभाग, १० ( पश्चादुभाग ) दिवस का 
पीला भाग. 6116171001, राज ० 

पच्छा, अ० ( पश्ात्‌ ) प्रल्लोक, परजन्म, 
पिश ५०10, राज्ञ (२) पीता भाग. 
280] 70110, (३ ) चरम ; शेष, 
पएा्रिण8 791. है० २, २१; 
पचछा.खी० (पथ्या) हरीतकौ.1/$ ९7002108 
७80. 93 971 23{1106601. ह° २, २१; 
पच्छञ्च न° (पच्य) प्रचुर छाया चालला, 
0986] 80260. अरभि० ३६८; 
पच्छामुह, न्नि° ( परश्चान्मुख ) पराच 
जिसने युह पच की तरफ फेरक्िया हो वह, 
पि 11 016 1466 ४0176 8 ्रभ्छु 
01 ४९१6160; पपात 76 0961६ 
प्र0य, श्रा १२; । 
पच्छायण. न° (पथ्यदन) पाथेय; रास्ते में 
खाने का भोजन, 7210‰181078 {0 ‰ 
106, महा० 


( ३६० ) 


[ प्ति 


पच्छायाि. ज्° ( परश्चात्तापिन्‌ ) पर्चात्ताप 
करने वाला, 018 ए 110 1610678. उप० 
७२८ दी; 

पच्त्ति. त्नि० ( रायश्चित्तिन्‌ ) प्रायश्चित 
कां भागी, दोपी, 06 10 18165 
90670606. उप ० २७६; 

परद्धिम. न० (परिचम) (१) परिम दिशा, 
एप ७5. उचा० ७४ टी° (२) पश्चिम दिशा 
का; पाश्चात्य. ए 656171. महा० है० २, 
२९; प्राप्रे 

पच्छा. ल्ली ( परिचमा ) पश्चिम दिशा. 
४ 0५0. कमा० सहा० 

पच्छिमिल्ञ. त्रि° (पाश्चात्य) पदे से उत्यन्र 
पीडे का 0516101, 199 चिशे० 
१७६५; 

पच्छुत्ताव, पु° (परश्चात्ताप) पताव, परचा- 
तपि. 0600 ४४766४ = 600 रत, 
सम्मत्त १६०; धर्मवि० ३४; १२२; १३०; 

पजल्िर, त्रि° ८ भज्वकञित्‌ ) भ्रवयन्त जलने 
वाला, 08 {02 0708. सुपा० ¢ 

पज्ाला, स्ी० ( म्रज्वाला ) चअग्नि-शिसा- 
01026} 4 09106, इष ० ११७; 

पजगुश्रोग-प्ञुजेण. पु ° (पयनुयोग ) 
प्रशन (1681010. धमंसं ० १७६; २६२; 

पज्ञक्त. त्रि (पाप) (१) समथं; शक्तिमाय्‌ 
^ 016; 60000भधा#; ४06पृप्०€. (२) 
न्ध. 00021160, ९860. (३) न° 
त्ति, 391180900102, परापर (४) साम" 
सजा; एल. (६) निवारण, 
दज्व्ण्ड ० पक्कणं, (६) 
योग्यता, 10719; 514819100658; 
1011688. हे० २, २४; प्रप्र° (७) न 
लगातार चौतिस दिन का उपत्रास. 1111 
{पाः 9508 9 9 06, संबो ९८; 

पञ्ञत्ति, ख्ी० (पर्याधि) (१) प्रति. 000%1- 


17४; ४०००, (य) वृक्षि, 2915" 


पजलिश्च ] 


४00; (0पकण1600, उप० ७६८ 
टी, (३) अन्त; अवसान, 76; 60010] 
81010, सुख० २१ ८; 

पज्लिश्च. पु ° (प्रज्वलित) तीसरी नरक-भमि 
का एक नरक-स्थान, ^ 20006 9 116 
धात था. देवेन्ध० त; 

पर्जल्िर, त्रि° ( परञ्चलितु ) (१) जलने 
वाला. 3प1108} छाश्ण ०. (२) खूब 
चमक्ने वाला. 81098 108, 
सुपा० ६३८; सण० 

पल्लव, पु० ( पर्यव ) परिच्रेद; निशंय, 
नशा. करसि, न०(कृत्स) 
चतुर्दश पृवे-परन्थ तक का ज्ञान; श्रुत ज्ञान- 
विशंष. 10716086 0 {0४९० 
एप ४३, पंचभा० 

पञ्ञा. ख्ी° ( पद्या ) मागं; रास्ता, 1090; 
५ 2, सम्म० १९७, कुप्र° १७६; 

पल्ला खी० (पर्याय) अधिक्रार; परबन्ध-मेद्‌, 
10९, 9४00 0 5661100, 
दे° ६, १; पाञ्च” 

पज्ञाश्रः. पु ° (प्रजागर) जागरण, निद्रा का 
भ्रमाव, 9106, फ 9र्थप्])688. 
अरभि० ६६; 

पलाल, त्रि° ( पयांकुल ) विशेष श्राकुल. 
व्याकुल, (01117860. स० ७२; ६७३; द° 
४; २६६; 

पञ्ज्ञाय. प° ( पयाय ) (१) पूणं प्राति, 
00210111; ४(वृप्शप्रणा, विशे० तर, 
(२) भकार; भेद, ^ 1100. ्आावम० (६) 
अवर, 11910898; 60148; 6307710 
(2 (106). (४) निमा, (16211010; 
एणा, हे २, २४; (*) तात्पर्य; 
भावाथं\ रहस्य, 7070010, 11681010. 
सूयनि° १३६, 

पज्जालण. न° ( प्रञ्वाल्न ) 
प्रा. उप० ४६७ टी; 


सुलगाना 


( ३६१ ) 


( परडखी 


पञ्जालिश्च. त्नि° (पज्वालित) जलाया हुश्रा. 
एप्प. सुपा० १९१; प्रासू० १८; 

पञ्जच्छुश्च. त्रि° (पयु स्पुक) अरति उत्सुक. 
1५82811 069४088 97र1008, नार 

पञ्जुरण, पु ° (दयुम्न) (१) कामदेव, .^.11 
6010067 ग (पत्‌; &०व ग 10१6. 
कुमा० (२) वैष्णव शाख मेँ प्रतिपादित चतु- 
व्यूह रूप विष्णु का पक धंश. हे २, ४२; 
(३) एक जेन सुनि, 8101 89171. निसी° 
चू० ६; 

पञ्ज॒न्त, त्रि ८ मरयुक्त ) जयित; खचित, 
०567060; 10176; 28 17019704 
8680; 8८०66. सं० २१२३ 

पञ्जवास. पु° (पयुदास) निषेध; प्रतिषेध. 
ए०ाण््ण, विगो० १८३; 

पञ्जुन्न, त्रि° अद्मन्‌) धनी; श्रीमन्त; भ्रभूत्र , 
धन वाल, ५6210, 00 सुपा० ३२; 

पञ्जुवासय, न° ८ पयु'पासक ) सेवा करने 
वाला, ^ !50151111061, काल्ल° 

पञ्जस्सश्र-पज्जुसु्, ° (पयु सपु) अति 
उत्सुक, विशेष ठत्कणिठत. 9] 06- 
51108; &73:1078, शअरभि० १०६; पि० 
३२७, 

पञजोईइय त्रि° (भद्योतित) प्रकाशित, 111४ 
1111206. उप० ७र८ टी; 

पज्जोयण॒ पु° (पदयोतन) एक जैन भ्राचार्य. 
दक्ष72 10160610॥0४, राज° 

पज्प्धिभा, जी° ८ पञ्छषधिका ) चन्द्‌ विशेष. 
10 9 & 1160616. पग” 

पञ्यःरण. न्‌० (परण) टपकना, 00218; 
1101106, वजा ० १०८; 

पञ्छरिद्य, त्रि० ८ प्रचरित ) दपका श्या. 
00260, #101160. पाञ्च ° कमा० महा 
संदि० १९; 

पटउडी. ख्जी° ८ पटङुदी ) तदू; वख गृह, 
(6. सुर० १३५ &; 





पटोला ] 


( ३६२ ) 


[ पहि 





पटोला. सखी° (पटोल) वल्ली-विशेष; कोशातकी; | पटाण, न° (प्रस्थान ) प्रयाण. 60108 0 


दार-वज्ली, 11 0 9 01661061, सिरि° 
६६६; 

पट. पु ० ( पट ) (१) रण्या; सुहद्ला, ^. 
5166. 'मल्ियपहे गंतु" सुपा० ३७३; 
(२) पटा; चकनामा; किसी प्रकार का भ्रधिकार 
पत्र, ^ 70591 &18717 01 6016. 
कुप० ११; (३) सिंहासन; गदी, ^ 
{1708. ष रेत; मुपा० २८९; (४) 
शाक विशेष, ^ {106 0{ १6४62016. 
- ल्ल. पु ० ( वत्‌) पटेल; गावि का 
मुखिया, (1114; 116४067 0 » !11196. 
--उडी, खी° (ङी) तंब्‌ वल्र-गृह, 16}. 
सुर०९३, १५७ वातिश्रा. खी० (वासिता) 
एक शिरोभूषण, ^ 1116 0 01112.170611} 
0 176 ००४१. - साला. ख्ली० ( शाला ) 
उपाश्रय; जक मुनि को रहने का स्थान. ^7 
४0006 0 4818 62105, सुपा० २८४; 
पटटदेवी. श्ञी° ( प्व ) पटरानी, 1116 
00 त 7७९. सिरि० १२१२; 

पटटसुत्त. न° ( पृरसृत्र ) रेशमी वल्ल, 9111६. 
धमंवि० ७ ५ 

पष्य, त्रि° (प्धिक) पटे पर दिया जाता गांव 
वगर 4 ?1118£6 &1ए९ 011 601/186/. 
सुपा० २७३, 

पटु, त्रि०(पर्ट) (१) कुशल; निपुण. (1656, 
30910; 9026505 अद्यापि. (२) प्रधान; 
मुखिया. (1114; 71110109]; 169वथ, 
गज्ञ ण 

पटूचर. त्रि ( पृष्ठचर ) अनुयायी, श्रनुगामी. 
64. 1011061. कमा० 

पटवणा. ल्ी° (भस्थापना) (१) प्रकृष्ट स्थापना, 
08790118101. ( २ ) आयर्चित-प्रदान, 
विहा पट्टवणा खलु वव० १; 

पटविश्च. त्रि” (मरस्थापित) भेजा श्रा. 99711 
20.४४; 12687096760, पान्न ० कुमा° 


8617108 1007, सुपा० १४२; 

पट्विडकाम, त्रि° ( प्रस्थातुकराम ) प्रयाण्‌ का 
इच्छुक. 65105 {07 56818 10110. 
्रा० १४ 

पडखुश्मा. खी° ( प्रतिश्रुत्‌ ) प्रतिशब्द; प्रति 
ध्वनि, 70110; 126%610618107. ह° १, 
८८; (२) प्रतिज्ञा, 10111156, इमा० 

पडकुडी. स्री° ( पट्क्दी ) तंवः वल्ल, 
1 60#. दे ६, ६, तीण २; 

पडच्चर, पु० ( पटर) चोर; तकर. 
1179, नाट-ख्च्चु० १३८. 

पडणीञ्म, ननि ( प्रत्यनीक > चिरोधी; प्रतिप; 
ठेरी. ०९116; 1णााठ्‌, स० ४६६, 

पडयपुच्तिया. खी° ( पदपुत्निका ) चोदा वश 
समाल 1871}610719. संबोध० %; 

पड़हिय, पू ( पाटहिक ) ढल बनाने वालाः 
ढोली. 00 ४110 6४5 > वप, 
परम ० ४८, ८8; 

पडदिया सी° ( पर्िका >) दोदा ढोल. ^ 
81091] 01770. सुर० ३, ११९; 

पडाद्रञ्म, त्रि ( पलायित ) जिसने प्रलायन 
किया हो वह; मागा हश्रा. 17160; 7611690 
60; 656४760. से° १९, १९; 

पडाइथा, खी° ( पताकिका ) चोटी प्रतार, 
3971211 2४. इप्र° १४९; 

पडायाणीय. त्नि° (पर्याशित) भिस पर प्रयाण 
बोधा गया हो वह. 8200160. कुमा०२,६३; 

पडि, ० ( भ्रति ) (१) विशेष; विशिष्टता, 
शप न्त; कातर (२) 
मतिवान; बदला, 26प 021; 16 
001111061086. पदिदेद' विशे० ३२४१; 
(३ ) फिर से. ^ 72. दिपडिय' साधं” 
६४; दे० ६, १३; (४) प्रतिनिधिपन, 46 
701678202.0107. "पडिनच्छुद्‌, उप० ७२८ 
दी, ( १) भरतिद्लता; विपरीतन, {1 


पाडन | 





{9१ ०1४0160688. से०२, ४६; (६) 
सामीप्य; निकरता. ४101, 189 
7658. '्पदिवेसिच्न' सुपा० ९९२, ( ७ ) 
्धिक्य; अतिशय, 80655; ऽपभ- 
छक्र. पडियाणंद (८) सादश्य; 
तुल्यता. &71171617; 60, गपडि- 
इव्‌ पडम० ६०९, १११; (६ ) निरर्थक 
भी इसका प्रयोग होता है 11115 01 15 
80161165 186 1106801716881 
पठम० १०९, 8; ( १०) भ्रकषं, &ए- 
00०; भप्ा06066, वव० १, (११) 
संपृ ता. 26160#71658. चेदय ० ७८२; 
पडिश्च, त्रि ८ पतित ) जिसने चलने का 
प्रारम्भ किया हो वह. 0116 0 897 
{0 ‰21! (श्आगयसम्गेण य ॒पडिश्मा' वसु° 
पड्श्चंफिञ्च त्नि० ( परत्यङ्गित ) (१) विभूषित. 
06601४76; 0087198. (२) उप- 
लिप्त 136~11060760, भवि० 
पडिश्रणगिच्न. त्रि° ( भनुत्रजित ) धनुसृत. 
0110०४6, द° ६, ७४, 

_ पडिञ्ममिश्च च्नि° ( प्रतिजागृत ) भक्ति से 
घ्रात 0070071160 10 66१0४०0 
स० २१; 

पडिश्मग्गिर, त्रि (परतित्रजितु) श्रनुसरण करने 
की भ्रादत वाला. त1010प96 0110110 
कुमा० + 

पडिश्रत्तण.न०(परिवतंन) फरफार, (11197186 
से० ९) ६३; 

पडिश्मित्त पुण (धत्यमित्र ) भित्र शत्रुः मित्र 
होकर पीद्धे से जो शत्रु दुआ हो वह. ^ {71610 
0118160 1010 आ 69719. राज ० 

पडिश्नम्मिय त्रि° ( प्रत्िकर्मित ) मरिडत ; 
विभूषित. [60079865 20160. दे 
2, ३९; 

पडिञ्मरणा. ० ( प्रतिचरणा ) (१) बीमार 
की सेवा-शधुषा, 8677168 0 106 015 


५ २९२ | 


| पडदा 








69560. ओओोघ ०८३; (२) भक्ति; ्नाद्र;सत्कार, 
2670100, 6870900; 90078४07. 
उप० १६६ टी; ( ३ ) आलोचना ; निरीत्तश. 
108106606100 $ 00867781070. श्रो 
८३; ( ४ ) प्रतिक्रमणः पापकम से निवृत्ति, 
एनान, छ्निलमफार्ण श7५ (९) 
सत्‌-कायं मे परवृत्ति, 000 १6७०९.अआवं०४; 

पडद्मायशा. न० ( प्रत्यापान ) फिर से पान, 
णाप ४९817, बंतस्स य पडिश्चायणंः 
दस ० च्‌० १, १; 

पडिश्ायण. न० (प्रत्यादान ) फिर से अण. 
पनतवाण् ४६90. दण च्‌० १, १; 

पडिश्चार, पु (पत्याकार) तलवार की स्यान, 
36०9009*त; 3106870 णएकम्मि पडियार 
मह!० सण०्२१९) 

पडिश्मारि. त्रि०(भतिचारिन्‌) सेवा करने वाला. 
^ 06९0068; 076 10 96४68 वव ०१; 

पडि. खी० ८ पतिति ›) पतन, पात, 791]; 
06९1106, 717 चव० ‰&; 

पडिष्ंद. पु° ( परतीन्द्र ) (१) इन्द; देवराज, 
116 101त ग ९०8. प्रठम० १०९, 8 ; 
( २) इन्द्र का सामानिकं देव ; दनद के तुल्य 
वैभव वाला देव. ^ 0०0 11.718 †116 
88116 {00511071 ४९ 10018.पंडम० १०९५ 
१११, (३) वानर वंश के एक राजा का नाम, 
4 1118 ग 706 $श्नाक्ाः 11716826. 
परम० ६, १९२, 

पडिदंधश.न० (प्रतीम्धन) रख विशेष; इन्धाञ्च 
का प्रतिपद्धी श्ल, ^ {1710 0 10158116. 
परमण ७१, ६४; 

पडिडंवशा. न° (परतिषुम्बन) संगम; संयोग. ^ 
00110610; तण, (नणि 2 
0 से २, २७; 


पडिऽउद्टिश्च. त्रि° (भस्युल्थित) जो फिर से खडा 
“ हशर हो वहं. 71867 9971. से° १९८०; 


पठम० ६६९, ४०; 


पडिञत्तर ¡] 


( ३६४ ) 


[ प्रडिक्लिश्न 





पडिउन्तर. न० ८ पर्युत्तर ) जवाव; उत्तर, 
^ 75 61. सुर० २,१५८; भवि° 
पडडन्तरण. न° (पर्युत्तरण) पार जाना; पारं 
उत्तरना. 0 07088. निसी ०० १; 
पडिउत्ति, खी° ( पर्ुक्ति ) खबर; समाचार. 
1९05; 0101068. महा० 
पड़िउत्थ, न्नि० ( पयुित ) संपृणं रूपम से 
श्रवस्थित, {0 270106४८ 06680 
0168880 ७11 6 पा; 6४0. 
सेर ७१ ०३ 
पडिडद्ध. ननि ( प्रतिबुद्ध ) (१) जागृत, जगा 
हृद्ा. 4 र ४४660; 10580. से० १२, 
२२; (२) भरकाश-युक्त, 21109; 81110118. 
से० ९, २७; 
पडिडपयार. पु" ( प्रतयुपकार ) उपकार का 
बदला; भतिफल. 604 पाध 9 रा 01 
&2107; 9671068 11 76 परउम० 
४८, ७२; सुपा० १ १९. 
पडश्रोसह. न° ( प्रत्यौषध ) एक श्रौषध का 
्रततिप्ती श्चौपध, ^ 16070106 &1९€ 
10 (60प्061967 76 ©066४ 06 
01061 16016106, सम्मत्त० १४२; 
पडिकाय. पु"० (परततिकाय > प्रतिबिम्ब, प्रतिमा. 
411 608; 116, चेदय ० ७; 
पडिकिदि खी० ( म्रततिङ्कति ) (९) भ्रतिकार; 
इलाज, {216671010; 16716, (२) 
बदला 1260012]; 160. (३) प्र्ति- 
बिम्ब; मूर्ति, 1010]; 7606608 11206. 
श्रभिण० १६६; 
पडिफरिय. न० ( प्रतिहृत ) प्रतिबिम्ब, प्रतिमा. 
64. 10106101, 1111820. चेहय० ७९६ 
पडिकूल. त्रि (परतिद्ल) (१) श्रनिष्ट; अन- 
निमत. एण169890), 1218261662016. 
(२) विरोधी; विपत्त, 0९116, ^056138; 
(1010 *क्ा. हे० २, ६७६ 
पडिक्रुलणा. श्नी० ( प्रतिद्धलना ) पतिद्धल 


्राचरण, 6.11 06820518 01 110९6118 
26100. 0 ९००००९४. (२) प्रतिकूलता, 
विरोध, {111४१019 0160685. धर्मदि० 


य; 

पडिद्रुलिय. ननि° (परतिकूलित) प्रतिकूल क्रिया 
इच्ना, 11४06 प्रणश्ष०पश्]6 0 
1105116, राजण० 

पडिन्रूुवग. पु° (प्रतिकृपक) कूप के समीप का 
कूप. ^ 8771211] »6]] 71681 & प्-9|]. 
स० १००, 

पडिकेसय. पु (परतिकेशव) वासुदेव का प्रति- 
पत्ती राजा; प्रतिवासुदेव, 2121 857060, 
00067 2 #85060. परडभम० २०; 
२०४; 

पडिक्कपय. चि° (परतिक्रामक) परतिक्रमण कटने 
वाल्ला. 06 100 16&§. ्रानि०४; 

पडिक्खश्च, चि ( प्रतीक ) भ्रतीत्ता करने 
वाला; वाट जोहने वाला. 06 110 ४४ 
{07 गा० ८८७; 

पडिकलंभ. प° (प्रतिस्तम्भ) अगला; श्रागल. 
^. ५]४. से० &, ३३; 

पडिकश. न० ( पतीक्तण ) प्रतीका; बाट, 
प 91108 101. दे० ९, ३४; ऊमा० 

पडिक्ललण. न°  प्रतिस्खलन ) (१) परतन. 
11110. (२) वरोध, 1706197106; 
0051101021. श्राचम० 

पडिकवलिश्य. त्रि° (धतिस्ल्ित) (२) परा- 
वृत्त परदे हटा हद्मा. 1261162160; 1611960, 
से० १, ७, (२) सकरा हुश्ना, 21678190. 
से० १, ७; भविं० 

पडिक्खाविश्च. चि (अरतीरित) (१) स्थापित. 
105{4111५096त. (२) हृत, 20106; 1806. 
(जेण पडिक्खाविश्राः कुमा० 

पडिकिं श्न, न्नि० (अतीदित) जिसकी प्रतीका 
की गह हो वह. ए 9116 107; &०६४९५. 


॥ दे ० म 2 १ र 9 


पटिखलिश्च 1 


` त्ि० ( भरतिस्खकजित ) (१) ख्का 
इश्रा. 1)6#91716. अवि° (२) रोका इभा, 
1656000, सुपा० 

पडिगमरण. न० ( प्रतिगमन ) न्यावतंन, पी 
लौटना, 26{प108$ £01£ 8४01६, 
चव० १०; 

पडिगय. धु*° ( प्रतिगज ) प्रतिपरी हाथी, ^^ 
00116 616700४४ भरडञ० 

पडिगादहिय, तरि° ( प्रततिगृदीत ) लिया इध, 
उपात्त, {6661४60 {४९. सुपा० १४३; 
पड़ग्गाहय. त्रि ( प्रतिभ्राहक ) भत्यादाता, 
वापिस लेने बाला. (0116 110 18४65 
006}, द° ७, ९३; 

पडिधायग. त्रि° (तिघातक) प्रतिघातं करने 
वाल्ला. 6 7110 @1!6ऽ 9 00097 
णठ, 0 +भपात 6 -उप० २६४ टी; 
पडिघोलिर. न्नि° ( प्रतिधूरथितु ) डोलने वाला; 
हिने वाल्ला, 8908110; 1108 ४0 
2०0 {10 से० ६, ९१, 

पडिचक्ष. न° ( प्रतिचक ) भ्नुरूप, चक्र-सयु- 
दाय, (-011651007101 +76618 01 
0116165. राज ° 

पडिचरग. पुं (प्रत्िचरक) जासू); चर पुरष. 
^. 0666116 बुह° १; 

पडिचार, पु"° (परिचार, (१) प्रष् श्रादि गति 
का परित्तान 110५1666 ग ॥06 18. 
7618 6६0 (२) रोगी की सेवा-शुभ्रूषा का 
जान स०६०३, 

पडिचारय. पु"° (प्रतिचारक ) नौकर, कर्मकर 
6. 361ए87‡ सुपा० ३०४; 

पडिचोदय. त्रि० ( परतिच्वोदित ) (९) प्ररत, 
10810960, 10061166. उप० पं०२६४; 
(२) प्रतिभणित; जिसको उत्तर दिया गया हो 
0006 +110 15 21186160. 07 1691166. 
परम ० ४४, ४६, 


पडिच्छंद पु० न° ( प्रतिच्डन्द) ( १ ) मूति, 


,॥, 
४। 
(> 
५ 





( ३६५ )} 


[ एडिज्ुवडई 


परतिबिम्ब,.4. 16160107} 1100488. उप० 
७२८ टी, स०१६१, ६०६८२) तुल्य; समान. 
11011911; 60 पभा, सगत, ४६; 
पडिच्छुंदीकय. ० ( प्रतिच्छन्दीङृत ) समान 
किया हुश्ना, 70811260, ङमा० 
पडिच्छंग, च्रि० (प्रत्येषक) प्रहण करगे वाला, 
4. 1606176१" निसी ० च्‌० ११; 
पडिच्छंण. न° ( प्रतीच ) भतीक्चा, बाट, 
१४ 917 107. उप० ३७८, 
पडिच्छणा. ख्ी० ( परत्येषणा › ग्रहण; ्रादान. 
¶ भप्०&. निसी° चू° १६; 
पडिच्छा. खी० ८ प्रतीच्छा ) महण; अंगीकार, 
^+006008066, 7607) 09176. 
द्र० ३३; सण० 
पडिद्धा. आी० ८ प्रतीता ) प्रतीकरण ; बाट. 
पपश्् 01. चण १७९, 
पडिच्छाया, सी० ( प्रतिच्छाया ) प्रतिबिम्ब, 
90900100. उप० ९६३ टी; 
पडिच्िरत्रि० (प्रतीक्षत) प्रतीन्ता करने वाला, 
076 0 2105 107, बजा० ३६; 
पडिजागय. न्नि° ( प्रतिजागरक ) सेवा-शभरषा 
करने वाज्ला, 068 7110 361768.उप ०७६६ 





टी) 

पडिजग्गिय. त्रि” (प्रतिजागृतत ) जिसकी सेवा 
भूषा की गहै हो वह, (06 ++ 110 18 
56४60. सुर० ११, २४; 

पडिज्ागर. पुं० (प्रतिजागरः) (१) सेवा शशरूषा, 
3619168. ( २ ) चिकित्सा, 1160109 
11697607 ; (110 5 2681128. 
'पडिजागरटाएु' सुपा० ९७६; 

पडिजायरा, खी ( प्रत्तियातना ) प्रतिविम्ब 
परतिमा, ++ 28066100, 1098 
16716 चेदय० ७९; 

पडिजुवद. खी० (पतियुवति) (१) स्व-समान 
न्य युवति ^ ०77 (0770811. ( २ ) 
सपनी, 36007 ए्6, कपर ० ४; 


पडिजोग | 


( ३६६ ) 


[ पडपेक्षिव 





| पु"° (अतियोगं) कामण श्रादि योग 
का परतिघातक योग; चूं विशेष. 11118 
0 60016196 6 96608 ग 
1112010; 4. 5066194 70067 716- 
, 916 ॥़ 10916, सुर० ८, २०४; 
पडिटु. त्रि (पचिषट) श्रत्यंत निपुण, शप्ापि; 
06506708 ; 01000167 सुर० ४, 
१३५.१३, ६४; 

पडिट्रुविश्न. त्रि° ( परिस्थापित ) संस्थापित, 
79211506. से° ‰, ५२} 

पडिटविश्र, त्रि (पतिष्टापित) जिसकी प्रतिष्ठ 
की गद हो वह, 17509116त्‌; पष्ट 
1260. च्रज्ु° ६४; 

पडिटाण, न० ( प्रतिस्थान ) हर जगह, 17 
6 71266; न्थ फ 0616. धमं- 
वि° ॥ 

पडिणव, न° (अरतिनव) नया; नूतन, 1१6७४. 
विक्र० २६. 

पडितंत. त्रि० ८ प्रतितन्न्र ) स्वशाल्रहीमे 
प्रविद्ध श्रथ, ^ 6601617 {0 68४6] 
8010016, सड पडितंतो' बृह० १; 
पडितशु, खी° (प्रतितनु › प्रतिमा; पतिनिम्ब. 
4. 18086107; 11863 06. 
हय ० ७८३ 

पडितप्पिय, न्नि० ( प्रतितर्पित ) भोजन शादि 
से तप्त किया हुश्रा. 82115960 101 {00 
600, ववे १; 

पडितुटल. त्रि ( प्रतितुकल्य ) समान, सदश. 
811101121; 1116, पडम० ‰%, १४६; 
पडित्थिर, त्रि° ( परिस्थिर ›) स्थिर, 71110; 
९४९४त$; 71260. से० २, ४; 

पडिद्ाण. न° ( प्रतिदान ) दानके बदले 
दान. 63101810; (वण 0४0५ 
05 प्िण, उप० ९६७ टी 


पडिदिसा-पडिदिक्षि.लली ०(परतिदिश्‌) विदिशा; 
विदिक्‌. 4.2 126111601266 707 गं 
{06 0010]0४७5, राज ० परि ४१३; 

पडिनमुक्षार, पु ° ( प्रतिनमस्कार ) नमस्कार 
के नदले मे नमस्कार-परणाम, 391६0 
10 10प्र, रभा० 

पडिनियत्ति. स्री ( प्रतिनिवृत्त) वापिस 
लौटना; प्रत्यापतन, 79012010. मोह० ६३; 

पडिनिवेस.पु° (भ तिभिवेशच) श्राग्रह; कदाप्रह, 
0011910 00801086; 2670860, 
पच्च ० 8; 

पडिनिखिद्ध, नि ( प्रतिनिषिद्ध ) निवारित, 
1210111001060, उप० पु० ३३३; 

पडिपडिय, त्रि° (प्रतिपतित) फिर से गिरा 
इश्मा. 1791167 9689111, साधं० &४; 

पडिपाहुड. न० ( भरतिप्राभृत ) बदले की भेट. 
4 01696} 17 167प्, सुफा० १४९; 

पडिपिद्लण, न° ( प्रतिभ्रेरण ) (१) प्रेरणा. 
10०४000, सुर० १६,१४१; (२) उक्त, 
पिधान, ^. 00४61 ^ 110, (३) त्रि 
प्रणा करने वाला, 471 11818181, छुप 
९१३६९, 

पडिपीलण, न० ( प्रतिपीडन ) विशेष पीडन; 
अधिक दबाव. 0010168518; 21016411. 
गडद्ण० 

पपुरि. त्रि० (तियृष्ट) जिससे प्रक्रिया 
गया हो, 45160. या० २८६; 

पडिपुत्त. पु० (प्रतिपुच्र) भरपुर; घुत्र का पुत्र 
44. 22470307, सुपा० ६; 

पडिपूयग-पडिपूयय. न्नि° (प्रतिपूजक ) पूजा 
करने वाल्ला, ^^ 9:0131111061. राज० 

पडिप्रिय, त्रि° (पतिषूरित) पूणं किया ईश्ना- 
11116त. पडम० १००. ९०; ११९१ ७, 

पडिपेल्लिय. त्रि° (अरतिपरेरित) जिसको प्रणा 


पडिद्रासिथा, खी° (परविदाधिका >) दासी. ^+ | की गर हो; प्रेरित. 076 10 {5 171811- 


11216 561१201. देष ० ३, १ टो 


९०९१. सुर०१९, १८०, महा 


पडिपोत्तय ] ( २६७ ) [ पडिभू 


पडिपोन्तय. पु° (परतिपुत्रक) नप्ता; कन्या का 
पुत्र; लदकी का लङ्का, ^ 8011 0 ४ 
02710106, सुपा० १६२, 

पडिष्कद्धि.जि० (भरतिसपर्थिन्‌) स्यधां करनेवाला. 
पिएण]; (णणएभपौ0ा, हे० १, ४४, 
र, ‰३; प्राप ०संक्ति° १६; 

पटिप्फलणा, खी ० (पतिफलना) (१) स्वना, 
शापणणण६.(२) संक्रमण.>04817© 17012 
076 गा {0 ४100061.. सुषा०८७; 

पडिप्फलिश्च-पडिफलिश्च. त्रि° (अतिफलित) 
(१) भरतिबिम्बित, सक्रास्त. 1606060 
से० १९, २१; ह° १, १७, (२) स्खलितं 
91170066. पाञ्च° 

पडिबंध, पु० ( भरतिवन्ध ) व्यासि; नियम, 
[1ए81129018 20 18670918016 €. 
760{107. धर्म॑सं० १११; (२) भ्रत्याद्र 
बहुमान 21000117; 6810660, उप०७७६; 
उवर० १४६, 

पडिवंधश्च-ग. त्रि० (अतिबन्धक ) प्रतिबन्ध 
करने वाला; रोकने वाला, 17178018; 
00807100, 11706176, = अरभि° 
२९२, उप० ६४१९, 

पटिबंघश. न° (प्रतिबन्धन) रतिबन्ध; स्का- 
चद, 00817160700; 11060679; 
0089016. पि० २१८ 

पडिवद्ध, त्रि ( प्रतिबद्ध ) (१) उपजनितः 
उत्पादित, 20660. गडड० १८२; 
( २ ) व्यवस्थित, }(9260, पचा० १३; 
(३) वशित, 1060. गच्ड० 
पडिर्विव. न° (भतिबिम्ब) परब; प्रतिच्छाया, 
^ 390, सुपा० २३६; ( २ ) प्रतिमा; 
भतिमृत्ति, 72066165 10196, पाञ्च 
प्रामाश 

पडिवुर्मणया-पडिबुज्फणा, ख्ी० ( भरति- 
बोधना) (१) बोध; समस. 16667010; 
10716086, (२) जागृति. ऋ भ्य; 













फर21610. स० १५३; 

पडिवुद्ध. त्रि० ( परतिहुद ) (१) बोध-पप्त. 
261661560. प्रासू° १३९; उव० (र) न° 
प्रतिबोध. 26106710, 170 क्र10९6. 

पडिबोहग, त्रि ( प्रतिबोधक ) (१) बोध देने 
चालला, 47 1708111601, (२) जगाने 
चाला 11101166 © 076 170 
098 81199 0 9666858 07 
10012766, विशे० २४७ टी; 

एडिभंग. पु ( प्रतिभञ्च ) भंग; विनाश. 
तपण); पाण. सेन ६, १६; 

पडिमड. पु" (प्रतिभट ) प्रतिपरी योद्धा. 
^+ 11101 07 †116 0000906 अत6. 
से० १६, ७२ भररा० ९६; भ्वि° 

पडिमशिय, त्रि ( प्रतिभरित ) भव्युत्तरित; 
जिसका उत्तरे दिया गया हो वह. (18 
11101 15 2756160 मद्या सपा०६० 
(२) निराकृत, 91180. धम॑सं ° ६५० 
(३) नेणप्रतयुत्तर; निराकरण, 411 2715781 
धमंसं० ६१; 

पडिममिय त्रि०( परतिन्नान्त-परिभन्त) घूमा 
इश्रा) (08160, भवि 

पडिभिय, न° ( प्रतिभय ) भयः; डर. 1697; 
67701. पडम०° ७३, १२; 

पडिभाग. पु ( प्रत्िमारा ) प्रतिबिम्ब, ^+ 
16060107. राज्ञ० 

पडिभिरखण. त्रि° ( प्रतिभिन्न ) संबद्ध, संलग्न. 
(10581 %0४96160; प1#6त 10; 
20116170 10. से० ४, ‰; (२) भेद- 
प्राप्त, 1217080. भव° १६; चेहय० ६४२; 

पडिमुश्चंग, पु° (तिभुजङ्ग ) भरतिप्ी-मुज॑ग; 
वेर्या-लंपर, र 1181६ (1806 ° 6010 
5011028, 2710 2661911 ०७6 7 
006 71011८8 07 यक्ष 5660).कपूर ०२७ 

पडिभू. पु ( प्रतिभू ) जामिनदार; मनौततिया 

6. ए]; एणभ 000. नाट-चैतत० ७; 


डिम] 


पिम, त्रि ( प्रतिम ) समान; तुल्य, 
11111101; 9116 मोह ३६ 

पडिमर्ल. पु ° ( भ्रतिमल्ल ) मतिप्षी सरल. 
47) ४11/9&011156, मति» 

पिमा. खी ( ्रत्िमा ) मूरति; रतिनिम्ब, 4 
701५८10; 70906. दस्नि० १; पश्च° 
गा० १, ११४; 

पडिमाए,न° ( प्रतिमान ) भ्रतिमा; भरतिविम्ब, 
4 1५116100, 100]. चदय ० ७९ 

पडिमु उण. खी° ( प्रतिमुखना ) निपेध, 
निवारण, 01101100, वृह° १, 
पडिमुक्ष. त्रि° ( प्रतिमुक्तं ) चोडा हु्रा. 
1९०6०60, से० ३, १२; 

पडिमोश्रणा. खी° ( प्रतिमोचना ) चछुरकारा 
11061802, 16160 से° १, ४६; 
पडिमोक्खण. न° ( प्रतिमोचन ) चुटकारा. 
1110९10, ए6त्छए स० ४१, 
पड़यक्र. न° (परतिचक्र) युद्ध कला-विरोप ^ 
111व6 ° 1119 (ईसत्ये पडिवक्रेमहा० 
पडिथम्गण. न° (अरतिजागरण) सम्हल; खवर. 
फ कपाा6९७; १121190 66, अल. 
07 धममंसं° १८२३; 

पडिथरण. न° (पतिकरण) प्रतीकार, इलाज 
(०पा(्छा-पट्जा, मष्यपन्राहु; ए८- 
\ 0111101) रपिंड० ३६६ 
पडियरिश्च.त्नि०(परतिचरित) सेवित 01100. 
मोह० १०५ 

पडियारणा. स्ली० ( प्रतिवारण ) निषेध. 
1210111011107 पंचा० १७, ३४; 

पडिर. त्रि०(पतिन्‌) गिरने वाल्ला, 06 110 
1111 9 कुमा० 

पडिरक्खिय. त्रि° (प तिरक्तित) जिसकी रस्ता 
की गदर हो वह 1100600. भवि० 
पडिरव, पु०( प्रतिरव ) पतिध्वनि, प्रतिशब्द 
411 66110 1९४५10612007, गडउड० 

„ भा० १९, सुर्‌० 0 २४४, 


(८ ३६८ ) 


[ पडिवक् 


कोह 
पडिराय. पु ८ प्रतिराग › लाली; रक्तपन, 
0601659, ९111507) 06, गडड० 
पडिरुद्ध. भरि° (रतिरुढ) रोका इश्ा; भरटकावा 
इुग्रा. सुपा० ८९; वजा० ९० 
पडिरोध. पु०(परततिरोप) पुनरारोपण. 11518} 
118 22111, कुप्र ° ९९; 
पडिरोह, पु (भ्रत्तिरोघ) स्कावर {7])6ब- 
70600; 106100८6, गउड० गा०७२४ 
पडिरोहि च्रि° (प्रतिरोधिन्‌ ) रोकने वाला 
00116 \10 170676९, गडड० 
पडिलग्ग. ननि° (गरतिलग्न) लगा हग; संवद. 
4006760 10, मगल, से० ६, २६; 
पडिलाहशणए. न° ( प्रतिलामन ) दान; देना. 
(31९ 178 रभा 
प्डिलिहिंश्र, त्रि (प्रतिलिखित) किखा हुशरा. 
१४1ला ति० १४, 
प१डिलीण च्रि०(रतिल्लीन्‌)अत्यन्त-लीन (01- 
11661 ०0५01160 170. घ्म॑बि ० ‰३; 
पडिलेदणी. खी० ( प्रतिलेखनी ) साधु का एक 
उपकरण, ^. 1116110168015 96६ ग 
ण्ण 07 0९दत097166; 07 9 ब्रभ्ा 
8871717 1001167८ 6015 0 1115 ण 
९16> 01111105} 1166व, प्रच० ६१; 
पडिलेहय. त्रि (प्रतिलेखक) निरीषठक; देखते 
चाला ^7) 1.}066{01. श्रोघ० ४, 
पडललोम, न° ( प्रतिलोम ) १) पश्नाुपूवी, 
उलदा क्रम [7९61160 01611. सुर० १४, 
४८; निमीच्‌० १, (२) उदाहरण का एकं दोष, 
^ 0616९ ० 1]]प121107, (२) भ्रष- 
वाढ. इमनि० १; [\ ८070107. राजञ० 
पडिवहर.न०(अरतिवैर) वैरका वदला 1\618]11- 
{1011 01 }04111४16५; 267676.सवि० 
प्रडवंचश, न° (पत्िवञ्नन) बदला 12801. 
५४]; 16600) €ा1.6, पडम० २६, ७३; 
प्रडिवक्ख. पु° ( प्रतिपत्त ) (१) छन्द विशेष. 


। 4. {7त 01 71611. पिग० (२) विपर्ययः 


पडिवकिखिय ] 


वैपरीत्य (10111161; 76४6150, 77- 
$४6815101). सणा० 

पडिवकिलय. त्रि० ( मरतिपक्िक ) विरुदः पक्त 
वाला; विरोधी. 47 077009६. संण० 

पडिवज्ञण, न० ‹ प्रतिपत्ति ) स्वीकार, श्रंगी- 
कार, ^ 0066])9.066* कभ १४७; 

पडिवल्ञण. न° (अतिपादन) श्रंगीकारण, स्वी- 
कार करवाना. (~भाश0& {0 ४९९6४, 
ङुप० १४७; २८६; 

दडिवज्लय, त्रि० ८ भत्तिपाद्क ‡) स्वीकार करने 
वाता (16 110 20061065, ख° ०९; 

पड़िवज्ञाचण. न° ( प्रतिपादन > स्वीकारण; 
स््ीकार कराना, (20978 {0 ४९९60. 
ङप्र० ६६ 

पडिवज्ञाविय,. त्नि०(भतिपादित) स्वीकार कराया 
इरा, (2115680. {0 8९660४. महा० 

पडिवटख्. न० (अति पटक) एक प्रक्रार का रेशमी 
पडा, ^ {10 0 9111६. कप्पू० 

पडिवड्ढावच्म त्रि०(प्रतिवर्धापक) (९) वधाद 
देने पर उसे सखीकार कर धन्यवाद देने वाला 
00068 ‰110 ४]10160863 1667178९ 
2०९ 60718 प्19101५. (२) वधाद 
के वदलेमे वधाद देने वाल्ला. 06 10 
000070प126५ 77 6\61806 भ 
8660105 कष्प्‌ 

पडिवरण, त्नि०८ मतिं पन्न ) स्वीकृत, श्र॑गीङृत. 
4. 0060060. षड्‌० 

पडिवत्त, पु (परिवर्त) परिवर्तन (1119719 
नाटण० अच्छु° २९८, 

पडिवत्ति. खी० (प्रतिपत्ति) (९) प्रवृत्ति, खवर 
1२९३. पडम० ४७, २३०-३१; (२) अभि- 
अह-विशेप, ^ 1.10 ग १०४ {01 1४1 
1& 1000, (३) परिपाटी, करम, 0706"; 
ऽ९९6580. अव ० ४, 

यडिवयण. न० ८ अतिवचनं ) (१) प्रसयुत्तरः, 


जवाच्‌. 4.7 2755617, गा० ४१६; सुर० २, 


( ३६& ,) 


[ पडिवाय 


१२३, सुपा०१४३;मवि० (३) अदेश, भ्राजा. 
4 ©011118.70; 471 01081, देहिमे 
पडिवयणं' ्रावम० (३) पु० हरिवंश के एक 
राजा का नाम, ^¢ 110 0{ ४76 प्श 
४20५9 1106808. परम ० २२, ६७; 

पडिवविय., त्रि° (त्युक्त) फिर से बोया हुश्. 
0690 3 16191060. दे० ६, १३; 

पडिवसमभ. पु"° (पर्तिचृपम) मूल स्थान से दो 
कोस की दूरी प्रर स्थित गोव. ४1116 
5172760 {0 11165 ॐ कफ 17607) 
{16 66016, भ्रच० ७०; 

परिवह. पु” ( प्रत्तिवध-परिवध ) वधः; हत्या 
^©) 21 [177 परम ० ७३, २४, 
पडिवाडइ- त्नि° ८ भरततिवादिनू ) प्रतिचाद्‌ करने 
वाला. वादी का विपती. 0100166 
06676201. भवि० ९१, ३; 

पडिवाई, त्रि° ( प्रतिपादन ) प्रतिपादन करने 
वाला 0718 0 6र])15 07 6\- 
70५ भचि० ९१, ३; 

प्रडिवादश्च. त्रि० (अतिपातत) (१) किर से 
गिराया हन्ना, 61164 श्भा, एणा€व 
00 07 शिाध्या (२) नष्ट किया हुश्री. 
क्ि160, {61151060 मवि० 

पडिवादृश्च. त्रि (अतिपादित) जिसका भतिपा- 
दन किया गया हो, निरूपित 10. 01211160; 
61907060. श्न्रु० ‰&,› स ° ४६; ४३; 

पडिवादञ् न्नि० (प्रतिवाचित) (१) लिखने ॐ 
वादु प्रा ह्र; फिर से वाचा ह्या. 6- 
४1560 ऊपर ० १६७; 

परडिवादय. त्नि° (प्रतिपादक 9 प्रतिपादन करने 
वाला. 076 \४ 110 © ]1775. नाट-चैत° 
२४; 

पडिवाय. पु° (भतिपात) (९) पुनः पतन; फिर 
से गिरना, 10 एणा] 00 एषटभ्ा) नच० 
३६; (२) नाश; ध्वंस. [धणा0; १6७5४76 
1107. विशो० १७७; 





पडिवाय 1 


पंडिवाय. पु ° (अतिवाद) विरोध. 0]7009- 
00; 7067060४. मवि° 

पडिचाय. पु ° (अत्तिवात) प्रतिकूल पवन. ^7 
00976 0 पणश््णपा४ ०16 176. 
अकचमण 

पड़वायण. न° ( प्रतिपादन ) निरूपण, {26- 
1007150191070, कुर ° १२६; 

पडिवालण. न० (प्रतिपालन ) (१) रकण. 
21016600, (२) प्रतीका; बाट, ^ 9, 
नाट-महा० ११८; उप० ६६8; 

पडिवाल्िश्च. त्रि ( प्रतिपालित ›) (१) रदित. 
21066160. ,२) प्रतीरित; जिलकी बार 
देखी गद हो वष्ट. ^ ४४160, 01 ९671600 
60. महा० 

पडिवास, पु ( प्रतिवास ) श्रौपध श्रादिको 
विशेष वत्कट बनाने वाला चृणं ्रादि. ^ 
7116076176 11161 1089168 019 
11601617168 81076. उर ०८१५सुपा० ६७; 

पडिवासर. न° (परतिवासर) प्रतिदिन, हर रोज. 
(भ्न, गडड० 

पडिविस्थर, पु (परतिविस्तर) परिकर, विस्तर. 
91690108} 82600, नप 
8107. सृय० २१ २, ६२ टी; राज० 

पडिविद्धंसण. न° ( प्रतिविध्वंसन ›) विनाश 
ध्वंस, {)88101001070; एप. राज० 

पडििप्पिथ, न० ( भरतिविभिय ›) श्रपकार का 
बदला; बदले के रूपमे किया गया च्निष्ट, 
{0 +न्वप्ाछषि 0 (6शा16. महा० 

पडिविदहाण, न° (८ प्रतिविधान ) प्रतीकार. 
(0०6४-20000; ०एएोभ्ण्, स° 
९६७. 

पडिवेसिश्च. न्न ° (भातिवेरिमक) पडोसी; पठोस 
मे रहने वाला. श्ट 0०1, सुपा० ९९२; 

पदिसंका. खी० (प्रतिशङ्खा) भय; शंका 06६; 
ऽप्ऽ]958. ष्डम० ६७, १९; 

पडिसंत. त्रि” ( भतिधान्त » विश्रान्त. 72651. 





( ४०० } 


[ पड़िसाइण 





वृह° ९; 

पडिसंमु्ट, न° (प्रतिसंमुख ) संमुख; सामने. 
0866 {0 1४66, महा 

पडिसंलाव. पु ° (परति संलाप) प्रतयुत्तर; जवाब, 
42561. से० १, २६; १९१, ३४; 

पडिसडण. न० (अतिशदन) (१) सड जाना, 
0९0४118; ज. (२) विनाश, 
106577716107, कालल० 

पडिसत्थ, प° ( मरतिसाथं ) परतिदूल यूथ. 
ए्णशणण्पध्ए6 6010090. निनी° 
च्‌० ११; 

पड़सद, पुं ° ( प्रतिशव््‌ ) (१) परतिष्वनि. 
47 66004 €१61067४7107 परमण 
१६, ९३; भयि० (२) उत्तर; ्यत्तर, जवाव, 
^.115 61, पडम० ६, ३९; 

पडिसदिय, त्रि०(भतिशब्दित) प्रतिध्वनि युक्त. 
1001066, 76500060. सम्मत्त० २१८ 

पडिसय, पु० ( म्रतिश्चरय ) उपाश्रय; साधु- 
निवास-स्थान ^ 71266 ण वश्च 
68178; $82{ ग 9 वृक्ष 1001 0 
82170, दख ० २, १ टी; 

पडिसर. पु (धतिसर) (१) सेन्य का पश्चाद्‌ 
भाग, 116 7697 9 9 का, प्रप्र 
(२) हस्त-सूत्र; कंकण. 13720616. धमं ०२; 

पडिसरण.न०(प्रत्तिसरण) ककण, 37206161. 
पंचा० ८, १९; 

पडिसयीर, न० ८ प्रतिशरीर ) प्रतिम्‌, 
11190600 10968, श्पटविश्रो पडि 

सरीरं व' धर्मवि० ३ ए 

पडिसलागा. खी० ८ प्रतिशलाका ) पल्य- 
विशेष, ^ 78८11697 वप्ा00 म 
11106. क० गं ० ४, ७३; 

पडिसवन्त, त्रि (परतिसपत्न ) विरोध 
00000600; शाल. दसनि० 8, १८; 

पडिसाडण. जी०( परिशवादना ¢ च्युत करन 
भरष्ट करना. 710 701४७; 0९016. वब०९ 


पडिसाय ] 


तज्यागन्यायाय - 





पडिखाय, त्रि° ८ शान्त ) शान्त, शम-पा्त. 
(81111 276 व घा6,01 769४८रभप्र].मा० 

पडिसार, पु (८ भरतिसार ) (१) सजावट. 
ए016709191075. ( २ ) श्रपसरण. (३ ) 
विनाश. [268716107. (४) पराङ्मुखता. 
09१17 ५06 1066 पपधा6तव भक 
हं० १, २०६; 

पडिसार. पु ( प्रतिसार ) श्रपसारण, 7\6- 
7110९178 0 ४ 01518166. हे० १, २०६; 

पडिसारण. न° ( प्रतिस्मारंण ) यादं दिलाना, 
0 1671060. वच० १; 

पडिसारिञ्र, त्रि° ( म्रतिसारित ) (१) दूर 
किया ह्या, अपसारिति. णश, 6९709. 
16. से० ११, १; (२) विनाशित. 
प्िपा6त्‌, 00571076. से० १४, ‰०; 
(३) पराद्युख. 1011711 1116 1909 
४१४४. से० १३, ३२; 

पडिसिद्धि, खी ( प्रतिसिद्धि ) (९) अनुरूप 
सिद्धि, 001168107017& 01 ऽप1%7016 
2060011]01150009#. (२) प्रतिद् सिद्धि. 
^ 000 96000 ह° 
९» ४४; षड्‌ 

पडिसिलोग. पु ८ प्रतिश्ोक ) शलोक के 
उत्तर मे कहा गया श्लोक, ^ २6156 
78९16 2ऽ 9 78 #0 8008 
१९148. सम्मत्त ० २७३; 

पडिसिविणुश्च, पु० ( प्रतिस्वप्नक ) स्वप्न 
का विरोधी स्वप्न, स्वप्नं का म्रतिद्तन स्वप्न. 
4. 001117801010 ग 1610. कप्पू० 

पडिसीसश्च, क, न० (भतिशीर्षक) छृत्निम मुंह, 
सुह का प्रदा, 47 87111618] {४66 
07 ४९11. कप्पू९ 

पडिसृणणा, श्री० ८ प्रतिश्रवणा ) (१) 
श्ंगीकार; स्वीकार, .^.006}70}87108, (२) 
अनि भिक्त का एक दोषु, श्र धा कर्मं दोष वाली 
भिक्ता लाने प्रं उसका स्वीकार श्रौर श्रनुमोदन. 


( ४०१ ) 





| पडदा 





0प्ा४§ 01 810166071788 0 

8 ( णण ) 16४07188 

धर्म° 4 

पडिुएण त्रि° ८ प्रतिशन्य ) खाली, रिक्त, 
शुन्य, एए) ४४८४१, नय निद्या 
निच्चपडिसुर्णा' ठा० गदी; 

पडिसुद्ध. न्नि° ( परिद्ध ) भ्रत्यन्त शुद्ध. 
८4 08016 716, चेदय० ८०७; 

पडिसुया. खी०( अतिष्ुता) प्रवञ्या-विशेष, एक 
प्रकार की दीक्ता, ^ 111 ¢ 17111810. 
2० १० टी; 

पडिसुदड. पु ° (पतिसुभट) प्रतिप्ती योद्धा. 
^+ 81110) 010 116 07008166 8106. 
कालञ० 

पटिसुयग, पु° (प्रति सूचक) गुप्तचर की एक 
भरयी; नगर द्वार पर रने वाला जासू, ^ 
01998 07 06166168. वव० १; 

पडिस्संति. श्ी० ( परिश्रान्ति ) परिश्रम. 
09116, ऋ 691171688, 62090871077, 
नाद-गृच्छ० २२१; 

पिस्य, पु ( भरतिश्रय ) जैन साधुश्नो का 
रहने का स्थान, उपाश्रय, 471 80006 ग 
वध्र 0178. श्रोध० ८७ भा; उप° 
७१; स० &८७; 

पडिस्सावि, नि (प्रतिश्राविन्‌ ) क्षरने वाला, 
टपकने वाल्ला, 006 1119 00286, 1697६. 
18, राज° 

पडि . श्र ° ( मतिहृत्य ) अपण करके. 
पत 06160. कस° बृहे०३, 

पडिदड. षु° ( भतिभट ) प्रतिपद्ी बोद्धा, ^. 
2171101 07 1116 0700086 5106, 
ते० ३, ९३; - 

पडदस्थ. त्रि ° ( प्रतिहस्त ) तिरस्छत, 1215 
1691066, 06801560. षंड० 

पिदा. खी (म्रतिभा ) इुद्धि-विशप, नूतन २ 
इल्लेख करते मे समध बुद्धि. 067, 


पडिहार ] 


0116109 607660४0, एत. 1102 
01189010. कुमा० 

पडिहार. पु ° ८ प्रतिहार ) इन्द्नियुक्त देव, 4. 
&०० 97017160 $ {1018 प्रव०३६; 

पडिद्ारिय,. त्रि° (पअतिहारित) वरु, रोका 
इया, 00050660, 11106060. स° 
९४९, 

पडिहास. पु०(भतिभास) प्रतिभास, प्रतिभान, 
06217055 0 +1#, वप्ा०-प1116त, 
हे १, २०६; पड्‌० 

पडिहासिंय, च्रि° ( परतिमासित्त ) जिसका 
प्रतिभास हश्रा हो. {00160 9062160. 
उप० ६८६ टी; 

पडिदुश्--पडिद्ू. पु ° ( भरनिम्‌ ) ज्ञाभिन, 
जमानत देने वाला, मनौतिया, 8161. 
पाण दे० ८, ३८; 

पड़ी, स्री° (पटी) वश्च, कपडा, 4. &41111611}. 
गउड० सुर० ३, ४१; 

पडीव. त्रि ( प्रतीप ) प्रतिकूल, प्रतिपरी, 
विरोधी, 47 णण), धा हाफ, 
भधिण 

पडु्तिया. खी ( भ्युक्तिका ) परस्यु्तर, जवाब. 
6 0 2581, मवि० 

पडोयार, यु (पष्युपकार) उपकार का उपकार. 
64 6. राज° 

पट. प ० (पढ) मारतीय देश विशेष, ^^ 0811 
९1४) 66100 0 1218. इक० 

पटठग. नि° (पार्क) पढ़ने बाला. 980०१, 
8610197, केप्प० 

पटठम, त्रि° (पथम्‌) (१) नूतन, नया, १७४, 
(र) प्रधान, सुख्य, (111, एष0९ाु9], 
6111827. कप्य -समोसरण. न° 
(समवसरण) वर्षाकाल. 1116 18115 88४ 


50119 71008002. "पडमसमोसरणं भरण" 
निसी० चू० १; 


पटाचश्च. त्रि०(पाढक) अध्यापक, {080116)/. | 


( ४०२ ) 


| परमर॒ 

। 
भाक्ु० ६०; 

पदावर, न° (पाठनं) पठाना, 6901117. 
डुभ० ६०; 

पटाविच्न. त्रि ( पाठित ) पराया हशर, 
[-णाह0, सुपा० ४९३; कुप ६१; 

पदाविश्यवंत. त्रि०( पा्तिवत्‌ ) जिसने पद्या 
हो चह, 16201167 07 {01 प्रज्° ६१; 

पदाविउ-पटाविर, तनि (पाठयित) ्रघ्यापक, 
16४61061, प्राङ्० ६०; 

पिर, न्रि° (परित) पद्ने वाला. 80०}, 
सयण 

पदु. त्रि° (रढोकित) मेट के जिए उपस्थापित, 
11606060 {0 678. भवि० 

पण. पु ० (परण) (१) शत॑; होड. 9418, 081, 
261, महा० (२) भतिज्ञा, 10 1४16 9 
0201 0 069011701107, श्राक० (३) 
घन, {161065, 62101. (४) विक्रेय वस्तु, 
क्रयाणक, ^ 00171100011$ 107 3४16. 
ती० ३; 

पराड.खी० (भणति) प्रणाम्‌, नभस्कार, 8४०. 
0100. पउम० ६६; ६१; सुर० १२, १३३; 
ङमा० 

पणद. त्रि° ( श्रणयिच्‌ ) (१) प्रणय वाला, 
सनेदी, प्रमी, 110४1, 20601100206. 
(२) पु° परति, स्वामी, प्त पऽ. पाञ्च° 
गउड०८३७, (३) याचक, प्रार्थी, 39489. 
गउड ० २४६; २५१, सुर०१,१०य८; (४) मृत्य, 
दास. 9617820. "पशदलवो" गउड० ७६७; 

पणंगणा, खी° ( पणाङ्गना ) वेश्था, वारांगना. 
ए0डण6, पभा, उपम १०६१ टी); 
सुषा० ४६०; ऊुप्र° £ 

पशग, न० (पञ्चक) तप-विशेष, नीवी तप, 6. 
{एत्‌ 0 0609766, संबोध० ९७; 


| पणच्चश. न° (प्रनतन) सत्य, नाच. {29706. 


सुपा० १५९ 9; 
परणमण, न° ( प्रणमन ) रणाम, नमस्कार 


प्णमिश्च ] 





8धप्900. उव° सुपा०२७; ९६१, 

पणमिद्य. त्रि° ( प्रणमित }) नमाया हुश्रा. 
361॥. भवि 

पशणमिर. त्रि° ८ प्रणन्त्‌ ) प्रणाम करने वाला, 
नमने वाला, (0710 190 708 01 821- 
098 कुपरा० कुपर° ३५०, सण० 

परय. न्रि° (प्रणत) (१) जित्को प्रणाम किया 
गया हो वह. 30१60, 8816. सुपा० 
२४०, (२) जिसने नमस्कार किया हो वह. 
(016 110 085 8210660 सुर° १,११२. 
सुपा०२६१; 

परा७. पु ° ( प्रण ) प्राथना, 72196; 
801161001071. गडड० 

पशयवंत. त्रि° ( प्रणयवत्‌ ) स्नेह वाला, प्रेमी. 
110४170, 27666101816, उप० १३१; 

पशव, पु° (प्रणव) श्रोकार; श्रो अतर, {116 
82.616 89112016-“01012", सिरि० १६६; 

पणवीसी. खी० ८ पञ्चर्धिशतिका ) पीस का 
समूह ^ 001160107 216 7१6. 
संबोध० २.८ 

पणसुदरी. खी°(पणसुन्द्री) वेश्या, {70511 
४6, भयत, भमवि० १२७; 

पशामिश्च, न्नि° (श्रपितं) समर्पित, देने के लिप 
धरा श्रा, (श्ल, 11910686 0४61, 
पाञ्च० क्रुमाण हेका० ८०; 

पणामिश्च. त्रि ( प्रणमित ) नमाया इभा. 
२0५७९, 59160. से ४,३१, गा० २२; 

पणामिन, ज्रि० ( प्रणत ) नत, नमा हश्रा. 
30१6५, 8910160 स० ३१६, 

पणाल, पु (प्रणाल) मोरी, पानी नादिं जाने 
का रास्ता. [7धा7, ९061, ९7080061. 
से० १३, ९४; उर२०१, ९; ६; 

पणालिश्मा, चरी ( प्रणालिका ) (१) परम्परा. 
6९68807, 60110 ° {107 
2६889 07 ४068181. (२) पानी जाने का 
रास्ता, (12711061. कुमा० 


( ४०३ ) 


[ परणवण 


पणाली, सखी (प्रणाली) मोरी, पानी जाने का 
रास्ता 1318171, 01191176]. गडड० 

पणास, पु° (प्रणाश ) विनाश, उच्छेद्न. 
(06८०, ता, च्रनिम० 

पणासश. त्रि° (रणाशन) विनाश करने वाला. 
ल्शगाठौ0, पडि० कष्य 

परिश्च न्नि०` ( प्रणीत ) रचित. }{06. 
सूयनि० ११२; 

पिञ्च. न° (परित) शतं, होड, एक तरह का 
जुन्रा 136; 4 501 ग &21111118 
01 12८21. भास० ६२, 

परिदि, पु श्नी° ( प्रणिधि ) (१) कामना, 
श्रभिलाप, {065170, 21111010107. स० ८७; 
(२) पु० चर पुरूष, दूत , 870४; 471 
6111५597. सुर्‌० २, ४, सुपा० ४६२, पाञ्च° 
(३) व्यवस्थापन, }(9119.21116101, राज० 

पशिदिय, त्रि° ( प्रणिहित ) भुक्त, भ्यापुत. 
4.770017६6त दस्नि० ८, 

परण. न° ( पणं ) पत्र, पत्ती, 11621. ऊुमा० 

परण. त्रि° (पाणं) पणं संबन्धी, पत्ती से संबन्ध 
रखने वाला, 1610176 0 01 70808 01 
1620५, {60, राज ० 

परणाद, स्ी० ८ पन्नगी ) भगवान्‌ धर्मनाथ की 
शासन देवरी, ^ £0#6111111 0९४ 
101 72191 ा11121118.. प्रव० २७, 

पशणगासन. प° ( पन्नगाशन ) गरुड पक्ती. 
47 011116४ ग 0165109 पिग० 

परणत्ति. खी° (अज्ञसि) (१) विद्यादेवी विशेष, 
^+ ९००००५३ 0 5616006. (२) विद्या 
विशेष, ^ 01871011 0 56187108. भ्राया० 
चू० ¢; 

परणएपरिशय, पु"० ८ पर्णपय ) ्यन्तर देवो 
की एक जाति, ^ 01938 07 #1$27102" 
0०५8. इक० 

परणवणु. न ८ प्र्तापन ) शाख, सिद्धान्त. 
306, विशे° = ६४; 





पठणाग 1 








परणाग, न्े० (८ प्रत्त ) विदधान. [16817160 
1097. पचा० १७१ २७; 

परणाघंत च्रि० ( ्र्ञाचत्‌ ) क्ानवान्‌, ५158; 
16111067. राज० 

परणाविसा, श्ची० ( पञचर्चिशति ) परचीस, 
(धा ९6. पदू° 

परहवादश. न° (अश्चवाहन) जेन सुनि-गण का 
एक बुल. ^ ९7070 2 पव 5178, 

ती० ३८ 

परु. न° (स्तुत) (१) परित, करा ह्र. 
0०८५, "0760. (२) जिसने करने का 
प्रारम्भ किया हो, 0116 {1४7 दुभ £ 
0028. परडम० ७६, २०; हं० २, ७९; 

परडुद्र, त्रि०( प्रस्नोत्‌ ) क्षरनेवाला, (1161; 
78; 1621170. गा० ४६२; 

परदोत्तर. न० ( भश्नोत्तरं ) सवाल जवाव, 
००107 ४107 05067. सुर ० १६,४१; 

कप्पृ9 

पतार. ्रि०( मरतारक ) वञ्चक, रग. (106४, 
71009761, धर्म॑सं० १४७; 

पत्त, न० (पत्र) (१) आधार; आश्रय, स्थान, 
िण]001#. कमा० (२) लगातार बत्तीस 
उपवास. {11117 , 0 ४55 &{ ४ 
5167611. संवोध० ८, 

पत्त, त्रि° (ध्रा्त) प्रसारित, 8177620. कष्प० 

पत्तटु. तरि०(भप्ता्थ) (१) वह शिरित, विद्वान्‌ , 
अति डुशल, 1162160, 5]:11]. दे० ६, 
म; सुर० १; ८१; सुपा० १२६, (२) समर्थ, 
00थथि]. नीवस० २८५; 

पत्ता. खीग{अपणा) प्रि. ^+ 00151107. 
पचू० ४; 

पत्तल. न° (पत्र) पत्ती, परणं, 1621. हे० २, 
१७३; 9, ३२८७; प्रामा० सयु० 

पत्तलण॒, न० ८ पत्रल ) पत्र-खमृद्ध होना, पत्न- 
वहूल होना. 40001018 17 16988. 
गार ६२६; 


( ४०४ ) 


[ परत्थार 


न्कच््रयसयकारूज 


पत्ति. खी० ( प्रापि ) लाभ. ^ (वृधान, 


01" 12, दे० १,४२,उ१०२२६; चेहय०८९४, 

पत्ति. पु ° (-पर्ति ) (१) सेना विशेष, जिसमे 
एक रथ, पकं हाथी, तीन घोड़ शरोर पांच पैदल 
हो, {16 021166४ 0191800 ग 9 
2117 ©071415{1718 07 016 ९601101, 
06 &16])021, 17166 081 
226 810 {00{-5011678., (२) पैदल 
चलने वाली सेना, 4.7 2110 0 {00 
1116871, उप० ७२८ टी; 

पत्तिश्रा. श्नी° (पन्निका ) पं, पत्ती, 1.6४. 
कुमा 

पत्तेश्च-ग, न° ( भरस्येक ) परथक पृथक, श्रलग 
ग्रलग. 72611, 6१61 0116, क० ग° १, 
०; | 

पत्तेय, त्रि° (अत्येक ) वाह्य कारण. 740, 
5118. नदी १३०; १३१ री; 

पत्थ. प° (पाथं) (१) अजु न, मभ्यम पाण्डव, 
4117119. स < ६१२; वेणी° १२६} कुमा 
(२) पाञ्चाल देश के एक राजा का नाम, ^ 
[प्रष्टि ग #06 29670919 16100. 
पठउमण० ३७, ठ; (३) भदिलपुर नगर का एक 
रज्ञा, 4 1116 2 309 भप सुषा० 
६२६ 

पत्थ. पु० (आर्थं ) (१) प्राथ॑न्‌, परर्थना. 
"09, (२) दो दिनि का वपवास, 70 
2515 8 ४ 706, स्बोधर %नः 

पत्था, न० ( अर्थन ) प्रार्थना, 0 भुः 
801०0. महा० मवि° 
पत्थरण्‌. न०(भस्तरण) विद्धौना. 23600178. 
धमंवि° ९१४७ 

पत्थस्शि, त्रि (प्रस्तृत ) विद्वाया इच्रा, 
91620, पाञ्च 

पत्थारः, पु"° ( भरस्तार ) विस्तार, 68. 
उवर० ६8; (२) तृण-वन. ^. {0165 1 
९7845, (३) पञ्चवादि-निर्मित शय्या, ^ ४6९0 


पत्थिश्च | 


0 169४१63 970 10678. (४) रपिंगल्- 
सिद्ध प्रक्रिया-विशेष, ( 17) {0108005 » ^ 
१४1४ 16}01686081101 2 {76 
108 ४7त 801 १०618 2 9 7067%6 
1110 2] 13 ?०11668 प्राप्र° 

पत्थिश्च, त्रि ( प्रा्थिक ) पार्थी, प्रार्थना करने 
वाल्ला, 21961 0116 ए]10 50116188 
01688105 {07 0168. उव9 

पत्थिद्म. त्रि (प्रार्थित) विशेष श्रास्था वाला; 
गङृष्ट॒भद्धा वाला, पा ग श, 
06116ए€ा'+ उव ° 

पत्थिव. त्रि° (८ पार्थिव ) पृथ्वी का विकार, 
1277167, 6810111, रज° 

पद्किलण. न° (भदक्चिण) (१) जिसने दक्षिण 
की तरफ से लेकर मरडल्ाकार रमण करिया हो. 
016 700 धापा 01916170 
€ #0 160) 01 . (100 1195 {0761 
16 +0प्रणत्‌ गतप {00 16 इ०पा 
60 8]] 1661008. (२) न° दुर्िणावत्त 
मण. (11681100. {107 
€ ४० 0) 0 कष्ण 0पणत 
20०, भयौ० ३९ ; 

पदक्खिणा, सी° (अदकिणा) दक्तिण की च्रोर 
से मण्डलाकार अरमण, (11011197110019.- 
॥0ा छा} 1&/ ५0 हा, 0 ण 
106 +"०प्र7त्‌ 800, नार-चेत० ३८, 

पद्‌, न° (अदन) संताप, गरमी, 62, 
फक, कूमा० 

पदाद्‌, त्रि ( प्रदायिन्‌ ) देने घाला. [20101 
नार-विक्र० ८ 

पदायग. त्रि (अदायक) देने वाला, {20007. 
विशे० २३२००; 

पदीविञ्ना, ख्ी° ८ प्रदीपिका ) चोढा दिया, 
90181] 1911}. नाट-मृच्छं० ९२१; 

पदुऽमेइ्य, न° ( पदौदधेदक ) पदं विभाग श्चौर 


शब्दां मात्र का पारायण, ^+ 16016 07 


( ४०५ ‰ 


[ पपल्ीण 


706 9]ु9ऽ 0 ॥6 {0ाश््ता त 
र 0108 87 {097 10681115. राज० 

पदुमिय. त्रि० (दीवि) ्रस्यन्त पाडत, 3 - 
1161015 18183860 0" 70"7प्,6व, वृह 
३; 

पदुसरणया. स्मी° { श्दरेपण ) देष, मात्सय. 
५९०10७कृ, 17081166 उप० ४८६ 

पदेस, पु"० (देष) देष 260, 01916, 
20110116708. धमं सं° 8७ 

पर्‌. न० (पद्य) शोक, वृत्त, कान्य, 81729 
0४ ४8156, भ्राक्क° २१; 

पद्धद्र, खी° ( पद्धति ) (९) मागं, रस्ता. 
0४, फफ. सुपा० १८६; (२) परिादी, 
करम. 1600; 10871681, 00186 
अवम० (३) प्रक्रिया, प्रकरण, (1187019). 
वजा०२; 

पधावश. न०{(प्धावन)(१) दौड, वेग से गमन. 
िपा1178 987. 0 &9110फणणा& (र) 
कायं की शीघ्र सिद्धि 971त 8000100 
11111167 ग ४7 0016060, ० १; (३) 
मक्तालन. (16818118, 5111 00. 
धसंसं० १० ७८; 

पधूवण, न° (अधूपन)(१) धूप देना, एपराणा- 
९9101, 76111110116, (२) बुक म्रकार 
का अलिपन दन्य, ^ 1120 7 8101681 - 
1 ऽ085097 66. क्च ° 

पन्नंगणा, खी° ( परयाङ्गना ›) वेश्या, वाराङ्गना. 
प्४0४, ए0प 6. उप० १०३१ दी; 

पज्या, खी° (पन्नगा) भगवान्‌ धमंनाथजीकी 
शासन देवी, ^ 01651618 पक भ 
1010 0109102707118. संनि० १०; 

पन्नाडिश्च, त्रि (भदित) जिसका मर्दन किया 
गया हो, (11560, 7०००68९. पाञ्च ° 
इमा? 

पपलीण. नरि० (अपल्ञायित) भागा इश्रा, 6160, 
1879216, ह्ांए९. पि० ३४१, ३९७, 





पपिश्मामह 1 


( ४०६ ) 


[ पभंजर 





नाट-मुच्छु° ५८, 

पपिश्नामह. पु° (अपित्तामह) (१) दधाता, 
बह्या, + 71 6101167 0 28180102" राज० 
(२) पितामह का पिता, {28671081 &762 
(21211012167., धर्मस्ं० १४६. 

पप्युच्य. त्रि" (त्लुत) (१) व्याप्त. 87820, 


| 1606, 1300177. राज० 


1 
4 


८0१९6 11. ष्वयपप्युयः श्रव० ४ टी. ` 
(२) न० क्ृदना, लोवना. [/6808, , 


{प170710द्धु, गडउड० १२८. 

पप्फंदण॒, न० ( भ्रसपन्ठन ) प्रचलन, फरकना. 
एभथ््ण््, प्न; 
प. राज० 

पप्फडिञ्च. पु ० (रस्फुटित ) नरकावास विशेष. 
4 कभक्षन्णभः 1611. देवेन्द्र ° २६. 


पणर. त्रि०(्रमुरिच)फरका इच्रा. (76ा70- । 


0160, 7910४966. द° ३, १६. 
पप्फुट्ल, त्रि ( प्रफुह्न ) विकसित, खिला 
हश्ा, 21007117, 0103501160, 7प।] 
010. उपण्पु० ११४, पडम०दे, ६६, सुर० 
२५७६, पडऽ्गा०६३६, ३७०, काप्र० १६१. 
पण्फुलि्न, त्रि ( भफुच्ित्त ) देखो "पपुः 
शव्द. \ 1016 (ष्कुः सम्मन्त० १८६, भवि० 
पण्कोडिश्र, त्रि° (रस्फरोरित) (१) निंटित, 
काड कर गिराया हन्ना. 77705६4, 
ए19२6त्‌. पाश्च ° पडि० (२) रोदा हु्रा, 
तोड़ा इश्रा, 31018. संवो १७. 
पवल. न्रि° ( भवल्ल ) वलिष्ट, ्रचरड, प्रर, 
भश 00, ए0एशर्णपा, 21006. 
कुमा 
पवुद्ध. त्रि° ( ्ररद्ध ) (१) मवीण, निश. 
(156, 1697760, 6ा6्ला से १२.३४, 
(२) जागा हुच्रा, 4 21९16, 20०९७. 
सुर० ‰% २२६; (३) जिसने अश्ी तरह 


+१€1587{ 100. 


यवोघरा. न०(भवोधन) श्रृ बोधन. ८10 


्िधा- ' 


[गरि | [णी 


जन शि कायो शकाः = ~ 





जानकारी प्राह की हो. 1707, ९०0 | 


| 


पवोह. पुं° (प्रबोध) (१) जायरण. 1!\ 216. 
7688, 8166{016>506~5., (२) नान, 
समस. 17101608, *1<0010, प. 
0617770. चार्‌० १४, पि० १६०. 

प्रवोदिञ्म. त्रि (धवोधिन) (१) जगाया हशर. 
4 ए-816060; 270८6. जिसका न्तान 
कगया गया हो, [051८६6त्‌, 70. 
01160. नुपा० ३१३. 

पतभ. त्रि०(व्रहु) नत्र, [116. 1046. 
प्राक्क० २४. 

पन्मटु-प्भसिच्. तरि (धर्ष) (२) विन्मृत. 
01201670. य° १४५ ४२, (२) पुण 
नरकरावास विप. 761], देवेन्द्रं २८. 

पन्भार. पु ° (धागूमार) प्रकट भार्‌. प्रिथ 
1080. धम्म ठ टी; (२) अमर्‌ का माय, 
0], णन एष, मे० ४, २०० (३) 
एक देशा, पक मग, 2911, 7ग00. सेः 
१,९८, (४) उत्कषं, परभा. {~ ५८०1160८, 
५१])61077. गडड० 

पन्भृद्य. चरि° ( प्रभूत ) उत्पन्न. 700०९०0; 
५7 011. चवि० २४. 

प्मोच्य. पु"°(प्रमोग) भोग, विलास्न. 41110 
10ऽ 78>70९, वलस; 1016- 
५76, 0105060४. दे° ₹ १०. 

प्मंकगाचरई, खी (पभद्करावती) विदेह वपं की 
एक नगरी. & (र 07 प्र06ा0४ 7600, 
अवचाच्ूर १. 

पभंजण. पु ° (परमन्जनः) १) वादु, पवन. 
ए 7०0. से०१४, ६६, (२) माढुपोततर पव॑त 
ॐ एक शिर का श्रधिपति देव. ~+ 776 
सतवा &०व ग 06 ऽप म 106 
21श्ाप्डका2 27077. रान 
--तण॒च्, प° (तनय) हनुमान, ~+ 276 
0 2 0) 1000 ए क्ु-0४ ४. से 
२९४; ६६. 


पभस 


पमंसश. न° ( प्रभ्नंशन ) स्वलना, 8011- 
णा०&, शणण&) पवए0णषहि, घमस्ं० 
१०७६. ˆ 

धमणिय, त्रि ० (परभणितं) उक्त, कथित, 8810. 
खशणश० 

पमवा. खी०(परभवा)तृतीय वासुदेव की पटरानी. 
4. 01076 व णना ग 76 प्रापत्‌ 
9981060. परम ० २०, १८६. 

पभविय. त्नि° ( प्रभूत ) जो समर्थं इुञ्रा हो. 
11, 70067]. धमि १२३. 

पभा. खी ० (प्रभा) अभ्व, 12187179; ७1.97. 
0601, देवेन्द्र ० ३२०. 

पभावई, स्ी° (अभावती) (१) रावण की एक 
पत्नी का नम. 2716 9 ॐ 0667 
29९8089. पडम० ७४, ११; (२) बलदेव के 
पुत्र निषध की भाया, 4. पर18 9 1115119- 
४9, 807. 0 3912660. च्रायाचू० १. 

पभावग, त्रि० (परमाव) (१) प्रभाव बद़ानेवाला, 
शोमा डी वृद्धि करने वाला. 12171191. 
श्रा ०६; इ० २३; (२) उन्नति कारक. ©10- 
ऽभध0€, (३) गौरव जनक, (1621178 
10700, संबोध० ३१; कुप० १६८. 

पभावाल, पं (्रभापाल) वृक्त विशेष, ^. 
मात्‌ 0 766. राज० 

पास. पु"०प्रभास) (१) एक जैनमुनि का नाम. 
प6 ग 9 वश्9 88171, धमे० २, 
(२) एक चित्रकार का नाम. } 28118 0 8 
7817062. धर्म० ३१ री. 

पमिद-पमिरै.पमीद.प मीदं-अ०(परमृत्ति) प्रारम्भ 
कर, शरु कर, लेकर, 11011, 66151106, 
0670176 111, "बाल्लभावान्नो पमि" 
सुर, ४,१९६७, कप्प ० महा०स०७३६,२७५ रि. 

पमु, पू (अमु) (१) इच्चाक्‌ वंश के एक 
राजा का नाम, दपृ्ा16 9 > {1716 ण 
1एडशथप्प 1176806. पडम० ९» ७, 
८२) स्वामी, मालिक. 19301, 07161, 


( ४०७ ) 


[ पमहय 


0006001. प्रम ° ३३, २६, वृह २. 
(३) राजा, नृप, 1, 1८167, निसी० च्‌ 
२. (४) त्रि° योग्य, लायक. 7१, 77079, 
ऽ172016. "पमुत्तिवा' निसी० नू०२०. 
पयुत्त. त्रि ० (प्रभुक्त) (१)जिखने खाने का प्रारम्भ 
किया हो. 0116 0 67 {0 69. 
सुर ०१०, ९८; (२) जिसने भोजन किया हो. 
0716 110 198 6278, स ० १०४. 
पमक्खण० न° (पन्रदण) (१) अम्यन्जन्‌, 
बिलेपन, 81168118, ८ २ ) बिनाह कै 
समय किया जाता एक तरह का उबरन, .4. 
11169117 06161006 0086296 
४ {06 1108 0 10911186. स° ७४. 
पमकिलश्म. चरि° (भन्ररक्िति ) ( ९) विलिक्त. 
37062160. बिवाह के समय जिस को उबटनं 
किया गया हो, 0116 110 18 2110166 
2 {06 (708 ग 70917186. वेसु 
पमज्जञय.जि०( प्रमार्जक » म्रमाजेन करने वाला. 
(व्यड, एप्प. दे ९) १८. 
पमल्जिय. त्रि° ( अरखष्ट भमाजित ) साफ किया 
इवा, (1169880, महा० 
पमद्‌, पं ० ( प्रमद ) (१) ज्योतिष शास्त्र मं 
प्रसिद्ध एक योग. ^ 21116018 
00110111911071 ग 5715 17 257170- 
1085. (२) मवंन करने वाला, 008 
110 87101018, (३ )} विनाशक, 
ए0व्ना८ार6 एपा7०पऽ “मवदृहपमद 
संबोध० ३७. 
पमदण. न० ( प्रमर्दन ) (१) रूढं की पूणी 
बनाना, (91108 > 7011 ग 6007 
169 {0८ श0071, पिड० ६०३. (२) 
त्रि बिनाश करने वाला, {2651116118; 
11117105. संबोध० ३७. 


पमहय, त्रि० (प्रमर्दक ) ममदन-कत्ता. 
(51108, 06517070. = दसनि° 
१०; ३०. 


पमय | 


पममय, पु'० (प्रमद्‌) (१) श्राचन्द्‌, हर्ष, १०१४, 
06४96; 06110४. काल्ञ० श्रा० २७; 
(२) न° धतूरे करा फल, ^. [21811019 
ण. --च्छी. खी० ( श्रक्ती ) खी, महिला, 
# 07797, 120. सुपा० २३०; - वण, 
म० (दन ) राजा के श्रन्त.पुर स्थित वन. 
^ 7169ऽप76-221व697 91196160 {0 
006 0एण्‌ णा. से० ११, ३७. 

पमा. च्ली° ( प्रमा) (१) प्रमाण, परिमाण. 
6. 0629116. छमा० (२) प्रमाण, न्याय, 
4601816 00766101 07 70100, 
8१106168, 700. तिष्पसंगो पमा- 
सिद्धो" धमसं° ६८१. 

पमा. न° (अमाय) (१) सस्या. पप0061, 
जी० २६; (२) पु नन्सत्य दख्प से 
जिसका स्वीकार किया जाय, {1107115 , 
४ 0114707, ( ३ ) माननीय, श्माद्रणीय, 
भ ण्क़ ग 000, (४) स्रा, सही, 
कीक, यथाथ, 1106, 601, (01601, 
पमाणो तेसि' सुपा० ११०, श्रा० १४, 
परास्‌° ३३;- वाय. पु ° (बाद) न्याय शाद, 
तकं शाख, 30167108 0 10010. समन्त 
११७. 
पमारिच्च. त्ि° ( प्रमाणित ) प्रमाण रूप से 
स्वीकृत. [8६27060 95 धा] ४1600, 
सुपा० ११०, श्रा० १२. 
पमाणिच्रा-यमाणी. खी° (अमाणिका-परमाणी) 
चन्द्‌ विशेष, ^ 1110 0 71676. पिग० 
यमाय. पु ° ( भ्रमाद्‌ › दुःख, कष्ट, 11181190, 


08४18111, -समुष्पादयसुप्यमायाः सत्त ० ३५, 


पमर्णा. स्ली° ( प्रमारणा ) इरी तरह मारना, 
10 अभयु 10670119881$. वव०३, 

पमिय. त्नि° ( भमित ) परिभित, नापा हृशरा. 
1625160८ पंच० २, २०, 

पमुक. त्नि° (अमुक्त) परित्यक्त. ^101107 - 
७0, ©४१९ प्र]. ह° २, ६७, घठ्‌० 


( ४०८ ) 


[ पर्य 

पञुच्छिश्च, पु ° (भमूचछित) नरकावास बिरोप, 
4. 161]. देवेन ० २७. 

पयुद्ध. त्रि० ( प्रञुग्ध ) अत्यन्त मुग्ध. 
एथ 10णल्‌ 0 नाभा, नार- 
मालती ० ४४, 

पमु. त्रि° (मुख) (१) तल्लीन दृष्टि वाला, 
866, (पणा 106 1266 10 क्षात९, 
-एराप्पसुहेः श्राया० (२) न० प्रकृष्ट श्रारम्म, 
श्रादि, श्चापात, (07170९7 0शा०ा/, 
"पसु हवति" पडम ० १०८, ३१, प्ान्न° 

पमेय. त्रि° (प्रमेय) प्रमाण-चिषय, सत्य पदार्थ, 
1{671075719116. धर्म॑स्ं° ११६०. 

पमेह, पं ( ग्रमेह ) रोग-विशेष, मेह रोग, 
मूत्र-दोप, बहुमूत्रता, ^ &6767४] 7141116 
101 9 प्राक 0156288 ( 5९} 98 
61661, 01016४8 &:€, ) निसी० चू० १, 
पोच. पु० ( प्रमोद ) राच्स वंश के एक 
राजा का नाम, एक तंक्रा-पति. ^ 117 ण 
{61000 1206, पडम० ‰, २६३. 

पमोयशणा. खी ( प्रमोदना ) भमोदन, प्रमोद, 
श्राह्नाद्‌, 1261171), 71686, [णु- 
चेदय ० ४१९. 

पम्पाश्न-पम्मादश्च, त्रि (म्लान) (१) 
विशेष म्लान; श्रत्यन्त ॒भुरन्नाया हुश्रा. 
११6७१, 1116160. गा०९६; (२) शष्कः 
४, धमेषि० ९३. 

पम्पुह. त्रि० ( प्राडसुख ) पव की रोर 
जिसका घु'ह हो, 176त्‌ †079108 07 
1261116 1116 625१. भवि वजा० १६४. 
पम. पुं न° ( पच्मन्‌) (१) अहि-लोम, 
आंख के बाल. 471 ©8198} पाञ्च; (२) 
पख, पाख, 'प17, हेऽ २, ७४, प्रप्र 
(३) केश का ग्र भाग. 6 707 भ 
091. से० 8, २०. 
हय, त्रि० ( पच्मज ) (१) प्रच्म से उलयन्न. 

1016066 फ़ 191, (२) न० एक 





पम्हलिय ] 


प्रकारं का सूना, ^ 1110 0 ४111686. 
पचभा० 

पम्हल्िय. त्रि ( पच्मक्लित } धवलित, सफेद 
किया हुश्च. पप 1110660, 70806 ५1106. 
सण ३६. 

पम्हलाचिय, त्रि ( विस्मारित ) भुललाया 
हश्ना, चिस्मृते कराया हृभ्ना. (2115680 0 
10067, सुख० २, ९, 

पर्हुसिश्च, तरि ( विस्त ) जिसका विस्मरण 
इभा हो. 0010100. कमा० उप० 
७६८ दी, 

पम्टुदण. त्रि° ( स्मतं ) स्मरण करने वाला. 
008 {78† 76726710673., कुमा० 

पय, पुं° न° ( पदु ) (१) शब्दु-षमूह, वाक्य. 
36666, “उवपुमपया दह उप० 
१०३८ श्रा० २३, (२) पाद्‌-चिन्ह, पदाद्क, 
ए0०४-ाश. सुर० २, २३२; सुपा० 
३९४, भ्रा २३, प्रासू० ९० (३) निमित्त, 
कारण. (11856, (४) पवी, अधिकार. 
[पिथ], 7091101, 0166. ज्ुचरायपण" 
सुर० २, १७९, महा० (%) त्राण, शरण, 
11008600, 16861781107;, 5061 
081, (६) प्रदेश, 8107. (७) न्यवसाय, 
05611107, श्र २३, - रकल. पु° 
( रख ) पदाति, प्या, ^ {00४ 80116. 
मवि० हे० ४, ४१८; -विग्गह, प° 
( विरह ) पद्-विच्छेद्‌, 26708.121108. 0 
ए 0105, विशे० १००६; -विमाग. पु° 
८ विभाग » उरग श्रौर उपवाद्‌ कषा यथा-स्थान 
निवेश; सामाचारी विशेष 7011020, 291 
४४107  171161{क्ष7166, {06 ०प- 
16790107 0 » 11861070; च्राच० १. 

पयंग. पु" ( पतङ्ग ) (९) सूयं, रवि, 97. 
'दिहिडग्गयपयंगो, उप ७२८ री, पाञ्च ०; (२) 
रंग चिशोप, रन्नन द्न्य-विशेष. ^. 1110 01 
९010 पा, उर० ६, ४, सिरि० १०९७. 


( ४०६ ) 


[ पयडीभूञ् 


पयंपण. न० ( प्रजल्पन ) कथन, उक्ति. 
86601), 2 16851011, उप० पु० २१७. 

पयं पिय. तरि° ( प्रकम्पित ) अति कापा श्रा. 
26688196 18110160. सं० ३७७, 

पयंसण. न० ( भ्रवशंन ) दिखलाना. 
81071118, 111011166108, 61010. 
सण० ६१३. 

पयंसिञ्च. त्रि° ( भदर्भित ) दिखलाया श्रा, 
8009 01571960, 6110160. 
सुर० १; १०१; १२, ६२. 

पयच्छुणा. न° ( भदन) दान, श्रपण. 
00906, गीन1०68, सुर ०२, १५१, (२) 
त्रि° देने वाल्ला, {2007 सण० 

पयद्यवश्य, चि० (वतक) प्रदृत्ति कराने वात्ता, 
(0000116; 10000, 17801 
2971718, कप्पू° 

पयक्टविश्च. जि ( प्रवर्तित) प्रवृत्त किया इया, 
किसी कार्यं मेँ लगाथा इश्रा. 10101060; 
1761060, 10518760 महा? 

पयड त्रि° (भकट) विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध. 
८0160 1911008, 66190906. 
“विस्सुश्रो पयडो, पाञ्च 

पयडणा, न° ( प्रकटन्‌ ) (१) भ्यक्तं करना, 
ज्ञाहिर करना, (16 ४९7} 0 1122165 
1 0८ 01501081. सण० (२) च्वि 
भ्रकट करने वाला, 112718571&, 015- 
0195108. धमवि० ६१, 

पयडावश. न० ( प्रकटन ) प्रकट कराना, 
(४09 {0 709168४, भवि० 

पयडाविय, ्रि° (प्रकटित) भ्रकट कराया हुश्रा. 
(1४58 {0 1089111{88६, काल्ञ० भवि० 

पयडीकय, च्रि० ( भरक्रदीकृत ) प्रकट किया 
हा, 19111656, 015]19560. महा० 

पयडीभञ्ज-पयडीहञ्म न्नि०५ प्रकदीभूत) जो 
प्रकट हश्रा हो, ^ }) 69160. सुर० ६, १८४, 
श्रा० १६, महा० सण० 


पयत्ताविद्म ] 


पयत्ताविश्च. त्नि० ८ भरवर्तित ) प्रवृत्त किया 
हुश्रा, 10111066, 1061060, 10561 
@2{60., कालल० 

पय्थ. एु'° (पदां ) शब्द्‌ का प्रतिपाद्य, पद्‌ 
का श्रथ, {18 1169116 9 & 5010. 
विशे० १००३, वेदृश्र ° २७१; (२) तच्छ. 
उप्र 87 श06{2766. सुपा० २०९. 

पयत्थ, पु० (पदस्थ) पदाति, स्यादा, 1000 
50101167 (सहपयत्थेण' पउम० ६, १८२, 

पयर, पु" ( परद्र ) (१) योनिका रोग-विशप. 
6 11 9 0136४58 भ 1161 18 
01171071 2110710 {06 01009 
1011, (२ विदारण, भग. 1691176; 
0168191, (३) शर, बाण, 110, 
दे° ६, १४. 

पयर, प° न° ( प्रतर ) गणित विशेष, सूची 
ते गुणी हदं सूची, ^. 1:10 01 7081116. 
11811081 ९816प्121075, कण्गं ०९, ६७, 
जीवस. ६२, १०२. 

पयरण, न° (प्रकरण ) प्रस्ताव, प्रसंग, 
000४507, 00000४0, (२) एकां 
प्रतिपादक भअ्न्थ, ^. 000] 01 % 7911 
601४४ ऽप}. (३) पएकाथं प्रतिपादक 
अन्थांश. (11197061, 8601107). शुग्हदग्ह 
पयरणं', ह° ९, २४६. 

पथरण. न° ( प्रततरण ) प्रथम दातन्य भिक्त. 
4.11705 {09 0877 06 @एल) 011 ६06 
१९1"$ 0प्0-5687, राज० 

पयल. त्रि ° (प्रचल) चलायमान, चलने वाला, 
16100110) 81910, {797प्ा§, 
पडम० १००, ६. 

पयलादश्म, न° (अचलायित) (१) निद्रा, नीद्‌, 
3169]). (२) नीद के कारण चैढे २ सिरका 
डोलना, 10018 9 6 168 
001 †0 81667), से १२, ४२, 
पयल्ल, त्नि० ( प्रसत ) फेला इश्रा, 8121696. 


( ४१० ) 


[ प्यार 


पद्यण 

पयदल्लिर. ्रि° ( प्रसृमर ) पौलने वाला, (0116 
117 51608, कुमा० 

पयर्लिर, ( प्रचलित ) शिथिल दने बाला, 
ढीला होने वाला, 0116 {08 16607068 
0112101; 06 +10 15 81861916 
01 1612560 कुमा ० ६, ४३. (२) लटकने 
वाला, (116 {1021 021४ 007 0 
0818165, ङमा० &, ४३, 

पयविश्य. त्रि° ( भरततप्त ) गरम क्रिया हश्ा; 
तपाय( हुश्चा, 6260, +211160. गा० 
१८९; से० २, २९. 

पयवी. खी० ( पदवी ) मागं, रास्ता, १४४, 
1080, 72012. पाश्च ० गा० १०७, सुपा 
३७८, (२ ) विरुद, पद्व, 7051102, 
1226; 01166, उपे० प° ३८६. 

पयाइ. भु ० ( पदाति ) प्यादा; पैदल चलने 
वाला सैनिक, 1700-4010161. है०२, १३०; 
पड० कुमा० महा० 

पयाग, पु° न० ८ प्रयाग } तीथं-विशप, जहां 
गंगा भ्नौर जमुना का संगम है, }९8709 
0 ४ {1866 भ हाद ४ 
76 0071666 2 76 (91065 
त्‌ पश्ा्2 71697 {06 1000677 
^ 11218090. पम ०८२, ८१, हे०१,१७०. 

पयाणद्‌, पु° ( प्रजानन्द्‌ ) एक शुलकर प्प 
का नाम, प्18 0 & एद, पमण 
३; ९३. 

पयापाल. पु" ( प्रजापाल ) एक जैन युनि 
जो पांचवें बलदेव के पूर्वं जन्म में गुद थ. ^ 
वृक्ष शण, 0 66नण0ाः ण 700 
2381260 17 9 {0061 एप, पडम" 
२०, १६२. 

चयार, पु० (आकार) किला, द्ग, 00176551 
{0111680107. पडम ०३०; ४६. 


पयार. पु*० ( भ्रचार ) (१) कैरपि 


पयारिद्न ] 


5006१ दभा 01 %6वप्ा{1071., 
द्सनि० ९, ४१. (२) भचार, श्राचरण, 
(0९), 0719606}, दसनि ० १,१३.५. 

पयारि्न. त्रि" (भरतारित) उगा इुश्रा, वन्चित, 
(1116160, १6661९60. पाच्च ° सुर्‌० ४, 
१२९९. 

पयावर, पु °(परजापति)(१) बह्मा विधाता..^.11 
9010067 9 3191712. पाश्चणसुपा०३०९, 
(२) दत्त, कश्यप रादि ऋषि. ^ 6[71116 
01 82065-1)91819, 1९25129 680, 
(३) राज्ञा, नरेश. 11110, †7161. (४) सूं, 
रवि, 97, (५) वद्धि, चरम. 7116. (६) 
त्वष्टा, ^ 091])671{61. (७) पिता, जनक, 
एना, ए70दभाा0ा, (=) कीर-विशेष, 
4. [7 ग 1086867, ( & ) जामाता, 
9000]. है १, १७७; ९८०. 

पथावश. न० ( प्रतापन ) च्रनि, 1116. 
कृभ्र० २८६. 

पथाचि, जजे° ८ भ्रतापिनू ) प्रतापशाली. 
0101108, 01211116. (२) पु° 
दइचवाकु वंश के एक राजा का नाम. 11 
ग [षशष्ष्य 1966. पडम० ‰ ‰. 

पयासण. न० ( प्रकाशन ) प्रकाशा करण. 
[पणपण0&, 1080 त0फ्ा, 
सुपा० ४१६, (२) त्रि° प्रकाशक, प्रकाशा 
करने वाल्ला, {प0ागूाश, परमत्थपयासणं 
वीर" पुप्फ० १, 

पथासि, त्रि ( प्रकाशिनू ) प्रकाश करने वाला. 
भि71716, सण० हम्मीर० १४. 

पयासिर. त्रि० (प्रकाशित ) प्रकाश करने 
वल्ल, [15010873 7190 70170. 
मवि० ॥ 

पर. त्रि (पर ) (६) प्रकर्ष॑-प्ाप्त, भङ्ृषट 
01065, 216806७, त180फ0्प५०6त; 
श्रा० २३. (२) दूरवर्ती 1215187, 16- 
17016. निसीण०च्‌० १, (३) न० केवल, फक्त. 


( ४११ ) 
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41076, 71616, 00]. कुमा० भवि° 
--उद्र. त्नि० ( पुष्ट ) (१) भ्न्य से पालित, 
७ 0 0पानञत्त्‌ एक 87011671. 
(२) पुं° कोकिल पक्षी. (10100, हे° १, 
१७६. - गिद्य, त्नि०(गरिय) भिन्न गण 
से सम्बन्ध रखने वाला, {36102010 †0. 
निसी° चू० ८, -गरिदंमाण न० ( गहा- 
ध्यानं ) इतर की निन्दा का विचार, (10081 
06181107 0 21010618 6670976, 
पाड० -- चित्तररएु, चरि ८ वचित्तत्ञ ) अन्य 
के मन के भाव को जानने वाल्ला. {1010 
016 10116 ग 97107067. उपर० १७६ दी. 
--च्छुद्‌-छुंद- त्रि° (च्छद) पराधीन, परतंत्र. 
^ 06000926. राज० पश्र ° - जारुञ्च. 
त्रि° (क्त) (१) पर को जानने बाला, 
10510 0110615. (२) प्रकृष्ट जानकार. 
ए710प्एहु कष्लनालयनु, अकृ० १८. 
- टा. ख्ी० ( श्रथ ) दुसरे के लिषु, 


16766 01 01687166 10# &7- 


` 0067. --रिष्ंफाण. न° ( निन्दाध्याम ) 


ञ्जन्य की निन्दा का चिन्तन, (10151161. 
%1011 1069 2 21011018 06516. 
प्राड० --तीर. न° ( तीर ›) सामने बाला 
किनारा. 77086 087. पाञ्च° 
त्त. न° ( त्व ) (१) भिन्नत, पा्धक्य. 
86072100. (२) वैरोषिक दशन मे 
प्रसिद गुणविशेष 4. 21110118 
पप्रभा ण एा885]01); 95. विशे०२४६१. 
दारि. जि० (दारिन्‌) परञ्जी लम्पट 
4.7 2106762. परदारिवाषु ्रायाभोः 
सुर० ६, १७8; - भाग. पु° ( माग ) (१) 
भेष्ठ भ्रंश, ^ 62061197 एण. (२) 
मन्य का हिसा, ^110106118 51916. (३) 
ञत्यन्त उत्कषं, {21080679}. उप ० पु०६७. 
मटेला. खी ( महेला ) (१) उत्तम खी, 
^ 70016 190, (२) परकीय सखी, 


वतं ] 





^+ 71016115 (18, सुपा० ४७० वय, 
पु" ८ वाच्‌ ) (१) सजन, सुजन, (000 
11121), (२) त्रि श्रेष्ट वाणी वाला, 10. 
00010, 01801." श्रा० २३. 

पस्मरो. श्र° ( परतस्‌ ) (१) बाद मं, परली 
तरफ. 011 {16 07096 9106, श्डवीषु 
परश्रोः महा० (२) भिन्नमें, इतरं मे. 
41008 01678. कुमा० (३) इतर से, 
न्प्र से. 71010 81100161. 

परं, भ्र° ( पर्त्‌ ) गत वर्ष. [95 6४1. 
'परं परारि" वै० २; श्रज्जं परं" परासू० ११०. 

परंतु, भ ( परन्तु ) किन्तु, 23४४. सुपा० 
४६६. 

परक्नम, प° न० ( पराक्रम ) (१) उस्साह, 
2691, 611000७9, (२) चेष्टा, प्रयत, 
010, 02०). भ्राया० च्‌० १; 
मरासू ६३. 

परक्षभि, त्रि° ( परक्रमिन्‌ ) पराक्रम संपन्न, 
70668, धमंचि० १६; १२०. 

पर-घाध, पु० ( पराघात ) (१) दृसरे को 
्राघन पहु चाना, 10 1]], 0 ४88 
10 » 99०0086, (२) कम- 
विशप, जिप्रके उद्य से जीव धस्य बलवान 
करी द्टि मे श्रभेय समा जाता है. ^+ 
70609166 छ 160 9 शा 
1060011168 10९1001016.परचाउदयापाणी' 
क० गं० १, ४४, 

पर्त, भ (परत्र) (१) जन्मान्तर मे, परलोक 
म. [0 06 पठ प्र0ध्‌त्‌. सुपा० ९०८ 
(२) न° जन्मान्तर, 1601110. "परते 
नरयगद्' सुपा० ५२१; “क परकेण' वजा० 
९२८. र 
परदारिश्र, पु ० ( प्रारदारिक ) प्रश्नी-लम्पट, 
6.0010672061. पडम० १०९, १०७. 
परम, न° (परम) (१) सुख. [9] 00685, 
दुस ० ४; (२) लगातार पांच दिनाँका उपवास, 


( ४१२ ) 


परमेखर 


11९6 {0508 26 9 1106, संवोधण० श्त, 
-चोधिसन्त. पु ( बोधिखत्व ) परमाहैत, 
पन्‌ देव का परम भक्त, 4 06068 
¢1109119.मोह” २४ संखिज्.न० (संख्येय) 
संख्या विशेष, [प ध7111061. क० गं० ४, ७१; 
-दटेला. श्ची° ( हेला ) उच्छृष्ट तिरस्कारे. 
(1071€00 2, 01508110. सुपा० ४७०. 

परमद. पु ( परमाथ ) (१) सत्य पर्थ, 
वास्तविक चीज, ^. {116 00166. श्चवं 
परमे" धमं० १, (२) संयम, चारि, (02- 
001, 01912609: (३) पु° नर तत, 
सत्य, 1110 1111651 02 1087 श 
11106 (1. (परमहनिद्धिश्रद्या पडि 
धमं० २. 

परमत्थ, न० ( परमाख ) सर्वोत्तम हथियार, 
मोघ अख, 471 ए9111& 690. 
से०१, १. 

परमन्न, न° ( परमन्न ) एकं दिन का उपवास. 
1981, संवोध० ‰८, 

परम-ष्पया. खी० ( परात्मता ) युक्ति, मोत, 
०४1४2107; {1084 612761097100, 
परमप्पय पत्तो" सुपा० १२७; 

परमिटि. प*० ( परमेष्िन्‌ ) (१) व्रह्म; 
चतुरानन. 31111112, पाश्च ० सम्मत्त ७८ 
(२) श्रन्‌, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय धर 
सुनि, ^41}021), 8166189, ^ 09 
एण्वा)कष्छ४ 211 1111, सुपार ६९) 
भ्राप० ६८, गण० ६, नित्ता० २०. 

परमुक्, न्रि° ( परासुक्तं ) परित्यक्त, 4.081- 
00160, ४१९ प}. पडम० ७१५ २९ 

परमुवगारि-परमुवयारि, नि ( परमोप- 
कारिनु ) बढ़ा उपकार करने वाता, 06 
00 18 56771068४016 0 0006९ 
सुर० २; ४२; २; २७. 

परमेसर. पु" ( परमेश्वर ) सवश्व संप 
परमात्मा. 00, सम्मत्त ० १४४, भवि० 


परसुराम | 





धरसराम, पु ° ( परशराम >) जमदग्नि ऋषि 
करा पुत्र, जिसने इक्कीस बार नि.पत्रिय पृथ्वी 
की थी, 03 9 ४ 06160106 
सणोा7979 2411101, 807 0 
य 21190201, {100 6316111786त 
एशाक्ङु४ 1806 (फशा#-006 
1110068 कुमा० पि० २०८, 

परहुत्त. त्रि” ( परामूत ) पराजित, हराया ह्या. 
12662060. प्डम० ६१, त, 

परा, श्र० (परा) (१) चामिमुख्य;, संमुखता, 
96178; (२ ) त्याग. (ण्ण प, 
20207110, (३) घषंण. [®10118; 
{167100; (४) प्राघान्य, युख्यता, ^8- 
९6206, 0161090, (४) विक्रम, 
(1१7०5) 61016, ( ६ ) गति, 
गमन 10100, (७) भङ्ग. 31269118) 
(८) अनादर, 1{)13188810; 15168160; 
(६8) तिरस्कार, (01161001, 6180877) 
(१०) भरस्यावर्तन, {89701711} 0012108 
0१५६. ह° २, २१७, (११) भृश, त्यन्त, 
४6 11161, 77 9» [10 0666, 
60688181 श्रा ० २३. 

पराई. स्नी० ८ परकीया ) इतर से संबन्ध रखने 
वाज्ली, ¢10111618 छ़118, ^. ९010911 
700 0618 010. हे ४, ३५०, ३६७, 

पराकय. त्रि° ( पराङृत ) निराकृत, निरस्त. 
पथ76त, श्रञ्फ० ३०, 

परज्ञय, पु° ( पराजय ) परिभव, अभिभव, 
2068४, 61860116 राज ० 

पराणग, त्रि० ( परकीय ) अन्य का, दूसरे का. 
एननणहुा& ४0 भाजनम, परणयंपि" 
गन्छु० २, ९०. 

परागायणु, न° ( परानयन) प्ुचाना. 3670 
0. ¶रानयणे का लला" उप ०७२८ दी. 
पराणिय. न्नि° ( पराणीत ) पटच हुश्रा, 
16001060. भविं ® 


( ४१३ 
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पराभविश्च. न्नि° (पराभूत › श्रभिभूत, हराया 
हु्रा, 12669780, धर्म॑बि०९. 

परामरिख. पु-० ( परामश ) (१५ विवेचन, 
विचार, (05108181100, 1716610, 
000४, भ्रामा० (२) युक्ति, उपपत्ति, ^. 
ए9८9710प्रा, ४ ९990) 101, (३) 
स्पशं. (0610. (४) न्याय शाख्ोक्त व्याप्ति- 
विशिष्ट रूप से प का कषान ८ 11010 ) 
16००, 9ऽ6भर्श्नााि 109 
106 पत्त 07 80}66† 100986986ऽ {6 
हेतु, ह° २, १०९. 

पराय, पु ° (पराग ) (१) धूली, रज. ०}. 
रण्‌ पंसू रश्च पराश्रो य' पाश्च० (र) पुष्य रन, 
एगाशा, ङमा० गडउड० 

परारि. अ० ( परारि ) गत चा श्रागामी तीसरा 
वषे, ^. 687 ‰{97: {198 1167† ४0 
60116, 0९ {76 [्प6 ४017 कष्य. 
प्रास ११०, चै° क 

परावत्त पु ( परावतं ) परिवतेन, दहेराफरी. 
(08788, स० ६२, उप० पु २७, महा० 


परावत्ति, ननि ( परावर्ति्‌ ) परिवतंन करने 


वाल्ला 26011006. “परावत्तिणी 
गुलियाः महा° 
परावत्ति. ख्मी° ( परावृत्ति } परिवत॑न, हैराफेरी. 


(186, उप १०३१ टी. 

परावत्तिय. त्रि° ( पराचर्तित ) परिषर्तित, 
बदला ह्ा. (18160. महा० 

परासर, पुं ( पराशर ) पठ विशेष, ^^ 
[प्रात 0 06४51. राज° 

परासु, न्नि० (परासु ) पराण-रहितत, मृत. 
1,11916९8, 0७४ श्रा ७४, धर्मसं° ६५. 

पराहुत्त-पराह श्न, त्नि° ( परामूव ) श्मभिभूत, 
हराया श्रा. {6764#90. उप० ६४८ टी, 
पाञ्च 

परि. ्र° ( परि ) (१) सरवतो भाव, सम॑ताव, 
चारो श्रोर, 07 21] 51068. गा० २२१ (२) 


परिश्र॑तणा | 
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क्रम, 07097, ऽ०0665307. 
पिग० (६) सामीप्य, समीपत, + 68111655, 
1976, गडड० ७७३, (४) विनिमय, 
बदला, 75 01087106, 12761. भरियाणः 
भवि (६) श्तिशय; विशेष. > 0653. स 
५३४,(६) संपृ ता, 26116610658."परिषटि्र' 
अव ० ६६, (७) वाहरपन, 0६ 5106. श्राक्क° 
८४, (८) उपर. 70४10. हे० २, २९१९; 
सुपा० २६६; (६) शोष, वाकी, 91970. 
108, (१०) पूजा, ए 0डम]). (११. न्या- 
पकता. 72677201. (१२) टपरम, निवृत्ति, 
(1885108, 5707078. ( १३ ) शोक. 
(21, 0151655. (१४) किसी प्रकार कौ 
प्राति. ^+ 00६07. ( १९ >) श्रास्यान, 
16866, 50. ( १६ >) संतोप भाषण. 
(05018071 50666४0. (१७) भषण, 
श्रलंकार, 017271611{. ( १८ ) च्रलिणन, 
10120108. ( १६ ) निचम. ण]. 
( २० ) वर्जन, प्रतिपेध. 71011107#10. 
हे० २, १२०, भवि० गउड० (२१) निरर्थक 
भी इसका प्रयोग होता है. 47 ४0*€1.} 
ए५8त ०९816७1४. गञउड० १०, सण० 
परिद्यंतणा, शी० ( परियन्त्रणा ) श्चतिश्य 
यन्त्रणा. “९6९९५198 16816107. 
नार-मलिती ० २८. 
परिद्ंनिश्न. चि° ( र्लिष्ट ) श्रा्लिगित, 
70019660. श्रुमा० 
एरिञ्रंमिश्म. न्नि° ( परिजुम्मित ) चिकित, 
31090, पि] ००९०९ 07 @790- 
010. से० २, २०. 
परिह. पुं (परितं }) (१) पलराव्र, वदला, 
(18768, 21671800. ( २ ) खमय 
का प्रिमाण-विभोप, श्नन्त श्रवस्पिंणी-उत्स- 
पणी परिमित काल, 4 [067100, 1917058 01 
62 [01187100 0 1106. चिवा० १, १, 
सुर० १६, १४१ प्रचे० १६३. 


परि्ट्ग. त्रि° ( परिवर्तक ) परिवर्तन कले 
वाला, 26१०४००9, निस श्चं १०, 

परिद्मद्रण. न° ( परतन ) पलदाच, वदर्न 
करना. 5619026, 09716. पिड०३२४; 
वै० ६०. 

परिश्मद्णा. द्धी° ८ परिितना ) 1902. 
(२) द्विगुण, उपकरण. 07716079; 
6075, 58166160 2166८5० & वधे 
107. पि० २८६. (३) बद्रला करना, 
3 010४788, 87167, पिड० ३२९. 

परिञ्मडिटिश्म. ्रि° (पर्कि्ट ) खीचा दग्र 
6.0012 ६60. सुपा ३१. 

परिद्मधिय. त्रि० ( परयटित ) परित्रान्त, रन्न 
ट्श्रा, 27106105 0817076 0 
सिक्खा० १५. 

परिद्मडिद, खी० ( पचिद्धि ) विरे वृद्धि. 
7000; 17८28856. ब्रा्° २१ 

पररिश्चरा. पुं ( परिजन ) (१) परिवारः दुटु, 
पत्र-कलत्र श्राद्वि पालनीय वर्ग, 21115. 
(२) अनुचर, श्नुगामी. 41671020; 
{गान्फनः, गा० २८३१ गउड० पि० ३९० 

परित्रत्त. त्रि० ( एरिवृत्त ) परलदा दशना 

670१७, पण०७त्‌ 0, मवि 

परि्रत्तमाणी. खी० ( परिि्तंमाना ) कम- 
्रहृति-विदोप, वह कर्म-ङरति जो अन्य प्रह्ृतिके 
वन्ध या उदय को चेक कर स्वयं वन्य या उद्र 
को प्राह होती है, 4 17 0 द प8 
पच० ३२, १४; २, ४३२; कण ० ४ १ टी 

परिञ्मत्ता. खी०(परिवत्त) देखो “परिश्त्तमाय 
शब्द्‌. 108 पसि्रत्तमाणी, क° ग० £ 

परिद्चचिन्, नरि ( परिवर्तित ) मोडा ह्रः 
296. श्वालिन्रयं परि्रत्तिश्र' पात्र 

परिश्रर, प्‌० (८ परिकर ) (१) कंरि-वन्धन 
2170; फ भ5-0920, "खन्न 
भडेहि" भवि० (२) परिवार. 2601075, 
917. गडड० चेदय ० ६४ 


परिदरः] ( ४१५ [ परिकविल 


धरिश्मर, पु° ( परिचर >) सेवक, भृत्य, 
6110" गड ० 

पर्द्िरश. न° (परिचरण) सेवा, 8617106. 
संबोध० ३६. 

परिश्रणा, खी ०(परिचरणा) सेवा. 8679166. 
सभ्मत्त° २१४, । 

परिञ्मरिय. त्रि (परिकरित--परिवृत ) (१) 
परिवार-युक्त. 719 9 {9111]ए, महा० 
भवि० सण०(२) परिवेष्टित. 8111011066, 
60110166, महा० सिरि० १२८२, 

परिश्चलिय, न्नि° (गत ) गया हुश्चा, 0118. 
कुमा° 

परिञ्ारच्. न्नि° ( परिचारक ) सेवक, भृत्य, 
3681991. चार० ९३. 

परिद्यालिश्र. तरि० ( वेष्टित ) लेटा इभा, 
बेटा हुभ्रा, 10011709886त्‌; 1810066 
पा. कुमा० पाञ्च 

परिद्रण- च्रि° (परकीणं) व्याप्त. 29198 
०९०. सम्मत्त ० १५९६. 

परिञंबण, न० ( परिचुम्बन ) सवतः जुम्बन. 
(61, गा० २२, हास्य ० १३४. 

परिडंबणा. ख्री° (परिचुम्बना) देखो "परिरंबण" 
शब्द्‌ \/108, परिऽबा “गंडपरिडंबणा पुलद्‌- 
स्ग' गा० २०, 

धरिउज्द्िय, ननि ( पयु जिघ्तत ) सर्वथा त्यक्त. 
एष ०0900०60. संण० 

परिव. न्रि० (परितुष्ट ) विशेष तुष्ट. 
(10110166 32117160, 06116160. 
स० ७३९. 

परिउसिञ्य. त्रि° ( पयु षित ) वासी, ठण्ड, 
भप निकला, ( भोजनं ) 83818, 20 
{78811, दे° १, ३७. 

परिह. ्रि° ( परिगूढ ) साम, इश, पतला. 
ग"110, आ, 8€ात७८, भ्परिजढाः गा० 
१६६. ` 


परिऊरण. न° ( परिपूरण ) परिपूर्ति. 





(010101617100, {प]7688. नाट-शक्ु° म. 

परिश्रोख. पु" ( परितोष ) भ्रानन्द्‌, संतोष, 
खुशी. 71623016, 1611809, 00४१6 
1116710. से० ११, ३, गा० ६८, २०६, स० 
३; सुपा० ३७०, 

परिश्चोसिय, त्रि ( परितोषित ) संतुष्ट किया 
इरा, 88187160, से०१३, २९, भवि० 

परिकंद्‌, पु ( परिक्रंद ) क्रन्द, चिह्ना. 
फ6भु00&, 619. हस्मीर० ३०. 

परिकंपि त्नि° ( परिकस्पिन्‌ ) भ्रतिशय कीपने 
वाला, 00716 10 {16700168, गदड० 

परिकरंपिर, त्रि { परिकस्पितृ ) विशेष कोपने 
नाला, {16101118 811१७. सण० 

परिकदिण, ननि (परिकखिनि) अत्यन्त करने, 
श 01001, गउड० 

परिकब्बुर. न्न° ( परिकर ) विशेष कबरा. 
9 81116860, 8100660" गड 

परिकम्म-परिकम्मण. न० ( परिकर्मन्‌ ) (१) 
गणित विष. ^^ 72111618. 1161100 
ग 0भलठपाश्णा, (२) संख्यात विशेष, 
एके तरह की गणना, 41} &111111611681 
691९6, ( ३ >) निष्पादन. 210- 
0161. प्रव० १३३. 

परिकिल ण. न° ( परिकलन ) उपभोग. ए- 
107060४. *भमरपरिकलणखमकमलमसि- 

थसरो. सुपा० ३. 

परिकलिश्च. ननि ( परिकलित ) (९) युक्त, 
सहित. 871, 0858897, सिरि० 
३८१, (२) भ्याप्त. 6०60. सम्मत्त 
२१९, (३) मत, 001४1160. श्ंजलिप- 
रिकिक्ियजल्" धमंवि° २९. 

परिकवलणा. खी° ( परिकेवलना ) भक्त. 
810. " हरियपरिकवलणापुष्टगासंङ्कलाः 
सुपा० ३. 

परिकविल. त्रि° (परिकपिल) सर्व॑त्तोभाव से 
कपिल्ल वणं वाल्ला, "1015; 16016 


परिकचिस 1 ( ४१६ ) [ पसिगिल्िय 
07 911 8068, गदड० की गदं हो, 2४20160, {65६6त. 
परिकबिख. नि० (परिकपिश) श्रतिशय कपिश | प्रास्‌° १९. 


रग चालला. 114 पाए, 1600150. गउड० 
परिकसख, न° (परिकर्षः) कशिश, सीचाव, 
4 {{78.61017. गडड० 
परिकदण. न० ( परिकियन ) श्राख्यान, पर- 
पण, [16060 8{01ए. सुपा० २. 
परिकदणा. खी० (परिकिथन) देखो परिकहणः 
शब्द. 106 परिकहण्‌. ्रावम० 
परिकिचतिश्न, तन्नि ( परिकीर्तित ) ग्यानरित, 


श्लाधित. 1 110.180, 0785680, 67 


01160. श्रु° ११०. 

परिकीलिर, त्ि° (पर्करीडित्‌) अतिक्य क्रीडा 
करने वाला, 006 {73 185 07 
81111385 06461 11061. सण ० 

परिकुडिल. त्रि° ( परिकुटि्त ) बिशोप वक्र. 
(1001860, 9. सुर० १ १, 

परिङ्कद्ध, न्नि° ( परिकर ) श्रत्यन्त कुपित, 
एश 911. धमंवि० १२४. 

परिकोमल. ० (परिकोमल) सर्वथा कोमल. 
४6 0७116६६6, गड्ड० 

परिक्लश्र. त्रि (परीक्तक) परीत्ता करने वाला. 
0९211116. सुपा० ४२७; श्रा० १४. 
परिक्लश्च, त्रि ८ परिक्षत ) राहत, जिसको 
घव हन्ना हो. फ 0प1१०त्‌, इण] प्,०त. 
से० ८, ७३, 

परिक्लणा, खी० (परीता) परीका. 7521101 - 
7120107. पडम० ९१, ३३. 
परिक्लिश्य. त्रि” ८ परिस्लित › स्खलना 
भप्त, 31760. पि० ६०६. 

पखिखाम. त्न ( परिक्ताम ) ध्रतिशय कश, 
“71811278 प्४5{8त्‌ धष, 1687, 
उन्तर्‌० ७२; नार-रत्ना० ३. 

परिकखि. त्रि° ( परीरिन्‌ ) परीचक, परशखने 
वाला, 29111161. श्रा° १४. 


परिक्रिखय. त्रि ( परीठित ) जिसकी प्रका 


परिकिखिविय. ्रि° ( परिचिप्त ) फेंका ग्रा 
0700, हम्मीर० ३२. 

परिखण, न० ( परीकण ) परीक्ता-करण, 
03411171, {63610. प्रच ० ३८, 

परिखविय, च्रि° ८ पर्किपितं ) परती, 
10961860; भण) {00 
1190560. "परिखिवियसरीरो' महा° 

परिखाम, तरि° ( परिषा ›) श्रति दुल; 
विगोपकृश, 01918४80, 160, गा 
१६६१ 

परिखदिय. त्रि° ( परिदग्ध ) श्रतिशय सोभ 
को प्राप्त. 4216860. भवि० 

परिखेहय. त्रि° ( परिखेदित >) विशेष खिन्न 
किया हुश्रा., 126]168860, 0५60, 
015168५60. सण ० 

परिगप्पण. न° (परिकल्यन) कल्पना. {1981 
12100, 7000. धमंसं° 8८१. 

परिगष्पणा. खी ० (परिकल्पना) देखो “परिगप्यण 
शन्द्‌, ४06 “परिगप्यण'. धमंसं० ३०५. 

परिगप्पिय, त्रि० ( परिकल्पित ) नितकरौ 
कठ्पना की गद हो. [118.21060. स० ११३ 
धर्मसं ° ६९६ 

परिगमण. न० (परिगमनः) (१) गुण, पर्वाय 
छप) 90606 परिगमणंपजाश्रो 
सम्म० १०६; (२) समन्ताद गमन, (0014 
171 9]] 51068, निस्ी° चू० ३. 

परिगमिर. न° ( परिगन्तुं ) जने वाला, 
0016 फर 0 &065, सण ° 

परिगशर. प° ( परिकर ) प्ररिवार एणा, 
201९0088; 7970. परिगरवि्वकाल 
मादीरिराड, धर्मसं ६२९ 

पररिगल्लिय, न्नि° ८ परिगलित ) गला हभ, 
परिक्षीण. 19160, ० ७, महा० सुपः 
८७; २६२. 


परिगलिर 1 


परिगलिर. त्रि° (परिगलित) गल जाने वाला, 
रीण होने वाला. 10905719, 12018. 
सखण्‌ण० 

परिगगहावंत, ननि ( परिग्रहवत्‌ ) प्रिगरह- 
युक्त, {1916 10085688101. पि० ३६६. 

परिघम्धर. त्रि° (परिषर्धर) वैदी हद भ्रावाज्न. 
[7त151767, =एप्ा1108, 1011, 
धविहयसदपरिघग्धरा वाणी", गडड० 

परिघट्णु, न° ( परिघदन ) ( १ ) भावात, 
25107, वस्जा० ३८; (२) निमांण, रचना, 
एणा. निसी० चू० १, 

परिघद्धिय. ्नि° (परिधद्ित ) श्राहत, ताडित. 
36990. जीव ० ३. 

परिघुम्मिर. त्नि° ८ परिषूरितु ) शने शनैः 
कंपने वाल्ला, हिलने वाल्ला, डोलने वाला, 
918.11710, 16700118 अतप. 
पउमण० ८, २८३; गा०१४८. 

परिधोलिर. न्नि° ( परिषूरयीवृ ) डोलने 
वाला. 9081178, 1661106. गञ्ड० 

परिचंचल. त्रि° (परिचलः) अतिशय चपल. 
0०56४, 101६6. चै० १४. 

परिचिरणा. ची ० ( परिचरणा ) सेवा, भक्ति, 
{6१00 सुपा० १५६. 

परिचलिञ्च. ज्नि° ( प्रिचक्ित ) विशेष चला 
इश्ा, (180; &0608196 #1976|- 
0६. दे <, ६. 

परिचारश्च. त्नि° ८ परिचारक ›) सेवा करने 
वात्ता, सेवक. 3675४0१. नाट-मा्वि० दैः 

परिचितिय. न्नि° ( परिचिन्तित }) जिका 
चिन्तन किया गया हो. {001९ 06, 26. 
060४6 ए)0प खण. 

परिचितिर. न्रि° ( परिचिन्तयितु ) चिन्तन 
करने वाला. 1177]€, सण° 

परिचु विय. त्रि° ( परितुम्बित ) जिका 
चम्बन किया गया हो. 1८13380. ("परच चि- 
-यनहमग' उप० ६७ टी, 


( ४१७ ) 


[ परिजत्त 


परिचयण. न° (परित्यजन) परित्याग .^027- 
0011118. स> ३३. 

परियाय. त्रि ° ८ परित्याज्य ) त्याग करने 
लायक, 617 0 06 80800060. 
संवोध० ९४, 

परिच्छुरण-्. त्रि (परिच्छन्न) परिच्चुद्‌-युक्त, 
परिवार सहित, 80110706 »1#1 9 
1611176. चव ४. 

परिच्छरण-न्न. न्नि° (परिष्िन्न) (१) काया 
हन्ना. (४. “नयसुहतण्दापरिच्छिर्णा' पञ्च ० 
६५; (२) निर्याति, निश्चित, [)661111160. 
अकण ४, 

परिच्त्ति. खी° (परिच्ित्ति) (१) परिच्येद, 
निशंय. 06797172.1107, (२) परीता, 
जच. ‰059111112101, 680, उप ८६९, 

परिच्छेञ्ग. त्रि० ( परन्देदक ) निश्चय करने 
वाल्ला (116 #110 06{61711763. उप 
८१३ री, 

परिजं पिय. त्रि° ( परिजतिपित ) उक्त, कथित, 
9४10. सुपा० ३६४. 

परिजजञर, ननि ( परिजिजैर ) अरतिजीणं. 
४ 0171 0प्#, 0, 80206160. उपर 
२६४ टी. इददैदी,. 

परिजडिल, त्रि” (परिजरिल) ्रतिशय जरिल. 
(1010]01168४76त, 17617116, 10067 
71171160, गउड० 

परिजवणा. न° (परिजपन) जाप, जपन, मन्त 
रादि का पुन. पुनः उच्चारण. 71५61 
0 12813. विशे० ११४०, सुर० १२,२०१. 

परिजादइय. ्ि° ( परियाचित ) मांगा हन्ना. 
16860. धर्म॑सं° १०४९, 

परिजुरण त्रि° ( परिजीणं ) ददि, निर्धन, 
2001९, 101660४, भरिजुण्णो उ दरिदो" 
चव ० 9; 

परिजुत्त, त्रि" ( परियुक्त. ›) सहित, ^.0- 


0010 [081116त, ४4506726. संबोध० १, 


परिज्फामिय | 





~> == त्रि ( परिष्मात >) श्याम क्रिया 
श्रा. 31901९60, 0४116260. निसी° 
च्‌० १, 

परिटुवण. न० ( प्रतिष्ठापन ) प्रतिष्टा कराना. 
1५891181, 19081101. चेद्रय० 
७७६. 

परिटुवणा, सखी° ८ परिष्टापना ) परित्याग, 
^ 81007128. '्परिटवणाएु कारस्सग्गोः 
वृह 0 

परिद्ुवणा. ख्ली° (परतिष्टापना) ्रतिष्टा कराना, 
10481110 चेय ० ७७६, 

परिटुविय, दी ( प्रतिष्टापितत ) संस्थापित, 
10519116, 10६. भवि° 

परि त्रि° (परिष्टापिन्‌ ) पर्त्यागी. 0016 
प्र110 91080765 नाट-साहि° १६२. 

परिटाण. न° (परिस्थान) परित्याग ^ 181- 
0011178. नाट० 

परिटाचश्न, त्रि° (परिस्थापक) परित्याग करने 
वाला. 0716 भ 110 80.1001165, नार० 
परिटञ्न. ननि° ८ परिस्थित ) संपृ रूप से 
रिथत, ए]] 65021156. भ्रच० ६६, 
परिणंतु.त्रि०(परिणन्तु) परिणाम को प्राप्त हने 
चाज्ञा, परिणत होने चला, 112.75{0110- 
100, (1090६78 1760 चिशे० द९द४, 
परिणमण. न०(परिणमनः) परिणाम. 11415- 
1011012101. घमंसं ० ४७२, उप० ८६८, 
परिशयश. (पर्णियन) विव्राह, 11911126. 
उप० १०१४, सुपा० २७१. 

परिणा. पु (परि्ताति) परिचय. 1\8000- 
1111020, &९व८श7{8706. पर्णिई 
तक्खणेण' पठम० ९३, २५. 

परिणामय. चरि° (परिणामक) परिणत करने 
वाला, (76 108{ 72790775, वुह०९. 
परिणामि. ्रि° ( परिणामिन्‌ ) परिणत होने 
वाल्ला 20716 ६0 2016, श्राचके० 
१८३, कारण, न० (रण्‌) कायं रूप मे | 


( ४१८ ) 


[ परिणिच्छुद 





परिणत होने वाक्ञा कारणः; उपादान कारण, 
11 26107 01166160 {0 ए७७पा या 
¢ [01061068] 51806, 07 धा 9९४ 
26161060. उचर ० २७ 

परिणामिश्य. त्रि० ( पारिणामिक ) (१) 
परिणाम-जन्य; परिणाम से उन्न, 710. 
00166त्‌ ए पयर्यण087100. (२) 
परिणाम सम्वन्धी. {90108 10 {1975 
70787100. (३) पु० परिणिम. 11425. 
{0112100. (४) मातर विप ^ 9 
८] {68117 01 56056 'परिणामिग्रो 
सव्वो' विश ° २१७६, २४६९. 

परिणाथ. त्रि० ( परिज्ञात ) जाना हृश्ा, परि- 
चित. 6९0९1380, 26वृप्रष(60. 
परम ० ११, २७ 

परिणावख न० ( परिणायन ) विवाह करना, 
{0 6601४४6 07 60) 0021- 
1176 06618009, सुपा २६२८. 

परिणाचिश्य. च्रि° ( परिशापित्त ) जिसका 
विवह कराया गया हो, 21106 07 01106- 


९1007. सुपा० १६९, धमेवि० १३६ 
कृभ्र० १४. 


परिखिज्ञरा, खी° (परिनिर्जरा ) चिनाश, चय, 
06976100, एणा. पउम ० ३१, £. 

परिणिजय. श्रि० ( परिनिर्जित ) पराभूत, 
पराजय-प्राप्त, 12016४60, पडम० ९२, २९. 

परिशिष्ट. त्रि० ( परिनिष्ठित ) परिकात. 
60071280, २60 प्र 166, बब १०. 

परिणिद्धिया, खी० ( परर्मिषटिता ) (१) कृषि 
विशेष; जिसने दो या तीन वार तृण शोधन 
किया हो, (01१8102. (२) दीचा-विशेष, 
जिसमे वारंवार चतिच्ारो की श्रालोचना कौ 
जाती हो बह दीका, ^. [17त्‌. ग 110 
2710171, राज ० 

प्रिशिष्चु. खी ( परिनिवु्ति) मुक्त, मोह. 


3शषक०य, 579] न0मलाएष्णय, 


परिरिश्य ] 


प्राया० कष्प० 

परिशिश्चय, ज्रि° ( परिणीत ) जिसका विवाह 
किया गया हो. 4811160. महा० प्रास्‌० 8३, 
सगा० भवि० 

परिणील त्रि० ( परिनील) सर्व॑थाहरे रग 
का, (01])1676]$ 6७. गडड० 

परिरणाण. त्रि° ( परिज्तान ) ज्ञान, जानकारी, 
{710४9 16028. धमंसं० १२५३, उपर० पर 
२७४७. 

परिरिण, ननि° ( परिकिन्‌ ) परितता-यक्त. 
4111 0010 1007016086 
वव १. 

प्रितंजिर ० (परितान्न) विशेष-तान्न-ग्रण- 
वं वाला, (107071-010 760, गऽड° 

परितडविय. त्रि (८ परितत ) खबर फौलाया 
दुश्चा. «7609161 8101684 0४. 
संण॒० 

परितणु. न्नि० ( परितनु ) श्रत्यन्त पतला. 

‹ #01 ९160067" सुपा० ‰८. 

परितलिश्. न° ( परितक्लित ) तल्ला इरा, 
1160. न्रोच० दम. 

परितविय. त्रि ( परितप्त ) परिताप-युक्त. 
५१ 2110, सण० 

परिताविश्, ्नि° ( परितापित ) तला हृा. 
160. श्रोव० १४७. 

परितुद्धिर. त्रि° ( परिन्ुखित ) टूटने वाल्ला, 
0115716, सण ° 

परित. त्रि° ( परितुष्ट ) संतोष-भाप्त, संतुष्ट. 
82137160, 6076716, उप वेहय° 
७०१, 

परितुलिय. न्नि° ८ परतुक्लित ) तौला इरा, 
+ 616 060. सण० 

परितोसिय. त्रि° ( परितोषित >) संतुष्ट किया 
दद्ा. (1006160, 32.186. संण० 

परितं त्रि ( परीत )} व्याप्त. 261४160. 
सिरि० १८३, (२) लषु, दोय, 8721] 


( ४१६ ) 


[ प्ररिनिविदट 


(३) तुच्छ, हर्फा, }{627, १6१४५७१, 
उप० २७०, ६ ६४; --करण, न० ( करश )} 
लधूक्ररण, 1658687)110. उप० २७०. 

परित्ताद्‌, त्रि ( परतनायिन्‌ ) रण-कर्ता. 
10766107. सुपा० ४०९, 

परिथंमभिश्च, ध्रि० ( परिस्तम्मित } स्तन्ध किया 
हृश्या 4570131060 सुपा० ४७९. 
परिथुर-परिथूल. त्रि° ( परिस्थु ) विशेष 
स्थल, खूब मोटा. एप. धम॑सं० ८३८. 
चेदय ० ८९४, श्रा० ११. 

परिदिएण.त्रि° (परिदत्त) दिया हश्ा. 6151. 
अभमि० १२९. 

परिदिद्ध. त्रि० (परिदग्ध) उपलिप्त. 8111691 
80, सुख २, ३७. 

परिदैवर. न०(परिदेवन) विलाप ],9111610४- 
2107. संबोध० ४६, संवे० ८. 

परिदेवि. भ्रि०(परिदेविन्‌ ) विललाप करने वाला. 
(0110 एए 10 181161६, नार-शएङक्क° १०१. 

प्ररिधम्म, पु (परधम) चन्द विगोष. ^. 
11 0 11016 पिग० 

परिधवललिय. त्नि° (परिधव्रलित) ख्‌ब सफेद 
किया ह्या, \प 11606 सरण० 

परिघाम, पु न० ( परिधामन्‌ ) स्थान. 
11969. सुषा० ४६२. 

परिधाविश्च. त्रि ( परिधावित ) दीद हृद्या. 
वप, हस्मीर० २२. 

परिधाविर न्रि० ( परिधावितृ ›) दौडने बाला. 
्रिपा)61, सण > 

परिधूणिय. त्नि° (परिधूनित) चत्यन्त कंपाया 
हृश्रा (17670160. सम्मतत० १३६. 

परिधूसर, त्रि° (परिधूसर) धूमर वणं बाला. 
(16150. बजा० १२८, गञ्ड० 

परिनट त्रि° ( परिनष्ट ) विनष्ट. {2671511९0; 
प116त सहा० 

परिनिविटु. त्रि ( परिनिविष्ट ) अपर बेडा 
हृ श्चा, 369६6 2006. सुषा० २६६. 


परिनिविड| 
परिनिविड. त्नि° (परिनिबिड) विशेष निबिढ. 


06168, 60110860 महा० 

परिनिदवुश्च. त्रि° (परिनिवृत) स्वस्थ. 000 
1168101, ४६ 68४56, सुपा० १८३. 

परिपंडर-ल. त्रि (परिपाण्डु) विशेष पाणड्र- 
भूषर वणं वाला. 11101310, &"615 
सुपा० २९६, कप्पू० गडड० से० १०, ३३. 

परिपथग. त्रि ( ्रतिपथक ) दुश्मन, विरोधी, 
प्रतिकूल. 0)0100116710, 61610. स ०१०९, 

परिपंथिद्य-ग. न्रि० ( परिपन्थिक ) देखो 
"परिप॑थग' शब्द. 105 परिपंयग. स०७४६, 
उप० ६३६. 

परिपक्त त्रि० (परिपक्त) पका हृश्रा. [310911. 
60. प्रव० ४, भवि० 

परिपाग. पु ( परिपाक ) विपाक, फल. 
एप, एषञा], 'पुन्बमनविदिश्चसुचरिश्न- 
परिपागो' रथश ० ५२. 

परिपाडल. तरि० ( परिपाटल ) सामान्य लान 
रंग वाला, गुलाबी रग का, 2816 60. 
गडड० 

परिपाडिद्म, त्रि° (परिपादित) फाडा हन्ना; 
विदारित. 10111, दे० ७, 8१. 

परिपालंण. न° (परिपालन) र्ण. 7101860 
10, ङुप्र ° २२६; सुपा० ३०२८ 

परिपालय. त्रि° ( परिपाक्लित ) ररित. 
10666. मवि० 

परिपिजर, त्रि° ( परिपिञ्नर ) चिशेष पीत.-रक्त 
वणं वाला ?6]10 ए, गडड० 

परिपिद्ण, न° (परिषि्न ) पीटना, ताडन. 
06711. वव० १. 

परिपीडिय, त्रि° ( परिपीडित ) जिसको पीडा 
परहुचाई गद हो, 40116160; 01129886. 
भवि° 

परिपुच्छण. न० ( परिमच्चन ) भ्न, पूना. 


(6811010, भवि० 


परिपुच्छिश्च-परिपुट. त्रि० ( परिपुष्ट ) पृष्ा 


( ४२० 


[ परिष्ुरित्र 


हुश्मा, जिज्ञासित, 6+.8];60. गा० ६२३. भवि 
सुपा० २८७. 

परिप्रिय, त्रि° ( परिपूरित ) मरष्र; व्याप्त 
4011082४, 160. सुर० २, ११. 

परिपेरिय. ्नि० (परिपेरित) जिसको प्रेरणा की 
गह हो. [25119४60 सुपा० १८६. 

परिपेलव. त्रि (परिपेलव) (१) सुकर, सहल. 
95, से० ३, १३, (२) अ्रच्ड, 771. 
५6४0. (३) निःसार, 31161101. (४) 
वराक, दीन. 21814106, 68६, राज° 

परिपेखण. न° ( परिमेषण ) भेजना, 860 
111. भविं9 9 

परिपेसल. न्नि° (परिपेशल) सुन्दर, मनोहरः 
06), 12050106, सुपा० १०६. 

परिपेसिय, न्रि° ( परििपित ) भेजा इश. 
360४. भवि° 

परिप्पमाण॒, न° ({ परिप्रमाण ) परिमाण, 
}{69.8016, भवि 

परिप्युय, त्रि° ( परिप्लुत ›) आप्लुत, व्याप्त, 
97694 ४0100, 7678060, राज° 

परिप्युया. स्ी° ( परिप्लुता ) दी विशेष. 
4 1106 0 11118710" राज° 

परिप्फिंद. पु" (परिस्पन्द) (१) रना विशेष, 
¢. [पत्‌ भं 91128806. जयद 
वायापरिप्फंदो' गडड० (२) समन्तात्‌ चलन, 
11077 00 8]] 5910168, चार० ४९, (२) 
चेष्टा, प्रयत्न, 11 6017, 66107, 
ब[डंड० 

परिप्फुड, ननि ( परिस्फुट ) अत्यन्त स्प 
(पा१6 90, 17977128, 01807101 
४157016. से० ११, ६०; सुरण ४, २९४) 
भवि० 

परिष्फुरंण. न° (परिस्फुरण) हिलन, चलन, 
1९610, सण० 

परिप्फुरि्य. त्रि° ( परिस्ुरित ) स्ति -युक्त 


(¶१7न0प्राठप्ऽ, भवि 


परिस ] 





( ४२१ ) 


[ परिमिल्ञिर 


परिफस. एु० ( परिस्पशं ) स्पशं, हूना, | परिभावि. ति ( परिमाति ) परिभव करने 


0001176, पि ७४, ३११. 

परिफंसण. न० (परिस्पशंन) देखो "परिफंस' 
शब्द्‌, 108 ¶परिफस, उप० ६८६ टी. 

परिफग्शु, त्रि ( परिफ्गु ) निस्सार, असार. 
{0ाणत, ०8616५8) 01101685, 
धमंसं° ६९३. 

परिफुडिय. त्रि° ( परिस्फ्टित ) एटा हरा, 
भग्न, 10110; 065070$60. पम० १८, 
१०७. 

परिफुल्लिश्च, ननि ( परिपुद्ित `) षरुला दथा, 
कुसुमित. 71006160, 10111816 
प्रा 10618. पिग० 

परिफुसिय, त्रि (परपरोच्द्धित) रपद इश्चा 
1189666. उप पु ६४, 

परिव्ममण. न० ( परिश्रमण ) पय॑टन. 
## 2106717 07 70811170 9000; 
01४81110. महा० 

परिभ्भमिश्च. त्रि° ( परिन्नान्त ) भटका इद्या. 
06160, 1090060, बै० ६३, सण० 
अवि० 

परिि्मीश्न, जि ८ परिभीत ) भय-परप्त 
611 166, 21060. पडम० 4३, 


३६. 

परिभम्य त्रि” ( परिभग्न) सांगा श्रा. 
07091. श्रात्मानु ° १४. 

परिममिर, त्रि ( परिञ्रमितु ) पर्यटन करने 
नाला, 18061167. सुपा ०२६६, 

परिम्॑त, पु"० ( परिभवत्‌ ) पारव॑स्थ-साधु, 
शिथिलाचारी सुनि, 4 8217} 0 10058 
60०0०0१, व्व° १. 

परिभवणा. न° (परिभवन) पराभव, तिरस्कार, 
(06), 01876870; 0151851066#. 
राज्ञ 9 


परिभविश्च. तनि (परिभूत) तिरस्छृत, अभिभूत. 


(00, 057687066४, घर्मवि° ३६. 





वाला, त ्ा11119176&; 06818110. 
अभि ७१, 


परिभासा. खी° ( परिभाषा ) (१) तिरस्कार. 


(68016, गश0, (२) चृणि, टीका 
विशेष. 4 5816 0 {7096-0010070081- 
1101. रज्ञ° 

परिभासिय. त्रि ( परिभाषित ) प्रतिपादित! 
एन्णश्च€त्‌, 69०6६60. सूथ० निर 
८८, भास० २१, 

परिभीय, न्रि° ( परिभीत) उरा हश्रा. 
ए11166066, {69४60, उव० 

परिथु जण. न० ( परिभोजन ) परिभोग. 
171007016106, उप० १३४ दी, | 

परिभोद, त्नि° ( परिभोगिन्‌ ) परिभोग करने 
वाला. 17110510. प° ४०९, नाट-भाङु० 


२.५९ 

परिमञउछ. त्रि° ( परिग्रदुक ) (१) बिशेष 
कोमल. 81 30, 606 ए 0611. 
028. (२) अत्यन्त सुकर, सरल, 1095. 
धर्मसं ° ७६१, ७६२. 

परिमउलिश्च. न° ( परिमुङकक्लित ) चारो रोर 
से संकुचित, (10119660. 07 91] 81068, 
खया * 

परिमंथर, त्रि° ( परिमन्थर ) मन्द, धीमा. 
शिण, वणा, शद, 108961९6. 
गडड० सं० ७१8९, 

परिमिंथिश्च, त्रि० ( परिमथित ›) श्रत्यन्त 
ग्रलोडित, (1107760, 51780 10प्0त. 
सम्मत° २२६. 

परिमंद्‌. नि० ( परिमन्द्‌ ) मन्द, श्चगक्त. 
90४, 9४, 1007196, सुर ०४,२४०. 

परिमिशि, ननि° (परिभार्गिन्‌) खोज करने वाला. 
96910101; 10ष्च्ण् ण गा २६१. 

परिमजिर. त्रि ( परिमनितु ) इबने वाला. 
अ, एप, सुपा० &, 


परिमट्‌ | 


परिम. त्रि ( परिष ) (१) धिसा ह्य, 
पएपए०्त, से० ६ ₹ ८, ४३, (र) 
श्रास्फालित, 80} प्र1#1) ?101670668. 
परिमहमेरसिहरो' से० ४, ३७. (३) मजित, 
शोधित्त. ({19811;60, 11560. कप्प० 

परिमा, स्ली° ( परिमदां ) संबाधन, दवाना, 
पैचप्यी च्रादि, 8118111]000108, 70101208. 
निशी० चू० ३, 

परिमलण. न० ( परिमद॑न ) (१) परिमदेन, 
90910]000178. (२) विचार, 10016, 
गा० ४२८, गउड० 

परिमलिश्च. त्रि° ( परिमलित-प्रिमृदित 
जिसका मदन क्रिया गया हो. (11506, 
0168860. गा० ३६७) से० ७, ६२, महा० 
वना० ११८. 

परिमहिय, त्रि ( परिमित ) पूजित 
00णा16त, पणाओ)06त्‌, 6७6्यध- 
60. पठम० १, ९, 

परिमाद. सी० ( परिमाति) परिमाण. 
16881116, सुगदपरिमाई व' भवि० 

परिमाकि. त्रि° ( परिमशिन्‌ ) स्पशं रने 
वाला, (16 {8{ {०८७6५ पि० ६२, 
परिमिद्य. त्रि° ( परिवृत्त ) परिकेरित, वेष्टित, 
णिप्र0पयत्‌ह्त्‌, चालयप्टाले, पडम० 
१०१, भवि० 

परिमिलाश त्रि" ( पररिलान ) ग्लान, 
विच्छाय, निस्तेज. ९१09, 1176160, 
महा० 

परिमिल्लिर, त्रि (परिमोक्तु) परित्याय करने 
वाला. (78 {186 ४80१०68. सश० 

परिपुद्. न° ( परिमृष्ट ) सृष्ट, 10०९16९. 
मा० ४४, 

परिपुिश्र. तरि (-परिक्ात › जाना हु. 
7002. पडम० १ ६, ६१, सखण० 

परिसुखण. न ( परिमोषण ) (१५ चोरी. 
0, अन्भृव्णद्ठ, ( २५ वेत्वना, ठग, 


( ४२२ ) 


[ प्ररियालोयण॒ 


(1620108, 066०४. जा० २६. 

परिमुसिश्च. ननि (परिमृष्ट) स्पृष्ट 107616त्‌. 
महानि ० ४, भवि० 

परिमोयण. न° ( परिमोचन) मोष, धुटकारा, 
11106187100, 0911१672168, सुर० ४, 
२९०. 

परिमोल, पु० (परिमोप) चोरी, 8164118 
(061, मद्ा° 

परियंचश. न° (पयं्चन ) सपं करना, 
[णला7. सुख० ३, १, 

परियंचिश्च, त्रि ( पर्थन्बितत ) विभूषित 
^ 10160, 06601960. भवि 

परियचिन्न. त्रि ( परथ॑चित्त) पृजित, 
५१ 01871006. मवि° 

परिष्प. न°(पक्छिल्यन) कल्पना, 1121- 
7121107, 711000६ धममसं० १२०८ 

परियय, पु" ( परिचय ) जान-प्चान, विशेष 
रूप से ज्ञान, 4\ 00012706, {11 
11109. गउडण्से० १९, ६६, श्रभि ०१३१, 

परियादत्त त्रि (पर्या्ष) काफी. {2110087, 
5010160, राज० 

परियाय, त्रि० ( प्याया ) पर्याय को 
भरतिक्रान्त. {0 6५60966 {16 ]11108 गं 
01163 100६5, 01 15180816 2 776 
1811६ 01 [00811107, राज्ञ” 

परिया, न° ( परिदान ) (१) विनिमय, 
वदला, लेनदेन. 1321161, 6२011206. 
(२) समन्ताद्‌ दान, 0118 0 8] 
51068, भि 

परिथाशण. न० ८ परिज्ञा ) जानकारी. 
10716068. स° १३. 

पर्यारिश्च. त्रि° ( परिक्ातं ) जाना श्रा, 
विदित. (7109, पडम० एण, ३३, रल 
१८, भवि० 

परियाल्लोयण, न° ( पर्यालोचन ) विश्वा, 


चिन्तन, ({धलपण87066100, 9{नभा- 


परियासिय ] 





इ 00561210, सुपा० &००. 
परिया सिय. नि० ( परविासित ) वासी रला 
इश्चा, 610४ 37916. कप्त 

परिरमश. न० (~ परिरम्भन ) श्रालिङ्गन, 
07019078, पाञ्च० गा० ८३१, सुपा० 
२, २६६१ 

परिरषंलण. न° ( परिरक्षण ) परिपालन. 
07016610, 66600108, 7712171. 
1102 गा7० १०६, भवि० 

परिरक्ला. खी (परिरक्ता) देखो "परिरक्खणः 
शब्द्‌, ४106 परिरक्लण, पडम० ६, ५२, 
धमवि० ९३, गउड० 

परिर्डध. चरि ( परिर्ध ) ्रालिद्धित. 
11018660. गा० ३६८ 

परिरय, पू" ८ परिरिय ) पर्याय, समानार्थक 
शब्द्‌. ^. 8110111, 6006१016 
16171. “पुगपरिरियत्तिवाः च्याया०्चू० १ 
चरिलंधि. च्रि०° (८ परिलद्धिन्‌ ) लद्वन करने 
चाला 2511116, 28111611. गडउड° 
परिलंवि. त्रि° ( परिलम्विनर्‌ ) लटकने वाला. 
दा. गउडण० 

परिलमिनश्य. त्रि° ( परिलम्मित ) प्राप्त कराया 
श्ना. (21860 {0 0100076 'परिङभिग्नो 
पसन्नप्पा' पम ० ८४, १, 

परिलग्ग, ( परिलगन ) लगा श्रा, व्यापृत. 
^.00676त 0? 0178 0. उप० ३९६ 
टी. 

परिलीण. त्रि° ( परि्तीन ») निलीन, 816 
01 भ1210) ए, 11001 11160. पाश्च” 
परस्विंचिश्य. च्रि° ( परिवभ्चित्त ) जो ठगा गया 
हो. (11660, 060९1१60. दे० ४, १८. 
परिवंथि. त्रि° ( परिपन्थिन्‌ > विरोधी, दुश्मन, 
0700600, 80 60690. पिन ४०९, 
मार © ७, 

परिवंदिय, त्रि (परिवन्दित) स्तुत, पूजित, 
११ 0180110060, 81560. पडम० १, ६. 


( ४२२ » 


[ परिवाद 
परिवश्ग. पृ० (८ परिवगं ) परिजन वर्ग. 


1९60176) (भ, 011, पडम० 
२३, २४. 

परिवज्लणा, श्जी० ८ परिवर्जना ) परित्याग. 
40270170, पप्रा; 16भ्णतहु. 
उव्‌० 

परिवद््ण. न° ( परिवर्तन ) च्चाव्त॑न, ्रावृत्ति, 
11100. ्रागमपरिवद्णं' संबोध० ३६. 

परिवह ल. त्न° (परिवतुः ल) गोलाकार (1- 
00121. स० ६८, । 

परिवडढण. न० (परिवर्धन) परिवृद्धि, बढाव. 
(0701108. 01000. गडः ध्मसं० 
८७९. 

परिवडिदढ. खी° (परिवृद्धि) देखो "परिषड्ढण' 
शन्द्‌ {106 "परिवद्ढण' से ९,२. 

परिवरिणश्च, च्रि० (प्रिवशित) जिलका व्णंन 
किया गया हो, 81116, 06561116. 
ग्रत ७. 

परिर्यात्ति त्रि ( परिवर्तिन्‌ ) वदत्तने दाला. 
0116 18 18065 “रूवपरिवत्तिणी 
विजा कुप्र० १२६, महा० 

परिवस्थ न० ( परिवद् ) वश्च, कपडा. 
६1111677. मवि० 

परिवस्वि. चि° ( परिवृत ) परिकरित, वेष्टित. 
$्100०0460, 69610150. सुपा० 
१२९, 

परिवलदश्च, त्रि° ( परिवलयित ) वेष्टित. 
7601010४8880, 66176160, सुख 
१०५; १, 

परिविखणा, खी० ( परिवसना ) पयु पणा-पवं. 
‰ 10119 9 एफ ०७००४. निसी° 
चचू9 १०. 

परिवह न° ( परिहन ) ढोना. (2119; 
0७87, 60796" गडउड° 

परिवार, नि० ( परिवादिन्‌ ) निन्दा करने 


चाला, (61161161, 20७62. उवं० 








परिवादइय ] 





परिबादय, त्रि० ( परिवाचिन ) पदा श्चा. 
{641160., पउम० ३७, १५. 

परिवार, ी० ८ परिवादिनी ) कलङ्क वातां. 
2181116, 57, 8916718, जणपरिवाद 
लहुं पठम० ६९, ४१. 

परिवाडि, श्ी० ( परिपाटि ) सुत्रार्थ-वाचना, 
श्रन्यापन, 16861118, "थिरपरिवाडी गदहि- 
यवक्को' धर्मवि० ३६, कुलक० ११. 

परिवाडिश्न, न्रि° ( चरित ) रचित. 4.1 
1971060, कृमा० 

परिवाद. पु*° (पराद्‌) निन्दा, दोप-कीर्तन, 
(९019, 9756. घमंसं० ६९४, 

परििए्यय-य. पु० ( परिानक ) संन्यासी; 
साधु 98100, 2506710, सण °सुर० १९५ £. 

परिवार, न ( परिवार ) म्यान, 81680, 
58090081. पाञ्च ° 

परिवारण. न° (परिवारण) च्नाच्ादन, ढकना, 
(0९७, 9 11. दे० १, ८६, 

परिवास. न” ( परिवासस ) वश्च, कडा. 
016, 6100010 0४ 6100065, 
भवि० 

परिवाखि. त्रि ० ( परिवासिन्‌ ) वसने बाला. 
0116 110४ ०७915, 100ष्ण9४. 
सुपा० ४२. 

परिवासिय. न° ( परिवासित ) सुवासित, 
सुगन्ध-युक्त, 12817818, {06110060 
5060760. 'मयपरिमिलपरिवासियदूरै भवि० 
परिवाह. पु° (परिवाह) जल का उदाल, वषाव, 
0१61100 108 07 (४61, 17०09 
107. "परिवाहो विश्नः गा० ३७७, 
परिबाहण. न° (परिवहन) श्रर्वादि-खेल्लन, 
०56 1017 66. भ्रासपरिवाहरनि- 
मित्त खण त १, महा० 

परिविटु, नरि° ( परिविष्ट ) परोखा हरा. 
9361760 016}.स= १८६ सुपा० ६२३, 

परिविद्ध, त्रि० ( परिविद्ध ) जो विधा गया 


( ४२ ) 


[ परिवेहाविय 


हो. {2161060 (#0पष्ट, प ०पात्‌6त्‌, 
82006. सुपा० २७०, 

परिविष्फूरिय, त्रि° ( परिविस्फुरित ) स्छरति- 
युक्त, {1671105 (प्ार्छ ०९, खशु० 

प्रिवियलिय, त्रि” (परिविगलित) च॒घ्रा हन्ना, 
टपका हृध्रा, {1161160., ००८७६. सण 

परिवियल्िर. त्रि ( परिदिगलितु ) रने 
वाला, चूने वाला. 1107, 0000६, 
सण, 

प्ररिधिरल, त्रि° ( परिषिरल् ) विगेप विरल, 
६216, 5001766 0पात, प6०- 
11011. गडड० गा० ३२६, 

प्िविलसिर. त्रि ८ परिविलसिवु ) विलासी. 
96ााऽप् न, 8070, एत पाप्रठपञ, 
सण, 

परिधिसाय, पु'° (परिविषाद्‌) समन्तात्‌ खेद, 
2119 07 50170, घमवि० १२६. 

परिविहुरिय. त्नि°(परिविधुरित) श्रति पीडित, 
03161061 015116596त 01016060. 
'मरिसजुयदेविकरपरिविहुरिश्ना' सु₹०१५५ १९. 

परिवीद्, ्नि° (परिचीजितं) जिसको हवा की 
गद हो, 08 10 15 {#71160. व्प० 
२११ दी. 

परिचीद, न° ८ परिपीट ) श्रासन विशेष, 6. 
8066191 5110 0७6, ४ 56९८, 
भवि, 

परिषुत्थ. त्नि° ( पयुपित्त ) (१) रहा इभा. 
9४९0. (२) न° वास, निवास, 
{0761117्, गठंड० ४०. 

परिदूढ, ्नि° ( परिव्यूढ ) वहन किया ह्र, 
ढोया हृश्ा, 2301116, 0227100. शचिरपरिवृढ 
हमं लोहः धमंवि% ७, 

एरिवेढ. पू ( परिविष्ट ) वेष्टन, धेर, 71 
01086, ऽप्ा07त70, शसिवापरयुहड- 
परिवेढ' सिरि० ६३८, 

परिवेढाविथ, त्नि° (परिवेशटित) वेशित कराया 


परिवेस्लिर |] 


दश्चा, 8100660, 60५11016 पिर 
२.०४. 

परिवेल्लिर, न्नि° ( परिवेितु ) कम्पन-शील, 
16007116, एष्छफप्ा०प< गडड० 

परिवेसि, त्रि० ८ परिवेशिन्‌ ) समीप मे रहने 
वाला, ९1270007" गउड 

परिव्वश्म. त्रि° (परिवृत ) परिवेष्टित 81. 
10060, 60007018९९6त्‌. (तारापरि- 
व्वश्योविव' वसु° 

पर््विश्म, त्रि° (परिन्यय) विशेष व्यय (08 
11011610 नाद-मृच्छु° ७, 

परिव्वय. पु"° (परिन्यय) खर्चा, खं करने का 
धन. {016 {01 01600 6060865. 
दस० ३, १ टी, 

परिसंग, पु ८ परिषब्ग ) संग, सोहत. 
(01070, हस्मीर० १६. 

परिसंग, पु" ( परिष्वङ्ग ) आलिङ्गन, 471 
61001868. पडम० २१; १२, 

परिसंगय. न्नि० ( परिसंगत ) युक्त-सदहित. 
प, भृण्णद् 0, 26600[0प0160 
ए. धमंवि° १३. 

परिसंथधिय. ननि” (परिसंस्थापित) ्रारवासितत. 
(10080160, 66019060 स ° ‰६६. 

परिसक्षण. न° ८ परिष्वप्कण्‌ ) परिभ्रमण. 
परक्णतना7, 1081010, से० ‰, 
९८; १२; ९६; सुपा० २०१. 

परिसक्किन्च. त्रि (परिष्वण्कित) (१) गत, 
3016. मवि० (२) न° परिक्रमण, परिघ्नमण, 
(80061106, {7४प्ापत7हट, गा० ६०६. 

परिसर. न्नि° (परिश्लच्ण) सूच्म, चोट. 
91016, णणंणप्)6, 20016. से० १, १, 

परिसन्न. त्रि° (परिपरुण) जो हैरान हश्रा हो, 
पीडित, ^71680, 01585२60. पडम° 
१७, ३०. 

परिसमन्त. त्रि° (परिखमाप्त) संपृणं, जो एरा 
द्रा हो, 1715160, 00]16४0त. से° 


( ४२५ ) 


[ परिखुदधि 


१९, ६९, सुर० १९, २९०, 

परिखमत्ति, खी° ( परिसमाप्ति ) समाप्ति, 
पृयाता 11151117, 6006््न),. 
उप० ३५७, स० ‰२. 

परिखर, पु (परिसर) नगर श्चादि कै समीप 
का स्थान. ^ 216101:000111 71866 
07 8 {007 66. सुपा० १३०, मोह० ७६. 

परिसक्लिय. त्रि° ( परिशर्यित ) शरय-युक्त, 
(1001719. सण° 

परिखाडणा. दख्ी° (परिशाटना) (१) एथक्करण, 
4081598, सूयनि० ७, २०. (२) धपन, 
बोना. 30918. वव० १, 

परिसाम. त्ने° ( परिश्याम ) प्ण, काला, 
23196, 081] गडड० 

परिसामल. त्रि° (परिर्यामल) कृष्ण, काला. 
1190, 0911६, गउड° 

परिसामिश्च. न्नि° (शान्त) शान्त, शम-युक्त, 
(9171, 7167, {८४7वपा. कुमा० 

परिसाहिय त्रि° ( परिकथित ) प्रतिपादित, 
उक्त, 51018106, 6100060. खण° 

परिसिदिल, नरि (परिशिधिल) विशेष रिथिल, 
दीला, 10056, 12619360 गउड० 

परिसित्त. त्रि ( परिषिक्त ) सीचा हृश्रा. 
प्र 26060, 1701160. गा० १८९. 
खण 

परिसिह्ल. ननि ८ परपंद्वत्‌ ) परिषद्‌ वाला, 
(४१10 9 98867001, वुद० ३. 

परिसीलश. न° (परिशीलन) श्रभ्यास, राद, 
11961166, 08४07, 60759्# 607. 
1४00१ रमा० सण० 

परिसीलिय. न्नि° ( परिशीक्लित ) श्रभ्यस्त. 
21800156. संख 

परिखुन्त. त्रि° ( परिसुप्त ) सर्वथा सोया हुश्रा. 
316]. नाठ-~उत्तर० २३. 

परिखुद्धि, खी० (परिशुद्धि) विशुद्धि, निर्म॑लत्ता. 


(01101606 एप0९ 70 गउडण०द्र ०६९, 


परिसश्रणा | 





परिसुश्रणा. खी° (परिसृचना) सूचना. 771, 
1711017021107. सुपा० ३०. 

परिसेस. पु° (परिशेष) ्नुमान प्रमाण का 
एक भेद, पारिशेष्य नुमान्‌. 11611109. 
10, 00761०7, धमंसं° ६८, ६६, 

परिसेसिश्च. त्रि ( परिशेषित ) (९) बाकी 
चचा हुश्रा, 26118178, (२) परिच्छिन्न, 
निर्णीत, 16611016, 28061816. 
(तहवि परिवेसिश्चो, गा० ४०९, 

परिस, पु*° ( परिषेध ) प्रतिषेध, निवारण. 
एाणणाण100, "च्हाशाण जोड परिसेदोः 
कलश 

परिसोण. त्रि० (परिशोण) लाल रंग का. 
६66. गङड० 

परिसोसण, न° ( परिशोषण ) सुखाना. 
7ए10. गा० ६२८. 

परिस्सावि. त्रि° ( परिलानिन्‌.) (१) चने 
वाल।, टपकने वाल।. 0002102, {110111176. 
(२) गुप्त बातत को प्रकट कर देने वाल्ला. 076 
110 018610568 > 86616{॥ 07 11$8- 
{61ए, गच्छं १, २२; पंचा० १५, १४. 

परिर्लावि, त° ( परिश्राविन्‌ ) सुनाने 
वाला. 016 110 16115 07 17811885, 

ब्भ्य ४६. 

परिश्ट्ण. न° (परिषन्‌) (१) श्रभिघात, 
भ्राघात, ^. 010१. से० १०, ४१ (२) 
धप, धिसना. 10 7}, से० ८, ४३, 

परिदटिश्न, त्रि (मृदित) जिसका मर्दन किया 
गया हो. 26506, 0105060, "रिद 
मारो कमा० पाञ्म० 

परिष्टरण. न° ( परिधरण ) धारण करना. 
01410, क्व ० १, 

परिहरिश्र. ननि० (परिधुत) धारण किया ह्र. 
एत. (रिहरिभ्रकणभकू'दलगंडत्थलमणह- 
रेसु" गा० ३६८ श्र 

परिहव. पु ° ( परिभव ) पराभव, तिरस्कार, 


( ४२६ ) 


[ प्ररीवज्ञ 


1015168[066, १९६790६४०, से° १३, 
४१; गा० ३६६; हेण ३, १८०, 

परिदवण, न° ( परिभवन ) देखो (परिष्व 
शब्द. ४106 'परिहव, स० ९७२, 

परिहविय. ननि (परिभूतं) पराजित, तिरस्कृत, 
(07109006, 108पा€त, उप०, पृण 
१८०. 

परिहस्स. न्नि० ( परिहस्व ) श्रत्यन्त लपु. 
6.1017016, 70176. स० ८, 

परिहार, पु"० (परिहार ) करण, कृत. (169 
100, 011, 60700090. षव १, 

परिहार. पु" (परिहार) विषय. 4.71 00{60 
0{ 56758. वच० १. 

परिहरि, त्नि° ( परिहारिन्‌ ) परिहार करने 
वाला, (16 110 ‰0970068 0 
16868, बुह° ४, 

परिहाविश्य. त्रि° ( परिदापित ) हीन किया 
हा, {16558760 वव० ४, 

परिदहाविश्, ननि० ( परिधापित ›) पिराया 
ह भा, (27560 {0 ए 6४7 07 प} 07, 
महा० सुर्‌० १०, १७; सण ८२६३ वप्र 9 ३, 

परिहासणा. खी ० ( परिभापणा ) उपालम्भ. 
41356, भ्र}, 1670100 शच्राप० १, 

परिहिडिय. त्रि° ( परिदिरिढडत ) परिघ्नान्त, 
भटका हुश्च, 08160, 2706160. 
परमण ६, १३१. 

परिहत, त्रि ( परिमुक्त ) जिसका मोग क्रिया 
गया हो. 10860. से० १, ६४; दे° ३६. 

परिहूञ्च. त्रि° ( परिमूत ) पराजित, भ्रमभिभूत, 
12669६6. गा० १३४; पडम० ३, &; घ० 
२८. 

परीघाय. प° (परिधात)) निषांतन, विनाश. 
06561610, 717. प्रच० ६४ 

परीरं. पु ( परिरम्म ) भ्रातिगन, 7 
61001906. क्रुमा० 


परीवज्ञ. त्रि ( परिवज्यं ) जनीय. 10 00 





परौीसण ] 


इ 07 ऽप्760. क०यं०६,६, टी, 

परीसस्‌, न० ( परिवेषण ) प्ररोसना, {10 
667४6 {000 दे० २, १४. 

पर्य, त्रि° ( प्ररुदित ) जो रोने लगा हो. 
१९०. स० ७९९. 

परूवग. त्रि ८ भ्ररूपक ) प्रतिपादक, 1 
1971718) [1प5४79६४. उव० कुप्र 
१८१. 

परू विश्न. त्रि°(परूपित) प्रकाशित. (19260 
01: 01870186 7181116560, एप 
1151066. “उन्तमकचणरयणप्रूविश्नभासुरभू- 
सणभासुरिच्रंगा' भ्रजि० २६३. 

परेण. अ० ( परेण ) बाद्‌, अनन्तर. .^.{161- 
प्र 705, महा० 

परोकल्ल, न° ८ परोक्ष ) पीद्वी, श्ांखो की रोर 
म. ^ 76702765, “मम परोक्ते कि' महा०. 

परोवश्नार. प° ( परोपकार ) दृसरे की मला. 
0078 @००व ४0 0#06189 066९0 
16166, नार-मृच्छु° १६८. 

परोवयारि, त्रि ८ परोपकारिन्‌ ) दूसरे की 
भलाई करने वाला. 0076 110 0068 
&०० 0 0116189 06760160 
पठम० ९०, १. 

परेद, प° ( प्ररोह ) (१) उत्पत्ति, 20070. 
00. (२) वुद्धि, 61001. कुमा० (३) 
श्र, बीजोदू मेद्‌, (26111178.11011. "परोहे 
रेहई* धमंवि० १६८; ह° १, ४४, 

पल. न° ( परल ) मास्त, 7169], 1686. 
कुभ° १८६. 

पलंड, पुं ( परलगण्ड }) राज, चूना पोतने 
वाला कारीगर, 21858761; 1285017. 
“पलगंडे पलंडोः ाकूु9 ३०, 

पलंव. पुंण न° ( भलम्ब ) (१) एके तरह का 
धान का कोटा, (@1.81181. वृह० २, (२) 
मूल. 0001, सघ ° बुह० १. 

पलक्रल. पु < प्लक्त ) पीपल का पेद, ^+ 


( ४२७ ) 
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ए97०पाक्ष' 1766. कुमा० पि० १३२. 

पलत्त. त्रि ( प्रलपित ›) (१) कथित, उक्त, 
प्रलाप-युक्त 3210, 1010. सुषा० ११४; 
से ११, ७६. (२) भलाष; कथन, (9, 
0150086. 

पलय. पु ०(प्रलय) (१) युगान्त, कल्पान्त काल, 
06 1706 ॐ पणा$6)881 065776९ 
07. (२) जगत्‌ का श्रपने कारण मे त्य. 
106 06567९60 9 76 76016 
0716 से०२,२.पउम०७२,३१ (३) पिनाश. 
0681067107. *जायवजाहप लए" ती० ३. 
(४)चे्टा-क्तय. 1088 0 6086010प्श1688. 
(‰ ) पना, 11018. हे" १, १८७. 
- क. पु (अर्क) प्रलय काल का सूर्य 
[09 श 8 176 प्र6 9 प्राणा 
88] 06816107. प्डम० ७२, ३१, 
--धरण, पु ° (घन) प्रलय का मेघ ^ 010 
9 {76 15801 प्र 0 06 ०". 
(~ (114. 

पललं. न° ( पलल ) मांस, 16611, 11699. 
ङपभ० १८७. 

पलवण. न° ( प्लवन >) उद्धलना, उच्छुलन, 
वण्ण्, 16४7108, पलवण श्रा. 
वधश्रोश्रोघ ०३४८. 

पलविर, त्नि° (प्रलपित) वकरवादी. [0१४ 
010८5, {01४1९ 6. दे० ७, ९६, 

पलहुञ्य त्रि° ( प्रलधुक ) स्वप, थोडा. ^ 
11४6, कोटा, 81091], से० १९१, १३. 
बाडड ०, 

परलाशिश्च. त्नि° ( पलायनित ) जिसने पलायन 
किया हो, भागा हश्रा, 7160; 1616260, 
(प -्श्, "पलाणिश्रो दर" सुपा०४६४, 

पलात., न्रि° (अला) गृहीत. 1४161, चंड० 

पलाच, पुण ८ प्लाव ) पानी की बाद, 
[प्ातक्त0ा), 9 0ण्थत्कि ग 
(५६९, तंदु० ९० यी. 


पलावण | 
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पलावण. न० (नाशन ) नष्टं करना, 
00807018, प्राणा, कुमा ०. 

पलाविन्न. त्रि° ( प्लावित ) इबया हश्रा, 
भिगाया इश्ना. 11015816, प 6{60. सुर 
१३; २०४} इम ० ६०; & ७} सण ०, 

पलाविश्च, (पल्लापित) अनर्थक धोषित करवाया 
ह्या, (91880 0 1061911 1107 
8651081]. भवि० 

पलाविर. न्नि° ८ अरलपितु ) वकवाद्‌ करने 
वाल्ला. ^ 01096161, ७०००1७. 
“श्रसंबद्धपलाविरस्स' सुपा० २०१, “एसो एवं 
पत्लाविरो' सुपा० २७७. 

पलिश्च, न० (पलित) भूरा. ©16$. (१) ताप, 
69.८२) पंक, कादा, 216, 7116.(३) 
शिथिल [10086* (४) वृद्ध, चूढा. (10, 
2९९0, हे° १; २११. (६) प्रका हन्ना, पक्व. 
ए 0616. धमे० २, निसी० च्‌० १५. (६) 
जरा-म्रस्त, 1)6616101006 राज ०, 

पलिरंचि ननि° ( परिङ््धिन्‌ ) मायावी, कपरी, 
(060धर्धप्।, श ाताााथा, व° १, 

पललिङंचिय. त्रि ( परिकुञ्चित ) (९) वञ्चित, 
06५७१६व्‌, 606४766. (२) माया, 
कुरिलिता, 128081४, 17216, {1101६, व° 
१. (३) गुर-वन्द्न का पक दोप, परा बन्देन 
कयि वरौ ही गुरु के साथ वाते करने लग 
जाना, ^ धिप 17 76 ऽश प्ौ&103 
0 9» 16060007. भरब०२. 

पलि्मोच्छिन्न, न° ( पयंवच्छित्न ) देखो 
'पलिध्नोच्छन्न शब्द्‌. 118 'पिभ्मोचन्नः 
पि०२९७. 

पलिमाग, पु ° (भरतिमाग) सादश्य, समानता, 
911011911॥, 11 6688. राज° 

पलिमेय. पु" ( परिभेद ) चूरना. 1/6188/ 
॥708, ए०णणता7्, निसी० चू° ९. 

पलिसंथ, पु ° ( पररिमन्थ ) सुस्त. 8109, 
01111. सुधा न्यापार, व्य्थ-ङ्गिया, [गभा 


1655 ०6९९0. श्रावक० १०६, ११२, 
पलिमंथग, पु० ( परिमन्थक ) विलम्ब, 
181010685, व9भ्ृ, 10619578 
107, राज०., 

पलिमद्‌. त्रि° ( परिमदं ) मालिश करने वाला, 
9106816, निश्ली° च्‌० ६, 

पलियंचण्‌, न० ( पर्यन्चन ) परिभ्रमण, 
४१90610६, {181 न10६, सुर० ७, 
२४२ 

पललिविच्य, न्नि° (प्रदीपित्त ) जलाया हश्रा. 
96 011 718, 1087160. पड्‌० हे० १, 
१०१. 

पलीण॒. त्रि° (प्रलीन ) (१) प्रलय-पराप्त. 
065४1060. सुर० ४, १९४. (२) द्धिपा 
इश्रा, विलीन. {1100671 सुर० ६, २८, 

पलीच, पुं ( प्रदीप ) दीपक, दिया. {70 }). 
प्राक्° १२; पड० 

पलीविश्च, त्रि ८ श्रदीप्त ) प्रज्वक्ित. 
1081160, ८101680. पाञ्च 

पलीविश्च. त्नि° ( परदीपित ) जलाया हृश्रा, 
1181060, 10087060. उव०. 

पलट, त्रि ( भ्रलुठति ) लेय हुश्रा, {178 
07 115 51088. दे० १; ११६. 

पलु. त्रि (ष्ठु ) दग्ध, जला ह्र 
30010160, एप. सुर० &) २०६१ 
सुपा० ४. 

पलेच. पु ( प्रलेप ) एकं जाति का पत्थर, 
पापाण विशेष, ^ {पत 0 57006. 
जी° ३. 

पलोदश्च. ननि° (भलोकित) देखा हा, 3660. 
गा° ११८ महा०. 

पलोद्र. त्रि° ८ मलोकितु ) भेक. 4. 
७060६600, 1001080 0, गा० ५८०४ 
भवि०, 

पलो. त्रि (पर्यस्त ) (१) सप्त, फेका हा. 
(भू002, (२) इत, 11160, (३) वििष 


पलो ] 


0180106. हे० ४, २९८. ( ४ ) पतित, 
गिरा हृश्चा, 79119 गा०१७०. () अवृत्त, 
1119680 10. न्तश्नो पलोद्धा जवा' कुमा०. 

पलोट्ण. न° ( प्रलोटन ) दुलकाना, गिराना, 
एना. उपं° प° ११० 

पलोभविश्न, त्रि ( प्रललोभित › लुभाया ह्र. 
^ 1116त, 6770060. चमंवि° ११२. 

पलोभि, त्रि° ( प्रल्ोभिन्‌ ) विशेष लोभी, 
(1660, 0076005. धमेचि० ७, 

पर्लंक. पु" ( पत्यक ) शाक विशेष, कन्द्‌- 
विशेष, ^ 11 0 १९8रधध्ण6 श्र 
२०६ जी० &, प्रव० ४, सबोध० ४४. 

पटने. पु° ( परिवतं ) काल-विशेष, अनन्तं 
काल चक्रो का समय, ^. 61100, 19058 
01 6%101142.101. 07 {1706, धश ° ४७, 

पल्लव. पु“ ( परलव ) (१) देश विशेष ^ 
ए४16पाक्षः एग. सवि० (२) 
विस्तार. 05608100; 62087510. 
कप्पू० 

पट्लविर्ल. न्नि ° ८ पर्ववत्‌ ) परल्लव-युक्त, 
0010, 09710 ए0प& 0005, 
सुपा० ९, धण० २४. 

पटला. न० ( पर्यांण ) शरश्च रादि का साज, 
8४१५6. कं करणो पटलाणंः भ्रवि० १७, 
भ्रामर 

पल्लारिश्च, न्नि° ( पर्याणित ›) पर्याण युक्त. 
9900160. कुमा० 

पल्हत्थण, न° ( पर्य॑सन › फेंक देना, पररेपण,. 
(१710010, “सुवणपर्हत्थणपवणोः मोह 
६२ 

पटहस्थाविय, त्रि० ( विरचित » बाहर निकला 
हुश्रा, ८ पा७त, 6११८४60. कमा० 

पट्टाय, पु० ( प्रह्णाद ) (१) हिरण्यकशिपु 
नामक दत्य का पुत्र, 16 0 & ऽ0ा1 9 
06 भना ताङ्४-एण्ञा ह° 


( ४२६ ) 


| पवंचिय 


10101 2१४७००6०. पडम० ५,१९६, 
(३) एक विद्याधर नरेश. ^. 1058119} 
11. पडम्‌० १९, ९, 

पदहायण, त्रि° ( भह्वाद्न ) (१) श्रानन्द्‌- 
दायक, (18006118, 66118111. 
सुपा० ‰०७. (२) पुं ° रावण का एकं सुभ 
6. 81110) 0 ए0षश्ा४.पडम ०५६,३६. 

परीय पु*° ब० ( प्रह्वीक ) देश विशेष. ^ 
एष0लपाण 60पापफु, पडम ०६८, ६६. 

पव. पु ° ( प्लव ) (९) प्र 1एपणत् 0, 
11०00. ऊमा० ( २ ) उच्छलन; कूदना. 
1690६, पण०६&. (३) तरण, तैरन. 
30101, (४) भेकः, मटक, 17108. 
() वानर, ककरो. 11011८65. (१) 
चाण्डाल, डोम, 411 0010957, > 11271 
2 » 10 1108, (७) जक्-काक, "116 
0161-1, (८) पाकुड का पेड़. ^. 116 
01 106. ( § ) कारण्डव परी, {1116 
1८81970&ए9 011. (१०) शब्द्‌, श्ावाज, 
3०००. (११) खि, दुश्मन, 7905, 
(१२) मेष, मेढा. (0४४, (१३) जल- 
कुक्कुट, प 261-109:1. (१४) जल, पानी. 
मा, (१९) जलचर परी. प 216) 
0100. (१६) नौका, नाव, 1226, 
02706, हे० २, १०६. 

पवग. पु० (प्लवङ्ग) (१) वानर. 
10018, से० २, ४६. ४, ४७. (२) वानरं 
वंशीय मनुष्य, ^ 10297 01 ४8118} 19606. 
--नाह, पु ० ( नाथ) वानर वंशीय राजा, 
बाली, 2016 0 9 66160186 
10706 लार. पडम० 8, २६. - वद्‌. 
पुं ( परति ) वानरराजा, ^. 1116 
10071858. पि० ३७६. 

पवंगम, प° ( प्लवङ्गम ›) देन्द-चिदोष, ^ 
[णत्‌ ग 1066016. पगम. 





२, ७६. ( २ ) श्रद्वा प्रतिवासुदेव राजा, | पवंचिश्र. त्रि० ( प्रपञ्चित्त ) विस्तारित. 


एवज्जण्‌ ] 


ए 0811060, 91111011060. च्रा० १४, छमर० 
११८. 

पव. न° ( भरपद्न ) स््ीकारः ्रंगीकार, 
6.60670080 06, स० २७१, पंचा० १८, ८. 
भ्रवकण० १११. 

पवल्ञिय. त्रि० ( अपन्न ) स्वीकृत, श्रंगीकृत. 
46061060, धभंति० ९३; कुम्र° २६, 
सपाण छ ०७ 

पचज्िय.(भवादित) बजाया इवा, {11170106- 
160, 010. सख० ७६९. 

पवद. त्रि° (प्रवृत्त ) जिसने परवृत्ति छी हो, 
28, 60711 61.660, 71066660 
1010. इद्‌० हे० २, २६ रि, 

पवय. त्रि° ( प्रवतेक ) अवृत्ति कराने वाला. 
21010700, 110 पहि, 1750168. 
४. राजञ° 

पवद. जी ° (पवृ्ति) भवतन, (1011106166- 
11167. हस्मीर० १९. 

पवद, त्रि ( प्रवर्तित ) प्रवृत्त किया हुमा. 
20010४60, 10666, भवि० द° 

पचडढ. च्रि° ( प्रददध ) बढा द्रा. 77 
2107; 11616856, अज्र ० ७०, 

पवडिद्धय. त्रि° ( अवर्धित ) बढ़ाया इुश्रा. 
116168560, 87116116. भवि 

पवण. त्नि° ( भेवण ) तत्पर, (1089 
17678 07, €्ना्भृ ०१०१०४६ 
10* ङम० १३४. (२) तन्दुरस्त, स्वस्थ, 
68190. (चणो पष्वंः उप० ९६७ टी, 
दुमर० ४१८. 

पवश. पु ° ( पवन ) हनुमान क( पिता. 76 
{2067 ग पथ्या, से० १, ४द. 
-तणथ. प° ( तनय) हनुमान, ^ 
शरणम ण प्थ्यपा १, से० १, ४८, 
--ंदण, न° (नन्दन) इनुमान. ^ 69 
6067 ग प्रश्ण, पठम० १६, २७. 
सम्मत्त० १२३, -पुत्त, पु ° (पुत्र) हनुमान. 


( ४३० ) 


[ पवसण 


6.71 61010060 9 तण प्ण४, पडमर० 
२, २४, 

पवणंजय. पुं (पवनज्ञय) हनुमान का पिता. 
(16 12767 ग च9णप्रा0४४, पञम० 
१९, ६. (२) ए शरष्टि पुत्र, ^. 807 0 ४ 
3211४. ङुप्र० ३७७. 

पशग, पु" ०(पवनगति) (१) हनुमाएनका पितर, 
16 906 ग प्प ४६, पमण 
१९, ३७. (२) वानरद्वीप के राजा मद्र का 
पत्र, ^ 8071 01 906 णषु म प्रभा 
0 0109. पठम०६, ६८. 

पवरवेग, पु" ( पवनवेग ) (१) हनुमान का 
पिता. 106 {76 ग प्क्ष, 
पठम० १९, ६९. (२) एक जैन मुनि, ^ 
य 2108 821, पडम० २०, १६०. 

परघशिय, भरि° (भ्रवशित ) स्वस्थ किया इतरा, 
तंदुरस् किया इुश्रा, (60, 19810, उप° 
७६८ टी, 

पवच्न, त्रि° ( प्रपन्न ) स्वी, अगत, 40 
08160. चेदय ० ११२; भ्रासु° २१. 

पवा, पु*० ( पवमान ) पवन, वायु. {06 
100. ङप्र° ४४४; सुपा० ८६. 

पवय. पु०( श्जवग ) वानर, कपि, 110४6. 
पेठम० ६९) ०; ह° ४, २२०; प्र से०२, 
३७, १९, १७. --श्रहिव. पु ° (अधि) 
वानरो का राजा, सुप्रीष, 14816 0 ४ 
00्ाद6ङ़् णार्थ, से० २, ४०; १२५ ७०. 
~ वद्‌, पु ° ( पति ) वही पूर्वोक्त श्रथ, ^ 
[0 ग 00णानुऽ, 9प्दा१४. से० द, 
०; १२, ७०, 

पयण. पु ° (भाजन) कोदा, चावुक. १ 17, 
४ 2०६४0. दे० २, &७. 

पवयणा, न० ८ प्रवचन ) जैन संघ. 4४109 
39019. (वयय तित्थं पंचा० =, ९० 
विश १११२; उप० ४२६ टी, 

पवसरु. न° ( परवसन ) भवा) विदेशयात्रा, 


पवसिश्र 1 


( ४३१ ) 


[ पविरजिच् 





मुसाफिरी. (11.8.58]111718, &077& 0४ ४ 
10018, स० १६६; उप० १०६३१ टी, 

पवसिश्च, त्रि° (ओषित) अवाख मे गया हृशरा. 
(4006 2701086 011 ® 0776. गा० 
७९, ८४०; सुर० ९; २११; सुपा० ७७३. 

पह, पु° (अवाह) (१) अवृत्ति, (-107- 
11616616, (२) व्यवहार, {7905- 
20010, 069. (३) उत्तम भ्रश्व, 
471 620691167# 10788. ह° १, १८, (४) 
भभाव. 6 77681.2106, 0187010. राज ० 

पचहण. न° ( प्रवहण ) गदी श्रादि वाहन. ^ 
08111908,  ?611616 10 &606191. 
वञ्चु ° चाङ० ७०. 

पवहाविश्च, चत्रि० ( भरवाहित >) बाया हृश्ना. 
(90880 †0 00. भवि० 

पवाद, नरि ( प्रवात ) बहा श्ना. (वायु) 
8100. मपवाहया कलबवाया' सं ० १८३; 
परम ० ९७, २७. स० ३६. 

पवाय. पु ° (प्रवाद) (१) किंवदन्ती, जनश्रुति, 
एणा0०प), 0४ 8217 07 06- 
11. सुपा० ३००; उपं० प° २६. (२) मत, 
दशन, ^ 0001116 67 †1601$ 7168. 
01106 1 > 8550670. 

पवाय. पु° ( प्रपात) (1, कभभ, 
एषण 0 70 1866 9 नकु, (१) 
तट-रदित निराधार पवत-स्थान, ^ 1021167 
710070{श्र60इ§ 16810 0 71966. 
(२) रात में पढने वाली धाड, ^ 8101671 
20४0 वपा 06 16106 #176. 
कूज ण० 

पवायण. न° ( प्रचाचन ) अरपठन, अध्ययन, 
1687701, ऽप्त४106&; एप. 
सम्मत्त० ११७. 

पचायणा. खी° ( भरवाचना ) देखो "पवायण' 
गाब्द्‌, #106 (वाय. विशे० २८३९. 


1076060, ९787060. उप० ७२८ ठी. 

पवासि-पवासु, त्रि° ( भवासिन्‌ ) मुसाफिर. 
¢ 119.861161, गा० &न् षड ० पि० ११८; 
ह° ४, ३९९. 

पबाहण. न० ( भवाहन ) (१) जल, पानी. 
पप 8161, चावम° (२) बहाना, वहन कराना, 
(४9106 †0 70, चेहय० २३. 

पवि, पु ( पवि ) व्र, इन्दर का ्द्ध-विशेष. 
106 10670010 ग 10619, इपण० 
२११ टी; सुपा०४६१७, कुमा० धमंवि० ८०. 

पविश्चंमिश्. त्नि° ( परविजम्भित ) परोल्लसित, 
सञुत्पन्न, 700८060, गा० ९३६ श्० 

पविकल्िय. त्रि” (८ मविकसित ) प्रकपं से 
विकसित. ए] ०606त्‌ 07 69त्‌- 
60, राज० 

पविकिलञ्च, त्रि° (भवीर्ित) निरीर्तित, भ्रव- 
लोकित, (0881960, 18706060]. स° 
७४ ६, 

पवित्त. पु० ( पवित्र ) दं, तृण-विशेष. ^. 
[णत ¢ 1938. दे० ६, १४. 

पवित्ताविय त्रि ( वर्तित ) भवृत्त किया द्रा. 
100९960 17, भवि० 

पचित्थारि. त्रि° ( भविस्तारिन्‌ ) फैलने वाला. 
91168016. गडड० 

पविभागे. पु"०( प्रविभाग ) पृथग २ विभाग. 
01071900. विशे० १६४१. 

पविसुद्. त्रि° ( परविमुक्त ) परित्यक्त, ^ 1082 - 
00060. सुर० ३, १३६. 

पवियंभिर, ननि ( भरचिजुम्भित ) उल्लसित 
होने वाला, 126]1811176. 
( २ ) उत्पन्न होने वाला. {2100061&.सण० 

पवियारणा. स्री, ( प्रविचारणा ) काम-कीडा, 
मेथुन. (101४102, 88.६००] 17106700प186. 
देवेन्द्र ०३४७. 

पविरंजिन्मत्नि° (मग्न) तोडा दुश्रा. 2310160 


पवाललिश्च. त्रि०(धपालित) ज पालने गा हो, । कुमा० दे०६, ७५. 


पविरिक्क | 


( ४३२ ) 


[ पलिद्ध 


पवष. (भ) पमन च, | 0 बक त्रि० ( प्रषिरिक्त ) एकदम शन्य, 1070500. श्राक० ८, 
बिलकुल खाली, (218 01101. गउड० | पन्वद. न° ( पवेतिन्‌ ) गोत्र विशेष, काश्यप गोत्र 


६८९५ 

पविलन्त. त्रि ( प्रविलुप्त ) बिलकृल्ल नष्ट. 
ए71116 क 0615160, उप० &त७दी 

पठुटू. न. ( भरवष्ट ) त. प्रभूत वृष्टि, - वषंण. 
पए 797. (काले पह ` अभि. २२०. 

प्ुड्द, जनि ( घवृद्ध ) बदु हु, विरो वृद्ध, 
प्रथ 010. द° ९, ९, 

पटडटध. स्त्री० ( प्रवृद्धि ) वदाव, 111016036; 
&10-00. पच ० ९, ३३. 

पथुत्त, त्रि ( परोक्त ) जो कहने लगा हो, जिखने 
बोलना श्मारम्भ किया हो 016 ¶110 6811 
00 86६. पम ०२७) १६; ६४, २१. (२) 
उक्त, कथित. 11010, 9210. धमंतरि० ८२. 

पवटढ.तरि° (अव्यूढ ) धारण कियःहुश्रा. ए ०]. 
स० ९११. 

पेय. त्रि० (पवेपित) कम्पित."76111194. 
पडम०९,७८. 

पेय. त्रि° ( प्रवेष्टित ) बेडा हुश्रा. ए. 
00111])88560, 60116166; सुर₹०१२,१०४ 

पवेयण, न° ( प्रचेदन ) भरूपण, अरततिपादन 
भिन्पाश्र10&, €ग०त17ह, ( २ १ 
हान, निणंय, 11011606, (३) अनुमावन. 
{ताछ ग विनाऽ 0 8008 
07 68768 676. राज ° 

पवेविर, त्रि° (भ्रवेपितु ) कैपने वाला. 
11610101. पडम० ८०, ६४. 

पवेस. पु'० ( भरवेश ) नाटक का एक हिस्सा. 
{0722068 07 616 8026. कप्पू० 

पवेस. पु ° ( प्रदरष ) अधिक द्वेष, 11011९6 
7४760, भवि° 

पवेसिय. त्रि° ( प्रवेशित ) बुसाया इश्ना. 
(480 0 6061, 5१6 1 
दधणु० 

पवोत्त, पु० (प्रपौत्र ) पौत्रका पुत्र 


की एक शाखा, ^ 7021110] 11608 
09161 0 991 209 1806 (२) पु ° 
स्त्री उस्रं गोत्र में उतन्न. 23017 17 
1180 2171115. राज० 
पश्चदद्‌. पु' ( पव॑तेन्द् ) मेर पर्वत, {]16 
7000707 106, सू०्पर्श्टी,. 
पञ्वै.स््ी ० (पावती) गौरी, शिच पत्नी, ]प 916 
0 [पा८६, 18 9 $1४४ पाश्च 
पर्व्चंग, प° न° ( पवाङ्ग ) संख्या-विशेष, ^. 
09716 7 प्र 061, इक० 
पठ्यक. ग. पु° (पर्वंक) घुटना, 11168. तुण॒ 
विशेष. ^ 1110 0 £7985. निसरी०चू० ९, 
पत्वयय, पु ०न° (पवंतक) एक व्ाह्यण॒ पुत्र का 
नाम, {916 0 9 319117189119*8 807. 
पडम० ११, ६; (२) एक राजा, 1९118, भवि० 
(३) एक राजकुमार, 7110606. उप० ६३७. 
पव्या. स्री (अवराजित) (१) जिसको ठीक्ता 
दी गह हो.09 #110 18 11111816तु.सुपा० 
६६, (२) दीक्ता देना, 171 19707. राज” 
पत्वाइय. . तरि ८ म्लान ) पिच्छाय, शुष्क. 
18060, 1110160. कुमा० ६, १२। 
पत्वाय. पुं ( प्रवतत ) प्रकृष्ट पवन, पिप 
02716, 80700 700, & ९16. सा०६२३ 
पन्वालण. न° ( प्लावन ) तरानोर करना, 
1005610९, छ०(्, से० ६, १९ 
पन्वालिश्र. तनि० (प्लावित) जल-व्या्, तराबोर 
किया हृश्रा. 11013660], शृ्णप्र्त+ 
, पराञ्च कुमा० से० ६» १०. 
पठवालिश्च, त्रि० (दाविति) ठका इरा, 
(07660, इमा० 
पञ्चावण. न० ८ प्रव्राजन ) दीदा देना. 
णाति, उव० च्नोघ० ४४२ टी, 
पथ्विद्ध. त्रि१ ( प्रवृद्ध ) महान, बडा. 06, 
2162, से० १४, १, 


पव्विद्ध ] 


पञ्विद्ध. न° ( प्रविद्धं ) गुड बन्दन का एक 
दोष, वन्दन के चिना ही समाप्त किये भागना. 
4 क्षिण]# 171 भप ‰ 16660001. 
प्रच० २. 

पसंग पु ° न° (परद्ध) (१) परिचय, उपलच्च 
6.60 प्भा09766, 10011090. स ०३०९० 
(२) श्रापत्ति, श्रनिष्ट भप्ति. (21.111. 
स० १७४. (३) आसक्ति, ^}201010677, 
(४) प्रस्ताव, भ्रधिकार. ^ 5166४, 
1850110, 11610. गउड० भवि० पचा० 
६, २६। 

पसंति, खी० ( अशान्ति ) नाश, विनाश. 
एप्प, १88५०९10 खन्वदुक्खण्यसंतीणं, 
्मजि० ३, 

पसंसय, त्रि ° ( प्रशंसक › प्रशंसा करने वाला. 
4 6101761, श्रा० ६, भवि० 

पसञ्फ-पक्षन्मं अ० ( प्रसद्य ) हटात्‌, 
वतात्कार से. 70160101$, ?1019्प], 
स० २१. 

पसञ्जचेय. न° ( प्रसहयचेततस्‌ ) धर्म॑-निरपे् 
चित्त, कदाग्रही मन. 26171108 7017. 
दसच्‌० १, १४, 

परसदिल. न्रि° ( प्रशिथित ) विशोष दीला. 
0566016] 10056, ह° १, ८६. 

पसरणचंद्‌, पु० ( प्रसन्नचन्द् ) भावान्‌ 
महावीर के समय का एक राजर्पिं, ^ 10४] 
8४९6, 00706707 0 101 
1190118 11४. उच्‌० पडि° 

पसनत्त. ्रि° ( प्रसक्त ) चिपका ह्म. 41 
18.66 0, ९0126660 प्र. गडड० 
१. (२) श्रासक्त, 56699१९] 8†- 
(90160, 2001660 {0.गडड ०९३ १; उवं० 
(३) आपत्ति-गरस्त, निष्ट प्राप्ति के दोष से 
युक्त. 22119 1710 एग प्ा6. विकशो० 
१८९६. 

पसत्ति , शी { रस्ति ) श्रासक्ति, श्रभिष्वद्भ. 


( ४३३ ) 


| पसस्सं 





4 {78670716119, ४1600, 90161. 
6166. उप० १३१. ( २ ) श्रापत्ति-दोष. ^ 
+1009 2111080011681 ९€०गाल प्रथन 
07 11616266. च्ज्छ० ११६. 

पस्तत्थि. श्ी० ( भशस्ति ) वंशोत्कीत॑न, वंश- 
वंन.{)05011]01107 0 {1111‡. गउड० 
सम्मत्त ८३. 

पसतप्प. पु ८ परसपं ›) विस्तार, फलाव, 
5६608107 द्रन्य० १०, 

पसम, पुः० ( भरशम ) लगातार दो उपवास, 
१/0 19805 97 & {16, सबोध “ ८, 

पसम, पु"० ( प्रभरम ) विशोप मेहनत, खेद, 
{+800प्1', 62661020. श्राव ४. 

पसमाविश्च, त्रि ८ प्रणमित ) भरणान्त किया 
इमा. 72011160, 90060. ख० ६२. 

पसमिशु, त्रि ( प्रशमिन्‌ ) भशान्त करने वाला. 
नाश करने वाला. 26561100). पावपस- 
मिणपासजिण' णमि° १७. 

पसय, त्नि° ( प्रसृत ) फैला हुश्रा. 8711080, 
वजा० ११२, १४४. 

पस्ररण. न० ८ म्सरण ) विस्तार, फलाव, 
12608107, कषप 

परसवं. न° ( प्रसव ) पुष्प, एत. 71061. 
"कुसुभं प्रसवं पसुश्रं च" पाश्च ° (तहेव होति 
पसवाणिः दसनि० १, ३६. 

पसि. न्नि° ( प्रसविनू ) जन्म देने वाला. 
210-016810॥ 07 7816105 नाट-शक्ुर 
७४, 

पसविय. न्नि° ८ प्रसूत ) जिसने जन्म लिया 
हो. @11त 0 18806. खयमेव पसविया" 
सुर० १०; २३०, सुपा० २६. 

पसविर, त्रि ( प्रसवितु ) जन्म देने वाला. 
00116 ¶10 @1765 117, नार० 

पसस्स. त्रि° ( प्रशस्य ) स्तुति करने योग्य 
01815601; = 000167008.016. 
सुपा० ६४९. 


पसाइय | 


पसादइय. त्रि ८ प्रसादित ) प्रसन्न किया ह्म, 
4768380, 10011960. सं० ३८६, 
९७६; (२) प्रसन्न होने के कारण दिया इश्ा. 
^ 21066 10! 1971 069 
16296 11. "पस्ाहयं कडयवत्थाद' सुर० 
१; १६६. 

परार. पु" ( प्रसार ) विस्तार, फौलाव. 
01675100. कप्पू९ 

पसाहग, न्नि° ( प्रसाधक ) साधक, सिद्ध करने 
वाला, #00010101151118, 76116616. 
धर्मसं ९१. -तम, त्रि० ( तम ) उक्छृष्ट 
साधक, 1116 651 8600011111181161. (२) 
न० व्याकरण प्रसिद्ध कारक-विशेष, करणं 
कारक, (3 1911111916811 65701186, 
विशे° २९१२. 

पसाद ण. न° (पसाधन) सिद्ध करना, साधना. 
4 0001010118111611#, सुर₹० ३, १२. (२) 
उल्ृष्ट साधन, 106 1065 20777600. 
'भवसयुदे पसाहणं' स० ७४४. 

पसाहाविय, त्रि° (प्रसाधितं) विभूषित कराया 
गया, सजवाया इच्ना. (01118767{6त्‌, 
06601260. भवि° 

पसाहि. त्रि° { प्रसाधित ) सिद्ध करने वाला. 
^.0601111011311. संबोध० ८, ४, 

पसादिटल. त्रि ( प्रशाखिन्‌ ) प्रशाखा युक्त. 
09710 णश 07976163, सुर० ठ, 
१०८. 

पसिश्च. त्नि° ( प्रसृत ) पौला हृश्रा, विस्तीर्ण, 
9101696, 62160660. “पिश्नच्िः गा० 
६२०; ६२३. 

पसिकलश्च, त्रि ( प्रशिक्तक ) सीखने वाला, 
6 81060, 8512. गा० ६२६ अअ° 

पसि, न० ( भरखदन ›) प्रसन्न होना. 
16958. 'खयपिजणं' गा० ६७१. 

पर्तिण, पु न° (परकष) दुपंण भ्रादि मँ देवता 


्राहान; मन्त्र विच्या-विशेष, 15008110 


( ४३४ ) 


[ षड 


07 9 06 10 9 71210 606, 9 
रत 07 22४6168-अप्ा, उह० १, 

पसिणिय. त्नि° (अश्नित) पृद्ा हुश्रा. ^3160, 
सुपा० १६; ६२९, 

पसिद्ध. त्रि° (प्रसिद्ध ) प्रकरं ते सुक्तिको 
प्राप्त, युक्त. 11211 618761708४{60. 
सिरि० ५६२, 

परस्चीस. प° ( प्रशिष्य ) शिष्य का शिष्य, 4 
९९०१ एप 011. पडम० ४, ८६. 

पसुत्ति, सखी° (सुप्ति) कष्ठ रोग विगोष, नखादि 
विदारण होने पर भी श्रचेतनता, 91210515, 
8 110 0 01868४88, राज ०. 

पसुमेह. घु ( पशमेध ) जिसमे पश का मोग 
दरिया जाता हो, ^ 2111119] 596 06. 
परम ० १९१, १२. 

पस्‌. ननि० ( प्रसू ) प्रसव-कत्ता, जन्मदाता, 
210-616201, मोह० २६. 

पसृञ्मण न° (धसवन) जन्म-दान. 3681110 
61111060. चुपा० ४०३. 

पसृद्य. पु° ( भरसूतिक ) वातरोग-व्िषप, 
6. 10 9 &०पौ 0 €प्ा9्ऽण. 
सिरि० ११७. 

पसृण, न° ( प्रसून ) पूल, पुष्प, 1079. 
कुमा० सण०. 

पसे पु (परस्वेद्‌) पसीना, 267810119107. 
दे° ६, १. 


30०0196 116, पि० ६६. 

पपेविश्चा, खी° ( प्रसेविका ) थैली, कोथली. 
3४0, 78४. दे० ९, २९. 

परसश्रोहर, त्रि ८ पश्यतोहर ) देखते हृषु 
चोरी करने बाला. 006 शर110 8316918 
09018 9 0618078 668, नु एसो 
पस्सश्नो्टरो वेणो, उप० ७२८ टी. 

पह. त्रि° (पह) नन्न, प्101116, 7000980. 
(२) विनीत. 10110159 ९6, (३) श्रासक्त" 


परटंजण ] 


41126116 ६0, ४001660 00 प्राृ० २४. 

रंजण. प° ( प्रमज्ञन ) (१) वायु, पवन, 
प1700.पन्न०(२) एक राजा, ए16.भविं० 

[हत्थ. पु ° (प्रहस्त) रावश का भामा, 2१81116 
ण 8 19667721 एा८ा6 ग॒ प्वधए2ा) ४. 
से० १२, ५९, 

इय. चरि° (हत) वृष्ट, धिसा श्ना. एण. 
४60. से० १, ९८; बृह° १. 

दय, न्रि° (हृत) जिस पर प्रहार किया गया 
हो, भ ०7०60, 0629060. पहया चहि- 
मंतियजल्तेण, महा० 

दिर. पु ° (अहारः) (१) मार, प्रहार, 9711- 
708, 16४00, हे० १ ६८ षडद्‌० प्राप्° 
सं्ति० २; (२) जहां पर भ्हार किया गया टो. 
6. 1808 1616 5016 108 1 
06४४७, से० २, ४. 

हिरण, न०( भरण ) प्रहार-क्रिया. 8110, 
068४, से० ३, ३८, 

हिरि. ज्० (हत्त) (१) प्रहारं करने के 
लिए उद्यत. 7690 †0 52116. सुर० ई» 
१२३; (२) जिस पर प्रहार किया गया हो, 
26860, ऽ0761६. भवि० 

हरिस. पु° (रहं) भ्रानन्द्‌, सुशी, 1 
1616 0, €स्पा४9100, 190४6. 
“श्रामोग्ो पष्टरिसो तोखो' पाश्च ० सुर₹०३, ४०, 
[हल्िर. न° (घूरीतू) घूमने वाला, डोलता. 
9109108, 70071 ४0 ॐत 110. 
कृमा० दुपा० २०४. 

उदव. पु"° (प्रभव) एक जैन महि, ^ ¶ 1718 
5268. कुमा० 

पदविय. त्रि० ( प्रभूत ) जो समर्थं हध्रा टो. 
एकप), 9४100. ननो प्रहवियं नर्दिव्‌- 
स्स सुपा० ६१५. 

दस. न° (पसन) (१) उपहास, परिहास, 
(पदठपा6, तवल्णथ०णा, (य नाटक का 
एक भेद, रूपक-विशेष. ^. {4706, 9, 


( ५३५ ) 


[ पदिन 


{10 0 10 0601060. प्हस्रणप्पायं 
कमसत्थवयणं' स० ७१३; १७७; हास्य 
११६. 

पहसिय. क्च (भदसित) (१) जिसका उपहास 
किया हो, 76016160. भवि०(२) नण्हास्य, 
{भषण णाती, ब्ह० १, (३) पु० 
पवनय का एकं विद्याधर-मित्न, ^ ५1052. 
008 {160 0 28१४087 ]2कु 8, 
पस ० १९, ९६, 

पराण, पु० ( प्रधान ) सचिव, मन्त्री, 
1118081. मवि 

प्ायर पु" ( प्रभाकर ) ( १) सूयं, रवि, 
७70. (२) रामचन्द्र के माद भरत के साथ 
दीका लेने बाला एक राजर्षि, ^ 1081 598 
(11101976 1710 20891909, 0100067 
01 2.9.108900970172. पडम० ८९; ९. 

पट्ारि, ननि ( प्रहारिद › प्रहार करने वाला. 
9116161) 006 170 06४६5, सुपा° 
२१९; प्रासूु° 8८, 

पहारिय. न्नि० ( प्रहारित ) जिस पर प्रहार 
क्रिया गया हो, 06 0 18 06४67, 
511९१, ० ‰ इत. 

प्ारिय, त्रि (धारित) बिकलिपित, चिन्तित, 
10009, 7116676. रज० 

पदावर शरी° ( भभावती ) शाखे वासुदेव की 
पटरानी, ¢ 0100760 -पप्र्था भ 
6161110 ४७060 पडम ० २०, १८७. 

पष्टाविर. न्नि० ( अधावितु ) दौढने वाला. 
एिप167., क्ना० ६२; गा० २०२, 

पाला. खी० ( पासा ) देवी-विशेष, ^ 
08716पाक्ष तङ" महा० 

पदिन्च (अथित) प्रसिद्ध, विख्यान. 7 27110115, 
81601260, 76005060. (२) रात्तस 
वंश का एक राजा, एक लंका पति. ^ 110 
2 78 तवन० शिणाङ्. परस० % 
२६२. 





पर्िसय ] 


पटिसय. त्रि० (अष्िसक) हंसा करने वाला. 
1८11161. ्नोघ० ७९३. 
पिरावण. न° (परिधापन) (१) पिरान, 
(18788 {0 एप ००. (२) प्हिरावन, 
टर्म या इनाम दिया हुवा वादि, ¢. 
10168610 0 &21106708 606" श्रा० २८. 
पटिराविय. न° (परिधापित) पहिराया हृश्रा. 
(11566 #0 एप 0, महा भवि° 
पिस्य, त्नि° (परहित) पहिरा हृद्या, पहना 
इश्च. 0) 010, 0765880. घछम्मत्त° २९८. 
पदिल्लिर,श्रि° (्घुरतृ ) सू हिने वाला, 
भ्रत्यन्त॒हिलता हुवा. 11611018, 
एशाा7ा0§. सम्मत्त ० १८७. 
पहु. पु° (अमु) (१) परमेश्वर, परमात्मा 
000. ङ्मा० (२) एक राज पुत्र, {1106. 
चतु° 
पटुक, पु ° ( पृथुकं ) खाद्य पदार्थं विशेष, 
चिउडा, ^71 68181019, 1270116. 96 
{12116160 1166, दे० ६, ४४. 
पहुण, पु ८( प्राघुणं ) अतिथि, महमान, 
(०७8४) ?181॥0, उप० ६०२. 
पडणादइय न° (आघुख्य) भ्रातिथ्य, तिथि, 
सत्कार, 00७10916 "6९नुण0ा ग 
९०७85, 00१06911. रभा० 
पटुन्त, त्रि° ( परभूत ) (१) पर्याप्त, काफी, 
1707610. 'पजत्तं च पटूत्तं' पाश्च ० गउड० 
गा० २७७; (२) समथ. 20 पप्रा, 
81707. से० २; 8; (३) पहुंचा हरा. 
8710 2111960 2 ती० १९, 
पटुवी, खी०( पृथ्वी ) भृमि, धरती. 78119. 
नाट मालती० ७२. -- प्रहु. पुं० ( परम ) 
राजा, 110. हर्मीर० १७. - वड्‌, पु 
( परति ) राजा. [81167 हम्मीर० १६, 


पहश्र,त्रि° (परमत) (१) बहुत, प्रर, (01, 
&0प091#. स ४९६, ( २ ) उद्गत, 
9 0. (३) भूत 1100०06. 


( ४३६ ) 


[ पाश्च 


(४) उन्नत. 181), 10, प्राक° ६२, 

पहोलिर. त्रि ८ प्रधूथितृ ) हिलने वाजा, 
डोलना, {7611010110. गा० ७८, ६६६; 
से० ३, ४६ ; पश्र 

पाद. त्रि° (पायिन्‌ ) पीनेवाला. [)1101्रा. 
गा० ९६७; हि० ६, 

पादरडि. स्ी° ८ प्रावत्ति ) प्राबरण, चच, 
(08111811. गा० २३८. 

पादम. न° ( प्रात्तिम ) प्रतिमा, बद्धि-विशेष. 
(6715, 01101 00660107, प° 
१५८५९. 

पारण. न० ( प्राचीन ) (१) गोत्र-विशेष, ^ 
78110018 1106896. (२) पुं० स्नी० इत 
गोत्र मे उत्पन्न, 30171 17 ॥1\# 971. 
शेरे श्रजम दवाहू पादैएसगोत्त' कप्प० 

पाउदण-पाडंद्धशग. न० (पादपोञ्दन-क) जेन 
सुनि का एक उपकरण, रजोहरण, ^ 1118}; 
( 11906 % 600], 09116 
व 9179 8९06168 {0 16700९6 0७); 
रच ११२ टी; भ्रोध० ६२३०; पंचा० १७१२. 

पाडग्ग. त्रि० ( भरायोग्य ) उचित, लायक, 
{10106, अ10४016. सुर० १९, २३३. 
पारम्गह, पु ° ( एतदूम्रह ) पात्र, 6886. 
छ्नायानि० २८८. 

पाडउन्भव, त्नि° ( पापोद्धव ) पाप से उतपन्न. 
21000660 [क 878, उप० ७६ टी, 
पाउल, त्रि० (पापङल) दतके दुल का, जघन्य 
कुल मे उत्पक्च. {,07-0077, "पाडल्लाण 
द्विणजायं' स० ६२९; सुर० १०, ‰. 
पाउसिय, च्नि० ( प्रावुषिक ) वषां-सम्बन्धी. 
69010 ४0 110 -56४801, राज० 
पाउसिश्य. त्रि° ( प्रोषित ) प्रवास में गया 
इश्चा, 0076 9710280 0 # ]0प्ात, 
नियद्‌ पाठसियदहयाश्चो" सुपा० ७०. 

पाश्मो. अ० (प्रायस्‌ ) बहत करके, प्रायः. 
2010571, &6061811$. श्रा २७. 





पाञ्नोभिय ] 


क 
पाश्नोगिय, त्रि० ( मायोगिक ) भयत्-जनित, 
ञ्चस्वाभाविक. 1111080101181. चेदय २९३. 
पाकस्म, न० (अकस्य ) योगकी श्रा सिद्धयो 
ने से एक सिद्धि, 111651501016 फा}; 
070५616 9§ 06 0 06 शौ 
2{{1100४68 07 ऽतत्‌. प्राकम्मरुखेण 
यणी भुवि ऊुभर० २७७. 

पाकार, पु (पभाकार) किला, दुगं 7014. 
उप० पु० ८४. 

पाम. पु० (पाक) (१) पचन क्रिया 21९65 
107. सुपा० ३७४; (र) दत्य विरोष, 
79016 0 # 66171011, गउड० (३)विपाकः, 
परिणाम, 7060688) 709? 
पव्डा]}. धर्म॑सं० ६६९; (४) बलवान 
दुर्मन. 20 फर्धप] 61610, वम ० 
धागयभासा, खी० ( प्राहृतमाषा ) भ्रात 
मापा, एए 1910086१ ० २२. 
--वागरश. न° (व्याकरण) प्राकृत भाषा का 
ज्याकरण, 1१119 12111119} 01 [>119/1111. 
विशे० ३४.६९. 

पाडञ्चर. पु (पाटच्र) चोर, तस्कर. 1116. 
पाश्च० दै० ६, ३४. 

पाण, न° ८ पातन }) (१) गिराना, पराडना, 
0 कपा] वणक. सूयनि० ७२, ५२) 
परिभ्रमण, इधर उधर धूमना, + ४110671. 
11163 1041016, कंमा० २१ ३७. 
पाडय, त्रि ( पातक ) गिराने वाला. (116 
५0 एणा]§ 0०. मृच्छ० २४९. 
पाडला, खी० (पाटला) दृर-विशेष, पाठल्त का 
पेड, पाडरि. 4. 11 0 766, गा० 
४५६; सुर० ३, ५२; पठम० २०, २५. 
पाडलिय, त्रि० ( पाटक्ित ) श्वेत-रक्तं वणे 
वाला किया श्ना, एप 16060. गडड° 
पाडव. न° (पारव) पटुता, निदुणता, {29>- 
४910, 7101@थाठक" धम्म ९० टी. 
पाडहिग-एाडदहिय, च्रि° ८ पाटद्िकं ) उील 





( ४३७ 





[ पादाविड 


बजने वाला, गेली. 4. 0170 -062.{61 
सण २१६. 

पाडिश्न. तरि° (पारित) फाडा हरा, विदारित. 
0, ऽ11#, 010६670, स० ६६६. 

पाडिश्च रण. न° (परत्तिचरण) सेवा, उपासनः. 

06००. उप० पुण ३४६. 

पाडिच्ुय. त्नि० (परतीप्सक) रहण करने वाल, 
0116 {091 26661006, सुख० २, १३. 

पाडिप्पवग. पु" ( पारिप्लवक ) पदि-विशप, 
4 7211622 0110. पंडम ° १४५ १८, 

पाडिप्कद्धि, भनि° ८ प्रतिसपधिन्‌ » स्पधां करने 
वाल्ला [‰1९811108, 6009710. हे° 
१, ४४; २०६. 

पाडिवय. १*० ८ प्ात्तिपद्‌ ) एक भावी मेन 

प्राचार्य, ^ {01016 48.18 10160610001. 

विचार० ‰०६. 

पाडिवेसिय, त्रि ८ पराप्तिवेरिमक ) पडोसी. 
पिभद्ा10०प, सुषा ३६४. 

पाडिस्पुदय, न° (पभातिशुतिक) ्रभिनय का 
एक मेद्‌. ^ 110 0 ४6॥17, राज 

पतर. न° (पाटान्तर) भिन्न पार 1011 
{1616100 16818. श्रावक ३११, 

पाट, न° (पान) अध्यापन, ¶ 6261116; 
16010, उप० पु १२८; प्राक° ६९; 
सम्मत्त० १४२. 

पादरया शी (पादन) देखो 'पाडण' शब्द. 
109 “पाडण', पचभा० ४. 

पादावश्च, त्नि° (पाठक) भ्रष्यापक. 1 62.006. 
प्राक्० ६०, 

पाटावण, न° (पाटन) अध्यापन, 6861117. 
प्रा्च° ६९, 

पफाडाविश्च, त्रि० ८ पाठ्ति ) शध्यापित. 
10619 प्राकृ० ६९. 

पाढाविश्यवंत. च्नि० ( पाटि्तवत्‌ ) जिसने 
पद्या हो. ¶0201167. म्० ६१. 

पादाविङ-पाहाविर. त्रि ( पार्चितु ) पठने 





पदिश्र ] 


वाला, 16901161. भरा० ६१; ६०. 

पादिश्च. त्रि° (पाठित) पद्या हुश्ा, भ्रघ्यापित, 
1 प्ट. ब्रमण 

पाटिरश्रा, ख्ी° ( पाठकि ) पटने वाली खी. 
1 6801061688, 1151688, कष्पूर 

पाटिड-पाहिर. त्रि° ( पाटयितु ) अध्यापक; 
पदनि वाला, 1690161, प्राक्क० ६१. 

पाटीण. पु° (पाठीन) मत्स्य-विशेष मत्स्य की 
एक जाति, 4 1111 0 780. सा० ४१४; 
विक्र० ३२. 

पारंतकर, त्रि ( प्राणान्तकर ) प्राण-नाशकः, 
0५५, त668षपला१७ #0 (16, सुपा० 
६९४. 

पारंतिय, त्रि° (धराणान्तिक) भाश-नाश वाला. 
एधा, तव्पल् ९ ६0 1186. पण 
तिया वद पहु" सुपा० ४९२, 

पाणायापम, पु ° ( प्राणायाम ) योगा्ग-विशेष, 
रेचक, कुम्भक, पूरक, नामक भाणो कौ दमने 
का उपाय. 68118111 01 शऽना- 
0117 0 106 0168070, गडउड० 

पाणिशि. पु (पाणिनि) एकं परसिद्ध व्याकरण- 
कार ऋषि. 18116 07 9 06160196त्‌ 
&1911170891187, ह° २, १४७, 

पाणिशीश्च. त्रि (पाणिनीय) पाणिनि-सम्बन्धी 
पाणिनि का, 7261212 {0 07 €0ा1- 
1038 र 29771, ह° २, १४७. 

पाबद्ध. न्नि° ( प्राबद्धं >) विशेष बेधा इश्रा, 
पाशित, (1011611 {16 01 {61666. 
निसी° चू० १६. 

पामर. ¶ ° (पामर) (१) इषिवल, कर्षक, खेती 
का काम करने वाला गृहस्थ. ^. 011९8. 
6015 {87111 . पाश्च ० वेजा० १३४; गदड० 
दे० ६, ४१; सुर० १६३. (२) मूं, बेवदधफ, 
अक्तानी. 001,1010४. गा० १६४; श्रा० १२. 

पामा. खी (पामा) रोग विशेष, खुजली, खाज, 
3110-0186888, सुपा० २२७. 








( घडे ) 


| पायमूल 





पामाड, पु (पञ्माट) पमाड्‌, पमार, पवाद, 
चेकनड, वुक्-विशेष. ^ तित & 168, 
पाण 

पामुक्घ. त्रिं ( ्रमुक ) परित्यक्त. ^107- 
0060. पाश्च° सं० ६९७, 

पामोक्रख. पु ( प्रमोत्त ) सक्ति, चुटकारा. 
11061810, €1097 6110210, उपृ० 
६४५ दी. 

पाय, पु° (पाक) (१) पचन-क्रिया, 1895 
0. (२) रसोई. 10100060. प्राृ० १९; 
वप० ७२८ टी, 

पाय. पु° (पात) सम्बन्ध, 7261810. भुणो 
पुणो तरलतदिद्धिवाणएहि" सुर० ३, १३८. 

पाय. पु ° (पाय) पान, पीने की क्रिया. ^ 
07 0117116, ्रा० २३. 

पराय. पु ° (पाद्‌) (१) गमन, गति, 1001107. 
श्रा० २३; (२) चश, किरण. 4. ९४ रण 
11600, च्र॑सू रस्सी पायाः पाञ्म० च्रजि० २० 
(३) सानु, पवेत का कर्क. {16 {000 
& 71100710817. पात्र ° (४) धुकाशन तप. 
ए 00606 170 ४ 0४, संबोध० ९८, 
(९) दुः श्रगुलो की एक नाप, ^. 11168511: 
0 अड 1701168, इक० 

पायक्खिरण. न० ( प्रादरधिण्य ) भ्रदिणा. 
((एप्ााभ्णएपाश्मा 0 1 00 
11100, पडम० ३२, ६२, | 

पायग, न° (पतक) पाप, 917. श्रावक० २४८ 

पायड. त्रि (परावृत्त) ्राच्छदित, (0768180, 
विशे० २५७६ दी. 

पायडिश्च, ननि ( अकटित् > व्यक्त क्रिया हरा, 
11911156, त:श७त. ङम ० ४; से 
१, ९३, गा० १६8; २६०} गडड० स ०४६८; 

पायडिज्ञ, नि० ( प्रकट ) चुल्ला. ए १106710, 
019, 616४1. वेञ्जा० १०, 

पायमूल.न० (पादमूल)मनुष्यो की एकं साधारण 
जाति, नतंकौ की एक जाति, ^¢ 00111107 


पायय | 


7197 79606, खमागयाई' पायमूलाई 
स० ७२१३७२२; ७३४, 

पायय, न° (पातक) पाप, 9170. अच्चु° ४३, 

पायालंकापुर, न ( पाताललङ्कापुर ) पाताल 
लंका, रावण की राजधानी. (7181 ग 
08720918 6707116, पायालंकारपुर सिग्धं 
पठडम० ६, २०९. 

पायालपुर, न० ८ प्राताज्ञपुर ) नगर विशेष, 
(1, पडम ० ४९, ३६. 

पायाविय, न्नि° ( पायित ) पिलाया हइ, 
(४186 {0 01६. पठमं° ११, ४१. 

पायाहिण, न° (आदरिण्य) दद्धिण की भ्र. 
0077 #&छपात 17010 16४ 0 
1110, “पायादहिणेण तिहि, सिरि० १६६. 

पार. पु० न° ( परार ) भोक्त, मुक्ति, निवांण. 
17081 60 1096101, बुह० ४. 

पारगय, नि० ( पारंगत ) पार-प्राप्त, 016 
00 098 2076 10 {76 076) 906 
01 ¢ 80016. इभ २१, 

पारपञ्ज, न° (पारम्पयं) परमरा, ९1601. 
{४$, 886 1076. रमा० १९, 

पारपर-पारपरिय, न° ( पारस्पयं ) परम्परा, 
0९160149, 90650191. पडम० २१, 
८०; भ्रारा० १६; ध्म॑सं० १११५८ १३१७; 
सूयनि० १२७. 

पारंपसिथि, तन्नि ( पारस्परिक ) परपरा से 
चला छता, ए 61601081, 27106578. 
उप० ७२ेद टी, 

पारयिय.. त्रि° (प्रारग्य ) प्रारन्ध, उपक्रान्त, 
ए6्पा, 00116166. धमवि० १४४४ 
सुर० २, ७७; १२, १५९६; सुपा० ‰९. 

पारकेर-पारद्ध, त्नि° ( परकीय ) पर का, 
ञन्यदीय. 26101618 †0 81011161, हे 
१, ४४} २, १५७८; छमा? 

पारद्ध. त्ि० ( भारन्ध ) (९) जिसका प्रारम्भ 
क्रिया गया हो, 36ष्धणा, 60101116066त. 


( ४२६ ) 


[ पारायण 


-पारद्धा य विवाहनिमित्तं' महा० (२) जो 
भारम्भ करने वाला हो, 08 110 18 0 
061, "पारदो नशि" महा० 

पारद्धि. ्ली° ( पापदधि ) शिकार, मृगया, 
पध्णधणट, ९०४५९ ह° १, २३५; कमा० 
उप ° परण २९८७; सुपा० २११९. 

परमिया. खी ० (पारमिता) बोद्धशाख्-परिभापितं 
प्राणातिपात-दिरमणादि शिक्ता-जत, शअरहिसा 
श्रादि वत, ४97 070 00 फ०ण- 
71016066. धर्मसं० ९८५८, 

पारस्म न° ( पारस्य ) परमता, उत्कृष्टता. 

+ # 06116066, 60106766. चञ्छ० ११४. 

पारय, पु° (परारद्‌ ) धतु विशेष, पारा, 
रस-घातु, (ध16]ः-] एश) 0 6ाछपाफ. 
-मदण, न० ( मदेन >) श्रायुर्वेद्‌-चिहित रीति 
से पारे का मारण, रसायण-विशेष, ^ $. 
8610 16016168, सेवति पारयमहशं 
सण० २८६. 

पारय. पु० ( भ्रावारक ) (१) पट, वस्त्र. 
0811671. (२) भराच्छाद्क, (07011114. 
हे० १, २७१. कुमा० 

पारवस्स. न° ( पारवश्य ) परवशता, पराधी- 
नता, 12606061166, रयण० ८१. 

पारस, पु° ( परस ) मणि-विशेष, जिसके 
स्पशं से लोष्ट सुवणं हो जाता है. ^. 11 
07 16791; » {170 07 5076 {08 
1718 1107 1070 &010, संबोध० ३. 

पारसिय, ज्ने० ( पारसिक ) फारस देश का. 
61990, (सहसा पारसियसुरभ्रो सुपा०२६७); 
६.६०. 

पारसीमल्ी ०(पारसी) फारसी लिपि, 7291987 

5९7170४, विक्चे° ४६४ टी, 

पारसीश्च., त्रि” ( पारसीक ) फारस देश का 
निवासी. ^ 61510. पञ ढ० 

पारायण. न° (पारायण) पुराण पाठ विशेष. ^+ 
166 € 00, 07 9 76611960 0 


पारवार | 





{06 एणा9०& 0 700101८1 
01113, सुख ०२, १३. 
पारावार. प० ( पारव्रार्‌) समुद्रः 0627) 
६8४. पाञ्च ० कूपर ० ३७०, 
पाराव्ि्च. त्रि°(पारित) जिसको पारण कराया 
गया हो. 1९ 056 {४5९ 1010६ 18१€ 
06५ 60761060. दुप्र° २१२. 
पारासर. पु० ( पाराशर ) (९) भितुक, ^ 
6] 10119 ६6त 8506679. (२) कम॑ 
त्यागी संन्यासी. ^+ ५06{{0. शछंतचि पाराद्चरा 
अत्थि सुख ० २, ३१. 
पारिश्रोसिय. त्रि ०८ परितोपिक ) पुष्टि जनकं 
दान, मरत ता-सृचकं दान, पुरस्कार. 2165671, 
16 एश. सस्सत्त० १२२; सण १६२; सुरण 
१६. १८२; विचार० १७९१. 
पारिडि. स्री” (परावृत्ति) पावरण, चत्र, कपड़ा. 
0ध760, प्पारिडिं वद्रल्लेण' या० २३८. 
पारितावरी. रूी° ( पारिताप्नी ) दुसरे को , 
परिताप-दःख उपजाने से होने वाल्ला कर्म॑-बन्ध. ` 
4 [धााा८-०००८६ ४ मीढ 08 
01628. नद० १७, 
प्रारिभह. प° ( पारिभद्र ) ण्रदद्‌ का पेड. 4 
धप्रात्‌ 9 {66 क्पू 
पएासियि, पु (पारिजात) (१) कल्प-चृन्च विोष. 
4 1 भ 'शनताण् 166, 
0116 अ {76 6६९ ग 68 
गा] {०९6त ४० 0976 {06 7101188 
ण प्िगिाण्ह 76009 15065 07 । 
एश्फलःऽ. ( २ ) एरहदु का पेड. + 117 | 
01 768. कुमा ९११३; (३) न० फरहद्‌ का | 
फूल जो रक्त वणं का ध्रीरं अत्यन्त शोभायमाच 
होता है. 4 10 0 0फ्रश. भवि° 
पारियत्त. पु ° (पारियात्र) देश चित्तव. }. 9706 
ण 9 ल्णाण, पत्तो पएारियत्तविद्यय" 
कूभ० ३६६. 
पारथ्विञ्ज, न° ( पाच्तिाज्य ) संन्यासीपन, 
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[ पाव 





सन्यास. -4.30668161510. पडम० ८२, २४, 

पारिव्वाई. सनी ८ पलिाजी ) परिवालिन्न- 
संन्यासिनी, ^ {6170816 2९८8६1९, उप» 
ए० २७६. 

पारिवाव.ज्नि° ( परिज ) संन्यासी संबन्धी, 
11612108 ६0 85९6160. राज० 

पारिसिज्ज. त्रि ( पारिषद ) स्म्य, सभप्पदर 
(106 78660 ४ ४८ 85361000 
<76018107, णाध. घ्मं° त्रि° ६. 

पारिसाडणिया. स्री ( परिशाटनिकी ) परि- 
शारन-प्त्यिग से होने बाना क्षमं -वन्ध, 4 
‰81116-00700226 0 2०2४८०7. 
767६, श्राव ४, 

पारिदास्रय. न° ( परिदास्क ) कुल विशेष, 
जन मूनिच्रो छे घुक च्ल का नाम ~+ 816 0 
४ @70प}) 0 चश) 5917६. कष्य० 

पारीण. त्रि० (८ पारीण) पार्‌ प्राण. 
00 0+€ 0 {06 फ 
07 070४6 §106, 07 02010 
5065. शधीचरसत्याण पारीण" कर्म॑ 
९३३; सिरि० ४८६; सम्मत्त० ७९. 

पारो. त्रि° ( पारो) परो विषयक, परोह 
संवन्धी, 2819 ६० पनात 
सं° धम्र० ८०२. 

पारोदहि. त्रि° ( प्ररोहिन्‌ ) प्ररोह वाला, शरह्र 
वला. 2१1 5010४॥§ 0 50008. 
र{ड८ड9 

पालक. न° (पाल्य) सरकारी विशेष, पलक 
का साग. ^. 5760165 0 १९९९६४16. 

वृह० ९. 

पालंव. प° ( प्रालस्द ) शवलंबन, बहार. 
ऽणः, सुपा० ६३६; (२ ) दीव, लंवा. 
11070. च्वजा के नीचे लटकता व्त्ान्चद, 
गु¶6 छत्‌ म € $ 0 ० 
160 2609125 029 ण्ट प्पत6य 
806 9६ ग ४06 8165. पच्च 


पालय | 


पालय. त्रि° (प्रालक) (१) रक्तक, रत्तण-कता. 
10060001 € पतप, सुपा० २७६, 
साधं १०; (२ ) श्रीकृष्ण का एक पुत्र. ^ 
807. 9 91766 11157119. प्रच०२§ (३) 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के दिनि अभिषिक्त 
वती (उजैन) का एक राजा, ^. 1116 0 
^ एध ( फश्च ), 60710066 
8 {06 1706 ग 1401त 1878१178 
०९९. विछार० ७६२, 

पलास, पु० ( पालाश }) पलाश संबन्धी. 
86101108 0 {06 22198 66, 
(२) न° पलाश वृत्त का फल, ^. 09188 
{ला गडड० 

पल्ली शी ( पाली ) पक्ति, भेशी. [/176, 
10, गउड० 

पालेव. पु" (पादजेप) पैर मे किया हृश्रा जेप. 
ए6570681178 07 9» {00४. पिंड० ९०३. 

पावर. न° (परपण) योग की एक सिद्धि, 4 
7090प्क् &66000711801060; 
४०९9, शपरवणसन्तीप्‌ द्वद" ऊप ° २७७. 

पाचरण, प° ( परावरण ) एक म्लेच्छं जाति. 
4. 207-4.798 918, 176 मृच्छु° 
१६२. 

पावरिय, ्रि° (भावृत) ्ाच्छादित, (0561- 
60, 60068160, इष ० ३द. 

एवाद्य, त्रि (प्रात्नाजिक ) संन्यासी, 
4806616, रयण० २२. 

पावालिश्चा. स्ी° (प्रपालिका) भपापर नियुक्त 
खी. ^. 01187 ¶00 त157710प्४68 
(2067 10 #197611615, गा० १६९१. 

पाचासु-अ. ( प्रनासिचू-क ) प्रवास करनेवाला. 
[79१96 क भु761, 800०९. 
पि० १०२; ह° १, ६४; छमा० 

पाविश्च. त्नि° ( भपित ) भ्ठ करवाया हृद्या. 
(००6त्‌ {0 001. सण नाट-मुष्छु० 
७. 


( ४५१ ) 


[ पादरिय 


पाविश्च,त्रि° (प्लावित) सरावोर किया इश्रा, 
खूब भिजाया हुश्न, 11015176, १ 0#- 
160. क्ुमा० 

पावुश्च. त्नि° (भावृत) च्राच्छादित, (0४160, 
66166160 संक्ति० ४, 

पासदण, न० ( परस्यन्दन ›) रना, टपकना. 
0027९, (पाप वृह° १. 

पासल्ि त्रि०( पारिवन्‌ ) पारव॑-शयित, 91970 
07 †76 5106, “उत्ताणगपासनज्ञी नेखनीः 
प्रव० ६७; पचा० १८ १६ 

पासल्लिश्च., त्नि° (पारिव॑त-ति्क्त) (१) पारव 
मे किया इश्रा, 1, 8106. (र) टेढा 
करिया हृश्रा, 2911४. गउड० पि० ९६९. 

पासाङ्कदुम. न> (पाशाङ्सुम ) पुष्प-विशेष, 
4. 17 9 006, पासाङ्कतुमेर्िं ताव" 
गा० ८१६. 

पासादिय. त्रि° ( प्रा्ादित ) महल वाला, 
प्रासाद युक्त, 8४1 2 08४1906 01 
11198102, सूच० २, ७, १, टी 

पासि, त्रि० ( पारिर्दैन्‌ ) पार्वंस्थ, रिथिला- 
चारी साधु, ^. 5211 1891 9 10056 
0011076. ¶पासिखारिच्चो, खबोधण० ३९, 

पासिय. त्रि० ८ पारित ) पाश-युक्त. 7प- 
8719.60, {6६660 . र॑ज० 

पासिया, सी° ( पाशिका ) दोटा पाश ^ 
€1118]] 51816. महा० 

पासिह्न. ज्नि° (पारिवंक) (१) प्रास में रहनेषाला. 
07९11108 111 106 760०7000. 
(२) पाश्वंशायी, 31861111 0 06 8106 
प्रवण ५४; तदु, १३; भग० 

पासेदय, भि०(प्रदेदित ) भसु, ?1- 
8760. भवि० 

पासेल्षिय, त्रि ( पारव॑वत्‌ ) पाश्वं शायी, 
81668017 07 06 5106, राज? 

पादस्य, त्रि० (पाहरिक ) परदार, {2002 
1661061. स० ५२९; सुपा० ३१२; ४९, 


पाहुणिश्र ] 


पाहुणिश्च. पु ° (पराघुणिक) श्रतिधि, मेहमान. 
(21680. कप्र ० २२४, 

पाहणण-ग-य न° ( प्राघुणय-क ) भराततिस्य, 
द्मतिथि का सत्छार, 05112016 
16060100 0 ०९६४३. प्र ° ४२; उप० 
१०३१ टी, 

पाश्च. न° ( पाथेय ) मुसाफिरी मे खाने का 
भोजन 20719015 {0४ & 0018; 
ए1910प्0. महा० श्रभि० ७६; स य; 
सुपा० ७२४. 

पिश्रंकर, पु" ( भिय॑कर ) (१) एक चक्रवर्ती 
राजा. ^ (10919791 118, 00 
6100601. उप० ६७२; (र) रामचन्द्र के 
पत्र लव कां पूवं जन्म का नाम. 12116 
¢ {01781 01111 2 1,9.१४, 507 ग 
09116112.1019. पम ० १०४, २६. 

पिश्रंवय, त्रि° ( प्रियंवद ) मधुर भाषी. 
91660-47068 1712, 8,66*00्प€त 
07 70116. सुर० १, ६९; ४, ११८; महा० 
पिश्चकारिणी ज्ली° ( प्रियकारिणी ) भगवान्‌ 
महावीर को माता का नाम, त्रिशला देवी, 
11509189 10067 0 140101/919. 
४112. कष्प 

पिन्रगंथ, पु ( भ्रियग्नन्थ ) एक प्राचीन वैन 
मुनि, आचार्यं सुस्थित भ्रौर सुप्रतिवदं का एक 
शिष्य,411 91101607 व 2129 3891716 कप्य 

शरिश्चणा. खी ८ पृतना ) सेना विगोप, निस 
२४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ धोदे चर १२१ 
प्यदे ष्टो, 4. वकाए9०्ण ण्‌ 8 भाण 
00715131 9 248 न9]0 9४5, 
4498 ९1811008, {29 1018565 220 
1918 {00४ 8016161९, पडम० ६, ६. 

परिश्नामह पु° ( पितामह ) ब्रह्मा, चतुरानन, 
702, से० १, १७; पाश्न° उपर ६७ 
टी; स० २३१; --तणुश्न, पु° ( तनय ) 
जाम्ब्ान्‌, वान्र विशेष, ^. 0210 





( ४४२ ) 


[ पिगल्कूमार 


10018. त्थ, न०८ रञ्च ) प्रखर विरोष, 
बह्याख. 4. 11110 01 1013916. से० १९.१७. 

पिश्नामदी. ख्ी° (पितामदी) पिता की माता, 
दादी, &12.100011167. सुपा ४७२, 

पिश्रालु. पु ( भियालु ) वृ्त-विशेष, चिन्नी, 

चिरनी का गद्वु, ^, 110 9 166. 

दैर२० रे, १३. 

पिद. पु° ८ पितुव्य ) चाचा, धप का भाई 
0046. विचार० ४७८. 

पिमे. पु° ( पितृमेध ) यज्ञ विशेष, जिम 
बाप का होम किया जाय, ^+ 8860 
206, & ४87) 07 8०016 76 1 
116) {97061 18 07616 23 91 
00166 0 58611066, पडम० ११, ५२. 

पिदवण.न° (पिवृवन) श्मशान, (81116161. 
सुपा० ३६ 

पिञ्चा. खी° ( पितृप्सु ) पूफी, पित्ता गी 
वहिन, 10618 9767 0 धपा. 
पट्० 

पिखा, खी (प्रहा) दिला, डोला. 876. 
पमण 

पिंगल. पु० (पिङ्गल) (१) यह्-विशेप. 
0610070, सिरि० ६६६; (२) चक्रवर्ती का 
एक निधि, श्राभूपणो की पतिं करने वाला एक 
निधान 6 09 ्त्छिडणाथः न 
©0ध]ए199., उा० ६; इप० 8म्६दी. 
(३) कृष्ण पुद्गल विशेष, ^^. 02] 111016- 
0प्र]९. (४) प्राकृत पिंगल श्चा कत्ता एक कवि. 
]प्06 9 9 शृरपान्व 206, 906 
{91001 ग एाधप१ ए०8०तकृ, पि 
(९) श्राङृत का एक चुन्द-न्थ, 4. 071 
ण एश 07050कङ्ग. पिम० 

पिगलक्रुमार, पु ८ पिद्गल्ुमार ) एक 
राजकुमार, जिसने भगवान्‌ सुपार्नाथ के 
समीप वी्ञा ली थी, ^. 11708 10 
पऽ 1016206 ए 10 सपण 





पिगलिश्च | 


( ४४३ >) 


[ पिक्खण 





810१8187102 सुपा० ६६. 

पिगलिश्च, न्नि° ( पिद्कक्लित } नीला-पीला किया 
इद्या, ‰:800150-0100, 01071. से० 
४, ९८४ गडउड० सुपा० ८०. 

पिगलिश्च, त्रि ( पेङ्गलिकं ) पिंगल-संबन्थी, 
6197116 0 1019४ 7705005. 
पिग० 

पिगिश्च. त्नि° ( गृहीत ) अह किया हा. 
1967, 8०260. ऊमा० 

परिगम, प° श्नी० ( पिद्धिमनू ) पगता, पीला- 
पन. 8110 0716585, गड ० 

पिगीकय. त्रि° (पिद्कीृत) पीला किया दृश्रा. 
एभा०ण-6नणग्पा९५. (धणथणधुसिणिक्कु- 
प्पककपिगीकय घ्व लहुभ्र ° ७. 

पिद्धी. ज्ञी° (पिच्छ ) साधु का एक उपकरण. 
18 (4 0०४) एणा ग & 
पश्च 8४1४ ). विचार० १२८. 

पिजर्ण. न० ( पिन्जरश ) रक्तं भित पीत 
वणं वाला करना. 7606150-क९]0कर, 
(भ्काए. खण ० 

पिजरिश्य. त्रि° (पिभ्जरित) पिन्ञर वणं वाला 
कियां इश्मा. ४०106180, 00 काम. 
हम्मीर० १२; गडड० सुपा० २४. 

पि्िश्म, त्रि०(पिन्जित) पीला दथा. 91.060, 
0101160. दे० ७; ६४. 

पिंड. पु० (पिण्ड) (१) घर का एकं देश, ^ 
ए ० ४ 01588; (२) गन्ध दन्य 
विशेष, सिदहलक, 4. 1100. 0 {२९81४ 
र058066, 1706086, (३) जपा-पुष्प. 
१08 (1797066, (४) गज ङ्भ, 1118 
{7070991 1619" 4181088 00 
४6 1076168 ग ० नश्य. 
(९) मदनक वृष, दमनक पंत, 18706 07 
४ 1180 (६) न° श्राजीविकिा, {1१611 
1000, 55९४१९९. (७) लोहा, 1702. 
(८) श्राद्ध, पितरों के नामप्रर दिया हुवा 


दान. ^ ४ 07 [प्राण] ० 71८6 
06166 #0 10४0685 2 0088 पाश 
06161001168 07 $112009085 (ई) सरत. 
08676760. (१०) धने, निबिड. 1261088, 
01058, ह° २, ८९; -कप्पिञ्म, त्रि° 
( कर्पके ›) सवथा निर्दोष भिता लेने बाला, 
ए6(भ प्ण शा्णनुु सिपाध्च्छ 
09०६. बच ३; - घर. न° ( गृह ) 
कदम से वना ह्या घर, ^ 20०60$ 170 
01 11056, चव° ४; --दाणु, न° (दान) 
पिर्ड देने की क्रिया, श्राद्ध, (16 [प्णलध 
0012107 10206 0 {76 १७८९४5९१ 
270 0681018 घर्मवि° २६. 

पिडण. न° (पिष्डने) (१) दरव्यं का एकत्र 
संश्लेष 20111116 21006९. पिड़ सा० २, 
(२) ्ानावरणीयादि कमं 1९911118, 078 
11४ 59771181 67९. पिंड ६६. 

पिडत्थ. पु ( पिण्डस्थ } जिन भगवान्‌ की 
श्नवस्था विशेष. ^ 8{26 0 119 ( 1188 
01 80] }, (न॒ पिडत्थपयत्थाचत्थतरभावणा 
सम्मः; संबोध० २, 

पिडार. पुण (पिण्डार) गोप, ग्वाला. 00१ - 
616. गा० ७२१. 

पिडिया. शी °(पिरिडका) (१) पिण्डी, पिंडली, 
ज्ञान्‌ के नीचे का मोसलल भ्रवयव 1118 09] 
0 {76 19, सहा० 

पिंडी, ख्ी° (पिण्डी) (१) घर का श्राधार भूत 
काष्ट विप, पीट ^ 6811) 02 11010 
116 71018 9 16 8007 976 १566. 
गडड० (२) शखलजूर विशेष, ^. 3{:66121 
[तत 0 19066. नाट-शकु० ३९. 

पिक. प° खी० (पिक) कोकिल परी. 1106 
(10180) @0९}00. पिंग० दे° ६, ११. 

पिकलग. ति ८ प्रक ) निरीक्क, द्ट. 
91060401, ती° १०; धमंवि० १९. 

पिच्छ. न° (प्रेण ) निरीक्षण. 0561- 


पिद्लिय 1 


ए21106, 17051066107. राज ° 
पिच्छ्िय. ्नि० (पेक्तितं) इष्ट, 8660; ए76प्- 
8, 0919. प° ३६०. ` 
पिन्ु. पु" (पिष) कपास, सदै, (0160, द° 
६, ७८, - लया. ख्ी° ( लता ) पनी, र 
की पनी. ^. 101 2 60107. दे० ६, ९६. 
पिचचुमंद्‌. पु'० ( पिुमन्द्‌ >) निम्ब वक्त, नीम 
का पेड, }.17109 166. सोह ० १०३, 
पिचु. न° ({ पिच्छं) पृच्‌, लागूल, 1४1. 
गरहद्० 
पिच्डुल. त्रि ( षिच्छुल ) (९) स्नग्ध, स्नेह 
युक्त, 4.08011011816, 10918. (२) मवण. 
शङ; 9170. सण ० 
पिच्ह्धा. श्ली० (गरहा) निरीचण. 00561. 
ए91106, {5706607, - भूमि. खीर 
( भूमि ) रग-मरड्प, ^ 6816, 712- 
0०७९. पाश्र° 
पिच्छिर, त्रि° रितु ) परक, दष्ट, 97086. 
{807 00567ए€7. सुपा० ७२, कृमा० 
फिच्वुल. त्रि” ( पिच्िल ) (१) स्तेद-युक्त, 
स्निरध., ^.166107916, 10778, (२) 
मदु, चिकना, 91117, 51177061. गडड° 
इास्य० १४०, दे ६; ४७, 
पिच्छ, ख्ी° ( पिच्डी ) पीद्धी, ए890७- 
एए. गा० ९७२, 
पिच्छ ्ञी° (पूवी ) (१) पूष्वी, धरती, 
0210). कमा ०६२) वदी इलायची, 1,2.76 
©97"09110108, (३) पुननेवा, 4 67. 
(४) कृष्ण जीरक, 21901 ©01012-8860. 
(९) दिगपत्री, एशपणभा10.हे० १, १२८. 
पिला. जञी° ( पेया ) यवाग्‌. ‰166-ए1061. 
पिड० ६२४. 
पिजाविश्च, न्रि° ८ पायिव \) जियको पान 
कराया गया हो. (97560 0 017}. सुख० 
२, १७. 
पिदा. जी° (बिषटना) तादन. 13621108. 


( ४४४ ) 


[ पिश 





श्रीध० ३.९७, 

परिधय. त्रि° ( पित ) पीय श्रा, तादित. 
26462. सुख० २, १९. 

पि. त्रि° (सृष्ट) (१) छशा इघ्रा. 70०॥- 
60. (२) न° स्पशं, 00९0. भ्रच० १९७, 

पिट. त्रि° (पुष्ट) (१) पा इना, 49७. 
(२) न° गरन, पुच्छा, "65107. जंपति 
चिणश्र॑ण ज॑पसे पिद गा० ६४३. 

परिटुव्व. त्रि° (पन्य) पृहने चोग्व, एर णपा 
10 06 9516व. रंभा? 

पिट्ायय, पु न ( प्ि्टातकत ) केर श्रादि 
गन्ध दन्य, 5606106 07 6८6 
70067. गव्ड० स० ७३४. 

पिद्धिचंपा, खी° ( पष्टचग्पा ) चम्पा नगरी 
के पसर की एक नगरी, ^ भ ०68४7 
(08711109 न, कप्प० 

पिटरी. ली (वेष्ट) श्रे की वनी हद मदिर. 
4. 1147071 0751116 {700 16915 0" 
007 वृह° २. 

पिड. पु° (पिट) कम्जा, श्रधिनता. 1205565- 
5100, 6070). "मह पिड़ पन्नो युपा 
१७६. 

पिडिश्रा. खी° (पिटिका) (१) चश्च सय मानन 
विदेष, ^. 7911067 ९889 ण 
0210000. दै० ४, ७; 8, ९ (द) दोर 
मन्जृषा, पेटी, पिदारी, 23072. उप० ५८०, 
८६९७ टी. 

पिटं, अ ०( पुथय्‌ ) अलग, जुदा, 5610211818- 
क, अणक, षद्‌ 

पिदर. ए न° (पिर) १) गृह-विरेष. 
^ ००१७. (२१ यस्ता, मोथा, ^ 1610, 
70601106, (३) मन्थान द्ख्ड, मथनिगा- 
^ 0 एप7-5110ह, है० १, २०६; षड 

पिशा. पु (पिनाकिनं ) महादेव, शिव 
42 60 ग [णत 811९४. पात्र 
चउड9 


पिणाग ] 


पिशाग. पुः° न० (पिनाक) (१) शिव-धनुष्य. 
^ 10 0 1010 901१४. (२) महादेव 
का शुला्ल, ^ {1106116 01 1010 91९४. 
धर्मवि० २१. 

पिरिणया. खी० (पिरियिका) गन्ध दन्य विरेष, 
ध्यासक, गन्ध-तुण, 4 110 07 1006088. 
उन्तनि० ३. 

पित्तल, न० ( पित्तल ) धातु-विशेप, पीततः. 
01888. म्र १४४. 

परिधं. ° ( पथक्‌ ) च्रलग, नुदा. ९67४ 
12191, 9०९1. ह° १, १८८; कुमा० 

पिप्पल. पु० न° (पिष्पल्ल) पीप वृत्त, भ्ररव- 
त्थ, "6 {17081 6166. उप० १०३१ टी; 
पाष्यमण हि० १०, 

पिल. ननि (लुट) दग्ध. 73, हे० २, 
१०६. 

प्रिललोस. प° (प्लोष) दाहः दहन, 3171778, 
000 एप्प, ह° २, १०६. 

पिसंग. पु ८ पिशङ्ग >) (१) पिंगल वणे, 
मरियाला रंग. 18 0001, (२) 
पिंगल रंग वाला. 1600180-01000. 
श्रपण कुप्म ° १०९; २०६. 

पिसल्ल. पु*° (पिशाच) पिशाच, व्यन्तर-योनिक 
देवों की एक जाति, 11670, 80011, 
06९1]. ह° १, १६३; डुमा० पाच्च० उप० 
२६४ टी; ७६८ टी. 

पिसाचि. न्रि० ( पिशाचिन्‌) भूताविष्ट. 
12068888 $ 9 760. हे० १, ११७. 
कमाण पट्‌० तवंड० 

पिसुणिश्च. त्रि ( कथित ) (१) का ह्र, 
07 (र) सूचित. 10101160, सुपा 
२३; पाञ्च० कुप्र° २७८. 

पिदश. न° ( पिधान ) (१) बकन, (0१७, 
त्‌. सुर० १६, १६९. 

पिदशिया. ल्ली" (पिधान) अच्छादून, कना. 
(0१61, 110. स ० १. 
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पिहांशिश्चा, सीर 





[ पीणण 
( पिधानिक्रा ) ठकनी. 





(0९९1, 110, पाञ्य° 


पिहाणी, खी° ( पिधानी ) ठकना. (09, 


11. दे° 

पिह, पुं° ( पथु ) एक राजना का नाम. 21110 
0 8 118, पम ० ६८, ३४, 

पिहुरोम. प° (पृथुरोम ) मीन, मस्स्य. 
एर, दे० ६, ९० दी. 

पीञ्च, ननि ( पीत ) (१) जिसका पान किया 
गया हो, 70, १०6. से° १, 
४०, दे० ६, १४४ (२) जिसने पान क्या 
हो, 0116 फ]10 185 तपर, प्राप्र° 

पीच्मसी-. खी० (प्रेयसी ›) पम-पत्र खी, ^ 
090» 18 जुमा० 

पीदकर पु० न० (भ्रीत्तिकर) एक विमानावास, 
श्रावं म्ेवेयक विभान्‌, ^ 0616419] 961- 
18] ९81, 07 {16 6161 (४१९26, 
देवेन्द्र ° १३७; भ्रव० १६४. 

पिद्धस्मिय, न० ( प्रीतिधर्मिक » जैन सुनिर्यो 
का पक कुल. ^ 72110117 €01166100 
7 ष 2170 5817175. कप्प० 

पीडिश्च, न्नि० (पीडित्त) (१) पीडा सै श्रभिभूत, 
दुःखित्त, 22160, 1010 61190, 11588. 
(२) दाया गया. 9066264, [165५6 
हे० १, २०२, महा० पाद्च० 

पीट. न° ( पीठ ) (१) तल, ^ 29063121. 
“वत्तृण नेढपीढं" ङुमा०; (२) पु*० एक जैन 
महर्षि, .^. 8171 59९6, सदि०८१ दी. 
--वंव, पु०( बन्ध >) भ्न्थ की अवत्तरणिमा- 
भूमिका, 2161966, “नय पी््चधरदियं' 
परमण० २, १६. 

पीरटिन्मा. खी० (८ पीचिका ) असन विगोप, 
मन्च, ^ 1170 01 ९62 "न्रासदरी पीडिम्रा, 
पाश्ण 

पीगाण. न° (प्रीणन) सुण करना. 12160108, 
82615151. धमेवि० १४८. 


पीणिम ] 


पीशिप. पु ० शी (पीनता) पुष्टता, मासलता, 
041764५8, इे० २, १९४. 

पीलावय, त्रि ( पीडक ) (१) पीलने वाला. 
¢71 00705501. (२) पु ° तेली, यन्त्र से 
तेल निकालने वाला. 47 011-1 81, वजा० 
११०. 

पीलिम. त्रि ८ पीडावत्‌ ) दाब वाला, दाबने 
से वना हुञ्चा. {01106 1 1689110. 
दसनि०२, १७, 

पीलु. पु ( पीलु ) हाथी, 71901901, 
पाश्च° सं० ७३६. 

पील्च. पु ( पीलुक ) शावक, वश्वा. 
(1110, गा० १०२, 

पीसथ, त्रि ( पेषक ) पीसने वाला &1100- 
18; 0प0ता7६, सुपा० ६३. 

पीदग. पु ° (पीडकः) नवजात शिशु को पिलाई 
जाती एक वस्तु. ^. 11601016 {0 16 
20111115676 0 ® 26 प्र 0 
090, उ प० ३११. 

पुश्च. न° ( प्लुत ) (१) तियंग्‌ गत्ति, ^11 
0011006 966. (२) कपिना, फम्प-गति. 
ष पा}, 1687, विकशे० १४३६ दी. 

पु लिश्च. त्रि (पुद्धित) पु ख-युक्त किया हा. 
एणाणा-06व्‌ तण) 6क्रााल३., धणे 
तिकलो सरो पु खिश्नो, कपू 

प गव, त्रि° ( पुङ्गव ) शरेष्ठ, उत्तम, 706] 
160 ताऽ्ाहपाञीनत, [एकगाणाना+, 
सुपा० १ ८०; भ्ु° ४१; गहण 

पु छ. पु ° न° ( पुच्छं ) पुड्‌, लांगूल. 91, 
प्राक्‌० १२; हे° १, २६. 

पु छण. न° ( गरोन्छन ) रजोहरण, जैन मुनि 
का एक उपकरण. ^. 00167115} त 
& ४10 88717}. वृह १. 

पु छिद्र, त्रि° ( परोन्दित ) पो हा, मृष्ट, 
56700 ए 6816. पाञ्च° कूमा० मवि० 

पजय, त्रि ( पुक्ञित ) (१) एकत्रित, 


( ४४६ ) 





पुस 
। 
(19116160, 00116660. से० ६, ६२, 
पडम० त, २६९६१; (२) व्याप्त, भरपूर, कप]. 
पठम० ४, २६९१. 

पुजक-य. त्नि० (पुञ्जक ) राशि सूप से स्थित. 
19176 10 ४ 068). न उणं पुजक- 
पु जक्राः पिड० ८२. 

पुजाचिय, त्रि ८ पुञ्जित ) एकत्रित कराया 
हश्रा. (91560 0 ९0116८४. काल° 

प ड, पु०( पुणड्‌ ) (९) दतु-विशेष ^ 110 
0 श०-0216, पउम० ४२, ११ 
गा० ७४०; (२) चरि धत्रल्, श्रेत, 
सफेद, 1116. नाया० १, १७ टी; (३) 
तिलक, ^ 11121] 071 {16 {0161680. 
स० ६, पिंडभा० ४३; ऊुप० २६४, 

पु डचद्धण. न° ८ पुडूवधन ) नगर-विशेष. 
8116 0( 9 61{ए. स २२९. 

पु डपञ्च. पु ° ( पुण्डरीकं ) (१) ग्यारह रद्र 
पुरुपो मे सातवां सब्र. 18116 0{ #16 
8616070 0{† ग 919 भो 101४5, 
चिचार० ४७३, (२) व्याघ्र, शादुलल. 1181. 
पाश्च; (३) पु° न० तप-विशेष, 4. 110 
0 18116105 भ्ऽ{610क, प्रवर २७६१. 

पु डरी. त्नि° (पौर्डरीकं ) प्रधान, युख्य. 
(थ्‌, नण, (२) कान्त, शर, 
उत्तम, >+;061161719, 0ए6-6शाणााना+" 
सूयनि” १९४७, १४८. 

ए नाग. पु ° ( पुन्नाग ) इक-विशेषः पुष्प-पधान 
एक दृत्त-जाति,पन्नाग, पुलाके, सुल्लतान-चर्पकः 
पाटल का गाद, 1481116 0 > "66 उप० 
एण १८; ७३8 टी; सम्मत्त° १७९; (२) श्रेष्ठ 
पुरुष, उत्तम मर्व, ^ 01316 71976 
10871, धम्म ० १२ टी; सम्मत्त° १७९. 

ए सण. न (पुखन ) मार्जन, (16975178. 
कृमा० ` 

पु सद्‌. पु ° (पुःशब्दु) पुरुष वाचक नाम. 706. 
8171817101) 0 9 11916 00. इसा° 


पुःसली ] 


पु सली. खी (पुश्चली ) दुलटा, व्यभिचारिणी 
खी, 411 "01256 0787, वजा० 
€ ८ धर्म॑नि° १३७. 

पु सिञ्च.त्रि ( पुंसित्त ) पो इश्रा, 86४ 
©81.प]] $, दे०१, ६६, 

पक्षरिय, त्रि° (पूत्कृते) पुकारा हृश्रा, (1160 
०४. सुपा० ३८१, 

पक्छार. पुं° ( पू्तार ) पुकार, डाक, श्राह्ान. 
(21110 सुषा० ५१७: महा° सण ° 

पुकखरकल. पु ° ( पुष्करा ) विष्णु, श्रीकृ. 
471 60117160 ग #ाशप्र,+ 90166 
1{ए119009.(२) कश्मीर के एक राजाका नाम, 
पि्06 9 9 1108 0 0072, 
सुद्रा० २४२. 

पुक्खल पुं ८ पष्क ) (१) पक विजय, 
भरान्त-विशेप, जिसकी मुख्य नगरी का नाम 
श्नोपधि है, ^ 02110127 1661011 इक० 

पुक्खल. त्रि° ( पुष्कल ) श्रत्यन्त प्रभूत. 
116}, ४०0080४, कपर ४१०, 

पुच्छण- न° (पच्छन्न) पृच्छा. ^ ९18. 
सूयनि० १६३, धमेवि० ८! श्रावक० ६३ टी. 

पुच्छः त्रि० (पट) मश्ष-कन्तौ. 0 651100111 
गा० ९६२८. 

पुञजण. न° (पूजन) पूजा, श्रचां. पए 0115111}. 
कूप्र० १२१. 

पुजा. सी° (पूजा) पूजाः चचां. प 0) 
20010107 उप० पु° २४२. 

पुञ्जिय. त्रि” ( पनित ) सेवित, श्र्धित, 
40160, 01811116. मवि० 

पुड. प° न° ( पुट ) (१) खाल) टोल श्रादि 
का चमडा, 106. 'हुरू्भपुडसंडाणएसंसिय' 
उवा० ६४ टी; गउड० ११६७; कमा 
(२) धाच्डद्न, उक्षन, (0५6४, 114. 
उवा० गउड ०; (३) कमल, पद्म, 105. 
विक्र° २३ 





पडभयेण. न° (पुटभदेन) नगर, गर. (115. | 


( ४७७ ) 


[ पुर्ण 





कक्9 

पुडिया, स्त्री” ( पुचिका ) पुदी, पदिया. ^. 
+6388] 1119016 0{ # 6६. दे० ९, १३. 

ुदरवी, चि (पृथिवी ) (१) पथवीकाय का 
जीव, 1910701४ 00085. जी° २. 
( २ >) भगवान सुपार्वनाथ की माता कः नाम, 
7700761 ०9 1407त उपएष्सार9- 
1121109, राज° 

पुटीमूय, त्रि ( पृथगभूत ) जो ध्रलग हु हो 
36102.12#60, 0111060. सुषा० २३६. 

पुण. भ्र ( पुनर्‌) (१) भेद, विशेष. 
10118107. विशो० ८९१. ( २ ) चरव्रधारण्‌, 
निश्चय, 126{610170201070 (३) 
पत्तान्तर. 0011 118 010} 1210. (४) 
समुच्चय. (01166102. पण्ड्‌० २) ३, गडड° 
कुमा० जी० ३७, प्रासू° ६, ५२; १६८; स्वप्न° 
७२; पिंग०; (€) पदर पतिं मे भी इसका 
प्रयोग होते है. 11580 8180 {0 11116 
0! 9 1106. निसी° च्‌० १, -करणा 
न° (करण ) फिर से बनाना, 26118111. 
(२) जिसकी फिर से बनावट की जावर. 
एण हद्‌ पुणकरणं' उच० 
--रणघ. चरि ०(नव) रि से नया वना हूश्रा, 
ताजा, 1९6-6४५†, 11651) उप० ७६६ दी, 
कष --पण॒. श्र °(पुनर्‌ ) फिर फिर, बारंबर. 
4 &917) 270 20212, 16706260}. 

पुणक्र रण. न० ( पुन.करण ) वारंवार वनाना, 
वारंवार निमांण. 21911 16५५८. 
द° १, ३२; -च्भू, स्वरी (भू)षििसे 
विचाहितत स्त्री, जिसका पुनलंग्न हृश्रा हो, ^\ 
19102116 भ-0ा18 श््रत्यि पुणव्भूकप्यों 
ति' कुप० २०८} २०६. 

पण, त्रि (पचन >) पवित्र करनेवाला, (-168.2- 
<10; एप71010. दुमा° 

पुराण, पु ( पुस ) ठो उपवास, बेला, 7 
{2403 ४ 9 ध्रा6.संवोधर $. | 


पुण | 


( ४४८ ‰) 


॥ पुष्फ 


~ 


क कणककठ छकनक ' 99 "यरि शिं 


परण. प° ( पणं ) ( १ ) इचुवर समुद्र का 
्रधिष्ठायक देव, ^. 71651108 &०0 भ 
18077978 ३6४. राज ०, ( २ ) तिथि 
विशेष, पत्त की पाचनी, दसवीं नौर पन्द्रहवीं 
तिथि 106 0, ४90, ४०त 7690. 
४1 0896 9 % {017100. (२) शिखर- 
विशेष. 81111111. इक° 

पुरुणकलसा. सत्री ( पुर्यकलशा ) लाट देश 
के एक गोवि का नाम. }{‰16 9 ४ ए11128 
07 1819 007. राज० 

पुरणघण, पु ० ( पुख्यघन ) विद्याधरो का 
एक स्वनाम ख्यात रजा, ^ 117 9 
#1090109183. पडम० <, ९९. 

पुरणचन्द्‌. पु° ( पृणंचन्द्र ) निद्याधर वंश 
के एक राजा का नाम 8106 0 9 1168 
0 #10‰201121" 1866, पडम० ई, ४४. 

पुरणप्पम. पु ° ( पृंभभ ) इ्ुवर द्वीप का 
श्रपिपति देव, ^. 11686178 &० ग 
1्शापछ४ १1109. राजञ° 

एरण्मंत. त्रि ० ( पुख्यवत्‌ ) पर्य वाला, भाग्य- 
वान्‌, 170, 1010906. हे०२, १९६. 
व्चन्डं9 

पृरणादह. पु ° न° ( पुण्याह ) ( १ ) पुख्य 
दिन, शुम दिवस, ^. 1900 0 भप्शुण- 
01018 08. गा०१६९ गउड०; (२) चाद्य. 
विशेष, ^. 1171त्‌ भ 1118108] 1797प- 
16107, "पुरुणाहतुरेश' स० ४०१; ७३४. 

पुरिणमसी. ( पंमासी ) पृणिमा. 16 
08४ 9 पि]] 10007, संबोघ० ३६, 

पुचलय. पु ° ( पुत्रक ) पूतला. 120], 
एणए6. सिर२०८६१; ६२, ६४. 

पृत्‌.र्ल. स्त्री" ( पुत्र ) पुत्र, क्द्कषा, 807. 
प्राकु० ३९. 

पुच्नकलस. पु ° ( पुण्यकलश ) पक राजा का 
नाम, 2प्ष16 9 8 7, उप० ७६८ दी, 

पुन्नजसा, स्त्री ( पुर्ययशस्‌ ) एक स्त्री का 


नाम, 816 9 9 (0708971, उप ७र२ददी, 

पन्न तल. पु० ( पतल ) एक॒ जैनमुनि 
गच्च. ^ 72111012 ९876717 ग 
य ४109 3291778, कुपर० ६, 

पु्नपत्तिया, स्त्री” ( पु्यप्त्यय ) एक जैन 
मुनि-शाखा, ^ 0187061 0 वशा 
5811178, कप्प० 

पुन्न. त्रि० ( पृ॑भाय ) करीव करीव-संपृश, 
कृच-कम पृण. (61167811 11]. इपर 
७२द्‌ टी, 


पुच्चभागि, न्नि° ( पुर्यभागिन्‌ ) पुण्य का 
भागी, पुराय शालो, 101८, {0 पा916 
सुपा० ६४१. 

पृ्नयण. पु ०( पुख्यजन ) यक्त, एक देव-नाति, 
{2671-0 . पाञ्च 

पन्नसम, पु ° ( पुख्यशमन्‌ ) एक ब्राह्मण का 
नाम, 2716 0 31211027 8, उप० 
७२८ ठी, 

पन्नसार, पु ° (पुख्यसार , एक स्वनाम-स्यात 
श्रेष्ठी. 2९29106 0 9 6४10 17290. 
उप० ७२८ टी. 

पुण्फ.पु ° ( पुष्प ) स्त्री का रज, 11605779 
0150112.1.86, 1760568, ( २ ) विकास. 
51001106, 10880101. ( ३ ) भाल 
का एक रोग, ^ 0156986 ° {16 665. 
(४) कुबेर का विमान ^. 087 07 ‰611016 
07 10618. ह° १, २३६; २, ९३, ६०; 
१९४; -च्चिणिया स्री ( चायिनी ) एल 
नीनने वाली सत्री, 4 {6118916 10 
९2106761. पाच्च ०;- छुज्जिया. स्त्री०(- 
दिका) पुष्पं पान्न विशेष ^. 117 07 ?688७1 
10916 ५ 00618, रान०;-लावी. सी 
( लावी ) पल बनाने बाली स्त्री, ¢ {87916 
70फएशः @2006191, पच्च० दे० १, ६- 
वै. स्त्री (वती) ऋतुमती सत्री. ^ 0097 


171 1167 60प्र1866, दे० &,३४; गा० ४८०; 


षकदरि ] 


(२) वीस जिनदेव की प्रचततिनी-प्रसुख साध्वी 
का नाम, ^. 01116 {6108916 8812४ 01 
1116 "6717667 च 18060, भ्रव €. 

पु्फडरि, पु ° (पुप्परिरि) एके पवेत का नाम. 
पि116 9 9 11010810. परम० ७६, 
१०. 

पुप्फदंती, खी° ८ पुष्यद्न्ती ) दमयन्ती की 
माता का नाम, एक रनी, 6 ण 
{08111880110118 11100161. कूप ४८. 

पुष्कपुर, ( पुष्पपुर ) पाटलिपुत्र, परना शहर. 
22911४19 2761677 19706 भ 
16 710वना 6 ग 12279. राज१ 

पुप्फवाण॒. पु° ८ पुष्पवाण ) कामदेव. 4.1 
6701016 2 ४06 &०५ 01076, 0प्0व 
रभा० 

पुप्फभद्‌. ख्ी° न० ( पुण्पभद्र ) नगर-विशेष, 
पटना शहर, 21712 010, राज ° 

पुप्फय. पु० ( पुष्पक >) (१) फेन, डिरडीर,. 
17091. पाश्च ०(२) ललाट का धक पुष्पाकार 
श्राभूषण, 47 01112167. 

पुण्फिम. पु"° छी०( पुप्पत्व) पुष्पपन. 13105- 
6010178, ह° २, १९४. 

पुर. न० ( पुर ) शरीर, देह, 1300. कुप 
९४२८. 

परजय. पु ° ( पुरज्जय ) एक विद्यायर्‌ राजा. 
4 #1तक ध्वी 110६. -- पर, न° 
( पुर) एक विध्याधर नगर. ^ 10501191 
1, इक ० 

दुर प° (परूदर) (१) गन्ध-छव्य-बिेष, 
4. 1र17त 09 1101426 अप्र?) 66. 
हे° १, १७७; (२) वृक्-विशेप, चव्य का पेड. 
4. 117 0 ४८66. शुररकुसुमदाममुचि- 
येण सृहया जाया" उप० ६८६ टी; (३) एक 
राजपि. 906 0 2 102] 5228. 
परम ° २१, ८०; (४) मन्दर कुन्जं नगरं का 
एक विद्याधर राजा. ^ 10201081 


( ४४६ ) 


[ पुरिल्ला 





[0 9 क्णत्मा]& 61. पडम० 
६, १७०,--दििसि, सखी° (दिशा) पूर्वं दिशा, 
४९४ उप०१४२ दी, 

परद्रजसा. खी ( पुरन्द्रयशस्‌ ) एक राज- 
कृन्या का नाम, 24106 9 9 11116685, 
उष१¶० ६७३. 

पुरंधि-धी, खी ( पुरन्धी ) ( १) वहु कुटुम्ब 
वाली सनी, [7056-01{8. (२) पति श्रोर 
पत्र वाल्ती ची, 4 ए 0ााक्षा ¶11056 105- 
09204 804 681111त70ा 916 &11\ 6, 
कुमा० कुप्र० १०७) सुपा० २६, पाश्र०, (३) 
श्रनेक कालल पहले व्याद्वी हद ख्ी° 411 
6106715 11121116 50111011. कष्पू 

पुरचद्‌. पु (पुरचन्दर) विद्याधर वश का एक 
राजा, 4 1718 0 #14201121 1106- 
०९, परडम० € ४४. 

पुरदेव, पुः° ( पुरादेव ) भगवान्‌ श्रादिनाथ. 
{010 ^0178४18 पुरदेवजिणस्स 
निभ्वाशं' पडम० ४, ८७, 

पुरस्सर. न्नि° (पुरस्सरः) श्रप्र -गामी, &01& 
01 1104118 17 {1.07}, केष्पूर 

पराश्चण, त्रि० ( पुरातन ) पुराना, प्राचीन. 
4161671. नाट- चेत ° १३१, 

पुरिकोयेर, पु व° (ुरीकोवेर) देश-विशेष. 
विद्6 2 & 601, पठम० ६ 
६७. 

पुरिमिल्ल. त्रि (ूरवीय ) पहले का, पुरातन, 
प्राचीन, 410182४, ०10. श्राति नरा पुरि- 
भिल्ला चेय ० ११९. 

रि ज्ञ. त्रि ( परस्त्य ) पुरो-भव, पुरोवर्मी, 
श्रग्र-गामी. @010£ 06016 01 12011016, 
से° १, २; हे० २, १६३; प्राश्र०, पड्‌० 

पुरिज्ञ. त्रि° (पार) पुर-भव, नागरिक, 7२019. 
117 0 ४ ©10$ 0४ (07. भ्राके० २५; 
हे० २, १६३. 

परिज्ञा, श्र° (पुरा ) (१) निरन्तर-क्रिया- 


परिज्ञा ] 


करण, विच्छेद रहित क्रिया करना. (0711- 
10005 कठणिप्पए+ 9 पए 
{11९61 19 166 {70711 21681178 
67805, (२) भराचीन, पुराना, 47101671. 
(३) पुराने समय म. {9 {0097 प्165; 
100], (४) भावी, [गप्(प९. (५) 
निकट, सन्निहित, ५6४1. (६) इतिदास, 
पुरावृत्त. 15007‡, हे० २, १६४, 

परिज्ञा. ° ( पुरस्‌) श्रागे, चरत, 89016, 
17 {107 हे० २, १६४, 

प्रिखाइय, न° (घुरुपायितत) विपरीत मैथुन. 
64. 1.17 ग 600§ 07 10006 
५621 €110510606 170 01670 {016 
01180 11161665 {16 70811. दे०१, ४२. 

पुरिसा. त्रि° ( पुरपायिन्‌ ) भिपरीत रत 
कते वाला. ऽन्भा768, 0४४ 
019])198508, '्द्रपुरिसाईरि विमसिरि' गा० 
२; ४४६ 

पुर्ित्तिम-पुरिसोत्तम. पु (पुरुयोत्तम ) 
(१)भगवानू श्ननन्तनाथ काः प्रथम्‌ श्रावक. ("16 
075 901४7४19 9 1 0ात 4287102 
12708. विचार० ३७८; (२) श्रीकृष्ण. 
21166 14118179. सम्मत्त० २२६. 

पुरा. खी° ( पुरी ) नगरी, शहर. (1. 
कमा० -नाह, पर० ( नाथ) नगरी का 
श्रधिपति, राजा. 1108, 70167. उप 
७२८ टी, 

परु. पु ( पुर ) स्वनाम ख्यात एुक राजा. 
1 21116 0 9 [संणष्टु. अ्रभि० १७६; (२) 
प्रचुर, प्रभूत, +{760, ध्एपफतक्ण), 
6&066351९6. प्रा्° २८, 

पुखुरव. पु ° ( पुर्रवस्‌ ) एक च्न्दर-वंशीय 
राजा, ^ 11118 0 {06 17087 1966. 
पि० 2०८; 8०६. 

पुरुहञ्च. पु ° ( युद्ुत ) इन्दर, देवराज. 
1712; 9 101 ° ९०08. गउड०, 


( ४५० ) 


[ पेम 


पुरो. पु० ( पूरेश ) नगर स्वामी. 1108, 
716, मवि° 

पुसोत्तमपुर. न° ( पुरोत्तमपुर ) एक यिद्ाधर 
नगर्‌ का नाम, 2716 0 > ४15४0081 
217. इक० 

पुरोह. पु ° ( पुरोधस्‌ ) पुरोहिन, 79४1115 
11169. उप० ७२८ टी; धर्मवि० १४६. 

पुलश्ण. त्रि ( दशन ) देखने वाला, गरकतक. 
97661401, कमाण 

पलश्रण. न° ( पुलकन ) पुलकित होना. 
1166107 0 16 [975 ० 86 
00५४ च 0प्सध्र०य, कप्पू° 

पल्य. त्रि° ( दच्ट ) देना हुच्रा. 86५. 
गा० १ १८; सुर० १ ४, १९१; पद्म 

एलदट्ल. ननि ( पु्तकरिन ) रोमान्त्र-यक्त, 
रोमाच्ित. 84171 {16 12113 0 {06 
00५ &८९६ वनज्जा० १६४, 

पुलाग-य. पु ° न° ( पुलाक ) (१) लेहसन 
गाद दुगंन्ध द्रन्य, ^ †6282116 फ 
09 शधा7०& 6. ए. 06816 €&&, 
(२) दुष्ट रप वाल्ला द्रव्य. 4 ऽए05{4066 
19710 ४ 92 10166 शंधेय रस्पुलाप्‌ 
य' वृह० ‰. 

पुलललिश. न° ( पुलिन >) लगातार बाख दिनो 
का उपवास. [४604-0 {< 8 
४ {11116 संव्रोध० ई. 

पुलुर, त्रि° ( प्लुष ) दग्ध, {3ए१०६. पान्न 

पुलोश्चण. न० ( दशंन-प्रलोकन ) विलोकन, 
{1007६ ४, ०036१. देन ६; ३०; 
गा० २०. 

पृलोडच्म. त्रि° (घ- लोक्रित) (१) देखा इभा. 
26670, 0086160. सुर० ३, १६४, (२) 
च्रवलोकन, 00861810; 10506010. 
से० ७, ६, 

पृलोम. पु° ( पुलोमन्‌ ) दस्य विशोप, {2116 
2 # तन00, 946 शानध 





पलोमी ] 


( ४५१ ) 


[ पुश्च 





0111019. - तशा, श्ी° (तनया) शची, 
इन्द्राणी, 82.९111, 21011061 0 2010. 
7081 976 10 ग [7त189. परश्चर 

पुलोमी. खी° ( पौलोमी ) इन्द्राणी. 88610, 
08.110087 2 7017097, 71 16 
0 19६. प्राक्‌० १०; ह° १६०. 

पलो. पु° (प्लोष) दाह, दहन. 7301108, 
00170510, गडड० 

पच्च. त्नि° ( पूवं ) (१) समस्त, सकल. 41], 
0018. ( २ ) ज्येष्ट आजाता. 11009. है° 
२, १३५. पठ०; (३) कारण, दहेतु 

' 16४5020. रह, प° ( ह ) तप-विशेप. 
¢ 1611810ऽ पाऽ(नक, संवोध० 
द; -पएय. न० ( पदं ) उत्सगं- 
स्थान, ^ 71966 [16606 0 ४ 
&&0618] 7पर]© 07 7160४. नित्ती° 
चू° १; -एुय. न° (शुत ) पव का ज्ञान, 
{०0५16066 9 ४16 [095 1716, राज ०; 
- सूरि. प° ( सूरि ) प्राचीन च्राचाय॑. 4411 
9710160} ^ 6112158. जीव १. 

पुश्चय. पु ( प्न ) पूं पुरुप, पुरा. 
41068001, {01612661. सुपा० २३२. 

एु-वा. खी° (पूवां ) पृं दिशा. 72286, कमा 

चुम्वामेव, श्र ° (पूर्वमेव) पहले ही. 70111161, 
06016. कस° 

पुन्वावरईैणथ. न° (ू्वावकीर्णक) नगर-चिशोप, 
(1, इक° 

पुन्विम, पु० खी० ( पूवर्व ) पदिलापन, 
प्रथसता, 11011, पड्‌° 

युस. पु° (पीप) मास-चिशेप, पौप-मास "1116 
7107४10 ० २2५४४. पुसी प्राकु° १०. 

पुसिश्च. त्रि (प्रोन्दित-मृष्ट ) पे्धा द्रा. 
(168.056त 100811‡, 5९४ ©४716- 
पा]. गडउद० से० १०, ४२; गा० ४. 

पसिश्च. प° ( पृत्‌ ) मुय-विगेष, 716 
६[१०४४९५ ६०६५०])€. गा० ६२६. 


पु्-पुदं. ० ( पृथक्‌ ) श्रलग, जुदा. 
96071906, है० १, १८८; -व्भूध्, चरि 
श्रलग, जो जुदा करिया हुश्रा हो. 3९121 ०४९९. 
यञ्ज ६०. 

पुहई-द. खी (पृथ्वी ) एक नगरी का नाम. 
8116 9 ©$. पडम० २०, १८८. 

पु्देसर. पुं ( पुथ्वीश्वर ) राजा, 1९111, 
11162. सुपा० १०७; २४१. 

पत्त, न० (पृथक्व) (१) चिस्तार्‌, [ए \]9१11५6, 
18.2111606. राज ०; (२) त्रि भिन्न, श्रलग, 
96708146, 01061610, श्चत्थपुहत्तस्स' 
विंशे० १०६६. 

पुटवि-वी ख्ी° (पृथ्वी ) भगवान्‌ श्रेयांसनाथ 
की दीच्ता शिविका, 4. 7४19116 प्रा 
6116 {116 0 10161800 2 1,09 
811650579110४. चिचार० १२६; (२) 
एके दन्द का नाम, {106 0 & 1116116. 
पिग०, 

पुहटवीचंद, पु० ( पृथ्वीचन्द्र ) एक राजा, 
पि976 0 & 11. यत्ति० ९०, 

धुहचीपाल. पु ( परध्वीपाल ) एक राजकुमार. 
2116 0 9 1011066, उषण ६ टी 

पुटेवीपुर. न° (पथ्वीपुर) एक नगर का नाम, 
पि 116 9 ४ अ. उण ८४४. 

पहतीस. पु° ८ पथ्वीश ) राजा, 176; 
50९01617. ह° १, ६. 

एदु. ननि° ( थु ) विशाल, विस्तीणं 13109, 
100, 60871९14 6" प्राङ्० २८, 

पुश्य ० ( पूग ) (१) बृर-विशेष, सुपारी का 
गाद. {116 7160 0 0५61-0 ६166. 
गउड०. (२) न° फल -विशप, सुपारी, 110 
21.6९2, 07 0661-7. स ° ३४९. 

पुश्य, न° (पूर्त) तालाव, कुध्ां श्रादि सुदवाना, 
शरन. दान करना, श्रादि जन समृहके हित का 
कायं. 47 9९7 ° 05 [नाकि 
स० ७१३. 


पश्च | 


( ४५२ ) 


[ पेश 





पश्च, न० (पत) लगातार दुः दिनो का उपवास 
शिर ५58 9 9 106, संब्ोध० ९८ 

पृञ्मल. पु० ( पृष ) अपूप, पञ्चा, खाद्य-विशेष 
^ 1710 0 6298016. दे° & १८ 

पञ्मारष. पु” (पजारथ) राक्तस वंश म उत्पन्न 
एक राजा, एक लंका-पति, }216 9 
[£ 0010 10 ४ 06710 9011 
पम ० ‰, २.८६ 

पश्राहिज. तन्नि ( पूजाहायं ) पुजित-पूजक 
प्रल्ा€1 0), एगाशपि), ब ९,३यी 

पृ, स्ली° ( पूति ) रोग-विशेप, एक नासिका 
का रोग, नासा कोथ. ^ 17 9 
01868४88. विशे० २०८. 

पटम, न्नि० ( पूञ्य ) पूजा के योगय, संमाननीय, 
{06461710 16576609 ५0101 0 
1011001, जया य पृद्मो" द्सच्‌० १, ४. 

पग. पु ° (पुरा) समूह, संघात. 4110008; 
८0116610, 8106117. मोह० २८. 

पूगी, द्ी° ( पूरी ) सुपारी का पेड. 116 
21669 07 0९९1-१ 166. --पल,. 
न° ( फल ) सुपारी, 118 21669 0 
0676-0 प, रय ० ५. 

पूयावशा. खी ( पूजना ) पूजा करना. 
फ भजा, 2001108, संबोध० ११ 
पूर. पु° (पूर्‌) खाद्य-विशेष, ^ 1170 
07 69216, कम्परपूरसष्िएु तंवा" सुर° 
२, ६०; (२) त्रि° पूरा, पृण. ए], 
6011101616. स० ३६३. 

प्रतिच्रा. खी० ( परयन्तिका ) राजा की एक 
परिषत्‌-परिवार, ^ 8586110} 0 % 
11716. राज 

पूरण. न° ( परण ) (१) शपे, सूप. ^ 
प्ाणा0का0६ 9. द° ६, १६. (२) पतिं 
11106 ण९०णनण&.खमस्सापरयं 
सिरि० ६६८; (३) पालनं पिप्रोः 
71781710"10176. अ्ाया० चू० २. 


पूरिग. खी° ( पूरिका ) मोटा कपड़ा, ^. 01 
09710670 राज ०. 

प्री. खी° ( पूरी ) तन्तुवाय का एक उपकरण. 
4.71 100 लणथा ग ‰ फरत्छष्शः, दे 
8, ९५६. 

पूल. पु ° न° ( पलल ) पला, घास की श्रयिया. 
4 0116 ग @1985, उप० ३२० टी; 
कुभ्र० २९५८. 

पृस. पु" ( पूषन्‌ ) सूयं, रवि, 87०. हे० ३, 
८६; (र) मणि-चिशेष. {21061015 80116. 
पउम० ६, २६. 

पृखभिरि. पु ( पृष्यगिरि ) एक जैन मुनि. 1.4 
व ध 8170. केप्प०- 

पसमित्त. पु ° (पुप्यमिन्न) एक राजा, 1178. 
विचार० ४६३. 

पूसमित्तिय. न° (पुप्यमित्रीय) एक जैन सुनि- 
कल, ^ ९107) 0 ‰ 2172, 38105. 
कप्पण 

पेश्च. पु" (परेत) (१) च्यन्तर-मेद, एक देव जाति. 
एए1] 90111४५, सुपा० ४६१; ४६२; जय० 
२६; (२) मृतक. 126, २४9101116॥ 
0 6761781 1188. पड्म ० %, € ०, 

पेश. त्रि ( प्रेयस्‌ ) श्रततिशय भिय. 
{06961 06106, सम्मत्त० १७१. 
- कस्म. न०(कम्मन्‌ ) न्त्ये करिया.सरत का 
दाहादि कायं, 00500 प्राथ 0 [प76191 
11168. पडम० २३, २४, --श्रहिव. प° 
(अ्रधिष) यम, जमराज. 47 670116४ 0 
1278-78}2, 01 12670708. प्राच्च° 
करणि न० ( करणीय ) अन्त्य क्रिया- 
08649] 01 {7161941 21065 पडम० 
७९, १; - नाह, प° (नाथ) यमराज, जम. 
76000. स° ३१६; - भूमि, मी 
( भूमि ) शमशान. (1916761 सुपा° 
२६९.-लोय. पु (ल्लोक) श्मशान, (/67- 
छाश; ए प्रा &1०ा08. पडम ० ८६१ 


पश्चा ] 


४३; वई, पु ०(पति) थम, [2610, उप० 
७२८ टी; - चण. न° ( न ) शमशान, 
(10161619. पाश्च ० सुर० १६, २०४; 
वज्ा° २; सुपा० ८१२. 

पेश्मा, खी० (पेया) यवागू, पीने की वस्तु-गिशोष, 
7606-9]. ह° १, २४८, 

पेदेहर, न° ( पिवृगह-पेतकगृह ) पीदर, खी के 
पिता का घर, ^ 0187"6 {1678 
10८58. शवणसिरिपेदैरस्मि" सुपा० ६०३. 

पेङस. न° (पीयूष) भ्रस्त, सुधा, {801४1 
धण010518. ह° १, १०६; गा० ६९; कपु 
--श्महण. पु ° (रशन) देव, पुर. 6005. 
माम 

पश्र. त्रि° दहित) कम्पित. "11611160. 
कप्पूण 

पंडविर, त्रि० ( मस्थापयितु ) प्रस्थापन करने 
चाला. ४3728.0115010 कूमा० 

पेक्लश्च-ग. ननि ०(धेचक) देखने वाला, निरीकक, 
क्ट, 9060४901. सुर० ७, ८०; सं 
२७६; महा ० 

पेकलण्‌. न° (पेण) निरीक्षण, श्रवलोकन, 
देखना, 16708, 89917). सुपा० १६६; 
शरमि० ९२. 

पेक्खा. ख्ी° ( मर्ता ) निरीकरण, श्रवलोकन, 
देखना, 16१1108, 16101018. पडम° 
७२, २६. 

पच्छ. त्रि० (पे) दरष्टा, दशक. 3708008807. 
श्परमत्थपेच्छोः स० ७१९. 

पेच्छंय. त्रि° (पक) इष्ट, निरीत्तक, 81060 
810), 0600त&/ परम ० ८६, ७१, सण 
२६१; गा० ४६८. 

पेच. त्रि०८ पेचिन्‌ › पेचक, द, 8760 
४207, 07-100161, चेहय० १०६; गा० 
२१९४, 

पच्च. ननि० ८ प्रित ) (१) निरीरित, 
श्रवलोकिति, ;0-७१, 61616. कमा 


( ४५२३ ) 


[ पेरणा 


(२) न° निरीक्चण, श्रवज्लोकन, 4. 1001;, 2 
. ९1००९, सुर० १२१ १८३, गा० २२९. 
पेच्छिर. त्रि ( पेशिन्‌ ) निरीकक. द 

2706640), 06761061. गा० १७४, 

३७१. 
पे. त्रि° (भज्य) पूज्यः पूजनीय. {16570661 

४016. राज° 
पडक-य. न° ( पेटक ) समूह, यूथ, ^ 001- 

1601090, 700 पा्#त6. नडपेडकसंनिहा 

जाश" सबोध० १९, सुपा० «४६; सिरि० 

१६३. महा० 
पडाव. पु ° ( पेटकपति ) यूथ का नायक 

4. 16267 0 & 1100101#प66. सुपा० 

४६ 
पेडिश्रा. खी° ( पेरिका) मन्जृषा, 130४. 

सुत्राम २४०, 
पेढाल. रि ( पीठ्वत्‌ ) पीट-युक्त, 95176 

£ 080. गउड० 
पेढाल. पु° (पेदःल) (१9 ग्यारह इद परस्पा 

मे से दसवां. {116 ॥€1{1 2 616१6 

70195. चिचार० ४७३, (२) पक प्राम 

जहां भगवान्‌ महावीर का विचरण हृश्रा था. 

¢ 010४, ९15106त $ 1.07व 12.19. 

४112. म्पेढालस्गाममागनश्नो भयं रावम ०; 

(६) ° एक उद्यान, 21007. ^तीसे वारि 

पेढालं नाम उलाणं?, श्राव०१. 
पहिया. शी° ( पौरिका ) श्रन्थ की भूमिका, 

प्रस्तविना, 2161966, वु ० 
पेमालु्च. ननि० (प्रमिन्‌ ) पमी, अनुरागी. 

10416, 6८४००९४९. उप०६४६ टी. 
पेम्मा. खी० (प्रेमा ) चन्द्-विशेष. 4 1:;7त्‌ 

0 & 1116{76, पिंग०. 
परग, त्रि ( परक ) प्रेरणा करने वाला, पूर्व- 

परती, 15116807. धर्मम ° ५८०. 
पेरणा, खी° (प्रेरणा } पेणा, 1191701, 

11610108, 10९010६0). सम्मत्त ० १५७. 


प्रिञ्च] 


पेरि्न. त्रि ( परित ) जिसको प्रेरणा की गई 
हो 16160, 17151966, 10061160. 
दे ८) ९२; मनि०; 

पेर्लिञ्म, ननि० (पीडितं) पीडित, ^1{{11080; 
7911460. दे° ६, ९७; महा° 

पेस. त्रि° (प्रेष्य ) भेजने योग्य, [29501917 
10 06 5४, ह° २, ६२. 

पेसण. न० ( प्रेषण ) श्राक्ता, प्रादेश. (1011- 
1189760, 01061. से० ३, ५४. 

पेसण. खी० ( पेषण ) पीसना, पेषण. 
ए०पादा8, एणारए०121६्‌,उप०९६७दी. 

पेसविश्च, त्रि° ( पेपित ) मेजवाया हुद्या, 
भरस्थापित. 860‡. पाच्च उप० पु० ९८. 

पेसाय, त्रि° ( पैशाच ) पिशाच-सम्बन्धी, 
2611101119681, 17716121. बृह० २, 

पेसिश्रार. प° ८ मेपितकार ) नौकर, शत्य, 
कर्मकर. 98172. पडम० ६, ३५. 

पेदाविय. त्रि ( पदि ) दर्ीत, दिखलाया 
इरा. 31100,0151018‰60. उप णपु ०३८५. 

पेषटि त्रि ( परन्‌) निरीरक. 81080101. 
उच 

पोच, त्रि» ८ प्रोन ) पिरोया हुश्रा, 16166, 
६५75156. वे १, ७६, 

पोश्चण. न° ८ प्रोतन ) पिरोना, गुम्फन. 
1610116, ॥797411517&. रावम ०, 

पोद्मणा. खी° (भ्रोतना) पिरोना, 21610118. 
11971517. उष ० ३५६, 

पोदथ. त्रि०( प्रोत ) पिरोया ह्मा, 12167060, 
पषा 60्‌, दे०७, ४४; उप०, पु० १०६; 

„ पाच्र) 

पोडरीश्च-ग. न० ( पौरडरीक ) गणित-विशेष, 
रज्जु गशित..^. 11116 0 72{1061081108, 
सूयनि० १९४. 

पोकश, न, (पूर) (१) ध्र 


( ४५९ ) 


[ पो 


पोक्षरिय, त्रि ( पृतकरत ) पुकारा हा. 
91160 0, ६100 भ०पत, सुर्‌० ६, 
१६४, (२) पुकार. {,0"0 ©$. दृंस० ३, 

पोक्खर, न० (पुष्कर ) (१) जल, पानी. 
पा ४761, (र) पद्य-कोप, {16 08] 
9 1075. (३, हाथी की सृर्ड का श्रग्र भाग. 
06 # भ 9 धुनुीक्0इ [19 
086१8. (४) श्रपण, दुकान &10]}). (६) 
श्रसि-कोप, तलवार की स्यान {16 8116४17 
07 9 5701. (६) यख, मद. 0. 
(७) कुष्टरोग की श्रौपधि. }{601016, (८) 
दवीप-चिगोष, 242106 0 & {जृ४त्‌. (६) 
युद्ध, लाद, ९ 91, 216. (१०) शर, 
वाण, 4110४, (११) अकाश. शफ. 
'पोक्खर' हे० १, ११६; २, ४; संक्ति० ४, 
( ९२) नाग-विशेप. ^ 114 ऽन], 
(१३) रोग-विशेष, 01५89५0. (१४) सारस 
परी. 1116 01976 01 ऽभि. ( १९) 
एक राजा का नाम. 771; (१६) प्व॑त- 
विशेष, 11000877; ( १७ ) वद्ण-पुत्र, 
8010  @0व प्रप्र, पोक्खशे' प्रपर” 

पोच्छादरण. न° ( प्रोत्साहन ) उत्तेनन, 19; 
उल्ला), 1750२100. वेखी० १०९. 

पोच्छादिश्च. चि ८ भोत्साहित ) विशेष 
उत्साहित किया हश्रा, उत्तेजित, 1701160, 
11151108.160. सुर” १३. २६. 

पोट, पं० ( एुत्र ) जडक्रा, 807. श्चारभड 
पौटेण' चच० १ टी, 

पोष्टिलि, प° ( पोदिल ) एक जेन भनि, ^+ 
य 910 5217. पडम० २०, २१. 

पोष्िस. पु*° ( पोष्धिस ) एक कवि का नाम. 
वि क्16 ग 8 7060. कप्पू०. 


पोट, त्रि ( प्रौढ ) (१) समर्थ, 20१, 


- 37008. पान्नर०; (२) निपुण, चतुर 


बराह्वान, (12111 ४10. (र) पुकारने | (0101४४९, दापि, (३ प्रगल्म- 


वाल्ला, 0716 {10 6४115, कमा० 


8010, 00076०४. डप० ण्ठ रंभा" 


परोढा ] 


= पुं° ( वाद्‌) प्रतित्ता-पूवंक-पत्याख्यान,. 
417 60100910 98361110, या० ५२२. 
रोडढा. शी° (भ्रौढा ) (१) तीस से एचपन वपं 
तक की खी, €. ५0118 0 25766 
26. कुम ० १८९. (२ ) नायिका का एक 
मेदु 08 0 16 प्रः एप्प्नध् 
{6119168 0021961615 10 20606 
©010 00911075, आङ्० १०. 

पोहि. खी० ( भरौटि › प्रौढता, प्रौडपन. 71 
10901 01 १९१०0061 ॥* क्ष ०४०७. 
पोदिम. प° सखी ८ प्रौदिमन्‌ ) प्रौढता, 
प्ीदपन, एप] ९100६. मोह० २. 

पोन्त, न° ८ पोव ) प्रवह, नौका, ए0%; 
08186. त्तेण पोत्ताणि' उप० ५६७ टी. 
पोत्तिश्रा. खी० ( पौरिका) पुत्र की लडकी, 
0787 १९९1081. रंभा० 

पोत्थिया. शी ( पुस्तिका ) पोथी, पुस्तक, 
1300, "पोत्थियावलगगह?५।* काल ० 

पोप्फत. न ( पुगफल्ल ) सुपारी. 14४5 हे. 
५ १७०४ कुमा० 

पोप्कली. खी° ( एगफली ) सुपारी का पेड, 
{766 ग पऽ, हे० १, १७०, कुमा० 
पोमाढ, पु° ( प्यार ) पमाड, पमार, चकवड 
का पड.(216 07 1116 8766185 ग 1665. 
सण १४४. 


पोमावर. श्नी० ( पद्मावती ) छन्द विशेष. ^ 





( ४५ ) 


[ पक्षिया 








एत्‌ 0 10616. पिंग०, 

पोर, पु ° (पुतर) जल मे होने वाला चुदर-जन्तु. 
४५१ 8.6४ -1056 608. हे० ९, १७०, बरुमा० 

पोर. पुः ° ( पौरव ) राजा पुर्‌ की संतान. 
12650678 0 11700 एप्प. 
श्रभि० ६४ 

पोरवाड. पु (पौरबाट) एक जैन श्रावक कूल. 
4. 1118808 9 पथा 8012818९. 
ती० र 

पोराण. रि” ( पौराण ) (१) प्राण-सम्बन्धी, 
9 0 #6 पा ४०४९. (२) 
पुराण शाख का ज्ञाता. ४९५8 17 
ए070716 2165. राज ० 

पोरिख. न° ( पौरुष ) (१) पृरुपत्व, पुरुपाथै. 
}19171117688, 65611010. प्रास्‌° १७, (२) 
पराक्रम, 16101410, १४101, क्रुमा० 

पोरिस. त्रि ( पौरपेय ) पुरप-जन्य, पुरुष 
प्रणीत, 72611१९0 {षा >» 10, 
17226 01 10100060 र & 17177, 
धर्मसं° ठश्रटी, 

पोलिश्रा. ल्ली° ( पौलिका ) खाय-वरिशोप, पूरी, 
एप, 01 » 10 1166 10 एप€7' 02 
21166, उप० ७२८ टी, राज° 

पोह, पु" (प्रोथ) श्रश्व के मुख का प्रान्त भाग. 

(16 7086 01 2051115 07 9 16156. 

गड 


ण 4 2 


फ 
फ़. पु ° (फ) श्रोष्ट-स्थानीय च्यन्जन चरं विशेव, | पाद्च० आप्र प्राक्ृ° २७; गा° २६६. 
4 एण्याः [8४९ 0008009४, | फंसण. न ( स्पेन ) दना, स्पशं करना, 
भाप्र० गल, उप० ५३० दी, ध्मवि० ४३; 
फद. पु ° (स्पन्द्‌) किन्चित्‌ चलन 11617101, | मोह० २६. 
९1019100, पड सण ० फंसणा त्रि० (पांसन) श्रपशद्‌, श्रधम. 10*; 
फंदणा. खी° ( स्पन्दना ) किम्चित्‌ चलन, | 1116871, १\ 10}:6 “ङलफसणो' सुख २, 
ला, ए079्0, सूयनि० ठ ठी, ६; स० १६८ भविं° 
फस . पु (स्पशं ) स्पशं, दुश्रावट, 71001. ' फक्षिया, खी ( एक्का » प्रन्थ का चिपम 


फम्गु | 


स्थानं, कठिन स्थान, ६92४ 01 ॥1€ 32616 
00018, 9 0176ए।॥ [0810107. सर० 
१६, २४७. 

फम्यु त्रि° ( फला ) ्रसार, निरर्थक, तुण्ड, 
5००88, एष्या). सुर० ठ, ३ संबोध० 
१६, गा० ३६६ श्ण 

फर्गुण. पु ° (फाल्गुन) श्रज्ञ न, मध्यम पाणडु 
पत्र०. 41] 770) {06 {7110 79109१४. 
वंजा० १३०. 

फम्मुरकिलय पु ८ फगुररित ) पक जैन 
सुनि, 4 १8.119 ५2110}, ्राव०° १, 

फण्गुसिरि, खी° ८ एगुश्री ) इस श्रवसर्पिणी 
काल के पंचम रारे मेँ होने वाली श्न्तिम जैन 
साध्वी. 1421116 07 116 1857 917916 
8821110 {0185876 2४ {116 604 0 {6 
011 618 0 4 ‰8.27])171. विचार° 
८३४. 

फडाल. च्रि° ( फएटावत्‌ » फन वाला, 9. - 
10 ४ 000. है० २, १५३; चंड° 
फडिश्च. न° (स्फटित) खोदा हया. 1५४. 
"फडिया फडति", सुपा० ६१३. 

फडिड. पु ° ( परिघ ) (१) श्रगला, ्रागल, 
4 \000671 0]. से० १३, ३८, (२) 
कटार, ^;06, 18001161. से° ९, ९४. 
फणि. पु° ( एषणिन्‌ ) (१) दो कला या एक 
गुर्‌ श्रत्तर को सक्ता. ^+ 81211 0 & ¶010 
0 0 10168. पिग०; (२) प्राङृत 
पिगल्त का कता, पिंगलाचायं, 10912011- 
पु?) 9001 0 एणा 1010506. 
पिग° 

फणिद. पु ° ( फणीन्द्र ) पिङ्गलकार, "19 
2111101 9 [1188]. रपिग° 

फणिषु पु ( फणिप्रभु ) (१) नागकमार 
देवा का एक स्रामी, धरणेन्र. 1027811. 
612, 10प्व ग कण्शभप्णक्ष 
६0०05, ती ३ (२) शेष नाग. ^7 


( ४५६ ) 


[ फल 


6106४ ° ५५6 88])9्)‡ 60 
86810. धर्मवि० ५७, 

फएणिराय. पु” ( एणिराज ) (१) शेष नाग. 
पविण्ट 9 ऽनन्याऽ ४ पप्रा 
08185 ५४ 21७0 1710] 
7115 71216 10 8161601# [7019 
कुप्र° २७२.८२) पिंगल-कतां, 1116 9711001 
0 7181४. पिग° 

फिला. खी० ८ फशिलता ›) नाग-लता, 
वज्ञी विशेष, 0 10560. कपप 

फ शिच. पु"० (फणिपति) (१) दन्द विशेष, 
धरणेन्द्र, 1211211611010. सुपा० ३१ 
(२) नागं राज, {116 ऽ9गृ6&{-प्ा्, 
मोह ० २६, (३) पिन्जलकार, {116 2111107 
0 71022४8 पिंग° 

फशिसेष्टर, पु ° ( फएणिशेखर ) प्राकृत पिङ्गल 
का कर्ता, (116 8071107 0 णया 
0५०. पिग० 

फद्ध. पु"° (सधं) स्पधां, दिसं, 11112110; 
11९9115. कुमा० 

फद्धा. ख्ी° (सरघा) सधा, हिस, 17911, 
00111610, दे० ८, १६; कुमा० रे 
१८. 

फद्धि. ननि ( सर्धिन्‌ ) स्पां करने वाला, 
[दिर्ण1718, अपश, प्राक्न° २३, 

फर्म. पु° न° ( स्फरक ) श्रख-विशेष. ^ 
[0 ग ण0188]9. रपि चादञ्णं 
धमेवि० ८०, 

फपिसिय, त्रि° (पष्ट) चुत्रा हुच्रा, 1071011 
60. कप्र° १६१ ४२. 

फल. पु' ° न° (फल) (१) उदेश्य, 1167. 
110, (२) प्रयोजन, 41111; 7 71086, (३) 
त्रिफला, ^ 8111009 10160101716. 
(४) जायफल, 7 706. (६) बाण का 
ञग्रभाग. 17118 7017४ 0४ 116४0 0 
का 2110प्-. (६) फाल, 710ए81151916, 


फलण॒ ] 


( ५१७ ) 


[ फासणया 





1010, 11066 (७) दान, 11४, | फरल, नचि ० (फर्य) सृत का वख, सृती कषडा. 


&11125. (८) सुण्क, अर्डकोप, {1,6516165. 
(६) ढाल, 8116 (१०) ककल, गन्ध 
दन्य-विशेप 4. [1201816 51057166. 
है° ९, २३. 

फल, न ०(फएलन) फलना. 71100116. 
सुपा० ६, 

फलदिश्ा-फलदी. खी ° ( फलदिका-फएलही ) 
काट च्रादि का तख्ता. ^ 10910, 1180}. 
ती° १९; सुर० ९, १५१. 

फलाचदह, त्रि° ( फलावहं ) फलप्रद, फल को 
धारण करने वाला, 13691116 {7ए115. 
पडम० १४, १४. 

फ़लिञ्च. त्रि ( फलित ) विकसित, 13109; 
010850706त. ्ुडिचं फलिश्र' पाञ्च =. 

-फलिरी. श्ी० ८ फलिनी ) प्रियंगु वृत्त. ^ 
1766]091. दे० १,३२, ६, ४६; पाथ्च० कुमा० 
गा० ६६३१ 

फलिह. पु (परिघ) (१) अस्र विशेष, लोहे 
का सुद्र श्रादि श्रख्च. 471 170 01४, 
(२) गृह, धर. ८0186. ( ३ ) काच-घट. 
4. 21988 [0176161 (४) ज्योत्तिष शाख 
प्रतिद्ध एक योग. 411 9510101081 
600]प्06100. हे० १, २३६२; प्रप्र 9 

फलि. पु ८ स्फटिक ) एक दिमानावास, देव 
विमान विशेष, ^ 0616511 26707106, 
देवेन्द्र० १३६२; इक ०; (२) कुण्डल पर्व॑त का 
एक कूट. 6. 71111110 07 {6 71076 


००४९. (३) सूचक पव॑त करा एक शिखर. , 


4 &00007 21120610. वृह० १, 

फाय, त्नि° (स्फीत) (१) वद्ध 01. १९०९. 
(२) विस्तीणे, 1} \ ])१06. (३) ख्यात, 
णिा1०ा५, 1+ल0760. विशे० २९८०७. 

फार, त्रि° ( स्फार ) (१) प्रचर, वहुत, )- 
716170९, 60नाऽ धमंत्रि० ९९; ( २) 
विशाल, तिपुल, ४3; (३) निंस्तत, फैला 
इद्मा 91680. सुर० २, २३६, कापभर०१७०; 
सुपा० १६५; कुप्र० ५१. 

फारक्ष, त्रि ( स्फारक › स्फरकाख को धारण 
करने वाला, 0710 10 "10161168 
10९6119, "फारका नसुडत्रयणश्रोः धम॑वि° 
द०, 

फाला. खी० (फाला ) फलाङ्ग, लांफ, 1169], 
] पा}. कूम ० २७८) कुलकण ३२, 

फालिहद्‌. पु"० ( पारिभद्र ) (१) फरहद का 
पेड. ¢ {8111011181 #106; (२) वदार 
का पड. &. 26४४001 1.66, (३) निम्ब 
का पेड. & प) ६166. हे १, २३२ 

फास. पु° न° (सश) (१) रोग. 12156250. 
(२) ग्रहण. 01010, (2) युद्ध, लड. 
1४) 09716, (9 ) गुप्तचर, जासु. 
606011१ 6, (&) वायु, पचन, ^+11., + 1110. 
(६) दान [008107, (७) क" से लेकर 
'म' तक्र के श्र्तर ^ 00080180 9 णड 
0 16 € 0195865 01 10४६61९, 
( {107 क {0 म }, (८) स्पगं करने वाला. 
(0प्र८0. हं० २, ६२. 


&. ऽप्पप्ा0ा६ 01 ४06 प्र0पफनत्ला १, | फासखकीव, प° (स्पगक्लीव) क्लीव का एक 


राज०;ः--गिरि, पु ( गिरि » कैलाग पर्वत, 
ि्ना6 ० 9 100. पाच्रर 

फःलिदंस. पु ० ( फलिहंसक ) वुत्त विशेष. 4 
[त 0 ४ 166. दे” ४, १२. 


फली. खी° (फली) कार श्रादि की दरी तस्ती. ¦ 


मेद. 4 110 9 90 100061४ 
61507. निशी ° चू० ४. 


फासणया-फासणा, खी० ( स्पगंना) (१) 


स्प्ण-क्रिया. {0167012. दा०६, स०१९६; 
जीवस० १८१; (>) प्राति, 4८ ्ान्रठण, 


^ श712]] 00060 5270. सुपा० ३८९. । 00 याण. राज° 


फासिश्न ] 


त्रि० ( स्पर्िक ) स्पशं करने वाला, 
06 प्र 10 {006168, विश्चे° १००१, 

फासिद्य. न° ८ स्पष्ट ) माप्त. 00101160, 
2601160. "कालियं तय", मच ४, 

कलिश्च. न्नि० ( शयशित ) (१) सपशं-युक्त, 
स्पृष्ट, 10116116. (२) प्राप्त 0018166, 
४6160. भ्रव ४. 

फिट, चरि { जष्टं ) विनष्ट. 12631060, 
79115760, "न र्दधि' गा० ६३; भवि° 

पिस्य. त्रि० (गत }) गया हुश्रा, 608. 
'सग्गन्नो फिरिया' धमेवि० १३६. 
पुकार. पु ° (पुङ्कार ) फफकार, पित सपं 
भ्रादि की भावान. 0158118 0 
8101 9610610, सुर० २, २३७. 

फुक्कार. पु ° ( पूत्कार ) फुफक्रार. ष पू की 
श्रावाज, 18316. ङम ° ‰८ सण० 
फुक्षिय, त्रि° ( पत्त ) एुफकारा हन्ना, 
15360, आच ० ४. 

फटश. न° ( स्फुटन ) (१) टना, दूटना. 
1316810, एषञा, ङम ४१७. 
(२) एूटने वाला, चिदीणं होने बाला, {6716- 
10, {6४118 , हे० ४, ४२२, 

फश्च. त्रि० ( स्फुटित ) विदारित. 3115, 
01061 0067, ुदिश्रमोहो, कुमा ७, 


६४. 

फुद्धिर, त्रि° (स्पुचितु ) पटने वाला. 21691 
108 009, 0057172 {0710. सण० 

फुःडश्म. त्रि° (स्फुटित) विकलित, सिला ह्या. 
36060, 010, पाञ्च० गा० ३६०. 

फुडिद्या. ख्ी° (स्फोटिका) चोट। फोड़ा, फूनसी, 
4. 81081 {प्107. सुपा० १३८, 

फुरण. न° ( स्फुरण ) स्फुति, 11100778; 
11810110, सुपा० ६, चजना० ३४; सम्म- 
तण १६१. 

पुरि. नरि° ( सुरित ) (१) कम्पित, हिला 
इरा, एरका इश्रा, चलित, "7611100166, 


( ७५८ ) 


[ फक्ञारिय 


8118167. द° ६, ८४, सुर० ९, २२६; गा० 
१३७; (२) दीघ. 01104010, शाण 
द° ६, ८४. 

फुल्ल. न° ( एच ) (१) एल, पुष्प, 710 
62. कुमा० धर्मचि° २०; सम्मत्त १४६३; 
दसनि° १; - मालिया, खी ८ मालिका ) 
पल बेचने वाली, मलाकार की खी, ^ 
0109-61-111. सुर्‌० ३, ७४, 

फुल्लंघय, पु ° ८ फुषटन्धय-पुष्पन्धय ) भ्रमर, 
भमरा, \४ 5]. उप० ६८६ यी. 

फुल्लण. न° ( फुलन ) विकास. 23100178, 
6701101, वजा० १९२. 

पुल्ञयिय-फुल्लाविय, त्रि” (फुच्चित) एुलाया 
इया. 23100, 64781060, सम्मत्त" 
१४०; विक्र २३. 

फुःस्तिश्च. त्रि० ( फुरिलित ) पुष्पित, विकसित. 
21070, -3108501160. स० ३०३; 
सम्मत्त० १४७०३ २२७. 

फुल्लिम. पु-° ख्ी° (फुल्लता) विकास, एलन. 
3100108, @४797018. %फुरिलिमसमणए 
विकाल्िमा", सुर० ३, ४४. 

पुरिलिर, त्रि° ( फुच्चित्‌ › एूलने वाला परह. 

„ 80106, ०0४70108, 0108800. 
102. सस्मत्त ० २१४. 

पुसिश्च, न्नि° (मृष्ट) पा श्रा, (1169560; 
एपः860. उप० पु० ३४९, सुपा० २३१ 
कूभ० २३१. 

फुसिय. न्नि° (अमित) घुमाया हृश्ा, 10760 
10प्र०त. कुमा० ७, ४. ` 

पूमिय, न्नि° (एत्छृत) का इुश्रा, 31077. 
उप पुण १४१, 

पफोकार. पु ० (सत्कार) (१) शवगाल ङी श्रावाज. 
4 0], सुर० ६, २०४; (२) भ्रवाजः 
चविल्लाहट, ^. 5111161. क्पू 

फोक्षास्यि, न० ८ फेत्कारित ) देखो "फेकार 
शब्द्‌, 106 फार, स० ३७०१ 


फोडणा 1 


इ न० ( स्फेटन ) (१) चिनाश, 1265. 
#1061102. ( २) श्रपनयरन, (11118, 
(118 कणप, प्रह० १३१, 

फेडणया सखी० ( स्फेटना ) देखो “फेडण" 
शारद, 106 फेडण, पिंड ३८७, 

पएेषिश्च. त्रि° ( स्फेटित ) (१) त्याजित. 
&.2०406त सिरि०६५९,(२) उद्‌ घाटित, 
0066 स° ७८, 

फीड, पु"° ( स्फोट ) (१) चणं-विशेप, शच्द्‌ 
भढ. + 72116012 6005900 82४. 
राज०; (२) मक्तक, 0.61; 0116 116 
62७ 0? 0१6९०15. "वहू फोडो" शोभा? 
१६१, 

फोडविय. त्रि" ( स्फोटित ) (११) तोडवाया 

दुश्चा. (1560 10 0168 01 5]11# 

(२) खुलवाय्। हृत्रा, (156 ४0 076. 

^फोडाविया संपुडाः स० ४६०. 





( ४५६ ) 





[ चरु 


फोटिश् त्रि० ( स्फोरित्त ) फोडा टृश्रा, 
विदारित, {3101;611, 9[116160. स° ४७२ 
(२) राद श्रादि से वघारा हृश्रा 86१५060 
09 10087६1 ९४८. वव० १. 
फोडिश्चय, त्रि (स्फोटिति) राई से 
वधारा हन्ना, शाकादि, 86880760 1 
1105671. दे० ६, ८८ 
फोडिया, खी० ( स्फोटिका ) द्ोटा फोटा, 
4. 8170901] पप7001, उप० ७६८ टी, 
फरण, न० ( स्फोरण ) निरन्तर प्रवतेन, 
03180} 0160 उपर० ७४ 
फोरविश्च च्रि° ( स्फोरित ) निरन्तर प्रदत्त 
किया हुच्रा, [261000४] ००६06व 
171, (नियनिधसत्ती फोरपियाः सम्मत्त २२७; 
हम्मीर० १४. 
फोसणा, सखी० (स्पणना) स्पशं क्रिया, & ८ 
0 10061100. जीवस ० १६६. 


ध्‌ 


च, पु" (व) श्रोष्ट स्थानीय व्यञ्जन वणं विशय. 
4 77 ९प्ात् [0भक्ण &0०0500809, 
प्रपर 


८४३, (२) पु० कैद किया श्रा मनुष्य. 
इला) 6090४11 0. गडड० ४२६६ गा० 
१९८ 


वंग. पु" (ब्ग) (१) भगवान्‌ श्राठिनाथ के एक | वंद्ीकय. त्रि° ( बन्दीकूत ) कद्‌ क्या हश्रा 


पुत्रका नाम, 106 0 ¢ ऽ0 
1014 ^त100{0. ती० १४; (र) देश 
विशेष, चंगाकल देश. {36021 उप० ७६९, 
तीण १४; (३) ंगदेणका राजा ^. ]109 
0 2361081. पिग० 

चंगाल, प° (वद्भाल) वद्गाल देश. {3668], 
धवंगालदटसवटणोःसुपा० ३४७. 

वंदिचदिर्‌, पु ( बन्दिन्‌ ) स्ततति-पारक, 
मगल पाटे, मागध. ~+ 001 © 
1260९715, पाश्रग्डप०४२द टी; ध्मंवि० 
2०१ स° ५७६, 

वदरी, सी° (बन्दी) (१) हट-हन शी, दी, ^ 
121 6611 ६, दे०२. ८४; गडड० १०९; 


योधर कर श्रानीत. ¶ 1160; 11111115060. 
ररट9 

वंदुगा, खी° ( वन्दुरा ) श्रश्च-शाला, 82.116. 
“निस्तेहि चंदुरायो", स ० ७२१. 

वंध. पुं० (बन्ध) चुन्द-विशोप, ^ 1.10 0 8 
1116116. पिग° 

वं धरै. स्वी ° (वन्धकी) पु ली, श्रसती स्री, ८4 
०८12476 01787. नार-मालती ० १०६. 

धरी, श्ी० ८ बन्धनी ) विद्या-विणेषप, 4 
1.10 21021681 ९] 11}. परम ०५,१४६. 

वधु. पु० (बन्धु) (१) माता. 01101, (२) 
पिता. 72161, (३१ मित्र, दन्न, 1711021. 
(४) स्वजन, नातीदार, 12619100; 110 


बंधुद्त | 


1097. कमार महा° प्रासू° १०८; सुपा० 
१६८; २४१, (५) इन्द्‌ विशेष. ^ 110 
07 8 11676. पिंग० 

वंुदन्त. पु० (जन्धुदत्त ) (१) एक श्रेष्ठी का 
नाम, 12106 ग & 62107 7187. 
महा० (२) एकं जेन मुनी का नाम, 716 
2 8 च 21712 82117, राज ° 

वंधुर. त्रि ( बन्धुर ) नग्न, चवनत. 2671; 
10611160, 0066. गडड० २०५. 

बंधु. त्रि ( जन्धुरित ) (१) पिडीकृत. 
17906 100 9 1पा7}0 0) 0], गडउड० 
३८३; (२) नन्रीभूत,नमा हृश्चा. 23901, 10- 
01160, ००१९. गडड० «५६; (३) मुङु- 
टित, मुङकट युक्त. (1701680. (४) विभूपित, 
^ 0017160, 011181167060. गडउड ०९३३. 

बेधुल. पु ° ( बन्धुल ) वेश्या पुत्र, श्रसती पुत्र, 
3237210. स्छु० २००. 

वंधुय. पु° (बन्धूक) वृद्त-विगोष, दुपहरिया का 
पेड {0116 0 9 1166, स० ३१२, 

घम. प° ( बरह्मन ) (१) भगवान्‌ शान्तिनाथ 
का शासनाधिष्टायकं देव. ^. 70165101 
200. 0 68९1117 ग 101 ध्र 
पप, सति० ७; (२) ज्योतिष शाख प्रसिद्ध 
एक योग, ^ 71 88{101021081 001]7116- 
107. पदम ० १७, १०७; (३) ब्राह्मण, विप्र. 
01908918, छवक० ३१; (४) छन्द. 
विशेष, ^ 11त 07 ४ 16126, पि० (९) 
योग शाख प्रसिद्ध दशम दार, \76]] 17100 
पण 0007, 07 1086. कूुमा०; 
-चरश. न ( चरण ) बह्मचयं. 
(1195011, 60016006, इभ्र° ४६१. 
-- सत्त. न° ( सूत्र ) उपवीत, यक्तोपवित, 
1116 3260160 1111686. मोह ० ३०; सुख 
र, १३, --हिश्य. पू (हित) एक विमाना. 
चास, देव विमान चिशेष, ^ 06165181 
४61181 0४2, देवेन्द्र ° १३४. 


( ४६० ) 


[ वप्फ 


वंभणिश्चा. खी (बाह्यशिका) पञ्चेन्द्रिय जन्तु- 
विशेष, ^ ए्01111 19.17 8१6 88888. 
पुष्फ० २६७० 

वंभरण-वभमरणय, न०(बह्मस्यक)(१) बाह्मण- 
समूह. ^ &10घ]) 0 3120108188. (२) 
ब्राह्मण-धमे, 2319111108710 16110100 01 
10970109. "वंमख्णकजेसु सञ्जा' सम्मत्त 
१४० ४ कत्प्‌9 

वभमूद पु° ( बह्यभूति ) एक राजा, द्वितीय 
वासुदेव का पिता, 2106 0 > प्र; 
12161 07 5660116 ४951060, पडभ° 
२०, १८२९. 

वंभरई. पु ० ( ब्रह्मरचचि ) स्वनाम स्यात एक 
बराह्मण, नारद्‌ क्रा पिता, 2716 0 
13191181118712, 12167 ग ४४१४. 
परम० ११, ९२, 

वंभक्लिज्. न° (बह्मलीय) एक जैन मुनि कुल, 
&. 10] 9 व्ण? §9170§. केप्पण 

वंभी. खी ८ ब्राह्मी ) (१) कल्प-विशेष, ^ 
5611015 {1000४, सुपा० ३२४; (२) 
सरस्वती देवी. 8212521, 116 00698 
01 16811112, सिरि० ७६४, 

वंहि, पु° ( बर्दिनू ) मयुर, मोर, 2८24001. 
उत्तर० २६. 

वक्कर, न° (वकर) परिहास, ध 00६, 1680- 
108 दे० ६, ८६; कुप्र° १६७; कप्पू° 

वगदा. पु ° (बगदादि) देश-विशेष, घगदाद्‌- 
देश. } 8718 0 9 00007, हम्मीर 
२९. 

वढर. पु° ( बटर ) मूख छात्र, ^ {00175॥ 
एप इंभ० १६. 

बप्यदृष्धि. पु"° (वप्पमद्धि) एक सुविस्यात मैन 
चायं, 16 0 & 6100 
व 99 71606010. विचार०९३३,ती०७. 

बण्फ. न० (वाप्य) नेत्र-जल, अश्रु, 1 691, 
'वम्फं बाहोः पाद्म सण ८६१; स्वप्न ° ८९, 


चचूल | 


( ५८१ ) 


[ वलि 





चन्त्रूल, पु °(वव्वल) वृत विरोप, वचूल का पेद. 
(109 380] #106, उप० ८३३ टी, महा० 
वव्मागम. त्रि ( वेह्वागम ) वहु श्रत, शाखो 


का श्च्छा जानकार. \४01-४6156 17 | 


801170प्1"68. कसं° 

चच्मिश्नायण. न° (वान्नव्यायन ) गोत्र-विशेप, 
6. 7216प्ो 7 1176206, इक? 

चम्हतरु पु° (ह्यत) पलाश का पेड. 110 
०1४५१ 166. कुमा० 

वय. पु० ( वक ) (१) पर्चि-विगेष, बगला, 
4.7 [7012 61876, (र) कुबेर 4.71 
९701116 ग [प०610. (३) महदेव, ^ 
601019४ ०9 + 2180648" (४) पष्प-वृत्त 
विशेष, मच्लिका का गाद्‌ ^ 17 9 
(766. भ्रा०२३; (९) राकस विशेष. 28118 
2 & 197४. श्रा २३, (६) श्रसुर विशेष, 
चकासुर. 21116 0 ४ 16101) 11160 
0४ 11708. वेणी १७७. 

वरह, न० (वर्ह) (१) मयूरपिच्चु. 06001४3 
६811, स० ८००,(२) पत्र, 1/6, {68167 
(३) परिवार (18.17) 70#1प6.प्रङ्०२८. 

यल. पु"°(वल) (१) बलदेव हलधर, वासुदेव का 
वड़ा भाद्र, 3218060"पडम ०२०,८४, पाञ्च ° 
(२) दन्द्-विशेष. &. 119त्‌ 9 > 17616. 
विंग०, (३) न° खाद्य विशेष, 4 11 2 
62201९6. (४) श्र्टम त्तप, लगातार तीन 
दिनो का दपवत्नि 1111166 {2585 %† & 
1776. संवोध० ९८, - चि, त्रि° (चत्‌) 
(१) बल का नाशक. श्ना] 10 
एरर 56४7, (२) जहर, विष, 
1201507, से २, ११; --महणी सख्ी° 
( मथनी ») विद्या त्रिणेप, ~+ 7706 
71201081 5111], पडस० ७, १४० 

यलकार-चलक्षार. पु०( वलान्कार्‌ ) जवग्दस्ती. 
एक्चएह *06066,6107010510 0766. 


परमण ४६) २६; 29 ६, ४६; श्रभि° २१७३ | 





स्वमम० ७६, 

चल्भदह, पु ° ( वलभद्र ) (१) राजा भरत का 
पपात्र, ^ 1271९00 0 7511948. 
पठम० ‰, ३; (२) देव-चिमान विरोप. ^+ 
06165181 96118] ©81, देदेन्त्रु० १३३. 


| वलभायु, पु ° ( वलभानु ) राजा वलमित्र का 


भागिनेय, ¢ 515{61*5 801 0 1 
ए0871111019., काल ०, 

चला, स्री° ( चला ») (१) शटि विशेष, योग की 
एक चि, 4. 8605060 ९९९, 07 # 
000<1061796 00561810. (२) 
भगवान कुन्धुनाथ की शामन देवी, श्रच्युता- 
6. 0061711 &०००९९ऽ ¢ {010 
(पा्पणणा४ राज. 

वलामोडि, श्री ८ वलामोरि ) वलारार. 
प्श 11016066, 
10160. दे०° ६, ६२. 

वलामोदिश्च, श्र° ( वलादामोद्य ) बलात्कार 
से, जञबरस्ती से, 7016110}3", 11010111. 
'वलामोडिश्र तेण' काप्र° १६७; उत्तर० १०३, 
पि० २३८. 

यलि. पु ° ( बलि ) (१) स्वनाम-परसिद्ध एक 
राजा, }\ 8116 07 & 110, गा०४०६; (२) 
एक दानव, दैत्यवचिणेष. ९ 110 01 0९1110४, 
कुमा०; (३) पजा, श्रा, सपर्या, 01411}; 
8.017.107. (४) राज-ग्राह्य-भाग, 11१3 , 
०, (४) चवर का दण्ड. "11९ 
18016 0 > परह, ( & ) उपप्लव, 
(भाति, 4150105९. ह° १, ३६. (७) 
चुन्द विशेष. 4 11100 0 9 11616. पिग० 
उद पु ° ( पुष्ट) काक, कौर्रा, 0१, 
पाच्च०, --मुदह, पुं ( मुखर ) बन्दर, कपि. 
+{00168. पाश्च ०. 

व्रि, चरि° ( बलिन्‌.) (१) चलवानू , बलिष्ट. 
90०९. 70५6 0], 17४8, सुषा 
४९१; ऊुप्र० २७७; (>) पु ° ~ 


8170107४ 


बलिश्च ] 


एक सुभट, ^ 0४11107 0 7४108 
0081012, पड्म ० ९8, ३८. 

बलिश्. त्नि° ( बल्ित ) (१) जिसको बल्ल 
उत्पन्न हुमा हो, सबल. &{10118, 11110. 
कुप्र° २७७} (२) पु ° दुन्द्‌-धिशेष. ^ 110 
0 8 11676 पिग° 

बलिश्चंकर पु ° ( बल्िताङक ) छन्द्‌-विशेष ^ 
081110प्ाक्षा 1116016. पिग° 

बलिटु, ननि ( बलिष्ठ ) बलवान, सबल. 
209९], 317०0, प्रासू° १९४, 

बलस. न० (बडिशः) मद्धली पकदने का कांटा. 
01511-578916, हे० १, २०२. 

बलीच्. न° ( बलीयस्‌ ) भ्रधिक बलत बाला. 
बलिष्ठ, 2170९6९7, 11087 70061], 
श्रभि० १०१. 

वक्ष. न° (बाल्य) बालत्व, बालक पन, शिद्य॒ता, 
3071000, 61101000. इुमा० ३, ३९, 

बड, त्रि° ( बृहत्‌ ) बढ़ा, महान्‌. 1४19, 
९2769); -स्ाइच्च, न० ( श्चादित्य ) नगरं 
विशेष, [पृ16 0 9 01, ती० ३९. 

बहल. त्रि° (बहल) पृष्कल, अत्यन्त, (0701. 
015, 90711620, 2161171], कनष्पू° 
बहलिम,. पु° खी" ( बहलता ) (१) स्थूलता, 
मोटाई, 11101.7688. (२) सातत्य, निरंत- 
रता, (0117111४) 061171961166. 
कवजा० २, गा० ७९९. 

बहस्सद्‌, पु" (इृ्स्पति) (१) राजनीति प्रणेता 
एक ऋषि, ^. 529, 2011101 ° 7011. 
108. (२) नास्तिक मत भर्वतक एक विद्वान्‌. 
4. 16817160 10891, 10000061 01 
4 11161870, ह° २, १३७, 
वदिणिश्चा-वहिणी. खी० (भगिनी) (१) बहिन, 
31561. छ्मभि० १३ ७; केप्पू° , पाथण परमण 
६, 8; हे० २, १२६; द्ुमा०; (२) सखी, 
वयस्या, 7611816 7167. संत्ति० ४७; 
वशश्च. पु9 ( तनय) भगिनी पुन्न, 


( ४६२ ) 


| बाल 


9151618* 8011. दे 

बहिर, त्रि ( बाह्य ) बिभृत, बाहर का, 
(0४४91, 03611081. प्राृ०° ३८, 

बहिरिय. त्रि° (जधिरित) बधिर किया हूश्रा, 
21906 06४ सुर० २, ७९ 

ब्चूड. पु ° ( बहुचूड) भि्याधर वंश का एक 
राजा, ^ 118 0 ४10900४1 11116 
96, पउम ० %, ४६. 

बहुणाय, न० (बहुनाद्‌) नगर-विशेष, }121116 
07 9 01. पडम० ९, ३. 

बहुला. खी ०(बहुला) गौ, रया. (10प्.पात्र ०; 
-- वश. न° (वन) मथुरा नगरी का एकं पराचीन 
बन, 471 27010119 {01657 01 धप. 
ती० ७, 

वहुलि, पु ° ( बहुलिन्‌ ) स्वनाम-स्यात एक 
रज पुत्र. {2118 07 8 0111066, उप० 
६२७. 

बहुश्च, त्रि० (प्रभूत) बहुत, प्रचर, 1100; 
90111087, 6010 गड़० 

बाण. प° (बाण) पांच की संख्या, | प्रा 
0( 776, सुर० १६, २४६; - वत्त, व° 
(पात्र) तूणीर, शरधि. 11761. से० १, १८. 

बाधा. खी० ( वाधा ) विरोध. 01601011. 
धमंसं° ११७. 

बाधिय, त्रि° (बाधित) विरोध-बाला, प्रमाण 
विशुद्ध, ( {0 10810 ) 0011961660) 
00111180; 0107. धम॑सं० १९५६. 

वाय. न° (बाक) वक-समूह, ^. 111011008 
01 6191168, भ्रा० २३. 

बारवर, ख्ी° ८ द्वारवती } भंगवानर नेमिना 
की दी्ा-शिबिका, ^. 72127107 भ 
1101 01781109 ४४ {06 ॥76 
0 11090070, विचार० १२६. 

बाल, पू ८ बाल ) (१) बाल, केश. 1977. 
उप० ८३४; (२) स्वनाम स्यात एक विद्याधर 
राजा, 18106 07 9 10599770 1. 





चला | 


( ४६३ ) 


[ चिदल्ल 





पउम० १० २१, --फंड पु० (कवि) तरुण 
कनि, नया कचि, ^ 0118 [06४ कप्पू० 
-- क्षं पु० ( रकं) उदित होता स॑. (116 
16813 11९61 शा) कुमा० 

चालो. स्त्री° (वाला) दृन्व-विरेष. ^ 10.161 
९पा9 16016, पिंग° 

चालि. त्रि° ( वलिग्‌ ) वाल-प्रधान, सुन्द्र 
केश वाला. पए ए06ण्पि का. 
युह० १, 

वाह्‌. पु० ( वाध) तरिरोध, 00160100; 
60011:,016100. मास ० ३४. 

चाहम. त्रि° ( वाधक ) विरोधी, 00६19. 
01660. ्रभ्युवगयव्ाहगा नियमाः श्रावक ० 
१६२. 

वाहल, पु° ( बाहल > देश-विशेष, } 1116 
07 9 60700, ्राद्रम० 

वाहा. सी (वाधा) (१९) हरकत, हरज, 
00166100, (२) विरो, (0011016- 
101, धपा, सुपा० १२६. 

चाहा. स्री° (वाहु) हाथ, भुजा, 7111. हे० 
१, २६; कुभा० महा० 

वाहुद्ल. त्रि० ( वाप्मवत्‌ ) श्रु वाला. 
२8410 ०69१९, 30600108 6818. 
दुमा० सुपार ४६०. 

विश्च. न° (द्विक) दोका समुदाय, युग्म, 
युगल, (10111016, 817 क० गं० १, ३३; 
भासू० १६. 

विश. चधि० (द्वितीय) (१) दूसरा, 
8660०. हे० १, २४८; प्रास्‌° 8, (२) 
सहार-मदद्‌ करने चालला, (01109101 
07061. पाश्च ० सुर० ३, १४; ७, १४५ 

विउण. ्रि° ( द्विगुण ) दुगना, 106, 
५५+0-010, ००016. ह° १, ६४; २ 
७६; शा० २८६ 

विद्राचण॒. न° ( वृन्द्रावन ) मथुरा के पास का 
एक वन्णएव तीर्थ. 1९21106 & 101 1866 


11060} >{1618., प्राक १७ 

विदु पु० न° ( विन्दु ) (१) चिन्दी, श्रनस्वार 
€ 610 01 07161, (२) दोना भ्ुकता 
मध्य भाग (61610 0( {10 ४५० 6‰५- 
0105, (३) रेखागणित का एक चिन्ह, 
& 9])५९1४| [006 ° 16 ला ८0 
ण एणा)11501‡. ह १, ३४१ कप्प० उप० 
१०२२; स््रप्न०३६, कप्त० कुमा०; - कला. 
स्ी० (कला) श्रनुस्वार, चिन्दी. 1200, 
0171४, सिरि० १६६. 

विद्ुदच्र, ्रि° ( विन्दुकित ) बिन्दु युक्त, मिनद 
चिलिप्त, 81108 १०४ ©? 700#, 
पाद्य गञडर 

विदुदजंत, न्रि° ( विन्दूयमान ) विन्द्रो मे 
व्याप्त, ^ 00४† 77 १०४५. से° ११, 
१२५, 

विव. न° (विम्ब) (१) चन्द-विगेष. ^ 12141 
0] 11670 पिग० (र) सूयं तथा 
द्र का मण्डल, {110 01५6 0 ४10 ऽप] 
01 11000, गउंड० कष्पृ ० 

विवि. खी° (विम्ब) लता विणेप, कुन्दरन का 
गच्च, (1901761 कूुमा०; ~फल. न° 
(फल) कृन्दरन का फल, 71011, सुपा० 
२६३. 

वििश्च. चि० (घ दित) पुष्ट, पचित, 61097, 
{10161880 ह° १, १२८, 

विज्ञ डर न° ( वीजपृ्र ) फल विणेषर, एक 
तरह का नीवृ. ^ 5[)60105 0 10. 
सुपा० ६३०. 

विडाल, प° ( विडाल ) मार्जार, नर विद्धी. 
(91. पि० २४१. 

विडालिश्रा-व्रिडाली, श्री ( विडालिका ) 
विदत्ी, माजरी. (2४१ सम्मत्त० १२०; पि० 
२४१ 

विदल. न० ( द्िटल ) चना श्रादि वह धान्य 
जिसके ढो ट॒कडे बरावर के होने ६. 6187, 


बिष्वोश्च | 


{ ४६४ ) 


( बुद्ध 





01 6 एश {17 ९81 06 0191060 
100 {70 7166065 6वृ्माक, 

विश्वश्च. न° ( बिन्बोक ) उपधान, श्रोसीसा. 
शिर, 6प्शा०ाा, गच्छु० २, त. 

विराड. पुः ८ बिडाल ) ८९१) पिंगल परसिद्ध 
मध्य लधु पाँच मत्रा वाला भक्तर समूह, 
¢. 010 171 1९6 अऽ 01 
5१190163, (२) चृन्द्‌-विशेष, ^ 70211 
0प्रा४ 11818 पिग० 

विशद. न° (भरद्‌) इर्काव, पदवी. 1119. 
सम्मत्त १४१, 

बिस न० ( बितत ) कमल श्रादिके नल का 
तन्तु, मृणाल, {08 201001९ 89 भ 
9 100९. दुमा० पाश्र०; -कंटी, स्त्री» 
( करटी ) वलाका, बक परती की पक जाति, 
(10716. दे° ६, ६३. 

बिसि. स्त्री° (वपि) ऋषि का शरासन, 1116 
8687 0 ४ 8566016 02 001 61 
801, ने० १, ८३; पिं० २०६. 

विस्िणी. स्त्री” (विसिनी) कमलिनी, कमलका 
गाद 1116 [0३ 70196. पि° २०६. 

बिह, त्रि° ( बृहत्‌ ) वडा, महान्‌, 11218, 

- 8162, -एणर, पु ° (नल) चुन्द्‌-विशेष, 
& 02111612 1616. पिगि° 

बीश्चङ्गरय, न (बीजपूरक) फल-विशेष, एक 
तरह का नीव, ^ [60163 0 01707. 
मा० ३६. 

वीश्चा स्त्री° ( हितीया ) (९) तिथि विशेष, 
दूज. 1116 8660 ०8 0 9 पत 
1011100६, स्षम० २६; श्रा० २३; र्यण्‌० 
२; नाया० १, १०; सुप०१७१; (२) हितीया 
विभक्ति, ( 17 (1210. ) 176 ४0005- 
४116 0258, चेहय० ०६, 

वीडगं, न° (बीटक) वीडा, पान का बीड़ा, ^ 
1011 0 0606116. सुपा० ३३९. 


वीडि-बीडी, सतरी° ( बीरिट ) दैखो बीडगः' 


शब्द्‌, 106 "बीडग?, धमंचि०१४०. 

वीभच्छु-वीमत्थ. पु ० ( वीभत्स ) रावण का 
एक सुभट, ^. \#21.1101 0 79४8712" 
पठम० ६, २. 

बीहषिय. त्रि ८ भीषित ) इराया इम. 
11116760, 6111060. सम्मत्त०११८, 

वीहिश्च. त्रि० ( भीत ) (१) इरा त्रा 
ए 1९01960, 61106, है ४, 
4२; (२) न० भय, डरना, 17621. श्रा० १४, 

घीहिर, त्नि° (मतृ) डरने वाल्ला. 1760116. 
कुमा० ६ ३६. 

वुंध. न° ( बुध्न ) (१) वृक्त का मूल. 1/6 
{00 2 ॐ 166, (२) कोहं मी मूल, 
मूलमात्र, {16 10.68; {8४01. हे० १, 
९२६; पडु० 

वृक्का, स्तरी° ( गजेना) गजेन, गजारव, 12081. 
पंडमण० ६, १०८; गउड०* 

वुक्षार, पुं० ( बृङ्कार ) गजेन, गजना, 12087. 
पठम० ७, १०९; गडउड० 

वक्किश्र. त्रि° ( गित ) जिसने गजना फी हो. 
11000616; 109160. श्र बु्गि्रातुह' 
कुमा 

वुज्मविय-छ्च त्रि० ( बोधित ) (१) जिसको 
सान कराया गया हो. ^ 01560, 1115106- 
160. (२) जगाया द्रा, ^ 4181160. 
कुपभर० ६४; सुपा० ४२९; प्रक० ६८, 

वुञ्भिस्म. त्रि० (द्ध) ज्ञात, विदित 1170, 
1046150600, 61661560. पान्न 

युन्भिर, न्रि° ( बोदू्ट ) (१ ) जानने वाला. 
तरालक्र108, 20169718, (२) जागने 
नाला, ^ फा, प्राक्० ६८. 

दुडंण. न° ( वुडने ) दूबना. 12101108, 
81110. सवे० २; केष्पू 

बड, त्रि (वृद्ध) बृहा. 010, 90. पिग° 

बुद्ध. त्रि° (बोद्ध ) (१) बुद्ध-मक्तः ^ 
1690066 ६०200119. (२) बु. 


बुद्धि | 


एथ ४०0 एपतत19, 
सम्मत्त° ११६. 

युद्धि. ( बद्धि ) (१) देव प्रत्तिमा विशेष. 
0097६606. नाया० १, १, दी, (२) 
दुन्द-विशेष, ^ 70911160187 2016116. 
पिग०; (३) तीथकरी. ^ {61218 ¶710- 
87]; 2118. (४) साध्वी, ^+ {6100216 8210}, 
राज०; (£) पु० इस नाम का एक मन्त्री. 
प08 0 2 1115067, उप० ८४४. 

योदिय, त्रि” (बोधित) (१) तीर्थकरी-खी-ती्थ- 
कर-ते प्रतिबोधित्त, {05110660 $ 116 
17110901; (र) सामान्य साध्वी से 
बोधित, 4071880 ए 1110978. 
रज ०; --सिद्ध. प° (सिद्ध) बुद्धि मे सिद्ध- 
हस्त, संपृशं वद्धि वाला. 7611801, ५91]. 
४९61560, 1681760. आचम०ः -सुदरी. 
खी ° (सुन्दरी) एक मन्त्रि-कन्या, [29९४९ 
0 9 71018761, उप० ७२८ टी, 

बुद्धिल. पु०(वद्धिल) पक स्वनाम स्यात श्री. 
िश्ा6 0 9 68100 1118. महार 

वुभुक्ला. खी° (बुमुक्ता) भूख, खाने को इच्छा, 
09976 ४0 6, प्फ, च्रभि० २०७, 

वुसिश्या, स्री° (वुसिका) यव श्रादि का कंडगर, 
भूसा, (1४ 0 एषााकु 606. दे० २, 
१०३४ 

युटुकिलिच्य, त्रि०(बमुरित) मूला, 877, 
5४1917९, 7106066 पपरी [ा0861. 
कुना 

येमासिय. त्नि° ८ दैमासिकं ) बो मास का, दो 


प~ 4 4 


नवि 


ता 9 ७१ 


भ, पु (भ) (९१ श्रो्ट स्थानीय व्यन्जन वणं 
विशेष ^. एला 9४४9] 607 
50780. आप० प्रामा०; (२) पिंगल-भसिद्ध 
श्रादि गुरः श्रीर दो हस श्रदरो की संका, भगण, 
160४००6 70 12109125 {64156 


( धद ) 


॥ भ 


महीने का सम्बन्ध रखने वाला. (01011666 
011 {01 ४५0 2107105.पठम०२२,२८, 

वक्षस प° ( वोकस) श्रना देश विशेष. ^ 
100 -भि.$ यो (6000) $. प्रचे० २७४. 

वोक्षिय. न° (वृल्कृत) गर्जन, गर्जना, 1२007. 
परम ० ६, ९४, 

वोद्ध, त्रि (बौद) वृद्ध-भक्त ^ 06066 ४0 
0712. संबोधण० ३४, 

बोधिश्न- तन्नि ( बोधित ) शपित, श्रवगमित, 

11200 107, 17101106. धमंस' ० 
८०६, 

बोधिसत्त. पु° ( वोधिसर् ) सम्यग्‌ दृशंन का 
प्राप्त राणी, रहत्‌ देव का भक्त जीव, ^ 50४] 
19918 11117 एवार्थ, मोह ०३ 

वोलिद्य, ननि” ( बोडित ) इवाया हृद्या. 1711- 
1706186, 01026, षन्ा० € प, 

वोल्लणश्य, त्रि° (कथयतु ) वोलने के स्वभाव 
वाला, 11211216. ह° ४, ४४२. 

वोल्ला, खी {( कथा ) घाता, वात. १16, 
8001, ठप० १०१९. 

वोल्लिद्य. च्नि° ८ कथित ) (१) उक्त. 821, 
{010, (२) न° उक्ति. 86661. भवि० ह° 
४१२८२ 

वोदिश्र. पु° ( वोधिक ) चुरान वाला, चोर. 
पणार्थ, निती चू° १; चेहय० ४४६. 

वोर्लश्य, प° (कथन) वोल, कथन, ए 014. 
गा० ६०२. 

वोस्लाविय. न्नि° ८ कथित ) युलवाया हु. 
(1091160, स० ४६१; ६६६. 





0 70607", पिंग० ( ३ ) न° नन्त्र, 4 
607९6111. सुर० १६, ४२, --ध्ार्‌, 
पृ० (कार) (१) भ' श्रनर. 116 010 
० (२) भगण, ^+ [01161127 11670 
12.९17 1000 ऋत <न, 50077 


अदख | 





8ए11201685, पिग० -गण. पु ° ( गण ) 
भगण. पिग० 

भदख. त्रि० (भैरव) (१) भयंकर, भीषण, 1167- 
11016, 1070]. पाञ्नण्सुपा० १८२; (२) 
पु ° नाव्यादि प्रसिद्ध एक रस, भयानक रस, 
116 3671060 ग 16110, (६) 
महादेव, शिव, 12119090, 81119. (४) 
राग विशेष, भैरव राग. 1१916 0 8 
21711 7 06 ताता 20७6४ 
8851671. (९) नदी-विगेष, 12.116 07 9 
11561. हे० १, १९१, प्राप्र 

भद्रवी. खी० ( भैरवी ) शिवपत्नी, पार्वती, 
>21ए8.1. गउड० 

मद्रि. पु° (भगीरथि) सगर चक्रवर्ती का एक 
पुत्र, भगीरथ, 23112211.81108, 8071 0 
982919 (102612 ४8107. परम० ६, १७९. 

भकार, पु° (भङ्कार) मनकार, भ्रव्यक्त श्रावाज्न 
विशेष, 471 10151170 8०००१. उप० 
पु° ८६, 

भकारि. त्रि०( सङ्कारिनू ) भनकार करने वाला. 
268४0081. सण ० 

भंग. पु ° (भङ्ग ) (१) रचना, 4. 11700 गं 
21191161706700. कप्प०; (२) पराजय, 
06698४6. (३) प्रलायन, ण71706, 
70. पिग०; -रय. न° (रत ) मैथुन 
विशेष, ^ 8709018] 11610 ग ००एण- 
12007. वज्ञा० १० 

भंगरय. पु ° ( भृङ्गरज-मङ्गारक ) (१) पौधा 
विश्ष, भुद्छाराज, भँगरा. ^ 11४ 0 
0166061. (२) न° भैगरा का एल, ^+ 
एष्ण्रछपाशः 00९1, वज्जा० १०८; सुपा० 
२२४. 

भंगा, खी° (अङ्गा) वाद्य विशेष, ^ 117 0 
7809] [0अाा0९09, चिक्र०८७. 

भगि. जी° (भङ्गि) (१) प्रकार, भव्‌. एत, 
8020, ह 9, ३३६; ४११.८२) ष्याज, दल, 


( ४६६ ) 


भंत 

बहाना, 6671066, गा० ६१३; (३) 
विच्छित्ति, विच्छेदं, {)1510118, 8691४ 
107. राज०; (४) पु० खी° देश विशेष. ^. 
0969 (0प््ए, = प्रच० २७५; 
बिचार० ४६. 

भिश्च. न० ( भागिक ) शस्ल-विगोष, {06 
52760. 10018. भंगिध सत्ते किरिया 
चेदय ० २४९, 

भंगिज्ञ. त्रि० ( भगवत्‌ ) प्रकार-वाल्ला, भेदं 
पतित. 9४116 21161168, पढम 
भंगिरला' संबोध० ३२. 


“भंगुर, नि° (भङ्कर) टिल, वक्र. (1700100, 


0670४, (कुडिलं वकं मंगर", पाश्च ० 

भंगरावत्त, पु न० ( भङ्गुरावतं ) पलायन, 
0108, 16100. भवि०, 

भजग, त्रि° ( भञ्जक ) भागने वाला, भङ्ग 
करने वाला. {211062. गा० ९९२. 

भंजाविश्च-मंजिश्च, च्नि० ( भञ्ञित ) (१) 
भंगाया ह भ्रा, तुडवाया हुश्चा, (21560 0 
एण, स० ९४०} ( २) भगाया हा, 
(2788 #0 177). पिग०, (३) आक्रान्त. 
67109880. तंदु° ३८, 

भंड. पु० ( भर्ड ) विट, भड्श्रा, 10, 
ए00पा €, भरव० ३८ (२) भांड, बहरुपिया, 
मुख भ्रादि के विकार से हंसाने का काम करने 
वाल्ला, थ 6861, श्राच० ६, 

मंडिश्म. पु"० ( भारिक ) भंडारी, भंडार का 
श्रध्यत्त, ({168501:67:. सुख० २, ४९, 

मंत. नि०(भजत्‌) सेवा करता हुश्चा. 96८7178. 
विशे० ३४४६. 

मंत, ननि ( भात-ञ्राजत्‌ ) चमकता इभा 
प्रकाशता इचा, 13716100, 01106117. 
विशे० २४४७. 

भंत. त्नि० ( मवान्त ) भवं का-संसार का अन्त 
करनेवाला, मुक्ति का कारण, 07816070178 
प्र 0111 65160606. विशे ° ४३४६. 


भत । 


भंत, त्रि० (जन्त) (९) धुमा इ, 
पप 16160, 70976 800४, “भतो 
जसो' पडम ०३०,६८; (२) म जनक, रान्ति 
युक. 261]016९60, 60560. (३) 
शपेत, श्रननस्थित. 756४0, प०- 
86160. विशे ०३४४८; (४) पु"० प्रथम नरक 
का तीसरा नरकेन्दरक, नरकाचास विशेष. 1116 
४0776 20046 ग 6 {75 एन्‌], 
देवेन ° ३. 

भंत. न्नि० ( मयान्त ) भय-नाणक, 1118 
स 1610 16010768 {89.1, विशे०३४४६. 

भति, ज्ञी ( रान्ति) अरम, मिथ्याक्तान, 
नपण, भ1010 2001071. धमंसं° 
७२१; ७२३; सुपा० ३१२; मवि° 

भस, पु ° ( अंश ) (१) स्ललना. 1211178 
0, ना. (र) विनाश. 1205106. 
100; पाण. सुपा० ११३, सुर० ४, २३०; 
संपाद संपयाभंसं" ऊुपभ० ४१, 

भंसग. न्नि० ( अंशक ) विनाशक. 1651116- 
81९6. व्चे० १, 

मलग. त्चि° ( भक्तकं ) भक्ठण करने वाला. 
(16 110 6४8. प्र ° २६. 

भक्खर, पुं ( भास्कर ) (१) श्रग्नि, वहि. 
1176, (२) शअकं-इृत्त. 4. 08110197 
86. चंड ०. 

भकलावण. न० ( भक्तण ) खिलाना. 
66017. उप० १९० टी. 
भग, पुं न° ( मग ) (१) पेश्वयं, -4 7171. 
6108. (२) रूप, एश्ध्प्, (३) श्री, 
एषण), ०6७ (४) यश, कीति. 
0976, छाग, (€) धमं. 70111070. 
(६) प्रयत्न, 070, 69671070. विशे° 
१०४४; वेदय० रेदठ; (७) सूयं, रवि, 
8०. ( स 9 माहात्म्य. 1212010, ( 8 ) 
वेराग्य, ^.088208 0 06878, 160; 
¶#616्106 0 010 ०४01९0६. (१०) 


( ४६७ 


| भद्यरग-य 


सक्ति, मोक्त. 7॥19:] 0115५. (११) वीर्य, 
9611060 \ 11116. (१२) इच्छा, 72676, 
ए15].कप्प दी, (१३) ज्ञान. 1९०0५16९. 
भरना, 

मगदत्त. पु ° ( भगदत्त ) नुप-बिष, 2९81110 
07 8 [पएष्ट, हे० ४, २६३. 

भगिरहि-भगीरदहि. प॒ ० ( भगीरधि ) सगर 
चक्रवत्तीं का एक पुत्र. ¢. 5071 0 8881-8 
(19201, पडम० ९, १७६, २१९. 

मग्ग, त्रि° ( भग्न ) (१) पराजित. 1200100; 
06४60. (२) पल्लायित, भागा दुश्रा. 
प एण, हेर ४, ३७६; ३४४, महा० 
ववण २, 

मग्ग. न° ( भाग्य ) नसीव, देव, 7001006; 
107९1. सुर १३, १०९५. 

भमाच, पुं० ( भागव ) (१) अह विशे, शुक्र- 
अह. 116 7127161 ४९016, पडम० १७; 
१०८, (२) छऋपि-विशेष, (10 [76061700 
01 ४9195, समु° १२८१. 

भच्द्श्च, तरि० (भत्ित्त) तिरस्कृत, (605- 
160, ४४०७९. द° १, ८०; कुमा० ३,८६ 

भञ्जिर, त्रि° ( भक्त ) भागने वाला, 06 
10 1601:5. धमवि० ९५; सण० 

मह, पु"° (भट) (१) मनुप्य-जाति विगेप, स्मृति 
पाठक की एक जाति, भाट, ^. 72970९97 
1908 07 107027-061785, 0210, 
09061150, सिरि० १९४; सुपा० २७१; 
उपण्पु० १२०६२) वेदामिजञ, परिढित, वाषण; 
विप, 1/89176त 10092, 61560 प 
6025. उप० १०६ १टी; (३) स्वामित्व,मालि- 
की. 2496{075101}), 0 761501]). प्रति ०७. 

भट्धारग-य. पु*० (मदा ) ( १) प्य, 
पूजनीय, प €167.8010, 76660. श्राव० 
द, महा०; (२) नाटक की भापा मं राजा, 6. 
§11-4716 {07 ४ 1106 170 ४ 01078 
07 1176816, प्राक० € 4. 


मद्िणी ] 
11 1 1; खी० ( भर्त्री ) स्वामिनी, मालिकरिन. 


1095667688, 9 प्र8 0 9) 0761, 
सखं० १३४. 

भड. पु ( भट ) (१) म्ले की एक जाति, 
^ 109)1091197) 79.68. (२) तरणं संकर जाति 
विशेष, ^ {118 0 11126 (९868. 
(३) रारुस, [2611107. हे° १, १६९ 

भडिन्त, न० ( मरित्त ) शूल-पक मासादि, 
कवाब, {2095760 1167 616, स० २६२; 
ङुप ०४३२. 

मश. न० ८ भणन ) कथन, उक्ति. 9069 - 
1118, 3166610. उप० ९३; सुपा० २८३; 
संबोध० ३, 

भशणाविश्च, त्रि° ( भाशित ) कलाया हचा. 
36117 & 1168896, सुपा० ३९८. 
भिर, खी ०(भणिति) उक्ति, वचन. 81096011. 
सुर० 8, १४९; सुपा० २१४; धमेवि० ‰म, 
भ्त. पु" न० ( भक्त ) (१) ओदन, भातं 
13168. म्रामा० (२) लगत्तार सात दिनि का 
उपवास, 86७0 {४8४8 &४ 9 1106, 
संबोध० ५८. (३) भक्ति युक्त, भक्तिमान्‌. 
06706. उप प° ६६; महा० 

भत्त. त्रि (भूत) उत्पन्न, सजात, 1२0०0८५९. 
दे० ४, ६०. 

भन्ति. ख्ी० ( भक्ति ) (१) एकार इत्ति विशेष, 
4 {1 ° 11661041107, अच० २, 
(२) कल्पना, उपचार. 10010. धमंसं° 
७४२; (३) श्रनुराग. -4.1190{1011. धमं० १, 
(४) श्रवयव, {11100. (९) श्रद्धा, 9170- 
{प7688. ६०१९३. 

भत्था. खो० ( भला ) चमदे की धौकनी,. 
एना०कऽ. उप० ३२० टी, ध्म॑वि० १३०. 

भत्थी-. ्ली० (मल्ली) माथी, चमे की धौकनी, 
2611007. कुमर २६६. 

अह्‌. न° (मद) (४) सुवं, सोना. 0०10. 
(२) युस्तक, मोथा, नागरमोथा, (©7.288. 


( ४६८ ) 





[ भमरावलि 





हे० २, ८०; (३) दी उपवास. {70 1258 

21 % 1706. संबोध०५८} (४) चन्द्‌ विशेष. 

4. एष्ठपो्ः 11606. पिंग० 

मदगुत्त, पु ° ( भद्रगु् ) स्वनाम-प्रसिद्ध एक 
सैन च्राचा्य॑. }१९76 019 ¶ 1109 ^ 019 
12, साधं० २३; --गुत्तिय, न° (भद्‌- 
गुप्तिक)) एक जैन शुनि कल. ^ &10४}) ग 
वृ178 3210098, कप्प० 

मददार. न° ( म॑द्रदार ) देवदार, देवदार की 
लकड़ी. 71167000. उन्तैनि० ३, 

भदा. ्ी° ( भद्रा ) (१) रवेण कौ एक पतनी, 

¢. 01069) 0 82019, पंडम ० ७४,६; 


` (२) छन्द विशेष, ^ 021#10प्] क 1116116. 


पिंग० 

भास. न० (भद्राश्व) नगर विशेष, } 1106 
07 2 ©, इक० 

मदिन्जिया. खी° ( मद्रीया-मद्रीयिका ) एक 
जेन सुनि-शाखा. 4. €10प0 ग वभ 
8821006» कष्प० 

भम. पु"° ( भ्रमं ) आन्ति, मोह, मिध्या-हान, 
प्1स9ए6न्यक्च०छ, 0थपश०, से० 
३, ४८; कुमार 

भमग, न० (श्रमक) लगातार एकत्तीस दिनों का 
उपवास, 11111118-0116 1५568 91 9 ८1116. 
संबोध० ९८, 

भमदिश्न, तनि (आन्त) (९) धूमा हन्ना, फिर 
हु. पप 87106160, 2020160 800. 
स० ४७३, (२) आन्ति युक्त, “11176; 
0911 ए166 >09ए्श0०0. कुमा 

भमया, जौ° ( भरू ) मौ, नेत्र के उपर की केश- 
पंक्ति, 210, 6960100, हे° २, १६७; 


भमर, पु"० (भमर )(१) छन्द-विशेष, 4. 5106- 
018] 1616, (२) विट, रंडीबाज, 1/1062- 
1176. 


कप्पू० 
भमरावल्लि, खी ०(भ्रमरावलि) (१) दन्द विशेष, 


भमस्यिा | 


गौर 106 9 १ 16676 पिग० (२) अरमर- 
पक्ति 1९0 9 665. 

भमसिया, खी (,भ्रमरिका ›) जन्तु-चिष्ेप, वर॑. 
4. 110 0 1056867 जी० १८. 

भमाईश्य. (ज्रमित)धमाया हुश्रा, फिराया हुच्रा. 
(ए७ग१९त) 70०0*6त्‌ (पात्‌ 01 771 % 
1616 से० ३, ६१. 

भमाड, प° ( अम) भ्रमण, घूमना, चक्कर. 
{0०६ 01 0090108 ४00प४, 10- 
10, श्रोध० मा० २६ टी, तेरी, 

भताडण, न° ( जमण ) धुमाना, 1601. 
107, 0 2768 & 10प्ात. उपणप्र° २७८. 

ममाडिञ्, तरि० (रमित) धुमाया हुश्रा, फिराया 
हश्ा, 16\*01*66., 7001 &0 190 9 6711616. 
पठउम० १६, २९, 

भमि. खी० (मि ) चित्त रम करने की शक्ति, 
४6१०107, 87 1120685 10116, 
तिशी० १६१९३; (२) रोग विशेष, चक्कर. 
(10017688, 9 1.10 2 9 0156०९6, 
+ 1111110 0 {6 68. हम्मीर० २८. 

भयर. न० ( सजन ) (१) सेवा, 3861166, 
20019107, +0111]). राज ०; (२) 
विभाग. 2114101; ५1116. सम्म° ११३. 

भयजखणो. खी० ( भयजननी ) (१) त्रास 
उत्पन्न करने वाली, ^ {6111016 0178911. 
चु ° १; (२) विद्या विशेष, 56167100 0! 
12016, पडम० ७, १४१. 

मयवाह. प° ( भयवाह >) राक्ष वश का एक 
राजा, एक तंका-पति, ^ पण ण 
0611011-0011§. पउम० & २६३. 

भयाणय, त्रि (भयानक) मयकर, भय-जनक, 
0.01016, एल 016. स १२१. 

भयालु, त्रि (मीरः ) भीर, इरपोक. {111010; 
60प.61त]ङ, धापाः०पर, दे० ६. १०७; 
नाट 


( ४६& ) 


[ भरदेसर 


125]. विशे० १६६ टी; वा० ४,४टी. (२) 
पृणता, सम्पूरता, (0111]01016116<5, 70 
66111053, कुप्र० ६; (३) मध्य भाग. 
2110418 0107. (४) जमाचट. .41- 
18110610011॥. स° ३०. 

भरड. पु ० (भरट) चती-विशोष, एक प्रकार का 
साधु, {011}. सम्मत्त० १४९. 

भरण, न° (स्मरण } स्मृति, ्विनण्न- 
0८106 7660ा८्८प्भाना०२२२,३७७. 

भरण, न° (भरण) (१) पोषण, ०पाधनो- 
1161४. गा० १२७; (२) रिल्प-विशोप, 
दञ् मे बेत्त वृटा श्नादि श्राकार्‌ की रचना. ^ 
त 0 819, ५01 0006 गी 
0100, 06616 -+ 011. सीवणं तुक्नणं 
भरणं" गच्छु० ३, ७, 

भरह. पु ०(भरत) (१) राजा रामचन्द्र का दोरा 
भार, } 81118 01 8 1811125 17011101. 
पम ०२५, १४८२) नाव्य णास का केता पक 
मुनि. 81116 9 91 9161676 828 
१ 0 1९ ना ]700९<6तव्‌ 0 18१6 689) 
16 {01006 9 {19 3566166 त 
1766 971त्‌ व7वा007ए$, सिरि०९६; 
(३) शवर, 4 11101017 0१61162 (४) 
तन्तुवाय. ए ९8९ 61. (४) नुप विशेष, राजा 
दुप्यन्त का पुत्र, 22100 01 ॥6 50 ० 
0९81168. (६) भरत के वंशज राजा. 
4 {106 ० 31272172. शाण, ह° 
१, २१४,पद्‌०; (७) देव-विरोष, ^ 5])6412] 
061 07 ९०. -सत्थ. न° (शास्र ) 
मरत मुनि-प्रणीत नाच्य शास्र, 0771002 
(पादक पातत 0 उक्र 
211. सिरि० ६. 

मरेदेसर. पु"० (भरनेग्वर) (१) संपृणां भारत 
वपं का राजा, चक्रवर्ती, 1077४711. (>) 
चक्रवर्ती भरेत. 2311979, (11:75, 


मर. पु० (भर) (१) गुरूतर काय. 70 । कुमा २, १७६ पदि 


मस्ति | 
भरि, नि० (स्मृत) याद्‌ किया हञ्ना, 


ए90610678त, 1660116660, (मरिचं 
लुडिन्रं' पाश्च० कुमा० भवि० 

भरिउल्लद्ट. त्रि ( भृतोल्लुदित ) भर कर 
खाली करिया ह्र. 11011160. दे० ७, ८१; 
पा्च० 

भरिली, खी° ( मरिली ) जन्तु-विशेष. ^ 
1018867 0871 {0 86568, राज ० 

भरुम्च्छु. पु° ( मूगकच्छु ) गुजरात का एक 
प्रसिद्ध शहर, ^. ए8]]-1710ा। © 
0 © प]21272, कालल ० पडि० 

भलाविश्च, त्रि° (भालित) सौपा हुश्ना, सम्हालने 
के लिये दिया हुन्ना, 1070516. ्रा०१६. 

भज्ञ-मरंलय, च्रि° (मद्‌) भला, उत्तम, श्रेष्ठ, 
1006९116}, कुमा० हे० ४, ३९१; भवि०; 
-त्तण-प्पण, न° (त्व) भलमनसी, भलादै. 
(00011688, कूमा० 

भर्लिम. पु ° खली (मदस्व) मलाई, भवता. 
{1701688 &61111610888. सुपा० १२३ 
प्र १०८. 

भल्ली, खी° ( भर्ती ) भात, वरी, श्रख- 
विश्षेष, ^. 117त्‌ 0 5681, 02९8०7.. 
सुर० २, रए; कुप्र° २७४; सुपा० ९३०. 

मव. पु ° (भव) संसार का कारण. (9058 
01111. सम्म १, (२) महादेव, शिव, .^11 
भ्र ग शणा१४. पाञ्च ०; (३) ऽखन्न. 
0076९66. सुपा० ८४, (४ } न° देव- 
विमान विशेष. ^ 111 ० 09688] 
9809 ९ ० 8019. -्भिणं (न) 
दि. त्रि° ( अभिनन्दिन्‌ ) संसार को पसंद 
करने वाला, संसार को अच्छा मानने वाला. 
011] 1090. राज० संबोध ठ, ९३; 
--श्रोवग्गाहि. न° ( श्नोपग्रा्िन्‌ ) क्म॑- 
विशेष. ^ 727{10एशा' 26107, षर्म॑सं° 
१२६१; -जिण. न्नि० ( जिन ) रागादि को 
जीतने वाल्ला, ^. 11123197 07 {168 01 








8011108, सासं जिणाणं भवजिशाणंः 

सम्म० १; -स्थकेवलि. त्रि° (स्थकेबिन्‌) 
जीवन्मुक्त, 111061216त 11071 113. 
सम्म० =. 

भव. न° ( भवन >) (१) उत्पत्ति, जन्म, 
7000, 070. धमंसं० १७२; 
(२) सत्ता. {20%61, विशे ६६. 

भवम्‌द. पु ° (मवभूति) संस्कुत का एक परसिद्ध 
केचि, पि06 0 ४ 66167196 706४, 
गृउड० 

भवाणी, खी० ( भवानी ) भिव-पत्नी, पावती. 
पि8 9 9199, (6 ण शार, 
पाश्र० सयु° १९७; - कत. पु ° ( कान्त ) 
महदिव. 4.71 97111161 2 81172" रपिग० 

भवारिख त्रि० (भवादृश) तुम्हारे जेस, श्चापके 
तुल्य. 11116 $, 1118 एता 00001, 
हे० ९, १४२; चंड० सुपा० २७६. 

भवि. प° ( भविन्‌ ) भव्य जीव, सुक्तिगामी- 
प्राणी. ^ 80] 6 0 16 11068760. 
भवि० 

भवञ्च, त्रि०(भव्य) (१) सुन्दर, 13981], 
1850116, कुमा०; (२) श्रेष्ट, उत्तम. 
8681, 0500110६, संबोध० १. 

भवित्ती. खी० (भचित्री) होने वाली, ^0# 
{0 000प्ा, {06 पिगण 

भसग. पु° (भसक) एक राजङ्कमार, श्रीकृष्ण 
के बद भाद जरत्कुमार का एक पौत्र 
4. 10111168, &187165011 0 प४^ 
एणा021, 6]त6ए 0 9 अपा 
{11810118 उव 

भख, न ०(भषण)(१) ऊत्तेका शब्द्‌. 12029 
ए]. श्रा०२७, (२) पुः° श्वान, कत्त. 
00. पाञ्० सिरि० ९२२, 

भसम. पु ° ( भर्मन्‌ ) (१) अह-विशेष, ^ 
ए8षी९पणाक्' 11४061. सदि ०४२ ठी, (२) 
राख, मभूत, 4511658. महा० सम्मन्त° ७९. 





स स पुं ( भस्मन्‌ ) (१) अह विशेष, ^ 

एष्८पेक्चः 19061. (२) रल, 4511685. 

° २,५८१. 

भस्सिश्य. ननि (भस्मित्त ) जलाकर राख करिया 
इरा, भस्म किया टुश्रा, ए प्1{ ॥0 25168. 
दुमा" 

भा. ल्ली० (भा) दीति, प्रभा, कान्ति, तेज, 
ॐए6्णवना 1०816. कूमा० 

भाश्च. पु० ( भाग ) (१) योग्य-स्थान, ^. 
8118016 1866. से० १३, €; (र) भाग्य, 
नसीव, 70106, साधं०८०--घेश्य-देश्य. 
पु'° न०\‹घेय) (१) भाग्य, नसीब, 12651105; 
16. से० ११, ८९; स्वप्न० ५१; हस्मीर० 
१४, च्रभि० १६७. (२) कर, राजदेय,. 
ग, प; 6, (३) दायाद्‌, भागीदार. 
206), प्राकृ० रम; नाट-चेत० ६०. 

भारश्म. नि० ८ भाजित ) (१) विभक्त किया 
हु्रा, वां इन्रा, [21,1060, 81960, 
प्िड० २०८; (२) खरिडत, 20181. 
पच० २४ १०. 

मादश्च त्रि (भीत) (१) उरा हुश्रा. 68.160, 
ट6०९त, (२) न° डर, भय. 16915) 
61101. है ४, ६३, 

भद्र, त्रि° ( भीर्‌ ) उरपोक. (1110; 
00५91]. दे० ६, १०४. 

भाददंड. न० (्नादभार्ड) भाद, वहिन श्रादि 
स्वजन, ^ 0100 6141100. ©. £, 8 
00006, 356 €९. कुपर० १९६. 

भदैरदी. खी० (भागीरथी) गंगा नदी, "1116 
(४०९९९. गडउड० है०४, ३४७; नाट-विक्र० 
२८, 

माउरायण. पु० ( भागुरायण ) व्यक्ति वाचक 
गम, & 00787 70०" अुद्रा० ६२६. 

भाग. पु ° (भाग) (१) च्रचिन्त्य शक्ति, प्रभाव, 

माहात्म्य, 2110. “भागो चिता सुती स 

महानागो" विशे १०९८; (२) भाग्य, नसीव, 





( ४७१ ) 


| भामण 





70 पा) 1806. स्िरि० ८३३; (३) 
प्रकार, भङ्गी, ^ 1:10त्‌, ? 5011, राज० 
मागवय. त्रि° ८ भागवत ) (१) भगवान्‌ ने 
संवन्य रने वाला, +{९01#7101. (२) 
भगवान्‌ का भक्त. [26066 †0 (०. 
धमंसं ° ३१२. 

मागि. त्नि° ( भागिन्‌ ) ( १) भजने वाला, 
सेवन करने वाला. \$07511])761, 
11160102.01. उव० सुपा० ‰४७, (२) 
भागीदार, धंश-माही. 7228161. प्राभा० 

भाडय, त्रि° (भाटकित) भाडे पर लिया हुश्रा. 
160. (माडिय वियड' सुर० १३, ३५, 

भाशिच्च. चि° ( भाशित ) (१) पाया हमरा, 
पाटित. 110 {2््0. "नाणासन्धाष् 
भारिच्रा' रयण० ६८, (२ ) कलाया रश्रा, 
96716 8 11658068, [71102#6व. 
"भजाष्ट माणित्रो मती" सुपा० ‰८७. 

भाखु. प*०८ भानु ) ( १ › सूयं, रवि, 811). 
पठम०४६) ३६; पुप्फ० १६४, सिरि० ३२; 
(२) किरण. 4. 10 01 11116 (३) प्रामा० 
एकं इन्द्राणी, शक्त की श्र्र महिषी, 4. + 10 
0 1८78 10त18.. पउम० १०२; १५८६. 

मारुकटण.पु"° ( मानुकणं ) रावण का एक्‌ 
भ्रनुजे. ^. ऊणप्ुजणा 9 धा 
8\ 110, पडम० ७, &७. 

माम. खी० (भानुमती) राचणकी एक पत्नी 
4. १६८ ° 8228. पम ०७४) १०. 

भारामालिरी,ख्री०(भानुमालिनी)विचा-चिगेष,. 
{21621 <616766, पदम ७, १२६. 

भाणवेण पु*० ( भानुवेण ) एक चिद्याधर का 
नाम. 2९81116 9 8 1९801121, 
महाण सयण० 

माएासिरि. स्री” (भानुश्री) राजा व्रलमित्र की 
वहिन, ^ <-27 0 12121001. काल ° 

मणा. न० ( भरमण ) धुमाना, फिराना, 
१00 7गाणत, सम्मत्त° १७४४. 


भापर | 


मामर. न० (भामर) {१) मधु विशेप, भ्रमरी 
का बनाया हृश्रा मधु. 008 10206 
ए 668. परब० ४ (२) पु"° दोधक छुन्द्‌ 
का एकं मेद्‌. ^ ण्ल0९ ग 
00४ 11676. पिंग० 

भामरी, खी ( भ्रामरी १ प्रदर्तिणा. (110 - 
21101910 11017) 1४ ४0 11980. 
कप्पू० भवि० 

मामिणी. स्ली० ( भागिनी ) भग्यवाली, ^ 
णप 8.06 ए 0ााक्ना. है०१,१६०; कुमा० 

मामिणी, खी० ( भामिनी ) (१) कोप-शीला 
खी ^ {23810786 07 66160 
00811, ( २ > ची, महिला, पा 0101917 
1805. श्रा ° १२; सुर० १, ७६; सुपा०४७१५; 
सम्मत्त, १६३, 

मायसु. प° न° ( भाजन) (१) भाधार, 
६५8], 7५४. (२ ) योग्य, 1 07 
06481171 {0678011, ह° १, ३३; २६७; 
सुपा० ८१५७; ऊमा० 

मायणंग, पुं ( भाजनाङ्ग ) कल्प वृक्त की एक 
जाति, पात्र देने बाला कल्प वृत्त, 11 
1668. पडम० १०२; १२०. 

मार. पु ° (भार) (१) भार वाली वस्तु, वोन 
वाली चीज. ^ 168 016, ४ 
1090. भ्रा० ४०; (२) काम संपादन करने 
का अधिकार. 400 10 फण. 
“भारक्मेवि पुत्ति" प्रास्‌० २७; (३) परिमाण- 
विशेष. ^ 86618] 11685018. नासद 
भारं गुडस्स' प्रासू° १५१. 

भारदै, ल्ली” ( मारती ) माषा, वारी, वाक्च, 
वचन, 98185, 87066611, पाञ्च 

मारी, ख्री° ( मारी ) सरस्वती देवी. 116 
&००९७ऽ ग 16क7ाण, 2415801. 
पिं० २०७, 

भरि. त्रि° ( मारित ) भार वाला, भारी. 
त6४पफु, उप० पुथ १३४; (२) जिस पर 


( ४७२ ) 


[ भासिश्न 





भार लादा गया हो वह, भार युक्तं किया गया. 
1108060. सुख० २, १९, 

भारिल्ल त्रि° ( भारवत्‌ >) भारी, बोम वाला. 
पत68४४, धमेवि० १३६७, 

भाव. एु० (भावे) महान्‌ वादी, समथं॒विद्राच्‌. 
4. 16४1060 01 ए०619016 क्षा. 
दस ० १, १ टी, 

भूद्व पु 0 ( भाव ) जन्म, उत्पत्ति, 11110. 
"पिंडो कनं पदसमयभापाद' विश० ७१; (२) 
परामथं, वास्तविक सतय. 16211#$.विशे ०४६, 
(३) भवन, सत्ता, 3691118, 6156170. 
विशे०६०, गउड० ६७८; (४) ज्ञान, उपयोग. 
100५1०88 श्राया० बू° १; विरो० ९०. 
--आसव. पु °` (्रात्तव) वहं श्रा्म परिणाम 
जिससे कमं का श्रागमन हो. 111४6 प्र1110]1 
16105 170 118 ९7816 0 » 11278 
2011005. ्रन्य०२९.-- संजय. पु'° (संयत) 
सच्चा साधु, ^ 1691 21110, इप० ७३२; 

भाव्म. ्नि° ( भावक ) होने वाला. 10 16 
{प्रप6. प्राक्० ७०. 

माचग, त्रि° ( भावक ) वासक पदां, गुण- 
धायकं वस्तु. 01110816. 
प्राया० चू० २, 

मावड. पु'०(भावड) स्ननाम स्यात्त एकं विद्ध, 
9106 0 9 2327119, पडम० ‰) ८९. 

माविश, न° (भावित) शुद्ध, निर्दोष, 2076, 
11100610 चह ० ९, 

भाषि्ल. च्नि° (भाववव्‌) भाव-युक्त, 961101- 
1167181. भावणाहं मविल्लो' संबोध० २४. 

भाखर. न० ( भाषणं ) कथन, प्रतिपादन. 
0679 0191017. महा० 

भासय. त्नि° ( मासक ) प्रकाशक. 21140 
76106, 11प्780108. विशे० ११०४. 

मासा. श्री ( मात्‌ ) प्रकाश, आलोक, दीक्ष, 
{109, 1756. पाच्च० 

मासिश्च, त्रि (भादित) प्रकाश वाला, प्रकमि 


भास्िर | 


युक्त. 3011010. निसी° चू० १३. 

भासिर. त्रि° ( भाषित्‌ ) वक्ता. 8]0691;6. 
सुपा० दम; सण० 

भासिर, त्रि ( भास्वर ) दीप्त, देदीप्यमान, 
81011718, 1४01874, 01111151. कुमा 

भासीकय, ननि ( भस्मीकरृत ) जल्ला कर राख 
किया हृश्रा, उप्र} 00 ४6))6९, उप 
६८६ टी, 

मासुर, त्रि° ( भासुर ) घोर, भीषण, भयंकर. 
¶शा)016. पान्च० (२) प° चन्द्‌ विशेष. 
4 एभद्नलोक्ः 11676. श्रजि० ३०. 

मासुरिश्र. त्रि (भासुरित) देदीप्यमान किया 
दुश्रा. 21121660. श्रजि० २३. 

भिर, पु० ( गु) (१) स्वनाम ख्यात ऋषि 
विशेष, 828. (२) परठ्त-सानु. 9010- 
71116 0 ४ 00. (३) शक्र-ग्रह 
4.7 श060 ग पाप (४) महादेव, 
शिव, ){21090160, 076 0 16 & ०08 
0 ४06 71005. (४) जमदग्नि 14116 
01 116 596 प 21088111, (६) ऊचा 
पदेश, ^ 0111, 9 77601766 (७) शगु 
का वंशज. ^ 06806680 ° 2]1- 
टप, (८ ) रेखा, राजि, 116. हे° १, 
१२८३ षड्‌० 

भिउकच्ु. न° ( भृगुकच्छ ) नगर विशेष, 

, 2108060, ¢ © ककि, राजण० 

भिर. पु० ( भृद्ग ) (१) चन्द विशेष, 4 
0"{6पाक्ष 2060718, पिग० (२) जार, 
उपपति, 22797017, (३ ) भांगरे का 
पेड, 4 1116 0 168 (४) पात्रविशेष, 
री 4 019 ए ४56 07 {27 है० १, 
१२८. 

भदश. न° ( भेदन ) खण्डन, विच्छेद. 
760, 7607६. सुर० १६ ६६. 
भद्राया, च्ञी° ( मेदुना ) खण्डन, चिच्ठेव. 
87695108, ¢ 511४, सुर० १, ५२. 





( ५७३ ) 


[ भिन्रभल 
भिमी. खी० ( भिम्भी ) वाय विणेप, दका, 


प्रात 9 पफ्प्लट््‌ आना प्राना. 
सा० ६ दी. 

भिक्ल. न° (भच) (१) भिता, भीख. 130. 
हाप, 2811708 07, 111670116८.ण169, 
(२) भिक्ता समूह. ^$ #1111 &०५ ए 
0688170. प्रोघ० भा० १६, २१७. 
-जीचिश्र च्रि° ( जीविक ) भीम््र से निर्वाह 
करनेवाला, भिखमंगा, [11171 011 21115. 
प्राकृ० ६, पि० ८४, 

भिकखण. न° (भरण) भीख मांगना, याचना. 
29०६, 11600169 = घ्ममं० 
१०००, 

भिच्चमाव पु० ( भस्यभाव ) नौकरी 807 
४108, सुर० ४, १९६. 

भिज्फा, सखी० ( च्रभिधष्वा) गृद्धिः लोभ. 
(31.660. कस° 

भिन्त. त्नि° ( मेनन ) भेदन करने वाला. 006 
100 1176818 01 7608 प्रतर ° २ 

भिन्न. न्नि° ( भिन्न ) (१) परित्यक्त, उभ्ित. 
^ 7811007)60, (जीवजदं भावम्रो भिक" 
वृह० ९; श्राच० 9; --कटा. शखी० (कथा) 
मेथुन-संबन्धी वात, रहस्यालाप, "1.1.111 
7619111 ॥0 601४1010. श्रोष० ६६; 
-- प्रास. पु"०(मास) पच्चीस द्विन का मदीना. 
6. 7000101 {रलो -7४९ ०55. 
जीत० 

भिषण्फ, प*० (भीष्म) (१) स्वनाम स्यात प्क 
कुरवंशीय स्त्रिय, गांगेय, भीप्म पितामह, 
14716 0 शणोतणाप + व्ण 
(एए०ण्ो) 6००६४. ( ) सादित्य-परसिद्ध 
रद विशेष, भयानक रस. {116 861017161॥ 

{ }€1701 (11 7060716 ). (ॐ त्रि 

भयजनक, मय॑कर. 16111016 {टापि 
ह° २, ९४; भार्कु° ६% कूर्मा ०. 

भिन्भल, त्रि° ( चिहल ) ग्थराकुल, (शपा. 


भिल्लमाल ] 





१60, 11601101791016. हे २, $८; 
९०; प्राच्‌ २४; दुमा चजा० १९६. 

भिन्नमाल, पु" ( भिर्लमाल) स्वनाम ख्यात 
एक प्रसिद्ध इन्रिय-वंश, ^. ©|] [71007 
शभ 1111626, 07951 
विवे० ११४. 

मिल्लायरे. स्त्री° ( भर्लातकी ) भिला्वो का 
पेड. ^. 1:17 0 766. उप० १०३१ टी. 

भिल्लिद्म. त्रि° (भिलित) खरिडित, तोदा इश्रा. 
2ए101;60, 90976780. "पायारो मीक्ञिश्रो 
जेशं' उप० 

भिस, न° (मृश) अत्यन्त, ्रतिशय. }{८८11, 
9 06९8. पिड० ९८३ उप० ३२० टी; सन्त 
९१; भवि० 

भिसश्च पु*° (भिषग ) (१) वैच, चिकित्सक. 
एकडा); 0100001, है०१, १८; का 
(र) भगवान महिनाथ का प्रथम गणधर. 
(6 2130 (2191819, ग [01 
11811188. मब ८, 

पिसिणी. स्त्री° (बिसिनी) कमलिनी, पर्निनी. 
(78 1075 एश). ह° १, २३८} कूमा० 
गा० २०८, काप्र० ३१; महा० पञ्च 

मीई, स्री ° (मीति) डर, भय 17621, 01620. 
सुर० २० २३७; सिरि० ८३६; रास्‌° २४. 
मीद्रञ्च, नरि०(मीत) डरा श्रा. 7111167. 
60, 21211160, इपं० ६४० 

इर. त्रि० ( मेतु ) डरने वाता, (10121 

चव० 

भीम. पु ° (भीम) (१) एक पाणडव, भीमसेन, 
१४706 0 106 56600 2970958 
1110 66, गा० ४४३, (२) राच्तस वंश का 
एक रजा, एक लका परति, ^ 122 0 
16 06005 {911011$. परम ० «, २६२; 
(३) सगर चक्रवर्ती का एक पुत्र, ^ 907 
9 9४ (धथ. पडम० ९, 
१७२ (४) दमयंती का पिता. 91167 


( ४७४ ) 








 भुञ्र॑गिणी 


0 09098701. दुभ ० ४८. (८) गुजरात 
का वचालुक्य वंशीय एक राजा भीमदेव 
00118060, 9 (119पाक» [एह 
(प] 22.72. कपर ४. 

भीमकमार. पु ° (भीमकमार) एक राजकुमार. 
2111066, धम्म 

मीमप्पम, प° (मीमप्रम) राक्तस वंश का एकर 
राजा, एकं लंकापति, ^ 111 ग 0- 
101. पडम० ‰, २९६. 

भीमावलि. पु ८ मीमावलि ) अ्रंगविदया का 
जानकार पहला र्द पुरूष. {16 2 
एित12, 10010 76 56016768 
{01661118 ०00 07: 611 ए 8 
1110ए€719117§ 07 1111105. विचार० ४७३, 

भुश्मदइद पु ° ( सुजगेन््र ) शरेष्ठ सप. {116 
०४ 581:8 गउड०,(२) शोष नाग, वासुकि. 
06 1014 ° 5118165, श्रच्चु० २७, 

मुश्चंग. पु ° ( भुजंग ) (१) विट, रंडीबाज, 
वेश्या-गामी, 81127103. कुमा० वजा 
११६; (२) जार, उपपति, 29410 
(३) चयूतकार, जुञ्रारी, कप्पू० (81016. 
उप० पर० २५२; (४१ चोर, तस्कर, 11119. 
स०४३०; () वर्दमाश, ठग, 1006 स” 
९२४, --कित्ति. २४०; ( कीरिं ) ` कुक, 
^+ 00416, 9 1४618. गा० &४०. 
प्श्य. न० (प्रयात) (१) सपं की गति, 
(16210128 ° > 5086. (२) चन्द 
विशेष. ^. 22110019 10676, भवि" 
--राद्म, पु"० (राज) शेषनाग, 718 1070 
0 87268. 6 7876 ग 9 प्ण 
09 72 970न) 1612. त्रि ०८९. 

भुश्चंगम. पु"° ( युजंगम ) (१) सपं, साप. ^ 

8118178. गडड० १७८; पिंग० (२) स्वनाम 

ख्यात एक चोर. 4 16710716 116 





महा 
सञरंगिशी-ुञचंगी. जी" (सुगी) (१) विचा 


सुभग ] 


विष, 1941081 5616166. पडम० ७, 
१४०; (२) नागिन, ^ 61816 ऽथा, 
सुपा० १८१; मत्त ° ११७. 

भुश्नग. पु° ( सुजग) (१) रंडीबाज, 
दुराचारी, ^ 06877011. दुभ० ३०६, (२) 
भोगी, विलासी, 41101:0ए8, 7)8831078.16, 
नाया० १, १, टी; -परिररिगिश्च, न° 
(परिरिङ्गित) दुन्द-विशेष. ^ 70211101118 
1161.8. च्रज्ञि० १६. 

भुञ्मग. त्रि ( भोजक्‌ ) पूजक, सेवा कारक, 
4 {6610806 ४7 1106918. मोजन के समय 
पर सेवा कारक, नाया० १, १ टी, 

भुञ्चगवर, पृ ( युजगवर ) द्वीप विशेष, ^71 
1812710, राज 

भुश्राल. त्रि० ( भुजवत्‌ ) बलवान्‌ हाथ वाला. 
8706 &160. सिरि० ७६६. 

भु. स्ञी° ( भति ) (१) भरण, पोषण, 
पिगप्ताना), 1018910067089710668. (२) 
वेतन, ` 9९85, 7४, (३) मूल्य, 7106, 
010, 0057. ह° १, १३१; षड० 

भु जग. त्रि° ( भोजक ) भोजन करने वाल्ला, 
006 7110 62४३. पिड० १२३. 

रु जावय. त्रि° (मोजक) भोजन कराने वाला. 
006 0 {6608, स° २९१. 

भ जाविश्च, न्नि° ( भोजित ) भिसको भोजन 
कराया गया हो. (078 110 ४5 160. 
धममेवि० २८; कुप्र० १६८. 

भुक्तिश्च, न० ( बुद्धिति) श्वान का गाब्द्‌, 
एधत, पाश्च० पि० २०३, 

भक्तिर. त्रि° ( इकितु ) कने वाला, 076 
्र10 08118, 0811176, कुमा? 

भृग्ग. ० (यगन) दुग्ध, जला श्रा, 50710. 
उपं० ७६८ टी; (२) भूना हु्रा. 08.560. 
दुप० ४३२ 

भुज. पु° (दू) (१) वृ-विशेष. भोजपत्र 
1116 1707-6186, (२) न° वु्-विशेष 





( ५७५. ) 






| भुचणालंकार 





की च्ञ. 116 क्षा 0 {086 {766. 

कण्प्‌० उप ० पुण १२७; सुपा० २७०. 

सुज्ञ. त्रि° ( भूयस्‌ ) मभूत, भनत्प. 1076 
1700008, पाधा. पि ४१४, 

भुरण. प° ( जण ) (१) खीका गभ॑, ^ 
6700150, 9 {055 (२) बालक, शिश्यु, 
7110; 0. संि० १७, 

भृत्तवत ति (क्तवत्‌ ) जिसने भोजन किया 
हो, 0016 प्र110 1183 68187. पि० ३६७. 
भुक्ति. खरी° ( सूक्ति ) (१) भोजन, 7000. 
अच्च ० १७; श्ञ्क० ८२; ६२) भोग. 
एणुणुफथा॥, सुपा० १०८, (३) भ्नाजी- 
विकाके लिये वयि गया गांव, क्तेत्र रादि 
गिशस. ( 170 1४ ) {2088688107, 
पाय. उप० २११ टी; कूपर १६६; 
--वाल पु° (पाल) गिरासदार. ^ 19710- 
1101061. धमंवि° १९४ 

भत्त, त्रि० (भोक्त) भोगने वाला. 0116 110 
67108, श्रा० ६; संबोध० ३५ 
भुल्लविश्च, त्रि" ( भरित ) जषट किया हुभा. 
2011४60, कुमा० 

भृटिलिर. त्रि० ( अरित ) भूलने वाजा, 
00४61. सुपा० १२३ 

भवण, न° (सुवन) (१) जीव, प्राणौ. 90प। 


0169016. कमा (२) भराकाश 
शकु, भसू० १००; -क्लोदणी. खी° 
( छोभनी) विद्या-विशेष, }{21021 


8616766. सुपा० १७४; -वं्ु पु° 
(बन्धु) (१) जगत्‌ का बन्धु, (0111808, 
(२) जिनदेव. ^ 611 ऽ. उप० 
२११ दी 
भवशसोदह, प० (जुवनशोभ) सातवें बलदेव 
के दीक एक जैन मुनि. ^+ ¶ 2109 39711 
11116186 ए 8676000 3812060 
पडम० २०, २०९. 
भवणालंकार, पु ° (खुवनालङ्कार) रावण का 


मदै. खी० (मूर्गी) हरिणी, खी हरिण, ^. 


{6111916-0667, गा० २८७; से० ६, ८०; 
दे० ३, ४६, उप्र ० १०. 

मश्च. त्रि ( मदीय ) मेरा, अपना, }{1116. 
षट्‌ कुमा० सण ४७७; महा १ 

मदश्च. त्रि < मृदुकित ) जो कोमल्ञ बना हो. 
1611686. गडड० 

मंडर. पु न° (सुकर ) (१) बाल-पुष्प, एल 
की कली. 5310. कूमा०, (र) दपण, चाना, 
1111101, 1006 -61985 (३) इलल- 
दणड. {116 1821016 0 0011618 
५068]. (४ ) बङ्कल का पढ. ^ 110 
0 166. ( %) मर्लिका वृत्त, ^ 1166 
०९190 11211}; 9. ( ६ ) कोल-वृत्त, 11116 
ए 01 ४68. (७) अस्थि परणं वृत्त, चोरक, 
¢ {166 29106 09, ह° १, 
१०७, प्राक्° ७, 

मउल, पुं न० ( सङ्कल ) (१) देह, शरीर. 
800, (२) भ्रमा, 80]. ह° १, १०७ 
भाप 

मरउलंण, न° (सुङ्कलन) संकोच. (107{180- 
7107 मडउल्लणं लोश्रणाणं' हे० २, १८४; 
विशे० ११०६, रउड० 

मउलादय. त्रि ( सुकुल्ित ) संकुचाया हुश्ना; 
संकोचित, (01111:9060. बजा० १२६. 

मडि. पु ° स्री° (मौलि) (१) मस्तक, सिर. 
6०0. द्रुम ० ३८६, कुमा० श्रजि० २२; 
अचयु ०२४, (२) चूडा, चोटी, (177 07 106] 
0 11211. (३) संयतकेश. 71910166 1811. 
(४) पु ° श्रशोक वृत्त, 4 7911160] 
108 ५१116 30178. (६) स्ी° भूमि, 
पुथिवी 1081111. हे° १, १६२; प्राक्कु० १०. 

मउलिश्न. त्रि ( सकुलित ) (१) संकुचित, 
(.010726060, 21110660. सुर० ३, ४९; 
गा० ३२३; से० १, ६५; (२ ›) एकत्र स्थित. 
91116160. ुमा० 





( ४७८ ) 





[ मंगल 








भङजरमाल, न° ( मयुरमाल ) एकं नगर. 
पि76 07 9 01, पडम० २७; $. 

मङरा. खी° (मयूरा) एक रानी, महा पर्रचक्र- 
वर्ती की माता, 667, 71061 ग 
110.187094119 (1191195 2111, पडम० 
२०, १४३. 

मह. पु (मथख) (१) कान्ति, तेज. [/015176, 
01161688, (२) शिखा. 71716, (३) 
शोभा, 2690, ह° १, १७१; प्राप्०; (४) 
रात्तस वंश के एक राजा का नाम, एक लका- 
पति, पृ्ा16 9 & [प्ण ग भना 
1011४. परम ० ‰, २६९. 

मपजारिस. त्रि (मादृश) मेरे जैसा, मेरे तुल्य. 
{८6५60110 0165 0070 ९९1, मष्‌- 
जारिसारं पुरिसाहमाशं स० ३३. 

मंकिश्च, न° (मङ्कित) कदं कर जाना, 7} 
ण), 169] प. दे० ठ, १९. । 

मंखश, नं ° (म्रत्तण) (१) मक्खन, एप्)161* 
उप० दै्य टी; (२) श्रभ्यग, मालिश, 
}{98286, 81060117. सुर० १२, ८. 

मंग. पु ° ८ मङ्ग) रञ्नन दन्य विशोप, रगने के 
काम मे श्रानेवाला एक व्न्य, ^. ९1041066 
056 171 6010118. सिरि १०९७. 

मंगल. पु (मङ्गल) (१) प्रह विगोष, भरगारक 
मह, 21928. इक०, (२ ) इष्ट्थं सिद, 
वाग्दत्त प्राप्ति. ^+.60011}011971670} भ 
0651780 009०४. कष्प०; (३) तप विशेष, 
प्रायविल्ल, ^ 1:17 0{ 1611010५ 9 
061, संबोध० ९८; ( ४) लगातार श्राठ 
दिनों का उपवाम, 71011 19518 ४7 & 
4706, संबोध० न, - जपय. पु (ध्वज) 
मांगलिक ध्वज, 11 878]101005 19६. 
--तूर. नं० (तूयं) मंगल-वाद् , 4 1115108 
11811760, ऽप] 9§ 9 ॥प्९४ 
070 66, एभ्कि०त्‌ ० = 168४१७ 
ठ 9प11670§ 00088108, महा 


मंगलालयां | 


-- पाह्य. पु ० (पाठक) मागध.चारण. }[17- 
316], 1४7त्‌. पाञ्च; --प्राहिया, खीर 
(पाभ्किा) वीणा विशेष, देवता के भ्रागे सुबह 
शरीर सन्ध्या मे बजाई जाने वाली वीणा. ^. 
1006 71966 04016 #116 &०ऽ 17 
116 17001117 876 6१€फप्रा्ट. रज 

मंगलालया, सी (मङ्गलालया) एक नगरी का 
नाम. 48116 0 2 01. अाया० चू०१. 

मंगलिश्य-मंगलीश्च, ज्ि० (मागल्लिक ) मंगल 
जनक, ^ 57016105. उत्तर० ६०; चच्चु° 
२६; सुपा० ७८. 

मशु पु ( मंगु ) एक सुप्रसिद्ध जैन श्राचायं, 
आआयंमंगु, ^ 061601916व ¶ 2102 ^ 00 
912. ती ० ७; श्रात्म० २३. 

मं ची. खी° (मन्चा) खरिया, स,२, ^. 060- 
8680, 801४-387. “^ता श्रारह मचीए" सुर ° 
१०,१६८, १६६. 

मंजर पु °(माजार) मंजार, नर बिज्ञी, बिलाव. 
(26. हे २, १३२ कुमा० 

मंजरिन्नि. त्रि ( मञ्ञरित ) मज्षरी-युक्त. 
एप. 01960 1४7 07 70486851 
1050615 0 10्गऽ (मजरिश्नो चूय- 
निकरो' स० ७१६. 

मंजरोगडी. खी° (मञ्ञरीगुरडी) वरली-षिशेप. 
4. [एत्‌ ° 01866. नतोमरिगुंडी य 
मंजरीगुडी' पाञ्च 

मजि. त्रि° (मा्ञिष्ट) मजीठ रंग वाला. 1२00 
कप्पू० 

संजीर. नं° (मञ्जीर) ( १) नपर. 41117161, 
2 01710781 {07 {06 1000. 'हसय- 
नेउरं च मंजीरं' पाच्च० स० ७०४; सुपा० ६१; 
(२)द्‌न्द्‌ विशेष, ^ 2170] 1116116. 
पिग° 

मंडग. त्रि° (मण्डक) विभूषक, शोभा वदनि 
याला. ^.00120170; 08001217. कप्प० 

मंडल. नं ° (मण्डल) (९) समूह, युथ, (101. 


( ४७६ ) 


| मङ्ग 


1661020, 7पा्ात6. कुमा० गडउद्ध० 
सम्मत्त० १६०, (२) एक प्रकारं का कुष्ट रोग. 
1.शए०सु भप) पपत 90०४३. (३ ) 
एक प्रकार की वृत्ताकार दद्‌, द्वि7९-ण 0). 
पिंड० ६००, 

मंडल पु° न° (मण्डल) योद्धा का युद्ध-खमय 
का एक शरासन, ^ 10811109 05४४6 
0 06 भण710) 771 1010710. वव ०१. 
(२) पु ° नरकावासं विशेष, ^ 21116197 
611. देवेन्द्र ° २६. --श्हिव, पु' ° (अधिप) 
मरुडलाधीश. 1118 71161 07 60४6700) 
07 ४ 01577167 07 1011066, भवि० 

मंडलि. पु ( मण्डलिन्‌ ) मण्डल्लाकार चलने 
बाती वायु. फर 11-्16. जी° ७, 

मंडलिश्च, ° ( मण्डलित ) मरुडल्लाकार बना 
हश्रा, (1160108611760. सुपा० ४; वजा० 
६२} गउडण० 

मंडली. ख्जी° ( मण्डली ) पंक्ति, श्रेणी, समूह. 
{716 न7ल]6, (ष्ण. से० ९, ७३; 
गच्छु० २, ८६; (२) रश की एक प्रकार की 
गति, ^ 7211100197 10966 0{ & {10138 
से० १३, ६३, महा० 

मंडलीपुरी, खी (मरडलिपुरी) नगर विशेष, 
गुजरात का एक नगर, जो ्राज कल भी माडल 
नाम से प्रसिद्ध है. ^ 11 0८ 6]126 
९४160 ¬+{०व ध्य. सुपा ६५३. 

मंडव पु ° (मण्डप) स्नानादि करने का गृह, 
32771007, कष्प० 

मंडवि्मा, खी ( मण्डपिक्रा ›) दोरा मरडप. 
9171911 {670 ऊुमा० 

मंडुक्किया, खी (मरडुकिका) खी-मेढक, की, 
वादुरी. 708, उ१० १४७ टी; १३७ टी. 

मंडग-मंड्ञ-मंड्क-मंड्‌र, पु ° ( मण्ड्क ) 
(१) वृक्त-विशेष, श्योनाक, सोनापारा., ¢. 
त ग 166. ( २ ) बन्ध विशेष, 6. 
8760184 (00. संक्चि० १७१ मद्रः प्रप्र 


मंडोवर ] 


(३) इुन्द-विशेष, ^ 1100 0 1601. 
पिंग०; --प्युश्च. न° (प्लुत) (१) भेक की 
प्रा. {16 163} 9 ४ 1709, (२३) 
उ्योतिष प्रसिद्ध योग विशेष, भेक की गति की 
तरह ्टेने वाला योग. ^ 79116] 
0015{6118107 ग 5815 17 2510- 
100. 

मंडोवर. न° (मण्डोवर ) एक नगर, }%110 
02 (भर, ती° ११. 

मंतजंमग, प° (मन्त्रनुम्भक) एक देव॒ जाति. 
4 ©00४ {011 भग० १४, ८ दी, 

मंतण. न° (मन्त्रण) (१) गृ्ठ भ्रालोचना, गुप्त 
मसलदहत. 2116 ©0115010210125, 
पठम ०,६६; ८२, ४६; (२) परामश, सलाह. 
नफनाण्ना, कुम ११8; (२) जप, 
ध प४४७धाा& 1199678, चेहय० ७६३. 

मंतन्न, नि° (मंत्र ) मन्त्रे का जानकार. 
10216197, सुपा० ६०३. 

मतिश्च त्रि० (मन्त्रित) गुप रीतिसे श्रालोचितं 
{11९9४61 $ 6005066. महा० 

मंविश्च. च्रि° (मान्तविक) मंत्र का ज्ञाता. 0718 
५0 1५ 0071९615 (191 (0909 
01 8]06]1९. मते ॒मंततियस्स' धमंधि० ६ 
मन ° ११. 

मतु. त्रि° (मन्त्‌) (१) ज्ञाता, जानकार. 
1८70061. (२) जीव, प्राणी, ^ 11910 
06176, ९182716. विश ० ३९२१६. 

मतु पु०न० ( मन्तु) श्रपराय. 79, 
00606, भ, मंतु' वित्तिय" पाश्च ० 
मंथण- न° (मन्थन (१) विलोडन, बिलोने की 
क्रिया, (पाह, गा० १९७; (२) 
घर्षण. [प100170्. संबोध० १; (३) पु ° 
न० मथनी, दही श्रादि मथने की लकी. ^ 
60प्रणाा1६-30161, प्राज्न° १४, 
मंथणिञ्ा. खी० ( मन्थनिका ) (१) मथनी, 
महानी, दही मथने की छोरी लकी, ^+. 


( ४८० ) 


[ मंदादणी 





001111110-30161, राज ०, (२) मथानी, 
द्धि-कलशी, दही मथने की हंडिया, 4. 
60 प्रा ए6856] दे०° २, ६९. 

मंथणी, खी० (सन्थनी) देखो “मंथशिश्ना" शष्दु. 
106 मंथरिच्रा, दे० २, ९९ 

मंथर, पु ( मन्थर) मन्थन-दण्ड, ^ 
0711117-50161, व्वीसाममंथरायमाणएसे- 
लघोच्चिरणदूरवडणाश्रो” गउड० 

मंश्रसिय. त्रि° ( मन्थरित ) मन्थर किया हा, 
910## 000. गडड० 

मंथिश्च. त्रि०(मन्यित्त) विलोडित.(112 0160, 
दे° २, ठठ, प्राश्न 

मद्‌. पु° ( मन्द्‌ ) (१) अद-विशेष, शनिश्वर, 
(116 71767 ऽमा. सुर० १०, २२४; 
(२) नीच, खल. \#161.60, तद य मदस्स' 
प्रासू° १६, - मग्ग. त्रि (भाग्य) वदनसीव, 
र्ण०प्ा 2४6. सुपा० ३७६; महार 
भाद, त्रि ८ भागिन्‌) वदनसीब, 11 
1५60. स ° ७९६; सुपा० २२६. 

मंद न° (मन्य) (१) बीमारी, रोग, 
9101:765, 17015[0060100. (नव मंैशं 
मरद' सुपा० २२६. 

मंदकख, न° (मण्दाक्त) लव्ना, शरम. 36158 
0 &119106, 00601111688 राज° 

मंद्‌र, पु ० (मन्द्र) (१) वानर द्वीप का एक राजा, 
मस्यङ्मार का पुत्र, 4 11018 0 7101119 
1512710, पठम० ६, ६७. (२) चन्द का एक 
भेद्‌. ^ 116 0 1016116, पिग०, (३, 
मन्द्र पव॑त का अ्नधिष्टायक देव. ^. 7169 
1176 &० ग 6 नपण धता, 

मद्रपर. न० ( मन्द्रपुर ) नगर विशेष. 
वि116 9 9 व. इक० | 

म॑दा. स्ली° (मन्द्‌) सन्द-द्ली. 411 109001१6 
प्र 011107, वज्ा० १०६. 

मदा. खी (मन्दाकिनी) (१) गंगा नदी, 
भागीरथी. {16 २1१९7 8४08, प्डम° 


मदुर 


१०, ९०, पाश्च ० (२) रामचन्द्र के पुत्र लव 
कीचीकानामं {8116 0 9 18 
[49१8 5071 ग धा (11712718, 
पठम० १०६, १२. 

मंदुरा, जली (मन्दुरा) अश्व-शाक्ला. 92.116, 
सुपा० ६७. | | 

म॑दोदरी-प्रेदोयरी, खी ०(मन्दोद्री) राण की 
पत्नी, [216 9 9 16 01 पक्कक्षा४, 
से० १३, ६७; (२) एक वणिक्‌-परनी }¶16 
07 9 1381193 16. उप० ९६७ टी, 

मंधाड, पु'° (मान्धातृ) इरिवंश का एक राजा. 
19016 0 ४ 110 9 106 7911. 
४897159, पडम० २२, ६७. 

पंसदत्त. त्रि ( मांसवत्‌ ) मांस-लोलुप, 
(01660 2 16811 सुख ° १, १९. 

मंसुट्ल. त्रि० ( मांघवत्‌) मांस वाला 
01690. ह° २, २९६. 

मक्तंडेश्न.पु° (माकंरडेय) ऋषि-विशोष. प 81118 
01 87 &60160# 52४६6. श्रभि० २४३. 

मक्कड. प° ( मकंट ) चुन्द का एक भेद. ^ 
[त्रात म 71616. पिगर 

मङ्डी. स्ी° (मरक॑टी) वानरी, ^ 1911918 
1110016, दुप्र° ३०३. 

मक्खश. न° (ज्ररण) (१) मक्खन, नवनीत. 
एप सम२९०) पभा०२२. (२) मालिश, 
श्नभ्यग. 91681171 निसी० च ३. 

मक्र, पु ° (मस्कर) (९) गति, (018) 
7101107. (२) ज्ञान. {ए710716066. (३) 
वंश, बांस. 2.11000.(४) चिद वाल्ला बांस. 
पत्िणाण्क 0971000.संक्ति०१९ पि०३०६. 

मक्खिश्च. न° (मारक) मदिका-संचित मधु. 
006. राज ० 

पष्त्खिश्ना, खी० ( मचिका ) मक्खी, 2९6. 
दे० ६, १२३. 

मगण" पु ° ( मगण ) चन्द्-शाच्र प्रसिद्ध तीन 
गुर श्रदरो की संज्ञा. ( 171 7010500 ) 4 


( ४८१ ) 


[ मव 





51९7 01 {1166 108 010. पिग° 

मगहवरण््छु, न° ( मगहवरात्त ) श्राभरण 
विशेष. ^ 117 0 0108060. श्रोव° 
एण ४८ टि 

मगहापुर. न° ( मगधापुर ) नगर-विगोष. 
19116 9 8 010४, मंहा० 

मग्ग. पु° (मागं) श्नन्वेषण, खोज, 8981011 
1710 पाक) 171 ४05116911070. विरे ०१३८१. 

मर्गश्च, त्रि° (मागंक) मांगने वाल्ला, 26808.1. 
पडमं ० ६६, ७३, 

ममगण॒. पु ° (मागं) (१) याचक, 39821. 
सुपा०२४; (२) बाण, शरं ^"10 फ. पाश्च ० 

मगगिश्न. निर (मार्गित) मांगा हुश्रा, याचित्त. 
2660. महा० 

मघवा. खी° ( मघवा ) चृढवौ नरक-भूमि, 
116 अना. जीक्स° १२. 

मञचिर. त्नि० ( मदितृ ) गर्वं करने वाला. 
4 11088116, ए10प्त कूमा० 

मच्चु. पु ° (त्यु) (१) यम, यमराज. 21118, 
706 ९०4 2 06201. पड्‌०; (२) रावण 
का एक सैनिक. ^ #211107 0 729४ 
9718. पडम ० 8, २१. 

मच्छु. पु ° (मत्स्य) (९) देशविशेष ]२.1116 
07 # 00 प्फ, इक० भवि०, (२) चन्द 
का एक भेद्‌. ^ 110 0 1116716. पग 

मच्चुर, पु ( मत्सर ) (१) कोप, कोध. 
^.72&61, ए12{0. (२) तरि० दैर्ण्यालु, द्वेषी, 
8681008, श?1005. (३) क्रोधी. 
पधा. (४) कपण, 01660, 
(10805 ह° २, २१. 

मजईन्त, त्रि ( मयवत्‌ ) मदिरा-लोलुष. 
(47660 0 1104701. सुख» १, १९, 

मजर. न० (माजन) (१) साफ करना, शुद्धि, 
(16070517, कप्प०; (२) त्रि माजन करने 
चालला. 016 ५10 0108056९. कुमा० 

मव. त्रि° ( मद्यप ) मयपान करने वाता. 


मज्ञविद् ] 


एप ६14, पाश्च° 

मज्ञविश्च. (मजित) (१) स्नपित, (91160 
{0 1१6.(२) स्नात. 2887160. वजा ५६०० 

भल्ला श्षी० (मजा) धतु विशेष, चर्वो, हही 
फे भीतर का गृहा, 1116 11210 01 
{16 10065, 9४, स्ण॒० 

प्रज्ञारस्ल. भ्रि० ( मथांदित्‌ ›) मर्यादा वाला. 
(014, 109४, धवाना], निसी° 

० चै 

पञज्ञाचिश्च, त्रि°(मन्जित) स्नपित, (19.1560 
10 08018. महा० 

मए्जिश्च. त्रि० ( मारित ) साफ किया हश्रा. 
(1611560. पडम० २०, १२७. 

मन्निश्चा, खी° (मार्जित) रसाला, मच्य-विशेप, 
दी, शक्कर आदि का बना हुश्रा श्रौर सुगन्ध 
से वासित एक भकार का साय, (08 
ए) ऽप्द्भ' 27त 5]01668. पाच्च० वे० 
७, २. प्रव० २९९. 

मन्म. न° (मध्य) संख्या-विशेष, श्रन्त्य श्रौर 
परार्ध्यं के बीच की संख्या, 167 {००७४0 
0111005, ^ 79"71९प्ा् प्ो)09, 
हे २, ६०; प्रप्र 

मज्मंदिण. न ( मध्यन्दिन ) मध्याह्ध 
11169, 7000. दै० ६, १२४, 
मञटश्न. चरि° (मध्यस्थितः) तटस्थ, मध्यस्थ, 
70708121, 7600791. ज्यया० ४८. 
मञ्फएह. न° (मध्याह्न) तप विशेष, पृवांध- 
तप. ^ 116 0761110९ आनश) 
¢ 2011009 11769 07 ०0५61४5760. 
सब्ोध० ९८. 

मन्मरिहय, त्रि° ( माध्याह्धिक ) मध्याह 
संबन्धी, 28610610 {0 71007 धमंवि° 
१०५. 

मज्मत्थ, न° (माध्यस्थ्य) तटस्थत्ता, मध्यस्थता, 
10090 भा ए 1076८666, उप० 
६१२; सबोध ० ४५, 


( ४८२ ) 


[ मरिश्च 


मन्भिमा. खी° (मध्यमा) एक जैन सुनि शाखा. 
4. 01811611 0 व्य 79 5217118, कष्प० 

महव, त्रि° (मृष्ट ) ( १) मसृण, चिकना. 
(01668, 011, दे० ८,७; (२) नऽ मिष, 
मरिच. (10111164. हे १, १२८. 

मडभ. त्रि° (मदम) छन्जञ; वामन. 12191115 
0817, राजञ° 

मडमडाश््य, त्रि° ( मडमडायित्त ›) इग तरह 
मरा श्रा दि निससे मड की घावाजहो, 10 
९४४ 10 & 10211061 95 0 0168४16 
50 ग “180 (100 
1116 06910. उत्तर ० १०३, 

मडासय. पु° ( मुताश्रय ) श्मशान, (6. 
081४. निसी° चू० २. 

मड़ञ्च, त्रि° ( मर्दित ) जिसका मदेन किया 
गया हो वह. 1211166, 11811] 0०6१. है 
३, ३६, पड्‌० पि० २६१. 

मदी. खी० ( मिका ) दो मड, ^ 3191] 
110089.761‡. सुपा० ११३. 

मणंसि. चि० ( मनस्विन्‌ ) प्रशस्तं मन वाला. 
10४थाण्लण), 11070-50ा16त, 11 
11110060. ह° १, २६. 

मणग. पु"° (मनक) एक जेन सुनि, ^ १४7 
6211, कष्प० धमंवि० ३८. 

मणधंमणी. सखी ( मनोस्तम्भनी ) विद्या 
विशेष, मनको स्तन्ध करनेवाली दिष्य शक्ति, 
4. 0871610, 1981681 अद्रा. पडम° 
७, १३७. 

मुय, पु" (मनक) द्वितीय नरक-भूमि का ती- 
सरा नरकावास-विशेष. 1116 11110 ४006 
01 16 ४800० ना, देबेन्द° &. 

मरवज्ञ, न° ( मनोवञ्न ) एकं विद्याधर नगर. 
6. ४1820197 011, इक” 

मणदंस. पु" ८ मनोहंस ) चन्दविकेष, ^+ 
0910प्र 2 1116126. पिंग० 

मणिश्च, न° ( भणित >) संभोग ॐ समय का 


मशिश्रार 1 





स्री का श्रग्यक्त शब्द्‌. ^ 11 111291{16्186 
10 प्रो प्र्0@ 80000 प५6'6तव 8 
00087016 ४001. गा० २६२, रभा० 

मणिश्रार. पु"० ( मणिकार ) जौहरी, रत्नो का 
न्यापारी १९९]16॥, [90वश्ए, दे० ७, 
७७; सुद्रार ७६. 

मणिचूड. पु०( मणिचृड ) एक विधाधर भूप, 
6. #10$ ४0187 1९176, महा० 

मरिच्दधिश्च. त्नि° ( मनरैप्सित ) मनोऽभीष्ट 
0०१०1६6. सुपा० ३८४, 

मणि. त्रि (मनदृष्ट) मनको प्रिय. {95116 
0060४ भवि° 

मणिवंध. पु" ( मणिबन्प ) हाथ श्रौर प्रकोट 
के बीच का अवयव, ४1151. संण० 

भमरिरह, पु ( मणिरथ ) एक राजा का नाम. 
१8106 097 9 17. महा 

मरिच. पु (मरिप) (१) यक्त. ^ 18111 
९००.२) ससुद्र-नाग. 368-5718]8. से०२; 
२३; (३) समुद्र. 868. से० ६) ९०. 

भरिवालय, पु ° (मणिपालक) समुद्‌. ६6४. 
से° २, २. 

मरिसलागा. ज्ञी° (भणिशलाका) मय्-विशेष, 
& 110 01 11व्07* राज ° 

मशिदियय. पु (मिद्य) देव-विशेष ^ 
एण+(पोशः &०त दीव° 

मणीसखा. खी० ( सनीषा ) बुद्धि, मेधा, परजा. 
णना 66. पाश्च" 

भशणीसि. त्रि०( मनीषिन्‌ ›) बुद्धिमान्‌ , परिडत. 
0156, 1681760; 16111867. कप्पू 

मरीदित, नि०(मनीपित)चान्दित. 15160 
101, 0668760. नारमुच्छं० ९७. 

सरुश्च. प° ( मनुज ) भगवान्‌ शरेयांसखनाथ का 
शासन-यक्त. 4 20४61111 0871-0 
01101 811072082.712110 9 संत्ति०७, 

मरुएसर, पु° ( भन॒जेशवर ) राजा, नरपति, 
78, "प्ा61. सुषा० २०४. 


( धद ) 


| मत्ता 


मरुस्स. त्रि० ८ मानुभ्य ) मनुष्य-सम्बन्धी, 
6181708 0 1020. 'दिन्वं व मस्सं वाः 
श्रपण २१. 

भणे. श्र ( मन्ये ) विमशं-सुचक श्न्यय ^ 
00 ऽ हिणाशि778 000पहारप्र ७५8. 
हे०२,२०७, षड्‌, भा०२६; गा०१११, कुमा० 

मणोमव, पु ( मनोमच ) कामदेव. कन्दु, 
(पठ, 20 ग 10४6 सुपा०६८, पिंग° 

मणोमू पु" (मनोभू ) कामदेष,कन्दरप॑, 0101, 
20०0 2 10९९. कष्पू 

मणीरम, प° ( मनोरम ) (१) मेरु पव॑त, 
06 70001 लप (र) रास वंश 
का एक राजा, एक लंका-परति. ^. 116 ग 
४ 0671010 {21011$, पउम० ९, २६९; 
(३) उपवन विशेष, ¢ 72911160]81 ९91. 
0671. उपं० ६८६ टी. 

मशोरमा।. श्ी° (मनोरम) चतुथं वासुदेव कौ 
पटरानी का नाम {2116 07 # 01667 01 
{10100 ४860660. पडम ० २०,१८६, (२) 
शक्र की अन्जुका नामकं इन्द्राणी की पकं 
राजधानी, ^. 08४0168] 07 4711018, 188 
0 10019. इक ० 

मणोदहंस. पु" ( मनोहंस ) चन्द्‌-विशेप. .^ 
709.1116]81 1116816. पिंग० 

मणोहर. पु" ८ मनोहर ) ्द्‌-विशेप. ^ 
[प्रतत ग 0616. पिंण° 

मरणणा, न° (मानन) मानना, ्राद्र. 701. 
0118, 16406617. उप० १९४. 

मत्त. न° (मत्त) मद्‌, नशा. 117021086107., 
भरव० १७१ 

मत्तंड, पु° { मातण्ड ) सूयं, रवि, ऽप. 
सम्मत्त० १४९, सिरि० १००८. 

मत्तवारण. पु न° ( मत्तवारण ›) चरंडा, वरा- 
मदा, दालान.\ 67002, दे०६, १२३; सुर० 
२, १००; भविं० 

मन्ता. ख्ली° (मन्ना) (१) अंश, भाग, दिस्सा, 


मत्थयमणि ! 








= 107६०, स ४८३; ( २) समय 
का सृचम नाप, }101162. (द) श्रल्य, लेश, 
लव, ^^ 7081 {1618 87 80170. प्राश्न ° 

मस्थयमणि. प° (मस्तकमणि) शिरोमणि, 
प्रधान, मुख्य. 11715167, उप० ६४८ टी° 

मह लिश्न. त्रि (माद्तिक) मृदंग चजाने चाला. 
0116 00 068९ ६06 तपा. सुपा० 
२६४; ९५९३० 


| 
मही. श्री (माद्री) ( १ ) राजा शिशुपाल की | 


माकानाम 16 0 {06 1009 
ण 7६ अ701लप])912" सूय० ९, ३; १, 
१ टीः (२) राजा पार्ट की पकर द्वी का नाम. 
प्06 ग {716 <6607त 16 01 
122०0, वेणी ° १७१. 

मक्नाविय. त्रि°(मानित) मनाया हृश्रा, (07- 
(1119760, 176०660 सुषा० ११६. 

मन्नु. पु ° (मन्य) (१) क्रोध, गुस्छा. ¢ 986, 
प. सुपा० ६०४} ( २ ) न्य, दीनता. 
0१6, ए12016 ९0041100, सुर० 
११, १४४, (३) श्रहंकार, 710९, 10. 
28106. (४) शोक, श्रफसोत्त, 116, 801 
10४, () यत्त, कतु, 88.018 06. हे० २, 
२८३ ८४, 

मच्युदय. त्रि° ( मन्युचव्‌ ) मन्यु-युक्त, कुपित. 
कर्प, 1761197४, सुख० ४, १, 

ममच्चय. नि (मदीय) मेरा. 21176, सुख० 
२, १६. 

ममाय, नि (ममक) ममत्व करने वाला, 076 
09718 16 66756 0 0प्र 16900, 
निसी° चू० १३. 

मस्पर. पु ° ( ममर ) शुष्क पर्ता की श्चावान. 
016, गा० ३६९. 

मथ. पु ° (मूग) (१) प, जानवर, .^.- 
7091, ( > ) हाथी की एक जाति, ^ 11 
0 97) 61601807, (३) नरन्न चिशोप. ^+ 
0भए्6प्ाः 6009४9०. (४) 


( ४८४ )} 


[ मय 


कस्तूरी, +{ 08. ( ‰ ) मकरराशि, 116 
8187 0 &ध1600. ( € 3 श्रन्वपर. 
{056५0108.1078, ( ७ ) याचन, सांग. 
26027, ( = ) यत्त विशेष. ^ 1:10त्‌ 
07 52671066. हे° १, १२६; -णाहि. 
पु० द्ली° ( नामि) कर्त्री, +[ प्रभ. पाश्च० 
सुपा० २००, गउड० - तरह. खी° (नप्ण) 
वप मे जल-्नान्ति. 11126. दे० मे° &, 
३५} -- लंद्ंण. पु ° ( लान्दन ) चन्द्रमा, 
1000. पाश्र ° मा० सुर० १३, ५३, - 
हषोश्रसा, ची ° (रेचना।) गोरोचन, गोरोचना, 
पीत-वं द्रन्य-विशेष, -\ {14 07 ऽ. 
5{82066. श्रभि° १२७. 

मथ. न° (मत) 1001806. श्रमिप्राय, 
श्राश्य, (0]110107. श्रोघ० नि० १६०; 
सुयनि० ६२०; - ज्ञु, त्रि (च्ञ) दाशंनिक. 
(016 {0.111181, भ 06 ल-ऽ्ण§ 
0 01108070. सुपा० ९८२. 

मय. पु ° (५ मय) (२) उदू. ऊट (0116. 
सुख० ६, १; (२) चग्वतर, खचर 10115. 
'मयमहिमसरहकेसरि' पम ० ६,९६; (३) एक 
विद्याधर नरेश. 4. 10584087 {104 
परम० =, १, --हर, पु ° (धर) ऊट वला. 
0067 07 ४ ©81061. सुख० ३, १, 

मय. पु० न० (मद्‌ ) (१) हायी के गरड- 
स्थल से वहने बाला पदार्थ. {6 68 
{09/ 70४ऽ 000 9 भृन्‌0908 
76070168 167 7 ¢, ऽ्ापप0ा5 
वृ०1. (२) श्रमोद्‌, हषं, 7 दप€' 
666887९6 0616४. (३) कस्तूरी. 
प्छ, ( ४ ) मत्तता, नशा, 10४0571 
02107. (<) नद्‌, चद़ी नदी, ¢. 81690 
11561. (६) वीव, श॒क्र, 8811167 17116. 
मापण -करि. पु° ( करिवर ) मद॒ वाला 
हाथी, 42 960 72 प्रौ" मह्य 
--गत्त, न्नि° ( कल ›) मद्‌ से उत्कट, नरोमे 





मयंग ] ( ४८५ ) [ मयार 


चुर्‌, 180. #11 02381075, 01 १6४ 
तार, पिग०; (र) पुण हाथी, 471 
61679} 170 70४" सुषा० ६०; ह° ९, 
९१८२; पाश्च ६, १२९, (३) छन्द्‌-विशेष, 
6 0976 प्राधन 10976. पिंग० 

मयंग. पु ° (मृदङ्ग) वाद्य-विशेष, (1181081 
105एप्061* प्राक्ृ० ८, 

समयंगय. पु ° ( मतङ्गज ) हाथी, हस्ती, 7;19- 
एष्य, पडम० ८०, ६६, उप० पृ २६०. 

अर्य॑ध. त्नि° (मदान्ध) मद्‌ में न्धा वना हश्रा, 
मदोन्मत्त. [103109६6 सुर० २, ६६. 

मयण॒. पु ° (मदन) (१) दमण का एक पुत्र. 
4. 807 0 18151789, पडम० ६१, 
२०; (२) एकं विक पुत्र, 23211128 5011. 
सुपा० ६१७; (३) छन्द का एक भेद. ^ 
तव 9 7616, पिंग० -घरिणी, 
खी० ( गृहिणी ) काम परिया, रत्ति. 1116 
९०068 0 10१6, {8 18 ग 
6016. कुप्र° १०६; -तालंक. पु" 
( तालक ) दछन्द-विशेष, ^+ 11 
16176. पिंग० -तेरसी. ख्ली° (त्रयोदशी) 
चैत्र मास की शद्धा त्रयोदशी तिथि, 118 
एणााध्छणीा तण 10 706 एह 
0 9 06 0 0 (918. 
कभ० ३७८} - दुम, पु ° (दुम) वृक्त-विशेष 
4 08"10प्रक्चिः 1166. से० ७, ६६; 
-- फ़ल. न° ( फल ) फल-विशेष, मैनफ़ल, 
717, 'मयणफलें भावियं, सुख० २, १७, 
- दरा. खी (गृह) इुन्द-बिशेष, ^ 1174 
0 7 626. पिंग° 

मयशं कुस, पु (मदनाङ्ङुश) श्री रामचन्द्र 
का पक पुत्र, कुश, 30 अ ्ध10709.- 
7018, पडम० ६७, &, 

भयणुरोदा, स्ी° (भदनरेखा) एक युवराज की 
पत्नी, 6 0 # 97 भश 
1106, भहा» 


मयगावेय. पु ० ( मदनवेग ) पुरष-विशेष का 


नाम, 21116 0 9 67500. भवि० 


मयण॒सु द्री. खी० ( मदनसुन्दरी ) राजग 


भरीपा् की एक पत्नी, (1९9 0 117 
30166098. स्िरि० ९३. 


मयणाय, प° ( मेनाक ) द्वीप-विशेष, .^11 


1518110. (२) पर्वन-विशेष, 21011181. 
भवि० 


मयणासशी, खी० (मद्नाशनी) विद्या-विशेष, 


‰/8९102] शद], प्रडम० ७, १४०. 


मयघस्म पु ° (मदधमं) विद्याधर वंश के एक 


राजा का नाम. 8716 0 ४ 18 ण 
10580081 {91011 , पडम ० ९, ४३ 


मयधुत्त पु° ( मृगधूतं ) श्गाल, शियार. 


प४०]२0]. दे० &, १२९. 


मयम जरी. ्ञी° (मदमन्जरी) एक स्री का नास. 


116 ग 9 01191. मह्ा० 


मथर. पु ° (मकर) ( १) राशि-विशेष, मकर 


राशि, 100 91871 0 ©07010-0077. सुर° ` 
१३, ४६; विचार० १०६; (२) रावण का एक 
सुभ. ^. 11101 07 9 %2709,. पम ° 
८६,२8; (३) दन्द-विशेष. 4. 79111071] 
106{16 पिंग०;--केड. पृ*० (केतु) कामदेव, 
कन्द्पं. (011, ॥16 €0त 9 10१6. 
कप्पू° --द्धय. पु ०८ ध्वजं) कामदेव, कन्द्पं. 
एत पाश्च कमा० रंमा 


मयल्लिगा. खी° (मतच्धिका) प्रधान, शष्ठ. ^+ 


(010 ८०७ ४ {6 €&त ग 708 
0 0606 6681167166 02 203 
{118 165) 0 115 10. रमा० १७, 


महापुर न० ( मगधपुर ) राजगृह-नगर, 


1५100 9119 01, चसु° 


मयार, पु"° (भकार) (१) म' श्रक्तर, {19 


18067 "मः, (२9 मकारादि श्ररलील- 
च्रचाल्य शब्द्‌. 1118 ९010 "56 17 
17516 1906०96, “जत्थ जयारमयार 


मयारिद्मण्‌ 1 


समणी' गच्छुं० ३, ४, 

मयारिदमण, पु ( मृगारिदमन ) रास वषा 
का एक राजा, एक लंका पति. ^. 118 9 
1116 0671011 12111}. पउम० ‰, २६२ 

मरहट. पु ० (महाराष्ट्र) दन्द निशेष, ^ 1110 
0{ 1616. पिग० 

मरदटी. खी० ( महाराष्ट ) (६) महाराष्ट्र की 
रहने वाली घी. ^ {219123001.9 
01187, (२) प्राकृत भाषा का एक भेद. 
106 ग 116 एल्‌ भता 
0121660, /1991.917101. प° ३९४. 

मराल. पु° (मराल) (१) हंस पकती, 3१/27; 
09101710. प्रा्च०; ( २ ) इन्द्-विशेष, ^ 
1170त्‌ 0 70676. पग ° 

मरिद त्रि (मृत) मरा इरा. 6५. 
सम्मत्त० १३३. 

भरिसावणा, खी ० (मर्षण) तमा, 70110621 
४1106, 6110 प्.1106, स ° ६७१, 

मरौर, पु" (मरीचि ) भगवान्‌ ऋषभदेव 
का एक पौत्र श्रौर॒ भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो 
भगवान्‌ महावीर का जीव था. ^ &7274- 
8071 0 11010 8189.019060, 9 507 
07 2191808 (11919 981{1, पडम० 
११, ६४. 

मरीश्या. खलो (मरीचिका) मृग तृष्णा, किरण 
मे जल-भान्ति }/11828. राज° 

मरु. पु ° (मरत्‌) (१) पवन, वाच्‌, ४11. 
(२) देव, देवता ०१. ( ३ ) सुगन्ध वृन्त 
विशेष, मर्त्रा, मरवा. ^. 117 0 {798- 
1४700 10121, (४) हनूमान का पिता. षड्‌० 
(106 1967067 ग पा, पडम० 
९३) ७६; -कर्(र. न० ( कान्तार ) 
निजंल-जंगल्ञ. ^+ {07986 ए} 809 
५2061, अञ्जु ८९, 

मरुतप्रशद्म. ० (असू) (१) पर्वत, जवा 
पहाड़, ^ 10 0, निसी° 





( ७८६ ) 


[ मक्षि 


च्‌० ११; (२) एक नुप वंश, ^. }21110प्- 
1४) 109] 1866, ( ३ >) भर्‌ वंशीय राजा, 
4. 111 9 धशा 1106206. विचार० 
४६२. 

मरुश्क्रुमार. पु ° ( मर्त्छुमार) वानर द्वीप के 
एके राजा का नाम, 1129716 079 1170 भ 
४9919 1091], परम ० ६, ६७, 

मलय. पु० ( मलय ›) ( १) चछुन्द्‌-विशप, ^ 
1176 0 7676. पिग०; (२) देवविमान- 
विशेष, ^. 7211161 ©8]168{789] ४9 
18] 087" देवेन्द्र ° १४३. 

मलयकेठ, पु (मलयकेतु) एक राजा का नाम, 
1417. सपा० ६०७ 

मलयचंद, प° ( मलयचन्द्रं ) एक भन उपा 
सक का नाम. पृ्ा6 9 9 १४7४ 
८५5६४, सुपा० ६४९, 

मलयदि. पु ( मलयाद्वि ) पव॑त विगोष, ¢ 
11014170. सुपा० ४७७, 

मलयमरै. खी° ( मलयमती ) राजा मलयकेतु 
की खी. 4 6७ 0 एण 119४ 
{67. सुपा० ६०७. 

मि, न्ने° ( मलिन्‌ ) मल वाला, मल युक्त 
पक्क. विण 

मलिञ्च. त्रि" ( मलित ) मल-युक्त, मरिन, 
111; 1010प)6. सुपा० १६६; गउड० 

मलिशिथ, त्रि० (मल्तिनित) मलिन किया इु्ा. 
{0 06916. उव 

मलीमस. त्रि० ( मलीमस ) मलिन, मेका. 
पक, पण, पाञ्च 

म्न. प° (अह) पप्र. 6359]. क्षुर” १३६. 

मल्लवाई. पु० ( महवादिन्‌ ) एक सुविस्मात 
पराचीन जैन भ्राचायं श्नोरं अन्धकार, 411 ४ 
016} 66160196 चक्ष ^ 0091४ 
४ ४007. खसमत्त० १२०. 

मनि. खी० ( मन्ञि ) (१) चृ विशेष, मोतिया 


का पेदु, ^ 57066168 0 ४8110106, +° 





मल्लिश्नज्ञण ] 








२, १८४ (२) पुष्प-विशेष, 1710061. भग० 
३, ३३, टी, 

मललिश्नज्ण. पु ° (मिका न) एक राजा का 
नाम, {89716 ग > [्0&. ऊुमा० 

मल्लिञ्मा. खी° (अहिक) (१) पुष्पं विशेष. 
4 51066168 0 19871176, कुमा० (२) 
छन्द विशेष. ^ 1110 0 71676. रपिगर 

मल्लिहार, न० (माल्याधान) (१) पुप्प-बन्धन- 
स्थान. 106 1006? 1-1003 01 11161 
006 10678 816 ऽप्]000०#8त ० 
४16 1101108 0 {16 1668, ८२) 
केश-कलाप, ¢ 11858 07 (४1611 
117. अग० ६, ३३ टी. 

मसक्षक्तार न० ( मसक्सारं ) इन्द्रौ का एक 
स्वयं भ्राभान्य विमन, 411 21707012: 1 
1061५. देवेन ० २६३, 

भसंण. त्रि° ( मसृण ) (१) रिनग्ध, चिकना. 
एणलप०यऽ) गाङ. (२) सुङ्कमारं, कोमल. 
0गा८०४९, 97061, (३) मन्द्‌, धीमा. 
8100. हे० १, १३०; कुमा० 

मसिरिश्, त्रि° ( मसुणित ) (१) शद्ध क्या 
इश्या, मार्जित्त. (1627560. रोलिशि्चं 
मसिणिच्रः पान्न (२) स्निग्ध कियाहुच्चा 
11206 ए7000§. से० ६, ६; (३) विलु- 
लित, विमर्दित, मदन किया हश्रा. ४४७१, 
0608116216त, से० १, १ 

अर. जि° ( महत्‌ ) उत्तम, शरेष्ठ. 13859, 6१ 
(नाशा, ह° ९, ९ -कमलंग, न° 
(कपलाङ्ग) संख्या-विशष, ८४ लाख कमल की 
सख्या, ^ 7081161] 81" 11061: जो०२. 
-- कठव, न° (काव्य) सगं बद्ध उत्तम काव्य- 
अन्थ. ^ 88076 100], मवि०-श्धविश्च. 
त्रि० ( श्र्धित ) (१) महंगा, दु्तंभ. 13416. 
से० १४,३७; (२) विभूषित, 12600196. 
सुपा०९, ६०; (३) सम्पानित, {00016त, 
16510606. उव०--तुडियंग, न° घुरि 


( ४८७ ) 


[मदा 


ताद्ग) ८४ लाख त्रुटितं की संख्या, 4 21 

16 71061, जो० २; -- स्थं. नण 

(अख) श्रख.विशेष, बडा हथियार. ^ 1108 

0 1118९116. पडम० ७१, ६७;--द्धि,. त्रि 

( ऋद्धि ) बढी ऋद्धि वाला, ९९177. 
ङमा०; - पार, न° ( प्राण ) ध्यान-विशेष, 
1/60109107 सिरि०१३३०; -सलागा. 
खी° ( शलाका ) पल्य विशेष, एक प्रकार का 
नाप ^ 1168४916, जीवस ०१३६. 

महक तज्ञ. पु° ( महाकान्तयशस्‌ ) रात्तस 
वंश का एक लकाका राला. ^ 1108 9 
16 0617007 {श7111, पढम ० प० २६९. 

महगद्र पु ०(महागति) रास वंश खा एक राजा, 
एक॒ लंकेश ^ 1111 0 706 06107 
1860, पडम० <€, ९६९६. 

महजक्ख. पु° (महाय) भगवान्‌ श्रजितनाथ 
का शासनाधिष्टायक देव. ^ ९0९७1718 
80 ग [+01त 4 1110809 भव ० २६; 
संति० ७, 

महजाला, खी ° (महाज्वाला) निद्रादेवी-विशेष 
^ 090९प्ा&४ 1089169 घा. 
संति० ६. 

महश न० (मथन) (१) वित्लोडन (एाधा- 
16, से० १, ४३; वजा० ८; (२) घर्षण, 
शा00109 इग्र° १४८ 

महण. पु ° (म्न ) रारुस वंगा का एक राजा, 
एक लंका पति. 4 1112 0 {116 66707 
{ध01] ष पडम० ‰› २६२ 

महरव. पु ° (महारव ) रास वंश का एक राजा, 
एक लंका-पति, 4 1178 07 06 0611100 
1911111. पडम० ‰, २६९६. 

महा. त्रि° ( महत्‌ ) बडा, विस्तीणं. ५४, 
&169.#, -- अडंड. न° (श्रटट) संख्या-विरोप, 
८४ लाख महाश्ररंग की संख्या, ^. 79101. 
©प्ा् 70061, जो०२, --श्रडडग.न० 
(श्रय्टाद्ध) संख्या विशेष, ८४ लाख श्रटट, 4. 








महाजास ] 


09109 70061. जो° ३;- ऊह, 

न० (अह) संख्या विशेष, ८४ लाख महाउहांग 

की संख्या, ^ एसः 7प्रा09. 

जो० २; -कमल. न° ( कमल्त ) संख्या 

विशेष, ८४ ताल महाकमलांग की संख्या. ^. 

06 006, जो २; 

-कु्ुयंग. न० ८ कसुदाङ्ग ) संख्या विशेष, 

कुमुद को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या 

` लब्ध हयो वह. £ 19111611] 7017061. 
जो० २; -करुम्प, प° ( कूमं ) कूर्मावतारः. 
(6 19 106071187100 भ 
प्राश, गडड०; --गह, पु ° (ग्रह) सवं 
श्रादि ञ्योतिष्क,4 1191167 €. ९, 16 571 
60. साघं० ८७. 

महाज, न° ( महायान ) वडा यान, वाहन, 
^ @1686 091112९, (२) चारि्न, संयम. 
(00५९४. (३) एक विध्याधर नगर का 
नाम, पि916 9 9» +10$940197 ध. 
इक० (४) मोक, युक्ति, 821९2107. 

महानिदा. खी° ( महानिद्रा ) सत्यु, मरण. 
06900. षडम० ६, १६२, 

पहापडम. पु ° ( मापद्म ) संख्या विशेष, 

महापद्ांग को ८४ लाखसे गुणने पर जो संख्या 

लब्धे हो. ^ ]21{16प्रा' प्ण. 

` जो० २. 

महापभा. खी° (महाप्रभा) प्क रानी. }प 2116 
0 9 06670, उ्प० १०३१ दी, 

महापस्यु, प° ( मापण ) मदुप्य. 1/9. 
गउड० 

मदि. खी° ( महि ) पएष्वी, 78111. कूमा° 
-्रल, न (रल ) मू.पठ, मि पष 
(207. कुमा ० गउड० प्रास्‌० ४९; 
-गोयरपु ° (गोचर) मनुष्य. }(४1. भवि 
सण०, -मडल. न° (मर्डल ) भू-मरडल, 
16116801191 &1006, 62210. मचि० ह° 


४, ३७२; -रमरण. पु० (रमण) राजा, । 


( धम्य ) 


[ मह 


1५17, भा० २७; -- च्ल. पु ° (वह्नभ) 
राजा. ४167, गु° १०, 

मिश्च, त्रि ( महीयस्‌ ) वडा, गुर. 1691, 
०९6, 5877107. भहिश्नो को णाम" मुद्रा 
१८७. 

मदद. पु ° ( महेन ) बदा इन्द, देवाधीश. 
4. &168. 1012. कष्प० नाया० १, १ 
टी; (२) एक राजा. 18116 0 ‰ 117६. 
पउम० ९०; २३; (३) रेरचतत वपं का मावी 
१९ वौ तीथकर. 1116860४ प्प 
(7 ्ाद्क्ा 01 6119208 ए भाता79, 
प्रत्र ७, 

मदिदकरेड. पु" ८ मदेन्द्रकेतु ) हनुमान ॐ 
मातामह करा नाम, 9116 9 9 &1914- 
1107161 0 21191, पडम ०८०, १६. 

मर्दिदविक्षम. पू ( महेन्द्र विक्रम ) इ्वाकु 
वश का एक राजा. 12116 0 2 17 
07 {अपप {2011ए, परम ० «; ६. 

महिदसीह, घु ०( मेन सिह ) (१) कृरु देश 
का एक राजा. ^. 1108 9 पण (6०ा- 
४, उप० ७२८, टी; (२) सनत्कुमार 
चक्रवर्ती का एक मित्र. ^ {1164 भ 
9818. [11190 (1091प16ए पा, महा° 

महिसासुर. पु ० (मदिषासुर) एक दानव. {116 
0671011 }/( 2115119, स ° ४३७. 

मदी, खी० (मही) दन्द्‌-निशेष, ^ 1170 
0 11616, पिग° 

महु. पु ° (मधु) (१) एक दैत्य, 06 भ 
£ 16110. से० ९, १; छ्च्यु° ४०; (२) 
वसन्त ऋतु. "1118 51170. सुरही महू 
वसंतोः पाच्च० कुमा० (द) चेत्र मास, {119 
71021 2 6109402४. सुर० ३४ ४०; १९ 
१०७; पिंग० (४) पांचा प्रति-वासुदेव राजा. 
01911 21४17 ०6660. पठम ०९) १९८६ 
(९) मथुरा का एक राजङ्कमार, ^ 11000 
01 0112. पडम० १२, २; (६) अरोक 


महापीडं ( 


ण्ट 


दैः ) 


महारा 





कमहापीड पु9 ( मष्टापीड ) एष लेन महर्षि, ^ महारिट पु ० (महारिष्ट) बलि नामक इन्द्र क 


पश 8891100, सद्ि० ८९१ टी, 

महाफल. न० (महास्फटिकर) शिखरी पवत का 
एक उन्तर दिशा स्थित द्ुट, 1116 7107¶6€धा 
0011161 0 8 068४]60 100प्रा0877, राज० 

महामीमसेण. पु ० (महाभीमसेन) एकं ऊलकर 
पुरुष का नाध. 1116 29716 0 ‰ 10016 
1911. सम ० १५६०. 

महायुञ्च, ° (महाभुज) देव विशेष, 1116 
18.016 0 ‰ &०0, दीव० 

महाभुत्ग, ए० (महाुजह्ग) शेषनाग. ^ 
द्वात 0 80816. से० ५७,५६. 

महाभोया खी० ( महाभोगा ) पक महानदी. ‰ 
19766 115९. ठा० ५,२ पत्र ३५९. 

महामंस, न० (महामा) मनुष्य का माल. 
पिप्प 1680. कष्पूर 

महासच्च. पु° (महामात्य) प्रधान मन्त्री, ^ 
21706 01118781, कमा० 

महामन्त., ए (मष्ामात्न) हस्तिपक, दाथी का 
महावत, ^1-816]80# त11ण्€ा' प° ३६४, 


महामहत्त. न्नि० (महामह) श्रतिबडा, (3162061, 


सुपा० ५६४; स० ९६३. 

महामेद, त्रि (महामेध) बुद्धिमान्‌ /186. उप० 
१४२ दी, 

महामोक्ल. ननि० (महामख) वडा नेबद्फ, ^ 
21686 {001. उप० १०३१ दी, 

महायण. पु० (महाजन) श्रेष्डलोक. © 000 
0110. सुपा० २६१. 

महारक्खस. पु ° (महाराकस) लंकानगरी का 
एक राजा जो धनवान का पुत्र था, 4 16 ण 
(4€‰19, 8011 ग शारा, उपमण० 
९,१३६. 


एक सेनापति ^. 0011117181667 ° 17011 
1811160 3811, इक० 

महारिसि. पु ० (महर्षि) बडा सुनि, श्र साध 

4 1687 8866106 › & 10016 88101. उव 

महारोर पुः° (मष्ारोर) श्रप्रतिष्टान नरके 
की उन्तर दिशा सँ स्थिति एक नरकावास, 1" 
8००१७ ० % 1780 17 {116 2101116 
011600107 0 क ए्0श06त 1866 
देवेन्द्र ० २४. 

महायेहिणी. च्ली° (म्ारोदिणी) एक महाविद्य 
4. 21686 11671606. राज० 

महालंजर. पु"० ( महाल्तन्जर ) बडा जलत कुम 
& 118 ए 7{€61-01/006', का० ४,२ पत्र २२६ 

महालच्छ्वी श्ी० (मह्टातचेमी) (१) एके रे 
भाया. ^ ९०० 18 उप० ७२८ द 
(र) छंन्द्-विशेष, ^+ {11त 0 0611 
पिगश० (२) श्रेष्टज्च्मी, 1116 11116 ० 
10016 ९००0688, नाट० 

मदालयंग, न° (महाल्षताङ्न) संख्या विशेष 
लतानामक संख्या को चौरसील्लाख से गुणने प 
जो संख्या खन्ध हो वह्‌, ^ 11117061, जो० २ 

महावस्क, न> (महावाक्य) परस्परं सम्भर 
श्रथेवाले वाक्यो का समुदाय, ^ 210] 0 
0108 00्शा7 द शणाः = 1621110168 
उषप० ८९६. 

महाण, न° (महावन) मथुरा के निकट का पु 
चन, 116 9 9 {01687 1681" प 
ती० ७, 

महावण. पु ° न० (महापय) चडी दुकान, ^ 
६ 800), भवि ० 

महाब राह. ० (सहानराद) (१) विष्णु का एव 
श्रवतार, 411 10818107 07 18110 प्र 


ॐ पुष्पद्वय भध्यगताः शल्दा महापसु शब्दादनन्तरं महिशब्दान्र पूवं नियोज्याः | 


महावा ( 

~ बडा सुभ्रर, ~ 1६ 008. 
सुय ९३७,२९. 

महावाउ. पु० (महावायु) ईशानेन के रश्व सेना 
का श्रधिपति, 4. 01118106; 01 {8187191 
0198 08.९81], इा० ९,१ पत्र ० ३०३; इक० 

महावाड. ० (महावाट) बडा बाडा, महान्‌ 
गोष्ट “निव्वाएमहदावाडं' ^. 19126 61610816. 
उना० 

महाविल. न० ( महाबिल ) कन्द्रा श्रादिका 
बहा विवर्‌, ८ 9100108 €+ 0 7 
९११९, कुमा० 

महावीरिश्न, एु० ( महावीयै ) इषवाङ् वंशा के 
एके राजा का नाम, 7176 7906 ०9 # एषि 
0 [एशारश्रप फणा ए, परमण ९,६. 

महावे जयन्ती. जी” (महावेजयन्ती) वशी परताका, 
विजय पताका, ^ 1 8 , ^ 128 0 
7101070, कपू 





(“ना महासू्ञा 
महास स्त्री" ८ महासती ) उत्तम पतिवता शी, 
> [008 फणा इप० ७२८ टी; पृडि° 
महासामाण, न° ( महसामान) एक देव. 
विमान, ^ 06168019] 26110 0४. सम० ३६, 


महासाल. पु ० ( महाशाल ) एक युवराज, 
त 06 -क्ूाला) ; 4. 11166, पृदधिर 


महासीद. पु० ( महासिह ) एक राजा, षष व. 
देव श्रौर वासुदेव का पिता. ^ 19189, 1६ 
21019 ° 6४ 2906४ ५ ८286, 
छा० &; पत्र ४४७. 


महासुर. ए० ( महासुर ) (१) बहा दानव, (९) 
दानवो का राजा हिरिर्यकशिषु, 4 ९1691 
10716. 61911}919811480) 106 [72 
01 18105, सेठ १,२, गडड० 

#महासूला. खी० (महाश्रूला) कासी, 6910४, 
श्रा० २७. 


मडच्र } 


( ७६ ) 


[मा 





4.7 45101९9 66. चंड० ( ७ ) 
जल, पानी, ८8067. भ्राप्र० हे० ३, 
२९; (८) दन्द्‌-विशेष. ^. 7087110] 1 
16016. पिंग० --अर वित्ति. ख्ी° 
(करवत्ति) माधुकरी, भिक्ता-वुत्ति, 369९110. 
सुपा० ८३; --श्चरीगीय. न° ( करीगीत. ) 
नाव्य विधि-विशेष. ^ 1111 0{ &88॥- 
(पा ण४0. महा ०;--पंडल. न° ( पटल ) 
मधपुडा, 28680198, वे० ३, १२; - 
मिविश्रा-मच्छि्ा. खी (म्तिका) शहद्‌ 
की मक्खी, 266, धमंविं० १२७; गा० ६३४; 
--मह. प° (मह) वसन्त का उत्सव {8 
60110 02 #९091 {815४9]. से° १, 
१७; -मास. पु० (मास ) चैत्र मास. 
1410701 ग दभ, भवि०; -- पित्त. 
पु° न० (मित्र) कामदेव. (णत, 6 
९०१ 07 10१6. सुपा० २६; - लटि, खी° 
( यष्टि ) (९) श्रोषधि-विशेष, यश्टिमिध ^ 
[रणत्‌ ग 60्‌16106.(२) इच्च, ईख 8प६- 
21026. हे०१, २४७, --वक्छ. पु० (पकं) 
(१) दधि-यक्त मधु, दही श्रौर॒ शद. ^ 
71112 प्र6 0 उपात्‌ 271 1008, (२) 
घोडशोपचार पुजा का छठा उपचार, 11116 
1200 ग &र667 2 0 रशा), 
--वार, पु ° { वार ) मध, दारू. 1716, 
1/10701, उन्तर० १०३; पाश्च° 
महु, पु ° (मधूक) (९) वृ्त-विशेष, महुश्रा 
का गाचु. 49106 01 8 {266. गा० १०३, 
(२) न° महधा का फल, ^. {71} ग 
018# ॥166. प्राप्र° हे० १, २२३२. 
महप्पल, न° (महोत्पल) कमल, पद्म, [1015 
“महप्पलं पंकयं नलिगं' पाश्न० 
महुभार, पु० ( मधुभार) छन्द-विकेष. ^ 
एभ16पाक्षाः 76076. पिग० 
महुमह. पु (मधुमथ) (१) विष्णु, वासुदेव, 
उपेनद. प्र 15171, पाश्च० से० १, १७; (२) 


रमर, 1396, से० १, १७. 

महुमहण. पु ° (मधुमथन) (१) चिन्ु. 600 
एश से० १, १; वला० २४ गा० 
११७; है० ४, ३८४; पि० १४३, पिग० 
(२) समुद्र, सागर. 869. (३) सेतु, पुल, 
2311068, से० १, ९, 

महुरिम. पु ° खी° ( मधुरिमनू ) मधुरता, 
माधुयं. 3 66071058, सुपा० २६४; ऊप» 
८०. 

महरेल. प° (मधुरेण ) मथुरा का राजा, ^ 
10 01 (प. ऊुमा० 

महुसित्थ. न° ( मधुसिक्य ) कला-विशेष. 
4. 1170 2 87}. स० ९०२. 

महुसयण. ° ( मधुसूदन ) चिम्णु. 600 
(1500. गउड० सुपा० ७, 

महेम, पु ( महेम्य ) बढा सेठ. ^ 1681 
800४1. भ्रा १६. 

मदेम. पुं ( महेम ) बदा हाथी, 4. 21686 
6161008.01. कुमा” 

महेला. खी° (महेला) खी, नारी. प्प 0187 
1808. है° १, १४६; ऊुमा० 

महेखर. पु" ( महेश्वर ) (१) महादेव, शिव 
47 601076४ ०9 &०त 9715४" पउम० 
३९, ६४; धमंवि ०१२५८; (२) जिनदेव, श्रन्‌. 
471 61010060 ग व 1719060. परडम ०१०६, 
१२; (३) श्रीमन्त, श्राठ्य. 6६101 
71270, सिरि० ४२. 

मद्योश्चर. पु (भषटोद्र) (१) रावण का पक 
भाद, ^ 0101167 2 एक). से० 
१२, ५४} (२) बहुभी. (01700703, 
९ 01861008. निसी० च० ९. 

महोश्रदहि.पु ° (महोदधि) महासागर, 006४. 
से० ९, २, ब्रहा° -रव. पु० (रव ) वानर 
वेश का एक राजा, ^ 116 0 ४287 
1411111४. पडम ° ६, ६३, 

मा. ज्ी° (मा) (१) लचमी, दौलत, प 62111, 


माश्नडि] 


{16 ००6७8 ° 69]. से ३, 

१९; सुर० २६, ५२; (२) शोभा, [1816 

01118066, सेर ३, १९. 

माञ्नडि, पु° ( मतलि ) इन्द्र॒ का सारथि. 
कष्16 0 ४ ९1971067 9 11019, 
से० १९, ११, 

माच्मही. ख्री° ( मागधी ) कान्य की एक रीति, 
^ 11008 0 7206". क्पू 

माश्रसय-माद. खी” (मातु) (१) देवता, देवी, 
# ०१०१७५९, 01 061. हे १, १६९; 
३, ४६; सृख० ३, ६; (२) खी, नारी, ^. 
प 01080, 8 120. (३) माया, ४४02100; 
11108. पंचा० १७, ४८, (४) भूमि, 
08111. (€) चिभृति, 11941110067669 
57161001. (६) लच्छी, [काण7, 
{6 £ ०१०७५६३ 9 68111. (७) रेवती, 
}पणा06 9 9 पए0णा्ा, (८) श्राखु- 
कर्णी, ^ 1161, > 11601616, (६) 
जटामांसी. ^. 1610, 2 117 0 71607 
016. (१०) इन्द्र-वारुणी, इन्द्रायण, ^ 
10619, 9 [प्रत न 16016176 5९0 
01 16 008 07 ४५९५५. पडू 
हेण १, १३९; ३, ४६; - घर. न° (गह) 
देवी-मन्द्रि, ^+ 61]016 0  &०00९54 
सुख० ३, ६, पेट. प° (मेध) यक्त-विशप, 
जिसमे माता का वध किया जावर. ^ 
88011766 0761760 †0 76 0191706 
1107761. पम° ११, ४२. 

माई, अ ० (म) मत, नही, 20 राकृ० ७८ 

माद्य, त्रि (मात ) समाया इश्रा. (011. 
11760. सुख० &, १, 

माद. प° ( सगेन्द््‌ ) सिह, केसरो, 11107). 
वजा० 9२ 

माद्रदजाल-माददवाल. न° ( मयेन्द्रजाल ) 
माया कमं, बनावदी प्रपंच, {)6061#17111645, 
श71010ए76# ग 161 0" 72. 


( ४६० ) 


[ मारतुंग 





सुर० २, २२६; स० ६६०. 

माइरिहश्ना.खी ° (खृगतृप्णिका) धृप भे जल की 
भ्रान्ति. 1{11४06, प° २२० टी; मोह०२६. 

माउ-माउश्च. न° ( मातृ-क ) (१) प्रमाता, 
भ्रमाण-कता, सत्य ज्ञान वाला, 74021160 
5 91110110. (२) प्ररिमण-करता, नापने 
वाला, ‰{6880106, (३) एु°जीव. 80प्], 
८162706, (४) श्राकाश, फ़. पदू० है 
१, १३१; प्राप्र प्राक० ८, 

माउश्चा, खी० (मातृका) दुगा, पा्चत्ती, उमा. 
#7 शा म निभ, वे०६, १४७. 

मारक्क, न° (खटुत्व) कोमलता, 90111655, 
1609111685. ह° १, १२७, २, २; ङुमा० 

मागसीसी, खी” ( माग॑रीर्ो ) (१) श्रगहन 
मास की परिमा शरीर श्रमबस्या, {16 
111 01 70४ 11007 व8# ०9 106 
1110011 ‰/19100511151) 8, इक° 

मागद्िश्ना, खी० ( मागधिका ) दुन्द-विशोष, 
4 7027116 1116016, सुख० २, ४९, 
श्रवि० ४ 

माद्िश्च. त्रि० ( मारित ) सन्राह-युक्त, वर्मित. 
0116त्‌, प्ि्ार16त्‌ प्प भ्ा0पा, 
कुपा० 

माएन-पाणइत्त-ज्ञ त्रि ( मानवत्‌ ) मान 
चाला, 101, 2110480}* पद्‌ है० २; 
१९६; हेका० ७३; पि० ‰६५, 

माणश. न० ( मानन) (१) मानना. 
प्रगागाप्ाछ, 168066प्द्व, ख्य 
८४; (२) श्रनुभव. [06116066 (र) 
सुख का श्रनुमव, 70]07160} 0 
11270165, श्रजि० ३९. 

मारणा, खी० (मानना) देखो पप्राराणः शब्द्‌, 
106 मारणः. रयण० ८४. 

माणतुंग. पु° ( मानुङ्ग ) एक प्राचीन मेन 
कचि, ॥+71 10010 पर्ण 706४" 
नमि० २१. 


मारव ] 


मावह, खी ० ( मानवती ) मान वाल्ली खी, 
6. गदु 07 0100 शरा{6्‌ 
प्र 0111211 से०१०, ६६; (२) रावण की एक 
पत्नी, 6. ,,1(6 07 [९४९98 पडम०७४,११, 

माणवी खी° (मानवी) एक विद्या-देवी. "1116 
8०१०७५७ 2 16४11102. सति° ६. 

माणस. पु° ( मानसं ) भूतानन्द्‌ के गन्ध 
सैन्य का नायक, ^ 8612] 0 
ए1004727073 91771 0 ९6689] 
8014618. इक ० 

भाणसंध न° (मानसङ्क) एक विद्याधर नगर. 
6. ‰10 21127 ९1, इक 

माणस्तिश्चा, सखी (मानसिका) एक विद्या देवी. 
1116 20०00688 ग 18108. संति ०६. 

माशि. 9० ( मनिन्‌ ) रावण का एक सुभट. 
^^ १811107 07 ९४९2089. पम ०९६,२., 

मारी. जी° (मानुषी) (१) स्ी-मनुष्य, मानवी. 
प्प 01119. प्रच० २७१; कुप्र° १६०; (२) 
मनुष्य से सम्बन्ध रखने वाली, -[उ1112.2, 
कूम० ६७. 

माणेखर, पुं ( माणेश्वर ) मणिभद्र यत्त. ^ 
0671-0 6४118 08100828. 
भवि० 

मामाय, ननि° (भामा) 'मा' सा बोलने वाला, 
निवारक. 817068}:18 “20° 0", श्रोघ° 
४३९. 

मामास. पु°(मामाष) (१) भ्रनायं देश-विशेष, 
विक्ा06 9 % 7101-4.1ए 87 600, 
(२) श्रनायं देश्च मे रहनेवाली मनुष्य जाति. ^ 
0110870 ?9९९8 {110 77. 9 च 0य- 
41 (0, इक ० 

माय, तरि०( मायावत्‌ ) कपट-वाला. 2609४ 
प), ध्पतप्ा्0, पडि० 

मायंग. पु ° (मातङ्ग) (१) दृस्ती, हाथी, ^ 
6160090४ पाश्र०सुर० १,११; (२) चार्डाल, 
डोम, ^. 18.71 0 {16 {0४6७6 0०७१, 


( ४६१ ) 


[ मारीद 


& (10218. पाञ्च ° 

मायगी. खी० (मातङ्गी) (१) चाण्डाक्िन ^ 
1678916 0900817. निसी ° चू० १, (र) 
विच्या-विशेष, ^. 117 1111691 
8111. आयाच्‌ ° १. 

मायदी खी०(माकन्दी) नगरी-विशेष, }प 2108 
0 9 ९011. स° ६; कुप्र० १०६. 

मायरिया, ल्ली” ८ मृरतुष्णिका ) किरण मे 
जल-्रान्ति, मस्-मरीचिका. 1111966, श्युह- 
मश्रो मायरिहियाप्‌" सुपा० ५००. 

माया, खी° ( माया ) (१) इन्दजाल. प ९- 
€161, 17006४1 दे० २, ५२; उप० 
८२३; (२) मन्त्राक्तर विशेष, ही अ्रक्तर. 
116 क01त ¢ 9 {97017४, 60030- 
1871. सिरि० १६७; (३) छन्द विशेष, ^ 
ए 69 10616. पिय०्-शर, पं 
(नर) पुरुष-वेष धारी खी भ्रादि, 4 {91216 
17 {06 &0168 ग 7790) धमंसं 
१२७८ -वीय. न° (वीज) शटी" त्तर. 
सिरि० ४० १. 

मारि. त्रि° ( मारिन्‌ ) मारने वाला, 11161. 
महा० 

मारिज्ञ, पुं° ( मारीच ) रावण का एक सुभट. 
4. 2117107 097 78१2119, पठम ०९६१७. 

मारि, त्रि० ( मारित ) मारा हश्ना, 1{11160. 
मह्य ह 

मारि. त्नि° (पादश) मेरे जैसा, 1116 105- 
3611, 68810117 00678 861. कुभ॥० 

मारीश्च. पु" (मारीच) ऋषि-विशेष. 12716 
07 ४ 888. श्रभि० २४६. 

मारीद-मारीजि, प° ( मारीन्ि ) (१) एक 
विद्याधर सामन्त राजा, 21068 0 9 
४1020119. 11, पठम० 
८,१३.२; (२) राचण का एक सुभट. 9706 
01 9 2911101 0 6272712, पठम० 
८६, २७. 


मारश्च | 


मारश्च. पु ° (मास्त) हनूमान का पिता. 1116 
{9116 9 पशा), से० २, ४४; 
-तणय. पू ° (तनय) हनुमान, ^ € [01116 
0 प. से २, ४४; हे० ३, ८७, 

मारश्च, नि०्(मासक) मरु देशका, मह-सम्बन्धी. 
92108 {0 19181. "णो श्रमय- 
वज्ञरी मास्यम्मि" उप०६८६ टी. 

मारश्रत्थ, न०(मास्ताख्) श्रस्ल-विशेष,वाताख. 
4 1110 0 10195016, पडम° ९६, ६१, 

प्रारुद- पु° (मादति) हनूमान. 471 6]1106# 
ण प्रश्ण. से० १, ३७, 

माल, पु ° ८ माल्ञ ) (१) देशविशेष, }१ 9119 
ण 2 00पाौप्फ. पडम० ६८, ६९; (२) 
वनस्पति-विशेष, ¢ 11 07 ९6269016. 

माले. खी° (मालती) चन्द्‌ विशेष, ^ 1170 
0 76116. पिग० 

मालवी. खी° ( मालविनी ) लिपि-विशेष. 
4. {17 ग 91४7065, विशे० ४६४ री. 

माला. ख्ली° ( माला > छंद विशेष, ^ 110 
0 7061776. पिग० 

मालादल्ल. त्रि ( मालावत्‌ ) मादा वाला, 
(02119708 3681167. प्राप्न 

मालति, पुः° ("माक्लिन्‌ ) (१) पाताल लंका का 

एक रजा. 4. 1178 0 1,9.08. पडम० 
६, २२०; (२) देश विशेष, 87116 0 ४ 
0001, इक०६(३)माली; पुष्प-भ्यवसायी, 
¢. 09118110-11267, 28106161. 
कुमा० (४) त्रि° शोभने वाला, 3681. 
10, 37160070. कुमा० 

मालिश्न, पु? ( मालिक ) देखो भाक्लि' शाद्‌, 

106 मालि, दे° २, ८, सुपा०२७३; उप० 
प° १९८७. 

भालिश्र. त्र ( मालित ) शोभित, विभूषित, 
40060, ०९७५०४१९. सा०२३; पाश्च° 
उप० २६७, दी. 


( ४६२ ) 


[ मासल्िय 





0) 0 १ 21702 58178, कष्प० 

मालतिणी, खी° (मालिनी) (१) माली की ख. 
4 {911816-001157, 118 16 ग 2 
९911820-118167, कुमा०; (२) शोमने 
वाल्ली. 4. 1९8] ए 01097. (३) 
चन्द्‌ विशेष. }¶918 07 8 1116{76. पिगर 
(४) माला-वाली, ^ {91116 1210 ४ 
€9}1220., गडड० 

मालिरण-त्र.न०(मालिन्य) मलिनता, {)1111- 
7५88; {0117658. उप० १०२२; सुपा०३५२, 
८८६. 

माल्ुग-य. पु ° ( मालक ) (१) त्रीन्दिय जन्तु 
विशेष, ^ 110 01 1056605 18१17 
11166 ऽ81५65, सुख० ३६, १६३८, 

मालुहाणी. खी ( मालुधानी ) लता-विशप, 
4 1.10 0 61867061. गउड० 

मालूर. पु ( माल्र ) (१) विल्व वृक, बे 
का गदु {16 [3119 (766. दै० ३, १६; 
गा० ५७६; गउड० कुमा०; (र) न° बेल क्न 
फल, ^. {श 0 116 311१2 1166. 
पाश्च० गउड़० 

माविच्च, नि° ( मापित ) माया हुशा, 11625 
1160, से० ६, ६०; दे० ८, ४८. 

पासगुर. न० (मासगुर) तप-विशेष, एकाशन 
तप, ^ 11 0 29116105 भ्शशप- 
संबोध० ७. 

मासपुरी, खी० (मासपुरी) नगरी-विशेष, भगी 
देश की राजधानी, 1291116 0 ४ धु, इक” 

मासपूरिया, खी ( मासपृरिका ) एक जैन 
मुनि-शाखा ^ 1780010 0 पणा४ 
89110 8, कव्प० 

मासलहु. न०(मासल्) तप-बिशेष, पुरिमद् 
तप, ^ 120 ग एगाक्षा०णऽ भाभ्यः 
सबोध०९७. 

मासलिय. त्रि° ( मांसलित ) पुष्ट किया हा, 


मालिज्ञ, न° (माल्लीय) एक जैन मुनि-कुल, ^. | }(409 0790, गवड० सुपरा० ४७४० 


मासादस | 


( ४६३ )} 


[ पि्तदेवा 





मासादस. पु"० ( मासा्टस ) पर्ति-विशेष. ^ | पराहेसर. त्रि° ( मादैश्वर ) (१) महेश्वर-भक्त. 


प्त 2 10. संवे ६; उव०उर० ३, ३. 

मासिश्चा, खी° ( मातुष्वसु >) मां की बदिन, 
^ प्रा, णः 7000686 5(6, धमेदि° 
२, 

माह, पंण (भाघ) (१) संस्कृते का एक प्रसिद्ध 
कवि, 48116 07 & 661601४6व 106४, 
(२) एक संस्छृतं कान्य-मन्थ, शिशयुपाल-वध 
काज्य. 4. 32105111 »01010 ९४116 
91800922 07 108६19-18.ए$ ४, 
दे० १, १८७, 

माहव. प° ( माधव) (१) श्रीङृष्ण, नारायण, 
101 11807089; पपिश्ध्क २08, गा० 
४३; चजा० १३०; (२ ) चक्षन्त॒ चतु, 
31106 (३) वेशारू मास. "116 10701 
पञधा. गा० ७७७; रसक्मि० ९३; 
--पणदणी. खी ( प्रणयिनी ) -लच्मी, 
1{1918020771, स० ९२३. 

साहविश्रा खी ° ( माधचिका » देखो “भावी 
शब्द्‌, ५1016 माही. पाश्च 

माही. च्ली° (माधवी) (१) लता-विशेष, ^. 
वत्‌ ग 6766ए91.. गा० ३२२; अ्रभि० 
९६६१ स्वप्न० ३६; (२) एक राज-पत्नी, 
पृक्ा16 ग ४ 766. पडम० ६, १२६; 
२०, १८४, 

सार्दिद्‌, पु ( माहेन्द्रं ) ज्वर-बिशेष, ^ 
[सत्‌ 4 699. (मार्दिदजरो जाश्रोः 
सुपा० ६०६. 

मािदफल. न° ( महेन््रषल ) इन्द्रयव, ^ 
[रात्‌ ग 06701781 56605, उन्तनि०३, 

माहुरिञ्म, न° ( माधुयं ) मधुरता, 9५.60 
7068९" प्राक्क० १६. 

माहुलिग. पु ° (मतुलिङ्ग) (१) वीजपूर वृक्त. 
चीजीरा नीद का पेड, ^. 1.10 0 01700 
४160. हे० १, २४४, चंड०, (२) वीजौरे का 
फल, 11115 0 61101, चड्‌० छमा 


4 6066 †0 1/916976081, सिरि 
४८, (२) न° नगर-विशेष, } 21110 0 ४ 
019, परम ० १०, ३४. 

मादेसखरी. खी° ( माहेश्वरी ) नगरी-विरोष. 
पिक्ा16 9 9 नक. राज 

मिश्र. त्नि° ( भित > योदा, च्ररप, 4. 11116, 
52271, भभिग्रतुच्छ" पाश्च 

मिच्रश्चा. खी° (मृगया) शिकार. प प#70; 
0238, नाट-शङ्ु० २७, 

मिश्चकमणि, पु*° ( मृगाङ्कमणि ) चन्द्रकान्त 
मशि. }{000-6{078, 71001116, 
11000, क्पू 

मिश्चंग पु ( ख्गाङ् ) इता वंश का प्क 
राजा, ^ 11710 0 [भीष्ण 1४66. 
पडम० ९, ७. 

मिद, खी० ( मिति ) (१) मान, परिमाण, 
16851116. (र) हद, श्रवधि, {11701#, 
धर्पंवि० १४३, 

मिगगंध. पुः ° ( मृगगन्ध ) युगलिक मनुष्य 
की एक जति, ^ {प्व 0 ब्रश 
7601016" इक° 

मिगया, खली (मृगया ) शिकार, 77118; 
01256, सुपा० २१४; कुप्र० २३, मोह० ६२. 

मिगीपद्‌ न° ( सूगीपद ) स्त्री का गुह्य स्थान, 
योनि, {16 {61096 00४, एपा४6. 
राजन 

मिज्ज. त्रि° ( मेध्य ) शुचि, पवित्र, 2016, 
82.076; 1101. उष ० ७२८, टी 

पिट. नरि° ( मिष्ट ) मीठा, मधुर, 866. 
“ुहमिह्धा मणवुह्ा' धमंचि० ६९} कप्य्‌० सुर° 
१२, १७; हे० १, १२८} रभा० 

मिशण. न० ( मान ) मन, माप, परिमाण, 
1688186, उप० धू० ६७, 

मिन्तदेवा. स्थी० ( मिननदेवा ) च्रनुराधा नचच्र. 
पिा116 01 9 ©0056611807) राज 


मित्तसेण ] 


भिन्तसेण. पु ( मिन्रसेन ) एक पुरोहित पुत्र. 
8116 0 ४ 307) 0 & 1011657, सुषा० 
4०७. 

पित्ति. स्त्री° ( मिति) (१) मान, परिमाण. 
}69ऽप्6. (२) सपेक्तता, (10751061- 
91011. च्रञ्० २७. 

मित्तिश्चा, सत्री ( मृत्तिका) मिट्टी, मर. 
(9, 69111. अरभि० २४३. 

मित्तिश्रावरई. स्त्री « मृत्तिकात्ती ) दशाणां 
देश की प्राचीन राजघानी, 471 270161# 
0901184 ग 28508178 (गाङ, 
विचार० ४८, 

मिलाशि. स्त्री ( म्लानि ) विच्छायतता. 
20178, 16112, 0669. उप० 
१४२ टी०. 

मिललिट. त्रि (म्लिष्ट) (१) भ्रस्पष्ट वाक्य वाला. 
97080 1715760. (२) म्लान, 
22060, 11676. (३) न° श्स्पषट 
वाक्य, 471 1615176 07 09708 
8666011, प्राक्क° २७, 

भिल्लाविश्य, त्नि° ८ मोचित ) शुडाया ह्या, 
(8088 0 1616956, सुपा० ३८८; हम्मीर० 
१, कुभ्र० ४०१. 

पिक्लिर. ति १ (मोक्त ) दोढने वाल्ला, ]61628- 
183 8681108 {86 कूमा० 

पिय. भ्रि०(सुक्त) छोड़ा हुता. 1616४866. 
भा० २७. 

परिस. न° (पिष) बहाना, चंल, भ्याज, 2756. 
॥6४#, 060०, ४९], चेहयर ८३१. 
सिक्खा० २६ ; रभा० कमा० 

मिदिश्चा. खी° (मेषिका) च्रल्प मेघ. 8110- 
618, से० ४, १७. 

मिहिर. पु (मिहिर) सूं, रवि, 87, इप० 
ए० ३९०; सुप्ा० ४१६; धमं० ९. 

मिहश. न (मिथुन) ज्योतिष प्रसिद्ध एक राशि, 
106 णप्‌ शआ ग 06 २०7४6. 


( ५६४ ) 


[सुगि 
विचार० १०६. 

पी. पु° ( मीन ) ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि. 
(176 कर्धि) अद्य 9 ॥16 2600180 
( 1215065 }. सुर० ३, ५३; विचार० १०६; 
संबोध० १४. 

मीमा. खी० ( मीमांसा ) जैमिनीय दशन, 
प्ा6 9 9 ऽश 0 [10४ 
70011080 {0०046 ए वभरणापण. 
सुख० ३, १; धमवि० रेदं 

मीमंसिय. त्रि० ( भिमांसित ) विचारित 
(0011. उप इपक्दी 

मीलच्छीकएर. पु ° (मीलच्दधीकार) (१) यवन- 
देश-विशेष, 72116 9 2 2{01-^1ए् 
00075. 'मीलच्छीकार देसोवरि' इम्मीर० 
३५; (२) एक यवन राजा. 1९81116 0 9 
7001-4 7 71170 06, हम्मीर ०३१. 

मरीलण. न० ( मीलन ) संकोच. (1105108 0 
106 @€५ 07 » 1006), 06४0 
161९190 66, क्षुमा° 

मीस, न० ( मिश्र ) लगातार तीन दिनो का 
उपवास, 1111166 {12508 &# ॐ 106. 
संवोध० ९८, 

मीसालिश्च. त्नि० (मिश्र) संयुक्त, मिला हरा, 
1412:64, 766, 0०00०60. ह° 
२, १७०; ऊुमा० 

मुश्चा खी° ( मव्‌ ) मिद्ध, ए 0१, 
संति ४;-- स्री” (सुद्‌) इं, खुशी, ्रानन्द 
भाषो), एच्छडा) 6. रमा० 

मुश्राविश्च. त्रि० ( मोचित ) चुदवाया इरा 
(756त 0 7616288. स ० ४४६. 

मुद, त्रि (मोचिन्‌) छोदने वाल्ला, 0116 प्र10 
16168888, विशेष० ६४०२ 

मुशश्. प° (खदित) रावण का एक सुभद, ¢ 
2911107 0 2978109. पडम० ९६१ २९. 

सुगि. तरि” ( मृदङ्कि्‌ ) मृदंग बनाने वाल 


^+ "07161, कमाण 


सुद्र | 


मुर. त्रि° (भोक्तु) छोढने वाला, 006 110 
16162568, सणं° 
मुउङंद. पु ° ( सुचङ्कन्द ) ( १) नृप-विशाष. 
प06 2 9 1106 श्रच्ु° ६६, (२) 
पुप्पवुक्त-विशेष. } 216. 0 ४ {66 कप्पू9 
सुद्‌. प° (यकुन्द्‌) विष्णु, नारायण. 1 4116 
0 18117, नार-चतं० १२६. 
संगायण, न° (मृञ्गायण) गोत्र-विशेष, विशाखा 
गोत्न-विशेष. 1¶2116 2 2 {81111 इक° 
मुंजायण, प° ८ मोन्जायन ) ऋषि-विगोष, 
1891116 01 > 3206. ह° १, १६०; भाम्र० 
भुजि प° ( मौभ्जिन्‌ ) ऋषि-विशेष, प 806 
01 9 3906. प्राङ्क० १०, 
भंड. पु ° न° (सुरूढ) मस्तक, सिर. 6४0. 
ह° ४, ४४६; पिंग० 
मुढ-मुंढाण. प° (मूर्धन्‌) मूधा, मस्तक, सिर. 
0690. हे° १, २६; २, ४१; षड्‌ 
मुकुर, पु ° (सुकर) द्षंण (71701, 100६ 
10-61958, दे० १, १४, 
मुक. त्रि० ( मूक ) वाक-शक्ति से रहित 
एप, 570666111985. हे २, && ; सुपा० 
९९२, षटू 
भु. त्रि ८ सुक्त ) लगातार पांच दिन का 
उपवास. 156 {2518 &† ४ 11176. 
संवोध० १८. 
सुकल त्रि° (मूख) अक्ञानी, वेवकूफ, 170. 
` धा), {001150, तपा] -116906त ह° २ 
११२; कुमा० गाण्८र्‌; सुपा० २३१. 
भुक्ल, त्रि ° (ुख्य) प्रधान, नायक, 1620167; 
&168. हास्० ९२९. 
मुक्ख. पु० न० (मुष्क) (१) श्रण्डकोष. 
76571616. (२) वृष्-विशेष. 18716 9 
£66.(३) चोर, तस्कर. 1111. (४) त्रि 
मांसल, पृष्ट 17पक, 7४70. भाप्र 
'भुक्खरी, खी (मोक्तशी) स्तम्भन से शरुखकारा 


करने वाली विच्या-विशेष, {2116 0 2 | 


( ४६५ ) 


[ भशि 


1021081 5}111. धमंवि° १२४. 

मुख. पु ° ( भुख ) एक म्लेच्छ जाति ^ 
100-2.7क 287 {1106 मूच्छ १५२. 

मुग्ग. पु ° (जुद्ग) (१) रोण विशेष, ^ {1118 
07 0186856 ति° १३; ( २ ) पर्ठि-विशोष, 
जल-काक, ^ }17त 07 366-010. प्राप्र° 

मुग्गसेल. पु० ( सुदुगगौल >) पर्वत-विशेष, 
कमी नही भिगत वाला एकं पर्व॑त, । ^ 
0910100]81 10070811. उप०७२८,री, 

मुच्छाविश्च. त्रि (मूच्ित) मू्खा-युक्त किया 
हुभ्रा, 8160. से० १२,३८. 

मुच्च. एु ° ( मूच्ित ) नरावास-विशेष. 
पि्16 9 91 20006 9 ४16 10]. 
देवेन्द्र ० २७. 

मुच्दिजंत, तरि° ( मृच्छयमान ) सच्छा को 
प्राक्च होता द्रा, 78111111. से०१३, ४३. 

मुच्दिम. पु ° ( मूरच्छिम ) मत्स्य-विशेष, ^ 
(100 07 150. भुच्छिममच्छो उ्माहरणं" 
मन०३, 

मुच्छिर. न्रि° (मच्छि) (१) बढने वाला. 
1616890६. (२) वेदोशी वाला, 
0810660, 5001110. ऊमा० 

मुडढ. त्रि ( मुच मूढ ) मूख, बेवकूफ. 
7001130, 8115; पत. हम्मीर० ९१. 

मुणण. न° ८ ज्ञान-मुणन ) स्तन, जानकारी. 
0०160९6. कुप्र० १८४, सवोध० २९; 
धर्मवि० १२९; सण ० 

मुणालि. ए ° (भृणलिन्‌) (१) पद्म समूह. ^. 
60116610 0 101५65५. (२) पद्म-युक्त 
प्रदेश, कमल वाला स्थान, 4 [106 
108९8. भुणालि वाणालि" सुपा० ४१३. 

मुखि पु° (मुनि) (१ ्रगस्त्य ऋषि. }121118 
0 06 26 «^ 0852 (जलदिजलं व 
मुणिणा' सुपा० ४८६, (२) सातं की सख्या. 
"€ एप 9\ €) ` (३) दुन्द-विशोप 
॥ 1.10 0 11616. परिग० 


मणिर ] 


मुरिर. त्रि° ( ज्ञतृ-सुरितर ) जानने वाला, 
1९700617, सग० 

मुक्त, त्रि० (मूतं ) (१) कठिन. 7210. (२) 
मूढ, 7001151, आपत. (३) मूद्खा-युक्त. 
1081760, 1056051016, है० २, ३०, 
(४) पु० एक दिन का उपवास. 2251. 
संबोष० ‰८, (‰) एकं प्राण का नाम, 
४ 1716 09 16 4611465 0 71९02} 
116018118711 0 11109711 06105, 

मुत्तावली, खी” (मुक्तावली) (१) तप-विशेष, 
पि06 9 9 191110प्रऽ भाङशााि, 
(२) द्वीष-विक्प, ^ ]021110118719127त. 
(३) समुद्र-विशेप. } 21116 0195868. राज 

मुत्ति. खी ( मृतिं) काटिन्य, करिनत्व, 
8011614, 1210654, हे० २,३०; प्रप्र 

मुत्थ, त्रि" ( मुस्त ) मोथा, नागरमोथा, ^+ 
प्त 0 ९868. गउड° 

मुदा, खली (मुग्धा) मुग्ध सी, नायिका का 
एकं भेद, 4. इण 17] 21186198 
एषु 09 रपरपि शफा फ्रि) 4 
01600 णय & 7910911 (1601060 
४8 & ‰21191 0 ४118 10 06016 
00101009015.) कुमा० 

सुखुक्खु. त्रि° ( मुमुद् ) मुक्त होने कौ इच्छा 
चालला, १ 15111718 †५ 06 {166 {7011 
५0110 6५606, 5198 
{62 {791 67191009107, सम्मत्त° 

मुर. पु° (सुर) दैत्य विशेष. 1181716 01 ४ 
06707, -र्डि. प° (रिपु ) भीङष्ण. 
41 90107167 9 एका. तीण २, 
परिय. प° (वैरिन्‌ ) श्रीकृष्ण. 4.71 
6101006४ 9 1९181008. कृमा० 

भरल, पु ° ब० ( मुरल ) एक भारतीय दकठिण 
देश, केरल देश, }१8.716 0 9 17791 
8076" 0186}, प्दिश्नर शविह्ध 
तुष्ट मुरल्या' गा० ८७६. 


„ ( ४६६ ) 


[ मूढविसूदया 


मुरिप्र, त्रि ( स्फुरित ) सलीला हइश्रा. 
810501160, 21060, €79००6७१. 
कुमा 

पसर. न° (मोपण) चोरी, 11671, सार्ध॑° 
६०; धमेवि° ९६. 

मुखलि. पु ८ मुसलिन्‌ ) बलदेव, 40 
6{011167 07 13219060, दे० १, ११० 
सण० 

मुसाविश्च. त्रि° (मोपित) शुरवाया हृभ्रा, चोरी 
करवाया श्रा. (1580 †0 568४]. भ्रोघ° 
२६०, टी, 

मुखिय, न्नि° (सुपिन) चुराया श्रा. 8090. 
सुपा० २२०. 

मुद. न° (मुख) (१) द्वार, दरवाजा, 1007, 
9०३९6, (२) श्रारम्भ, 26, 
@0111161066101610}, (३) नाटकं श्रादि का 
सन्धि-विशष, {116 0110172] 08058 01 
80166 0 106 ४6107 77 9 0191118 
(४) श्राद्य, प्रथम, 1780. ( ९) मुख्य, 
प्रधान, (1116, 2761709, (&) शब्द, 
भ्रावाज, ए 010, ०४९1107168, (७) नाटक. 
[01.91119. (८) वेद्‌-शाख, 116 ६08४8, 
प्रापर० हे १; १८७ : (६) प्रवेश. 2590- 
150090४. निसी० चू० ११; (१०) पु° 
वुर-विशेष, बडहल का गाचु, ^ 11 0 
166. 

मुदल. ० (मुखर) (१) कारकः, कोरा. 10. 
(र) शंख, (1001-५08॥], 8० १, २९४, 
प्राप०; --रच, पु"° (रव) तमल, कोलाहल, 
3015716, पञ्च । 

मूदज्ञत्र, जि० (रत) मरा इश्रा. 126४0. "तद्रा 
मूदल्वश्नोः गा० ६६६ भ्रण 

मूढनङय. न (मूढनयिक ) शरुत विशेष, शा्ञ 
विशेष, }प 27116 0 » 86710४16, च्रावम° 

मूढविसृहया. खी०(मूढविसूचिका) रोग-बिरोष, 


पपृ्ा06 0 ४ 0186986. सुपा० १२. 


मूलदेवी ] 


मलदेची, खी° ( मृलदेवी ) क्िपि-विशेष ^ 
1716 91701090608. विशे० ४६४्दी 

मूलिगा श्री° ८ मृतिका ) श्नोषधि-विशेष. ^ 
0 ग 16010116 उप० ६०३. 

मूलिल्ल. त्रि०(मौक्लिक) प्रधान, सुख्य, (11114, 
1161091, (मूलिल्ल वाहणे, सिपि ०४२३, 

मूलिल्ल. त्रि” ( मूलवव्‌ ) मूलधन चालला, पंजी 
वाला, (81019115. 'गाढगुरत्तो मृलिल्लोः 
महा० 

मूली. खी (मूली) भ्रौषधि विशेष. ^ 1170 
0 10601616. महा० 

मश्च. पु खी० (मेद्‌) चार्डाल, (11811018, 
01 8101, सम्मत्त ° १७२. 

मेश्मय, ननि (मेचक) काला, छृष्ण वणं .{319.07, 
081}, गचड० ३३६. 

मेश्चल. प° ( मेकल ) पर्व॑त-विशेष, ] 18 
0 2 710पा{भ0.--कन्ञा. खी° (कन्या) 
नर्मदा नदी, 4 11567 22106 विधः 
11908, पाश्च ० 

मेश्मवांडय, पु" न° (मेदपाटक) एक भारतीय 
देश, मेवाड, 1/6 811, 871 {7010 {10- 
५1766, सञ्मलंपि मेश्नवाडयं" हम्मीर ० २७. 

मेदशी. शखी० ( मेदिनी ) चार्डािनी, 4. 
1871099 0708911, सुपा० १६; सस्मत्त० 
१७२. 

मेदशीसर, पु ° ( मेदिनीश्वर ) राजा. {418 
11167" उप० ७२८ टी. 

मेघवाहण, पु० (मेघवाहन) एक विदाधर राज- 
कुमार, 14276 0 2 ४1059008 
21066. पडम० «€, ६९. 

मेणश्ना-मेरक्छा खी° (मेनका) (१) हिमालय 
की एक पत्नी. 1218 0 16 18 0 
पएा09]8.४. (२) स्वगं की एक वेश्या, 
क्०6 ग ४ ^ 78817४९. चमि० ४२; 
नाट-विक्र० ४७; पिगि० 

मन्त. न० ( मात्र ) (१) साकल्य, {261160- 


( ४६७ ) 


[ मेद 


11688, (२) ्रवधारण, 1)6{911018107, 
ह° १, ८१. 

मेख. पु° (मेर ) उन्द्-विशेप. [१9106 0 9 
10616. पिग० 

मेल. प° (मेल) मेल, मिलाप, संगम, संयोग 
मिलन 6618, 10. सुयनि० १९ 
दे० ६, ५२; साधं० १०६; कुप० २१० 

मेल, पु° ( मेलक ) (१) सम्बन्ध, संयोग, 
0/666108, प्णा07, कुमा० (२) मेला, 
जन-समूह का एकत्रित होना. 7811. दे० ७, 
८३; त्रि° ८६. 

मेल्लाव. पु ०न° (मेल) मिलाप, संगम, मिजन. 
एव 6616. सुपा० ४६६; सदि० १४३. 

मेललाविश्च. भ्रि०(मेलित) मिलाया हृश्रा, इका 
किया दृश्रा. 0४16160. से० १०, २८, 

मेल्लण. न° (मोचन) खोडना, परित्याग, 128- 
16876; 11061871 प्रासू° १०२. 

मेल्लाविय, त्रि” ( मोचित ) धुडवाया हुश्रा. 
(21860 ४0 11067906. सुर ०८, ६य८महा० 

मेस, पु" ( मेष ) राशि-विशेष. 116 918 
41188 0 06 2001980. निष्वार० १०६, 
पुर० २,९६. 

मेद. पु"०८ मे) रोगविशेष, प्रमेह, ^. 01170- 
21 0186886 श्रा० २०; सुख० १, १९. 

मेह. पु ( मेष ) (१) कालागुड, सुगंध धूप- 
ब्ज्य विशेष, ^. {46197 1255, से० &; 
४६; (९) पक देव विमान, ^. 81160187 
0616818] 26718] 092. देचेन् ° १३२; 
(३) छन्द विशेप 1806 0 9 2161116. 
पिंग०, (४) एक जेन मुनि. 1126 ग 
12178 8811, कप्प०; () देव-विशेप. ^. 
0910 ६०. राज०; (६) मुस्तक, 
प्रौपधि-विशष, मोथा. ^ 116 0 20601- 
176. (७) पुक राकस. 81110 07 ४ 
22४100४, (८) राग विशेष. 4. प्र ०४] 
{ए78. प्राधर° हे०९,९८७; (६) एक विदयाधर 





मेदन्फार | 





नगर, }{2716 0 9 01, इक ० 
मेहज्फाण. पु ° (मेघध्यान) रास वंश का एकं 
राजा, एक कंका पति. ^. 118 0 06 
0611071-971ए, पडम० ९, २६६. 
महण, न ० (मेहन) पुरुष लिग, 268701५, राज० 
मेदणाञ्च. पु० ( मेघनाद ) रावण का पुत्र. 
1906 0 9 8१४08 507.से०१३,६८. 
मेदपुर. न° (मेघपुर ) वताय पव॑त के दर्धिण 
श्रेणी का एक नगर, ^ 011 07 116 
801 ग 6 100प्ा1# # 90४0098४. 
पठम० ६, २. 
मेहलय. प° ब° ( मेखल्क ) देश-गिशेष. 
पप9118 9 & ९071 (ए, पडम० ६८, ६६, 
मेहलिजिया. खी (मेखलिया) पक जैन मुनि 
शाखा, ^. 0780671 0 वक्षा)8 5891708, 
कृप्पण 
मेदवाह ण. पुं ( मेघवाहन ) (१) राकस वंश 
का श्रादि पुरुष, जो लंका का राज्ञा था, 1116 
015) 07 71706781 067 0 ४6 
0167007 {9011ए. पडम० ९, २५१; (२) 
रावण का एकर पुत्र, १2118 07 & 801 0 
8१278, पडम० ८, ६४. 
मेदसी. पु° ( मेधरसिह ) विद्याधर वंश का 
एक राजा. ^ 111 07» 16521181 
1106826. पडम ० ‰, ४३, 
मेहाश्चर. नि० ( मेधाकर ) (१) इद्धि वधक. 
[17616890 1709]16608. (२ ) पु° 
दन्द पिशेष, ]81116 0 & 16116, पिंग० 
मेदावरण. न° (मघवं ) एक विद्याधर नगर. 
विक्6 ग 9 ए1तङकध्त्‌ा191 कक, इक० 
मेहिय. न° (मेधिक) एक लैन मुनि ल, ^ 
&10ए्}0 0 ण 9172 8817005, कष्प्‌० 
मोश्च. पु० ( मोद्‌ ) हषं, घुशी. 7691011४, 
11698076. रया ०१९३ महा० भवि० 
मोश्ना. ल्ली” ( मोचा ) कदली-वृ्त, केला का 
गा्चु, 6. 71710817 {166. राज्ञ० 


( ४६८ ) 


[ मोस 








मोश्नावण॒ु न° ( मोचन ) दुटकारा करना. 
(18081112 0 ¬616988. सिरि० ६१८; 
सण 2७, 

मोन्नाविश्च-मोडश्म. त्रि० (मोचित) चछुडवाय। 
श्चा. (21380 10 610871017088. पि० 
९९२; नाट मृ्छं० ८६; सुर० १०, ६; 
सुपा० ४७७; मह्‌।° सुर २, २६; &, ७८; 
सुपा० २३६२; सविं° 

मोकलण, न° ( मोकण ) मुक्ति, धुटकारा, 
7109] 611लध्ा0ा, सण ४१८ 
सुर२०२, १७. 

मोद्य, न° (मोद्ायित) चेष्ठा विशेष. परिय 
कथा श्रादि मे भावना से उत्यन्न चेष्टा, {10 19 
06610] 60708560 17 {66118 ग 
10९6, 0 61016481075 07 {96118 
07 26611008 0 8 079 0 
06091 0 67 ४788100 107९४, ४५ 9 
1116 1670 16 18 †9९्तव ग 
01628, कुमा० 

मोडश. न० ( मोटन ) मोडन, मोढना, 
2864178, बजञा० ३८. 

मोट. पु*° (मोद) एक वणिक्‌. पुत्र, १916 
0 9 2320186 6011. कुप्र० २०. 

मोदेरय. न° (मोढेरक) नगर-विशेष, } 9118 
079 01. दे ६, १०२, ती० ७, 

मणि. त्नि० ( मौनिन्‌ ) मौन वाल्ला, 00887- 
एदु 8 एण ण ओन006, आभा 
उव ० सुपा० १४; सबोध० २९. 

मोर. पु° (भोर) दन्द-विशेष, }487018 07 % 
7676. --चंध, पु ° ( अन्ध ,) एकं प्रकार 
का बन्धन, ^ {171त्‌ 0 07086" 
सुपा० ३४९; -सिद्ा, खी° (शिखा) 
एक महोषधि, ^ 70811018 16016776. 
ती० ९, 

मोस, पु" (मोष) (१) चोरी. 1111. (२) 

वोरी का माल्ल, 3700115, सुपा० २२१; मर्ह 


मोसण | ( ४९६ ) [ रइसुदरी 


न त्रि० ( मोषणं ) चोरी करने वाला. 
्णणणण६, एप्त, 50621108. 
दुम ०४७, (४) प्रेम; अनुराग, 1,07९, 28611070. 

मोद. पु'° (मोह) (१) विपरीत ज्ञान, 72158 | कप्पू०,(५) मेथुन, रत्ति-क्रिया. 86४४] 1ए- 
10001606" क्रुमा० २, ९३, (२) चित्त | 67000186, स° ७६०; जीव० ३, 
की न्याकुचता, 26710165, 0610७००. | मोहणी. सखी० ८ मोहनी ) एक महौषधि, ^ 
कुमा० ९, ‰; (३) काम क्रीडा, 41101078 | एष 6णा9 70610106, ती० ९, 
०८४, 6गृपाक्0ा, ्रास्‌० २८, (४) | मोहि. त्र० ( मोदिन्‌ ) मुग्ध करने वाला, 
चन्द्-विशेष. }8}116 07 1116116. पिंग० 12501718.111्ध भवि० 

मोहण. न° (मोहन) (१) मन्त्र भ्रादि से वश | मोदिणी. खी ० (मोषिनी) चुन्द-यिगोष 14906 
करना. 1981681 ९8770 6707106 | ॐ 8 11676, विग ° 
10 ए6प्पातन' धा 609, 9801786- | मोडत्तिय. त्रि० (मौहूर्तिक) ज्योतिप-शास् का 
10. सुपा० ९६६; (२) मूच्छ, बेहोशी, ' जानकार, ^5#7010061. कुम्र० ९. 






8900, 0००7, निसी०६; (३) 
कामका एक वाण, 47 8170 0 लात्‌. 








य 
य. पु° (य) ताजु-स्थानीय व्यञ्जन वं विशेष, | यदावि. अ्र०(चपि) भ्भ्युपगम-सूष्क ध्रव्यय, 
अन्तस्थ यकार, ^ {08110018 7212184] | स्वीकार चोतकं निपात, 10670, 
00180718708° प्राप्न ° प्रामा० ४70६. परचा० १४, ३६. 





५ 


र. "०८ र ) मूर्ध॑-स्थानीय व्यञ्जन वणं -विगशेष, | मम्द्र, विलास-गृट, ^ 11986016 10056. 
4. ए9्<पा9ः 60050007. सिरि० | पि० ३६६, ए०; -रमण. पु ० (रमण) काम- 
१६६; पिग०्-गण. पु° (गण) इन्द शाश्च | देव. 706 &00 07 10१6७, 0प्णत, सुपा 
भसिद्ध मध्य लघु श्रकर वाले तीन स्तरो का | ४, २८९; कप्पू--लंम, पु ° (लम्भ) (१) 
समुदाय... 0011001107 0 {6 0 | सुरत कौ पर्ति, ^0वपाअ्िणण ग 6०ृ४- 
ण 1166 81190168. पिंग° 1४700. (२) कामदेव (धरत, {06 &०व 

रह, पु (रवि) सुरथ, सूरज, $प्, गा० ३४; | 0 10९6. कुमा° सुपा० २६२. 
से° १, १४-३२; कप्पू° रइलक्ख. न° (रत्तिलक्त) रति-संयोग, मैथुन. 

रद्‌, खी” (रति) (१) कामदेव की खी, 00 | (0णा2100, 62! वप्शा60प्ा6, 
0688 0‡ 1056. कमा० (२) कर्म॑-विशेष, ^. | दे० ७, १३. 
एष्णाठपाश् (908. क० गं० २, १०; रद स्लिय.त्नि० (रजस्वल) रजन से युक्त, रजवाला. 
(द) पु ° भूतानन्द्‌ नामक इन्द का एक सेना- | 1075, 00१6780 प्रया तप5४. पि° 
पति, 4 ९6618] 0 ण्ट {779 | २६९. ॥ 
28006 एणा 08.इक०,--कील. | रदइविद्धि खी° (रतिद्द्धि ) विद्या विशेष. 


ख्ी° (कडा) काम-कीडा, 865४] 10761- 10881081 81111, पड ० ७, १४४. 
९0प758 महा०; --घर न (गृह) ुरत- | रइसुदरी. खी° ( रतिमुन्ठर # एक राज कन्या. 


रदेसर ` 


9016 9 ४ 71176688, उप०७२८, टी. 

रदेसर, पु ( रतीश्वर ) कामदेव, कन्दं. 
(710; 06 &० 0 10१6 मा? 

रउरव. त्रि° (रौरव) भयंकर, घोर, 11820. 
{प।, ४9016. काल. पु ° (काल) माता 
के उद्र मै पसार किया जाता समय-निशेष, 
26110 ण श्प ९) 07 06 
11116 ५1100 06 ©0्त 50965 7 
176 फ्01116 0 {76 07067. भषि° 

रंक. त्रि (रङ्क) गरीब, दीन, 2001; 
1660060. पिगि° 

रंग, त्रि° (रङ्ग) रगा हुश्चा, रंग कर बनाया 
हृश्रा. (10100160, दसनि० २, १७. 

रंग. पुण (र्ग) (१) राग, पेम. 110९6, 
9060110. सिरि० ९१९ (२) युद्ध-पर्डप, 
जय-भूमि, 232{116-06व. पमंसं० ७८३; 
(३) संग्राम, लडाद. 2320116, ए2. पिग० 
(४) रक्त वणं, लाली, 1116 16 0010. 
से०२, २६; () रंग, वणे, (\0101. भवि० 
(६) रगना, रंग चाना, (0०7६, 
गडड० 

रगश्च. त्रि° (रङ्गद्‌) कुतृहलजनक, 90110115. 
18, से० &, ४२. 

रगिर, त्रि (रङ्गितु) चलने वाला, 0116 1119 
प्र 0115. सुपा० ३, 

रंगिल्ल. त्रि०( रङ्गबत्‌ ) रंग नाला, 10101. 
60. उर० ६, २. 

रंजग. त्रि० ( रन्क ) रञ्जन करने वाला, 
069४708, 06116071. रंना० 

रजश, न ०(रन्जन) (१) पगना, (10108. 
विशे° २६६१; (२) खुश करना, 71698108. 
उप० १८६ ट; संवे०९; (३) पु णछन्द्‌ विशेष. 
१8116 07 £ 7061268. पग ०४, खुश करने 
वाला, राग-जनक, 16908171, 06110108 
178. षुमा० 

रहा, खी (रर्डा.) रांड, विधना, 100, 


( ५०० ) 


[ रज्पाल्लिया 


उप० १०३१३; चज्ा० ४४; कष्यु° पिंग० 

रध. न° ( चन्र ) चिद, विवर, 018. गा 
६५२; रंभा० भवि० 

रपण. न० ( तण ) तनू-करण, तेज॒ करना. 
98706. कुमा० 

रभा, खी° (रम्भा) (१) कदली, के्े का पेद. 
1106 1900४70 1166. सुपा० २५४) 
६०२ङ्प१ ०११७; पाञ्च०;(२) देवांगना विशष, 
एक श्रप्सरा. 18.116 0 471 ^ ४818, 
सुपा० २५४;रयग० ‰, (३) रावण की पत्नी, 
4 16 07 70781128, पडम० ७४, ठ, 

रकल. पु ° (रक्त) एक जेन सुनि, }प2716 ग 
४ १४179 8217, कप्प्‌० 

रथस उरी, ° ८ राक्तसपुरी ) लंका-नगरी, 
1127178 @/क. से° १२, ८४, 

रषखसत्थ, न° ( रात्तसासख ) श्रख-विशेष, ^ 
[तत ग 0188116. पडम० ७१, ६३. 

रक्लसदौीव. पु ( रासद्वीप ) सिंहल दीप. 
9107. पठम० ९, १२६. 

रक्खसी. स्ी० ( राकस ) किपि-विशेष, ^ 
एप ४100910665, विशे०४६४ दी, 

रकंली. खी० (ररी) भगवान्‌ श्ररनाथ की सख्य 
साध्वी. ^ © ग9्‌6 धपा 
101 41190, भ्रवन्द, 

रधुस. पु° (रघुप ) हरिवंश का एक राजा. ^ 
द्वह ण थन 117620.पडम० २२१९३. 

रच्छा, खी०(रण्या) मोहर्ला, 901667,1916. 
गाण० ११६. कतव० 

रच्छामय, पु °(रय्याद्ग) शवान, कुत्ता, 1202- 
दे०७, ४, 

रनकश, पु ०स्नी° (रजक) धोबी, कषद धोने 
कां धधा करने वाल्ला. प्रप 28161187, श्रा० 
१२; वे ९, ३२. , 

रजञपालिया. खी° ( राज्यपालिका ) एकं जेन, 
स॒नि-शाखा, ^ 18701 0 १४०४ 
8817108, कप्प० 





च्छे 
रदिश्च. त्रि° (राटरय) (१) देश सम्बन्धी. 16. 


1४10 0 ४०6 (0प्(क, 12710718]. 
(२) प° नाटक को भाषा में राजा का साला. 
116 एगा्ल-0-क्क् ग 9 [त0६. 
पभरमि० १६४. 

रडर डय, न° ( रटरटित ) शब्द्‌-विशेष, घा 
विशेष का श्रावाज. 4 70816 
80700. सुपा० ६०. 

रढा. स्ी° (रा) चन्द्‌-विशेष, .^. त ण 
106४6. पिग० । 

रणा, प° ( रण ) शब्द्‌, ्रावाज्ञ, 3076, 
1101858 प्रश्न 

रणद्धार. पु*० ( रणत्कार ) श्द्‌-विशष, ^, 
ए17त 9 §0प्त, ४ 797 01 
1101176 80प7त. गडड° 

रगाखंभउर, न० ( रणस्तम्भपुर ) अजमेर के 
समीप का एक प्राचीन नगर, 471 9116167 
(क 7697 41767". मुखि १०६०१, 

र्णभशिर, त्रि° ( रणश्चणायितु ) रन्‌ फन्‌" 
श्रावाज्न करने बाला, (10108, 2४001 
1118. सुपा० ४६; ध्मेवि° मरण, 

रणरण-रणरणय, पु ° ( रणरणक ) (१) 
निःश्वास, नीसात, 81011. वन्ा० ७८; (२) 
उद्वेग, पीडा, ^ 10107, सुर० ४, २३०} 
पाञ्च; (३) उत्कटा, ओत्सुक्य, 4751015, 
प्रा69510688, दे० १, १३६; गउड° सुकिम० 
धय, 

रणिश्च, न° (णित) शब्द्‌, श्नावाज्ञ, 90110. 
सुर० १, २४८. 

रशिर, त्रि° ( रणितु ) श्रावाज्ञ करने वाला. 
80617, सुएा० ३२७; गडउड० 

र्त, पु"० (रक्त) (१) वृद्त विप. हिल का 
पेड. ^ 5160168 0 7685. है २, १०; 
(२) न० कुङ्म, ^ {70 9 16 
70०५061, (ॐ तान्न, तावा, (01006. 
(४) सिंदूर, ०0-1900.() िगुल्ल, ४० 


( ५०१ ) 


[ रमणिज्ञ 


11111070. (६) खून, रुधिर्‌, 13100 पराप्र० 

र त्तद. न° ( रक्तचन्दन ›) लाल चन्दन, 
660-89.00 81, सुपा० १८१ 

रत्तद््‌ड, न० (रक्तवूट) शिखर-विशेष }. 21116 
07 % 91701110. राज० 

रत्तु. पु ° ( रक्ताथं ) विद्याधर वंश का एक 
राजा. 4. 1 9 06 * 1059009 
{97011ए. पउम० ९१ ४४, 

रत्तघण्ड पु ° (र्क्तधातु ) ङण्डल पवते का 
एक शिखर, {18 71701 ° {78 
710प्॥ एवश्च दीव० 

रत्तप्यह, पु ° ( रक्तम्रभ ) छऊण्डले पव॑त का 
एक शिखर, "116 871111४ 07 {16 
099 10०0४971, दीव० 

रत्तिदिश्चह, न° ( रात्निदिवस ) रात-दिन, 
श्रहनिंश, निरंतर, (10015080019, 12४ 
06856168], श्चच्यु० ७८, 

रत्तिदिय-व. न० ( रात्निन्दिन ) रात-दिन, 
श्रहनिंश, निरन्तर, 235 2107 900 09, 
0015211, पउम ०८, १६४; ७९, ८९. 

रत्तिध. त्रि° ( रान्यन्ध ) जो रात मेँ न देख 
सकता हो वह. }1211#-01110, परास्‌ ° १७९. 

रत्तोश्रा, खी° ( रक्तीदा ) एक नदी. 91116 
0 & 1161. इक ० 

रमण. न° (रमण) (१) सुरत, संभोग, रति- 
क्रोडा. 86:18] 16760056, 007 
1४0४. प्रव० ३८; कुमा० उप० प° १८७; 
( २) समर-कूपिका, योनि, ^ {816 
07080. कूमा०; (३) पु ° जघन, नितम्ब, 
176 117 2706 {1610178. पाश्च ०; (४) 
चन्दु-विशेष, }प 21116 0 & 11618. पिंग० 

रमणि, पु० ( रमणीय ) नन्दीश्वर द्वीप के 
मध्यम उत्तर दिशा की श्चोर स्थितं एक 
श्रज्जन गिरि. 47181817 ७४४६९ 
0 {06 70771 9 म ्त190 ४919 
0४1 प्रव० २६६, टी. 


रमणी ] 


रमणी. श्ची° ( रमणी ) एक पुष्करिणी, ^. 
1818 611, इक ° 

रमा. खी० (रमा) लक्समी, श्री. 9106 01 
{19180701. कुस्मा० ३. 

रमिश्य.त्नि०(रपित) रमाया हुश्रा, ^.501760. 
कुमा० ३, ८६. 

रमिर. त्रि (रन्तु) रमण करने बाला, 
कान -1112161, ऊमा० 

रस्प. पु (रम्य ) चम्पक का पेड. (16 
{66 ९916 0918२. से० &, ४७. 

रय. पु ° न° ( रजस्‌ ) (१) पराग, पुष्प राज, 
79 057 07 7011670 0 07615, 
से० ३, ४८; (२) साख्य दशन मेँ उक्त प्रकृति 
का एक गुण, {16 5680000 0 {76 
11166 (वप्ा४ऽ 07 0075 
09117168 ग 91] शशा] इ्0- 
8181068. कुप्र०२ १ स्सला, खी ०(स्वला) 
ऋतुमती खी. ^. 7011871 1108 116 
11670888, दे° १, १२९; -हर, पु० न० 
(हर) जैन सुनि का एक उपकरण, ^ 1115] 
07 ४ ¶९178 3४120, संबोध० १९. 

रय. त्रि ° (रत) (१) स्थित, &1#78166, से 
8, ४२; (२) न° रति-कम, मेथुन, 26.८१] 
71107; ९011107, इर० गा० १९९; स० 
१८०; चज्ा० १००, सुपा० ४०३. 

र्य. पु ° ( र्य ) वेग, 91980, ?९1001ए. 
कुमा ° से० २, ७; सण० 

रय, त्रि ( रचन ) करने वाला, निर्माता. 
(1169087, {07061 सण ० 

रयश. पु ° न० ( रत्न ) (१) शष्ठ, स्वजाति मै 
उत्तम, ^. 1111 0687 01 6509 
07 108 1100. ङमा० ३, ४७; (२) छन्व्‌- 
विशेष. } 8116 07 & 71676, पिंग०; (३) 
पु ° रत्न द्वीप का निवासी, ^. 1118011 
21 0 {908 0178 पडम० ९९,१७, 
रयशडर, न° (रत्नपुर) नगर-विशेष. }4 91116 





( ५०२ ) 


| रयणसिह 


0 2 01. सण० 

रयणचिन्त, पु ° (रत्नचित्र) विद्याधर वंश का 
एक राजा, 4. {18 ग {06 +1तद४वाभः 
12/66, परम ० £, १९, 

रयणष्पभिय, ्रि० ( रातनप्रभिक ) रत्नप्रभा 
सम्बन्धी, 1818116 ४0 79111911. 0109. 
पच० २, ६६. 

रयरमाला, खी ( रत्नमाला ) दन्द विशेष. 
पि6 0 9 11616, चजि०२४. 

रयणमालि, पु ( रत्नमालिन्‌) विद्याधर 
वश मे उत्पन्न नमि-राज का एक पुत्र, }181116 
07 & 307 9 अणा) 00धा [प 
7116 #10$001४2 11696, पडम ०९११४. 

रयशरह. पु ° (रत्नरथ) विद्याधर वेश का एक 
राजा. ^. 118 0 16 ४10४00४7 
18066, पउम० ‰%, १४. 

रयणवई. पु० (रत्नपति ) रत्नों का मालिक, 
धनी, श्रीमंत, 471 07161 0 ]6पफ्6]89 
6 68100 09, सुपा० २६६. 

रयणवई, खरी (रत्नवती) एक रानी. 48716 
07 £ 6612. रयण० ३. 

रयणवज्ञ. पु° (रःनवञ्च) विद्याधर वंशीय एक 
राजा, ^ 117 0 18 "1020197 
1906, पडप० ९, १४. 

रयणसमया. खी० ( र्नसमया ) ंगलावतती 
नामक विजय की एक राजधानी, ^ 09191 
2 11918812 ए 811 61011, इक० 

र्यणसार. पु (रनसार ) (१) एक राजा, 
ए 006 0 9 (0. राज०, (२) एक सेड 
का नाम, प8116 0 62100 197. 
उपर० ७२८ टी, 

रयणसिह, प"० (रत्नरसिह ) एक जैन भचा, 
एश्च6 0 9 वक्चा9 ^0णपा४ 
संवे० १२, 

र्यशसिह. पु ° ( रत्नशिख ) पएकं रजः" 
91016 9 9 [वाहि इप० १०३१ टी. 


स्यणायस्सुञ्च ] 


( ५०२ ) 


[ रविसुश् 





पु ° (८ रत्नाकरसुत ›) (१) 
चन्द्रमा, (007, (२ ) एक वणिक्‌ पुत्र 
14116 0 9 0971195 807. श्रा १६, 

रयणावलि-ली, खी० ( रत्नावलि-ली ) एक 
विद्याधर राज-कन्या, १116 0 # 711. 
0683 0 {6 #1058त7097" 111, 
पडम० &, ९२. 

रयशणावह. न० ( रत्नावह ) नगर-विशष, 
पि 16 97 9 ए. महा० 

रयणासव. पु ° (रत्नाश्रव) रावण का पित्ता, 
पिक्ष6 9 116 {9709 ग 79१92, 
पडम० ७, ९६-७१; -छु. पु ° (सुत) 
रावण, 471 6116087 07 9१४, 
पठउमण० ८, २२१ 

रथणिद्‌, पु° ( रजनीन्द्र ) चन्द्रमा, 10071. 
सखया० 

रयणी. जी (रजनी) (१) च्रोधि विशेष. 4. 
[चत्‌ 0 06016176, (२) हरिद्रा, हरदी, 
(१1116116. उत्तनि० ३. 

रयशीखार. न° ८ रजनीसार ) सुरत, मेथुन. 
360श्‌-006760प्86, (00110709 
से २, ४८, 

रयत-य, न” ( रजत ) (१) एके देव विमान, 
4. 0211627 06169191 86181 (दष. 
देवेन्द्र ° १३१; (२) हाथी का दात, 1९01. 
(३) हार, माला. ^. & 9119710, ^. 2681 
01721677 07 2601266, (४) सुवणं, 
सोना, 010, (९) रुधिर, खून -31000. 
(६) गेल, पर्वत, 1009170, (७) धवल. 
चणं. {प 11108 0010४. (८) शिखर-विशेष. 
9016 0 & 0100110. (३) सफेद वणं 
वाला, श्वेत, प 1151. प्राकु० १२; प्रप्र 
हे ९, १७७-१८०.-२०६., 

रथय. प° ( रजक ) घोबी, ४ 23161110 2.71, 
सण २८६; पाश्च 

रयाविय, भ्रि० ( रचित ›) बनवाया द्श्रा, 


(91860 {0 0816 स° ४३९. 

रवण. न° ( रवण ) प्रावा्ञ करना, 8०४०6. 
17. “रवणसीला च्रासी' महा० 

रवि. त्रि० (रविनू ) श्रागज्ञ करने बाला, 
10 1006761, (1161, से २, २६० 

रचि. पु"° (वि) (१) रास वंश का एक राजा. 
8706 9 9 [08 ग ४6 तल्0 
शिण] प्रडभ० ९ २६२; (२) श्रकं वृत्त, 
श्राक का पेड, }¶21118 ¢ » 61709. हे" 
१९, १७२,- वार. पु ० ( वार ) दिन विशेष, 
रत्रिवार. 800४7, इपर० ४११; - दास, 
प° (हस) सूरदास खडग. ^ 78110] 
५6270071 परडमण० द, २७. 

रवितेश्च. पु"° ( रवितेज ) (१) दच्वाङ्ु वंशा 
का एक राजा. 1816 0{ ४ [प्रण 2 ५76 
[एडण४प्य शिक, पमण ‰, ४, (२) 
राक्तख देश का एक राजा, एक लंकेश, 14१9116 
0 > 11118 0 1706 0617007 11068४6. 
पडम० €, २६५. 

रवितेया. खी०(रवितेजा) एक विद्या, 4 2 
{168 18्102-81द]1. परम ०७,१४१. 

रविनंदण, पु" ८ रविनन्दन ) भानि-प्रह. 
(1106 71967 8.6, श्रा० १२. 

रविष्पभ. पु"० ( रचिग्रभ ) वानर द्वीप का एक 
राजा, 1481116 0 ४ 1६ 9 ४४०४४ 
0711700. पठम० ६, ६८. 

र्विमन्ता. ख्ी° ( रचिभक्ता ) एक म्टौपधि, 
4 70216 16016106, ती० ९. 

रविमास, पु“ ( रविभाद् ) खद्ग-विशेष, 
सरयदास खद्ग. ^. 117 0 ऽप्रणत. 
पडम० ९९, २६. 

रवियुश्च, पु ° (रविसुत) (१) शानिश्चर आट. 
16 71976 ऽ्षणा, से० =, २८ सुपा 
३.६; (२) रामचन्द्र का एक सेनापति, सुग्रीव. 
आ्1188, >» ९6678] ग 90४ 
(18708. वे० १९, ९६. 


रसं | 


रस. पु"° न° (रस) निष्यन्द, निचोड, सार, 
10886706 दसनि० ३, १६, 

रस. पु० न° (रस ) (१) स्वभाव, प्रकृति, 
प्४प6, से० ४, ३२; (२) साहित्य शाख 
परसिद्ध शङ्कर श्रादि नवं रस. (17 70610 
00110081008 ) & 5607601}. 
ध्म॑वि० १३; सिरि० ३६; (३) जल, पनी. 
पप 8161, से० २, २७, धमेवि० १३; (४) 
श्रासक्ति, दिलचस्पी, ^11296117091#, 
सत्त० ५६३, गड ०; ( ४ ) अनुराग, परम. 
¢ 7660101, 10४6. पाश्च ०, ( & ) पारद, 
पारा. 1670४17, निसी० चु० १३; (७) 
छन्दः शाश्च प्रसिद्ध प्रस्तार विशेष, ^ 
7061091 90852. मिग ० 

रसा. खी (रसना) मेखला, कांची, 34#, 
11016, भ४15{-091त. पाञ्च ० गउड० से० 
१, १८, 

रसा, खी° (रसा ) पृथिधी, धरती, 1797611. 
ह° १, १७७; १८०, ऊुमा० 

रसाल. पु ° ( रसाल ) भ्रन्र वृत्त, ध्चाम का 
पेड , }90 166, सम्मत्त० १७३. 

रस्या, सी” (रसिका) चुन्द-विशोष, }.1116 
0 9 71616. पिगं० 

रसिद्‌. पु ° (रसेन्द्र) पारद, पारा. }1610प्1"ए. 
जो० ३; श्ु° १९८. 

रसिर. त्रि° (रसित्‌ ) श्रावाज्ञ करने वाला, 
90076178. सणं१ 

रस्सि, पु सी ( रस्मि) रस्सी, रल 
9116, 6010, 10106, प्रास्‌° ११७, 

रहे, पु ° (रथ) एक लैन महर्षि, 816 गं 
५ 8179 58171. केप्प० 

रहद्रं ० (रभसा) वेग से, 86601], स° 
७६२. 

रंग, पु ° स्री (रथाङ्ग) (१) चक्रवाक परी. 
{16 ८6ङ ९0088. पाघ्न० सुर० ३, 
२४७; कमा०; (२) न° चक्र, पहिया. 


( ५०४ } 


[ रादक्त 
। 
‰४ 661. पाश्मण० 


रश. न° (रहन) (१) त्याग, 6618 
7100. (र) षिरति, विराम. 22088, 810. 
(वसरहण' पिग 

रहव्रीरडर, न° ( रथवीरपुर } एक नगर, 
2116 9 ४ 0, राज० विग्रो० २५९०. 

रहस, पु (रभस) (१) शरोत्सुक्य, उक्तर्ठा. 
1\061688, 268], (२) वेग. 8७९0. 
कुमा ०, (३) हषं, 1611610६. (४) पूवापर क्ष 
श्रविचार {0 [06101#8}6, 02516, सक्ति 
७, गंडङड० 

रहर्स, न० ( रहस्य ›) (१) तत्व, तत्प, 
भावाथ, 111001४, 11168716. श्रो 
७६५; रभाऽ १६; (२) श्रपवाद्‌-स्थान, 
13660710, बुह० ६. 

रहु. पु ° (रघु) (१) सूयं वंश का एक स्वनाम 
खयात राजा, 42116 0 & 091601160 
108 0 06 §0 9 1966, उत्तर० ०१ 
(२) श्रीरामचन्द्र. 311166 18109 (1119- 
01४. पडम० ११३, २१; (३) कालिदास 
प्रणीत एक संस्कृत काम्य मन्थ, ¢. 8915} 
४01४108 72906 0 7911088. गउड० 

राद. त्रि° ८ रागिन्‌ ) राग-युक्त, राग-वाला, 
एप] ग 10१6, 935100909क नण 
0. दसा० &, 

राद, त्रि° ( राजिन ) शोभने वाला, 917. 
10, 06४ प, कव० १, 

राष्ट्र, त्रि° (राजित) शोभित. 299४, 
10१७], से० १, ९६, मा० &, ६३. 

रादश्रा. स्ी° ( राजिका ) (१) रां का पेद. 
1106 70059 21900. गा० १७१ ०; 
(२) रार, 10051810. ङभ० ४९. 

रादद्‌. पु (राजेन) बद़ा राजा, 90166 
[प्1्, 291970प्7/ 80१ ९श्प, कुमा 

रादक्क. त्रि° (राजकीय) राज-सम्बन्धी, 12011- 
0108], 1868, ह° २७ १४८; कुमा° 


रा३ल्न ] 





(= त्रि° ( रागिन्‌ ) राग-युक्त 71] 
7प्र16. देवेन ° २७८. 

राईमरई. खी० ( राजीमती ) राजा उग्रसेन की 
पन्नी शरोर भगवान्‌ नेमिनाथ की पत्नी, ]¶१116 
01 006 81011061 गाद 01956709 
01 #116 116 9 14101 व्नण170960. 
पडि 

रादईव, न° (राजीव) कमल, प्च, ^. 1106 
10०४०§. पाश्च ० हे० १, १८०. 

राउत्त. पु० ( राजपुत्र ) राजपूत, त्रिय. 
1९311911 8" प्राङ० ३०. 

राउलिय. त्रि° (राजकु लिक) राजकुल्ल संब्रन्धी 
06 #0 ४06 10391 {पिोड 
सुख० २, ३१. 

राएसि. पु° (राजषि) (१) शेष राजा, {716 
6506116४ 77. (२) ऋषि तुल्य राजा, 
संयतात्मा भूषति. 4. 3816-1716 [दणहु. 
श्रभि०३8; विक्र० ९८; पोह० ३ 

राजस. त्रि ( राजस ) रजोगुण प्रधान 
71006 101 06 0६1 ध४४- 
एप७७, इभ० ४२८, 

राडि, खी ०८ रारि ›) चिह्ञाहट. (1) 10186, 
सुख० २, १९, 

रडा, जी (राढा) (१) विभूषा, [5६16 
1160४. धम॑सं ०१०१८; कप्य ०; (२) मन्यता, 
ए7:08]167166. वना० १८, (३) बंगाल का 
एक प्रान्त, 1१42110 07 01५5116 17 
36081. (४) बंगाल देश की एक नगरी. 
2116 9 ४ 610 10 1360081. कषप; 
--एत्त, त्रिण ( चत्‌ ) भन्य श्राल्मा, 4 
70४5 801. वजा० १८. 

राण. पु'° ( राजन्‌ ) राणा, राजा. 108, 
7116, चंड० सिरि० ११४ 

शशय. प° ( राजक ) ( १ ) राणा, राजा, 
80१9107. नी° १९; सिरि० १२३; 
१२९; (२) घोटा राजा, 726४1 1106; 


( ५०५ ) 


| राय 








००४४१-ए7166, सिरि० ६८६; १०४०. 

रािश्रा-सणी. खी° ( राक्तिका-राक्ती ) रानी, 
राज-पतनी, (16611. कषुम्मा० 3; श्रावक० 
६३ टी, सिरि० १२९, २६७. 

राम. पु° (राम) (१) श्री रामचन्द्र, राजा 
दशरथ कं वडा पुत्र, 91166 {31708 
(10070789. गा० ३९; उप० पुण ३७१; 
कूमा०, (२) त्रि रमने वाला, {219४]], 
16 -119161, उप० धु ३७९. 

रापकर्ट, पु ( रामङृष्ण ) राजा भेणिक का 
एक पुञ्र. 0816 9 & 807 0 प्रण 
90161111;9. राज० 

रामगिरि, पु (रामगिरि) पनैत-चिशेष. 
१8.716 0 2, 10010817. पउम० ४०, 
९६. 

रामपरी. ल्ी° ( रामपुरी ) श्रयोध्या नगरी. 
^.$001)$9 01४. ती° ११. 

रामणिज्ञश्च, न० ( रामणीयकं ) रमणीयता, 

सौन्दर्य, 1160४006, 16ध्पक विक्र० २८. 


रामा, खी° (रामा) चन्द्-विशेष. 1१४18 0 
8 7161716, पिंग० 


रामिश्च. चनि ( रमित ) रमण कराया ह्र. 
(91156 ४0 718 01 8101056 0764561 
1८0. गा० ९६, पम ० ८०, १६. 

रामेक्षर, पु" ( रामेश्वर ) दरति भारत का 
हिन्दु-ती्थं, 4. 101 71008 0 51005 
77) 80४१719 {018 सम्मत्त० ८४, 

राय. पु° (राग) (१) मस्र, देष, 27५5, 
देबेन््र० २७८; (२) रगना, रजन, (0107. 
100; (३) णंन, 126501117602; (४) 
श्रनुराग. ^ 7601011, 10४९, (९) चन्द, 
वाद्‌. (00, ( ६ ) लालन वणं. 76 
00}0प्?. (४) लाल रंग वाली वस्तु, 760 
{110. (८) वसन्ते भादि खर, ^ 21031. 
९2] प्ण, ह° १, ६६. 

राय. पु" (राजन्‌ ) (१) चन्दर, चन्रमा. 


रादेयश्न | 


11007. भरा० २७, हम्पीर० ३; ध्मवि° ३; 
(२) एक महाग्रह, {81116 07 1697 
1187061. (३) इन्द्र, 17108. (४) शृत्निय, 
{ए8118{८ए8. (£) यत्त. 126111-00. 
(६) शुचि, पवित्र, एप, (५) श्र; 
उत्तम, 1116 098 0४ 1005 6४0७6।७४. 
ह° ३, ४६; ९०; ( ८ ) इच्छा, श्रभिन्ञाप, 
7005176, कर1५)1, से. १, 8; (€) इन्द्‌- 
विशेष प18 0 9 01676, पिन 
--चाड्यावाड़ी, खी (८ पारिका-पारी ) 
चतुरंग सेन्य-श्रम-करण, राजा की सवारी. 
4 70700638107 9 & {106 26001. 
1092116 ए ४ 0168 766 ग 
61610081105; 00911013, 09४४811. &त्‌ 
10800. कुमा ° क्ुपर० ११६-१२०; सुपा० 
२२२; --सिद्ि. पु° (शरे्टनू ) नगर सेढ. 
1108 168४10६ 7061507 10 9 00. 
मवि०; -सेश॒. पु° ( सेना ) इन्द-विशेप. 
9106 म ४ 10611.6. पिग० 
रायरेश्र, ० ८ राजकीय ) राज-संबन्धी. 
एणा४6४), ४९७. प्र० ३९. 
रायउन्त. पु ° ( राजपुत्र ) राजपुत, राजकुमार. 
2166, 8790719. सुर० ३, १६५ 
रायकोर-रायद्क, त्रि० (राजकीय) राज-सम्बन्धी, 
0101691, ८९९91, ह° २, १४८; कुमा० 
षद्‌% 
रायचचपय. प° ८ राजक्म्पकं ) वृत्त विशेष, 
उत्तम चम्पक वृत्‌. [116 195४ (1181- 
10919 {186. श्र० १२. 
रायणी. स्ी° ( राजादनी ) सिक्नी, खिरनी का 
पेद. ^ 1170. 0 †66 पडम० ४३, ७६, 
रायधाणी. खी° (राजधानी) राजनगर, राजा 
का सुल्य नगर, (121; ४21. नाट-चेत० १३२. 
रा्यसेहर. पु" (राजशेखर) (१) मादेव, शिव. 
1191४060, शा. (२) एक राजा, 
1१४16 2 ४ 176, भुपा० २६; (३) 








[ राहा 





एक कवि, 18106 07 ‰ 06}. कषर 
राच. पु० ( राव ) ( १ ) रौला, कलकल. 
9016810, 810116६. पाश्न ०; ( २ ) पकारः, 
भ्ावाज्ञ 9070, 01. सुपा ३४८; कमाऽ 
राविश्न. त्रि° (रन्जित) रंगा हृश्रा, 010४7. 
60. दे० ७, ९. 
रासद, पु °स्ी° (रासभ) गदभ, गदहा. 48, 
007}6ष, पाश्च प्राप्र° रभा० 
रासाणंदिश्चय, न° ( रासानन्दितक ) चन्द्‌ 
निशेष, [9706 9 ४ 7116118. श्रजि० १२. 
रासालुद्धय, पु ° (रासालुग्धक) चंन्द्‌-विशेष, 
¢ 8711९प्] 8? 179116. च्रजि० ११. 
राद. पु (राध) (१) वैशाख मास, 1100 
81160 91810879, (२) वसन्त ऋतु, 
3711118 3885070. से० १, १३; (३) एक 
नैन ॒श्राचायं, 12106 0 ४ पृ्8 
4 01812. उप० २५८९; सुख०२, १९. 
राहश्च-व. पु° ( राधव ) (१) रघु-वश मे 
उतपन्न, 008 /10 15 0017 1 8 
एश 1106966. उच्चर० २०, (२) श्री 
रामचन्द, 471 69]01167 0 90166 
009 (19119, से १२) रेरे; ११ 


१३-४७. 
रादा. खी ( राधा ) (१) वृन्दावन की एकं 


प्रधान गोपी, श्रीकृष्ण की पटनी, }{21116 
४ 06180126 @©ण०, 07 ९016708 
10908111 10९6त ए 1150208, चाण 
१२२.पिग०;(२) राघावेध म रक्खी जाने वाली 
पुतक्ली, ^+ 100} 0" 0011 11100 18 - 
१५60 17 71866 09 ४160 1 भए 
1000708 उपणपु०१३० (३) शक्ति-विशेष, 
4 [त्‌ ग 90600. (४) कथं का 
पालन करने बाली माता, 18106 0 ४16 
{08067000 0 29209 आड ०४९; 
-- मंडव. पु ० ( संख्य ) महां पर राधावेष 
किया जाय, ^+ 1809 11678 1070 


रदहिश्रा-रारी ` 


196 एप ° 92. 68 ० ष 11868 
18 21060 >£. सुपा० २६६. 

रदिश्चा-रादी, खी° ( राधिका ) देखो राहा" 
शब्द्‌, ४106 गहा". गा०्प६; है० ४, ४४२; 
प्राङ्क० ४२. 

राहेश्. पु ( राधेय ) राधा-पत्र, कणं, 471 
61016) 0 1९879 गदर 

रिश्च. (रे) संमाषणा सूचक श्रभ्यय ^ 
१०९६४1९6 11611016, तदु ०८०-९२ टी. 

रिटि.त्रि० (छल) (१) सरल, सीधा. 
3४781611 सुपा० ३४६; (२) न° विशेष 
पदाथे, सामान्य भिन्न वस्तु, ( {7 10016 ) 
100१1917 (0, सामान्य) प्रव० 
२७०; --सुत्त. पु ( सूत्र ) नय विशेष. 
पपृ्6 ण 9 कपिश 1.8. विशे० 
२२३१; २६०८ 

रिउिमहण. पु"० ( रिपुमथन ) रास वंश का 
एक राजा, 106 0 9 10 9 6 
0811107 {1011$. पडम० ‰%, २६३. 

रिंश. न० ८ रहण ) सपण, गति, चाल. 
(19110, 0166100. पडम० २५; १२, 

रिंखि. त्रि° ८ रि्धिन्‌ ) चलने वाला. 
४110, 6166102, पिड० ४७१. 

रिगण. न० ( स्निण ) चलना, सपण. 
(1४11110) 0166070 प्रच० २. 

रिगिश्च. न° (रिद्गित) (१) रीगना, कच्छप की 
तरह हाथ के वलं चलना, (1661010 1116 
£ {0170158 0 18105 (२) गुर चन्दन 
का एक दोप, ^ {81४ 17 00178 ४0 
106 16660४01, गुभा० २४. 

रिक्ख प° ( ऋष्व ) भालु, श्वापद्‌-्राणि- 
विशेष 368}. हे° २, १६. 

रिक्खराज. प ( ऋत्राज ) वानर वंश का 
एक राजा, }42106 2 8. 110 ° 06 
१८८22 2268, पएउम० म, २३२४. 


रिट, पु (पररिष्ट) (१) श्रि, दुरित, 817. 


( ५०७ ) 


[ रोद 
पद्‌० पि० १४२; (२) देत्य-विशेष, ] 2110 


0 & 6700. षद्‌० से० १, ३. 

रिटिमशि. प° ( रिटि ) श्याम रस्न-विरोष, 
4. 19110 0४लौर 1606]. सिरि° 
९१६०५. 

रिदा. खी° (रिष्टा) मदिरा, दारू, {14८07 
४16 राजण 

रिटि सी° (रिष्ट) ( १ ) खड्ग, तलवार. 
301. दे० ७, ६; ( २) भ्रशुम. 10- 
05716105 (३) प° रन््र, चिवर,11016. 
संक्ति० ३. 

रिण. न° (ऋण) (१) जल, पानी, प ५6, 
(२) इग, किला, 7011. ( ३ ) दुग॑भमि, 
81108 1010, ८ ४ ) श्राचश्यक कायं, 
फज्ञ, ^71 1111101{92४ ०१७6१, तफ. 
(५) कमं, 12680. ह° १, १४९; प्राप्र 

रिशिश्च. त्रि° ( ऋशित ) करादार, श्रधमणं, 
26001, कुम ४३६. 

रित्थ. न° ( रिक्यि ) घन, द्रव्य, एल, 
1101068, उष० ८२०; पाश्रऽ सं० ६०; 
सुख० ४, ६; महा 

रिद्धि. खी° (द्धि) (१) वृद्धि. 1076986, 
९700110. (२) देव विशेष, [2706 0 ४ 
९००. (३) श्रौपधि-विशेष, ^ 11 
76016176, है०१, १२८; २,४१; प॑दा०्य; 
(४) छन्द्‌-विशे, 42716 0 & 176{1.6. 
पिग० 

रिद्धिसंदरी, खी° (ऋद्धिसुन्दरी) एक धिक्‌ 
कन्या, १8716 01 # 1397185 09110. 
{€&7. उप० ७२८, टी. 

रिरसा, खी° (रिरंसा) रमण की वाह, 
मेधुनेच्छा, 11711110 1.प् 0 ४ 
8891 16160188. श्रजन० ७६. 

रीड. खी° ८ रीति ) प्रकार, ठंग, पद्धति. 
2100100, 1022761. निचयं नवनवरीदद्‌' 
धमंतरि० ३२; कप्पु० 


रोडण्‌ ] 


= न० (मण्डन) श्रलंकरण, 1260028 
1718, 0८910601. इमा० 

रीण. त्रि (रीर) (१) चरित, स्नुत. 00262; 
0117060. (२) पीडित, ^.710060. मत्त ०२. 
रीरि, त्रि° (राजित) शोभित. 2680]. 
४ 

रीरी, स्री (रीरी) धातु विशेष, पीतल, 
01243, कूपर ११; सुपा १४२. 

खश्रंती. खी० (दती) वल्ली -विशेष, ^ 117 
0 0766061, सबोध० ४७, 

सश्रणुत्तम. न° ( रुचङोत्तम ) भूट-विशप, 
12106 9 9 §प्राण701" इक० 

ङ्श्ण. न° (रोदन) इदुन, रोना, ५686118. 
संबोध० ४, 

र्श्रा. खी° (रन्‌ ) रोग, बीमारी, {2186280. 
उव० धम॑सं° ९६८, 

सश्राविश्च. ननि० ( रोदित) इलाया हूच्रा, 
(५60 0 ४69), गा० ३८६. 
खद. खी ० (रचि) कान्ति, परभा, तेज, [,५16, 
0111110/166. सुर ७, ४; ऊुमा०; (२) 
ग्मसक्ति. (11056 81169107 ६0 923 
00160. परामू° १६६; (३) शोभा. 369४ 
1, 6169006. (४) वुभुक्ता, खाने की 
दच्च. 1268116 0 6210; 161, 
(६) गोरोचना, ^ 011९11# $&]]0५ 116 - 
11181 0182४60 {101} {16 11106 
07 0116 0 # 00४. पडू 

सद्ग, त्रि० ( उचित ) (१) धनी, पसद्र. 
¢. 21668018. सुर ० ७, २४३, हा०; (२) 
पु ° न० विमानं विशोप, एक देव विमान, ^ 
72116012 661641४1 ४6712] ९81, 
देन्द्र° १३२, 

रुदर, त्रि० ( ₹चिर ) (१) दीप्त, कान्ति-युक्त, 
2110100, मपा०९, 01111000, तंदू° 
२०; (२) पु ०न° एक चिमनेन्द्रक, दुव चिमान 
विशेष, 12116 0 9 06165119] ४6718 








( ४०८ ) 


[ खन्भित्र 





027. देवेन्द्‌० १३१, 

रुच. न° ( सक्वन ) रं से कपास को श्रलग 
करने की क्रिया, ‰९५४ 0 ऽनृशपना 
00001-56608 {101 6000. पिंड9 
८८८, 

संजियं, न° ( रवण ) शाथ्टु, श्रावाज्ञ, गर्जना, 
8010; 61. स ० ४२०, 

रुंटिश्च, न० (सत) गुश्नारव, श्रावज. ६071, 
11101018 2 ०66>, रिश श्रज्िविरु्र" 
पाश्नण कुमा० 

खड, पु० न° ( रुण्ड ) विना सिर का धट, 


कवन्ध, 6916500, 0, 
"पडिया य मुंडरुडा' कुप्र° १३९; गउड०भवि 
संशा० 


खुधिश्च, त्रि° रुह) रोका हुच्रा. 80760, 
016४ 611100., कमा० 

खुभय. त्रि (रोध) रोकने वाला. 3101797, 
0060161. स° ३८९१. 

रुभाविश्च, त्रि (सेधि) स्कचाया हश, बद 
किया हश्रा, 8101५, 0166४४90. 
श्रा० २७. 

रंभिद्र त्रि° (रद्र) रोका हृश्रा. 8101760. 
देका० ६६; सुपा० १२७, । 

सुक्यसत्थ, न° ( वृ्ठशाल्र ) वनरपति-शाजञ, 
४8715102 9029779 069017६ 
{0 #06 णट्ट6प्ापाः9्‌ = 8नर€166 
स० ३११. 

रुक्ख, पु ° ° (वरस्व) वृ्पन, 7059, 
26611. पदर 

सुश्ग. त्रि (रूण) भग्न, तोडा इरा. 
1069, 91816766. पाञ्च ० गडउड° 
१६१. 

रुज. न° (रोदन) खदंन, रोना. १6भु् 
गा० ८४३. 

रज्ञ. त्रि° (रुद) रोका हरा, 80790 
71660४60. दुमा० 


र्ट | 


ध पु"० (सष्ट) नरकरावास-विशेप. ^. {82{1- 
छपा 781). देबेनद्रं° २८. 
सुट, पु” (रद्र) (१) जिन देव, जिन भगवान्‌ . 
41060. पडम० १०६, १२, (२) श्रगविद्या 
का जानकार पुरुप, ^. 10271 1709178 
06 5616066 0 06४० &00व 
07८ 811 ए 6 2096160४ 9 
1117009. विचार० ४८४. 

रुरल. पु° (रदा) वु्घ-विशेप, ^. 110 
01 766 पडम० «३, ७६. 
खदाणी, ची ( इद्राणी ) रिव-पत्नी, दुगा. 
(16 प्रा8 ग पत) 10216 9 
1091801. सम्यु° ९१९४. 

रग्प, न° (क्न) (१) कान्बन, सोना ©010 
(२) सोहा, 110. (३) धतरा, ^ 1:11 
0{ 166. (४) नागकेषर, 81116 0 ४ 
166 2 {81876 7075618. मप्र 
रुप्पिणी, खी० ( सक्मिणी ) ( १) द्वितीय 
वामुदेव की पक पटरानी {056 01060 
५८९९ 0८ 56000 ४२७०५९०. प्डम° 
२०, १८६; (२) एक श्रटि-परत्नी. > 21116 
09 !16 ग ‰ भ€८ड४ 111२0, 
नुपा० ३२४. 

चर. न० (रोदन) रोना \#66{017 इप° 
३२५. 

वणा, खी ० ( रोदा ›) चरारोपणा, प्रायश्चित 
का एक्‌ भेद. # 1110 0 65012107 
ववण १. 

स्सा. खी° ( रोप ) रोष, गुस्सा, + 190; 
71026. इमा 

सुदगा, न° ( रोधन ) निवारण. (11661108, 
©0110710 चव ० १. 

तश्र. पु०्( क्प) (१) श्राति, श्राकर. 
एगध, 876. या० १३२, (२) च्रि° 
सदा, तुक्य. 111२९, 4111181. दे० &, ४६. 





( ५०६ ) 





[रे 


0890 म 600, 1 ए])66, है ४,४२२. 

रूश्मामाला. खी° ( रूपमाला ) दन्द्‌-विशेप. 
1९87706 01 ४ 7116019 पिग 

रूढ. त्नि० (रूढ) प्रगुण, तंटुहस्त {1621#113. 
पाश्रर 

रूट. खी० (रूढि) परम्परा से श्चाने वाली 
प्रसिद्धि, (12016101, 0७00, 7७०९6. 
सुपा० ६१६; कप्प्‌ ° 

रूप. पु० (रूप) पश्य, जानवर ^711118], 
भृच्° २००, 

रूपि, पु ० (रूपिन्‌) शोनिक, कलाई. 13111011. 
61. मुक्छु० २००. 

रूप. पु० न° (स्प) (१) शब्द्‌, नाम, 
8016, 014. (२) श्लोक, [उष7011 
07 ४8786, (३ ) नारच्छ श्वादि दृश्य कान्य 
09729, 019. ह° १, १४२. 

स्व. पु० न० (रूप) ४1016, एक, एक 
की संख्या, {16 प्रा) 076, श 
111110116169] पणा, क० गं० ४, ७७- 
७८-७६-८०. द. 

रूवग, प° न° (रूपक) साहित्य प्रसिद्ध एूक 
भ्रलकार्‌ ( 11 116४.) ^ ्ए1॥1\6 
806९610 €&0176{)004108 {6 {1९ 
1५08114}1 11618} [0101171 \+ 101८1) ५110 
108 1५ 16})16566066 ४5 0618 
1060८] ५ वी 16 (ष्या 
सुर० १, २६, षिणे० ६६६ टी 

रसश. न° ( रोपण ) ( १) रोप, गुस्सा, 
४1101, 90861. गा० ६७९, है० ४, 
४२८, (२) त्रि ° गुष्साखोर, रोप करने बाला 
१४ 740), ४०९1 युख० १ १४; 
संबोध० ४८. 

स्सिद्य. त्रि ( ख ) गेपयुक्त, 4.21, 
07200. सु० १; १२-१६. 

र. श्र (र) (१) परिहास. १०.10, 16९1. 


स्श्रग-य, पु० न० ( द्पक ) सया, ^ ¦, 1 (२) च्रपिठेप. 1050६. संचि 


रे] 


४७; (३) संभाषण, (0781591107. ह° 
२, २०१; कुभा०; (४) श्रात्तेप 2312116, 
४0७6. सं्चि० ३८, ( ९) तिरस्कार, 
(91516, 60761000. प्रवे २८, 

रश्च. पु" ( रेतस्‌ ) वीर्य, शुक्र. 88719 
¶11116. राजञ० 

रे्रविश्च. चरि ( मुक्त ) दोदा श्रा, स्यक्त. 
41970160, & १७ प]. इमा० दे° 
७, ९१. 

रोश्रा, ख्ी° (रे) (६) धन, ९०0, 
1101168. (२) सुवणं, सोना, 0010. पड्‌° 

रेद्य. त्रि° ( रेचित ›) रिक्तं किया हश्ा, 
21176160, 0169166. से ७, ३१. 

रेभ. पु° (रफ) (१) ^? श्रकतर, रकार, 1116 
10061. "र कुमा०; (२) दष्ट, (109०5, 
प्र16}66. (३) श्रधम, नीच. 11680; 
11681881, ( ४) क्रूर, निदयी, 119]. 
(९) कृपण, 2001, 1710180 हे° १, 
२३६ षड्‌० 

रेवदय. न° ८ रेवततिकं ) एक उद्यान का नाम. 
१9706 0 9 9109. कष्प° 

रेत, पु° ( रेवन्त ) सूयं का एक पुत्र, देव- 
विशेष. 14116 07 (6 50726 5011. 
'ेवंततगाभवा इध धमवि० १४२; सुपा० ९६. 
रोवा. श्ची० (रेवा) नदी-विशेष, नमंदा. 11816 
07 {08 11४67 > 911208, गा० जत 
पाञ्च० कुमा० प्रासु° ६७, 

रहा. खी° (रेखा) छन्द्-विशेष, }¶४118 0 
16116. पिंग° 

रहा, खी० ( राजना ) शोभा, दीति. 871]]. 
1971069, 6169106, कप्पू० 

रेदिश्च. ननि° (राजित) शोभित, .^101160, 
06001260. सुर० १०, १८६. 
रेिररेिल्ल त्रि° (राजित ) शोभने वाला. 
06४]. सुर० १, ‰०;' सुपा० ९६; 
'नयरे नयरेहिरले' उप० ७२८, टी, 


( ५१० } 


[ रोलंब 

रोटिर. त्नि० ( रेखावत्‌ ) रेखा बाला. ४१०8 
11068. हे० २, १९६. 

रोञ्च. पु° (रोच) रचि 148#6, 11172. 
पेय ० २६०. 

रोञ्यण. न० (रोदन) रोना, सदन, १ 66]01118. 
दे० ९, १०; कुप्र० २३५; २८६. 

रोश्चण. पु° ( रोचन ) (१) एक दिग्‌-इस्ति 
कूट [1816 ण 9 अणा. इक ०; (२) 
न° गोरोचन, ^. 0118117 $°]10फ 7£- 
1116116 716109160 {101 16 प्राधा6 
0०४ 0116 07 9 600. गउड० 

रोश्शा. ख्ी° (रोचना) गोरोचन. 4 1161 
$#९110़् [16४ 71618160 70 
{6 प्र6 07 116 ग 9 00क्र. से 
११, ४८ गडउड० 

रोश्राचिश्च, त्रि०(रोदित) स्लाया हश्रा. (प 
860 {0 8७). गा० ३५७; सुपा० ३१७ 

रोर, त्रि° ( रोदितु ) रोने बाला, 6०) 
170, गा० ३८8; पदट्‌° 

सोगिश्च. त्रि (रोगिक) बीमार. 8107, 11). 
सुपा० ५७६, 

रोमंचदश्म-ोमंचिश्च. त्रि° ( रोमान्चितत ) 
पुलकित, जिसके रोम खड़े हए हो. 110 
{16 क 67607 0 ्]]6त्‌ फी 
10 0 091.पडम ०६, १०४; १०२, २०४ 
पाश्च० भवि० 

सोपंथ. पु ( रोमन्थ ) पुराना, चबी ह 
चस्तु का पुनः चबाना, [11010977 
0106178 {76 पत. से० &) ८9) पान्न” 





सण्‌० 
रोमय.. पु (रोमज) परि.विशेष, रोम की प 
वाला पी. ^^ 11 0 1110. जी° २९. 
तेमस, त्रि° ( रोमश ) रोम-युक्त, रोम बाज 
प्108 18118. दे० ३, ११; पाच्न° 
रोलंब. पु ( रोलम्ब ) भ्रमर, मधुकर 309. 
दे ७; २; कुप्र¢ ष्ठ, 


रोता ] 


= खी० ८ रोला ) चन्द्‌-विशेष, ^. 110 
0 71616. पिंग° 

रोवश. न° ( रोदन ) रोना, "\\ 66126. 
सुर० €, ७६, 

रोव. न० (रोपण) वपन, वोना 72127118, 
80178. वव ० १. 

सोविर, त्रि (रोपयिव्‌) वोनेवाला, 21279. 
हे० २, १४९ 

रोसविश्च. चरि” (सेपित) कोपित, कुपित किया 
इश्रा, 41710९0, पम ० ११०; १३ 
रो. पु ( रोघ ) (१) रुकावट, श्ररकाव, 
9010906, 51006106, कुर ° १।द्‌न्य० 
४६; (२) कैद. 41168117. पुप्फ० १८६. 
रोह. प” (रोधस्‌ ) तट, किनारा. 138] 
80016" पाश्च° 

रोह. प° ( रोह ) प्ररोह, चण ध्रादि का सूख 
जाना 10 6 7616 0? @+66. (9 
४ 01170), दे° ६, ६६. 

रोहग. पु" ( रोहक ) एक नट कुमार, }१ 8116 
0 9 §0। 07 # 0४०९९७7, उप० पु०२१९., 








( ५११ ) 
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रोदगुत्त. पु० ( रोहगुप्त ) (१) एक जेन सुनि 
9106 0 & १९१०२ <, कष्प१,(२) 
त्रैराशिक मत का प्रवर्तक एक श्राचायं ]१81116 
0 970 ^ 01४, विशे° २४५२. 
रोहण, न० (रोधन) (१) श्ररकाव. 
(00509616, 10061066" श्रारा० ७२; 
(२) त्रि रोकने वाल्ला, 0718 10 
166४५ 07 500)6 दन्य० २४ 
रोहण. न ८ रोहण › (१) चटृना, श्रारोहण 
^ ९067017 सुषा० ४२८; कभ्र० ३६8 
(२) उत्पत्ति, 21000010, विशे० १७५३ 
(६) पु° पव॑त-विशेष. 48116 0 
700प$व्र ण. सुपा०३२} कुप्र० ६; (४) एक 
दिगृहस्ति ट, }4 21118 01 2.51101101#. इक° 
रोदिश्च. त्रि" (रोपित) घेरा हृश्रा. 770070- 
४8६60, 81100060 रोदहियंपाडहन्िपुरं 
तेण' धमेवि० ४२, कुम० ३६६; स० ६३५ 
रोदिणी, खी° ( रोष्टिणी ) (१) तप-चिशेष, 
4 78111018 26110105 915061109 
पाश्च०; (२) गौ, गेया, 0, पात्र 








ल 


ल. प° ( ल ) मूधं-स्यानीय श्रन्तस्थ व्यञ्निन 
वणे-विगो, ^. 79४ ©0०50- 
70870. प्रप्र ° 

लंका. खी° ( लङ्का ) नगरी-विशोप, सिंहलद्रीप 
की राजधानी. 49706 9 106 (भणण 
211त्‌ 16506706 0 ६५१०१" से० ३, 
६२; परम ° ४६, १६; कम्प्‌; - लय, त्रि 
(लय) लंका निवासी, 47 11100018 
01 {11 8. वजा० १३०. 

लंकासुंदरी. स्नी° ( लङ्कासुन्दरी >) हनूमान की 
एक पत्नी. ¢ १18 0 प्श्नोपफाश्ा. 
परउम० ४२; २१. 

लंकासोग. पु" ८ लद्काशोक ) राण वंगा का 
एक राजा, 4 {108 0 06 -2600- 


19701]. पउम० ‰, २६९. 

लंगल.नं° (लाद्गल) हल. 70९ ,“लंगलाण॒ 
खथा' धर्मीव० २४; है" २, २५६; पठ्‌° ८०, 

लंगल्ि. ए° ( लाद्गलिन्‌ ) बलभद्र, वलदेव. 
23212060 कुमा० 

लंगली. खी० (लाङ्गली) वल्ली-विरेष, गारदी- 
लेता, ^ 1.10 07 ९766061. द्रुमा० 

लंगृलि न्नि° ( लाद्लिनू ) पुच्छ वाला पश्च, 
41117291, कुमा० 

लंधि, च्रि० ( लच्धिन्‌ ) लंघन करने वाला. 
076 70 00^61‰6€5 {५४6. कष्पू० 

लंचिल्ल. त्रि ( लायिम ) धंससोर; रिश्वत 
लेकर काम करने वाला, 1118४ 6091१0९ 
0110686. चच ° १. 


1 


लंछना | 

लंदना, खी (लान्डुना) चिद्ध करना, 2162. 
1118. उप २२. 

लंदश्र. त्रि" (लरिडित) उत्तप्त. 1170. 
“चदुप्पवादलंदुश्रो विश्रवरंडो' चार्‌० ३. 

लंपड. त्नि° ( लम्पट ) (१) लोलुप, लालची, 
लुन्ध. (1660, ९0४९४०५. पाश्च ° सुपा० 
१०७; ९६६, सुर० २, १०. 

लंपाग. पु° (लम्पाक) देश विशोप. 14116 
018 ९0017001. पडम० €, ६. 

लवश्च, न° (लम्बक) ललन्तिका, नाभि पर्यन्त 
लटकती इदं माला भ्रादि. ^ 108 71601 
19066, स्वप्नं ६३. 

लंबणा. खी" (लम्बन) रजु, रसस. 7076. 
सण १०१, 

लंषि त्रि (लस्बिन्‌ ) लयकता इश्रा. 910- 
12 007. गउड० 

लंविर, त्रि° (म्बितु) लटकने बाज्ञा, 78- 
1. कुमा० गडड० 

लबु, चि (लम्बुक) ( १) लम्बी लकी के 
श्रन्त मागमे बंधा हुश्ना भिह्ीकांडेला, ^ 
1000 081] ४166 60 106 ०06, € 
07 9 1078 5161. (२) भीत भं लगा हरा 
रयो का समूह, ^ 100}: 0110618 €॥ 
17 ४ 81]. मृच्छुं° ६. 

लेभिश्च. त्नि° ( लग्ध ) प्रप्त, 001४1064, 
४00 116. नाट.चैत० १२९. 

लकखग. त्रि° ( लक्षक ›) पदिचानने वाला, 
26008018561, 70061. पउ ० २, 

८४ कपर २००. 

लक्खण. पु ° न° ( ज्तरण ) ( १) व्याकरण 
शाख, (1211111191. सुपा० १४१; ६९७; 
(द) ज्याकर्णं श्चादि का सत्र. ^11 27001. 
11 0 12121081 676. (३) भरति. 
पाच, विषय. 910]96॥. हे० २, ३; (४) 
पु ° सारसं पती. (1116, 'लक्छणो' प्राक 
२२; (‰) कारण, हेतु. (४६6, 1698071. 


( ५१२ ) ४ 


[ लधिम 





दसनि० ४, १४. 

सक्लणा. खी° ( लकतणा ) ( १) शण्द्‌ वृत्त 
विशेष, शब्द की एक शक्ति जिसपे मुख्य श्रं 
के चाध होने पर भिन्न भिन्न श्र्थं फी प्रतीति 
होती है, ^ 7 11101807 2}0]0110811011 भ 
४ 010, 06 07 {78 व प््1/165 
2 १01 (1160 € 68865 1४5 68] 
1110६17 165 1676707 16711105, 
दे०१, ३; (२) एक महौपधि, 4. 110 
11601616, ती० ‰, 

लक्लया. ख्ी° ( लक्मणा ) एक श्रमात्य की 
सी, 18 0 & 1111015161, उप०७२८, 
टी. 

लक्ख णिष. ननि° (ला्षगिक) (९) लवणो का 
जानकार, (06 10 15 26०60 
111 00 01 715, (२) लक्तण युक्त, 
(-1121260611५16, सुपा० १६६. 

लक्षिखश्च, त्रि ८ लक्षित ) जाना हृ. 
107, (र) पहिचना हश्रा, 2190. 
0611260, 7081180. (३ ) देखा हन्ना. 
0 0881₹60, 0811610. गडउड० नाट~रत्ना० 
९१४. 

लग्ग. प° ( लगन ) रतुति-प्रकर. 3810, 
11115116]. है० २, ६८. 

लग्गणु, न° ( लगन ) संग, सम्बन्ध, {3919 
1071, वडपायसाहालगगणेण' सुर० १५,१४; 
उप० १३४; ९३. 

लम्गराय. पु० ८ लग्नक ) प्रतिभू, जामिन. 
जपा, ०४१]. पाञ्च 

लधिम. पु खी० ( लधिमन्‌ ) (१) लष्ुता, 
लाघव, 11116168, 11101688. (२) 
योग की एक सिद्धि, 116 57706179 पा9। 
006 0 9387010 62 6655196 
11217688 9 श्1]], 006 ग 16 
ग्0४ 81708. लंधिज लधिमगुणभ्रौ' 
्ुप्र० २७७; (३) विद्या-विशेष, ^ 17170 


क । 


लच्डा 
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{ 72010681 6711. पररबन० ७, १; 
छी. सखी ०(लच्मी) (१) कान्ति. 86४४ 


(, 


४5६६, (२) श्रापयि विणेष, ^ {176 


९८२; ६१२ श्चण० 
लल्िर चि०( लग्जितु ) लज्जा-गील. }{00- 
6३४, 08400, हे २, १४९६, ा० १२०; 


0 61616. (३) फलिनी श ^ | कूमा० वउजा० ८; भवि 
{त 0 ४66, (४) दख. 1९876 0 | लघ्वा. खी” ( लटा ) (१) दृ्-चिरोष, .\ 


{प ्16ा1९6, (€) सक्ता, मोती, ए6गध]. 
(&) राच्ण री एक परली, ^ 18 1 
0४१४9. पठम ०७४,१०१ (७) दुन्द विशो 
4 117 9 0678. पिगि०; (८) एकं 
विद्‌ पत्नी, 4. 2322195 1६, उप० 
७२८ टी. 

ल्छीनिलय. प° ( लक्मीनिलय ) वानुदेव. 
$ 2511060. पडम० ३७; ३७. 

लच्छीमेदिर, न° ( लक्सीमन्द्रि ) नगर- 
दिशेष, प्क्6€ ० 9 भु, सुषा० ६६०. 

लच्छ्ीवड. पु (लच्मीपत्ति) ल्मी का स्वामी; 
श्री कृष्ण, 47 6606४ 9 शातय. 
प्रङ्ि० ३०, 

लच्छीहर. पु ८ लध्मोधर ) (१) वासुदेव. 
४5०९०. पडम० ३८, ३४; (३) चन्द 
चिशेव, 2२23716 0 & 16{76€, पिय ०,(३) 
न० नगर-विशेष, } 211 0 9 ९10, इक ० 

लज लख एय. न० ८ लन ) (१) णरम, 
तान. 8118726. सा० ठ; राज ०; (२) न्नि% 
लजना-कारक्त (पऽ 5187116. 809106- 
णि, सुपा० २१४; भविं° 

लला. ल्ी° (लज्जा) द्ृन्ठ-विशेण 2, 21116 01 

110€{76, पिचि० 
तजालु-लञ्जालश्मा-लस्जालच्णा. सीर 
लज्जालु ) (१) लत्ता विणेष. & {1 0 

786906४. (२) दज्जा वाली खी, 4. 10- 
06९४ 07 059रपा तर०ण. पड्‌० ह° 
=) १९६; १७४ सुर्‌० द, १५६; गा० १२७; 
श्र्ट= २. 

लला्लुहर-तातुर. त्रि° (लजाजु) लञ्जा- 


[त्‌ 9 ६169. मा०; (२) कुमुस्भ, 58. 
00४6. वृह० १, (३) गोरे, पडि विगेष, 
8019170, (४) भमर, भरा. 96] 
(<) चाद्य विशेघ, ^ 11 0{ 1768] 
11151169. =° २३ ५९. 

लडड्-लड्‌ इग,पु ° (लइ इक) कट. मोटक, 
6. 117 01 5६८८0८६. यार ६४१, 
प्रयौ० ८२; दुप्र०२०६; मवि° परम० ८४,४३ 
पिड० 2७५ 

लडडयार, चि ( लड इककार ) लइडद बनाने 
वालादलवाईे 06 110 1118६63 *66- 
09115. कूप्र० २०६. 

लदिश्च. त्रि° ८ स्रत ) याद्‌ किया दुश्रा. {28- 
70610 06760, 16001166६66. प्राश्र ° 

लग, त्रि ( श्ण ) (१) श्ररेप, थोडा 
4 11४९, (२) न° लोहा, घानु-विगेख 
1701. द° २, ७७; प्राक्र° श 

ल्त. त्रि° (लत) रक्त, कथित. 8210. सुपा 
२२४. 

लद्धि. श्ली° ( लब्धि ) योग्यत्ता. [1{71645. 
-पृलाश्न, ए० ( पृलाक ) लब्धि-तिभेष- 
संपन्न सुनि, 4. 7041160] 61955 01 
60170, संवोध० ३८. 

लिय. त्रि° ( लब्ध ) शप्त 01411060, 
०९ ध16त ० ६६, 

लद्धिष्ल. त्रि (८ लब्धिमत्त) लम्धि-युक्त. 
8६८6०९६0. पत्त १, ७, 

लय. पु'°(लय) (ई) उनेष 471 (111070८6. 
(२) मन की माम्यानन्धा. >{6012] 17- 


| 8.९६\ 115, दमा ०; (३) लीनना, तन्न्दीरना. 
ग, एरिर, 210१6७६६, 093 ० ' 


६10119६. ४00570८6. {‰) निरोभाव, 


लयंग . 
10,89]0००87106, 01880170. विकषे° 
२६६६. 

लयंग. न° ८ लताङ्ग ) संख्या-विशेष, चौरासी 
लाख पूवं, ^. 20211011 71710061. 
जो० २, 

लया, खी° (तता) (१) प्रकार, मेद्‌, {16. 
बृह० १; (२) तप-विशेष, 1110 0 791- 
2105 98760, परव०२७१; (३) संख्या 
विशेष, चोरासी लाख कतांग परिमित संख्या, 
6. ए9लााकनः पापान, जो० २, 

ललाम. न° ( ललामन्‌ ) प्रधान, नायक, 
1168160}, 0रर्थ, भअमि० ६९, 

ललिश्चंग. पु ( लक्तिताङ्ग ) एक राज-कुमार. 
कषक्न6 0४ 0166, उप० ६८६ टी. 

ललिश्चय. न० ( ललित्तक ) चुन्द्‌-विशेष, 
फ क्ा16 0 ४ 16676. श्रनि० १८. 

ललिश्चा. स्ी०( ललिता ) एक पुरोहितकी शी. 
पिक6 9 9 70116818 प्6, इपर 
७रेतंटी, 

लल्लक्क, पु ° ( लल्ञकं ) दट्षीं नरक-एथिवी का 
एकं नरक-स्थान, 471 006 0 16 
8207 091. देवेर १३१ 

लेव. प ° ( सव ) लेश, श्रहप, थोढा, ^. 111, 
¢ 11116. पाश्च० प्रासू० ६६, ११८; सण 

लवण. पु ° (लवण) (१) रस विशेष, कार रस, 
4. 1170 0 88], (२) सीता का एक पुत्र; 
लव, 87168 07 ४ 81188 807, परडम० 

६७, १६; (२) मधुराज का एक पुत्र. ^ 8071 
07 18077198, पटम्‌ 9 ‰७, २७. 

लवशिम. प° श्ी० ( लवरिमन्‌ ) लावर्य, 
06) &४९6. ऊुमा० 

लवल. न०(ल्वल) पुष्प-विशेष, ^. 1170 गं 

10767, कुमा० 
लवली, खी० (लवी) लता-विक्ेष, ^. 1; 
0 07660691, सुपा० ३८१; कुम० २४६. 
सविष्ठ, न० ( तवित्र ) दात्र, घास काटने का 
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प्क श्रौजार, ^ 1050060 {0} 
70007012, 80116, दे० १, ८२. 

लविर, नण ( पितृ ) बोलने वाला. 
3069161, सण० 

लसिरत्रि° (लसितु) (९) शिलष होने वाला, 
06 भ]10 61018068. ( २ ) चमकने 
वाला, दीष, 11016106, अपण, 
से० ठ, ४४. 

लघुण. न° ( लशन ) सुन, कन्द्-बिशेष, 
21116, श्रा० २०. 

लहण. न० ( लभन ) (१) लाभ, प्राधषि. 
00४६, ४०019701, (२) रहए, 
स्वीकार. ^ 00670908. श्रा० १४. 

लंदर. पु ° (लहर) एकं वणि पुत्र, }218 
07 9 3271४*8 802, सुपा० ६१७. 

लहाविय, चरि° (लम्भित) प्रापित, पराप्र कराया 
दुश्रा, (98 #0 00917. कूप्र° २३२. 

लहु-लष्टुञ्य. नि० ( लघु ) ठच्च, निःसार. 
3108४]], 707, (१) छषनीय, परशं सनीय, 
9156 0. से०१२,५३; (२) मनो- 
हर, सुन्दर, 14076}, 04830178, 
06०, ह" २,१२२; (३) नण कृष्णा. 
गुर, सुगन्धि-धृप-न्य विशेष, ^. 1170 0 
3821-7 ००0,. (४) वीरणमूल, ^ 
मति 0 1796871 1000, है० २, १२६ 
(५) स्पशं विशोष, 4 17 0 {0प6॥. 
गजो ०; (६) पण एक मात्रा वाला श्र. ^ 
फर 01 110 » 51616 960, ३०३११३४ 

लादय, त्रि°(लागित) लगाया हश्रा, 47280. 
से० २, २६, वजा० ९०, 

लाड. पु (्ाट) देशविशेष, 18109 07४ 
00001, सुपा०६९८; कप ० २९४; मत्त 
६७ टी; भवि० सण० इक 

लाश. न° (लानं) रहण, श्रादान., 116 
४0087011 से० ७, ६०, 

लाभ. पु"° ( लाम ) सूद ध्यान, 1116768; 


ज्लामिय-लाभिह्न ] 


01 70076 16710. उप० ६९७. 

लाभिय-लाभिन्न. त्रि०( लाभिक ) लाभ-युक्त, 
लाम वाल्ला. 20009016. कमं० १७. 

लाय. त्रि ( लतत ) (१) न्य्व, स्थापित, 
809111516त (र) न° लगन का एक दोप 
4 06667 9 "600 प्न, 
सुपा० १०८ 

लाय. पु ° (लाज) (१) श्राद्रं तरडुल. ४6 
07 0210} 1166, (२) ब० भुजा इश्रा 
नाज, खोदे, 8.761180 0 {116 &1011. 

लायण. न° ( लागन ) लगवाना, (12115118 
{0 277, गा० ४९८. 

लाण्ण न° ( लावण्य ) लवणत्व, क्तारत्न. 
82101811, 607, हे० १, १७७; १८०. 

लाल, न° ८ लालन ) स्नेह-पृवंक पालन. 
0611106, 72011110, पडम० २६, ठम, 

लालय, न° (लालक) लाला, लार, 92118. 
दे० ‰, १३. 

लालिज्ल. त्रि° ( लालावत्‌ ) लारवाला. उ९१- 
17 521158. सुपा० ५३१. 

लाविर. त्रि°(लवितु) काटने वाला. (1४6. 
गा० ३९९. 

लाक्ष. न० ( ज्ञास्य ) (१) नाच शाख परसिद्ध 
गेयपदे रादि, 4 214 0 {116 ४४०1४ 
81123079 0 21278128, कुमा०; (र) दत्य, 
नात्त. {9006 पाश्च ०; (३) सनी का नाच. 
1021168 07 & प-011270, (४) चाद्य, नृत्य 
शरीर गीत का समुदाय. ‰ 0911066 200011- 
ए9ा16त्‌ ? 107 7877 824 19892प- 
10676] ९, हे० २, ६२. 

जिद त्रि०(क्लिप्त) (१) लीपा हुश्रा. 1010. 
१6, ०6९10 0४16 .गा०९२८, (२) नश्लेप. 
41010110, 06962112. प्राह ०७७१ 

लिश्नार पु०(लृकार) "लु" वणं ^ 1}0118091* 
सु. भआक° 


( ५९५ ) 


[ लीलावरै 


लिगि. ज्नि° ( लै्गिक ) किसी धम के वेष को 
धारणं करने वाला साधु, संन्यासी, 4 11101 
प6क्षण0९ 116 01688 9 & ण्लप- 
197 1611107 07 6166 मोद्‌० १०१, 

लिपाविय. त्रि° ( लेपित ) लेप कराया दभ्रा. 
(8756 {0 57691, करप्र° १४०. 

लिपिय., त्रि ०(क्िप्त) ज्ीपा श्रा, 81198160, 
ङुमा० 

लिव. पु० ( निम्ब ) वृत्त-विरोप, नीम का पेद, 
कषा ४166. हि० १, २३०, कुमा० स० ३५. 

लिक्ख. न° ८ लेख्य ) लेखा, हिसाब, 17 
धा11016(1 41601.) 0४ 11प्शएडल्णः, 
'लिक्खं गणिऊण चितए्‌' सिरि० ४१८; सुपा० 
४२९८, 

लिदण, न° ८ लेखन ›) (१) लिखना, लेख, 
11016. कपमर० ३६८, (२) रेखा-करण, 
80190018. तंदु० ०, (२) लिखनाना, 
(80510 {0 (716, संबोध० ३६. 

लिदावश. न०(जेखन) लिखवाना, (1231 
४0 ४116. उप० ७२४ 

लिद्ाबिय. त्रि° ८ लेखित ) ल्िखवाया हुश्रा. 
(21580 ४0 16, स° & ०, 

लीद. ्नि० (लीढ) (९) चाया हुश्रा, {10160, 
17700. सुपा०६५११८२) श्ट. 70८164. 
कभ ५; (३) युक्त, ¶011160, 71060. 
भव० १२५. 

लीला. खी° ( लीला ) दन्द विगोष, 11.116 
0 & 7116{1.6, पग 

लीलादच्म. न° (कीलायित) (१) क्रीडा, केलि, 
8700, भणण, = 06७७. 
कप्प्‌०; (र) प्रभाव 101४; 1101657, 
'धम्मस्स लीलाद्रयं” उप० १०३१ टी, 

लीलावई. खी० (लीलावती) (१) विलासवती 
सखी, 471 8701005 07 +810॥07 +0- 
780. प्रासु ०६१; (२) दन्द-विणेप. प ४16 
0 ¢ 1708076, पिग° 


लश्च . 


लुश्र, त्रि०(लून) काटा हश्रा, चिच्च, (1, ह° 
४, २९८} गा० ८; से० ३, ४२; दे० ७), २३; 
पुर० १६ १७२ सुपा० ५२० 

लुञ्च. त्नि° ( लुप्त ) (१) जिसका लोप किया 
गया हो, [15870 062780. (२) न० तोप, 
[0182700691४166. प्राकु° ७७. 

लुत, त्रि ( लूनवव्‌ ) जिसने चदन धिया 
हो, 016 ४110 125 छप, धात्वा° १९१. 

ल खण. न° ( जुरटन ) तूर. 71116118. 
सुर० २, ४६; कुमा० 

लु टाक त्रि ( लुर्टाक्‌ ) लूटने वाला, लुटेरा, 
0000, एप १७०१. धमंषि० १२३. 

लु ठग. त्र° (लुर्टक) खलः, दुजंन, फ 10160. 
'उवहसिनमाणा तु ठगल्लोएण' सुख० २, ६, 

लु ठिश्म. त्रि ८ लुरिठित ) बलतगृहीत, 
जबरदस्ती से लिया ह्या. 71066166, 
10096. पिग° 

लक्ष. त्नि° ( निलीन ) लुका हृध्रा, दपा हृश्चा, 
10660, 60669160, गा० ४६; ‰८; 
पिग० 

लुक्त त्रि ( रूण ›) (१) भग्न, 2310190, 
81121616. छमा०; (२) बीमार, रोगी, 
11882560, 8161. है० २, २. 

लुङ्किश्न. त्रि° ( तुहित ) टुटा हृश्रा, रिहत, 
2810162, 81120616. कर्मा 

लुक्षिश्. त्रि° ( निलीन ) सुका इरा, द्विपा 
हुश्रा, 2100620, 60006160. पिंग० 

लु. त्नि° (लुरिःत) लूटा श्रा, [2]11061.66. 

0 ७५ 

लुट. ° (लोष्ट) रोदा, दंट प्रादि का ट्कदा. 
(10, 9 7606 ग एल], दे° ७, २६. 

लुहिश्च, भ्नि° (हरिति) लेय हध्रा, 816]. 
सुपा० ९०३; दण ३६६. 

लुरिश्म. त्रि° ( लून >) काग हा. 0४ 
686४९60. धमंचि° १२8; सिरि० ४०४ 

ल्त. भ्रि° ( लोप्त्र ) चोरी का माल, 81018 


(५१६) 


[ लेद 


एण, 00०४, 5001186, श्रावक° 
६२ यी, 

लुलिच्र. त्रि° (लुहित ) लेय हुश्रा, 1,४7178 
007). सुर० ४, ६८. 

लुहण. न० ( माजन } शुद्धि, (1681510६, 
एप्प. कृमा० 

लइ, त्रि° ( लुण्ट ) लूटने वाला, {2101091 
61, 00061, हेका० २६०; काप्र° ६१७. 

लूडण, न° ( लुण्टन ) लूट, चोरी. 17161. 

स° ४४१. 

लूडिच्न. त्रि ( लुण्ट ) लूटा हमा. 70 
060, 71006160. स० ९३९; पंवम9 
३०; ६२; सुपा० ३०७. 

लू. न० ( लवण ,) लुन; नमक, 9६1१. 
जी० ४. 

लू, न° ( लेश ) लावर्य, शरीर-कान्ति, 
068, 10961176888. सुपा० २६३. 

ल्रिञ्म. त्नि° ( चिन्न) काटा ह्या, (पौ, 
10060 00. क्ुमा० ६, ८३. 

लुसिश्च, ननि ( लुपिति ) (१) लुरिटत, लू 
गया, 10110616; ४००४०60. रा १२, 
(२) उपहूत, पीडित, {त111, 10}90. 
सम्मत्त ° १७५. (३) हिंसित, 11160. 

लष. न° ( सक्त ) तप-विशेष, निर्विहृतिक तप. 
4 119 ° ¬9111005 भाडभपि, 
संनोध० ९८, 

लेक्ल. न० ८ लेख्य ) (१) व्यदार, न्यापार. 
2797668, सुपा० ४२४; (२)केखा, हिसाब, 
^ 0९07४ ( 17 91101, ) इमर० २३८. 

लेडु-लेडच्म. ए ० न° (लेट ) रोद, ईट पत्र 
शादि का टुकदा, 27101, पाश्च दे ७५२४. 

लेवाड. त्नि° (केपकतु) लेपकारक. 7193/97- 
11089187, नव ० १, 

ङेसिय., त्रि (श्लेपित) रतेष-युक्त, 1817118 
९000800. सं° ७६२. 

लेष्ट, पु'° ( केष्ट ) श्रवले्; मोजन, चखना; 





स पुं० ( लेख ) (१) देव, देवना, (008 
(२) लिपि, 8611} 1968 (३ ) 
त्रि° जेय, जा लिना जयं, {0 1 
11460. हे” २, १८६; ( ४ ) लेखक्र, 
लिखने वाला \४11061, व्ना० १००, 
--वाद. ्नि° (बाह) चिद लेजाने चाला, पत्र 
वाहक, {6९611061 10{67-069:€1 
10511190. पउस० ३९, १; सुपा० ८१६, 
-साला, खी० ( शाला) पर्णशाला, 
3८100]. वप ० र्ठ टी, 

तेदण. न०(लेहन) चाटना, श्राखाढन. 1,9101- 
02111 0, 1101762. पडम० ३, १०७, 

लेदणी, सरी° (लेखनी) कलम, लेखनी, 12911, 
पठस० १६, ‰; गा० २४४. 

लेद्िय. त्रि० ८ लेखित ) लिखवाय हुश्रा. 
(91560 ॥0 ५ 1116. ती° ७, 

लोध्र. पु ° (जोक) आलोक, प्रकाशा. 1.111#. 
चवला० १०६, 

लोम, पु*० (लोप) श्रद्ंन, चिष्वंस. {)159.])- 
06121166, 12651 61010. चेदय ०६६१. 

लोश्रशिल्न त्रि° ( लोचनवत्‌ > श्रौ चाला. 
10.011 €$6€§ सुपा० २००. 

लोश्चप्पवाय, पु" ( लोकप्रवाद ) जनश्रुति, 
सहुतित, ६162] पप्रा)0प्रा, {10\ 6४0), 
सुर० २, ४७, 

लोश्रादाणवय. न° ( लोकामाणक ) कलावत; 
लोन्नेन्ति. {10१6110, <$170 भवि° 

ली, त्रि ८ ज्लोलितत ) निरीन्नित, ष्ट. 


( ५१७ ) 


[ लोटजघ 





सोडाविश्च. व्रि° (लोरित) धुमाया हुश्रा. 
{0\ 6 +0पण, गा० ७६६. 

लोदिश्च, त्रि° (ल्लोहित) लिया हरा, सुलाया 
इश्रा (९६ ४० ५५९]. पडम ° ६१,६७. 

लोण. प° ( लवण ) वृत्त-विरोप ^ 110त्‌ 
0 766. पडम° ४२, ०७} श्रा० २० प्रच०४. 

लोणिय. त्रि° (वणिक) लवण-युक्त, लवर. 
सम्बन्धी, 3.11<}1, 76111118 {0 
881, श्रोघ ° ७७६, 

लोरणा. न०(लाचर्य) शररीर-कान्नि, {30210054 
01191171. शक्° ९, 

लो्त, न° (लोप्त्र) चोरी का माल, 8८0] 
0107060, 000४, स ° १७३. 

लोमस्. श्रि (लोमश) लोम-युक्त. [1715 
00116, 8786 ए. गउड० 

लोमहरिख. पु ०(लोम्प) नरकावास चिगेष. 
4 ]71{16प्ाक्षः 161]. देवेन ° २७. 

लोलमञ्फ. पु ° (लोलमध्य) नरकावासगविणेप, 
21006 0 016], ० ६ टी, 

तोलपच्छ प° (लोलपात्त) नरक स्थान विणे. 
4 90117177 16]] देवेन ० ३०. 

लोलसिटु. पु" (लोलणिष्ट) नरकावास-विगेष, 
& 18101८08 1011, ख ६ री, 

लोलावत्त. पु° (लोलावतं) नरकावाम-विणेष. 
81116 9 2 9], स० ६ टी; देवेन ०७, 

लोल्लिप. पु"°खी०८ लोलस्द ) लस्पटतता, लोलु- 
पता )} पणर्ा16९5, 0608६९7061 $, 
गग० 

लोह. चरि” ( ल्ट ) लोहे का, लोह निर्मित. 
21806 ¢ 1700. मे० ९४, २०, 


000561१ ९0, 10016 १४, 15])6660. | लोदंगिणी. सखी ( लोहद्विनी ) चुन्ट-विशेष 
शा० २०१, स० ७१२३, ¢ 1170 0 1९४1९, पिगि० 

सोगखीर. पु ° ( नोवीर ) भगान मष्ाचीर, | लोदकार पु ° ( लो्टकार ) लुष्ठार. 8190}६- 
11010 ¬+1211६\ 110. उद० | आधा, कूष० १२८. 

लोट. ए" (लोष्ट) रेट. टे. 1०0. 170} | लोदजंघ. घु ° ८ लोहजद्द ) राज्य ष्ददप्रचा 
0 ९11}, 2० ७, २४. सा एम दून, ^+ 1116५:60061 ०9 116 


( ५१८ ) 


इ (11180 0१०४४. महा० 81700, सुपा० ९ 
लोदजंघवण. न० ( लोहजद्ववन ) मथुरा क | ठ्हसाविश्र. त्रि° ( खंसित) खिसकाया शरा 
समीप का एक वन, ^ 10168} 268 | (2156 0 811}), कमा० 

1/1 प, तीर ७। द्हसिश् त्रि° स्रस्त) लिपस्रक कर गिरा 
लोहल, पु"° (लोह) शब्द्‌-निशेष, श्न्यक्त- | इश्रा, 17077690. 007, 31176 ०९. 
शग्द्‌, 471 11015106 010. षड्‌ कुप्र० १८७; वजा ० ८४. 

लोदहिश्नामु्हे. पु ° (लोषितायुख) रत्नप्रमा का ल्ादि. खी° ( ह्वादि ) श्राह्ाद, प्रमोद, खुशी. 
एक नरकावास, ^. 1611 0 7.08 | 2611600, 10ए, राज° 

0780118, स° ठत. ठ्हाय, पु ° ( हाद ) श्राह्वाद्‌, प्रमोद, शुशी. 
ल्दसण. *० ( स्रंसन ) खिसकना, पतन, । 1261101, धमंसं २१६. 


[गद == ^) प 2 ज 


लोदजंघ्रषण ] [ वगणरशिय 








६ 


व, पं (व) (१) भ्रन्तस्थ व्यञ्जन वणं विगोप, | बद्श्रालीश्म, पु न° (वतातीय) चुन्द-विशेष, 


निसका उश्वारण स्थान दन्त श्रौर श्रोष्ट है, ^ 
227116४ 60750087. प्रापणप्रामा ०; 
(२)पु ° न° चर्ण {2106 0 प्रक, 
से० १, १; २, ११, 

चद. श्र° (वे) (१) श्रचधारण, निश्चय. 4 
09101616 9 भ727107 07 66. 
४10, विशे १८००; (२) श्रनुनय. 
एण6ङक 07 0068४७07, (२) संवो- 
धन. ^. ?008{156 [911616. (४) पाद्‌- 


पूति, 067618115 58त 9§ 827१९. 
ष्वंड० 


2116 01 9 10616. ह° १, १९१. 


वदप, त्रि° (वेश) विदेश-सम्बन्धी, परदेशी. 


39008108 0 2000067 (ए०गापप) 
10190, 60016, पएडम० ३३, २४; हे° 
१, १५८१; प्र्० ६ 


वदप. प० ( वदेह ) (१) वणिक, वश्य 


8902. (२) शुद्र पुरुप चार वेश्य श्वी से 
उपपन्न जातिविशेष, 116 8071 01 ४ ६०6४ 
एष 9 39719 01087, (३)राज्ा जनक, 
106 17 १९78४18. (४) त्रि° देह रहित 


से सम्बन्ध रखने वाला. 006 110 10- 
0८९65 1 {06 760 76 
00०05 ४ 0011 118. (&) मिथिला 
देश का, देथृश््रणह 80 पाणा ह° 
१, १९१; प्राढ्० ६, 


वृश्च. त्रि° ( व्ययित ) जिसका ज्यय किया 
गया हो, 2106080, 57671. “किमिह 
दन्वेण दृएणं वहुएणं' सुपा०९७८१७३१४१०, 
वदञन्भ. पु० ( वेदभं ) (१) विदर्भ देश का 
राजा, ^. {1 07 ४1027008. (२) त्रि | वदहकलिश्य, न° (चैकल्य) विकलता. ^. ९19. 
विदमं देश मे उत्पन्न 2307710 प्1087712. | ०, प्रप, कजा, एाद्म° 
षद्‌० वदकुट. पु ० ( वेकुरुठ ) (१) उयेन्धः 
वहशञ्र. पु ०८ व्यतिकर ) परसङ्ग, भरस्वाव, {7- | 471 07006 ग एइण्प. पाञ्च (२) 
10671, 0८९1806. सुर०४,१३ ६-महा० | लोक विगोष, विष्टु का धाम, {6 6१७ 
वद्श्ालिश्च, तरण ( वैतालिक ) मंगल स्तुति | 0 5170, उप० १०३१ टी. 
शादि से राजा को जगाने वाल्ला मागध श्रादि, | बष्टगरशिय. प"०८ वैकरणिक ) राज-कम॑चारी- 
3810, 11757791. ह° १, १९२, विशेष ]प276 0 91 00 66.सुपा०९४८/ 


वदगुरण ¦ 


चद्गुरुण. न° (वैगुण्य) (६) वेकरय, ्रपरि- 
पूणता, ्रसंपदता. 12611616763, 1107090. 
{64100. धमस ० ८८४; (२) विपरीतपन, 
विपयंय. 12167811, 00707, राज° 

वडजवण, त्रि० (वेजवन) गोव्र-विशेष मे उत्पन्न, 
30171 771 > ण्ढ 011. 
द° १,१ ९१. 

वडतुलिय. च्रि° ८ वैतुलिक ) तुल्यता रहित. 
06 त ग अणो, निसीण०्चु०११. 

वदद्वस. पु ८ बैदिश ›) (१) श्वन्ती देश, 
भालव देश. }{1 ४. उप० २०२; (२) त्रि° 
विदिशा रग्बन्धी. 161४178 {0 10४€- 
70601206 {0106 0 {6 &01070 958. 
सुह ० ६, 

चद्देसिच्य, त्रि ( वैदेशिक ) षिदेशी, परदेशी. 
0190, 6016, सं्ति०९, कुप ० ३८०; 
सिरि० ३६३; पि०६१, 

वददेदी. खी ° (वेदेषटी) (१) राजा जनक फी खरी, 
सीता की मात्ता. 1116 111016€7 9 81६. 
पठम० २६, ७९, (२) जनकात्मजा, सीता, 
९706 0 310४. (३) हरिद्रा, दल्दी, 
ृपा06116. (४) पिप्पली, पीपल, {116 
2117091 ४66. (&) वणिक-ल्ली. 1321118. 
ए-0119070, संक्ति० ९, 

चद्मेत्त. न०(बादमा्न) निरर्थक वचन, {816 
५0105. धर्मसं ° २८४, २८५, ८४४. 

चद, पु ° न° ( वन्न ) (१) विद्युत्‌, विजली, 
11110717, कुमा०, (२) पु °कोकिला्त 
वु, }{2106 01 ४, 1160. (३) श्वेत कुशा. 
4 110 9 एप (7088, (४) श्री 
ङ्ष्ण का एक प्रपौत्र, ^ £121015011 9 
81166 14115798. (4) न° वालक, गिशयु, 
(1) 00. (£ धात्री, 058, 


( ५१६ ) 





[ चटसपायण 





4 1.17 9 1107. (१०) चश्न-विश्वेषप, 

4. 1:19 0 ४16, (११) ज्योत्तिष-प्रसिद 

एक योग, 4. 7816160] ग 000. 
ऽपाशष्ठ ( 170 2810. १. ०२, १०६. 

घदरकड. न० (वञ्जकार्ड) रत्नप्रभा पृथिवी का 
एक वन्ररत्न-मय कार्ड, ^ 7४16 
16107 9 06 61] [४४00 07४07४8. 
राजण० 

वदरजंघ. पु ° (वन्नजद्ध) पुष्कलाचतती विजय के 
लोहागंल नगरं का एक राजा, ^ 1९10 0 
016 ©$ {01191819 0 7णऽ);9- 
[४१ 160, च्राच० 

वरसि, प° (चच्रमिह) पक राजा, }प1116 
0 & 110. काल्ल० पि ४००, 

वश्रसेणा. स्नी° (न्रसेना) एक दिकमारी देवी, 
4. प ्प्ा0४11 0000688 इक० 

वद्रहर, पु'०(वन्रधर ) इन्द्र, 471 6101४116 
0 17019. पड्‌० 

वहरा. स्जी° ८ वन्ना ) एक जेन सुनि शाखा. 
¢ 0171611 0 च 08 91105. कप्य ° 

वराग. न° ( वैराग्य ) विरक्ति, उदासीनता. 
6.05611068 0 0०0} $ 66165 01 
189510715, पडम० २६, २०. 

वदरि-वदरिश्च. त्रि० ८ वैरिन्‌ ) दुरमन, रिपु. 
47) ९716711. सुर ०१,७,काज ० प्रासू° १७४. 

चद्री. खी० (वन्न) एक जन सुनि गाशा, 4 
1370061 01 ष्मा9 80175, कप्प० 

वररद्धा, खी० ( वैरोव्या ) एक विद्या देवी, ^. 
९000695 01 1901710, संनि° ६, 

वडवय, पु ° (व्यतिपात) ज्योतिष प्रसिद्ध॒ एक 
योग॒ ^ 791160४ 0008001120100 
(170 45170 ). राज० 

वदसद्श्च. च्रि० ( वययिक ) विपय से उत्पश्, 


{086€ा-71001067. (७) काजी. 907 { विषय-संवन्धी, 1616198 ४0 ०४6५६ 


८7161. (€) वचर पुष्प, 116 01085801 
01 86560070. (६) एक प्रकार का लोहा, 


07 56058, 86070४1, 01081. संक्षि० ९ 
वदसंपायण. ० (चगम्पायन) एक आधि जो 





वरसम्प | 


व्यास का शिष्य था. 14816 07 9 8४६8 
एप ग प्रक ५50, है० १, १५१ प्राप्र० 
घदसस्प. पु ० न° ( वैषम्य ) विषमता. 2. 
6९16888. व्वद्सम्मो* संकि० ‰; पि ६१, 
व्सवण, पु (वैभरवण) कुबेर, }12706 01 
(रपए6्ा४, 06 ६० ग फएण्थ्ा. हे. 
१, १५२; भवि० 
चषसस. न° ( वेशस ) रोमाञ्चकारी पाप-ङृत्य. 
9190९006, 0४९1161. इप० ७९. 
वरसाल. त्रि” ८ वैशाल › विशाला में उत्पक्त, 
0017) 10 (1502. हे १, १९१. 
वदसाह, पु*° (वैशाख) (१) मन्थन दृरड. ^ 
017 5161, (रोपू ° न° योद्धा का 
स्थान विप, ^ [021{107]87 70610107 
77 १0011. हे०१,१९१; प्राप्र° 
वदईसिश्च. त्रि° (देशिक) चेय से जीविका उपा- 
जेन करने वाला. 09 1126 ९2108 ए 
016५5, हे० १; १९२, प्रप्र” 
एसिटु. न° (वैशिष्टव) विशिष्टता, मेद्‌, 1215- 
(11९6020, 66प्ााक्यकि, धमेसं० ६६, 
वद्रुपाणर. प° (वैश्वानर) (१) वदि, प्रगिनि. 
40 61106 ग 76, (२२) चित्रक वृक, 
^. 117 ० 166. (३) सामवेद का श्रव- 
यव विशेष, ^ 2716 816 0 
881४608. हे० १, १५१. - 
चदेश्च. भरि ( व्यतीत ) श्रतीत, गुज्ञरा हुश्रा. 
25460, 619])580. पडम ० २०; २०, 
वड. न° ( वपुष्‌ ) शरीर, देह. 13007. राज 
चकचूल. पु (दडचूल) एक प्रसिद्ध राजकुमार. 
पश्ा6 0 68190196 711706६, धरम. 
वि० ९२; पडि° 
वंकचूलि. पु ° ( वड चूलि ) पक प्रसिद्ध राज 
कुमार, 27716 0 > ए6९॥[]प्र0प्धा 
710९6, (त्रो गया वंकचूलिणो गेहे" धमं. 
वि० ५३-९६-६०. 
संकिश्च. त्रि० ( वक्रित ) बांका क्या हश्रा 


( ५२० } 


[ बरे 





3919, 0160016. से० ६,५६. 

वकिस, पु °सी ०८ वक्रिमन्‌ ) वक्रता, कुरिक्नता. 
(1001600685, 0051786, पि० ७४; 
ह° ४, ३४४-४०१, 

वंग. न० (व्यङ्गन ) कत, ए 0प्ण, 
5018661, राज० 

वंगिय, न्नि° ( व्यङ्धित ) विकृत शरीर वाल्ला. 
00108 0601106 90, राज० 

वं च. त्रि०(वन्न) उगने वाला, धूतं. 71900 
191, 66611}, बना ०११६६०४.,४१२, 

वंचश्च-ग, न्नि० ( वन्चके ) ठगने वाल्ला, धृते, 
तणा, 06८अप्पा नाट-माज्वि०; 
भ्रा० २४८. 

वंच, त्रि० (वभ्चन) ठगने वाल्ला, 7४८ प्- 
160, 01४0. संबोध० ४१.- चरु, त्रि 
(चण) ठगने मे चतुर, (10४61 17" 01686 
10, सम्मत्त २१४. 

वंशा. खी ०(बन्चन)परतारणा, (1199106, 
उवं० कप्पू° 

वंचिन्न, त्नि° ( वच्चित ) रहित, वर्जित. 26- 
7211960 0. गडड० 

वजम्‌. न०(व्य्गन)भाण्द, पद्‌, (10110781} 
प-01.त्‌. सम्म० ३०; सूथनि० €; प्डि°चरिशे° 
१७०; (२) कक्ता श्रादि का बालत. प्र 0 
100 ए&७† 66. राज ०; (३) प्रकाशनं, 
न्यक्तिकरण, {91.118 01681; 10162 
106, विशे ४६१, 

वजय, त्रि° ( व्यञ्जक ) व्यक्तं करने वाला, 
01971880, 17191106 भन्था, भास्त° 
२६. 

वजर, पु" ( माजार ) विलाव. (191, हे २, 
१३२; कुमा० 

दलि. त्रि” ८ बन्छुलिन्‌ ) येत वृ षाला. 
प9९182 1116 प्फ ६766, गउड° 

वंटग. षु*° ८ वर्टक ) बांट, विभाग, 2811, 
0007. निसी° चू० १६, 


चंड | 





~ त्रि° (वर) खं, वामन. 1, हे ० 
४. ४९७, । 

वंत. त्रि०(वान्त) पतितत, गिरा हृश्रा, 71167, 
07017060. दस० ३, १ टी. 
चंतरिणी. ज्ञी ०(व्यन्तरी) व्यन्तर जातीया देनी 
4. 72216019 €000688 सुपा० ६१३. 
वंदञ्म-ग. ि० ( चन्द्क ) वन्दन करने वाला, 
(16 ४18, 32165, परञम° ६,९८; १०१; 
७३, महा० सुख० १; ३. 

वदारय. पु° ( वन्दारक ) (१) देव, देवता. 
०0 पाञ्च° कुमा०, (२) त्रि मनोहर. 
ए89भ्पाणि), 90186176 इमा०, (३) 
सुख्य, भ्रधान, 1111167६, 65661161 
हे” १, १३२. 

वंद्ारु. त्रि” ( चन्दार्‌ ) बन्दन करने वाला. 
0706 भ 00 ऽ8]168, {1818108 चेदय 
६२१, चहु्ण० ४. 

वंदवण॒ग. न० ( बन्दन ) वन्दन, भणामः, 
92118101, 006159766 श्रावक ०३७४. 
चंफि. त्रि०( चिन्‌ ) (१) लोटने वाला. (0116 
710 21108. (२) नीचे गिरने वाला, 
0211617. दुमा० 

वंफिञ्य. चि (कादित्तत) ्रभिलपित, [29811 - 
60, 1916त्‌. प्रा 

वंस पु० (वंश) (१) पुष्टावयव, पीड का भाग. 
1390. (२) बगे. (1958, (३) इकतु, उख. 
ऽष्ट ९8116. हे०१, २६०,--इरि. पु“ 
(गिरि)पर्व॑त-विशेष, ९8706 0 ४ 1010प्०- 
१६10. एडम ० ३९, ४. -रोश्रणा, स्री 
(रोचना) वंशलोचन, 122111000-111811708, 
विश्च त्रि (वांशिक) वंश वाच्च वजाने वाला. 
गपा एश्करधः, एए, ३० ११७०।कुमा० 
वसिश्न, त्रि” ( न्यंसिव ) शित, प्रतारित 
(68६60, १७८५११९ राज° 
वसी, स्ली° (वांशी) सुरा विशेष, ^ 1170 


( ४२१ ) 


| वमि 





11व01. वृह २, 

वंसी. स्री °(वंशी)वाद् विशेष, सुरसी. 21116, 
0106, बृह ° >. 

वसी. खी° (वंश) वांस 2211000 - मूल, 
न° ( मूल ) बास की जड, {000 2 & 
00000, कद 

वद्क॒ न° ( वल्क ›) सचा, दुल. {19 021] 
01 ॐ {166, उप० ८३६. 

वक्त. न° (वक्त्र) सुख, मुंह, }10४॥.पडम° 
१११; १७; गा० १६४. 

चक्षत. प° न° (अवक्रान्त) प्रथमं नरक भूमि 
करा दशवां नरकेन्द्रक-नरकावास, 119 {९7111 
४0०06 2 116 715 1७]], देवेन्द्र ° ‰, 

घक्रलचीरि. पृ ° (वर्कलचीरिन्‌ ) एक महष, 
जो राज भरसन्नचन्द्र के छोटे भाद थे. 14116 
2 9 5806, 0107067 2 {16 9 
8४९6 08४1160 21258. 61121001.8.. चुर 
२८६. 

घक्खाणि. त्रि० ८ व्याख्यानिनू ) व्याख्यान 
करता. 1,601.81, धम॑खं ° १२६१. 

वक्खाशिय च्रि० ( व्याख्यानित ) व्यास्याव, 
00117९6 8 16०, विशे० १०८७. 

वकाय, त्रि° ८ व्याख्यात ) विवृत, चरित. 
16501106. स° १३२, चेदय ० ७७१. 

वक्खेच. पृ*०(न्याकेप) (२) व्य्रता, न्याकरुलता, 
(0{प्श0. उप १६३ टी, १४०; (२) 
कार्ं-वाहुस्य. 70658158 क्र 01]. सुख 
द; १, 

वर्गण॒, न° ( वद्यान } वकवाद्‌, १५४16, 
0118161. रमा० 

वभ्गा. खी० (वल्गा) लगाम. 2311018, उप 
७६८ दी. 

वग्गि. त्रि० ( नाग्मिनू ) (१) प्रशस्त वाक्य. 
बोलने वाल्ला, [006118, 01260110. 
(२) पु° वृहस्पति. 48706 0 710९ 
0. परात्न° पि० २७७. 


वग्गिय ` 


( ५२२) 
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न° ( वकित ) (१) बहु भाषण, 
बकत्राद्‌, 1811110, 0112761. सम्मत्त 
२२७; (२) बडादं की श्रावाज्ञ, 9०९९8". 
108, 00850100. मोह० ८७; (३) गति, 
चाल, 10102. सण० 

वगमिर त्रि ( वरिगितु ) (१ सूषवार भ्रावाज्न 
करने वाला, (116 110 0162165 ४ 
6 0761118 50प्रत. (२ ) गति-विशेप 
वाला, 19९1708 09116197 1107100, 
सुर० १९, १७१. ` 

वगु, त्रि०(वस्गु) कल, मधुर. 8667, पाश्च 

वसुरिय. पु ( वागुरिक ) नसैक विशेष. ^ 
[पत्‌ ग 0970661, राज० 

वग्गोलिर, त्रि ( रोमन्धयितृ ) पुराने चालला. 
(पपाा78101, कुमा? 

वश्ध. पु° ( व्याघ्र ) (१) र्त परर्ड का पेदु. 
{16 160 2116 0 #06 06260 
011 71907. (२) करज्न वृक, ^. 1120 0 
{766, हे २, ६०, 

वचा. खी ° (वचा) (१) पृथ्वी, धरती, 2810. 
से० २, ११; (२) श्रोपधि विशेष, वच, ^ 
प्रणत 0 21002116 1001. मुम्द० १७०, 
चश्च. पु" ( वच॑स्‌ ) चौथे नरक का चौथा 
नरकेल्द्रक, {116 {011} 21006 0 {16 
0पा10-181]. देच ० १०, 

वश्चासिश्च. त्रि (्यत्यासित)उलटा किया श्रा. 
16१61960, 10४61{6त्‌, विको० ८९३. 

वच्छ. पु° ( वत्स ) (१) वत्सर, वपं, `? 681. 
(२) ज्योतिष शाख प्रसिद्ध एक चक्र, ^ 
687] 0182 07 18016 07 23॥10- 
1061684 6०, गण० १६; (३) 
न° गोत्र विशेष, पश6 07 9 ध]. 

वच्छुतर, पु ° खी° (वत्सतर) (१) शुद्र वत्स. 
एण 0. (२) दमनीय वद्डा श्रादि, 
'प6976त ९9. प्राक्० २३. 

वच्छुराय, पु° (वत््राज) एक राजा, }प 9106 


07 9 1116. ती° १०. 

वच्छुवाल. पु ° स्ी° (वत्सपाल) गोप, ग्वाला, 
14661067 0 0४1९688. पाश्म 
वच्छुुत्त, न° ( वच्तःसत्र ) भ्राभुपण विशेष, 
दस्त स्थल म पटने की संकली. ^ 1170 
0 01791067, भग० ६, ३२ टी, 

चच्छा, स्नी७ (वत्ा)(१) एक नगरी, 21116 
07 9 011, इक०(२)लडकौ. [29121161 

वच्छछराण. पु ( उक्तवू ) वैल, बल्ीवदं, (08. 
“उका वसहा य वच्डणा. पाञ्म० 

वच्छिम, प° सखी ८ वृपतत्व ) वृक्तपन. 
(1995, पडू० 
वश्छोम. न° ( वक्तोम ) पक नगर, ङन्तल देश 
की प्राचीन राजधानी, 14116 0 9 रि. 
कपप 

वज्ञ. प° ( वन्न ) (१) विचाधर वंश का पुक 
राजा, 2108 8 ४1015078 [पण 
परम० ८, १६-१७, ५८; १३३. 

वज्ञ. न०.(वजं) (१) छोडकर, बिना, सिवाय. 
एर्वपता०९) 6४८0४ श्रा ६; दे० १७; 
क० गं० ४, ३४-५३. 

व्जंक, पु० ( चन्नाह् ) निद्याधर वंश का एक 
राजा, प27168 0 ४ 1108 2 6 
४104097 91011, प्डम० % १६. 

वजोंकृसी. खी० (वन्नाङकुशी) एक विद्या देवी. 
906 9 ४ ०069 0 16017171. 
संति० ९. 

वज्ञं धर, प*० (चन्नन्धर) विद्याधर वंश का एक्‌ 
राज्ञा, 16 0 # [0 9 106 
प 11ध्त्‌ा्ा 97011, पडम० ‰ १६. 

वज्ञकंठ. पु ० ( वञ्कणठ ) वानर द्वीप का एक 
राजा, वपृ16 0 ४ [प 0 ४४ 


{0 ए1709 पठम० ई, ६०, 
वज्ञकल. पु" ( यस्च ) एक विधयाधर वंशीय 
राजा. ]9706 2 9 1108 0 06 ४10- 


चज्जच्‌ड 1 


( ४२द) 


[चज्जास 





2011191 {87011, पडम० ८, १३२. 

वज्ञचुड. पु ° (वज्नचूढ) विद्याधर वंश का एक 
राजा, मक्ष6 9 9 [108 9 ५1058. 
002. 11716288. परम ० ‰, ४६. 

वज ञंघ. पु ° ( बज्रजद् ) विद्याधर. वंशीय एक 
नरेश. }8४016 0 % 116 9 06 
४10520027 ८४6९, पमण ‰, १९. 

वज्ञदन्त, पु ° (वदत्त) (१) विधयाधरवंशका 
एक राजा. १8106 0 9 17 0 11€ 
४1092019 9170119. पडम० ९, १९. 
(र) एक जेन सुनि, 12116 0? 2 वश 
88४1716. परर्म० २०, १८. 

चज्ञधय. पु"° (वज्रभ्वज) एकं विद्याधर वंशीय 
राजा }{8.716 0 % 1.17£ 2 {6 914. 
१६.087 {97011 पडम० ९, १९. 

वज्ञनागरी. खी (वज्ननागरी) एक जेन सुनि- 
शाखा, ^ 0187161) 0 १६०४ 58115. 
कप्पण० 

वज्ञनाभ. पु ( वज्जनाभ ) एक जैन सुनि, 
1876 9 ॐ चश्षा79 39177. पडम० 
०, १६, 

वज्ञवाहू. पु° (वनज्रबाहु) एक विधाधर वंशीय 
राजा. 48716 0 9 110 0 ॥6 
#15001091. 011. प्रवम ० ‰%, १६. 

वज्जमज्ज. पु० (वज्रमण्य) (१) राक्षस वश 
का एक राजा, एक लंकेश. 18716 ग & 
{1 2 ॥76 0610071 1866. पडम० 
९, २६३. (२) रावणाधीन एक सामन्त राजा, 
4. (लपक 7717066 0 १४४४. 
पउम० 2, १३२. 

चञ्जर. पू" (वर्जर) (१) देशविशेष, } 21116 
0 & 0070, (२) त्रि° देश-विशेष भें 
उक्पन्न. 8070 7) {79४ 600. 
स० १३. ` 

धज्जरण. न० (कथन) उक्ति, वचन. 3066611. 
दे० ४,२., 


घज्जरिश्म, त्रि° ( कथिन ) कहा ह्या, उक्त. 
9810, {010. है ०४, २, सुर० १, ३२, भवि० 

यैज्जवेग. पु° (बन्रवेग) एक विद्याधर का नाम. 
नि206 0 9 10१6९87. महा० 
वज्जसिंसला. खी (वजशृङ्खला) एक विद्या 
देवी ^. &०01688 1681118 संति०९. 

वज्जसु द्र, पु ° (वज्सुन्व्र) विद्याधर वंशम 
उत्पन्न एक राजा, 14116 07 ® 117 
000 17 06 #1059081 19001]. 
पउम० ‰, १७, 

वज्जसुजणएहु, पु ° ( वज्ञसुजहू, ) विधाधर 
वेश का एके राजा. 8116 07 # 0 ग 
1116 # 10१01091 7806, पडम० %, १७, 

वजञ्जसेण पु" (वजतेन) एक जैन सुनि, जो 
भगवान्‌ ऋषमदेव के पूवं जन्म मेँ गुर थे. 
7416 9 # च 21219 30176 फ्र170 7४5 
& 5]7716ए9 71666001 ग 1.01 
[01872002060 0 0061010167 0170, 
पड्म ० २०, १७. 

वञ्जहर. पु ० ( वज्रधर ) (१) इदन्द्र. ^ 
6010167 ° 11०. से° १९, ४८; उव ०; 
(२) त्रि° बज का धारण करने वाला, {11111 
0610016 06987. सुपा० ३३४. 

बज्जाउद्, पु ° (वल्रायुध) (१) इन्ध. 4 
गण76 न [70त18, पडम० ३, १३७; 
१, १८४ ( २ ) विद्याधर दंश का एकं शना. 
०6 9 ४9 06 0 06 ४1४ 
097 {8101}. पडम०९, १६. 

वज्जाम. पु" ° (वज्नाभ) एक विद्याधर, वंशीय 
रजा, ^ 1108 0 {06 #10 कष्ण 
1.2.08. पडम० ९, १६. 

वञंजाविय, त्रि° ( वादित ) बजाया दुश्रा. 
8070066, भवि० 

वञ्जाखः पु ० (वन्नाश) एक विद्याधर राना, 
77116 0 9 1178 9 06 ४105४ 
01127 {8711 परम ° ५ १७, 


वभ्जिश् ] 


चन्जिश्च, त्रि० ( वादित ) बनाया हा. 

\ 219९0, ऽ०प0660, सिरि० ९२५. 

चल्जिर, त्नि०(वदितु ) वजने वाला, 20८0 
108. सुर० ११, १७२; सुपा० ४९; ८७; 
सिरि० १९९, सण० 
ञज्ञोयरी., ्री° (वन्रोदरी) विच्या-विशेष, ^ 
08116719 12016४1 81111. पडम० ७; 
१२५८. 

वल्फ. ननि° ( बाह्य ) (१) सहन करने योग्य. 
(00 00 06 0016. प्राप्र० उपर 
१५० टी, (२) न° श्रश्च श्रादि यान. 11४- 
1 9 10188, स ६०३; -- सेड, न° 
( खेल ) कला विशेष, थानं की सवारी का 
हरम, 41 0 0117110 2§ & 086. 
स° ६०३. 

च्ु, त्रि ° ( वृत्त ) (१) श्चतीत, गुजरा हृश्रा. 
95860, £&006. ( २) मृत, ०.0, 
06069560, ( ३ ) संजात, उत्पन्न, 3071, 
71001660, (४) श्रधीन. [26])610871. 
(९) ष्ट. ए, 7360. (६) पु ° दमं, 
कदु, {010138. ह०२,२३. 

चट. पु° ( वतं ) देश-विशष, }81006 07 9 
20701ए, सत्त० ६७ टी, 

वष्ट, ्ली° ( वातां ) वात, कथा. 8701, 
1818, कुमा० 

वटावण, न° (वतन) वरताना, कायं मे लगाना, 
10 €1&8&6. उव० 

चदटावय. चि (वततंक) बरताने वाला, प्रवतंक. 
0181110707. उव० 

वश्मवय. त्नि० (वतक) प्रतिजागरक, शश्रुषा- 
कर्ता. 3861761, बव ० २. 

चह्टि, खी० ( वतिं ) ( १) सलाद, ्रांख में 
सुरमा लगने की सली. ^ 51121] {771 
8701. (२) शरीर परर किया जाने वाला एक 
तरह का लेप, 1176 प्०#, नंण्60, 
(३) लेख, लिखना, ए 11118. (४) कलम, 


( ५२९४ } 


[ वडिया 

मिया, 
पीद्धी, 12611. हे० २, ३०, 

घ्िश्र, त्रि° ( वर्तित) ( १) परिवर्तित, 
(1४660. दे० ‰, २७. ( २ ) परवतित, 
(01116060, 81110260, भवि 

चर दुल.ब्रि०° (वुल) गोल, वृत्ताकार, (70. 
181, ९०४]. पाच्र ०, ( २) प्ज्ञारह के 
समान एक तरह का कन्द्‌-मूल्. ^ 11 
पन 1000, हे० २, ३०; प्रारू० 

चह, न० ( वट ) चच विशेष. ^ 1 गं 
2116117, नाया० १, १ टी, 

चडनपर. न० (वरटनगर) नगर-चिगोष. 12116 
0 8 0. पञ्म० १०९, रट. 

वडवग्गि. पु ( षडवाग्नि ) वडवानल, समुद्र 
के भीत्तर की भ्रा, 116 5018116 
076, गा० ४०३. 

वडव, न° ( वरपद्‌ ) (१) गुजरात का एक 
नगर, जो भ्राजकंल वदौदा नाम से प्रमिद्ध है, 
पप4106 9 ४ © प्त] 18 ९९160 
2391002 2100/-2-02.$5. उप० «१६; 
(२) एक गोकुल. ^ [21100187 1610 
0 116. उप० &६५ टी. 

वडवाणल. पु" (वडवानल) समुद्रं के भीतर 
की श्राग, वडवाग्नि. 801010121118 216. 
पि० २४०; श्रा० १६. 

वडसाविन्ती. ली ( वटसाचित्री ) एक देवी. 
4. 12116011.) @000658, कष्पू° 

वश्च. त्रि ( गृष्टीत ) अ््ण किया हृश्रा. 
(8}६6, 26060060. सुर० ७, १६१. 

वडिस,. पु" (तंस) ( १ ) मेर पवत, {116 
11000} 161. स्‌° प° ठी; (२) एकर 
दिग्हस्ति कट, ^ 7211100197 81170701॥. 
दक०;(३) प्रधान, भ्ठ, मुख्य. > 06116711, 
01011167. कप्प० महा० 

घडिया, खी° ( वृत्तिता ) वतन. 11006 0 
1007767 0 11708, 'भयवतदंसणव- 
डियापुः स० ६८३. 


वडिषस्तथ्च ] 


वडिवस्तश्न, नि० ( बरिवस्यक ) पूजक, पुजा 
करमे वाला, छ 01811106. चार* १, 

चडंस. पु° ( वतंस) शखर, सुङ्ट. (70071, 
1.68, नाया० १, १ टी, 

वड्ढवश्च, ननि ( वर्धकं ) (१) धद़ाने वाला, 
21010061. (२) वधाद देने वाल्ला, (006 
१10 01168 @000 76 रऽ, भाक ६१, 

अडंढवण. न° ( वर्धापन ) बधाई, भ्रभ्युदय- 
निदेदन, (००0 268, वै० ७, ८७, 

वड्ढतिश्च. ्नि° ( वर्धित-वधांपित ) जिसको 
जधादं दी गद हो. 0116 110 15 00718 
१119६66. दे०६,७४. 

वडि्धः त्रि° (वर्धिन्‌) बढ़ने वाला. [701625- 
1110, से०१,१. 

वडिद्धम, पु"० खी° ( वृद्धिमन्‌) वाव. 11- 
06886, ९100}. पत्ता दिं बदिढमा ' 
प्राकू० २२; कप्पू° 

दिय, ्नि० ( वर्धित ) खरिडित किया हृश्रा, 
कारा श्रा. 00. से०९, १, 

चटढर-वढल.. पु ( वटर ) ( १ } मृखं चात्र, 
7001150 एप, (२) ब्राह्मण पुरुष श्रीर 
वैशय सखी से उत्पन्न संतान, शम्ब. "118 8011 
0 & 31817872 0 2 #8197$8 
01087. ( ३ ) शट, धूतं. 10160, 
४119. (४) मन्द्‌, ्रलस, 7)घ्]], 80. 
हे १, २९४} षड्‌०. 

वशा. न० ( वनं ) (१) पानी, जल, ५881. 
पाञ्च ० वनज्जा०्८म; (२) निवास, 10611178. 
(३) श्राय, {10056 है०३,८८} प्राप्र०;(४) 
उ्ान, बगीचा, (08106, उप० ६८६ टी, 
-गय. पु° ( गज ) जंगली हाथी. फति 
61901} .से° ३,६३;-- गि. पु ° (अग्नि) 
वाचानल 0165४ 0071120187700 पाश्च ०; 
दिद. त्रि ( च्छिद ) जंगल काटने वाला, 
(प४ष्लि' 0 ४ {07681, प्र ० १०४. 

वणश. न° ( भ्यान ) घुनना, प 68१70. 


( ५२५ ) 


[ चश 


योक 

-साला. खी° (शाला) घुने का कारखाना, 
4 0718170) ग फ08177, दस० १, 
१ टीभ 

वरत्यलो. शी ( वनस्थली ) रणय भूमि. 
00०4, {0165४-&४०ात. से० ३, ६३. 

वणमाला, ज्ञी° ( वनमाला ) एक राज पत्नी, 
पि 116 9 & तृप्त, पडम० ११, १४; 
(२) राण की एक पत्नी, ^. 718 
एरक्षा ४. पउम० ३६, ३२. 

वणय, ्नि० ( वनज ›) घन में उत्पन्न, जंगली. 
(110. वजञ्जा० १२८. 

वणय, पु ° (वनक) दूसरी नरक पुथ्वी का एक 
नरके स्थान. ^ 21110127 8006 0 
{6 8660906 161], देवेन्ध° ६. 

बणराय, प ° (वनराज) (१) विक्रम की भ्राठवीं 
शतान्दी का गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा. ^ 
06160४6 1118. मोह० १०८; (२) 
सिंह, केरी, 1/100. चंड० 

वंणवाक्षी, श्ी° ( वनवासी ) नगरी विगोप, 
पपिक्ा16 0 ४ 61, राज० 

वणालि, खी० (वनाल्ि) वन पंक्ति, {/1716 0 
{01658 गा० ९७३; हि० २, १७७. 

विच्च. त्रि° (णित) ब्रण-युक्त,घाव-वाला, 
#¶ 00060. गा०४९८ ३४६; परम ०७९, 
९३० 

वणिश्च.ए' ° (वनीपक) भित्तक, भिखारी, 6 
९81", 16101087. पिड० ४४३, 

वणी. सी० (वनी) फली-विोष, जिससे कपास 
निकलता है, (10107 700. राज° 

चरण. प° ( वयां ) ( १) प्रशसा, श्लाघा. 
18188. उपं० & ०७; (२) नद्य, वेश्य 
भ्मादि जाति, (19.58 2 1719, ( ३ ›) गुण. 
09. (४ ) श्रंगराग, 8660166 
0090610, 11967906 707690४. (ध) 
सुबर्थं, सोना, ©010. ( £ >) धत-विशेष, 
16116105 00867866. (७) गीतं का 


वरणण । 


( ५२६ ) 


[ वत्थविज्ञा 





क्रम, 118 01487 0# 11276161 
0 ४ 8प0]60 प्रा 9 507, (८) चित्र. 
10016, हे०१, १७७; प्राप ०; (६) संयम. 
1068790#, (१०) मोष, मुक्ति, 9६1९४ 
1107. ( ११ ›) नण ढुम, ^. 7 ग 
760 0४091. ह° १, १४२; (१२) पंचम 
श्रादि स्वर, 4. 7108 0 16 10 
९2.101. --संम, न° (सम्‌) गेयकान्य का 
पक मेद्‌. ^ 11 0 8018, दसनि° 
२, २३. 

वरणण, न° ( वणन ) (१) श्लाघा, प्रशंसा. 
10191868, 6071167608.0101, कप्पू०;(२) 
विवेचन, विवरण, निरूपण. 1)8801170107, 
06117681107. रयण॒० ४, 

वरणणा. क्ली° ( वण॑ना ) देखो (वर्णण' 
शब्द्‌. 106 वण्णण. दे° १, २१; साधं° 
च, 

वरिष. पुं (बह्व) (१) श्रग्नि, 118. पाश्च° 
महा ०;(२) चित्रक वृत्त. ^ 11 01 1166. 
(३) भिल्लावां का पेद, }481116 0 9 188. 
(४) नीब का पेद, {116 16710 718971४. 
हे र, ७९. 

न्त. न° (वकम) सुख, मुंह. 1001. हे° 
१, १८ भवि० 

व्तश्च. पु ° (ऽयत्यय) (१) विपर्यय, विपर्यास. 
(00119171688) 0कशडछा, ( २) 
न्यतिक्रम, उरतवन, 1179807685171, 
ए1018101, पाक्‌° २१. 

चक्तरु. न° ( वर्तन ) ( १) जीविका, निषा, 
{19917000 10910608106, ङषे° 
रय; (२) स्थिति, 91916, 91070, 
(३) स्थापन, 751801151117, (४) वर्तन, 
होना. 11517 08178. (२), त्रि वृत्ति 
वाला, 91810180. ( १ ) रहने वाला. 
4010108, 1151, सं्ि° १५. 

वत्तमाणु, पु ° (वतमान) (१) काल विशेष, 


पलता काल, {06 ]165970॥ {67186 प्राप्रर 
सं्ति° १०; (२) चरत॑मान-फालीन, विचमान. 
3618, 91307716. ( ३ ›) विद्यमानता, 
1819066, धमं ९७३. 

वत्ता, खी° ( वात्ता ) (१) वृत्ति. 9{ध16, 
9010178; (२) दुगा, 00709. (३) कृषि. 
कमं, लेती, 4 ९1100106. (४) जनशरत्ति, 
किवदन्ती. 01001, () गन्ध का 
्रनुभव, 9658 07 50611178. - लाप. 
पु ° ( लाप ) बातचीत, (06752101. 
सिरि० २८२. 

वत्तिणी, खी (वतिनी) मागं, रास्ता. 1२0४१, 
8, पश्च० सण ४; सुर० १२, १२६. 

वन्तुकाम. त्नि° ( वहुकाम ) बोलने की चाह 
वाल्ला, 12681105 0 50611. स° 
२१८; सभि० ४४; स्वप्न० १० नाद-विक्र9 
४०, 

वत्थ. त्रि° (ष्यस्त ) पृथग्‌ , भिन्न, शुदा. 
99106160, 0191060. सुर० १६, ९९. 

वत्थंग. पु"° (वङ्ग) कपवृ्च की एकं जाति, 
जो वख देने का काम करती है. ^ 1710 भ 
क130-$181616 1166, पडम० १०२; 
१२१. 

वत्थसेड. न° (वश्च खेत) कला-विरोष, ^ 
091010पाक्नः ४1४, जं० २ री. 

वत्थपूख. पु ( वकुष्य ) एक जैन मुनि, 
प्प्6 2 -४ पक्ष 9 8४100, कुलक ०२९. 

वत्थपूसमित्त. पु ८ वरपुष्यमितर ) एक जेन 
मुनि.)प8706 0? 9 {9109 १977ती०४, 

वत्थलिञज. न० ८ बस्ति ) दो जैन मुनि- 
कुलो के नाम, 41716 0 ८५० &ा05 
07 १६४1४ 58108 कपप 

घत्थविज्जा, जी ( वञजविया ) विष, 
जिसके प्रभाष से वख्म-स्यशं कराने से ही बीमार 
अश्ा हो जाय. ^. 1110 ग 7086109} 
श्रा], ववर ९, 


वद्धशिश्रा-वद्धशी 1 


वद्धरिश्रा-बद्धणी, शी° ( वर्धनिका-नी ) 
संमाजेनी, साद्‌. 2100101. दे० ठ, १७; ७, 
४१दी. 

चद्धमाण. प° ( वर्धमान ) (१) एकं शार्वतत 
जिन-देव, 1481116 0 9 69191 
य17060. ( २ ) एक शाश्वती निन-प्रतिमा. 
^ 767706ए्8 1001 2 च 108 प्रच ० ‰ ६. 
(३) राजा रामचन्द्र का प्क प्र्ता-गृह--नाव्य - 
शाला. ^ एधाः 06218 
0811 (12.078, पडम० ८०३ ९ 

चद्छमाणग-य. पु ° ( वधंमानक ) ( १ ) एक 
देव-विमान ^ 7216 पा 6665718} 
96179] 0४, देवेन्द्र ° १४०; ( २ ) प्रासाद्‌- 
विशेष, एक तरह का महल. ^ 110 
91४66. नाया० ९, १ टी, (३) एक गाव 
का नाम, अर्थिक भ्राम. 18106 01 8 0. 
“पढमं वद्धमाणयं त्ति नाम ˆ होत्थाः ्रावम० 
८४ ) त्नि° छृताभिमान, शअरभिमानी, गर्वित. 
10010, 21708700. 

चद्धारिय, त्रि° ( वर्धित ) बढ़ाया इश्रा. 77- 
0168561, भवि ६ 

चद्धावणु, न० (वधंन-वर्धापन) वधाद, भ्रभ्युदय- 

` निवेदन. @000-76्8. भवि० सुर० ३, 
२४, महा० सुपा० २२२; १३४. 

चद्धावणिया. च्ी० ( वधनिका-वर्घापनिका } 
देखो शद्धावण' शब्धु, 108 वद्धावण,. 
सिरि० १३१६. 

चद्धावय. न्नि° ( वर्धापिक ›) वधाद देने वात्ता. 
028 110 "1165 80106 ९000265. 
सुर० १९, ७६; स० ५८०; सुपा० ३६१. 

चल्िश्चा, खी° ( वरिका ) बानगी, नमूना, 
4. 88111016, 2 86609, “खम्गस्स 
चश्निया मिव, धर्मवि० ६४. 

चष्प, पु० ( वप्र ) तट, किनारा, 201, 
8110168. पाञ्च° 

चग्भ. प° (वज्र) पशु-विशेष. ^. 110 ण 


( ५२७ ) 


[ बय 





21111841, स ° ४३७, 

वमिचरिञ्, त्रि० ( व्यभिचरित ) प्यसिश्वार 
दोष से दृपित. ^ 10058 ©1021460€160 
10211. श्रा० १४. 

वभिचारि. त्रि° ( ज्यभिचारिन्‌ ) (१) न्याय- 
शाख्चोक्त दोष-विशोष से दषित, एकान्तिकः, 
पक्षक 10 एणा०णृ्ाल्या 36- 
0067166. धमसं° १२२७; पचा० २, ३७; 
(२)पु ° परश्ली-लस्पद, {11011956, ४] 
6708. वच० ६; ७. 

वमग. त्रि° ( वामक ) उल्टी करने वाज्ञा. 
010. चेदय ० १०३. 

वमाल, पु" ( पुञ्ज ) राशि, देर, ^ 1168]. 
खयार 

वमालण, न° ( पुञ्जन ) (१) इका करना, 
(0116619. (२) विस्तार, 8651010. 
(३) त्रि० दक्वा करने वाला. पश्थूण०६- 
(४) विस्तारने वाला. 2 {671126. कुमा° 

वस्प्रथ-ह. पु° ( मन्मथ ›) कामदेव, कंदर्प. 
(प्‌), &0व ग 10४९, चंड० प्राप्न° है 
१, २४२; २, १६; पाञ्च 

वस्भी$- पु ° ( वाद्मीकि ) एक असिद्ध ऋषि, 
रामायश-कतां सुनि, 02708 0 % ©6]6- 
01876 8906, 87 ४001 % {06 
97192718, उन्तर० १०३, 

वम्ह. प° ( बरहमन्‌ ) वुक्त-विशेष, पलाश का 
पेद. 11.116 07 ‰ 766. पडम०९३,७६. 

वय. पु ° (वक) पञ्य-विशेष, भेबिया. ^ 01. 
पंडम्रमष्१ १८, ७, 

वय. पु° (वज) (१) देश-विशेष, 1806 0 
9 ९0, ( २ ) मागं, रास्ता, श्छ, 
1080. (३) संस्कार-करण, (11115918, 
6०५९४1०६, (४) गमन, गति, ०६, 
70107. श्रा० २३; ( € >) समूह, युथ, 
(066०, 10पा00पत6, श्रा० २३; 
सण २६७; सुपा० रेत; ती० ३, 


चयं | 


( ५२८) 


[ वश्य 


वय. पृ" (ध्यम्न) (१) ख. ए100010 8, | चरंड. प° ( वरण्ड ) (१) दीघं काष्ट, लम्बी 


6 06788, ख० ९०६३; (२) दानि, नुक्रसान, 
{088. उव० प्रासु° १८९. 
वय. पु० (८ वद्‌ ) कथन, उक्ति, 90860; 
श्रा० २३०. 
-वयः.पु°(वयस) परी.13110.गउड ०उव ° पु ०१८, 
बयं तरिश्र.तरि० (वुत्यन्तरित) बाड़ से तिरोहित. 
(0४616 एए 9 1606, दे० २, ६३. 
वयंसी.खी० (वयस्या)सखी,सहेली, 7671916. 
0010}09701010 0 {11670, क्पू 
वयण.पू०न° (वचन) एकस्व भादि संख्या का 
बोधक ज्याकरण शाश्नोक्त प्रत्यय, पि 1061. 
[ क्ता ताक्चाा, {0676 &6 
1166 7प्रा0678, 8100 प्राः, तप्र 
27 [पाध], प्रह० २, २ टी. 
वय शिज्ज, त्रि° (वचनीयः) उलष्टना देने योग्य, 
ठपाल्तम्भनीय,(16151181016, 018062.1016. 
कुप्र° ३; (२)वचन,शब्द्‌. छ 010. ८९६; सम्म 
९२५काप्र ०(३) लोकापवाद्‌, निन्दा, {318116, 
0609716, सण० ५३२, 
वयत्थ. त्रि° (वयस्थ) तरण, युवा, ०78, 
$0पाप, सुख० १,१६. 
वया. खी° (चपा) (१) विचर, किढ्र. 016. 
(र)मेदा, चरबी. 191, 7789110. आ०२३. 
वया. ख्ी° ( वचा ) (१) श्रोषध-विशेष, ^+ 
ए॥6पा 01601616. (२) मेना, 
सारिका, ^ 1 07 1110. श्रा० २३, 
चर. पु° (वर) (१) वरदान, देव्नादिका 
प्रसाद्‌, 13007, 11688178. कुमा० भरा° 
१२, २७, कुमर ८०; भवि०; (२) श्रभीष्ट 
४113160; 068116. श्रा १२ छब्र० ८०; 
--वसिया, ली (वरिका) श्रमीष्ट वस्तु मांगने 
के्िपुकी जने वाली घोषणा, दैम्मित् वस्त॒ 
के दान देने की घोषणा, 10018.71211070 
107 ह्ण ॥76 6976 ०४७७४. 
रावम ०स०४०९, सुर० १६, १८; सुपा०७२, 


लकदी, 1101 310, (२) भित्ति, भीत. 
2]. मृच्छु० ६. 

वरषख, न० ( वरास्य ) गन्ध-द्रन्य-विशेष्‌, 
सिर्हक, ^ {7921872 5088769. 
से० &, ४४. 

वर क्ल. पु° (वरा) (१) योगी, 4506110, 
(२) यक्त, 0901-600. (४) त्रि शष्ट 
देन्दिय वाल्ला, 02\10 66611601 
6871588. से ६, ४४, 

वरक्ला, खी० ({ वराल्या ) त्रिफला. {16 
11166 11002125 1४160 00166 
11५, से० 8, ४४, 

वरण. न० (वरण) (१) तट, किनारा. 291, 
80016, गउड ०; (२) प्राकार, किला, 7011. 
गा० २४५; (३) स्वीकार, अर्ण, ^0- 
08101066, राजं० 

चरणाय, न° (बरणक) तृण-विशेष. ^ 117 
07 @1888, गडउड० 

वरणा, सख्ी० (वरणा) (१) काशी की एक नदी, 
06 गं £ 11767 26897 2608168. 
राज; (२) चच्छ देश की प्राचीन राजघानी. 
47 21616114 ९भु# 9 ग 76 ^ 0119 
0017, सूयनि° ६६ दी. 

वर धरु. पु*० ( चरघनुष ) एक मन्ति-ङमा 
ब्रह्मदत्त चक्रवती का बाल-मित्र. 11216 01 
¢ 11111113061*8 807, महा० 

वरमाल, पु*° (वरमा) एक देव विमान, ^ 
0४४16 09689] 86119 097, 
दवेन्द् ° १३३. | 

वरमाल्ला. खी (अरमाला) बर को पहना जाने 
वाली माला, वरस्व-लृचक माला, 21106 
९7001018 ९8718200, प्र ४०५, 

वरय, पु (बरक) सगाई करने वाला, विवाहं 
का प्रार्थी पुरुष, 3110610070. सुर° ९ 
११५८. 


वररुद्‌ ] 


घरक, पु ० ( बररुचि ) राजा नन्द्‌ के समय 
का एक विद्वान्‌. बाह्मण, 42116 0 & 
16४16 ए1911112719 170 {1106€ 0 
118 1१008,. कुप्र० ४४७, 

वरता. खी ०(धरला) हंसी, हंस परी की मादा, 
(40086, पाञ्च° 

वरहाडहिश्न. त्रि° ८ नि.सृत ) बाहर निकला 
हु्रा, निगत (10116 ०४, दुमा 

वरय. न्नि० (वराक) दीन, गरीब, रकं, {2001 
एिभ्ण6) 15610716, पान्न ० सुर० >, 
१३;६,१९५९; सुपा०६३) गा०९३३. 

वराड, पु० ( बरार ) दक्षिण का एक देश, जो 
प्माज कलल भी बरार नाम से प्रसिद्ध है, ^ 
भ 71 768 66682, क्ुप्र° २५५; 
सुख०१८, ३९; राज ° 

वराडिया, ख्ी° ८ वराटिका ) कपर्दिका, कोडी,. 
(10116, 81611. सुपा०२०३. 

वराचड, पु० न° ( वरावर }) देश-विशेष, 
पिश 9 # 00101, फ्डम ०८, ६४, 

वरि, भ्र० (वरम्‌) श्रच्ा, दीक, {8061 01 
0600067 097, वरि मरणं मा विरहो सुरण 
४७,१८२; भवि० 

वरिश्च. त्रि (वृत्त) (१) स्वीकृत, ^0061- 
60. से० १२, ८८; (२) सेवित, 96160 
भवचि० 

वरिख. पुः ०न० (वर्ष) (१) वृशटिवषो, एभयः 
कूमा० कप्प्‌० भवि०;(र)जवृद्रीष. 4४710प- 
07178. (३) जंबृद्रीप का श्रंश-विशष, 
भारत रादि कत्र. ^ 791 0 प्ण 
01179. (४) मेष, (1076, 8०२, १०४; 
--श्र०त्नि० (ज) वप मे उत्पन्न, 710- 
07660 10 #76 1911 $-568.502, षड्‌० 

वरिसविश्. तन्नि ( र्षित ) वरसराया श्रा. 
(2115680 0 2100. सुपण ० २२६. 

वरिसि, न्ि० (वर्षिन्‌) बरसे वाला, 81115. 
वेी० १११. 


( ५२६ ) 
वरिसिणी. श्नी° ( वषिणौ ) विया-विशेष, ^ 





[ वल्लणं 


117 ग 7४168] अघा पउम १७११९४२, 

वसुर. पू ( वरुण्ट ) एक शििप-जाति, 4 
00 ग ए 5, रजञ° 

वर्ड, पु ° (वरुड) एक श्रन्स्यज जाति, }प 116 
0 % 01888 0 प्र१०प९7090165 ० 9 
091)19856त 01४88 दे०२,९६४., 

वरुण, पु ° (वरण) (१) पक्त विद्याधर नरपति, 
विध्ण6 ग ४ ४150782 प्र. 
पडम० ६, ४४; १६, १२; (र) एक श्रष्ठि पुत्र. 
2716 079 8070 07 2707016 णाङक, 
(३) इन्द-विशेष, }8706 0 & 6118, 
पिण० (४) पु ° न° एक ध्रायं देश. }21108 
07 911 ^1$2-00प्077$, भ्रव ०२७६५ 

वरुणा, खी० (वरणा) अच्छु देश की प्राचीन 
राजधानी, 47 2110160 (श्रि गं 
116 46020109 ©0प्71ए. भ्रव ०२७९; 
(२) एक राज पत्नी, } 81110 0 # 71660. 
पडम ७,४४. 

वरूरी. स्नी° ( वर्णी ›) वर्य -भिशेष, } 106 
07 9 1081681 81111. पडम०७, १४०, 

वरुल. पु ° न ० (वरूल् ) देश विशेष, }प 216 
07 9 60प्क, पम ० & ८, ६४. 

वरुहिणी. खी० ( वरथिनी ) सेना, सन्य, 
4112. पाश्म० 

वलदय. त्रि” (वल्लयित) (१) बवल्तय की तरह 
गील्लाकार किया हु्या,वलय की तरह यडा इत्रा. 
1701160 1708 > 01906167 पउम ०२८ 
१२४; कप्पृ०, (२) वेष्टित, 3प006- 
९0, 60611.616त. कष्प्‌° 

वलक्ल, त्नि° (वलक्ष) श्वेत, सफेद. ५५ 16. 
पञ्च 

वलग्ग. त्रि ( भ्रारूढ ) जितने श्रारोहण करिया 
हो, चढ़ा हन्ना, 110८६60, ४ऽ०6०6॥. 
पश्चण 

वलण, न० ( वलन ) मोडना, वक्र करना, 


बलया | 








2९०10, दे०१,४२) (२) प्रत्यावतंन, पौष 
लोटना, एण, से० ठ) ६; गडड०; (३) 
वाक, वक्रता, (1001:801688. है०४,४३२, 

वलयाश्च, त° ({ वक्लयायित ) ओ देलय की 
तरह गोल हुश्रा शे. 01064 100 ४ 
0१06816, कमा” 

वलिः. जी ( वङसि-सी ) गुह-चूड, 
दज्जा, वरामदा. 6१.081. (२) मल का 
शरग्रह्थ भाग. {18 {01-1105/ 0914 
& 81266. प्राप०; (३) फाठि्ावाह का एकं 
प्राचीन नर, जिसको श्राज कल घला कहते हे. 
67 9061806 वि 9 णाप, 
ती° १९; सम्मतत० ११८. 

वक्िर, त्रि०(वलितु ) लौटने वाला, 6॥111- 
1702" सुपा०९६, 

वले. अ°सम्बोधक सूचक श्रम्यय, ए 0091196 

79111616, प्राङ्० ८०, 

वरल, ख्ी° (बरलवी) गोपी. पप 01118 
9 61458 0 001-2061त5. दे०७,३६ टी, 

वल्लरी. स्ी° ( वर्लरी ) बरती, लता, 
76606. पश्र ° गडड० सुपा० ९२३, 

घरलव. पु ° श्ञी° ( वरलवी ) गोप, श्रष्ठीर, 
ग्ला, (-017161त्‌. पञ्च 

धर्लदराय. पु °(वल्लमराज्ञ) (१) गुजरात छा 
एक चोलुक्य वंशीय राजा, ^+ प्रह 9 @&प्र- 
1४72909 ० ४08 00 भप्त शिण, 
रप ०४; (२) दरि के कुन्तल देश का राजा, 
8 हु ग 6 णंण& ८०). 
पफ 1 ६06 706८८घ्), कप्पू० 

वट्लद्या, शखरी° ( वल्लभा ) दयिता, पनी, 
एर18. गा० ७२, 

वल्लिर, न्न ( वशितृ ) दिने वाला, 109. 
४016, कुप्र० प. 

घल्हीश्च. प° ( बाहीक ) ( १ ) देशविशेष, 

2106 07 8 00, स० १३; नादट०; 


(२) ज्रि वाह्वीकं देश मेँ उत्यशन, बाहीके देश 


( ५२० ) 





[ ववदेधि 


स० १३, 

चवपस. पु ° ( भ्यपदेश ) व्यवहार 209. 
0658, से० ३, २६; (र) कपट, बहाना, छक. 
(पप्र 0, महान 

चचगम. पु ° (ज्यपगम) नाश. 1152279४. 
४106, 065८८000. श्रतिम० 

वचगय. नरि ( भ्यपगत ) नाश-भाप्त, नट, 
06510560, एपा16. नमि० ११, कप्० 

चघटुम, पु ° ( ज्वच्टम्भ ) ध्रवल्म्बन, सहारा, 
पचथ, पए. से ४, ४६. 

वचदिश्च, त्रि° ( व्यरस्थित ) भ्यवस्था-प्ा्, 
41197186, 1206 717 0161. से* 
१२, «२, 

तश. न० ( वपन ) चोना, 907९, 
01900, वच० १; श्रु° ३, 

ववत्था, सी° (व्यवस्था) (१) मयादा, स्थि, 
पाणा, स०९३; कुम ११४; (र) प्रकिया, 
रीति. 4 {160 116, 9{{्}6. (३) 
दन्तजाम.4.114/8111611),887019760#, 
सुपा० ४१; (४) निय, 10669011, 
081617109100. स०११; प्तय, भ९ 
( पत्रक ) दस्तावेज, {20010 6211, स०४१० 

वचत्थाचण्‌, न° (न्यवस्थापन) व्यवस्था करना. 
61197166, ऽ8{धाा९॥, धर्म॑सं° 
२०, 

चचत्थाचणा, खी ( व्यवस्थापना ) भ्यवस्या 
केना. ^ 12210178, घमंसं ° ९२०. 

यवत्थिश्. ननि ( भ्यवस्थित } भ्यवस्था युक्त. 
19064 77 -वथः, 2119760. स° 
४६, ७२७; सुर० ७, २०४९; स० 

चवत्थिश्च, त्रि (ज्यनस्थितत) जिखने व्यवस्था 
की ही. 06 10 1४5 7809660, 
देसनि० ४, ३९. 

वबदेस्ति, त्रि०(्यपदेशिर्‌) भ्यपदेश करनेषज्ञा" 


[19088611 0810688, शकु ३६. 


कमनो 
का, 3071 10 (भ्ण 00४. 


१ 


ववचास्‌ ] 


वचधाण. न° (व्यवधान) अन्तर, दो पदार्था के 
वीच का अन्तर. {)1502706. अरभि० २२२. 

ववसिय-ववस्सिय, ननि० न० ( भ्यवसित ) 
(१) चिति, }/0१९त्‌, 51116. सण 
७६६; (२) ठद्यम, प्रयत्न, 1.068.07९, 
8176707. से० ३, २२. 

ववहरग. त्रि (भ्यवहारक) च्यापार करने वाला, 
व्यापारी. 11061. कुप्र० २२५. 

- वहार. पु ° (उयबहार) (१) विवाद, मामला, 
मुकदमा, 1621 0167006, 6070187४. 
पम ० १०९, १००; स०४९०; वेदय० ८६०४ 
उप० ६७ टी; (२) भिवाद्‌-निर्णंय, फैसला. 
60७0०, ४९0६. इप० पृ 
२८३३ ( ३ ) जीवराशि विशेष, ४010185 

2607019, चिक्खा० ६.. 

धवार. पु ° (न्यवष्ार) (१) पूच॑रन्थ. 1116 
> प१४३. (२) जीतकरप-सूत्र, 16 12 
एभा४ 866, (३) कल्पसूत्र, 118 
19179 8४, (४) मग, रास्ता. 1020, 
9, (४) दैप्वितल्य, भा 0111 10 6 
06560. वब०१.-- सिय, त्नि° (राशिक) 
जीवराशि-विशेष मे स्थित, 1056 11978 
21107650 76 0101 7601016. 
सिक्खा० &. 

नवहारि. पु" (भ्यवहारिन्‌ ) (१) पेरषतचत्र में 
उत्पन्न एक जिनदेव. 7181118 0 > प¶18. 
080 00 17 4117४४० 2806४18. 
(२) वणिक्‌, व्यापारी, (8062, 52728. 
मोह० ६४; श्रा० १४, सुपा० ३३४. 

ववदिश्च, त्रिऽ ( व्यवहित ) भ्यवधान-यक्त. 
8981206 ग॒ 97ङ़ 7108 1091. 
४९11716. भ्राबम० 

चविद्य. त्रि ( उक्त ) बोया हुश्रा, 809९6. 
उप० ७२५ टी; भ्रासू° ६, 

ववेक्खा. जी ०(भ्यपेा) विगोष श्रपेक्ा, परवाह. 
1009-त9्‌9९766. धमंसं० ११६७. 


( ५३१ ) 





[ वसंब 





वब्वर,. त्रि° (ववर्‌) (१) पामर. ए7761 0160, 


1115618016, (२) मूख, 7001150. इमा० 

वस. पु ° न° ( वश ) (१) प्रसुव, सामितव. 
4 पगा, 90957650}. (२) च्नाज्ञा, 
(0117810, 01082, कंमा०; (३) प्रधी- 
नता, परतन्त्रता. [)6761106708, ऽप्059- 
४161006. क० गं० १, ४४. --आारन्त. त्नि° 
( श्रायत्त ) श्रधीन, परतेत्र. [)616106४. 
धमंवि० ३१. --वत्ति. त्रि° ( वर्तिन्‌ ) 
वशीभूत, परतंत्र, {26706706}, इप० १३४ 
दी, सुपा० २३८. 

चस. पु ° ( वृष ) ( १) धम. 7910, 
चेदय० ९४१; ( २ ) बैल, वृषम. 02, स° 
६५४१ कण गं° १, ४३. 

वसश्च-ग. त्रि ( वशग ) वशीभूत, पराधीन, 
1291060611॥, पडम० ३०, २०; श्रन्ु9 
६९; सुर० २, २३१; शरुमा० सुपा० २९७. 

चख. खी ° ( वसति ) ( १ ) स्थान, ध्राश्रय, 
1909, 0भा0&. इमा०; (२) रत्नि, 
रातत, }१100६. दे० ७, ४१; (३) गृह, धर, 


` प०प§8. गा० १६६; ( ४ ) वासं, निवास. 


6५067066, ह° १, २१४. 

वसंतडर. न० ( वसन्तपुर }) नगर-विशेष, 
8718 9 9 भक्ति, महा० 

वसं ततिलश्च. पु° (वसन्ततिलक) (१) इरिव॑श 
मे दल्पन्न एक राजा. 1१87168 0 9 11 
एणा 17 छश ए४.182 2111, पठम० 
२२, ६८; (२) न° एक उद्यान, जहां भगवान्‌ 
कषभदेव ने दीकषाक्ती थी, पप्6 9 8 
6210697 1676 1010 8118.702- 
060 (४6 11119660. पडम० ३, १३४. 

वसंततिलद्मा. खी ( वसन्ततिलका >) चन्द्‌- 
विशेष. 2108 0 9 71616, पिग° 

वस्तंवय., त्रि (वर्शवद्‌) निज को अधीनं कहने 
वाजता. 07060160 ४0 {76 या 
ऽप 07015816, धमंबि० ६. 


वसश | 


वसश, न° (सन) निवास, रहना, 1811 
108, 6810178. प° ४८, 

वसशि, त्चे० (व्यसनिन्‌ ) खोदी ्रादत वाला. 
^1010{60 10 80$ 166, 1610185. 
सुपा० ४८८, 

वसभ. ५० (वृषभ) (१) ज्योतिषःप्रसिद्ध राशि- 
विशेष, वृष-राशि, 16 81811 {1 8115 
0 16 20196. प्डम० १७; १०८; (२) 
भगवान्‌ ऋषभदेव, [1016 15119019. 
१90. चेहय० ५४१, (३) एक जेन मुनि जो 
चतुथं बलदेव के पूरं जन्म मे गुरू थे, }¶216 
0 & १४17 ऽध 0 +8४§ ऽन 
10४ ५6४५067' 9 06 {0 प्र 2399 
08017 {18 {01167 01101. परउम०२०; 
१६२. --वखेत्त, न० ( चेत्र ) स्थान-विशेष, 
जरह पर वर्षा कद मे भ्राचायं श्रादि रहते 
हो, ^. ए0ग06पाषः 11966 1616 
४6118198 670, 11९8 117 118 
10118007. वब० १०; निसी° चू० १७. 

चसभग्गाम, पुं ८ वृषभभ्नाम ) माम-निशेष, 
कुत्सित देश मे नगर तुर्य गांव, 1१8४116 01 
9 @10ए* र्वे १०५ 

चसह. पु (वृषभ ) (१) वैयावृ्य करने वाला 
सुनि. ^ 5677108 5217}. श्रोघं० १४०; 
(र) लक्षण का एकं पत्र, 11916 भ 
19181910: 802, पडम० & १, २०; 
(३) कान का चिद्‌. 01806 07 0110४ 
त {76 ७9". (४) श्रौषध विशेष, ^ 111 
0 11616176. प्रप्र०-दंध, प° (चिद्व) 
शंकर, महदेव. 471 6711060 9 81९४, 
गडड० --वाहण पु ° ( वाहन ) महादेव. 
शि1्11781, 1978060, वज्ञा० ६०. 

 वसहकेड, पु° ( वृषभकेतु ) दषवाङ्‌ वंश का 
एक राजा, 7876 0 ४ 1178 2 {76 
[8 पाङ, पडमण० १, ७, 

चसित्त, न० ( वित्र ) योग की एकं सिद्धि 


( ५३२ ) 





| चसुबल्न 





योग-जन्य एक रश्व, ^. 727{10प]87 
91061080 70067 0 श्राति, 
धसाहुवसित्तगुणेणं पसमं” कुप्र० २७७, 
सिरः, त्रि” ( वसित्‌ ) वास करने वाला, रहने 
वला, 2061161, 16516606, सुपा 
६४७; सम्मत्त ° २१७. 
वसीयरणी. श्ची० ( वशीकरणी ) वशीकरण 
विद्या, [25610810 61019016}, 
सुर० १३, ८९. 
वसीहश्र, त्रि" (वशीभूत) जो श्रधीन हूश्रा हो. 
(06 110 18 06106061. उए० ६५६ 
टी, 
वस्यु. न° ८ वसु >) (१) पु° जिनदेव, ¶18- 
060, (२) वीतराग, राग-रहित, 0118 ४10 
008 ऽत 115 {0958018 ( ३ ) 
भ्राड की संख्या, {1168 11067 €&1£11#, 
विवे° १४४; पिंग ०; (४) एक न्द्‌ का नाम, 
पृ्8 0 9 11616. पिगि०; @) न° 
लोकान्तिक देवो का एकं विमान, ¢ ९6168. 
191 धथाणा 68४ त [नप्त्रा 
2003, इक० 
वसुश्राञ्च. त्नि०° (उदुवात) शष्क, [0 . पा्च° 
से० १, २०; गउड० ्रा्०° ७७, 
वसुश्रादश्म. त्रि० ( उद्वापित ) शक किया 
इमा, सुखाया हा, (21160. से° ६, २९. 
वसुं धर. पु (वषुन्धर) एकं नैन-सुनि }1 816 
01 9 12112 821. प्रडम० २०; १६१. 
वसुंधरा, खी० ( वसुन्धरा ) (१) रावण की 
एक पनी, } 91116 07 ४ 13478118 116* 
पठम० ७४, १०; ( २) एक भ्रष्ट पल्नी, 
फप06 त 9 क्र 9 ४ 70016 099. 
उप ७२८ टी, 
वशुनंदय, पु"०(वसुनन्दक) एक तरह की उत्तम 
तलवार, ^ 11 9 #118 62061160 
8१010, सुर० २, २२; मवि० 
वसुबल. पु (असुवल) द्द वंश मे उत्प ॐ 


वसुमाग ¦ 


एक राजा. 1१8४116 07 [08 0017 17 
४6 [ष्र9प शि 011, पडम० %, ४. 

वस॒भाग. पु ° ( वसुभाग ) एक भ्यक्ति वाचक 
नाम. 1481118 0 ४ [061807., महा० 

वसुमागा. खी° (वमुभागा) दैशानेन्द्र की पुक 
पटरानी, ^ 0100718 वप्च्शा ग 
[50667 018, इक० 

वसभूद. ए ( वसुभूति ) एक शेन मुनि का 
नाम, 14816 9 8 य 2179 52171}. पडम० 
२०, १७६; अत्म 

वसुसद. पु °(वसुशब्द) छन्द विशेष. 8.16 
0 9 71616. पिग° 

वसुद्ारा. खी° ( वसुधारा ) एक शेषठिनी. 
नि2106 0 8 50008115 श16, उप्‌? 
७२८ टी, | 

यद. पु ° ( वह ) परीवाह, पानी का प्रवाह. 
ए10् ग एधा) 87697010, दे १, 
८९. 

वहकांरी. श्ची° ( वधकारी ) चिद्या विशेष, ^+ 
एभप6पाकः 2291021 ऽ]. पड 
७, १३७. 

चहरएु, पु° ( व्यधन्न >) एक नरक-स्थान, ^ 
एष्रछप्राक्ः 2006 9 ४06 061, 
देवेन्द्र ० २८. 

वहाविश्च. ज्जि ( बधित ) मरवाया इद्ना. 
19156 {0 [पा]. खा० २४. 

च्िश्च, नरि० (ऊढ) वहन किया इध्ा. 
(91116, 600१7680, धात्वा० १९२. 

चद्िचार पु (न्यभिचार) (१) पर-खी था पर 
पुरुष से संभोग, 76119501. स० ७११; 
(२) न्याय शाश्न प्रसिद्ध एक देतु दीष, 4 
1एह्ाल्म भिाण्ल) ॥706 16867088 
0 तय 1610 90 39008, 
धम॑सं ° ६३. 

वा, च्च° (वा) (१) श्रि, भी, ^130, कमा 
कप्प० सुख० ९, २२; (२) सादृश्य, समानता, 


( ५३३ ) 


| + < 


अपाप 9 4. विश० १८६४. 

वाद, त्रि° (वाचिन्‌) वाचक, श्रमिधायक, १ ` 
वाला, 30681761, 080181920, विशे० 
८७४ 

चाइश्च, त्रि° (वातिक) उत्कषं वाला. 12108 
7671008, उव ° धमंवि०७६; नपु सक का एक 
भेद. ^ 11 0 1100660४ 76780. 
पुप्फ० १२७; धमं° ३. 

वाद्य. त्रि ( वाते } बहा हृ श्रा, चला हृश्चा. 
810. सुर० २, ७१. 

वाउक्कुमार, पु °(वायुकुमार) हनूमामका पिता. 
पिक्षाप्रा्10४"5 9067, पठमण १६, २, 

चाश. स्ी° (वागुरा) मृग-बन्धन, पशय फंसाने 
का जाल, फन्दा, 112], 80816. प्रडम० 
३३, ६७; देका० २१ गा० ६९७, 

वाल. भ्रि० (वातूल्ञ) (१) बात्त-रोगी, उन्मत्त. 
6.786060. क़ &०प† ङ, ( २ >) पुः ण्वात्त- 
समह. ए1191-ए1त. हे १, १२१; 
प्राकू० ३०. 

वाउलंण. न° ( ध्यापरण ) न्यापएत.क्रिया, 
न्यापार, 137७171658. चच ० १, 

वारलणा. खी° ( व्धाश्रुलना ›) व्याकुल करना, 
(10101108, 61818601. चच०४, 

वाउलिद्. त्रि ०(ब्यकुलित) (१) व्याङ्ज्ञ बना 
हुश्रा, (0111566; 600प्त6त, सण० 

वालिश्न, त्रि° (वातृक्तित) (१) वातूल बना 
हुश्ा, (92ए. ( २ ) नास्तिक, ^ {16181. 
दसनि० १, ६६. 

चापएरिश्म, त्रि० ( वतेरित ) पवन-पेरित, 
9 26त 0 076 7170. गा०१७६. 

वापसरी. खी० ( वागीश्वरी ) सरस्वती देवी, 
(००698 8785781. 'वापएसरी पुत्ययव- 
ग्गहत्था' पडि० सम्मत्त० २१९. 

वाग. पु° (\वागड ) गुजरात का पक षाग 
नाम का प्रान्त, ^ 01507160 6४116 
9९909 10 (0 प्र] 2181, कूप्र० ६* 


चागदिय 1 


वागदिय. ्रि° ( ब्याङृत ) प्रकट किया इभा. 
ए प0115060. व° १, 

वागरशि. नि० ( न्याकरणिन्र्‌ ) प्रतिपादन 
करने चाज्ञा, 126710715{7901, 60४.- 
16110801. सम्म० २ 

वागिन्ल, त्रि° ( षाम्मिन्‌ ) बहुभाषी, वाचाल. 
1176, {104प9010ए8, ववण ७, 

वागुर. पु ( वागुरा) मृग-अन्धन, फन्दा, 
9818. ९ रे रएह वायुरे' मोट ७६, 

वाघारिय. ज्नि° ( विस्तारित ) प्रलम्ब, जम्बा. 
11070. पचा० १८, १८; प्रच० ६७, 

वांडच. पु° ( वाडव ) वडवानल, समुद्‌-स्थित 
श्रग्नि, 81/010811716 516, सण ० 

वाइष्टाणग, पु० न° ( वाटधानक ) (१) एक 
छोय गांव, 48716 0 9571891] ए111806. 
(र) त्रि° इस गाव का निवासी, 10907 
0971 ग ४ पा ४£6. (ताहे तेस वाड- 
हाणगा हग्णिसा' सुख ० ६; १; महा० 

-चाहिश्ना, सजी ( वाटिका ) बगीचा, उद्यान, 
0४0९. (सणवादिश्राः गा० &; वार्‌ 
९६; दे० ७, ३९; रभा० 

चाडी, खी० (वारी) बगीचा, उद्यान, 41067, 
एष. धसं ४१९, 

वाणर, पु ° न० (वानर) (१) विद्याधर मनुर्ण्या 
का एक वश, ^. 11628 ° 1058- 
0089188. (२) वानर चश म उत्पन्नं मनुष्य. 
का 00740 770 106 # 8787 शता1ङ, 
पडम० 8&, १. 

वारारउरौ, पु ° (वानरपुरी) किष्किन्धा नामक 
एक भारतीय भाचीन नगरी. 7 27101670 
61 ग [70४ उभात्व द्इप्०त7४9, 
से° १४, ९०. 

चाणरकेड. पु° ८ वानरकेतु ) घानर धंश का 
कोद भी राजा, 4 1116 0 {6 2879 
1970115, प्रम ० ठ, २३९. 


वाणरदीच. पु° ( बानदद्रीप ) द्वीप-निशेष, ^ 


( ५३४ ) 


[ वापर 


09116 1819110. प्रडम० ६, ३४. 

वाणरद्धय, पु ° ( बानरध्वज ) हनुमान, 4471 
601006४ 9 तप, पडम० ९३, 
४२, 

वाणरवडई. पु० (बानरपति) सुग्रीव, रानचन्दर 
का एक सेनापति, 97118, 9 €676€द] 
0 72919 (17970718. से०२,४१;२, ९२. 

वारिद, प° (वानरेन्ध) वानर वंशीय पुरषो 
का राजा, वाली. एध्य्‌, 08 ग प्४918 
00119, पेडम० ६, ४०, 

वागु्ासिश्ना. खछी०(वानधासिका) दुन्द्‌ विशेष. 
प्ृक्6 9 ४ 7616, च्रनि० ३३, 

दाशिज्जञ. न०(वाशिज्य) एक जैन मुनि ङ्ल का 
नास, 2116 9 > ष्ण ग च्न४ 
88.100, कप्प० 

वाशिज्िय. नि०(चाशिजिक) वाणिज्य कत्ता, 
व्यापारी, 1118061. भवि० 

वाणी, श्ञी° (बाणी) (१) वाग्देवता, सरखती 
देवी. 0000685 89798 21. कुमा ०संति० 
४;८२) छन्द विशेष. 12116 0 9 06176. 
पिग० 

वाणीर, पु" (वानीर) वेतस्‌-वृष्ठ, ^ 5017 0 

0876 01 72081, पाश्च ० गा० ६६. 

ताम. त्रि° (जाम) (१) सुन्दर,मनोहर.569- 
पिं, 00217178, वाप्ोश्ना पाश्र० 
(२)न० सभ्य पक्त, ¶}6 1 5106. वामत्थो 
पडम० ९९, ३१; (३) वोधा शरीर. {61 
18. गा०३०३. -लोश्मणा.स्ी°{लोचना) 
सुन्द्र नेत्र वाली खी, रमणी. 44. 01197 
1४ 10१७] 665, पाश्र° -वहट, त्रि 
( वतं ) प्रतिकूल श्राचरण करने बाला, 
9 70९61ए67386 07 1001680 7&प्ा6. 
व्ट० १, 

चामणा. पु०(वामन्‌) (१) श्रीकृष्णा का एक भव- 
तार. 1१816 ० 9 एश 77 178 
धि 17690, से०र्‌, § (२ न० 


वामशथली ] 


( ५३५ ) [ 


केमविशेष, जिसके उद्य से वामन शरीरं की | वाथ. पु ° ( वाज ) (१) प, पंख. (7६, 


भाषि हो, ^ 0916पाक्' एकधा, 
कण शं० १, & ०, 

वामणथली. ज्ी० (वामनस्थकी) देश विगोष. 
पिभ्€ ग 9 0०, ती° १९. 

वामलुर. इ ० ( घामलूर्‌ ) वरमीक, ^ 
81-0111, 9 71061111. पश्र ° गउद़० 

चामी. ° (यामिन) मिशित, युक्त, सहित. 
11360. पडम० ७२, ४; तंदु° ४४. 

वामीसिय. न्नि० (व्यामिभित) भिशित, युक्त, 
सित. 17360. भवि° 

वामो. पु° ( म्यामोह ) मूढता, आन्ति. 
1एर्प्भ्णाणा, उपर पण ३३६; सुपार 
६९, भविं° 

वामोदण. त्रि ( व्यामोहन ›) ज्ान्ति-जनक, 
100, भवि 

वाय, त्रि° (वान) शुष्क, सूखा, म्लान, 121. 
गडद० से० २, ९७; पाच्म° प्रप्र° कुमा० 

वाय. पु° (नात) समूह, संघ, (10116107, 
णप 70त९, ज्ना० २३; मविर 

चाय. त्नि० ८ भ्यात ) संवरण करने बाला. 
01617, (००06४11, भ्रा० २३, 


वाय. त्रि०( व्यागत्‌ ) भरकृष्ट अपराधी, (0686 | 


ण], श्रा० २३. 

वाय. पु ° ( वातृ ) कपड़ा बनने वाला, जुलाहा, 
प 69९९7, ्रा० २३. 

वाय. त्रि ( भ्याप ,) प्रकृष्ट, विस्तार वाज्ञा 
108, 62906, श्रा० २३. 

वाय, पु° ( वाकं ) ऋ्वेदु श्रादि वाक्च, ^ 
8608009 0 7५609 68706" श्रा० रद. 

वाय, पु ०(भ्याय) (१) गति, चान, (4018; 
7101007, (३) प्रच का भ्रागमन, (10101718 
0 ४ णत. (द) निशिष्ट लाभ. ६०० 
11000, श्रा० २३. 

वाय. पु"° (ज्याच) वचन, गाद, (16812, 
0606०688. श्रा ० २३. 


(२) सनि, ऋषि. 2४10६ 07 5४6. (३, 
शब्द्‌, श्रावाज्ञ, 80770. (४) वेग, 9766, 
१610011. (‡) न° घृत, धी. (6066, 
(६) पानी, जल. 2167, (७) य का 
धान्य, 98011619 (0, श्रा० २३, 

वाय, न° ( वाच ) शक-सम्‌ह, 01४1०08 
0 10877018. श्रा० २३. 

वाय, त्रि० ( वान्‌) (१) फेंकने वाला, 
¶0'एकह, (२) नागक, 10687017, 
भा० २३, 

वाय, पु ° ( व्याज ) (१) कपट, माया, च्ञ. 
0०0०४, ष्त्र, (२ ) विशिष्ट गति, 
10061160 7000107, भा० २३. 

वाय, पु ° (नाय) विवाह, शादी. 10811106, 
भ्रण २३. 

वय.पु० ( वाप) ( १) वपन, मोना, 0 
80, #0 71४1, (२) कत्र, खेत, 7161. 
शभ्रा० २३. 

वाय, पु ° (वाय) (१) गमन, गति, 00108, 
710०. (२) सूना, 10 अणु]. (३) 
जानना, ज्तान, 0 [पा०फक्र. (४) इन्दा. 
180, 08816. () खाना, भकतश, 70 
69. (६) परिणयन, विवाह, 1811186. 
श्रा० २२. 

धाय, त्रि { भयाद्‌ ) विष्ेष महण करने वाका, 
0116 (100 ४1785 7767), श्रा० २३. 

वाय, त्नि° (वाच्‌) वक्ता, धोने बाक्ता, 
81069182. श्रा०२३. 

वाय, पु (वात ) उक्कष, 72"096 0; 
छ017167168, व° ९१ टी, 

धाय, प° (वाद्‌) (१) उक्ति, वचन, ए 070. 
(२) नाम, भ्रस्या, प 06.'हवहवाएण श्रत 
मम गा० १२३; (३) बजाना, 9106; 
57106, सिरि० १९७; (४) स्थेयं, स्थि 
रता, १९10859, 3801110, भा० २३५ 


वाय | 





घाय, त्रि (पातु) रक्ता करने वाला. 
7810. (२) पीने वाल्ला (16 ॥18# 
0111118, ( ३ ) सृखने वाज्ञा, 11106. 
भरा० २३. 

घायंतिय, त्नि° ( वागन्तिक ) वचन मात्र मेँ 
नियमित, ^. 1097) 07 010. राज° 

वायकसम. न० ( वात्तकर्मन्‌ ) श्रपान वायु का 
सरना, पदेन. 16221206 10. श्नोघ० 
६२२ टी, 

वायग, पु" (वाचक) (१) श्रसिधायक, ्रभिधा- 
वृत्ति से अथं का प्रकाशक शब्द्‌, 72 [01685- 
108, 16700102, सम्मत्त० १४३; (२) एके 
प्राचीन जैन महषि श्रीर ग्रन्थकार, तत््ार्थसुत्र 
का कतां श्री उमास्वातिजी, 1१81716 07 श] 
21101616 थ 8179 89117 2716 ४710, 
पंचा० ६, ५५; (३) त्रि० कथक, कहने वाला, 
91069162, 06618161, (४ }) पठने 
वाला. 1606162. गण॒० ९, 

वायम. त्रि ( वादक ) बजने वाक्ञा, 1¶प७- 
0107, ङुप्र० 8} सहा० 

वायम, पु ° ( वायक ) तन्तुवाय, जु्ाहा. 
पष 68४१९1.. दे० ६, ९६. 

वायंड, त्रि ° (व्याहृत) स्पष्ट, प्रकट श्रथ वाल्ला, 
10150160, 06, दसनि० ७, 

वायण. न° (नादन्‌) (१) बजाना, 1951710, 
६0061, सुपा० १६; २६३; कपर ४१; 
महा० कष्पृ०; (२) ज्नि०बजाने वाला, }/ए51- 
0182. दे० ७, ६१ टी. 

वायणिश्च, भरि० ( वाचनिके ) वचन-संबन्धी. 
8610 #0 06 3166011, नाट-विक्र° 
३९५ 

वायत्य. पु०( वादाथं ) तत्र चचाँ, 11505 
80, 06786. तेपि समं ल्ट वाथ" 
पडम० ४१, ५७. 

वायत्थि, त्रि° ( वादार्धिन्‌ ) शाश्ञा्थं दी चाह 
बला. {2681008 0 १०५१९. पहम° 


( ५३६ ) 


| वार 


१०९ २६. 

वायव्व. पु ° ( वायन्य ) (१) वायु देवता 
सम्बन्धी. 26181018 0 06 17, 
९9], (२) सुर०८, ४५; महा०; (२) न° 
गौ के खुर से उदी हद रज. 105 91380 
प? 0 #6 1680106 0 606. कुपा ° 

वायस. पु" (वायस्ष) कायोत्सगं मँ कोए की 
तरह चट कौ इधर उधर धुमाना. }{0710 
0 106 एप ० 76 @€§ 1116 9 
610 0 106 1116 876 14 716 
10 116610४1107. भ्रच० ९, 

वाया, श्जी° (वाच्‌ ) (१) वणी की भ्रधिष्ठात्री- 
देवी, सरखती. ४018 0 91489४7, 
6 ९000688 0 16917117. श्रा ०२३; 
(२) न्याकरण-शाखच. 61910101, गउड० 
८०२. 

वया, न्रि० ( वाचाट ) वाचाल, बकवादी. 
1911911₹6, ९2117105, सुपा० ३६० 
चेहय० ९१७; संतति ९० 

चायाय. प° न° ( वातायन ) (१) गवाच्, 
10000, पडम० ३६, ६१; सण २४१ 
पाञ्म० महा०; (२) पु'० राम का एक सेनिक, 
4. 9111011 ग 90) (0891018* 
पठम० ६७, १०. 

वायाल., त्नि° ( वाचाल्ञ ) सुखर, बक्वादी,. 
धाभ) धध्याजऽ आ० १२ 
पाञ्च सुपा० ११३, 

वायाविश्न, ° ( वादित ) बनवाया भ्रा. 
(४०88 ४0 श्छ 07 8०700. स" 
१२७; उुभ० १३६. 

वार, पु* (धार) (१) समूह, यूथ, (101160- 
1100, 1711106. खुपा० २९१४} सुर० 
१४, २४; साथं० ४६; पुमा सम्मत्त १७९; 
(२) सूयं श्रादि अ से भ्रधिकृत दिनि, जैसे 
रविवार सोमवार श्रादि, ^+ 0४ 01 #06 
प्र €81, (३) वारी, परिपाटी, १106; धपा, 


वार | 


गा० २६१; उप० ६४८ टी, -ज्ुवद्. खी° 
( युवति ) बारांगना, वेश्या. 2105711७, 
18110, ङमा० -जोग्वणी शीण (यौवना) 
वारांगना, (0९४, 77051४८ 
प्रा०१४.-तसंणी. खी ० (तरुणी) वारागना,. 
एपणा6 एनपा), 0891101, सशा० 
--वह. खी ०( वधू › वेश्या, 71057196, 
इग्र° ४४३; --धिलासिणी, खी (विला- 
सिनी ) वारागना (011162६7. कुमा० 
सुपा० २००, 

वार, न° ( दवार्‌ ) दरवाजा. 12001. प्राक 
२६; कुमा० गा० ८८०३ वाल, पु (पाल) 
दरवान, भरतीहार, {2001-1661061. मा० 

वारघार. न° ( वारवार ) फिर फिर. 0167 
1110685 ४0 9&2170. से० ६, ३२; गा० 
२६४१ 

वारण. पुः° ८ वारक ›) वारी, करम. गप्रा, 
11116. उप० ६४८ टी. 

वारण, न० (वारण) (१) दत्र, छता, 
एए". सिरि० १०२३. (२) पु 
चन्द्‌ का पक मेद॒ ^. 1170 0 7676. 
पिग० 

चारणा, खी° ( वारणा ) निवारण, रस्काच, 
0101708 0» 16801106, वृह° १, 

वारत्त, पु० ( वारत्त ) ( १ ) एकं अन्तकृद्‌ 
सुनि, 88170. (२) एक ऋषि. 6 णा 
‰ 8906. उव ०; (३) एक अमात्य. 2116 
0 & 10111157€1. (४ ) न० एक नगर. 
पषि्06 ग 9 ल्क, धम्म ३ टी, 

चारवारु, पु° ( वारबाण ›) कन्चुक, चोली, 
04166, 1४616. प्रान्च ° 

वारव, श्री° ८ द्वारवती ) दारका नगरी, 
79712 (1४. ष ° ६३, 

वारा. खी०(वारा) (१) देरी, विलम्ब, 29187; 
77007831081102. जं लग्गा पुत्तिया वारा 
सुपा० ४५६, (२) वेला, दफा. 1116. निञ्म- 


( ५३७ } 


[ वाश्ण 


मकनन 

यद्‌ वाराश्नो दुन्नि तिन्नि' सष्धि० \ टी. 

वाराधिय, त्रि ( वारित ) जिसका निवारण 
कराया गया हो. ४060 9, 76 
४6060. कुप्र 9 १४०. 

वाराद्यी सखी० ( वाराही ) (१) विद्या-विेष, 
9्लप्ाक्न 7086168 ऽद्वा], पमण ७, 
१४१, (२) वराहमिदिर का बनाया हुश्चा एक 
ज्योतिष मन्थ, वराहसंहिता, ^4.5{101021068] 
१०1४706 00100066 ए ४९1218४ 
0111४. सम्मत० १२१, 

वारि. ख्ी० (वारि) हाथी को फंसाने का स्थान, 
21866 0४ 60678017 & ©16- 
1118710. पाच्च ० सण २७७, ६७८. 

वारिभदग. पुं ( वारिमद्रक ) भिदुक की एक 
नाति, ौवलाशी भिचतुक, ^. 01855 0116- 
९815, सूयनिं० ६०. 

वारिमय.त्रि० ( वारिमय ) पानीका बना हुश्रा. 
{016 07 9167, ह° १,४; पि० ७०, 

वारिमुश्च. पुण ( वारियुच्‌ ) मेघ, जलधर, 
(100); षड्‌° 

वारिना, खनी (द्वारिका) दोरा द्रषाजा, बारी, 
31091] भ100 0, ती० २; ध्मंवि० १४६. 

व्रारिसिय. त्रि° ( वार्षिक ) (९) वर्ष॑-सम्बन्धी, 
4 77081}, 6४1], बाज०§ (२) वपां 
सम्बन्धी, 2361001 0 ४76 ॥ध्व715, 
शवउरो भासा वारिसिया' पठम० ५८२, ६५. 

वारी. खी° ( द्वारिका ) बारी, छोटा दरवाजा, 
पएप11000" ती० २, 

वारी. शी०( वारी ) हाथी को फंसानेका 
स्थान 1४66 07 शध 20 ९6 
70807. व्वद्धो वारीवधं फासेण' सुर० ८, 
१३६; श्रोघ० ४४६ टी, 

वारुण, न° ( वारण ) जल, पानी, छ ४९, 
सिरि° ३६१;- त्थ. ० (शख) वरूणाधिष्ठित 
श्र, 4. 1159016 7765106त 0९67 0 
ए &, महा० 


वार्णपुरः | 


= न° ( वारूणपुर ) नगर-विशेष, 
पि्16 ग & नि, इक० 

वारुणी, खी° ८ वारुणी ) (१) लत।-विशष, 
दनवारुणी, इन्द्रायन., ^ 72111011 
076676.कुमा०,(२)कायोत्सगं का एक दोष 
^. 0९667 % > 86679 2006 गं 
8101 71 10601081071. भरव० %. 
चालण. न० (वालन). लोटाना, (19115128 {0 
1607, सुर० १, २४६. 

वालय. प° ८ वालक ) गन्ध-द्रन्य-विशेष. ^ 
7087010" 1101877 अ0509.768, 
पञ्चण 

वालदिल्ल. पु ( वालखिल्य ) क्रतु से इत्यन्न 
पुलस्त्य कन्या के साठ हज्ञार पुत्र, जो श्रगुषट 
पव के देह-मान चाले थे. ^ 01058 0 01- 
?116 1678009068 07 {6 3126 9 2 
{0 प्रा 2110 10066 {70702 106 
{19708 0005, गउड० 

वाला. पु ° ्ली° (वाला) कण्‌, श्न्न-विशोष, ^ 
81080188 0 &1910.संपण्णं वालावर्लरधचं' 
गा० ६१२, 

वालि, पु° (वाजि) एक विदधाधर-राजा, कपि- 
राज, ^ 216 07 ४ #10580181 {170. 
पम 8, ६; से० १, १६३४ तण. पु ° 
(तनय) राजा वाति का पुत्र, भ्रंगद्‌, ^109- 
08, 807 01 प्र]. से० १३, ८३, 

वालि. ननि० (वान्‌) वक्र, टदा. (10016, 
0810, से० १, १३. 

वालिश्र. ज्रि° (वालित) मोदा हभ्रा, 29111. 
पा्च० सं० ३३७. 

घालिद्‌, पु° (वालीन््र) वियाधर वंश का एक 
राजा, 2106 0 ४ 11 09 "107४ 
01181 1911111, प्रम ० २, ४५, 
वालिसिह्, पु” ८ बाक्तिखिरय ) एक राजष, 
कषक्8 9 9 109 896, पवम० ३४, 
१८. 


( ५३८ ) 





[ वाविश्च 








वाघ, भ्र° ( षाच ) प्रथवा, या, 01, 910. 
विशे० २०२०. 

वाच. पु° ( चाप) वपन, वोना. 90प1118) 
0190४10 द° ६, १२६ 

वावफिर, त्रि ( करिष्य ) श्रम करने वाला. 
{,४0०प्ा6ा, इमा० 

चावड. त्रि° (व्यावृत्त) लौदाया हु्रा, वापिस 
करिया हुश्रा, 16760. उप० ६३४, 

वाण, न° ( ज्यापन ) ष्याप्त करना, 7५ 
१8.108, 81624108 ॥1010ग +, 
विशो० ८९, 

तचत्त. खी० ८ व्यापत्ति ) विनाश, मरण, 
6010, 668८6007, उपर ‰०६; 
स० ३६५; ४३२; धमंसं° ६३४; ६७६. 

वावत्ति, खी° ( म्याृत्ति ) न्यापार. एप्रथ- 
0688, 1016581071. उप ०६, 

चाचरण, न° ( न्यापरण ) कायं म लगाना, 
[0101008 10, 91218 17.भवि० 

चावाथंग, त्रि ° (भ्यापादुक ) हिंसक, विनाश- 
कतां, 68011016, 1705, पा? 
06108, 8४१४४९९, स० २६७. 

वावाय, न° (ध्यापादन) हिसा, मार डालना, 
विनाश, 11116, 51918, स० ३३; 
१०२; १०३; ६७१} सुर० १२, २१४, 

वावारण॒. न° ( व्यापारण ) कायं मे लगाना, 
01080178 07 67171000 10. 
बिशे० २३०७१; उप० प्रण ७१, 

वाचारि. त्रि ( ष्यापारिदरू ) ज्यापार व्ञा 
706, ॥1961, से० १४, ६६; हम्मीर? 
१३. 

चाचि, भ्र (बापि ) श्रथवा, या, 01, 220. 
प्रव ६७. 

वाधिश्च. त्रि ( वापित ) भरापित, प्राप्त करवाया 
हुश्रा, (01158 ¢0 7100116, से० ६,६२१ 

वाविश्र. त्रि° (भ्याप्त ) भरा इभ्रा, 711 

0, 71116त 1010. @मा० †६, ६९, 


चावित्त | 





( ५३६ ) 


[ वादम्‌ 


बि. (म) नति ब वमन त्रि० ( ग्यावृत्त ) व्यावृत्ति वाल्ला; ४०१४, पश्च ० 


निवृत्त, {11160 9 2010; ए1#1- | वासवकेउ. पु"° ( वासपकेनु ) हरिवंश का एक 


1977 {707, 06१५6 {7010, धमसं° 
३२१, 

वावित्ति. ख्जी०८ व्ाचृत्ति ) भ्रावर्तन, निवृत्ति. 
068830९, 66997 "010, धमस 
९०९. 

वास. पु ° (व्यास) (१) छऋषि-विशष्र, पुराण- 
कतां एक मुनि, [916 7 £ 09601266 
8888. हे० १, >, कष्पू०, ( २ ) विस्तार. 
प्र1त6्, 0162000, भग०् २, पटी, 

वासंग. प° ( व्यासङ्ग) श्रासक्ति, तरता, 
(1088 90161761106, 1716917 2{860- 
1160}. 'मोत्तण विसयवासंगः उप० १३१ 
दी, क्रुप्र° १९८), उप प्र १२७. 

वास्तं पु° ( वान्त ) वर्षां काल का न्त 
भाय. {116 670 ० श्या 56280. 
उप ० ४८८. 

वासंतिश्च. त्नि° ( वासन्तिक ) वसन्त-संबन्धी, 
४68) ए 00 06 80. 
मै० ३. 

वाग. न्नि० ( वासक ) (१) रहने वाला, 
एणना&, 1660676, उप० ७६८ टी, 
(२) वासनकत्ता, संस्काराधायक 8061# 
10, {0016910&. घमंसं ० ६२६० 

वासखण॒, न० ( वसन) वासित करना, 
एगध, 0169017. दसनि° 
२, ३. 

वासर, पु° न° (वासर) दिवस, दिन, 09. 
पराञ्च० गउड० मष्टा 

घासच. पु"० ८ वासव ) (९) इन्द्र, देव-जाति 
12106 0 10618. पाश्च ० सुपा ३०४; 
चेदय० ९८०; --धरु. प° न० ( धनुप्‌ ) 
दन्दन्थनुष, 910-000" = ङुप्र० ४९६; 

--घुश्न, पुण (सुत) इन्द्र का पुत्र, जयन्त. 
716 इ०ा ० 778 6216व गध 


राजा, राजा जनक का पिता. ^ 118 
वश्8०, 9061 ग प्रण व- 
१} ६2, पडम० २१, ३२. 

वासवदन्ता. खी° ( वासवदत्ता ) (१) राजा 
च॑डपद्योत की पुत्री श्रौर उद्यन की प्रनी, 
नि06 ग ॥06 तकभ््ह्ण४थः 9 @- 
20070180 ०४४ 970 (59) 7 
तभ्य ४०४, उत्तनि० ३, (२) एक श्रास्या- 
यिका, 9108 ण 9 प्0]ः 0४ & 86 
0165 0 {01086 60107009107. राज० 

वाल्तचनयर. न° ( वह्लिवनगर ) श्रमरावती, 
इन्द्र-नगरी, ८68४१67, सुपा० ६०६. 

वासवपुरी. ख्री° ८ वासवपुरी ) भ्रमरावती, 
इन्द्र -नगरी, 11106 01४४ 0 119, उपं० 
पु9 १७३. 

वासि, त्रि° ( वासिन्‌ ) वाखना-कारक, संस्कार 
स्थापक. 3067108, 76111101. 
विशो० १६७७. 

वासि, ख्ी° ( वासि ) वसूला, बद का एक 
मख. ^028, 31081] 1901060, भनि 
वासिवडदरदैणं इहं" धर्मसं ° ४८६५ 

वासिटिया, खी° (वाशिष्टिका ) एक जैन युनि 
गाखा, 2116 07 9 0187100 0 वक्षा 
रि्ा{8. कप्प० 

वासुश-वाश्ुगि. प° ८ वासुकि ) एक महानाग, 
सरप॑रान, 42706 0 ४ 06167716 
अना, 10 ग अआध68. से०२,१३; 
गा०६०., गउड़० ती ०७; कुमा० सम्मत० ७६. 

वाह. पु*० (बाह) जहाज, नोका. 9110, 009. 
विशे० १०२७, --वादिथा. खी° (वाहिका) 
डसवारी, {10758 11017, धरमंवि ° ४. 

वाण, "०० ( वाहन ) (१) नहाल, नौका. 
81017, 002. उवा° सिरि० ४२६३; कुम्मा० 
१६; (२) चलाना, {211१6, क्षुप्र ९४५ 


बाहणा ] 


वाहा, सखी० ( वाहना ›) वन कराना, बोन्न 
ग्रादि इप्माना, (1808178 10 1681 0" 
0211 श्रावक ० रश्पटी, 

घाहणिय. त्रि ° ( बाहनिक ) वाहन-सम्बन्धी, 
एिलण् ४0 9 ९611616, उप०७२८टी. 

घाहशिया, खी० ८ वाहनिका ›) वहन कराना, 
चलाना, (1211517 {0 0871 01 0627. 
स०३००. 

वाहय. त्रि° ( व्याष्त ) व्याघात-प्राप्त, 00. 
81106; 11010860. मोह० १०७ उप० 

वाहराविय. ति° (उयाहयरित) बु्तवाया हुश्रा. 
(४1160, ङभ्र ° १६; सहा० 

वाचय, त्रि० ( वाहित्त ) चलाया हरा. 
271 61, महा० 

वाहि, त्नि° ( बाहिन्‌ ) वहन करने वाधा, ढोने 
वला, (21171112, 60756718, जहा 
खरो चंदणभारवाही" उव ० 

वादिश्र. त्रि° ( वाहित ) चलाया हृश्ा, 
एना. (वाहियं तम्मि' सुपा० १२७, 

वादहिरी, खी° (वाहिनी) (१) नदी, 71४61. 
धमंवि° २; (२) सेना, लश्कर, 41110 ए. 
सेणौ वरूदिणी वाहिणी' पाश्च ०; (३ ) सेना- 
विशघ, जिसमे ८१ हाथी, ८१ रथ, २४३ 
धोद श्रौर ४०४ प्यादे हो, ^ 18151011 
0 ध 270 0008671 ग 81 
61610075, ४8 1091) ©1811018) 
%.43 1101888 27 405100-80101618. 
परम ० ९६, ६, 

वादित्ति, खी° ८ व्याहति ) (१) उक्ति, वचन, 
रलधा८6, 8066670२, ( ») च्ाह्यन, 
(1211108, श्रच्च० २. 

धि. ° (वि) (१) विरोध, प्रतिपत्ता. 0?- 
70910, 60719116, मिगहा विश्रोः 
गच्छ १, ११; (२) विविधता, }(प1/1111- 
010, व्विहस्सग्गः भ्रोघ० भा० १८८; भग० 


१, १ टी; (३) इसा, खराबी, ^ 88, . 


( ५७० 


[ विद्मभं 
70101090, “विरूवे' ( ४ ) श्भाव, उप 
७रे८ टी. 1१6९8100, ए1ए४0ा), 
विद्र" से० २ १०; ( ९ ) महत्व, 1)15- 
16107, &160४6<5, (विणएश्र' गउड०; 
(६) भिन्नता. 86)2781107;, 026 ०९८. 
102. "विएस' महा०; (७) ऊंचाई, उर्व॑ता. 
७0. (=) पादपूति. “विक्खेवः श्चोघ 
भा० १६३. 11118 0 6 1768, धा 
९1016156. पउम० १७, ६७, 

वि.पु०(वि) (१) परी, 2110. (र) ननि 
उद्टीपक, उत्तेजक, 75121171, 507- 
1217, ( ३ ) श्रववोधक, क्तापक, 17- 
01021108, 51017. विवे० १४३. 

वि. त्रि° (विद्‌ ) जानकार, विज्ञ, 70प्- 
108, 600१6038 110. विशे० ९००; 
--उच्छा, खी (सगु्सा) विद्वान्‌ कौ निन्दा, 
साधु की निन्दा, 10 66086 6 
1601766. श्रा० ६ दी, 

विश्च, न° ( वियत्‌ ) श्राकाश, गगन 1116 
9, से० ६, ४८; -च्चर. त्रि० (च्वर) 
प्राकाका विहारी. 1010 17 {76 8, 
इक9 ५ 

विश्च, त्रि०(विद्‌) विज्ञान, जानकारी, 1109 
1606, "106158710176, राज° 

विश्च. पु० (वक) श्वापद्‌ जन्तु-विशेष, भेदिया, 
प 0. नाट-उन्तर० ७१, 

विश्रर, त्रि° (विजयिन्‌ ) जिसकी जीत हृदे श. 
(01106101, $16101. मा० २९. 

विश्नदञ. पु ° (विचकिल)(१) पुष्प-वृत्विशेष. 
॥ 117त ग चध0176, (२) नण० पुष्य 
विरेष, ^ 10411100] 061. हि ९, 
१६९६; कप्पूण्वा०२३; कुमा ०३) त्रिरविकच, 
बिकसित. 2102, {८1} 62100260, 
सयु? 

विश्रंभ, चिं० (विदम्भ) निष्कपट, सत्य, 16" 
शछयायायं विथंभसुष्स्स' स० ६६०. 


विश्रंमख ] 


( ५४७१ ) 


[ विश्मल्ल 





विश्यं मण्‌. न° (चिनुम्भण) (१) जंभे, जम्हादै, | (२) पांडित्य, 21010४0त्‌ 1681016, 


(04008) एषण, स० ३३६; सुपा० 
१४६, (२) विकाश, 131083011118, 01त्‌- 
017 (३) उद्पत्नि, {>10106107. मवि 
मल्॒० ८४९. 

विद्यंसण. त्रि° ८ विवसखन » वच्च रदित, नग्न. 
वि ४८66, 0610016. प्राक्° ३२, 

विद्मद्धिय. त्नि० { वितर्कित ) विमित, विचा- 
रित. 1101110, &०७७६९0. खख॒० 

विश्यग्ग. त्रि ( व्य्र ) न्याङुल, 3611 
06160, 01418676. प्राक्० २१. 

पिश्चच्चरपुर. न° ( बियच्चरपुर ) एक विद्याधर 
नगर. ^. ४1081097 01, इक ० 

विश्च प° (विवतं) भयञ्च, 41 21128161 
0 111050४ 10110, सण १७८. 

विश्यट्-विश्रद्धिश्न, त्रि° (विवादित) ध्रसंवा- 
दित, अप्रमाणित, 12108118, 0188,8166- 
108, पाच्च° कुमा० ६, ठत. 

विच्रट. भ्नि° ( विच्ृ्ट ) ( १ » दूर-स्थित, 
8610 % % 01387166, 16100{6.(२) 
क्रिवि० दुर, ^† ‰% 01818066; {97 
2५-४. नाया० १, १ टी, 

विश्च. श्रि° ( विकट ) (१) सुन्द्र, मनोर, 
89, 0880116, गब्ड०, (२) 
पु० एक विद्याधर. राजा, }प81116 9 9 
(1098001 110. पडम० १०, २०. 

विश्रड्कि, खी ० ( वित्तदिं ) वेदिका, हवन स्थान, 
चवूतरा ^ 58611018] 9 01 
2101170; & 1815660 ऽ62{ 07 9 (०४१ 
1006107 80976 7 9 60 यत. 
हे° २, ३६, कुमा० प्राप्र° 

विश्चड्ढा. खी °(बिद्ग्धा) नायिका का एक भेद. 
&. 117त्‌ 9 1610176 0 > 00616 
00101051४107. कुमा० 

वियदिढम. पु"°ख्ी°(विद्ग्धता) (१) निपुणता, 
(1661695, 0630611, 5119107655. 


67101100. कुमर ° ४०९, वजा० १३४. 

विश्चश. त्रि ( विजन ) निर्जन, जम-रदित, 
10नुङु, ऽग9ङ, भवि० 

विश्मणा, खी ० (वेदना) (१) ज्ञान. 7710- 
160९6, 66670६07, (२) सुख-दुख ध्रा 
क अ्रनुमव, 1861106, 56752710. (३) 
विवाह, 10811186. प्राप्र° ह° १, १४६, 
(४) पीडा, दु.ख, संताप, 81, 20719, 
21111510. पाञ्च ° गडड० कुमा० 

विञ्मशिय न्ि० ( वित्तनित-वितत `) विस्तीणं. 
91169 0४}, 6760660. भवि° 

बिश्रणिय. त्रि° (विगणित) भ्रनारत, तिरस्कृत. 
11516806, १697५60. भवि० 

विश्चएण. त्रि° ८ विपन्न ) खत. [26४१. गा० 
८४६ 

धिश्चरह. त्नि० (चितृष्ण) रृष्णा-रहित, 1166 
{0711 0169176, 00016111. गा० ६३. 

विद्मत्त. त्नि° ( बिदेत्त ) विशेपसूपसे दिया 
इुश्रा, (धाष्शा. उा०४, १ दी 

विमत्त, पु ( षिवतं ) एक ज्योतिष्क मदाभ्रद- 
12.106 0 » 168 0197066, रउा° २ 
३ दी, सु° प० १६ टी 

चिञ्नप्प, प° ( विकदप ) (१) चिविध तरह 
की कपना, {2118 11211180 , 
'गठड०; (२) चितकं, विचार, {11011801} 
2116>8. महा०; (३) मेद्‌, प्रकार, 8014; 
४211860, सम्म० २१ 

विश्रप्पया. न> ( बिकरपन ) देखो ।विश्रप्प' 
पाग्द, \106 ¶विश्रप्प' सम्म० १६,स ०६८४. 

विद्मण्पणा. जी० (विकरपना) देखो "विद्यणप' 
शाष्द, 106 "चिश्चप्प,, धमंसं° २१०. 

विश्रर्ण. न° (विचरण) विहार, चलना-फिरना. 
07०६ 07 फण 10 श्रजि० १६. 

विश्रल, च्रि° ( चिकल ) (९) रहित, वर्जित, 


वन्ध्य, {2907156 0, 0९160४१6, 


धिश्मलिच्च ] 


0630प6 ०, सा० २; (र) विह्वल, ग्या- 


कुल. 111 11{67160; 21211160. गा० 
२८९. 

विश्रलिश्र. चि० (विगलित) (१) नाश-प्रा्त, 
नष्ट, [)95{10%6त्‌» 11160. से० २, ४९; 
सण०; (२) पत्ति, टपक कर गिरा श्रा. 
1116116, 0026 पाञ्च° 

विश्रसाव्रय. त्रि° (विकसक) विकसित करने 
वाता, 31018, 62008701, गउड° 

विश्रसाविश्च. त्रि० (विकासित) विकसित क्रिया 
दुश्रा. -310#, पि]]$ 0606 01 
61020060. सुपा० २२९. 

विश्चाउश्ना, खी° ( विपादिका ) रोगविशेष, 
पामा. ^ 11 0 41५6४386, 8016 01 
†प्र0प्ा' 00 16 1001. ३० ८, ७१. 

विश्राण. न° ( विज्ञान }) जानकारी, ज्ञान, 
016406,100111080 66, सदहि० १६. 

चिश्चा, न° (वितान) (१) वृत्ति.विगोप, ^ 
९])९619] 11006 0 11908. (२) अवसुर. 
070 पणा. (६) धत्त. 82011106, 
00127101. हे० १, १७७; प्राप्र० (४) पु° 
न° चन्द्रातप्‌, चंदवा, ्रच्छादन विशेष, 
(21100) 9५16, गडइ० २००; 
११८०; हे० ९, १७०७, प्रप्र 


विश्चाशिश्र त्रि” (धि्तात) जाना हृश्रा, चिदित, 


7107, 761661१6. ख २६७; सुपा० 
३६१; महा० सुर० ४, २१४; १२, ७१;पिंग० 
विश्नार, पु"०(विचार) मत, श्रभिप्राय, 0101- 
107, ए16%, भवि० 
विश्रारण, न° (विचारण) (१) विचार करना, 
10186प्ऽध०ा, सुपा० ४६४; , साधं० ६०; 
(२) विचारं करने वाला, [1१65102{07. 
सुपा० ५२; (६) त्रि° विचरण करने वाल्ला. 
12087067, 8706161, श्रजि° २६. 
चिश्चारण, त्रि (वैदारण) विदारण सम्बन्धी, 
विदारण से उष्पन्न होने वाला, {26121171 {0 


( ५४२ ) 


[ विश्रासतगं 





06४1110 0" 0168116. जव० १६, 

विश्नारणा. सखी° (निचारणा) विचार, विमर्श. 
100, तना0०४100, उप० ७२८ 
टी, स० २४७, पंचा० ११, ३४. 

विश्रारणा. खी” (दितारणा) विप्रतारणा, ठाई. 
06660), पलप) 100पलाक. 
इप० ६१६. 

विश्रारधचल. पु ° (विचारथषल) एक राजा 
का नाम, ४716 0 & [्08, उप० ७२८ 
दी, महा० 

विश्चास्य.. त्रि° (विचारक) चिचारं करने वाला. 
्रा१९९४1९101. पडम० ८, ९, 

विश्रारिश्र. त्रि ( विचारित ) जिसका विचारं 
करिया गया हो. [2186715860, 1716 
1000, दे०° १, १६०. 

विश्रारिश्च. त्रि (विदारित) (१) खोला हृश्रा, 
फाड़ हुश्रा, 00161160, 62108060, नमि° 
१२; (२ ) विदीणं किया इश्रा, चीरा इभा. 
"0, 7607 9617061. मवि 

विश्रारिश्र, ्नि० ( वितारित ) ( १) भ्र्पित, 
दिया गया, 61४81, स० ३३०; (२) खा 
हइश्ा, विप्रतारित, (1160860, ०6८७१०0. 
सु१० ३२४. 

विश्नारिक्-विश्रार्. त्रि” ( षिकारवत्‌ } 
विकार वचाल्ञा, विकार-युक्त. 12871860 
0 ४06 7 क्प] 60788, प्राप्रण्हे 
२, १९६. 

विश्रावाय. पु (ज्यापात) भ्रंश, नाश. एणं, 
066117760). च्रया० १, ६; ९; ६ यी. 

विश्राख. पु*० ( विकाश ) श्रवकाश. 0009- 
8107, 00001, गडउड० २०१. 

विञ्रास. पु"५ (विकास) फएरलता, 210 
10९, 6721161, पि १०२; भवि° 

विश्नाखग. त्रि० ८ विकाखक ) विकसित करने 
वाल्ला, 2107108, 670970176* दुपा० 

६८, 


विश्रासर | 


विश्नास२, त्रि० ( विकस्वर ›) विकसने वाला, 
प्रफुल्ल, 0076118, 9270810108. षड्‌० 

विश्राद पु ( विवाह ) (१) विविध प्रवाह. 
ए1जय§ उ्ा91४. (२) विशिष्ट प्रवाह. 
115110801506त 100, (३) त्रि० विशिष्ट 
संतन वाला, 4. 07) 11 &०० 
0110160, भग० १, १ दी, 

विश्राह. ० (विबाध) बाध-रहित "100- 
०४ 00196107, भग० ३, १ टी, 

विरंचिश्च, त्नि° ( विविक्त ) बिनाशित. 265. 
108. स० १३९. 

विशगिट. नि° (ग्यतिक्ृष्ट) दूर-स्थित, विप्रकृष्ट 
6006) 018087४, वृह० १. 

विदरण. नि ( विकीणं ) (१) बिखरा हृश्मा 
2026160, 01876156. (२) निर्भिषठ, 
फका इश्रा. 11010 प्र, से० १०, ३. 

विद्र. त्रि° (चितृष्ण) तुन्णा-रष्टित, निः्पह, 
0166 {7070 68176, 007612४, से° 
२, १०, प्राम गा० ६३} १७६. 

विउञ्च, त्रि० ( वियुत ) वियुक्त, रदित, 168 
{010, 0601560 0. खम्म० १२, 

विडश्च. त्रिऽ ( षिवृत ) (१) चिस्तृत, > 
7080660, 510162त 0, (२) ग्याख्यान. 
ए०प०त९त,870192060. ह०१, १३१. 

विउच्छञ्च. पु"° ( न्यवच्डेद्‌ ) त्निनाग, 126.- 
ऽप८ध्0), +. पचा० १७, १८, 

विडद्ण. न० ( धिवतंन ) निवृत्ति. ^+- 
80871110 {70710 0, 1180011. 
श्नोच० ७६९. 

विडहण. न° (विङुषटन) (१) विष्डेद्‌. (1- 
7 90061, 069प०&, ( २३) 
्मालोचना, श्रतिचार-विच्डेद्‌. 61102] 
01 06 06166४8. शोघ० ७६१, (३) नि 
विनच्देद-कर्ता, 026 00 01४8 ० 
01168178, धमस ° ६६६, 

विउडण, न० ( चिनाशन ) (१) विनाश. 


( ५४३ ) 


[ विप्स 





1265पप९६्०य, = 41101111211601. स ० 
२७, ६६१; (२) त्रि० बिनाश-कतां 
16570, स० ३७; २८२. 

विडउडिश्च, त्नि° ( चिनाशित ›) नष्ट किया गया, 
12680105 60; 116, पाश्च ° कुमा ० उष° 
७२८ टी. 

विडणु. त्रि (विगुण) गुण-रषटित, गुण॒-हीन, 
06प6 09 व प9[168, (0111655. 
दे० ६, ७८, 

विउद्ध, त्रि" ( विबुद्ध) (१) जागृत, 
4101860; ०१४४६860. सुपा० १४०; 
(२) विकसित, 21027060, 01088016. 
सण ७६८. 

विडष्पकड. त्रि ८ स्युत्परकट ) भ्रतिकाय भरकट, 
ग्यक, 1(111198760; 01810160. भग ० 
७, १० टी, 

विउलजस, पु° ( विपुलयशस्‌ ) एक जिनदेव 
का नाम, {8716 07 > 4108160. उप० 
६८६ टी, 

विउलाश्चरी. खी° (चिपुलाकरी) विधा-विशेप. 
4 {170 0 10४61681 अप्रा], पडम० 
७; १३८ 

विउग्धिश्च. न्रि° ८ विृत-विकुर्वित ) ( १ ) 
निर्मित, बनाया हुश्ना, }( ४.0९. महा० सुपा? 
८; (२) अलंकृत, विभूषित. 12000196. 
01119116760 वृह० १. 

विउद, त्रि° ( जिवुध ») (१) परिडत, बिदवान्‌. 
1627060. (२) पु ° देव, सुरं, 2610. 
ह° १, १७७, 

विङऊद. पु° ( ज्यू ) रचना विरो, ^ 101 
नाका ऽप्परठ)6 07 1000, 
पचा० ८, ३०१ 

विषञ्म, त्रि ( चितेजस्‌ ) महान्‌ प्रकाशा. 
56655796 1516 07" 01111066. 
गडउड० 


विपएल. पु" ( चिदेशः) ( १) कुत्सित-माम, 


विश्रोदञ् | 


सराव गाम. ^ 09 ?11126.(२) बन्धन - 
स्थति. गा० ७६. 

विश्न द. ० (वियोजित) ्रलग क्रिया हा, 
36181260, से० &, ७१; गा० १३२; स० 
६८; सुर० १९, २१७. 

धिश्रोगिय, भ्रि० ( वियोगित ) वियोग-परप्त 
907४6 धमवि° १३१. 

विश्नीजय. त्रि° ८ वियोजक्र ) वियोग-कारक 
96])81811100, सं० ७९०. 

विश्रद्र पुः° (वृकोदर) भीमसेन एक पाण्डव. 
471 6701107 0 130110४, नाट-वेणी ° 
२६. 

तिन्रोयण. न° ( वियोजन ) चियोग, चिद्धोह, 
96]08.12{101, 01श7101. सुर० ११,२२ 

विश्रोरमर. न° ( व्युपरमण ) विराधना, 
विनाश, {269{7001071. श्रोघभा० १६०, 
श्रोघ० ३२६, 

विश्न. पु ( विबोध ) जागरण, जागृति, 
^ प४60108;) 097 ४0218. भवि° 
विचुश्च. पु० ( वृश्चिक ) जन्तु-विशेष, चिच्टर. 
9601110. हे १, १२८ २, १६; ८६. 
पि. पुं ( चिन्ध्य ›) (१) व्याध, बहेक्षिया. 
पपा, &० १, २५; २, २६; प्रा०, 
(२) एक जैन सुनि, 2116 0 9 9128 
8870, विशे० २९१२; (३) एक श्रेष्ट पुत्र 
किश्ा6 9 इता 99 20016 7020. 
सुपा० ९७८. 

वित, पु ° ( व्यन्तर ) (१) विच्छ भादि दुष 
जन्तु. 80011107, ब्बीहद्‌ चितरसष्पाण 
उप० ५६४; वज्ञा० १२; (२) एक देव जाति, 
4. 1100 0 @0त, "वितर अवि किंकरा" 
श्रा० १२; दे० २, 

वितागी, ख्ी° ( वृन्ताकी ) दगन का पेदु. 
106 090६ 8 10668 एपण- 
12.18. सरण॒० 

विदावण. पु न° ( वृन्दावन ) मथुरा का 


( ५७४ ) 


[ विकोवियं 


एक वन, 14816 2 9 {0185४ 9 
10 प्0॥1४. ती° ७, 

विध न° ( म्यधन ) छेदन, वेधना, ?161- 
6108, 76110101. धमवि० ९२, 

विधिश्च, त्रि° (चिद्ध) जो वेधा गया हो, 
चिन्न, 0161600, सम्मत्त १९८. 

विभिश्च. त्रि° ( विस्मिन ) श्राश्चर्य-चकित. 
4 51019116, ऽप 11860. वजा० ६६ 

भवि० 

विकंप. त्नि०( चिकस्प ) कम्प, दिलन, 81191 
108, 71611101, प्रचा० १८; १९. 

विकच. त्रि० ( चिकच ) विकसित, प्रु, 
0100, ९५.1460. दे० ७, ८६, 

विक्त्थण. न° ८ विकलन ) ( १ ) प्रशंसा, 
श्लाघा, 7218190, ( २ ) त्रि प्रशंला-कता. 
एधा, पुप्फ० ३३०; धमेवि० ३६, 

विकारिण. नि० ( विकारि ) विकारयुक्त 
06196761) {116 प्क 57816. 
पठम० २६ ६० 

विकट. त्रि° ( विङ््ट ) (१) उच्ृष्ट. 
0611600, 67111611. ( रे ) न° लगातार 
चार दिर्नो का उपवास. 707 1455 2 ४ 
01716. स्रोध० «म 

विकिणशण॒ न° ८ विक्रयश ) विक्रय, वेचना. 
9611118. कुमा० 

विकिरिया, खी० ( विक्रिया ) (१) विविध 
क्रिया, ^ एदा 90010, (२१ 
विशिष्ट क्रिया. ^ 5])9018] &८{1070. राज° 

विङ्कर्छिश्र., न्नि० ( विकसित ) खराब, दुष्ट 
एत, ५161560, मचि० , 

विषो. पु ( विकोच >) विस्तार, फलव. 
41711000) 79941. धमसं०२६; 
भग०९, ७ टी, 

धिकोविय. ज्ि० ( विकोविद्‌ ) कुशल निपुण. 
(भन, अवारण, अपम पिड० 
४२१. 





विकोसिद्य 1 
विकोसिश्य. त्रि° ( बिकोशित ) विकसित 


ए10 णण, 6708060. कूमा० 

विक्षद. त्रि° ( विक्रयिन्‌ ) बेचने वाला, 
06991, »601. दे० २, ६८, 

विक्कंत. पु"० (विकान्त ) पहली नरक-भूमि का 
वारई्वां नरकेन्द्रक, 16 ४०101 %7046 
07 106 11150 161]. देवेन्० ९, 

विक्षशणा न° ( विक्रयण ) विक्रय, बेचना. 
8611128 सुपा० ६०६, सष्धि० & दी. 

विक्छम, पु ० ( विक्रम ) (१) एकराजाका 
नास, १2106 9 9 110 रूपा० ६६; 
(२) राजा विक्रमादित्य १ 8116 0 ‰ 06- 
16079066 र ग त ध्1111 रमा ०७. 

विक्षमज्ञस, पु ° ( षिक्रमयशस्‌ ) एक रजा, 
४06 9 9 1718. महा० 

विक्रमपुर, न०( विक्रमपुर ) एक नगर का नाम. 
1१21026 ग 8 ९1, ती° २१. 

विक्घमसेण, पु" ( विक्रमसेन ) एक राजकुमार, 
8206 0 # 1011066. सुषा० १६२, 

विक्तमादच्च-त्त. पु° ( विक्रमादित्य ) एक 
सुप्रसिदध राजा. 718 2 & 06161186 
1108. गा० ७६४; भ्रश्खम्मत ०१४६; सुषा० 
६२; गा० ४६१४. 

विक्ठमि, त्रि ( विक्रमिन्‌ ) पराक्रमी, शुर. 
(11९91705) 61016. कुमा 

विद्धव, त्रि० ( विक्लव ) व्याकुल, वेचेन, 
(0717560, 67110678. प्रव० १६६; 
प्राप ° सबोध० २१. 

विक्षिशिश्न-विद्धिय, न्े° (८ विक्रीत ) बेचा 
दृश्रा. 801 सुपा० ६४२; भवि° 

विद्छिरिया. खी० (८ विक्रिया ) चिङृतति, विकार. 
(2788 0 10170 07 27916. 
सुपा० ‰१४. 

विक्तोण. पु° (विकोश ) विकूणन, धृणा से 
मुह सिकुहना. ^ 1161, ४2 0170 ए6 ० 
27071007, दे० ३, २८. 


[ ५७५ ] 





[ विक्खेचियां 





विक्खभ. पु ° ( विष्कस्म ) ( १ प्रतिबन्ध, 


निरोध, 0089४५16, 1109006, सम्यक्‌ 
श्वो०८, (२) नारकं का एक श्रंग. (2 ०४४. 
1193) 47 11671106 06४6600 06 
8.68 9 2 0191708 8100 6710106 
एङ 06 07 71016 00४180{918- 
11166112 0 1067101, ५10 (0. 
60 106 8101४ 0 {06 0181108 ४70 
706 अपता ्0ा§ 0 #06 [00 ४४ 
04 शश्फाभणाणह 0 1116 
81016766 08४7 11४5 00016 77 
11611619 91§ 01 19 ४९8 07 प्र 
1811181 10 197[06प 18967 ०, कप्प्‌० 

विकषठंभिश्च. त्रि ( निष्कम्भित ) निरुढ, रोका 
हुश्चा, 1106160; 00986160. सम. 
यवत्वो ° ८. 

विकलवश. न ( विचपरणः) ( १ ) चिनाश. 
06816) एप, ( २) विनाशक, 
06807076. सुपा० ४७. 

धिक्खाई- खी० ( विख्याति ) प्रसिद्धि. 616- 
एकि, 760प४009. भवि० 

विकिलिन्त, न्नि° ८ विक्षिप्त ) नान्त, पागल, 
119१. (परुत्तविक्छित्तजणे परिथणे" उप 
७२८ टी; दे० ११११३; महा० 

विककि्लबण, न° ( विक्तेपन ) (१) दरीकरण, 
06000718. (२) प्रेरणा, 15118107; 
1716111. अच० ६४. 

विक्लेव पु ( विक्तेप ) (१) सोभ, 115. 
{172.01100, 60770907). शदो विक्खेवो' 
पाच्न०; (२) ग्लानि, खेद, [7799710 
12000. से० ९, ३; (३) चित्त-्रम. 4 
6291100, 0150प208766 0 2201700. 
स०२८२; (४) विलंब, देरी.129]ध, स ०७३६; 
(४) सैन्य, लक्कर. 4 110 $, स ०२४; ‰७३. 

विक्खेविया,. खी० (वि्तेपिका) ग्याक्तेप, विकतेप. 
10519600, 60010510. वचऽ ६. 


विखंडिय ] 


3 त्रि" ( विखरिडित ) खरिडत किया 
इृश्रा. 1370160 घ], 0171060, पडम० 
२२, ६२, 

विग, स्ली° ( विगति ) विनाश. 1265070९ 
107, 11111. विशो० २१४६. 
चिगईं गाल. त्रि ( विगताद्गार ) राग रदित, 
766 {01 12951015. श्रोघ० ७६. 
विगदच्छ. त्रि ( विगतेच्छु ) दच्छा-रषित, 
निःस्पृह. 166 {7001 0651765. उप 
१३० टी, ६१३. 

विगत्तणा. ख्ी° (विकतंना) ददन, 12166. 
10, उचण० 

विगत्थय, त्रि° (विकस्यक) प्रशंसा करने वाला, 
श्रात्म शलाघा करने वाला. 2181518, 
00230110 .8 09९6110, 017४018, 
भवि० 

विगम. पु० ( विगम ) विनाश, 12681110. 
107, 70 सुर्‌० ७, २२६; १२, १६. 
विगय. प° ( विगत } एक नरक-स्थान, ^ 
02110182 ४००06 ग 76 769], 
देवेन २६. 

विगयधुम. त्रि० ( विगतधुमर ) देष.रहित, 
{+66 {1071 9९510225. श्रीघ ० ९७६. 
विमरण. न०८ विकरण ) परिष्टापन, परित्याग. 
10018, 208110017677 कस्च° 
पिंगा. त्रि° { विगाढ ) ८ १) विशेष-गादु; 
श्रतिशय-निबिढ, (;1068]‡ 1016888 
1060061, ?66169 6९088९81 ९6 
1116186. उत्त० १०; ४ टी; (२) चारौं श्चोर 
से व्याप्त. 26179060 0 21] 668, 
राजण 

विगाण. न° (विगान) (१) वनय, लोका- 
पवाद, (16516, 7670108611, तरश. 
21071. दे° ३, ३; (२) विप्रतिपत्ति, विरोध. 
^ 00178160 59४6 फा 
6001180160100. धमंसं° २६६. चेदव० 


( ५४६ 






, [ वित्थ 





७९८६. 
विगाल्िय, च्रि ( बिगालित ) विलम्बित, 
प्रतीरित. ४४160 {01. सुर० ६, २३. 
विगिचरया-विगिचणा-पिरगिचरिद्रा, खी 
( विवेचना › परित्याग. ^ 02001160, 
0656111071, श्रोध० भा० २०६, स ९१ 
प्रोच० ६०६; ८७. 

विगिच्छा. खी० (विचिकित्सा) संदेह, संशय, 
वहम. 12008, 00678174, श्रा० ३; 
पडि० 

विगुण. त्रि° ( विगुण ) श्रननुगुण. पतिदरल- 
ए0्0पणणा6, पचा० ३, ३२. 

विशुत्त. चि० (विगुप्त) (१) तिरस्कृत, श्रवी- 
रित. 19650156, 01816021060. श्रा° 
१२; (२) जिसकी पोल सुल गद हो, 0116 
1046 5661685 1111017 11४76 
0८९ 015९1086. शसहुक्तय बिगुत्तो" श्रा 
९४; धर्मंवि० ७७. 

विगोईय, नि (चिगोपित) जिसका दप प्रकट 
किया गया हो, 06 11058 शण फु 
08१6 0661 018610860. सण० 

विगौीचण.न० (विकोपन) विकास. 2109104; 
67023018, श्रावक ० २२५८. 

विगोवंणया. खी ° (चिगोपना) (१) तिरस्कार. 
(९०916, 60116700})४. 0509४. (२) 
फजीत, उव० 

विग्धर, त्रि { विगृह ) गृह-रदित, 1)691- 
॥ए6 ° » 1008. नाया० १, १० टी, 

विगश्धिय. त्रि० (विधित) विश्च-युक्त. 11106060, 
1100616, हम्मीर ° १४. 

विघट्टश. न०( विघटन ) विनाश. {2651700 
1102; प्रा, नाद० 

विधत्थ, न्नि० ( विघस्त-वि्रस्त ) (१) विशेष 
रूप से भरित, 12967, ( २ ) न्याप्त, 
261१४१6१. 'वाहिविषत्थस्त मत्तस्छ' महा० 
म्र 





विघायग ] 


विधांयग. त्रि ( विघातकं } विनाश कतां, 
16510961. धमंसं° ९२६. 

विचक्यु. त्रि (विचद्धप्क) च्ु-रित, न्धा. 
8110, 11111688. उपर ७२८ यी. 

चिचन्विया. ख्ी० ( विचर्चिका ) रोग-विशेष, 
पामा 1660776, 9 एत ग 0156288, 
रयजण 

विचलिर. त्नि° ( विचित्‌ ) चल्ायमान होने 
वाता. {0४172 20010, 50210. 
सच 

विचरिलिय.. त्रि° (विचलित) च॑चत्त बना श्रा. 
100९९, 916, भवि० 

विचारण. त्रि° ( विचारक >) विचार-कन्त. 
10४68188{02. रभा 

विचाल. न° ( बिचाल ) अन्तराल, 181. 
11601806 8866 07 16107 01111116; 
100९1721, दे ७, ठय, 

विचिञ्च, ज्नि°(विचित्त) चुना हृत्रा, (1105811. 
दे० ७, ६१९. 

धिचितण. न° ( विचिन्तन >) विचार, विमर्शं. 
0000, 461061811010 , श्रु° ६. 

विचितिश्च. त्रि” ( विचिन्तिति ) विचारित. 
१100४, 1416660, 5186७866. 
सुर० ८७२ 

विध्रितिर. त्रि०° ( चिचिन्तवितू ) विचार-करतां, 
[01र965119.701. श्रा ° १२; सण 

विचिगिच्छा. खी° (विचिकित्सा) संशय; धमं 
काय के फक्त की तरफ संदेह, 120४४. 
सम्मत्त° ६९. 

विचिद्धिञ्च, त्रि ( भिनचेटित ) (१) जिसकी 
कोशिश की गद हो. 5811561, {7160. 
सुपा० ४७०; (२) न° चेष्टा, भयल, 1{{011 
6561107 उप० ३२० टी, 

चचित्ता. चनी ( विचित्रा) श्रघोलोक में 
रहने वाली एक दिक्ुमारी देवी, ^ 17८ 


प्राश] ९०00688 11110 17 {086 


[ ५७७ | 


[ विच्छड्श् 


01067 #011त 0४ 10४97 1681005. 
चराजण 

विचित्तिय. त्रि० ( विचित्रितं ) विचित्रता से 
युक्त, 121967510160, ४1162166. 
01106 पो, श101151118, 1906. 
सण० 

विचुन्नण. न° (विचूणंन) शूरचूर करना, टुकडा 
ट्कडा करना, (18118, 001. 
द° २०, 

विचेयण. त्रि०(विचेतन) चेतन्य-रदित, निर्जि, 
11161688 96881688, 178.1112106. उप० 
भ्र० ४६, 

विश्वपा. न° ( निच्यवन ) भ्रंश, विनाश. 
067९100, कपा, विक्षे० २६१. 

विच्चामेलिय, त्रि० (न्यत्याग्रेडित) (१) भिर 
भिन्न श्चंशो से मिश्चित्त, 1117719. (२) 
तीडकर साधा दश्चा, 0180 2167 9. 
178 069. 10167, विकशे० ८९९, 

विच्वाय. पु" ( वित्थाग ) परित्याग. 4022. 
00183 हए प सबोध० ठ. 

विचि. ख्ी° (वीचि) तरंग, कल्लोल. ४९९७. 
परम० १०६, ४१. 

विच्वुद. सी° (विच्युति) भश; विनाशा. 1)85- 
प्प, एणा. विशे० १८०. 

विच्छुड. पु "° (विच्छद) ऋद्धि, वेमव, संपत्ति. 
0187016, 708&711166866, शश 
001 पश्चण्दे०७; ३२ टी, हे०२, ३६,पदट्‌० 

विच्छडि. खी०( विन्दं ) (१) विशेप वमन्‌. 
प्र0ा10106, 6]661. (२ परित्याग, 
01008, 90906711, माप्र०; (३) 
विस्तार, 73109156, 2500688, 102. 
20106. चिरि, १०६१. 

विच्छिद्य. ति (विच्दर्दित) (१) पु जीत, 
दका किया हुश्रा, (01160४60. से° १०, 
४६; (२) विच्यादित, च्राच्छादित, (10१6 
60. हम्भीर० १७, 





विच्डवि ] 


विच्छुवि. पृ ( विच्छेवि ) एक नरक-स्थान,. 
64.70 20006 06 181]. देबेन्ध° २८ 

विच्छद. त्रि ( चिच्छुयित ) निस्तेज किया 
दभ्रा, 8716 1050 15 76180291 
17) 17106066. सुषा० १६६. 

विच्छाय. त्रि ( विन्दाय ) निस्तेज, कान्ति- 
रहित, फीका, 12916 सुर० ४, १०६; कप्प्‌ 
प्रासू° १३७; मह्ा० गउड० 

विच्छित्ति, ख्ी° ( विच्त्ति ) (१) विन्यास, 
रचना, .611811061116707, गउड० पाश्च 
स० ६१९, सुपा० ५४; ८३; २६०; (२) 
प्रान्त मागण०. {06 {707} 91४ सुर्‌० ३, 
७०; (३) श्रं गराग, 8061160 00811109 
17४01976 प्प, गा० ७८०, 

विच्ुडिन्न. त्रि° ( विच्छुटित ) (१) नि्ुडा 
दुभा, जो भ्रत्तग इश्रा हो, विरहित, 8610 
126, वजा० १९६; (२) सुत, {6162५80 
राजण० 

विच्छुरिञ्च. त्रि ( विच्छुरित ) ( १ ) खच्नित, 
जड़ा हु्रा, 1111810. पाश्च ०,८२) सबद, जोडा 
इरा, 11160, से० १४, ७६; (३) न्यक्त. 
26179060. पउम० २, १०१; सुपा० ६; 
२१२; सुर० २, २२१. 

विच्डेश्च.पु०(विष्डेद) (१) विभाग, पथक्रण. 
11715011. विशे० १००६; (२ ) नियोग. 
96102912107; 0150107, गा० ६१३; 
(३) श्रयुबन्ध-विनाश, प्रवाह-निरोध, 23162] 
01 11661010 9 ४ छक्र, कपष्पृ° 

विच्छेञ्रण. न° ( विध्वेदन ) देखो विच्छ 
शब्द्‌, 106 "विच्छ, राज० 

विच्छेश्चय. नि ( चिच्डद्क ) विच्छेद कता. 
{01१1061, 86081987, भवि° 

विच्छेद. त्नि° ( विच्डेदिन्‌ ) विन्देद्‌-कता. 
{15161. बुप्र° २३. 

विच्डेदश्. रि० ( विच्ेदित ) विचर फिया 
इृश्रा, 1077 9501061, अ ०7. नार 





( ५४ ) 


[ धिजयससिद 


पिकर० ८२. 

विच्छोलिश्च. च्रि° ( कम्पित ) कपया शरा, 
11611916; इुमा० गउड० 

विच्छोलिश्च. त्रि° ( दिच्छोकलित ) धौत, धोया 
इभ्रा. \\ 9860. धोञं विच्छोलिश्र' पाश्च 

विच्छद, पुं° ( विक्तोभ ) (१) विप. ^81- 
72110} (13016710, गा० २१०; 
सम्मत्त° १६१; (२) च॑चलता. ^01181 
512,141113 1061160. उपण्पु० १९८. 

विज, त्रि” (विजयिन्‌) विजेता, जीतने वाला, 
07006107, 16101. कप्पूृ० नाद- 
विक्र ° ‰, 

विजय. पु" ८ विजय ) ८ १» पराभव करके 
हण करना, 0 1816 0055688107 
2106 9 06168, कुमा०; ( २ ) अभ्युदय, 
10576110. (३) समृद्धि. &1971069ा+ 
राज०; (४) धातकी खण्ड का पं दार, 118 
625 171 000 07 {16 -219भप्त 
00010670. इक०; ( ९) दन्द्‌-विशेष, 
पि06 0 9 11616. पिग० (६) 
त्रिण्जीतने वाला. (0०0८९101) ए16101. 
सम्मत्त २१६; --जत्ता, स्ी° (यात्रा) 
विजय के क्लिएु करिया जाने वाला प्रयाण, ^ 
11197010 2 00, ध्म॑वि० 4६; 

, --ढक्षा, स्ली° (ठका) विजय-सूचक भरी. ^ 
10108 11111497 तए. सुपा० २६८, 

त्रिजयंती,. सी (वैजयन्तो) एक रानी का नाम, 
19116 0 ४ 0769, उप० ७रे८ टी, 

विजयचरपुर. न०(धिजयचरपुर) एक विद्याधर 
नगर, ^ #10780192 010, इक° 

विज्ञयवंत, त्रि° (भिजयवत्‌) विजयी, विनेता. 
00पृप्म०ण) शलौ, तिर १४. 

धिज्ञयसायरः, पुं (विजयक्तागर्‌) एक सूर्यवंशी 
राजा, ^^ 11712 07 1116 80107 1966 
परमण ऽ ६२. 

विज्ञयसिह.पं° (विनयति) (१) एक सुमसिदध 


विज्यस्रि ] 





भाचीन जेनाचाय॑.} 206 0 0 80616) ४ 
61610196त्‌ च भ० .4 6212," सुपा० 
६९८, ( २ ) एक विद्याधरे राजङ्कुमार, ^ 
18.017 11066. परम ० ३, १९७. 

विजयक्षुरि. पु° (विजयसूरि) चन्द्रगुप्त के समय 
का एक जेन श्राचायं. }र 8136 07 9 पे 21718 
4 60 ए 2 26 116 106 0 (11219 - 
8770४ धमचि० ४४. 

विजयसेश पु (चिनयसेन) एक ्रसिद्ध जैन 
द्राचायं. ९706 ° # ©61601264 
4179 ^.©1ए8" मव० २७६. 

विज्ञया खओी० (चिजया) (१) विद्या-विशेष, ^. 
110 9 1091681 811] प्रडम ०७११४१९; 
(२) एक पुष्करिणी .^. 1076 फ६]], इक° 

विजल चि०(चिजल)(१)जल-रषित, "ए 2161- 
1688. गउदड० 

विज्ञेय, त्रि° ( विजातीय ) भिन्न जाति का, 
दूसरी तरह का. 0{ ४ तलि6ण) [सात्‌ 
07 09९18. उप० १२८ टी. 

विज्ारग-य, त्रि° ( विक्तायक ) जानने बालता, 
चिन्त {16811160, 110 9176*सृयनि० १४९. 

विजाणुच्. त्नि० (विद्-वित्तायक) जानने वाला, 
वित्त. ए710718, 1697160. प्राक्र° १८. 

धिज्ञेट्. त्रि° ( विन्येष्ठ ) मध्यम. 1110016. 
“जेट विनेहा कणि य" चेदय ० १५३. 

धिजोजण. न° ( वियोजन ) वियोग, विर्‌. 
867918100. मोह० & त. | 

विजोज्ञिश्च. न्नि° (चियोजित) जुदा किया हुश्मा. 
86781६60, 01१1060. ऊप ०२८८. 

विजोद्या.खी° (विजोहा) दुन्व्‌-विंशेष, }486 
0 % 776{76. पिग० 

विजय. न० ( वैचयक ) चिजितपा. }{6; 081 
768706४, 6४1०&.उर०८,१० भवि° 

विजल. पुं ( विजल ) नरकावास-विशेष, एक 
नरकं स्थान, ^ 72८६6 10006 ० 
{16 91]. देवेन ° २८. 


( ५४६ \ 


[ चिज्जुमाला 


विज्लिया,खी ० (विद्युत्‌) विजक्ती.1/101118. 
कुभरण० २८९६८. 

विज्ञामंत. चि ( विधावत्‌ ) विद्या-संपन्न. 
11621260. उप० ४२९, 

विज्ञाल्िय प° न° ( चियालय ) पाठशाल). 
96001. प्रामा० 

विज्लासिद्ध.त्रि०(वि्यासिद्ध) (१) स्व॑ विचयाग्र 
का अधिपति, 81066191188100 10 ५ 
01४10] 3616706 (२) जिसको कम 
से कम एक महाविद्या सिद्ध हो चको हो. ^. 
87060191157 171 & 21710147 0120610 
07 4071606, श्चाचम० 

विज्ञा. श्नी० ( विद्याहरी ) एके जैन सुनि 
शखा,.^ 01871009 ® पशा? इक्7{§, 
क्ष्प9 

बिज्जु. पु° ( विदत्‌ ) (१) विद्याधर वंश का 
एक राजा. १817116 ° ४ 11 0 {16 
(10४01181 9101], ¶रम० ‰, १८. 
(२) एक नरक स्थान, ^ ४0006 0 6 
191]. देवेन्० २६; (३) सखी० सन्ध्या, 
१10, हे० १, ३३. 

चिञ्जुतेश्य. ० (विचयुत्तेजस्‌) विद्याधर वंश का 
एक राजा, {81016 07 & 11706 9 76 
४1020081" 1900. पडम० ‰, १८. 

विञ्जुदत्त. पु० ८ विदयुदत्त ) विद्याधर वंश का 
एक राजा.^ {1९ 076 #14$४0182 
10606, पउम० ‰, १८, 

विज्जुदाढ. पु" ( विद्युद) विद्याधर वंशम 
दत्पन्न एक राजा का नम, 81116 ४ 
[०६ त 06 ४1038709 907. 
परम० ‰, १८. 

विञ्जुप्पद. न° (विदुखम) एक विद्याधर नगर. 
2९916 9 ४ #10300089. 0. इक ० 
2२६. 

विज्छुमाला, खी (विदय॒न्माला) दुन्द्-पिगोप, 
1497008 0 & 06676, पिंग9 


विज्ज्रुमालि] 


विज्जुमालि. पु° (चनियुन्मालतिन्‌) (१) पचर 
हीप का ्रधिपति एक यत्त, ^ 71650108 
९00 0118 2920189 8189118 1581४70. 
महा०;(२) रावणका एक सुभद.^. 21110 
0 72९8718. से० १३, ८४; ( २ ) ब्रह्मदेव 
लोकं का इन्द्र. 17019 0 37111828 
17699610. राज० 

विञ्जुमुद. पु ° ( वियन्युख ) विद्याधर वंश का 
एक राजा, १४116 0 ४ 11 0 {06 
10580081 शि7111ए. पम ० ‰, १८ 

विञ्जुज्ञया. खी° (विबुद्धा) विदत्‌, बिजली. 
11106018. नार-वेणी° ६६; काल ० 

विज्जुविलसिश्च. न° ( विबुद्धिलसित ) (१) 
छुन्द्-विशेष, 21116 0 & 16116. श्जि० 
२१; (२) बिजली का विलास. से० ४, ४०, 

षिज्जुसिहा. खी° ( विदुलिखा ) एक रानी का 
नाम, 9106 0 9 6०, महा० 

विज्ञोश्च.पु ° (चिव्योत)उयोत, भकग. 17110, 
18116. हित० 8. 

विञ्जोदय-चिज्जोषिय. त्रि ( वियोतित ) 
भ्रकाशित, चमका हा. [1]]प्ा12160, 
1801817६, उप० पु० ३३; स ° ९७६. 
विज् त्रि ( चिद्ध) विधा हश्ा, 7161660 
0010000. 'बाणेण विज्कसे जेरहं विज्जा" 
गा० ४९५९१, 

विज्मवण, ख्ी० न० (विध्यापन) बुद्धाना, उप- 
शान्ति, 7310170. स ०४८६; सम्मत्त 
९६२, वुप्र० २७०; 

चिज्फविश्च. त्रि° (विध्यापित) वुन्ताया हुश्ा, 
गुल किया हुश्रा. 21111 15160, से० प, 
९६, १२, ७७; गा० ३३३; पडम ०२०, ६२. 

विट. त्रि" (वृष्ट) बरसा इभा, 28790, ह° 
९१ १३७; षडट्० 

विटश्न. न° (विष्प) वन, जगत्‌, 7 011. 
मुच्छु° १०६, 

विहर प ० नर (विष्टर) भासन, 08116, 





( ५५० ) 


| बिडवि 


(विह्रो" पराप्र पडम०८०,७;पाग्न०सुपा०६०, 

विटि. खी° (वष्टि) वपा, बारिस. {21 हे 
१, १३७; परा़०८; संक्ति०९; पडम ०२०, ८७; 
कुमा० रभा 

षिद्ध खी° ( विष्टि ) (९) कम॑) काज, काम, 
66102, 0९607102, दे° २, ४३. 
(२) भद्रा नक्र. {16 131५112 60819. 
11107, सुर० १६, ६०; ( ३ ) वेगार, बौर 
मज्नदूरी के काम कराना, 1019 धप. 
उर्‌* ६; ११. 

पिद्िय, न° ( विस्थित्त ) विशिष्ट स्थति, ^+ 
8706619] 2081100. भग०६, ३२ टी, 

विडंग. पु ° न० (विडङ्ग) (९) श्रोपध-विशेष. 
^ [पात 2 16016106, (२ ) त्रि 
प्रभिक्त, विदुग्ध, 1109110, 9916 0 
16016. बजा ० १०४. 

विडंव. पु न° ( विडम्ब ) ( १ ) तिरस्कार 
प्रपमान, (6516, @0710100])४. भवि०; 
(२) माया-जाल, भ्रपच. 12150156, {70- 
0050116 श्रु° €; क्पू 

विडचग. च्रि° ( विडम्बक ) विडंबना जनक. 
[रता९पा08, संबोध० १४; उप° 

विडंबण,न० (विडम्बन) (१) तिरस्कार, अपमान, 
(6516, 1705४" (२) दुलःकष्ट, 1 भण, 
01511888, ८ ३ ) श्रजुकरण, नकल, {1111- 
79107. ( ४ ) उपहास, 1610719, 
1100161ए. मवि०; (*) कपट-वेष, 1)15- 
&प758; {10 008प1.8, 

विंडंवणा, खी° ( विडम्बना ) (१) च्रनुकरणः 
नकल. [11111810 ,(२) उपहास. 1010) 
10618.» ( ३ ) कपट-वेष, 21306, 
10100576, कप्प्‌५ 

विडव. प° ( विटप ) (१) प्रह्व. ^ 76 
0051007 01 90100" सुर₹०३, ४९; (२) 
शाखा, 31.87061, 007६1, भवि० ६१०. 

विडवि, प° ( विरपिनू ) वृ पेद, †.166. 


विडश्र ] 


पाञ्न० सुपा० ८८; गडड० सण० 

विडिश्. त्रि (जीडित) लन्नित, ^ 81181160, 
90931060, से० ११, ९०; पि० ८९. 

विडर, पु (विद्र) (१) पवंत-विशेष. }प8716 
0 9 700प्रा४भा. (२) देशविशेष, जहां 
वैदूर्यं रत्न पेदा होता है. ^ (0 
प्र 616 01811005 216 {7त, कप्पू 

विड्‌ इुरिज्ञ. त्रि° (वैदुर्थवत्‌) वैवं रन वाल्ला. 
4 7166108 80006. सुपा० ‰६. 

विढत्त. श्रि० ( भ्रलित ) उपार्जित, पैदा किया 
इ्ा.2८00716त; 8601160, 6971180 
दे०४, २९८, गउड०श्रा० १०६मास्‌ ०७४; भवि० 

विढत्ति, खो० ८ अ्रजिति › भ्रजन, उपार्जन. 
06011, 96018100. भ्रा १२. 

विदढवण्‌, न० (श्रज॑न) उपाजैन, 06011718; 
90011181101, सुर० १; २२१. 

विढविश्च. त्रि ( भअर्जित्त ) पेदा क्रिया ह्र. 
{2100160. कूमा० सुपा० २८०; महा० 

पििश्र. त्नि° (वैष्टित) लपे हृ्रा, 19] 
60. प), 60९61066. सपा० ३८८. 

विणदत ननि (चिनयवत्‌) विनय वाला, विनय 
कें ही सवे-प्रधान मानने वाल्ला. 10651. 
सूयनि० ९६८. 

विश्य. त्रि° (विनयित) शिदिति किया श्रा, 
सिखाया हुश्चा, 7१०९४६60, 17577066 
रजण 

विश्‌, न० ( बान ) वुनना, प 6९108. 
वृह° १. 

विशमिं्च, भ्रि° ( चिनमित ) नमाया ह्या. 
36४, गडड़० 

विणय. पु° (विनय) (१) नरकावास विशेष, 
एक नरक-स्थान. त6]], देवेन्द्र ° २६; (२) 
च पनयन, दृरीकरण, [10 7611078 #0 ४ 
01512106. (३ ) शिचा, सीख. {1050110 
४100, हपात9९6, (४) बिनय-युक्त, विनीत, 
11०0०७१, (९) निमृ, शान्त. 050४. (६) 


( ५५१ ) 


[ विरिच्रखण 


पित, फेका हुश्रा, 11102, 0०७. (७ ) 
जितेन्द्रिय, संयमी, 006 110 028 607- 
१०९५५ 115 7858107९ 01 ऽप)०त०७त्‌ 
118 5677865 हं १,२४५, (८) पु"° शासा 
नुसार प्रजा क। पालन, 10 1001 21161 
106 एण7118 26603 86601108 ४० 
116 (61675 0 {176 8194{198, गडड० 
६७, 

विणयंधर. प° (विनयन्धर) एक सेड का नाप. 
नि808 9 & प्ष्9 प्राक 70010. उप० 
७२८ टी, 

विस्य. न° (विनयन) धिनय-रि्ता, रिण. 
1तप68100; 71717, विशो ३२००. 

विणयमंत, न्नि° ८ विनयवत्‌ ) विनय-युक्त. 
1100680, उप पु° १६६. 

विशया.स््ी (विनता) गरूड की माता का नाम. 
पि क्ा6 0 06 1000067 0 तप्त ४. 
गउड०; - तशय. प° ( तनय ) गरुड परती, 
42 6811067 ग 62168. से० १४, 
६९; सुपा० २५४, 

विशसिर. त्रि° (विनश्वर) विनाश-शौल, नश्वर, 
161151081016, 79751601. दे० १, ६०. 

विणायग. पुं (विनायक) यक्त, एक देव-जाति, 
1)611-80त पडम०३५,२२; (२) गणपि, 
गणेश, 8716 07 ©716511४, सदि ०७८ 
दी; ( ३ ) गरुड. 48718 9 (©8४7008* 
पडम० ७१, ९७; -स्थ. न° ( श्ररत्र ) श्चसत. 
विशेषं गरुडास््र, ^ 7)916101127 111185116* 
परर्म० ७११ ६७. 

विणास्ग. त्रि° ( विनाशक ) विनाश कतां. 
12681061, उ ० १७. 

विणिश्मसण. न° (चिनिद्गंन) खास उदाष्रण, 
विधोष र्टान्त. 470 1750४706 0 62970 
019. से १२, ६६, 

विरिश्रंसण. त्रि०(विनिवसन) वस-रहित, गगा 
प 2160. गा० १२९१ 


- विशिश्चोग ] 


विशिश्रोश. पु"° ( विनियोग ) उपयोग, क्तान. 
110प्]6088 विशे० २४३७. 
विशिष्य. त्रि° (विनिङटिन) कूट कर बेखाया 
इश्रा. 89 21161 {01650011.सुपा० १८८१ 
विशिक्खं त्रि ०(विनिष्कान्त)(१) बार निकला 
हृश्रा (10116 07४, ( २ ) जिसने गृह त्याग 
किया हो, सन्यस्त, 6710111660, 1811. 
001९7160. उप०१४७ टी, कुप्र° ३६, महा० 
विणिकलमश. न०( विनिप्करमण ) (१) बाहर 
निकलना, 0170 011. (२) संन्यास लेना, 
0 06 1101016 100 9§06्रदाद)1 
10 0600176 8) 80616. पचा०१८,२१. 
धिशिग्गस. पु ( चिनिर्यम ) निःसरण, बाहर 
निकलना, 010 0१. गउडइ° 
वििज्जंतश. त्रि ० (विनियन्त्रण) (१) निर्॑त्रण 
रदित, [6911718 9 1659711. (र) 
प्रकटित, खुला हुश्रा.). {80116५60 71. 
(३) निन्यांज, कपट-रषित, 11010, 
प 101४. से ०१९.२१. 
विणि न° (विनिर्जरण) निजैरा, विनाश. 
6पला0, कप, विमो ३०७६; 
संबोध० ९१, 
विशिज्ञस. खी° (यिनिज॑रा) निर्जरा, विनाश, 
{680८० , 710. संवोध० ४६. 
विरिजि्न. नरि” (विनिर्मित) पराभून, जिका 
पराभव किया गया हो, {26{७६९त्‌, १>- 
0४1५160. महा° रभा० नार.-विक्र० ६०, 
विशि. न्नि° (विभिद्‌) खिला हुश्ना, विकसित, 
प प्राणत), 62009106, पाश्च 
विशिदलिय. त्रि° ( बिनिदकञित ) विदारित, 
तोडा इ्रा.{310७,0प† ४807667 सण॒० 
विशिष्फन्न. त्रि° ( विनिप्पन्न ) संसिद्ध, संपन्न. 
शपा 2९601010115090, 76116066. 
उप° ३६६. 
विशिण्फिडिश्र. त्रि° (विनिरिफटित) विनिर्गत, 
वाहर निकला हुश्रा, 77019606 ०४, 


( ५५२ } 


[ विशिषारण 


पञम० १०५५ २२. 

विशिन्मिन्न. त्रि° ( विनिर्भिन्न ) विदारि, 
[260४ 01 छप 9501061, णमि० १६, 

विशिमीलिश्न. त्रि ( विनिमीक्लित ) मीचा 
ह्रो, मदा इत्र. शपा प), ००७७६. 
गा० २०. 

पिरिम्भविश्य त्रि० ( विनिर्मित ) विरचित, 
वनाया हश्रा, कत, 1200. उप० ७र८री, 

चिखिम्भाण. न° ( विनिर्मास ) रचना; ति, 
(0००, 0]. विशे० ३३१२, 

विशिय्ट. न्रि° ( विनितत्त ) ( १ ) परदे हय 
हुभ्रा. 1९606460, 1616960. ( २) 
प्रन, {68110960} 1017060, “विशि 
त्ति पण चेय० ३४६, 

विशियत्ति. सख्ी° (विनिवुत्ति) निवृत्ति, उपरम, 
(62510, 81070106. छम ० १८२गर्ड० 

विणिरोह. प° (विनिरोध) प्रतिबन्ध, स्कार. 
00९१९107 , 170706व111167090058- 
618, भवि° 

विशिडिश्च. नि ( विनिपतित ) नीचे गिरा 
हुश्रा, 71191, 0107060. दे° १, १९५, 

विगिवाइ.त्रि ° (चिनिपातिन्‌) मार गिराने बाला, 

ए] 50, 1006प्ाद 0077. 
गा० ६२०. 

विशिबाश्य. न° (विनिपातिक) एक तरह का 
नाटक, ^. 01211810 60170081. 
राज० 

विशिचाद्य. त्रि (विनिपातित) मार गिराया 
दृश्या, व्यापादित, {1100160 व0फ्ण) 
{010 000. उप० ६४८ ठी; महा, 
स० ८६; सिक्खा० ८२, 

विणिबायणु. न० ( चिनिपातन ) भार गिराना, 
गा0ण्णह 00क्ा,100९170ह व0कप, 
परम० ४, ४८, 

विशिवारण. न° (विनिवारण) (१) वर्ण; 
प्रतिषेध, 270111191#100; 17090206 


विरिवारि ] 


(२) त्रि० निवारर करने वाला, 1216४6४ 
170, ए6भणण् 0, पचा० ७; ३२. 

विरिवारि, न्नि० ( विनिवारिन्‌) नित्रारण- 
कर्ता. 16१91108, 2.7010& 0 
पंचा० ७; ३२. 

विशिवास्यि. त्रि ( बिनिवारित ) प्रतिषिद्ध, 
निवारित. 21011076, 1076060 .महा° 

विशिवृड. त्नि० ( निनिमग्न) निमग्न, बृ 
हुमा, तरावोर, 1८80) ऽ0161660. 
गडउड० ४६३, 

विशिवेदय. त्रि (विनिवेदित) जनाया हुग्रा, 
ज्ञापित, {9049 {71107 81110660. 
से० १४, ४०. 

षिशिवेख, पु० ( विनिवेश ) ( १) स्थिति, 
दपवेशन. 8166106. (२) भिन्यास, रचना. 
411811061706100. गउड० 

विशिवेसिश्च. त्रि° ( विनिवेशित ) स्थापित, 
रला हुश्रा, 18666, 9560 गा० ६७४; 
सुर० ३ ६१, 

विणिव्ववण. न० (विनिर्वपन) शान्ति, दृहो- 
पाम. 2016012 0१, 60977. 
ग्‌उड० 

विशिस्सस्ि. त्रि०( विनिःसृत) वाटर निकला 
हुश्रा, {210]604४6त {01710. सण० 

विशिस्सद, (विनिस्सह) श्रान्त, थका हुश्रा. 
फ 80160, शलहुपडतव. सुषा 

विशिदिश्य, त्रि ( विनिष्ित ) स्थापित, 
9060, 02:60. गा० ३६१; सुपा०६२. 

विशीश्म.त्रि० (विनीत) शि्तित्त, 0१०५४४९१, 
९111160. भटो विशीश्यविणश्चो' 
उप० ६, 

विणील चति ( निनीत्त ) विगेपष्रे रंग का, 
[2871६ 1€6, गउद० 

विखोदश्र. न्ि° ( विनोटित ) विनोदित किरा 
दुश्रा, 216४860, सु° ६१, २३८; सण० 

विणोयक-ग. तन्नि (तिनोद्क) ऊतृहल-जनक, 





( ५५३ ) 






[ दिन्तम 





प 006], रमा० 

विशोयण. न° ( बिनोदन ) कुतूहल, कौतुक. 
४ 0110161. गा० ४८७, 

विर्णारि. त्रि (विकलानिन्‌ ) निपुण, विचक्तण. 
91६1111], ए वना, 90169 १. कुमा० 

विर्णासणा. खी° ८ बिन्यासना ) रथापना. 
एल, 680901181108, उप ० ३९४. 

विर. पु ° (विष्णु) (१) एक श्रष्टी, १५118 
0 9 (690 10970. उप०१०१४; (२) 
वासुदेव, नारायण, भीकृष्ण, 51060, 
9878208. (३) व्यापक, 16151016, 
600101076167516, ( ४ ) वहि, श्रननि, 
एण16, (५) शद्ध 2८78. (& एक स्मृति- 
कर्तां मुनि, 8116 9 ४ 19-्ा४७ा, 
४०00 त » इध, ३० २, ७९. 

विरडुकुमार, पु° (विष्णुकुमार) एक विख्यात 
जेन सुनि, 1906 ० ४ ९९1०016 
५ 81718 32116, राज० 

पिरहुसिरि. खी० ( विष्डश्री ) एक सार्थबाह- 
पत्नी. एप18 ग > 76761091} महा" 

वितल. श्रि ( वितल » शवल, चितकबरा. 
91060, %116960, राज° 

विन्त. त्रि" ( वृत्त ) ( १ ) उतयन्न, संजात, 
7000५60. स०७३७; महा०; (२) श्रतीत, 
गुजरा हृश्ना, 729९९९0. महा०; ( २ ) च्द्, 
मजवूत, 11120. (४) चतु ल, गोल्ल, {2011110. 
(£) अधीत, पठित. 8710160, ( & ) मुत, 
1696. हे" १, १२८, ( ७ ) संसिद्ध, एणं. 
(01101680, {1711760 सुर० ४, ३६१ 
महा०; --प्पाय, चरि० (प्राय ) पृणं-प्राय. 
4 11008 01010166. सुर० ७, ८४. 

वित्तंत. पु ° (वृत्तान्त) समाचार, सबर, 1; 08, 
10185, 170611186766, पडम० २३, 
१८; नुपा० २०४; भविं० 

वित्तम, त्रि० ( चित्तवत्‌ ) धनी, (१6०1070. 
द° €+ 


वित्तास | 


वित्तास. पृ ( वित्रा ) भय, ध्रास, डर. 
0687; 2191), {81101, सुपा० ४४१, 

वित्तासण॒. न ८( वित्रासन ) मय-प्रदशंन. 
6111783 91811111. च्रव° 

वित्तासिञ्च, त्नि० (वित्रासित) डरा करं भगाया 
हा, 21106060, 21211216. सुपा” 
६९२. 

षित्ति, खी० ( वृत्ति ) अन्तःकरण श्रादि का 
एक तरह का परिणाम, 11187 {611128. 
हे” १; १२८. 

वित्ति, पु० ८ वेत्रिन्‌ ) दरवान, प्रतीहारी, 
0001-1881067, 21061. कण गं०१,६. 

चित्तिश्य. त्रि० ( वित्तिक ) वित्त से युक्त, धने 
वाल, वेभवेशाली, प 62101. नाया० १, 
१ यी. 

धितेख. पु० ( वित्तेश ) धनी, श्रीमंत, 
प 68100 1081, उप० ७२८ यी. 

वित्थ. प न° ( विस्त ) सोने का एक तोल. 
4. 1169976 60 6६7 [16610 
1081915 & 16५6]5 6९. से० १; १, 

वितेथर. पु न° ( विस्तर ) शब्द-समृह. ^ 
00116101 0 ५0105. गउड ०८६, 
वित्थर्ण, च्रि° (विस्तरण) (९) फौलाने बाला. 
90162018, (२) व॒द्धि-जनक. ]7101628- 
106, इमा० 

विध्यारग. त्नि० ८ विस्तारक ›) पौलाने वाला, 
37162016. रभा° 

वित्थारण. न° (विस्तारण) फेलाव. 91611 
6101, 62102.081071. सम्म० १२२; सिरि 
१२०७. 

वित्थारिय. त्रि ( विस्तारित ) फौलाया हश्ा. 
3 01696 00, 6४606, सण० दे 
विथक्ष. ति ( षिष्ठित ) जो बिरोध मे खडा 
ह्या हो, विरोधी बना इरा, 70009}, 
सण ४६९७; ६३४. 

विथा. अ° (वृधा ) सुधा, निरर्थक, व्यर्थ, 17 


( ५५४ ) 


[ बिदेसि 


१11, 1५61655}. घमस ० ४११. 

विदडुह-विदरद्ध. त्नि° ८ षिदग्व ) (१) परित, 
विचेक्तण, [/08.11160. सक्ति० ८; (२) विशेष 
दग्ध, 37106 प}, €00§पा06त्‌ $ 118 
प्र० १२९, (३) श्रजीणं का एक मेद्‌. ^ 
1100 01 1010680107. राज ० 

विष्व्भ. पु" ° (विवर्म) (१) देर-विशेष, 1१916 
0 0 ८007}, 'विदन्भैदेसमंडणं" कुप्र9 
ट्ट; गा० ८६; (२) विदुमं देश की प्राचीन 
र।जधानी, ^11 81161608 09019] 
0091 6002007 कुप्र० ७०. 

विदल, न° (विदल) वंश, वास. 1281111000. 
सुखं० १०; ९, 

विदल, न° (द्विदल) (१) चना श्रादि वह शण 
धान्य जिसके दो टुकडे समान होते है. (4181 
© £, 2910 संबोध०४४; (२) त्रि जिसके 
दोद्क्डे किएुगष्‌ हो {1९106 100 
0 11669, सूय्नि० ७१ 

धिदुर. त्नि° ( विदुर ) (१) भिचक्तण, षित्त. 
1 8, 1701411160४. मा०; (२) धीर. 
(101960०, 0010. (2) नगर, नाग- 
रकि. (111४611. ह° १, १७७, 

विदुललतंग. न° ( तरिचुरलता्च ) पकं संख्या, 
हाहाहृहू को चौरासी लाख से गुनने पर 
जो संख्या लन्ध हो, 4 81101197 
प प्रा1061, इक० 

विदुलता. श्नी° ( विदयुरलता ) संख्या-विशेयः 
विचुल्लतांग को चौरासी लाख से गुनने पर 
जो संख्या लन्ध हो, ^. 10911109 
2111720 081. इक ० 

धिदुसग-य. पु° (विदूषक) मसखरा, राजा के 
साथ रहने वाला मुसाहब. (65761, एप 
1007, & प्1010प्§ ९6010900 
07 8.18. साधे० ६९; सम्मत्त० ३०. 
विदेसि. त्रि° ( विदेशिन्‌ ) परदेशी. 201 


611, 67010, सुपा ७२, 


विद्रेसिश्च ] 


० (वैदेशिक) परदेशी 17016107, 
6२010. सिरि० ३६४. 

विदेहजंवू. स्री° ( विदेहजम्ब्‌ ) एक जम्बू उतत, 
जिसके नाम से यष्ट जम्बु दवीप कदलाता ई. 
19106 0 9» १४100 ४८66, इक 
विदेहदिन्न.पु०(वेदेहदत्त) (९) भगवन्‌ महावीर 
1010 0809118 कष्प० ११० टी, 

विदेदा.खी ०(विदेहा) भगवान्‌ महप्वीर की माता, 
त्रिशल।. (118 1107061 0 1,601.0 
119114.7178. कप्प० ११ टी, (२) जानकी, 
सीता. 81८४. पउम० ४६, १०, 

विदेदी. खी० ८( षिदेषटी ) राजा जनक की पनी, 
सीत्ता की माता, 8195 11016 पडम० 
२६ २. 

विदडद्र, पु° (विदग्ध) एक नरक स्थान, ^ 
79110] 2006 0 #06 061, 
देवेन्द्र २७. 

विदहविश्च. त्नि° ( विद्रषित ) (१) विप्लावित, 
(1071076, 01५16 तं ०४, ६०, 
(२) एर किया दश्चा, हटाया हन्ना, 1610 
४९0. गा० ठम; (३) विनाशित, (पपा76त, 
06511060. भवि० सषण० 

विदाण. ्नि° (चिद्राश) (१) म्लान, निस्तेज, 
फीका, 2216, सुर० 8, १२४; यति° 
४३; कपर १६९; (२) शोकातुर, दिलगीर. 
3011 ए, 2207126 0 &71617, स ०४७३; 
उप० ६०४; उप० ३२० दी. 

विहाय. त्नि° (विद्रुत) (१) विनष्ट, 70160; 
06510560. कुमा ०; (र) पलायित [दण 
2. शफ, (३) द्रव युक्त, दरव प्रकत, 16100. 
ह° १, १०५ ७ऽपद्‌० 

विद. म. एु° ( विद्रुम ) उत्तम इच. 116 
९07] {766, से० २, २६. 

विष्ट माम. पु" (बिहुमाभ) नवद बलदेव का 
पूर्व-जन्म का गुर, 2716 0 16 श. 
पभ ४९४८७ ० ४06 21४70 221. 





( ५५ ) 


[ विनिमय 





0५0 07 {16 16\10प्+ 11{५ प्म, 

२०, १६३. 

विसर. न° (विद्वेषण) एक प्रकार का श्रभि 
चार-कमं, जिससे परस्पर मेँ शरुता होती है 
4. \11161 0 [ना स० ६७ 
विदेसि. ्नि° ८ विद्वेषिन्‌ ) देष-कर्तां 121 
108, 11111111081. इप्र० ३६७. 

विदेसिश्च, त्रि ( विदवेपित ) द्वष-युक्त. प 
106, 1711100; 68}. सविण 

चिद्धंसित, त्रि ( विध्दसित ) विनारित 
1295084 षचंड० ३, ‰% 

विद्धि. खी° ( वृद्धि) (१) श्रधिकता, }{016, 
680688, (र)भ्याकरण-प्रसिद्ध स्वर का विकार. 
(1210108.11062] ©00885५01 \ 0५ 615 
0 0008076718. विशे० ३४८२, (३ ) 
श्वोपधि-विंगेष, ^+ 1.11 01 11160101716, 
हज ० 

विधम्पिय. त्रि० ( विधर्मित ) त्तिरस्छृत, 
(6718060, 60706116. विके० 
२३४६. 

विपुर, त्नि° (विर) ( १ ) म्याङुल, विह्वल. 
(01111860, 7676 दगु ‰४; 
(२) विष, च्रसमान, 4061586. धर॑सं° 
१२२३; १२२४. 

विनडणा, न° ( विनटन )(१) न्याङ्ल करना, 
00188, (२) विडम्बना, एितवालणा- 
08688, 1000160, सुषा० २०८ 

विनडिश्च, भ्रि० (चिनटित) (१) व्याङ्कल बना 
हुश्रा. 0०1०560. (२) विडम्बितं पितवा. 
61160, सम्मत्त १५६; सुपा० २६०. 

विनमि, ए० (विनमि) भगवान्‌ ऋपभदेव का 
एक पौत्र, 10706 2 9 £1270507 
{101 [च509009460" धण० १४. 

विनिवद्ध. त्रि० ( विनिवद्ध) संबद्ध, वेधा श्रा, 
ए0पत्‌, 95060. महा० 

विनिमय. पु ( विनिमय ) व्यत्यय, परर 


विनिरय ] 


बद्रलना, 0097108, 0897161" कुमा० 

चिनिरय. त्रि० ( विनिरतं ) लीन, श्रासक्त, 
4 0501060 111. कुप ० & ६, 

विन्न वेश. न° ( विक्तपन ) निवेदन, विज्ञापन, 
1९60७५४. सुपा० २६७. 

चिन्न विय, त्रि° ( विज्ञापित ) निवेदित, 1:65 
06 प्राङ्क ४०गप 07 10011160. महा० 

विन्नाण. न° ( विक्ञान ) ( १) कला, शिद्प, 
47६, शपा. इमा० प्रासु° ४३; १६२; (२) 
मेधा, मति, बुद्धि. \४15000, 1पभा7- 
26106, पराद्य % 

विश्नास, पु ( विन्यास ) रचना, रिच्छित्ति. 
4 178116817011, 80105716, पाश्च 
सज २०१; सुपा० १७, २६६; महा० 

विन्नासर्‌, न° (विन्यासन) संस्थापन, {21४6- 
176, 69{801191110, स० ३१८. 

विक्नासिश्च. च्रि° ( चिन्यासित ) संस्थापित, 
{19664 , 649011५6, स० (६०, 

विन्हु. पु ( दिष्णु ) एक जेन पुनि, }प 108 
0 & ५919 3821}, कष्पर 

चिन्हुपञ्च. न० ( विष्णुपद्‌ ) भ्रकाश, 9], 
#1105101616. समु ° १९०. 

चिन्दुपदी. श्री ( चिष्णपदी ) गंगा-नदी. 
106 0७91065, संमयु° १९०. 

विपक्ष. त्रि ( बिपक }) प्रका हन्ना, ण] 
11706060. 07 7127160. उप० ए० २११. 

पिपर्िलिय, त्रि” (विपरठिक) विरोधी, दुश्मन, 
0601, सनोध० ‰&, 

विपश्चमाण. त्रि° (विपरच्यमान)(१) जो पकाया 
जाता हो. 1112४ 11611 18 60016. 
श्रा० २०, सं० ८६; संबोध० ४४; (२) दुग्ध 
होता ह्च, जल्ञता इृश्ा, 2011114. 
रयण्‌० ४१, 

विपराहुत्त. त्रि ( बिपराङ्मुख ) विशेष 
पराङ्युख, भरतिशय उदासीन, 1४71118 1116 
{४66 प्ा6त ४४१ 07 #₹6160, 


( ५५६ ) 


[ विष्पयारणां 





१२१० ११९८ २२. 

विपरिकु'चि, त्रि° ( विपरित ) विपरि- 
कु चित-नामकं वन्दन दोष वाजा. 116 10 
1५ शिप्रा 11 21811075, यह ० ३, 

विष्य. पु° ( विपरुष्‌ ) (१) मत्र प्रीर विष्ठा के 
बिन्दु. ^ 110] 07 1176971 010प्रा8. 
(२) विष्टा शरीर मुच्र. 7906५ 210 ध1106. 
विशं० ७८१, श्रोवर° महा० 

पिप्पश्चोश्न-चिप्पश्रोग, पु*० ८ वित्रथोग } 
ग्रलहदगी, जुदा, ररह; वियोग. 86])014 
1021. उन्तर ० १९५; सण २८१, चंह० पडम० 
४५, ४६; जी० ४३; पष्टाभ 

विष्पगरिस. पु“ ( विप्रकपं ) दरी, श्रासचता 
का द्भव. 21481166, ?61110161688, 
धमस ° १२१७. 

विप्पग लिश्न त्रि० ( पिप्रगालित ) नारित. 
126417060; 11160. ङमा० 

िप्परगिटु, परि ( बिभरकृ्ट ) दृरनर्ती, दूरी परं 
स्थित, [218111, 1611016 स० ३२६. 

विप्पजहिय. त्रि० ( वि्रहीर ) परित्यक्त. 
4 0110060. पि० ९६९. 

विष्पह्िपह, पु०,( तिप्रतिपथ ) विपरीत माग. 
"फा 1006 1096 07 74010. उप०१०६१ री, 

विष्पडिषच्ति. खी ० (विप्रतिपत्ति ) (१) विरोध, 
00009107. विरो० २४८०} (२) प्रतिा- 
भंग. 7४17778 807 ° ००८०५ 0616. 
1017121075 01 0170721;6५, उप ० ९९६ 

विष्पहिछिद्ध. त्रि ( विपर्तिपिद्ध ) भ्रापस मं 
असंमत, 10 01582166. उचर० ३, 

दिप्पडीव. त्रि०( विप्रतीप ) ऽतिकृल. 171 
129४#०0119716 मल्ल ० १७७. 

विष्पणास, पु" ८ चिप्रणाश ) विनाश, -468- 
1161107, 7पः0. धमंविं० २७ 

विष्पयारणा, खी ( विप्रतारणा ) वंचना, 
ठग, 12660९10, 01691, इष ० ४०; 
मोह० ६४, 


विषप्पयारिश् ] 


06५००१९, 0०७४१60. मोह० १०१. 


विष्परियासणा. स्ी° ( विपर्यासना ) ज्यरयय 


करना, {0 60268. निसी° चू° ११. 

विष्परुद्ध, ननि ° ( बिप्ररद् ) तिरस्कृत. 67- 
5160, 0130160. पररम०य, ८९, 

विष्पलंम. प° ( निप्रलम्भ ) ( १) चन्चना, 
ठाई, 2609110, 80916. इप० २४, 
(२) शगार की एक श्रव्था, {116 {06118 
02 56111067# 2 106 10. 36021 
1011. सुपा १६४; ( ३) विपयांस, व्यत्यय, 
(11206) 60750, 1661386. 
धमंसं° ३०४; (४) विरह, वियोग. 86])9.- 
11071, 01501107 क्ष्‌ 

विप्पलंभश्च, त्रि° ( विप्रलम्मक ) प्रतारकः 
ठगने वाल्ला, (11686) 11000807. 
सुच्छु० ४७, 

विष्पलंभिश्र, त्रि° ( विप्रलस्मित ) (१) 
प्रतारित, 16001९60, 0617066 (२) 
विरहित 96६18160, 1901160. 
सुपा० २१६. 

विप्पलद्ध, त्रि ० विप्रलन्ध ) वन्चित, प्रतारित. 
1066061९, 6त. चार्‌० ४९, स० ४१८, ६८०, 

विप्पन्ञोश्टण. त्रि° (विप्रलोभन) लुभाने वाला 
4.019.010, 91] प्र, 16707006. 
स० ७६३. 

विष्पव. पु"° (विप्लव) (१) देश का उपद्रव, 
क्रान्ति, 136०1107. (२) दूसरे राजा के 
राञ्य श्रादि से भय, 7287867 01 श्वा 
67713 है० २, १०६; (३) शरीर की 
विसंस्थुलता, श्रस्वस्थतता, 
76710161. कुमा० 

विप्पवाख. पु° (चिप्रवास) प्रवास, देशान्तर- 
गमन, 8312318 2801090, ०५ &1110 
7 2{0शह0 6०00, अ्रति० १००. 

विष्पहय, त्नि० ( पिप्रहत ) श्राहत, जखमी, 


{ ५५७ ) 
विप्पयारिश्च ज्जि° ( विप्रतारित ) वचित, उगा 





(071९0, | 


[ विबुद्ध 





४१ 00060. सुर० ६, २२१. 

धिपिपन्च. पुं न° ( चिग्रिय } श्रपराध) गुनाह. 
00706. पश्र ° --्रास्य, त्रि (कारक) 
(१) श्रश्रिय कारक, 1215841662016, 
11160. (२) च्पराध कता, 06 
60061, इपा]$. ३० ४, २३४३. 

पिप्युश्च. त्नि° ( निष्लुत ) उपहूत, उपद्रव 
युक्त, (10100060, 01561106. दै०६, 
७६. 

विम्फंदिश्च. त्रि ( विरपन्दिति ) धर उधर 
भटका हश्चा, परित्रान्त, 1४801616 
11067 87 01606, पडम ° ६९, २. 
विष्फारस, पु"° ( विस्पशं ) विरुद सपश. 
ण्वि) 9016 ८०), प्राप्र° 

विप्फारिय, ननि ( विस्फारित) (१) विस्तारित. 
9101620, 6.{6706. उप० पु० १९२; 
(२ ) विकासित. 12;79)१९१, ०7७९0. 
सुपा० ८३. 

विष्फूड. त्रि ( विस्फुट ) स्पष्ट, व्यक्त. (1601 
10271164, 7181. र॑भा० 

धिप्फुरण. न° ८ विस्फुर ) (१) विनुम्भस, 
विकास, 2 02715107. श्रावक ° २४९; 
सुर ० २, २३७; (२) स्पन्दन, हिलन. 
(11670011. गउड० 

विष्फ्‌स्ल. त्रि° ( विफल्ल ) विकसित, प्रपुर्ल- 
8100, 02.060, वज्जा० ४४. 

चिष्फोडश्र, प° ( विरफोटक } फोडा, 12010, 
प्रा. नाट-शकु० २७; पि०३११; प्राप 

विवंधग. त्रि ( चिचन्धम ) विशेष रूप से 
बाधने वाला. (078 ५10 105, 
7061, प१च० २, १, 

विवाहग. त्रि ( विवाधक } वितेधी, याधम. 
(10720100, 0770०90, धम॑सं° 
६९, 

विवुद्ध, त्रि ( विुदध ) जागृत, 4707560; 

४21२6060, सिरि ६१५. 


पिवुदचंद्‌ | 





विवृदटचंद्‌. पु० (विदुधचन्द्र) एक परसिद्ध जैना- 
चायं, {8116 0 » 06167196 च 10४ 
6 0). सुपा० ६९८. 

विवहपहु. पु ( विवुधगरमु ) इन्द, ^ 
61011167 9 10018. सुर० १, १७२. 

विवहपुर. न° (विवुधपुर) सगं. ०2४९०. 
सम्मत्त० १७१९. 

विवुदेसर.पु ° (वितुधेशवर) इन्द्.#.11 6]011116} 
0 1701६. श्रावक ° ‰६, 

विवोहय. त्रि° ८ वित्रोधक ) (१) चिकासक. 
10509041. कप्य० ३८ टि०; (२) ज्तान- 
जनक, {115{110170; 16961106. विश 
१७४. 

षिभ्योश्र.पु'"(विग्बोक) विल्लास, लीला. 71४- 
1 0 9110005 6650८65, पाश्च ° 

विच्भंन पु (निन्नान्त) पथम नरक-भूमि का 
सात्वानरकेन्द्रक-रथान-विशेष.] 16566111} 
४00०6 0 76 775) 19], देवेन ° ४, 

विव्भंस. पु° (विज्न श) श्रत्तिपात, हिंसा, प्राण 
विग्रोजन. 1111171. राज 

विभ्मट. त्नि० (विनष्ट) विशेष ष्ट, 179]107 
0 07" 90४. प्रति० ४०, 

विन्भम, पु (विश्रम) (१) ख्ीकी शगार के 
श्रं भूत वेष्टा तरिशेष, 75 21101005 0" 
8])011*8 8९107 0 ४8 0100श्ष). 
गडड० गा० ९; (२) सदे, 2010, 9) 
16060502. ( ३ ) श्राश्चयं, 70०06144 
(४) शोभा. 36, 27906. गउड०; 
(४) रावण का एक सु्मट, ^. 7911101 0 
09४9, पठम० ९६, २३. 

विन्मल. त्रि° (विह्वल) (१) भ्यासक्त, तज्ञीन. 
41801160 ६0, 10४ 00. (२) पु° 
विन्न, नारायण, 15007. षड्‌ ४०; हे० 
२, ९८. 

विष्भलिच्च, त्रि० ( बिहल्ित ग्वाल किया 
इभ्रा, (10117560, 76०6. कमान 


( ५५८ ) 


[ विभीसावण 


चिमंसुर तरिग्(विभङ्कर)विनश्वर [26115119119, 
70791606 सुषा० ६०९ .अरासू० ६ ६ ;पृप्२ २०. 

विभग्ग, त्रि (विभग्न) भागा हुश्रा, सरिडत, 
2101670, पम ११३, २६. 

धिभयशा. स्त्री, ( विभजना ) विभाग. 71}. 
8107, सम्म० १०१. | 

विभषन. न° ( विभवन ) विरूप-करण, खराब 
करना, {21800710 राज° 

विमाय. न० ( विभात ) प्रकाश; कान्ति, तेज, 
1516, 0111119066, सण॒० 

दिभाय, पु"° (विभाव) परिचय. ^ 00721 
01106, 91111211, स० १६. 

विमाव्ु. पु*० ( विभावसु ) (१) सूर्य, रवि. 
77. (२) रविवार, 9प्र0४१, पडम ० १७, 
१७७. 

विभाविय, न्नि० ( त्रिभावित ) विचारित. 
10010 0९61, 60066160. सण० 

विभास्तण. न° (विभाष) उराख्या, भ्याख्यान, 
ए71908101, 6)0अध०, विशे° 
१७२८१ 

विभार्दा. श्ी° (बिभाषा) (१) विक्ञापन, निवे- 
दन. 91267167. उप० &८०; (२) विविध 
भाषण. ४ 21160 ४४1}. पिड० ४३८ (३) 
विशेषोक्ति, ^ 18116115 06807010. 
देवेन्द्र ०३६७; (४) परिभाषाः संत. 76101- 
70108, #6607169] 71125600. 
क० गं०१,२८-२६. 

धिभासिय, त्रि (विभासित ) प्रकाशित, द्द्यो- 
तित्‌, {906 018४} 01 1127198) 
01810160. सम्मत्त० ६२. 

विभीसण. पू (विभीषण) (१) रावण का एक 
दोरा भाई. 11116 $071181 01011167 0 
19१४9. पडम० ८,६२; (२) विदेह-चषं का 
एक वासुदेव, 25060 0 #10619. राज्ञ” 

विमीसावश.त्रि० (विभीषण) भय-जनक, भयंकर, 
ए४७णण६, ४8708, सविण 


विभीसिथा ] 
विमीसिया. खी° ( विभीषिका ) भय-प्रद्शंन, 


61102. उप० 

विभु. पु ° (विभु) (१) भरु, परमेश्वर. ७०0. 
पडम० ९१११२, (२) नाथ, स्वामी, मालिक, 
7185161, पम ० ७०,१२; (३) इच्वाकु वंश 
के एक राजा का नाम, 186 0 9 }17 
ग [शाणक्षपप 1106206, पडम० ‰, ७, 

विभूई, खी ० (विभूति) दरबार , धूमधाम, 118. 
111; 5116000, सुर० ३, ६२, महा० 

विमेद-य पु (विभेद) (१) भेदन, विदारण, 
861091910, धमस ° ८२६, गडड° उप० 
७र८्टी; (२) भेद, प्रकार. [)1*14०. 
चेहय० ६६४ 

चिभेयग. त्नि० ( त्रिभेदक ) भेदन-करता, {0 
867061४6. धमविं० ७६, 

विमई. खी० ( विमति ) चुन्द्‌-विशेष, } 8106 
0 ४ 1116616. पिगि० 

विमद्य. त्रि (विभत्तित) भरत, तिरस्छृत, 
(1618180, 16{10261060., दे* ७, ७१. 

विमंतिय. ननि” ( विमन्तरित ) जिष्केबारे में 
मसले की गदं हो. (10715116, 60प४.- 
86116. सुर० १२१६७ 

विमंसिश्य, त्रि० ( विमित › विचारित, पर्या- 
लोचित्त, "1101611४. सिरि० १०४६. 

विमग्गिद्. त्रि ( निमा्िंत ) ( १) याचित, 
मागा हृ्ना. 13680, सिरि० १२७, सुर०४; 
१०७; (२) श्रन्देपित, गवेषित, 96910160 
10011260. पराञ्च ° 

विपद्‌, पु" ०(विमद॑) (१) विनाश, 198{70- 
1011, ०6725810. सुपा० ३८, गब्ड ०; 
(२) संघं. 1716107.स०७२२, ङु ° ४६. 

विमहण, पु ° (विमर्दन) देखो "विमद" शम्द्‌, 
106 "विमद भवि० 





षिमल. पु" %न०(विमल)(१) लगातार चष दिनो , 


का उपवास, 813 {9505 &† & 1106, (२) 


( ४५५६ ) 


[ विभिस्् 


1४808 ४४ ‰ {1116. संबोध० &म, 
तिमलचंद्‌. पु" (विमलचन्छ) एक जेन श्राचार्य. 
876 07 9 ¶४1118. 4 6102159. महार 
विमरलण. न° (विमर्दन) मणि श्रादिको शाण 
पर धिसना, घपंण.[>0010 ग ४ ]6५५्‌ 
1 8 ६०6 -5गा९€. दे° १, १४८. 
चवमलप्पह्या, स्री° ( विमलप्रभा ) भगवान्‌ 
शीतलनाधजी की दीक्ता-शिविका, 4. 01211. 
10 07 1010 31104187 &# 
1106 76 ग 1010180107, विचार” 
१२६. 
विमलसामि. पु° ( धिमलस्वामिन्‌ ) सिद्ध 
चक्रजी का ्रधिष्टायक देव, 11116 71691. 
16 &0 0 व (भप्त, सिरि° 


२०४. 

निमलस्ुंदरी. (विमलसुन्द्री) षष्ट वासुदेव की 
पटरानी, ^ 6101780 11667 2 {16 
81507 ४9566, पडप० २०, १८६. 

विमलिश्च, (विमर्दित) जिसका मदन किया गया 
हो, धृष्ट (25160, 1४४७. से०&, ७. 

विमलेसर, पुण ८ विमलेश्वर ) सिद्धचक्रजी का 
श्रधिष्टायक देव, 1116 [1851010 ९० 
0 8100 (४1091. ्िरि० ७७३. 

विमाउ. ख्ी° (विमातु) सोतेली मा. 8/6]- 
1007061, सत्त० ३९; १७१. 

विमाण.पु ०न० (विमान) (१)श्रपमान,तिरग्कार. 
10519, (6्ाऽ7७) 015765160. (२) 
त्नि° मान-रदित, भ्रमाण-शृन्य, 12051४४6 
0 ४०४०1, से० 8, ७२. 

विमाणणा, खी ° (विमानना) श्रवगणना; तिर- 
स्कार. {)157651060}, {)18110007. चेदय ° 
१३२. 

विमिरंप्त, शली ( विमृश्य } विचार करके. 
20११616 0\ 61. -गारित्रि° (कारन) 

 त्रिचार पूर्वक करने वाला. (-1005106616. 





लगातार सतत दिर्नो का उपवास, 86९61 । स० १८४; २२४. 


बिभिस्सण ] 


( ५६० ) 


[ विरथा 





विमिस्सण.न० (विमिश्रण) मिश्रण, मिलावट, | किया हु, 70701160. ङमा० पाश्र° 


0113 ४6 सम्मत्त° १७१ 

विमीतिथ. त्रि (विमिध्रित) भिशित्त, विमिश्र. 
1160. भव० 

विमुक. त्रि° ( वियुक्त ) परित्यक्त, ^12.2- 
0064. "विमुक्कजीवार॒" महहा० ७७, 

विमुच्दश्न. भ्रि° ( विमूच्ित ) मूष्द-पाहत, 
111९0. मे० ११, ९५६, 

धिमुयरण न° (विमोचन) परित्याग, ^122.- 
0011116६, दपर ्०९, संवोध० १०. 

विमु. तरि (विमुख) (१) परा मुखःदासीन, 
[त06€्00, ए0600661760, गड ० 
सुपा०२८; मवि०; (२) पु ° प्क नरक-सथान, 
2, 1116 9 घ १0०46 0 ४06 एन], 
देवेन्द्र २८. 

विर्दिश्च, च्रि° ( तिसुग्ध ) धबराया हृश्रा, 
(015९0, 0५५114९16व. सेर ४, ४४; 
गा० ७६२. 

विमूढ. त्रि ( चिमूढ ) ( १ ) धवराया त्रा. 
(0000106, 65110676. (२) 
श्रस्फुट, ्रस्पष्ट. [7015४100 20४ 61681. 
शृ 9 

षिमूर्ण. ननि (विमञ्जक) तोदने वाला, स्डरुडन 
कतां. 13162181. संगल्त १५. 

विमो हश. ० (विमोटन) भौदना, 1300108. 
दे9 

विमोदिश्र, त्रि” (विमोहितं) मोह-पराप्. 795- 
0172४60. महा० २३; ‰२. 

विम्ह. न° (वेश्मन्‌) गृह, धर, 058. राज० 

विम्हद्च्, त्रि° ( विस्मित ) श्राश्चयं-चकित, 

चमत्कृत, ^.5{011151160, 2102280, सुर° 
१, १६०. ॑ 

विम्दराण, न° (विस्मरण) विस्मरण कराने 
वाला, यादु दिलाने वाल्ला, 61170161. 
ङुपा० 

विम्दरिश्र. त्रि° (विस्मृत) भूला इश्रा, याद्‌ न 


विम्हारिश्र. त्रि (दिस्मारिति) युक्ताया हरा, 
(20156 {0 {0161. कमा० श्रा० २८, 

विम्दावणा.ी ० (विस्म पना) श्राश्वयं उपजाना, 
विस्मग्र-करण. \¶ 01097]. निसी ००११, 

विम्हावय, त्रि” ( विस्मापकं ) पिस्मयजनक, 
45(0111५11170. सम्मत्त ० १७९. 

विम्दाविश्र. त्रि° ( विस्मापित ) श्राश्वर्यानित 
किया ह्र. (४७6 ६0 9307100. 
धमंवि० १४७, 

विम्हिर. श्रि ( विस्मेर } विस्मय पाने वाला, 
चमत्कृत षने वा्ञा, ऽ प्रए1ऽ ६, रार 
१२३२७. 

विरइ. खी ०(चिरति) न्दः शा प्रसिद्ध विश्राम 
स्थान, यति. ( [7 1080 ) ९965प्राः४. 
चेय ० ०७, 

विर॑चि, पु ° (विरद्धि) बह्मा, विधाता, 1116 
1621021, 7276 0 27207708, ङुप्र 
४०दे; त्रि० ८७; सम्पत्त० १६२. 

विरति. श्री ( शिरक्ति ) वैराग्य, उदासीनता, 
{7त10676766, 16600 1071 
0955107 0" 0110 ४४५, 
उषप० प° २२. 

विस्म. पु° ( विरम ) विराम, निवृत्ति, (1695- 
2107, 5007. गडड० गा० ४९६; ६०६; 
सुर० ७, १६३. 

विरमालिश्म. त्रि° ( भ्रतीक्िति) जिसकी प्रतीरा 
की गद हो. "४१४९ {0 5066060. 
पाञ्च 

विरय. न० (विरत) (१) बिरति, विराम, (-95- 
89107, 8107. (र) संयमः, स्याग. [701 
{8167166 {0 पग] 20461106705, 
द° ४६; क० गं० २, २. 

विरथ.पु (विरजस्‌) एक देव विमान, } 8116 
0 ४ 061650918612 0४.देवेदध० १५१. 


विसया. ज्ञी (विरजा) (१) गो-लोक म स्थित 


विरल ] 


राधा की एक सती, ~+ {61.16 {11676 
0 1,"011 (२ } उसके शप से बनो इई 
एक नदी. ^ 11*४67 ए1160 पाऽ 
101४1 017 0 06 ककण 
0189613. चअ्च्चु° ८६, 

विरल. भ्रि° ( विरल ) (९) श्रनिबिटद, > 0४ 
016६ ० ९011110४८४, ( २ ) विन्िन्ञ. 
3101680, ७8९6४९0, गडउड० उद 

विरलिश्च. त्रि° ( विरक्ित ) विरल वना हइश्रा, 
विरल किया हुश्रा [7४16) 50063 
{ण्त्‌ गडड० 

बिरल्ञगु. न०(तनन) विस्तार, फलार 31620. 
718, 7567607. शश्रहमयविरल्वणे सयां 
रमह' उव० 

विरस. प° (भिरस) (१) राम-भात्ता भरत के 
पाथ जेन दीचा लेने वाल्ञा एक राजा.4 118 
11161966 101 31191४02, 0107061 
2 0.4.012. प्रउम ० ८९, ३, (२) न० त्प. 
विशेष, निर्विङतिक तप॒ ^ 1.17 07 16]1- 
2105 8751९11४ संबोध० ‰८, 

विरसिय.त्रि° (विरसित) रस-हीन, रस-चिरहित, 
10561688, 17151710. हम्मीर ९१. 

विरह, प ८ विरह ) ,(१) अन्तर, भ्यवधान, 
1०675671600, ५670012107. (२) पु ° 
वृ विशेष. ^ ]:10 0{ †166, सबोध ०४७; 
श्रा० ३९; ( ३ ) अभाव ^ 1567168. (४) 
चिनाश., {2)69776/100, राज०, (५) हरि- 
चश मे उसद्च एक राजा, ^ 1171 0010 171 
तः प158058. पडम० २२; ६८. 

विरह ननि० (विरथ ) रथ रहित, \#11110प¢ 
¢ 09107, पम ° १०, ६ 
चिरि. त्नि° (विरद) वियोगी, चिदा ह्र. 
8९102260. कुमा० 

विसाद, त्नि° (विरागिन्‌) विराग वाला, चिरक्त, 
उदासीन. 10106760, 1266 {10 
010 ॥0सलणाा6य ६. नार 


( ५६१ ) 


[ विरुच् 


विराई. त्रि०( विराजिनू ) शोभने बाला, चमकने 
वाला 17721211, गप्र. 
से० २, २६. 

विरा, त्रि ( षिराविन्‌ ) शब्द्‌-युक्त, श्रावा्न 
वाला, (*1$108, 900०६. से०२, २६, 

विराम. पु° (विराम)उपरमः, निवृत्ति, श्रवसान, 
(68210, 016071४0 66 गडउड० 

विराय त्रि०°(चिलीन) (६) विशीणं विगलित, 
न्ट. {67151060 से०७,६४, गउद० कुमा 
९, ३८; (२) पिघला हूश्रा, 161४604 1214. 
60160, 1.14४106त. प्राश्न 

विराच.पुं° (विराव) शब्द,श्रा्राज्ञ. 11110117, 
10186, 90०४६ गडउड० 

विरावि, त्रि (विराविन्‌) श्रावाज्न करने वाला. 
(?‰18, गडड० 

विरादिश्च. पुं” (विराधित) एक विद्याधर नरेश. 
त्िर06 9 » ४1६0} 1176.पठम 
७६, ७ 

चिरिश्च. त्रि° (भग्न) भागा इुशरा, तोडा हुश्चा, 
3101;80 दुमा° 

विरिचि, पु"० (विरिन्च) ब्रह्मा, विधाता, {7116 
0601, 32211109, पाश्र 

पिर्रिंचि. पु °(विरिम्चि ) ब्रह्मा, विधाता. "11106 
(1 ०810, 21811009. सुर० १२, ७५८, 

विरिक्ष. स्री° ( भिरि) जो खाली दभ्रा शो. 
11100166, 6१६62५6. परम ० ४९ 
३२, सुपा० ४२२. 

चिरित्त. त्रि० ( विस्त ) ( १) वाटा हुत्रा, 
701१106, 0४1४1106. मद्य०, (२) 
नितने भाग धांट जिया हो,भ्रपना हिस्ता लेकर 
सो च्रलग दभ्रा टो. 47 6्षणल 
07 0716 {10 1011६ 12*6 5610679 
€व {गा ६16 0४167 &{£6} 8170 
175 5109176. श्रोघ० ४६४ टी, 

विशश्च. न०( चिरत >) ध्वनि, परती की श्रावाङ्ञ; 
शब्द्‌, ($, 90०१ 07 & 0170. गा० ६४; 


विष्श्र | 


( ५६२ ) 


[ विलसण 





5 १, २३. 

विस्म, वि* ( निरूप) (१) खराब, कटील, 
दष्ट रूप बाला, कुस्सित, 4 फ ४70, दे» 
७, ६३; मरि ०, (२) रिश, प्रतिकूल. 4.6. 
४6756 पा ४१०1901९, बदु* 

पिरुटु, ए° ( विरुष्ट ) नरक क्यान विष, ^. 
१०८४८४7 2००06 ° ४४०6 09, 
देवेन्द्र 9 ग्ट, 

विशश्र-व, भ्रि° ( बिद्ष ) (१) कंप, मप, 
ऊौलः, खराव, कुत्सित, {)610711160,101ए. 
गा० २६३; भवि० स्वप्र ४४; सुर० २, २६; 
रप० ७२८ टी; (२) विङ्द्ध; भ्रतिकूल, उलटा, 
्र्णश्णा०७ पएण0र ०, सुरण 
११३८०. 

विरू. पु ० न° ( विरूढ ) श्रंङुरित, द्विदत- 
धन्य, (70411, 28111796. प्रदम ४, 
धिरेश्रण, ्नि° ( विरेचन ) भेदकं, पिनाक, 
165070४६" स ० २७८} ६६३. 
पिरोल्िश्न. श्रि ८ मथित) चिलोदित, 
(0760. पाञ्च दुमा* भवि० 

विरोहय च्रि० ( विरोधक ) चिरोध-रुत. 
1४6७७४०६ ०7097. भवि* 
विरोदि. त्रि° ( ठ्रिोधिन्‌ ) दुर्मन; प्रतिषन्थी. 
8060, पि० ४०९; नाट० शदु° १६. 
वितेदहिय. न्रि° ८ विरोधिन्‌ ) विरोध-प्रा् 
0770360, ©01167201660. बज्जा ° ७०७ 
विल्लेधण. न° ( विलद्धन } उदलंघन, भ्रति 
मण, 12/08016858108, 0१675671. 
उप ० ६७ टी. 

विललव. प° ( विलम्ब ) तप-विश ष, पूर्वाधे तप. 
¢ 79111005 9०50910, सबोध ८. 
विलंबि. न० (जिलम्िन्‌) (१) सं गे मोरा कर 
चोढा दुश्रा तदत्र. 411 28811570 {1700870 
1101 ४06 701926४ शपा एणा 
9.78 7४580 0, (२) सूयं जिख प्र हो 


{619॥1, ॥1170 {101 {06 75 170 
प्10101 ४6 ऽपे 17४ 06 776500४. 
बव्‌० १. 

विल॑विश्च. त्नि° ( विलम्बित ) ( ९ ) विल्व 
युक्त, 261४560. कष्‌; (२) नक्र विगरेष, 
~+ 2716 07 8 ©017.6]1४1107. वव्र ° १, 

विलकख. त्रि° ( विलक्त ) (१) लज्जित, शर- 
मिन्दा. 4512760, ४४.176, १1*007- 
८6760. से° १०,७०; सुर ०१२, ६६; सुपा० 
१६८; ३.२८; महान्मवरि ०, (२) प्रतिभा-गृन्यः 
मूढ. 2001151, [1%\111 70 ८1४7186. 
1६115108, से० १०,७०, 

पिलकषख. न° ८ द्॑दय ) चिलङता. लञ्जा, 
शरम, 8112116 सुर० ३, १७६. 

धिल्तम्ग. धरि° ( चिज्ञम्न }) ( १) क्षया दुध्रा, 
रिषदा हम्ा,सलग्न (1100, < नपण. 
संरोध० १३;से० ४;२; ३, १४२ गा०२८८) 
३५६; महा०; (२) श्रवलस्वित, {26318 
0. सुर ०१००११४; (द) श्रारूढ. {07४ 
60. सुख १, ३. 

धिल्तद्ध. त्रि° ( विज्ञग्ध ) श्रच्छी तरह प्रा, 
सुदान्ध 7001760, 00160, विग ° 

चिलप्प. पु° ( च्लिदपन्‌ ) एक नरक -स्थान. 
4 70४४6 ४००५७ 9 06 एधा, 
देवेन ° २६. 

विलय. प° ( दिक्य ) (१) विनाश. 1265 
प्प, दु ९१; सुपा० १६७; ती०३; 
(२) तच्लीनता. + 1050110#10711. ती० ३; 
(३) प° एक नरक-स्थान ^ ए ्एणभ 
90०6 ° 06 ५1]. देवेन ° २६. 

विलष्ठिर. न° ( चि्पित) विलाप ररनेवाला, 
{96्7, कथा. इमा० सण० 

विलसण. न° (विल्सन > (१) विलास, शौज. 
30४7. दप° पु° १८१; (२ ) मौज 
करने बाला. 1118. 82 67167065 168 


उसके पीडे का तीसरा नचत्र. ^ 198} ४8- | 5168, ९०1०8. सुर० १, २२१ टि. 


विल्लक्षिय ] 


धिलसिय. न० ( विलसितं ) दीप्ति, चमक. 
(211४6, @1680. मार 

विलाविश्च. त्नि० ( विलपित ) विलाप-यक्त, 
प 2111018, 1876000 वै० ८६; मवि 

विलास. पु°( विललास) दीप्ति, चमक. 7712510, 
61671 कुमा० गउड० --वद, छी० (वती) 
स्री, नारी, मिला. ^. $21#00 07 
9171070्ऽ 0111871. से» १०, ७१; 
गजह० 

विललासपुर. न° ( धिलासपुर ) नगर विशेष, 
विक्€ 07 9 01 सुषा० ६२२ 

चिलासि. त्रि° ( पिलासिनू ) ( १) मौजी, 
शोकीन, गए00प्ल्ए७) फ्र्पि. हस्य 
१३८ गउद०; ( २ ) चमक्ने बाला 9110. 
1, 11061111. 

विलासखिणी. ख्ी° ( विलासिनी ) (१) नारी, 
खी, 01190 (२) वेश्या, पधा, 
09110. गा० २६३, ८०३, प्र गउड० 
नाट-रत्ना० ६, पि० २३४६; ३८७ 

विलिश्र, न° ( व्यलीक ) (१) कंदप॑-संवन्धी 
अपराध, गुनाह, 21110, 0067109. कुमा 
गा० ३; (२) श्रकाय ^ 71 11001010]067 
2.01. गा० ९३; (३) श्रप्रिख, विप्रिय, ^71$- 
1108 01588166201601 01501686 
गा०५३.पाघ्र ०; (४) ननृत, असत्य, 8158- 
1000. (€) एतारणा, सगाई. 26667107. 
(६)गति-विपयंय. {1#61810.(9}अरपराधी, 
ण], (=) श्रकायं कर्ता, 1; ४711-0 061. 
(६) बिभ्रिय-कुतां. ^. १07 0 त1५9766- 
2016 ९१, (१०) भू गेलने बाला, [/9. 
हे० १, ४६-९०१. 

चिलिश्च. त्रि° ८ बीडित ) लभ्जित, शरमिन्दा. 
4.512.116; 8956. पाश्र ° एड्‌° 

विल्तिहिश्च. त्रि० ( विक्लिखित) चिद्नित, 
10४0760, 79196. सुर० १२, २०. 

विल्लीडर, त्रि०( विज्ञेन्‌ ) दरण णील, पिघल्नं 





( ५६२ ) 


[ बिलोट्-विलोषिघ्र 


चाज्ञा, 1४ 6117, 01९50181. कुमा 

षिलीण. त्रि ( चितीन) विनष्ट, 12671516. 
धण० २९; पाश्च ° मष्ा० भवि० 

विलुपिं्न, त्रि ( काञ्तित ) प्रभिजपित. 
10651160, 1516. दमा० ७, ३८, दे 
७, ६६. 

विलुक्ष. त्रि° ८ विलुम्वित ) विुरिडत, 
सवथा केगा-रहित किया हुधा, (162. 
७12१6 पिड० २१०. 

विलुत्त. धरि० ( विलुप्त ) (१) जणिटत, क्य 
दभ्रा 60060, 10066160. सुर० ११, 
४८; (२) विनष्ट 26115106, कष्पू० 

पिलूश. त्रि ( विलून ) काटा हुश्रा, चिच्च. 
(0) 01 10]76 गी सुपा० ६. 

विलेविश्न, त्रि ( विजेपित ) विक्लेपन-युक्त, 
91069160. संश ० 

विलेनिश्रा. खछी° ( विलेपिका ) पान विगोप. 
[प्66, 21061, रज ० 

पिलेदिश्च त्रि" (दिकेखित) चित्रित किया हूश्रा, 
1291760, 71617160 सुर० १२, ११५. 

विलोश्न. प्‌ ( विलोक ) श्रालोक, प्रकाश. 
{10116 1९76 उप पुर रय, 

विलोश्रण. पु° न° ( विलोचन ) भाल, नेतर. 
1096. काप्र° १६१; गा० ६७०; सुषा०२६. 

विलोच्ण, न° ( विलोकन ) ( १ ) देखना, 
निरी्ण.70 1001010 ४, #0 00467४8. 
(२) त्रि° देखने वाल्ला, 41} 07567\श. 
सुर० ४, ८९, 

विलोट्-विलोदिश्च. त्रि ( विसचद्वितत ) (१) 
जो टा सादित हुग्रा हो, 016 10 1, 
"0१6 {9158 ०7 2 167, दुमा० ६, 
८८, (र) जी कहकर फिर गया हठो, प्रतिन्ता- 
च्युत, ¶'.21६01+ 01164001 ९110 {8119 
{1071 115 {10711565 07 ५ 02९, दप९ 
६७ टी. (3) विरुद्ध तना ह्र (0071. 
सुपा० ४४२, 





( ५६७ ) 


[ विवल्लाश्च 





“र त्रि” (वि्लोडित) मथिते, (1पः- 
160. कुप्र० ७८, 

विक्षोल. त्रि° ( विलोल ) षंचल्ञ; श्रस्थिर. 
00509019, प०७१९४.५. से० २, १६, 
(113. क^पू९ 

विल्लोव. पु (विक्लोप) लूट, उकेती. 1>]1- 
067 (सत्थविलोवे जाए" सुर० ११, १८. 
विलोषण. न° ( विक्लोपन ) लूट, डकैती, 
एपा6),) 0000 उव° 

विलोहण, त्रि ( विलोभन) ( १ ) श्राश्चयं 
कारक, 917[07181718. ( २ ) लभाने बाला. 
0्रल8) धापा श्राच्क० १३२. 
विच. खी० ( विपद्‌ ) विपत्ति, कष्ट, दुःख. 
(19181111, 2115187. उप० ७७१, ह° 
४, ४००; -गर. त्रि° (कर) दु. जनक, 
णपि, ॥70प0८.-01110. कुना 

विवह. खी° (विवृति) व्याख्या, दिवरण, रीका, 
1 21111690४110 063 0081101, 6010. 
71600, म्र ° ९६, 

विवदएण, त्रि० ( चिप्रकीणं ) विखरा हश्रा. 
671694 ४00४, 5८27४676. प्डम° 
७८, २६; से० ‰, ४२; १३, ८8. 

विवंक. चरि° (विवक्र) विशप वाका, ए6#. 
स० २५८१. 

विवंचिश्चा, श्वी ( भिपच्चिग्ठा ) वाघ-विशेष, 
वोणा, 4 111 9 1105109] 108 
16717, पाञ्च 

विवकल, पु° ८ विप ) (९) विपरीत धर्म॑. 
4 12 {0 0 भावाना, (रोवेधम्य, 
विसदशता, 1)13911119711.डा० १ दी, 
विवच्छ्ा, खी° ( विवत्सा † वत्स रित स्री. 
(11110169 01197. राज्ञ 
विवज्जणय-विवज्जणा. श्ी० ( विवज॑ना ) 
परित्याग, परिषटारे, वजन, 61170018}. 
7160४ 209700070601, देखचू० २, 4. 


षिषदडढि, खी० ( विवृद्धि ) बढाव, वद्धि, 


0701011, 11616५.6, 4५१ धना ४, 
पचचा० १८; १३. 

दिवणीय, दरि° ( ग्यपनीत ) दूर किया हुशरा, 
हराया इ श्रा 1617101 60. कष्पं° 

पिवरण. त्रि° (विचरणं) निस्तेज, फीका, स्तीन्‌, 
16) ५४, 78]. से० २, ठञ, 

विचरण. त्रि० ( द्विपणं ) (१) दो पत्र बाता, 
08117 ६५0 168४५6९. (र) पुः° वृक्ते, 
पेद. ![1.66. राज° 

चित्ति, शी ° (तरिप्ति) (९) कायं की धचसिद्धि, 
1:.11116 सुपा २६३६) उव० वृह” १; (२) 
मरण, मौत. 120५1), १९७४०10०, सुर₹० 
२, ५१; स० ११४ 

विचत्तिच्, त्रि०° ( चिप्र ) फिराया हप्र 
धमाया श्रा [४६ नात) 16*0 
\ ०८, से ६, ८०. 

विर्धदरि. खी ( विवति ,) (१) विवरण, टीका. 
[५>]09#100. ८0111167४. (२) विस्तार, 
(तनना सक्ति ६, 

विवद्धणा स्ी० ( चिवधैना ) वृद्धि,बद़मव. 1 
0768४86) @10\४1)) ग1011600४01000. 
डए ६७९, 

विया, खी° ( चिपद्‌ ) शष्ट, दुः, ९४12. 
1110; 1111411द}) उप ७र्सरी, 

विवरंुद. तरि० ( विपराडमुस ) विल) 
पराङ्मुख. ( 111060्‌ 1५66. परउस ७३१२० 
से ६, ४२. 

विघरिश्च, त्रि° (विवृत) व्याख्यात, ए00प7- 
060; €> 01217160. विके ०१३६९. ०७१५ 
विचरुकंल-विवरोक्ल, त्रि" (बिपरोष) (९) 
परोक्त, श्रप्रत्यक्त (1४ 01, 0४ 16020 106 
79726 07 916109४, 19181016. पडम° ९; 
११; (२) न° रभाव. ^0567)66. गडट० 
७६;(३)परोचघता्पस्यकपन, 11१79011. 
गड ० १२०६. 


विवलाञ्च. ० ( विपललायित ) भागा इभा. 


विठलिश्च 1 


1160, 1676260, पणय ४2. से०१, 

२; १६, ३०. 

विवल्लन्न, न्नि० (दिवित) मोदा इश्रा, परा- 
वर्तित 2360#, ©प९60, गा०६८०; गड ० 
९२४; मप्र० ६४९. 

विवद्हत्थ. त्रि ( विपयंस्त ) विपरीत, उल्ला. 
0071181, 07003116. से० ६, ८. 

दिवस. ्नि० (विवश) वाभ्य, जाचार्‌. 126760- 
१९०४, 06171688, इप्र° १३६. 

विवाङग. त्रि० (विवाद्क) विवाद्‌ क्ता. 1)15- 
४6१ ९00४601, स° ४९६, 

विवागि. त्रि° ( चिप्किन्‌ ) विपाकं वाला. 
11660) 708४7९0. अरज्छ० ११३. 

विचायश, त्रि°(विवादन) धिवाद्‌ करना. {15 
८०९६, 6००४०त706. धमंचि० २०. 

विवाहयणय, पू ( दिषाहगणक ›) अ्योतिषी, 
जोशी. 4 «1001167 07 2577010 
007. दे° दै, १११. 

चिवाहजन्न. पु० (विवाहयत्त) विवाह-उत्सव. 
"6 10211196 {88121 मोह ४४, 

विवाद्ाविय. त्रि (विवाहित) जिस की शादी 
करार गडं हो.1{277160. महा ° 

विचिदसा. खी° (विविदिषा) जानने की इच्छु, 
जिन्तासा. {69116 0 ए00५ 103 लाप्ठ- 
519 श्रञ्० ६६. 

विविंश. न° (विपिन) वन, जंगल. 10765#. 
गडड० नाट-चैत० ७२, 

विवित्त. न० ( विविक्त ) (१) एकान्त, पिजन, 
¢. 10709] ङ 0 50113.#$ 11966, 1006 
1065, स०७४३; (२) विवेक-गुक्त. 1)15- 
€1110:172॥16 ८ ३ >) संविग्न, मव-भीड. 
60061210 0 106 ४०16. 
चरु श्र, 

बिचुश्च. श्रि° (विवृत्त) (१) विस्तृत एष्४ण- 
060; 5101880 0४. ( ३ 9 न्यास्यात, 
19 00०6, 62191060. संहि० ४, 


( ५६५ ) 


[| वि २।९। 


विवेश्च. पू० (विपेप) विणेष कौप, {16111 0४7 
7670110 सुषा० १५९. 

विचेड. त्रि° ८ विवेकिन्‌ ) चिदेक बौला [)15- 
01111187. सुषा १४८, कमा, सण. 

दिसं न० (विप) पानी, जल \67 से° 
८), ६३, - हारिणी, स्री° (हर्श) पानी 
भरने चालो दशी. ^ (0 एनः 
62166, है ४, ४३६, 

विसपु° (वुप) (९) चैल, सांढ, वषभ. एप]. 
सु० ९) २४८; सुपा०३६३,५६५७.युख०८,१३; 
(२) ञ्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि "1116 8९ 
भ्या प§ 9 06 ८0126 सुपा० १०८ 
दिचार० १०७, (३) मूषक, वचृहा, {¢ द° 
७१ ६१, पड़०, (४) धमं. 11911610. () 
वल-युक्त, 9{1071& 07 2116६16 187. 
(६) ऋषभ नामक श्रोपध, ^ 110 0 
71616106 01 व7पह्॒ (७) पुष विशेष. 
12116 9 9 एष््लाामः 719४0. 
सुपा० ३६३, (=) काम, कन्दर्पं "119 ६०१ 
0{ 106, 0070. (६) श॒क्र -युक्त वीर्॑यु. 
1.861.198 17 ६16 0013 70५6 (१०) 
शुग वाला कोद्र भी जानवर, ^.0# 71112} 
09४17 0770४, सुपा० ५६७. 

चिसइ, त्रि ° ८ चिपयिनू ) विषय चालला, चिप 
युक्त, 9661181; ९1061. विगे० २७६. 

विसलंक. त्रि° (विगक्र) गद्का-रहित, नि.णंक. 
00) ७५९ उप० १३६ दी. 

विसंखल. त्रि (विण ङ्न) श्वस्चुन्द, स्रो, 
निरकुदा, उद्धत 19016616, ॥0168- 
{12171६. ग्राच्र° सेर १८०, मे° ५ ६८. 

चिसंघ्धिय, ननि” (चिंवदटिन) वियुक्त, विवरित. 
26021860. रुप्र° £. 

विसंजुन, तरि (चिमंयुक्त) टियुक्त, जा श्रद्ग 
टरा हो, 36722160. सम्न २; नृयनि° 
१२९१ य. 

दिखंतप. पु ० (द्विषन्तपः) शत्रु को पान वाला, 


विसंथलिय | 


( ५६६ ) 
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दुश्मम फो हैरान करने वाला. (08 110 
10279565 911 66819, हे १, १७७, 
विसंुल्िय. त्रि (बिसंस्थक्तित) भ्याकुक वना 
हश्ना, ^. 1४५60, 00०५००९0. सण० 
विसं शि. त्रि (वि्रन्धि) वन्धन्‌रहितत, 1265. 
16 ग 0 00086, राज ° 

पिसंवदश्य. त्रि० ( विसचदित ) ( १) सबृून 
रहिन शप्रमाशित. 2:0४ 80007266. 
पाञ्च ० ५७६, ( २ ) विष्टिन, वियुक्त, 
9९))81.५60. से° ११, ३६. 

चि्तचरय्ण न° (चिसंवदत) विसाद, सवून का 
प्रमाव ^+ 06166 रश्िप्र्ाठप्ि" दप० 
पु° २९८ 

विसं वार. त्रि° ( विदन्‌ ) (१) विधिने 
होने चाजा, विच्छिन्न होने बाला, 9697186 
1. कुमार ६, =€; (२ ) ग्रप्रमारित 
होने वाला, प्वरतसे सिद्ध नही होने बाला; 
ग्रस्य गहरनं वाला. 30110111 18४6 
९771 06 111५ 7€त्‌ 01 710४6त्‌ पप्र 
00260) 162.501«. द्ुप्र ° २६४, सम्मत्त? 
१२३. 

वरिसंवाइच्र, त्रि (विमंवादितं) विसंवाद युक्त, 
[60ाजव४, दे० १,११४.ते० ३,३०. 
चिसंवाय. पु° ( बिस्वाद्‌ ) (१) सवन का 
एव, विरुद्ध सवत, विपरीत प्रमाण. 
^0567106 0 970, संचोध० १७; 
सुपा० ६०८; (२) ग्याघाद, 1310, ५1016. 
शा० ६१६; (३) चिचलता, {0९8167. 
से० ३५ ३०, 

विसंचाथगः. त्रि ( विसंबादक ) (१) सवूत- 
रहित, भरमाणा रहित, 6१010 ° 20110 
11. (२) उगते बाला, वंचक, (11162161. 
सुपा० ६०८. 

दिसंसरिय. त्नि° ( विसंयुत्त ) उड गया हग्रा. 
[0 सण ५३७. 

विसकले. व्रि" { चिशकल ) कडा २ करिया 





हुश्रा, खरिढत, 21016 17६0 16668, 
राड9 

वि्तकरलिय. त्रि” ( विशकलित ) दुक्डा ३ 
किया हच्र, ङरिडित, 21016 1010 
71606. श्रावप्र ० 

व्रिसग्ग. शुः (विसं) श्रदर विशेष विसर्जनीय 
वणे. ^. %20100] 10 एण, ॥श्‌76- 

5671176 & 015106४ 0914 28]017410 
2०0 1027६6त 0 ५० एन6्णवा- 
८प्रा9ः 1005; पिग० 

विसज्गा, खी० (दिग्रजना) विदाई. 79. 
72%1प्6* वत्त * ९, 

विद. त्रि° ( विशदः) ( १) श्रत्यत दंभी, 
दततिराय मायावी, प 00011४0४]. प्डमर 
१०२, ‰२; (२) एक प्रे्टि-पुत्र, 29106 9 
2, 507 0 ४ 11016 7080, स्पा० २६०. 

चरिसश, न° ( वेशन ) प्रवेश, 20721166. 
राजण 

विसर्ग. त्रि ( विसंत्न ) संा-रित, चतन्य- 
जित, 26५41८६8 0{ ८००५८10पद685. 
ते० ६, ६८. 

विखह्‌, पु"° ( विशब्दु ) (१) विरि शब, 
4 5४0९ प९०6त्‌ भ07त्‌. (२ ) ति” 
विशिष्ट शब्द्‌ वाला. ^ 56612] 1029560 
108. गडड० 

चिसन्ना. श्री० ( विसंजा ) विच्या-विगोष. 
21871081 ऽ]. पडम ० ७, १३६. 

विसप्प, पु*० ८ विसप॑ं ) एक नरक-स्थान, 47 
४१०१९ % 9. ९1]. देवेन्द्र ° २७. 

िस्पि, त्रि० ( विद्र्पिन्‌ ) फैलने बाला. 
91076808.716, सुपा० ४४५७. 

विसप्पिर. तनि° ( विसर्पितुं ) पैलने बाला, 
2])16४09.016. सण ° 

विसम. त्रि ( विषम ) सकडा, छम चौड़. 
19110, हे० १; २४१; षट्‌ 

विसमकखर, त्रि० ( बिषमाष्ठर ) श्रपसिद्धान्त, 


विसमलोश्नख 1] 


चालला, भ्रसत्य नियंय वाल्ला, 178138- 
01106119, 01 2787 ए110 क्ति 
066171781101718. से० ४, २३४. 

विसमलोश्णु, पु° ( विषमलोचन ) महादेव, 
शिव, 470 601106६ 0 81९४. बेणी ०११७, 

चिस्वाण. पु ( बिपमवाण › कामदेव 47 
€{0161069 ग (पत. सण० 

विसमसर, पु"० (८ चिवमणर ) कामदेव, .4171 
60106) 0 &०त 0 10१ 6. स०१; सुपा० 
१६३; सण ० 

विसमिश्च. त्रि° ( चिषमित ) (१) वीच नीच 
मे विच्छेदरित }{208 10011. से० €, ८७; 
(२) विषम षना इश्रा. ){४76 वाधितो 
01171 200688116. गडड9 

विसमिद्य चधरि° (विस्मृत) भृला हश्रा चस्मृत, 
7010060. से० ६, ८७, 

विसमिञ्च, त्रि° ( विश्रमित ) विश्रान्त करिया 
हा, विश्ाम-प्रापित, ५5160, 7600666 
से० & ८७ 

चिसमिर, त्रि० ( विश्चमितु ) विश्राम कने 
वाल्ला, 016 110 {8165 651. गा० २; 
प्राङ्०° ३०. 

चिसर. प° ( विसर ) समूह, यूथ, संषात. 
(01166010, 07110106, सुपा० ३; 
सुर० १, १८९५०१०, १४. 

विसरण. न° (विशरण) तिनागा, [)65४1010.- 
107, पा, रजि 

विसरि्रि. ननि° ( विस्मृत्त ) याद नषठी श्राया 
इश्ना, 70100167. पि° ३१३, 

विसल्ेस, पु" ( विश्लेष ) जुदाई, वियोग, 
पुथग्‌भाव्र, 86778४10. चंद० 

चिल्ल, नि~ ( विशच््य ) शल्य रहित 1166 
{7077 {त्मपण€ 07 973.16, पठम 
६३, ११. वेदय ° ३८७. 

विसल्ञा, खी०( विशस्या ) (१) एक महौषभि. 
¢ पणत्‌ 0 7601606. ती° ‰; (२) 


( ५६७ ) 
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लष्मण शो एक सी. 21116 91 9 ++ 116 
01 [9] शा1971 पडम० ६३, २६ 

विसस्य. त्रि° ( विशसित ) वध किया हुश्ा, 
जो मार डाला गया टो. ६1278६0{०160, 
०6५6४१6१. ग्ड ० स०४७१. सम्मत्त० १४०, 

चिस. त्रि” ( विषष्ट ) सष्टन करने वाला, 
सष्िष्णु, ^,116 †0 007 0 6700016. 
कप्प9 

वि सण. ० (विष्ट) (१) सहनकरना 1700 ए- 
118) 06110. धर्मसं ° ८६७, (२) त्रि 
सहिष्णु. ^116 10 60 प८ पव० ७३ टी, 

विसदिश् त्रि° ( विपोढ ) सहन क्रिया हुश्रा- 
1700160. सेर ६, ३३ 

विसाद, त्नि° ( विषादिन्‌ ) विशगद्‌-युक्त, शोक- 
म्स्त, ^ 10100 $ &11९{. संबोध० २६ 

विसाण. न° (विषाण) (९) सुश्रर का दात, 
4. 11017 01 ‰ 02. उबा० (२) पुं ब° 
देशा-विशेप.}2100 07 9 00117 पडम° 
६८, ६९. 

बिसाय. नरि°(विस्राद्‌) सवाद्‌-रहित, 086- 
1658. ध्रामयकारि तिस्रायं' विवे १३६. 

विसार त्रि° (८ विसार ) सार-रष्टित, निस्सार. 
{0९1071067970. गउइ° 

विसार णिय. त्रि° ( षिस्मारणिक ) रमारणा- 
रदित, जिष्ठकछो याद न दिलाया गया हौ. 0716 
10 15 706 17196 07 ल)104.- 
80 0. काल० 

विसारि त्रि° (विसारिन्‌ ) फलनेवाला, ष्यापर. 
81062103 वा पयि, गउद° 

विसाल. न° ( विगाल ) एक विध्राधर नगर. 
प106 01 & ‰४10#200४7 611" दक ° 

विसाला. श्नी° (विशाला) (१) जु वृक्त विगेष, 
जिससे यद ज॑म्रीप कषलाना ह, ^ ¶ 110 
1766. (२) राजधानी विशेष, तपा) 9 ४ 
ए090८पाण ©9]01#४1. इक° 

विस्रा, त्रि (बिगासन) निघात, बिनाप्तक, 


धिसंथलिय ] 


( ५६६ } 


[ विसमक्लर 





रमन को हैरान करने वाला, (008 120 
18४४565 20 6760, हे9 १, १७७, 


हुश्रा, खरिढत, 21018 170 16668, 
राड 


विसंथुलिय.. त्रि° (विसंस्थकतित) न्याङुल वना , विघ्क्रलिय, त्रि° ( विशकरित ) दुका 


ईइश्रा, 4 1४660, ९07५7०06, सरख° 


विसंधि. त्रि (विसन्धि) वन्धन-रहित. 126९. 


6 9 क्न 0070896" राज० 


चिस वश्च्. त्रि° ( विसंवदरित ) (१) सवन 


रदित श्रपमाणिन, 2:0४ &100:1266. 
एाश्र० स्र० ७६, ( २ ) तरिघरित, वियुक्त, 
8९} 1.,:60. से° १९; ३६. 

विश्रवयण न° (विसंबटत) विसंवाद, सवून का 
प्रभाव < 93666 0797101. उप 
पुर २६८ 

विसंवाद. ्रि° ( विक्तवाद्रिनं ) (१) विघटिन 
होने चालला, चिच्छिन्न हाने चाक्ला, 86719 
178. कुमा० 5, 5६; (> ) ग्रप्माणित 
होन वाला, सवत से सिद्ध नही होने वाला 
ग्रस्य टदहरने वाता. 80170101 {794 
९" 8 117५1786 01 [106 एणा 
0061 162501५. कपर २६४, सम्मत्त ° 
१२३. 

विसंवाद, त्रि (चिसंवादरित) वि्ंनाद्‌ युक्त, 
1०6०१, दे° १,११४से० ३१३०. 

चिसंवाय, पु ( विसंवाद्‌ ) (१) सवनं का 
प्रभाव, विषश्द्र सवरत, विपरीत प्रमाण. 
405९11९6 0 ध्र. सवोध० १७६ 
सुपा० ६०८; (२) ग्याघात, {3107 90]:6, 
गा० ६१६; (३) विचलता. {0१87187}. 
से० ३, ३०, 

विसंवाथग. त्रि° ( विंखंवादुकं ) (१) सवत. 
रहित, भ्रमा रहित, 26010 0 20#00- 
11, (२) ठगने वाला, वंचक, (1062161. 
सृपा० ९०८. 

विसंसरिय. त्रि ( विसंगरुत ) उठ गया हुश्रा, 
एतक्रा), सन ५३७, 

विसकल. त्रि ( विशकल ) टुकद़ा २ क्रिया 


करिया द्रश्मा, खरिदत, 27016) 1210 
1716664, च्राचमर ० 

व्रिसग्ग, पु ° (धिग) श्रक्तर विशेष विसर्जनीय 
वणं, ^ 7000] 70 ए #0६, 1स)76- 

56710 9 014176४ 021व ४शृष्ध्प्रग 
200. 7118716 ए ४५० 761060वा- 
९प्राक् 0065: पिग° 

चिसज्ञणा. श्री° (दिसजना) विद्रा. 76. 
72.166. चव» ४, 

विसद. त्रि° ( विर) (१) श्रत्यत दुभौ, 
द्रतिगराय मायावी, प$000119621. पड 
१०२, १२, (२) एक प्रष्टि-पुच्र, >; 2106 
2, 5071 0 9 70016 1087. दुपा० ‰९०. 

विश, न° ( वेन ) प्रवेश, 1019068. 
राजन 

विम्तशगा, त्रि ( विसं्ञ ) संन्ना-रदित, चैतन्य- 
वनित [6५1४6 0 ©008610प९०655. 
से० ६, ६८. 

विक्त. पु"° ८ चिश्ब्द्‌ ) (१५) विशिष्ट शब्द, 
^ तापं ९6त्‌ पणत्‌, (२) नि 
विशिष्ट शन्ड बाला. ^ 5]6७१४] 0018560 
109‡. गडड० 

विसन्ना. खी ( षिध }) विध्ा-विशेष. 
2180169 ऽ]. फडम० ७, १२६. 

विस्सप्प, पु"° ८ विसं ) एक नरङ्-स्यान, ^ 
20006 9 €]. दवेन्द° २७. 

विसप्थि, त्रि ( विद्रपिन ) फलने वाला. 
9[016202}016. वुफा ४४०, 

विस्प्पिर, त्रि° ( बिस्त ) पलने बालाः 
9716209118. खण० 

विसम, ्नि० ( विषम ) सकडा; कम चौडा, 
ए्0प, ह° १; २४१; षटू 

विखमधखर, त्रि ८ निम्र › श्रपसिद्धान्त, 


विस्तमलोश्रण ! 


वाल्ला, श्रसत्य निंय वाल्ला, 178156- 
00110670 02 278: ए कपा 
060610117891015. से ४, २४. 

विसमलोश्ण. पु ° ( विषमसोचन ) महादेव, 
शिव, 47 6109४ ग 9178. वेणी०११७, 

विसमरवाण. पु० ( विषमवाण ) कामदेव 71 
6101४06४ 2 (णु)6. सण 

विस्षसर, पु"° ( भिषमशर ) कामदेव, ^71 
61010097 2 &०व गं 1०१९. स० १} सुपा० 
१६३. सण ० 

विंसमिश्च. त्रि ( चिषसित ) (१) वीच वीच 
मे विच्दित. 11906 701811. से० &, ८७; 
(२) विषम बना हृश्रा. 21806 वार्िढण) 
01 17 2666881116. गडड ० 

विसयिश्च त्रि° (िस्मृत) भूला श्रा च्रसमृत, 
1010067. से० ६, ८७ 

विसमिश्च, चचि° ( विश्रमित ) विश्चान्त किया 
हुश्रा, विश्राम-प्रापित 1५560, +610880 
से० ६ ८७ 

विसमिर, त्नि० ( विश्चमितु) विश्राम करने 
वाला, 016 110 {४165 7650, गा० (२; 
प्राङ्च० ३०. 

विसर. प*० ( विसर ) समूह, यूथ, संघात. 
(01166101) 00117८06, सुपा० ३, 
सुर० ९, १८९४०१०; १९४. 

विसंरण. न० (विशरण) विनाश. 12650110. 
४107, पाप, राजर 

विसरिश्च. त्रि ( विस्मृत ) याद्‌ नटी श्राया 
इश्रा. 1010४४०. पि० ३१३. 

पिसल्ेस. पु ( विश्लेष ) जुदाई, वियोग, 
पुथगूमाव्र, 8620978107. चंड० 

विसल्ल. श्नि ° ( विश्य ) शस्य रदित 77166 
{णि एजपए0)€ 0 27316, पडम० 
६३, १९१; चेदय ३८७, 

विज्ञा, ी०( विशस्या ) (१) एक महौपभि. 
^ 7 0 20०60०6. ती° ४ (र) 


( ५६७ ) 


[ विसासशण 





तक्मण को प्क सी, {81/16 0 9 ५118 
0 14018611. पडम० ६३, २६. 

विससिय,. त्नि° ( विशसित ) वध किया हुभरा, 
जो मार उक्ता गया हो. 319६४ 10160) 
०6५6४१७१. गर्ड० स०४७१,सम्मत्त० १४०, 

विस. त्रि ° ( विपष्ट ) सहन करने वाला, 
सष्िष्णु. ^016 0 097 08 @ 0१26. 
कष्प9 

वि सह ण॒.न०(विपहण)(१)सहनकरना 17०0४ 
118, 06211. धर्मसं ° ८६७, (२) नरि° 
सिष्य ^116 †0 00116 पच० ५३ टी, 

विसदिश्च त्नि° ( विपोढ ) सहन किया हुश्रा. 
70160. से० ६, ३३. 

पिसाद, त्रि ( विषादिन्‌ ) विशाद-युक्त, शोक- 
ग्रस्त, ^ 011८160. 0 211. संबोध० ३६ 

विसाण न° (दिषाण) (६) सुश्रर का दांत, 
& 1010 2 % 0071, उदा० (२) पुं० च० 
देश-विशेष.)प 710 0 9 0001001. पडम* 
६४८, ६८, 

विसाय. त्रि०(विस्वाद्‌) सनाद्‌-रित, 1 95#6- 
1858. श्रामयकारि चिसायं' चिवे० १३६. 

धिस्ार भ्नि० ( विषार ) सार.रहित, निस्पार. 
104127106070, गड इ० 

विसार य. त्नि° ( विस्मारशिक्‌ ) रपारणा- 
रहित, जिप्तको याद्‌ न द्विललाया गया हो. 2216 
५170 13 20४10196 07 ना07700- 
6 01, काल ० 

विसारि. त्रि (विसारिन्‌ ) फंलनेवाला, प्याय. 
91169010; ता पयण, गर्द ० 

विसाल. न° ( वरिगाल ) एक विाधर नर्‌. 
पि9706 0 9 \10#1177 ©11$, इक° 

विसाला. च्री° (चिराला) (१) जंय्‌ वृत्त चिगोप, 
जिससे यद जंबूद्रीप कलाना ई. ^ च 10 
788. (२) राजधानी विगोष. 25.176 01 & 
एभलणोडा 6०४४. इक° 

विसासया, त्रि (चिश्ासन) गिघातक, बिनाएक. 


षित्तासिश्र] 


0651079. 'ङ्‌घमय धितासंणं' सम्म० १. 
बिसासिश्च, त्रि० ( विशासित ) (१) मारित, 
हिंसित, जिसका वध किया गया शे, 11160. 
(२) विशेष रूप से घर्पित 91000181] 0- 
४० (३ ) विष्छोपित, वियुक्त किया हुश्रा. 
88791४60. ९४) मार सगाया हश्रा. 
प्र४0तुप्रा51600. से० = ६३. 
विसाह. एु'° ( विशाख ) स्कन्द्‌, कार्तिकेय. 
प96 9 ए 6#9 पाश्च 
विसाद, ख्ी० (विशाखा) (१) व्यक्ति वाचक 
नाम, पक खी का नाम अश्ा6 9 9 ४0. 
11197, वंजा०१२२; (२) एक विद्याधर कन्या. 
पिभ6 ० 9 ४1051107 (1111. मरा० 
विसादिश्च. ध्रि° (विसाधित) (१) सिद्ध लिया 
गया. ^ 00011}0113160. (२) न° संसिद्धि, 
(1011]1611010, 6116607 966010101190- 
11610. है” ४, ३८६; ४११, 
विसिटू- न° (विशिष्ट) लगातार घुः दिनो का 
उपवास. 918 {85८५ 86 & {1108. संबोध० 
९८. । 
विधिष्टि. खी° ( विसृष्ट) विपरीत क्रम. 
06४७।२० ०06४, चिरि० ८७८, 
विसि. त्रि° (बिशिख) शिखा-रदित (165#- 
16५ गंडउड० ५३६. 
विक्त, खी० ( विंशति ) बीस, बीस फा समूह. 
1 7671104) 80016. हत्य» १३६. 
विखीदय. धरि (विशी) (९) जीं, रित. 
81906160. (२) न° टूटना, जजैरित होना. 
3001610 सुर० १२, १६६. 
चिसुत्त. त्रि° ( विन्नोतस्‌ ) ( १ ) प्रतिकूल. 
ए्पश्िणितण6. (२) खराब, दुष्ट. 
पर16160. भवि° 
विखुमरिश्र, ति (जिस्मुतं) जिसका विस्मरण 
दुश्रा हो. 70120060, स० २६४; सुख ०२, 
२६; स० १४, १५४. 
विस्राविथ, त्रि° (दित) खिन्न किया ह्श्ना. 


( भदे ) 


[ बिर्ख 


4716766, 79160. उड ° १११. 

चिसुघ. न° (विषु) रात भ्रौर दिन की जमा- 
नता वाजा कलल. {16 {116 0 (06 
60717105, दै० ७, ५०. 

विसुर्णा. खी” (सदना) खेद, श्रफसोस,दुः्व. 
90110, 21181 से० ‰, २३. 

विसूरिश्च. नि० ( सिंन्न ) खेद-युक्त, दिलगीर. 
90८0 पि], £116 ४60, 1816५586. 
से° १०, ७६. 

चिसेस, पु*० न° (विशेष) (१) प्याय, धर्म, 
गुण, ¢ 76611119 276, {76 
6617121 01401 2४6 
01 {16 [18४५ (10 1016 ) विष्े° 
२६७; (२) तिलक, «^\ 1112]; 07 {18 
{016}16४0. (३) साहित्य शाख परसिद्ध श्रलं- 
कार विशेष, ( 171 12116॥. ) 4 70076 9 
8066610. ६० १, २६०. 

विसेख, पु" (विलेप) पृथक्तरण 41191818. 
व्ष° १, 

विसेसश्नो. खी० ( विशेषतस्‌ ) यास करके, 
1080661, 09ए6लपाभ्य, महार 

विसेसण. न° ८ विशेषण › दूसरे से भित्रता 
वताने वाला गुण श्रादिं 4. 01316 01911- 
17 {68616 07 17187], उप० ४४४; 
भास० ८६; पंच १, १२; चिो० ११९, 
विसस्य. पुं० न° ( विशेपक्‌ ) तिलक, चन्दन 
प्रादि का मस्तक स्थितं सिहल. ^. 1192} 07 
116 {016168त्‌ ए 3909], 3 
{707 60. पाश्च ० से० १०, ७४; वेणी° 
४६; गा० ६२८; ङभ० २९६. 

विसोह. न्नि° (विशम) शोभा-रष्ित. 1१. 
दे० १, १०. 

विस्स. ० (विश) (१)सर्, सकल, सच.^.1, 
71016. विशे० १६०३; सुर० १२ ^; 
(२) पु"० न° जगत्‌, दुनिया, {11767569 
प 011, सुपा० १३६,सम्मत्त) १६०; रंमा° 


पिस्सई 1 ( ५६६ ) [ वि्टडादण 





विरू. पु ° (विश्वजित्‌) यक्ञ-बिशप, } 21116 | विस्सावस्ु. पु ० ( विरवावमु ) यूकत गन्धं 

01 # 127८ 52611766, प्रा ०६९ | देव-दिशेध, "पृ ग ४ (10त्‌}071\ 2, 
विस्संभण. न० (विश्रम्भण) विश्वास, 7*५५४, | उम० ७२, २९. 

00110666, साल्ल ११६६ धिस्सादहलं. पु ८ च््वाहल ) श्रग-विद्या जा 
्रिस्संभर, पुः” ( विश्वम्भर ) (१) इन्द्र॒. ^ ८ | जानकार चनुरथ सुर पुरुष, "1९ {0111110 

6[0106४ 9 1019 (२) चष्ट. नारायण, | {161४ 170५ 108 ४€£ £(ाला९८६ णा 

&71 नश ग शाना प्नाट-चैद०३े८, | 1019नााणहु 2००१ 0 ९\1] 08 16 
चिस्तंमरा. खी° (विश्वम्भरा ) श्रथिवी, धरती, | 17106164 ° 11705 निचार० ४७३, 

1100. कूुप्म° २१३. विस्सेसर प" ( विश्वेश्चर ) काशी मे स्थित 
विरसकर्प. (विश्वकर्मन्‌ ) शित्णी-विशेष, देव- | सहादेव की एक सुति. 411 ©]1616ट ० 
व्ध॑करि, २०16 0 2 ४16]11६666 ज | 91९४, सम्मत्त ० ७९ 

(005 स ० ६००, कुप्र०६ विह पण ्छी° (विध) भद, प्रकार. 1९100, 
विर्सगधि. त्रि०° ( विललगन्धिन्‌ ) श्रामगंधि, | ०116, कष्प 

शरपक्र मांस के समान गंध वाला 2818 | विदहंजिश्च. त्रि° ( विक „+ वाय हृश्रा. 01 
७1191] [75 9४ ग प्न 10620, | 7160, 56912160 भवि० 

श्रभि० १८४. विड. न° ( विखरुडन } ( १ ) चिच्छेद, 
विस्सपुर, न= { दि्वपुर ) नगर-विशेष विनाश, {2687प८101, दा ₹सर्मत्त 

्िभया6 त 9 लष सुपा० ६३६. ३०, (२ ) न° विच्छेद कर्तां, विनाशक, 
चिस्सम, ए ( विश्रम ) विश्राम, विश्रान्ति | 26511067. सख० 

6५४, 18700९8 स्वेष्न° १०६ चिष्टंडण चव्रि० ( विमरुन ) भाटने वाला, 
विस्सरण. न० (विस्मरण) बिम्ट्ति, याद न | यालि-सूचक., (076 10 ०९९५ 20८5118 
घराना. "070 €1{प}0688, 0011९100, | 190्प%6 गा० २१२ 

परण ० २४, दुल ० १४. विहडिश्च. त्रि°(दिखरिडत) विनारित. {65- 
विस्खरिय.्रि०(चिस्शत) भुलाया इुश्ना. 707 | 10560. पिग० वण ०. 

01६67 उप० ० ११३. विरद. त्रि» (दिषटिन) खरिडत, हिधाभूत. 
विस्ससिश्न भि० ( विश्वस्त ) विश्वास-युक्त, | 11016. से° २,२९. 

भरोसा पाच्च, (11560, 16116 07. श्रा० । विहडण, न° ( पिघटन ) (६) श्रलग हीना, 

१४, सुपा० १८३. वियोग, 86४71107. मुएा० ११६, २४३; 
दिस्साशिय. न्नि° ८ विश्रासित ) दिया श्रा, | (२) शृलय करना 0 “616 (३ ) 

शपित @1\ € #४-2, 065४0४60 | सोकलना (01111, चज्जा* एण 

उपृ० १३८यी । विरृडगा. शची ( विघटना ) वियोजन, श्रल्गं 
चिस्सामणा. डी ० (विश्राम) चप्पी, श्रंग-मर्दन | करना {110 <6])278{8. धरमवि° ४२ 

रादि भक्ति, वैयादरत्य, &12107)0018, | चिहडा. च्य ° (विधया) पिमे, शनेन्य. फारफुट 

[०९०त1०. नी ८, | (‡6761] (1010703 212. * सुपार 


विस्सारण. म०(विसारण) चिस्तारण कफोलाना. ' ४२६. 1 
१0764019. भव विृडाचण्‌. न° ( चिडट्न ) (उन "0 
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86081416, भवि° 

विहडाविय, त्नि° (चिघरित) वियोजित, 939])2- 
72६९. साधं ० ७९. 

विहडय. त्रि° ( विपरित) खुला हषा, 
0076760. सष्ठा० ३०, ३०. 

विदहस्थ. त्रि° ( विहस्त ) (१) ग्याकूत, ग्यप्र 
(0717५८0. ०९6५ 110616द. से०१२, ४६; 
द्ुप्र० ४०६; सिरी० ३८६, ८३६; सम्भत्त० 
१६१; (२) कुशल, दत्त, (10111])6{6&४, 
60610 "110 कपर १०३,२०६; (३) 
विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से यक्तं दाथ. 
1166 {70111 (6्ाणा0 7प्ा10168 
सिरि° ६६१, ( ४ ) क्लीव्र. 11111006, 
सम्म ° १०६१. 

विरस्घ. न० (वेधर्म्य) (१) विषमेता, चिरुढ- 
धर्मता. [10616760 17 1219665. 
(16. (२) नक॑शासत्र प्रसिद्ध॒ उदाहरण-भेद्‌, 
पैघम्य॑-द्टान्त, (171 1010) ^ 16 
0 111प५170.107, सम्म० १५३. 

विदल. त्रि (विहुल ) न्याकुल, व्यग्र, (01- 
५७, 7611126. है" २, ४८; भाकर० 
२४, पउम० ८,२००; से०९, ८; गा० २८९; 
प्रासू० ‰; हास्य ६७०; वाण २४; दू 
व[उड० 

विदल त्रि°(विफल) श्रसत्य, सूढा, 12४76, 
1018, परश्च 

विदलंलल-विदलंघल. चनरि° ( विहतताङ्ग ) 
व्याल शरीर बाला. प2ए110 & प्रध9)ः 
0073107, कापर ° १६६; स० २५९; 
सुख० १८) २९; सु₹०° ३११७३; सुपा० ४४७; 
सुर० १८१ २०४. 

विहल्िश्र. ्नि० ( विदलित ) श्याङल किया 
इभा. (01107060, 0151४676 
कमा ० २,४२; प्राप० मषा? 

विहवंश, न० (विधनन) विनाश, {)680716- 


6100, शा. राज्ञ० 


( ५,७० } 


[ वि्टाय 


विहवि. नि०(बिभविन्‌ ) संपर्ति-शादी, धनाख्व, 
४621005, 1160, इमा० सुपा०४२२; 
ग्रद० 

विद्ेसातिश्च, त्रि° ( विष्टासित्त ) (१) साया 
इ ग्रा, (2०88 #0 1४८९}. (२) विकसित 
किया हश्रा. 17)])90060. प्राङ्क ६१. 

विहसिर, च्रि° ( विहसितु ) खिलने वाज्ञा, 
विकलित होने वाला. 2310५10, 0भा- 
01110 कुमा० 

विहा. त्रि° ( विधायिन्‌ ) कतां, करने वाला. 
1817861. चेदय ४०३; उप ७६८ टी, 
धमंदि” १३६. 

विष्टाड. त्रि° ( चिधातु ) कर्ता, निर्माता. 
18161, 0160001, विशो० १५९६७; पचा० 
६, ३६. 

विहाड, त्रि° (त्रिघाट) विकट 11017; 
00111016. राज° 

वि्टाड. (विष्टा) पभरकाश कता, 11501051189 
0601४100. सम्म० २, 

विह्ाडिश्च. त्रि ( विघटित ) (१) वियोजितः; 
प्रलग किया हुच्रा, 236]0%12160, धमंसं° 
७४२; (२) विनारित, 12657060. उष० 
६७ टी, 

विदहाडिर, त्रि (विवरयितृ) ्रलग करने वाला; 
चियोजक, 86141267. संण० 

विद्टाण. न° ( विधान ) (१) शास्त्रोक्त रीति. 
६9076 श्}6 01 {16660 उप° ७६८; 
प्र० ३९; (२) विशेष. 87060191]. भग० $, १ 
टी; ( ३ ) रीति.#1006, 10971067, सहा 
(४) क्रम, एरिपादी. 01061. बृह” ९. 

विहांण, न०(विहानं) परित्याग, ^ 02007. 
11610, 16971. राज ० 

विष्टाय, पु'० (विघात) विरोधी,दुरमन,परिपन्थी- 
07670, तेण ८, ७; स ४ १२० 

विदाय. त्रि० (भिमात) (१) प्रकाशित, {110- 
7010216, 601161॥6706त्‌. इम २६५८; 
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(२) न° प्रभात, प्रात्त काल, 1) ग-07691, 
09.57. से० १२,१६. 

विदावण. न° (विधापन) निर्मापन, करवाना 
70 060 ९0106010 ००. चेदय ६६. 

विहावरी. ख्ञी° ( विभावरी ) रात्रि, निशा. 
11600. पाश्च० उप०७६८ टी; सुपा० ३६३. 

चिहावद्यु. पु° ( विभावसु ) श्रमिनि, भ्राग. 
0116. पाञ्च० 

विद्ाविश्च, त्नि° ( विभावित ) दृष्ट, निरीक्षित, 
0056180; 8667 पिं विहानिच्रं,, पाश्च 
गा० ९०७. 

विह्ाविञ्च. ज्रि०(विधाचित) उरलसित, प्रस्फुरित 
9008, 06118060. स० &७. 

विद्यास. पु ० (विहास) हंसी, उपहास. 141. 
6016, 66115107. भवि 

विदि. पु° (विधि) (१) ब्रह्मा, विधात्ता. [116 
९169101, 23121112, पाश्च ° श्रच्चु° ३७; 
ध्मक्तं° ६२६; कुमा०, (२) नियोग, श्रादेश, 
्ऋह्ञा. 7061, 60119110. (३) श्राज्ञ।- 
सूक वाक्य, ^ ५267.60 1606670४ 0" 
1016. ( ४ ) व्याकरण का सूत्र-विभरोप. ^ 
1016 0 (19111061. (&) कमे. ए भ्४ 
0680105; {9{6. (६) हाथीके खने का श्चन्न, 
116 {004 ग धमण, (७) नीति, 
न्याय. 1>01108.हे० १,३९, (८) कति, करण, 
00, 261010090606, पंचा० १९; 
-चयशु, न° (चचन) चिधि-वाक्य विधिवादे. 
9281708 900प्ा ४706 2165 01 6616- 
1007165. वेदय ० ७४४. 

विदहिरण-क्न. चि० (विभिन्न) (१) जुदा, भलग. 
89910910.16. से० ७,९३; १३, ८६; भवि° 
(२) खरि्डित, भाग करके टुकंडा र जना श्रा. 
1101,@0-95ऽ्०66. सेद, ६५. 

विद्धीशा,. त्नि° (विहीन) स्यक्त. ^ 0220060, 
01060, कुमा० 

विदहीर, त्नि° ( प्रतीक्त ) प्रतीचा कटने बाला. 


५१ श्र, कमा० ७, ३८. 


विहीरिश्च. त्नि° (प्रतीरित) जिखकी प्रतीका की 


गदं हो. {९1060 {07 ९५1५८४९, पाश्च 


विह. पु ° ( विधु ) (१) चन्द्र,चाद, 10071. 


पाश्च०; (२) विष्ण, श्रीकृष्ण, 1411168 01 
४190. (३ ) ब्रह्मा. (110 ९164५10, 
13181112). (४) शकर, महादेव. }९ 11110 
07 1908060 (&) वायु, पवन, \$1त्‌. 
(६) कपुर, (110 है ३, १६, 


विहश्च. त्रि° ( विधत्त ) कम्पित, 3111:001. 


गा? ६६०, गडड० 


विहुशण. न° ( बिधूनन ) ( १) दूरीकस्ण 


10 1611008. पडम० १०१, १६, (२) 
व्यंजन, पवा, 1272, राज० 


विहर. त्रि ( विधुर ) (१) विकल, म्याङ्ुल, 


विह्वल. (10710560, 6\/116160. 
स्नप्न्‌१ ६३, महा° कुमा दे १, १५, गद १ 
सुपा० ६२; (२) रीण [2111111151160, 
61101876 गउड० १०३६, (३) विसरश, 
विलक्तण, विषम, 18\171 110 11100. 
(6115616 10811;९, श्रोच० ‰१; ( ४) 
विरल, वियुक्त, 86021860. गउद० 
८३६; () न° ब्ाङ्कल भाष, विहलता. 
41713160 सण ७१६; ३२; ६४, प्रामूम 
९८} भवि० संण० 


विहुराइश्, त्रि ८ विधुरायिन ) व्याकुल यना 


हुश्रा.(०५९0, @01007060. गउद° 
१११्दी 


विह्ुरिजमार, त्रि ( विधुरायमाण † स्याकुल 


वनता हुश्चा. 61116316, ९00प्रन7ए. 
सुपा० ४१६. 


विष्टुस्य. चरि (विधुरितं) व्याकुल चना इश्रा, 


16110165:64, ५००९६. सुर० २१ २१६; 


विहुरीकय. त्रि ८ विधुरीकुन } ग्याकूल किया 


हृश्रा. (001४560, मा० 
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=< 5 त्रि° ( विूक्ञ ) ( १ ) खिला हना, | वीरमई. खी० (वीरमती) एक चोर-भगिनी. 4 
21077, 6190080, ( > ) उत्ताष्टी. | 567 9 9 (<, मष्टा 
2621003, 66170616. भवि° चीरिश्र. पु ० न° (वीयं) (१) एक देव विमान, 
विहूश्च. तरि° (विवृत) (६) कम्पित. 812}:601. | 06 ० ४ (61659 96118] 
माल ० १७८;८२) चरजित, रहित. {26511078 | 0४1. देवेन्द्र १३१; ( २ ) शरीर-स्थित एक 
0, 66 {गा प्डम० ९९, ४, धानु, शुक्र. 8671812; 11116, (३ › तेज, 
विहा, खी ० (विभूषा) (१) णोभा. 360४, | दीप्ति 8167007, 1051716. हे २, 
९116000. सुपा० ६२१; दे० ६, ८३, | १०७, प्राप्र° 
( २ ) श्रलंकार श्रादि से शरीर की सजावट. | घीरुहा. खी० ( वीर्भ्रा ) विस्तृत लता. .\ 
01781767017ट. पचा० १०. २१. 5776801 ©766]61", इप्र० ६५; १३६. 
विहूसिश्य. त्रि° ( विभूषित ) विभूषा युक्त, | वीवाहण. न= ( विवाहन ) विवबाह-करण 
श्रत, 40017160, १6001860. भवि० | चिवाह.करिया, "116 770४111208 066- 
विदेदणा. खी० ( विदेठना ) कदुथना, पीडा । 11015 07 110९. ०६८६ दी,सिरि०१९१ 
&{11161100. उव° वीवाहिग, त्रि० ( वेवाहिक >) विवाह- 
| 














ब्दिडिश्च. त्रि० ( ताडित ) जिस का नाढन | 1४00719], पश. धमंवि° 
किया गया ह. {3686 कुमा० १४७. 
यीश्चाचिय. चि (वीजित) जिसकी प॑ंखे से हवा | वीवादिय, त्रि° (विवादित) जिस की शादी की 
कराड गर हो. 7211760. स० ५४६. गहं टो, 0716 110 15 10211160. महा» 
चीरक्तंत. ननि ( व्यतिक्रान्त ) जिसने उर्लंधन | वीसउरी. खी० ( विश्वपुरी ) नगरी-षिशेष 
किया हो. 1{121187688560, ?10186त. | 49716 2 9» ©, इप०९६२ 
मग० १०, ३ टी. वीसंत त्रि° ( विश्रान्त) चिश्राम-प्ाप्त, जितने 
चीडय, पुं० (बीडक) लजा, शरम, 2187116. | विभ्रान्ति ली हो, 1268४60, 767०860 


गङउड० ७३१. २ पडम० ३३, १३, दे० ७, ८६ 
वीपंसय. त्रि° (विमशंक) विचार-कतां, 1)1५- | पाश्च ° सण० उप० ६०म् दी 
00491, {1110687} उव० वीक्षदण, नं ० ( विस्यन्दन ) दही की तर श्रार 


तीमंसिथ. त्रि° ८ चिमर्ि्त ) विचारित, पयां- | श्राटे से बनने वाला एक प्रकार का लाय ^ 
लोचित, 11461556, 729110९४४९त्‌. | एत 9 6४४8016. भ्रव० ४; प्रमा० ३३. 
+ वीसद्ध. त्रि०(विश्रन्ध) विश्वास-युकत. (10011 

चीर. प° ( वीर ) (१) चन्द्-विशेष. 49.116 | 080 17, 9775६64 00716718 
0 8 1161716. पिंग० (२) वेताढ्य पव॑त ढी | गा० ३७६, अभि ०११६; भवि 
उत्तर भरणी मे स्थित एक विद्याधर नगर. ^+ | वीसमिर. त्रि० (विश्रमितु) विश्राम करने वाला, 
१10४2009 611 5710086 17 ५06 | 0698, 160097६. सण० 
०४0 ० #76 एण) प्र४१त05४. | बीससश्च, त्रि° (विश्वसृज्‌ ) जगत्कतां- 16 

0168001. १६० 
घीरंगय प° ( वीराङ्गद्‌ ) एक राजक्ुमार. | चीखसिय, त्रि° ( वेखसिक ) रवामावक्कि, 


91118 0 2 [1166, उप० १०३१ यी 7९४1४]. आवम० 


सखा ] 


इ खी° (विश्वा) पुथिवी, धरती (79110. 
नाटर9 

बीसा. पु'° ( विष्वाणं ) श्राषटार, भोजन, 
०06, &"10. ६० १, ४३. 
वीसाम. प° (विश्राम) (१) विराम, उपरम, 
7:65. (२) भ्रवृत्त व्यापार का अवप्तान, चालू 
क्रिया का चरत. (65880107, 80४९6. 
है १, ४३; से० २, ३१; महा० 
री स्ारिश्च, त्रि° (विस्मारित) युलवाया हश्रा. 
(81186 ॥0 {01060 इमा” 
वीसालिश्च, ्रि० ( भिश्ित ) मिल्ञाया हुश्या. 
~ 01160, ङमा० 

वीसिया, खी° (वंशिका) बीस संख्या बाला, 
(610, चच० १. 

वीसुंमण. न० (विश्नम्भण) विशवास, 17181, 
0071106766. ० ९, रे टी, 
बुदा वुदच्य, त्नि° (इत) (९) प्रर्थित्त. 19 
४७0. (२) प्रार्थना श्रादि से नियुक्त. 4] 
00060 07 2 1607७७४. (३) वेष्टित. 
सं्ति० ४; 81101060, 0060101085- 
860. सुपा० ६३. 

वं ताकी, खी° ( इन्ताकी ) गन का पेड, 
706 71997 ग ण] 9्‌8. दे० ७, ६३. 
वुं त. त्रि° (्युत्कान्त) व्यतीत, गुजरा हुश्रा. 
28688, 6191860. पाश्च ° (२) निष्कान्त, 
बाहर निकला हुश्रा. 0718 0४, @0106 
{01#. निसी° च्‌० १९. 

वुक्ति. खी० (्युत्कान्ति) उत्पन्ति, 1700८९४. 
राजश 

व॒ग्गह, पु ° (ब्यदुग्रह) धाड, डाका. ¢. 50 
0671 8४261. उप० प° २४९. 
वुच्छिन्न, न० (ज्यच ज्यचर्न्न) लगातार 
चौदह दिनों का उपवास. 0014690 
125 2४ » {1106. संबोध० ९८, 
वुज्भत, त्रि० (उद्यमान) पानी के वेग से सचा 
जाता हृभ्रा, बर जाना. 71001 10 


( ५७३ ) 


[ वुत्त 





भ 2161. पप ० १०२।,२४, व° ८२. 

वुद्धिय, त्रि” (भ्युिथत) जो उड कर खडा हथ 
शे. 10०५९ प} भवि° 

वड. न्नि° (वृद्ध) (१) वडा मान्‌ 16. 
कमा०; (२ ) श्रनुभवी, कुण्ल; निपुण. [९- 
06४, शपापि). (२ ) पंडित, जानकार. 
४015), 16४60. ६० १,१३.१} २,४०-६० 

बुडढत्त, न° (वृद्धतर) बुढपा, जरावस्था, 010 
9९6, सुंपा० २६०१२४२. 

वृडढ वाद. पु ° (वृद्धवादिन्‌ ) एक समर्यं जैना- 
चायं जो सुपरसिद्ध कवि सिद्धसेन दिवाकर वेः 
गरु थे }491116 01 # 0४61 [प] वर्मा # 
6 0080 #10 ५ 8§ ? भाप 
62९0060 0 ४106 ८61601४6 06/ 
19160 8100185077 [21१ 8118. 
सम्मत्त० १४०, 

बुडढवाय. पु ° (वृदवाद) कित्दरन्ती, कष्टायेत, 
जनभति. 12107610, स° २०६, 

बुडि, खो० ( वृद्धि ) ( १) सषद्धि, पत्ति. 
पा 81010, 7100610 (२) न्यकरण-प्रसिद्ध 
एकार शादि वर्णोकी पक मंता. ९1111.) 
1168 17616258 0 16211067108 9 
४०618. सुपा० १०३; ह° १, १३१; (३) 
समूह, (01166101, 11111706. (५) 
कलान्तर, सूद्‌. 1261650; (६) श्रापधि 
विशेष, 4 11110 01161616, (६) 
गन्ध द्रन्य विरोष. 4 {70@1.826 ऽ0०५४४०- 
०९. ह° १,१३१. --धस्यय, त्रि° (धर्मक) 
वदने वाला, वधंनगील. 111616९7 

चडद्धम. त्रि° ( वृद्धिमत ) वृद्धि वाना. 

` प्भ्नणटु्ा0प ४1 0 १6+*@0ु17€४. 
विधार० ४६७, 

बुत्त.त्रि° (उत) वोया हृ्ा 50४2, एण 
60. उव 

युत्त. न° (वृर) न्द, कविता, पच. 26110, 
7060. पिग० 








वुत्त॑त | 


वुष्तंत. पुः (वृत्तान्त) खबर, समाचार हकीकत, 
765 01788 = 17४नाद्भा66. 
स्वप्न० १९३; पराप्र° ६० १, १३१; स ३९. 

व॒त्थ. त्रि° (उषित) वसा हुभ्रा, रहा हश्रा. 
1/1१९0, 0१७५५]४. पाश्च ° उव ० धरा० ४३; 
उप० परण १२७; सुख° २५१७; से० ११,८०; 
कभ ° १८७. 

वदास, पु ° (ष्युदास) निराश, 21015100. 
विशे० ३४७९. 

वृप्पंत. लि° ( उप्यमान ) योया जाता, 30. 
५17. भ्राक० २४; पि० ३३७. 

वससि, त्रि ( वुपिन्‌ ) संविग्न, साधु, संयमी, 
यनि, 38101. “खि संविगरो भगिश्रो", 
निक्ती° च्‌° १६ | 

वुसिम. धि (वश्य) वश मे ्राने वाला, श्रधीन 
होने वाल्ला. 0४727016 9 0108 8प. 
060, 007#1012016. निसी° चू० १६. 

वृद्ध. त्रि° ( व्यूढ ) (१) उपचित, पुष्ट. 71111 
९, 2४. से० ६, ९०; (२) निसृत, 
निकलता हुश्रा, (10116 0४, चेहय० ४, 

वेश्च, न० (वेध) कर्म-विशेष, सुख तथा दुःख का 
कारणम्‌तं कमं. ^ 08110] 87 1९817018, 
0904171 0900685 &त ए20970- 
17688. क० गं० १, ३. 

वेश्च.पु' °(वेग) (१) प्रवाद. 710, 5788910. 
(र) रेत्‌, चीं. 3610610, ए11116. (३) मूत्र 
श्मादि निःसारणं यन्तर, 19011810 ग 
(116 {190688. (४) संस्कार विशेष,^ 70811- 
6011181 0119810. परङ्ि° ४१, 

वेश्चंत.पु ° (वेदान्त) दशंन-विशेष, उपनिषद्‌ का 
विचार करने वाला दशंन. {118 71761709] 
09979 07 8930670 ग 10 प 
01110807. भरच्चु० ९ 

वेश्रडिश्च. त्रि° ( खचित ) जडा हृभ्रा, जदाञ, 
1णा9त, 83४0660. कमा० परा ० भवि० 

वेश्चडिश्च, पु" ( बैकरिक ) मोती वेधने वाला 


( ५७४ ) 





शिद्पी, जोहरी, १९४५०1७7. कप्पू० 

वेश्रड्ढ. न° (वैद्ग्ध्य) विदग्धता, भिचद्चणता, 
शपा], 06रपलाकक, सुपा० ६२३. 

वेश्रण॒. ० ( वेपन ) ( १) कम्प, कांपना, 
17901117, (1161001. चेइय० ४३९; 
नाट-उत्तर० ६१; ( २) त्रि०° कांपने बाला, 
06 109 {7670168, बेश्य° ४३५, 

वेश्मरणी. स्री° ( वैतरणी ) विद्या-विशेषप. 4 
त 0 7191681 द्रा]. ज्रावम° 

वेश्रक्न. न° ( वैकर्थ ) विकलता, व्याकुलता, 
42102107, {1 प्र, गउद° 

वेश्मस. पुं (वेतस) वृक्ठ विशेष, वेत का पेद, 
4 10 © (188, {06 18182. ह° ९, 
२०७ पड्‌० गा० ६४९. 

वेश्रागरण.त्रि° (वैयाकरण) व्याकरण सम्बन्धी, 
संदेह-निराकरण से संवन्ध रखने वाला. 
(018101021162]. पचभा° 

वेश्राल. पु° (बेताल) चुन्द्-विशेष, } 1116 
01 & 11616. पिग० 

वेश्रालग, त्रि० ८ विदारफ ) विदारण करता. 
0110671, सूयनि० ३६. 

वेश्रालि, पु*° (वैतालिन्‌ ) बन्दी, स्तुति-पार्क, 
10210, 71173016] उप० ७२८ दी. 

वेद, सख्री० (वेदि) परिष्छृत भूमि-विशेष,चीतरा. 
^ 1691, कुमा० महा० 
इम, त्रि° (वैदिक) वेदो का जानकार, 76] 
१९61560 111 {116 ९0४९. दसनि० ४१३९. 

वेद्श्रा. श्वी° ( वेदिका ) श्र॑गुि-युद शरगूही. 
608. दे० ७, ७६ दी. 

वेऽष्व. नि० ( वैकरिय ) विड, विकार-प्रत. 
00276. विशे २९०६ दी. -लद्धि. 
स्ली9 ( न्धि ) शक्ति-विशेष, दैक्रिय शरीर 
व्लन्च करने की सामथ्यं, ^ 02111018 
00067. पठर्म० ७०, २६. 

वैकड. पु*० ८ वक्कट ) दच्धिण देश म स्थित पक 
पव॑त. ]816 0 9 110प्पीकि0 17 716 





वंड ] 


60092. च्रच्तुं° १; - णाह, पु ° (नाथ) 
विष्य की वेहकटाद्वि पर स्थित मूर्ति. ^? 10] 
0 रा+्ाप्र 00 ४४6 0०. 
भस्प्‌9 ९) 

खंड. पु (बेतर्ड) हाथी, हस्ती. 71670112}. 
प्राज्9 १०. 

वेकरुट, पु० ( बैकृएठ ) (१) विष्णु, नारायण. 
1800, पि 919४४०४, (२) इन्द्र, देवाधीश, 
47 €श1006) 9 {7619 (३) गर्ढपच्ती, 
8 ० 6४०९४. (४) चजक वृत्त; 
सफेद्‌ बव॑री का पढ, 4 1281110] 87: 166. 
(* ) जलोक-व्िशोष, विष्णु का धाम, {16 
1696) 0 #15701)प. हे० १ १६६; (६) 
पु०न° मथुराका एक वैष्णव तीर्थ. ^ 101 
71866 ग ४ 01811185 85111 पा 
ती० ७, 

वेगवदै, सजी ° ८ वेगवती ) एक नदी का नाम. 
पक्16 0 2 1156}. ती° १९. 

वेजयं ती, खी० (वैजयन्ती) (१) एक विद्याधर 
नगरी. ^ ५10%20081.9 ©1४४. सुर० ‰ 
२०४; ( २ > रामचन्द्रजी की एक सभा. ^ 
ए व्1(6पा४ (पाल्या त एि्8- 
01017019, पडम० ८०, ३. 

वेज. त्रि° ( वेद्य ) भोगने योग्य, अनुभव करने 
योग्य, 110 06 €2]061167060 संबोध ०३३. 

वेज. पु"० ( यै ) (९) य्त-विशोष. }4.106 
01 & 68 (२) त्रि० प्रणिहित, विद्वान्‌. 
1168716. हे° १२, १४८} २, २४ 

वेज्मः, त्रि° (वेध्य) वीघने योग्य, एषा 07415 
६0 6 0167660, नाट-साहित्य ° ६९८. 

वेटुणग, पु" ८ वेष्टनक ) (९) सिर पर घांधी 
जाने वाली-एक तरह को पगदी. ‰ 1100 01 
प्ा080. (२) कान का एक श्राभूपण 47 
01021060 07 687. राज? 

वेडदथ.. पु ° (वेष्टक) न्ः-विशोष, }९ 2706 01 


9 10678, श्रजि० ३, 


( ५७५ ) 


[ चेयंड 

वेढण. न० (वेष्टन) लपेटना, 1611 ९1178, 
श्प) 017 से०१, ६०; ६, ४३, १२, 
६५; गा० $ ६२; धमस ० ४६७ 

वेणदय. न० (वैनयिकं) मिध्यास्व विशेष, सभी 
देवों श्रौर धर्मो को सत्य मानना. ^. 1170 
0 ५700 09 सवोध० २. 

वेशि. ख (वेणि) (१) वाच षिगेष. ^ 11700 
0 110९681 17५{10111606, सण ०, (२) 
गंगा श्रौर यञुना का संणम-स्थान, 110९ 
0071प्४५€ 9 ४106 6080085 7 
(16 ४771708. राजे° 

वेरिवच्ंराय. पु ° (वेणिचरसराज) एक राजा 
48116 0 » 1.12. कुप्र० ४४०. 

पेरणा. खी° (वेनना) नदी-विशेष. }441116 0 
‰ 11९61, --यड. न० ( तट > नगर विशेष, 
प५76 9 # ९1१ पडम ० ४८।६३., महा. 

वेन्तभ्व, न्नि० (वेत्तव्य) जाननेयोग्य. \# 01} 
10 06 (00. प्राप्र० 

सेत्तिश्च. पु" (वैत्रिक) द्वारपाल, "चपरासी. ^ 
0001-166767 सुपा० ७३. 

वेमल, चि ° (विहत) ज्यारल, (01111560, 
6५110676 प्रप्र° 

वेमडश्च, च्रि° (मग्न) भागा हुग्रा, तोदा दथा. 
0170160. कमा० &, ६८, 

वेमणस्ख. न० ( वेमनम्प ) मनमुटाव, भीतरी 
देप, {21501060107 0 110. उव° 

वेमाउश्च-वेमाउग. त्रि० ( वमाटरक ) चिमाता 
की संतान, सतिला. ^ 11114 07 » ००] 
70016 समक्त १७६, मोह० ==. 

वेमाखि. पु" शरी° (विमानिन्‌) चिमान वामी 
देवता, पकं उत्तम ठेव जात्ति, (100; 16५1. 
010 17 (लषन पलप] तण ८६०२. 

वेमाया, खी० ( चिमात्रा ) श्रनियरत-परिमाण- 
0द्ला्रणप 171९8576 नग० २११० री. 

चेच ड. ए० ( वेतर्ड ) हम्नी, हाथी. 116. 
0087६" सर ६३०; ०२. 


वेर ] 


चेर. न० (द्वार) दरवाजा, {007. पद्‌ 
वेलघिश्र. त्रि° (वच्रित) (१) भतार, उगा 
श्रा. (1162760, 06061९60. पाश्च ० वेजा० 
१९२, विवे० ७७; (२ ) पीदिति, हैरान करिया 
हृभा. ^ 7116060. खा० ११. 
चेला, खी° ( वेला ) (९) समुद का किनारा. 
"€ ९62-91016. से०९,६२; श्रावे०; (२) 
वार, दफा. (116, -वासि. प° 
( वासिन्‌) समुद्ु-तद के समीप रने वाला 
वानप्रस्थ, ^. #27180195४109 11४1086 
11681" {116 568-60250. पचा० १२, २६. 
घेलिटंल. त्रि ( वेल्लावत्‌ ) वेला-युक्त, 8४. 
५1010 {6067169 01 06 106. कुमा० 
चेटलण, न° ८ वेरलन ) प्रेरणा. 15118 
1020 गड 
सेट्लिश्न. त्रि ( वेक्लित) (१) कंपाया दभ्रा, 
(11610160. से०७, ‰१; (२) मेरि, 10- 
९012160, 10616. से ६, ६५. 
वेटिलिर. त्रि" (वेरिलतु)कांपने बाला. 1176700 
11718, राउड° 
वेवम. न० ८ वैवाह्य ) विवाह, शादी, 
/74.11206, राज° 
वेवएण. न° ( बैवण्यं ) एीकापन, (11918 
9 60[6प्' 07 00101160, 7916- 
6५8, कुमा० 
वेवादिश्य, त्रि ( वैवाहिक ) संबन्धी, विबाह- 
खम्बन्ध बल्ला, ^ 161४195, 108. 
1001121, 7170018. सुपा० ४६६, प्र 
१७७१ 
वेविश्र. प° ( वेपितत ) एक नरक-स्थान, ^^ 
एष0प्ाक्ः &०006€ 2 76 09] 
देबेन््र° २७ 
षेस. न° ( व्येष्य ›) बिगोष रूप से वांदधनीय, 
06917.2716. व° ३, 
देस. पु (वेष) (१) बिरोध, वैर. 7770110. 
(र) वृणा, मपीति, 10188०5४) भलाऽ०. 


( ४७दे 


[ वेदायस 





गदड़० भवि० 

वेसदश्म. ननि ( वैषयिक ) विषय से संबन्ध 
रखने बाला. 261४६ #0 ४ 090166४. 
पि° ६१. 

वेसंभ. १० ८ विघ्रम्म ) विश्वास, 1105४, 
0011106766. पडउम० २८, ९३. 

वेसमण. प° ( वैश्रमण ) (१) एकं विद्याधर 
नरेश. 1 81116 01 9 109४0191" [1. 
पडम० ७, ६8; (२) एक सेड का नाप, 
49116 9 # १6९00 10971. सुपा 
१२८; ६२७; (३) एक देव विमान, 4 
79 0पाः 0601660 ४6४ (द्य, 
देवेन्द्‌ ° १४४. 

वेसस्प न° ( वेपम्य ) निपमता, असमानता, 
106 पश्वा, श्रञ्छ० ९; प्रवण २१६ टी, 

वेसर. पु ख्ी० ( वेसर ) श्रश्वनर, खच्चर. 
116. सुर० ८, १६. 

वेसवाडिय. पु० ( बेशवाटिक ) एक जैन युनि 
गण, 4 @10}0 01 थ 9119 5106. कप्प° 

वेसवार. पु (वेसवार) धनिया श्रादि मसाला, 
4 8710] 60010) (60098 
71 ग हा0पत्‌ 6गध्ात6, एप 
८91, 7609, &118्' 610.) इभ ० ६०. 

वेसि. न्नि° ८ देषिन्‌ ) देष करने वाला, 4७४ 
108. ¶डम०८, १८७; सुर० ६, ११५. 

वेसि. खी० (वैश्या » वैशय जाति की खी. ^ 
39018 फ 07097. सुख ०३१ ४, 

वेसु. पु (वेश्मन्‌ ) गृ, धर. {058, 
प्राक्° २८. 

वेह. पु ( वेधस्‌ ) बिधि, विधाता. (1769- 
007" सुर० ११७ ‰. 

चेदव, न° (वे मव) षिभति, पश्व, }/9९1- 
{106009, 27४7061, भवि° 

वेदविश्च. ननि० ( वशित) प्रतारित, 1)0061१- 
60. वे० ७, 8& दी, 

बेहाथस, त्नि० (वैदायस) (१) श्राकारा-खम्बन्धी, 


वेहासिय ¡] 


= म होने बाला, 4619]. (२) न° 
भरण-विशेप, फांसी लगा कर भरना, ^ 
पत्‌ ग 06800. प्रे० १९७; (३) पुण 
राजा श्रेणिक का एक पुत्र, }2116 0 
50 0 8160118. श्रगुत्त ° 
वेद्दारिय. च्रि° ८ वै्ारिक ) विहार-सम्बन्धी, 





विहार प्रण, 76]21176 {0 1021717. 


सुख० २, ४९, 

चोद्य. त्रि° (न्यपेत) वितत, रदित. 1208171. 
४७ 0 {166 17010. भति 

घोक्धंत त्रि° (ज्युतरान्त) (१) विपरीत क्रम से 
सवित, ‰\9{21114118त्‌ 01 ४10 16१6186. 
हे १, ११६; ( २) श्रतिक्रान्त, 1105. 
21688560. सस्म० ८, 

वोक्का. खी° (व्याहति) पुकार, 61006. 
उषण ७१८्दी,. 

चोकं, पू ( श्रवस्कन्द्‌ ) श्राक्रमण, 
4 16861, 2558117, महा० 

घोगड. ननि ८ व्यातं ) परिस्फट. 21217, 
1118.111168}; श्रायानि० २६२. 

वोच्देश्र-द्‌, प° ( व्यवच्छेद्‌ ) ( ९ ) श्रमाव, 
भ्यावुत्ति, ^.15666. क० गं० ६, २३; (२) 
प्रतिबन्ध, स्कावट, निरोध, 01101108. 
पचा० १, १०; (३ ) विभाग, 12113107. 
यचद० ७४०, 

वोच्छेयण. न° ( ज्युच्छेदन ) ( १ } विनाश. 
069९0, 201, वेदय ५२४; 
पिह० ६६६; (२) परित्याग. ^0200471- 
0167४, ० ६ टी, 

वोज्जिर. चि° (्रसिनु) ढरने वाला, 1110109 
क्प. कुमार 

चोद, त्रि° (ऊढ) वहन क्रिया दश्रा {30176, 
0211180. धात्वा०° १५४, 


( ५७७ \ 





[ चा{हत्त 





योदा. श्र ° ( उदूढव्रा ) वहन कर. 11\171 
0060 01116. पि 4८६, 

घोततु्राण. श्र ०(उक्त््रा) र केर, 1141104 
01. पट० 

बोम्विद्ु षु ० (घ्योमविन्डु) एक राजा का नान. 
विण06 9 # णहु, पडम० ७, ९३. 

चोपरिल्ल. प° ( च्पौमिल) एक उन सुनि, 
4216 0 # वम सण, कप्प० 

घोभिला.खी०(घ्योमिला) एक जैन मुनि-णाछ. 
4. 0701161} 9 ¶ 08 ऽ्117९. कण्प० 

चोय, पु ० (योफ) पक वेश का नाम. >र.५110 
0 2 000४1. पडम० ६८) ६४. 

वोरचछिश्म, त्रि° ( च्यपरोपित ) जो मार डाला 
गया हो 71116. ण्दिद्ं विदएण वोरविश्रो' 
वत्र° १. 

चोलाविश्च. त्रि { गमित ) श्रतिक्रामित. 
(110180105860. वजा०६४; सुपा० ३.४२, 
शा० २१, 

घोल्लाह. प*० (योह) देश व्रिगेष. 2481100 
0 % 6061. स० ८१. 

चोरलाह, धि° (वौच्लाह) देण विगेपर मेँ उन्यत्न. 
20077 10 & 097{1८पाक् 6001001. 
सं०° ८१, 

चोसम्य, प*० ( न्युत्तगं ) पर्त्याग, 4177 - 
10701708, (2011118. वरिगे०२६०० 

वोस्ध. त्रि ( चिकित ) पिकाग प्राप्न. 1>3.- 
791९0, 7100. ६०४,२० मा्‌ ०५०. 

वोसश्चि् त्रि ( विकनिन ) विकास प्राप. 
110, 10790060. कमा” 

दोसलयिद्य. चरि०(च्यवगनिन उपगमिन, गान्न 
किया हु्रा.12111160, (201९160. रार ध्टी, 

दोभिर. त्रि० (म्युन्यष्ट) द्रोनं वाना 

102१108, प प्राप्र0्, उप° प° २६८, 


चोद. त्रि° ( वोदूट ) बहन-कर्ता, 1041108, वोरित्त. न° ( बरित्र ) पर्न तात, नान. 


62४1108, महा 


3111}). शा० ४७५. 


स 1] ( ४७८ > [ सद्रिणी 





स, पु ० (स) भ्यज्जन वण-विशेष. .^ 78.111. 
017 60130060, श्रप्र ~ गणु, 
पु ° ( गण ) पिंगल भसि एक गण. (1 
01090) ^ ए09"0९पाक्नः 100४. पिग० 
--गार पृ"०(कार) "स श्रकर, 106 ५01 
स' दसनि० १०, २. 

स. पु° (श्वन्‌) पान, कुत्ता. १0६. हे०१, ९२; 
३, ९६, पड ० --पाग. पु ० (पाक) चार्डाल. 
4. 1081 0 16 1065४ ९४5, 
(1916918. उव - मुदि. पु° खी° 
(मुखि) कत्ते की तरह श्राचरण. {20819} 
0679710प्+" 07 ©10४19661, -- चच, 
पु० ( पच ) चार्डाज्ल. (00-6४5} 
(19710912. दे° १, ६४. 

स चर ( खर्‌ ) सुराल्लय, सरग, 10.१60. 
विश० १८८३. 

खं, त्रि° ( सत्‌ » शर्ट, उत्तम. 5061191४, 
0957. उव ० कमा० ङुपरण १४१; -उरिख,. 
पु ° (परुष) शष्ठ पुरप, सजन. ^ ९000 01 
11105 17191. गरड० -त्थाम. न 
{ स्थामन्‌ ) प्रशस्त चलत. 18156 01105 
57900011. गडड० --धम्पिन्न. श्चि 
{ घार्भिक ) भ्रष्ठ धार्मिक. 67672016, 
11006005. श्रा १२. -त्रणा न° 
( जन } उत्तम क्तन्‌, 5661167४, 
11001626, आ्र० २७; -उमाच, 
पु० (भाव) संमव, उत्पत्ति, 210. 
0060107. उप० ७२६; -उभावदायशा. 
खी० (भावदशंन) श्रालोचन, भ्रायश्चित के लिष्‌ 
निज दोष का गुर्वादि के समक्त प्रकटीकरण, 
(1076557 0 9ा]†§ 61016 
106 श$प9। 71606010 {07 ७ग्द 
71900. श्रोष० ७६१; -त्माविश्य, 
त्रि० ( भावित) सदुमाव-यक्त, 000. 
72060. 07 01810860, स०२९१,६६८; 


स्‌ 


--द्रापार, पु ०( श्राचार ) प्रशस्त श्राचरण, 
110 0४ 11018] 6070, 
रयण० १९. 

स, पुं° ( स्व ) ( १) श्रात्मा, खुद. 80४]. 
कमा० सुरण २, २०६, (२) ज्ञाति, 
18141196, 1109090. ३०२,११४४ षड्‌० 
-जण पुं० (जन) (१) ज्ञप्ति; सगा. 
005180, 16216. (२) श्रात्मीय 
लोक, 0766 07 7६01016 ० ध्7त्‌- 
6180. स्व॑प्न० ६७; पड० -- तंत. नण्(तन्तर) 
सखकोय, सिद्धान्त, 0068 072० 00709 
01 ऽ6018त 4001106. निसी° चू° ११; 
-- पाथ. न० ( पात्र) निज का नाम, खुद्‌ 
को संक्ता, 01618 02 71426. राज” 

सद्य. न° ( सदस्‌ ) सभा, ^55शा7[क 
0061}. पड्‌ ° 

सश्र. पुं° (शकट) दैत्य-विशेप. }916 
9 16007. प्राप्त० संक्ति० ७; हे०१, १६६; 
--श्ररि.पुं०(अरि) नरसिंह, कृष्ण, 18106 
07 91166 14115119, ईमा० 

सश्रर्ह. त्रि° (सतृष्ण) उत्करिरत, उत्सुक, 
2४६6) ४05० त6जा०पऽ से° 
१२, ६८; गा० ३४८; गडउड० सुफा० २८४. 

सश्चा, श्ी° (रञ्‌) माला. 0912710; 
ए्68005 पड्‌० 

सदय, त्रि (शयित) सुप्त, सोया हुश्रा.919]0; 
दे०७,२८; गा०२९४; पडम ० १०१,६०. 

सदरण. न° (सैन्य) सेना, लश्कर, ^+. 
षड्‌ ० 

सद्र. नि (स्वैर) (१) मन्द, अलस, 1011; 
गट; 1016. पाच्च ०; (र) स्वैरी, खच्छुन्दी, 
9611116, ४000. पाञ्च ° भप्त 

खश्रिणी. खी° (स्वेरिणी) भ्यमिचारिशी खो, 
कुलटा, . ^ 10098 0109190{6780 0 
प्र०10858 फणा, 9 97000 





सदव | 


१ 01197. पउम० €, १०९६. 


( ५७६ ) 


[ सकदडिय 





(सरला सरा भौीणा' प्र° 


सद्व" पुर ( सचिव ) ( ९ ) मधान) मन्त्री, सदह पु ० ( सौध ) ( १) राजमहल राज. 


अमात्य, }11015787, 6007611107. पश्र" 
(२) सहाय, मदद्‌-कत्ता. 91791, {7167त्‌. 
(३) काला धतरा, ^ 11260 0 166 
प्राक्ृ° ११. 

स्त. प° (शचीणश) इन्द. 11012, ऊमा 

सडंत. पु ° (शङ्कन्त) परि -विशोष्र, भस-परी 
&. 116 ° 0110, {76 06 गफ. 
स० ४३६ 

सउ तला.खी ० (शकुन्तला) विश्वामित्र ऋषि की 
श्री श्रौर राजा दुष्यन्त की गन्व्वै विवाहिता 
पटनी, 41116 ० {16 ०2160067 0 
४1501112 20 {08 {8 0 10 
2051597008, 9९601010 ४0 {06 
(08.710112.788 {0170 01 17101118.08. 
है० ४, २६०, 

सरन्ती. खी° (सपत्नी) एक पर्ति की दृक्षरी खी, 
सोत, सतिन, ^ {110 07 ©0-019. 
सुपा० ६८. 

सउम, पु (स्मन्‌) (१) गह. घर. 056, 
07911108. (२) जल) पानी भ ४0९१. 
प्रन २८. 

सडउमार, चि ° (सुकुमार) कोमल, 2611086, 
80067 से० १०, ३४, पड्‌० 

सटपए पु © (सौर ) (१) गृह-विशेप, यनेश्वर. 
106 प्ण 82010. (रो यमः 
जपराज 812, ४116 &०त ° ०९६20). 
(३) वुक्त-विशेष, उदम्पर का पेड, ^ 
एण्या ०४116 वपणणपा प (४) त्रि” 
सुं का उपासक, ^. 06066 ४0 16 
श. (९) सूर्य-सन्बन्धी 1261211 ४0 
॥16 आ, ५0187, चड० ह° १ १६२. 

सरि. पु° (शारि) विष्णु, श्रीकृष्ण, }; 9119 
01 #1800ए्, 91766 [९97110.. पाश्च 

सरल. पु° ( शङल ) मत्स्य, सदेलो. 9611. 


प्रासाद, 1271966. कृमा० ( २ ) न° स्पा, 
चादी. 8116; (३) पु° पापाण-विशेप, 
4. 1६170 01 9076; ( £ ) सुधा संबंधी, 
ग्रस्त का, 16110 ४० ०" 1४7 
16607. चड० है० १, १६२ 

सं० श्र° ( शम्‌ ) सुख. प्[11655, म० 
६११; सुरण १६, ४२; सुपा० ४१६. 

सं. श्र (सम्‌) (१) परकूप, श्रतिगय. 
४61क पटा), ९6४1}. चमसं ०८६७; 
(२) संगति. {06016 भ16, 51४). 
(३) सुन्दरता, शोभनता, 230४111} , (४ ) 
सुच्रय, (01166#102, ( % ) योन्यता, 
व्याजव्रीपन. 7210]011609, 716९५ पड9 

संकंत. त्नि० ( संक्रान्त ) (१) प्रतिवरिभ्पित. 
60606४6, 17201060. गा० १; से०१, 
८७; (२) प्रप्त 00४1060. (३) सक्रान्ति 
युक्त, -25580 {1101 ०८ 170) 
6086760 100. ( ४) संक्रमण कर्ता, 
(0016 110 ]2<565 {01 006 गप 
10 2701161. (१ पित्ता श्रारि से दय रूप 
से प्राप्त चनी का धन, [00014 2 एप्प 
65600 @1%6 †0 (10 7106. प्राप्त° 

संकंति, खी° ( संकान्ति ) सूर्यं ्रादि काणक 
राशि से दृष्वरी राणि मे चाना, 108 {72५5- 
828 9 16 ज 01 51 [100९ $ 
१०४ {20100 006 2041691 बद्वा 1110 
80167. धमम॑वि० ६६. 

संदा, पु° ( संक्रन्दन ) दचध) देवधीग. 
7९116 0 1018. दपण ३० टी, 
उपपं० १, 

संकट. त्रि ( मक ) व्याप्त, 12९71 १९६, 
«1620. रज ° 

सक्र चि° (मङ्टिन) सदीन्त स्यि दुरा. 
(100६५९६६, 1770\* ८4 कुप्र० ३: ०. 


संकमय | 





स ० (संक्नामक) संक्रमण-करता 0716 


10 068 1070 076 00107 {0 


8101067, धम॑सं° ९३३०, 

संकर, पु ° ( गङ्कर ) ( १) शिव, महादेव. 
प्िक्ा16 9 87199 0" 2190906. 
पडम० ९, १२२; कुमा० सम्मत्त° ७६; (२) 
त्रि सुख करने बाला, (0071 
02770168 0" 10806110, एडम ० ९ 
१२२; दे० ९१ १७७. 

संकर, ए"० ( सद्भुर ) न्याय शाख्च-परतिद्ध एक 
दोप, (10 $$ 8) ^ {8 प]# 9 ४ 460- 
1101070, उवर्‌० १७६. 

संकरण, न° ( सद्करण ) भ्रच्छी ति, 4 
@000 प्रणा 01 00070411. 
सवोध० ६, 

संकी. खी० ( शङ्करी ) (१) विद्या-विशेप. 
4. 0811627 2091९81 9111. पम" 
७, ४४२; महा० (२) देवी-विशंष, प 21118 
0 € ०0685 27727. (३) सुख करने 
वाली, ^. {10४16 ९609118 19४70 
1858, गडड० 

संकल. पु न° ( भृङ्कल ) सांकली, ध्राभूपण 
विक्ेप. (09171; & 1170 0 07787160, 
सिरि° ८११. 

संकलिश्रा, खी° ( सद्भक्तिका ) सूत्रङृतांग 
सूत्र का पनदरहवां ्ध्ययन, {6 11867111 
(1910167 170 रिपमप्90&9 501, 
006, राज० 

कामश, न° ( संक्रम ) (१) प्रवेश करना. 
(57 0 €, छ १४०; (र) 
एक स्थान से दूरे स्थान मे ङे जाना, (01. 
१९१17 {1070 0716 71966 0 820- 
181. पंच्चा० ७, २०, 

संकालुञ्च, त्रि (८ शङ्कावत्‌ ) शंका वाल्ला, 
शफा युक्त, [00160 [06५6 
0००8, 9806९17, गउड° 


( ५८० ) 


| पंख 

संकास, प° ( सद्धाश ) एक श्रावक का गाम. 
१8106 9 # 51129819, उप० ४०३, 

संकासिदा. खी (संकारिका) एक जैन सुनि 
शाखा, 4916 0 9 0197611 0 १४29 
811110५, कप्प० 

सं कित्तश. न° ( संकीर्तन ) उच्चारण, 210. 
710्71612#1020, {678 ९6, स्वप्न, २७. 

संकिर. चि० (शङ्किन्‌) शङ्का करने की श्राद्त् 
वाला; शका शील्ल, 20010178, ऽ§- 
066110द.या० २०६; ३३३; ५८२, सुर? 
१२, १२९; सुपा० ४६८, 

संकीलिश्च. त्रि (संकीित) कील लगा कर 
जोडा इश्या, 121९0, 96 ए ४ ०9]. 
से" १४, २८, 

संकु क. पु" (शद्क) वेताद्य पर्व॑त की उत्तर 
शरेणी का एक विद्याधर निकाय, ^ &10}]) 
0 #10¶86114185 070 116 70171 
116 2000्7# # 21४4038 राज° 

संकुकण्ण, न° ( शद्ककणं ) पक विद्याधर नगर. 
विश्च6 0 ४ #103200४7 0, इक० 

संकुका, खी० ( शद्कुका ) विद्या-विशेप, ^ 
त 0 81691 3111, राज० 

संदुद्ध, त्रि° ( सकरद ) फरोध-युक्त, 42817, 
(१1910. बजा० १०. 

संकेञन. त्नि० ( संकेत ) ( १) चि युक्त. 
09778 & 567. ( २ ) नण परत्याख्यान- 
विशेष. ^ 78711022 ०१. श्राव 

संकेदश्र. त्रि०(संकेत्तित) संकेत-युक्त, 1871712 
४ 26506 07 010, श्रा ० ९४; धमव 
१३४, सम्मत्त० २१२८. 

संकोदइय, त्रि (संकोचित) संचित किया हुशरा, 
संकेला हृश्रा. (1070120160; &0110&80* 
दप० ७२८ दी, 

संकोडणा. ख्ी° (संकोटना) सकोदना, संकोच. 
(10786170, 20110609, रान 

संख. पु ( शङ्ख ) ( १ ) नवव बलदेष का 





संलदम | 


पर्वजन्मीय नाम. प 76 0१ #06 00४11 
20418060 17 06 169०5 ए). 
पठम० २०,१६१; (२) एकं राजपुर, }१९1706 
0 ४ 71166. सुपा०९६६; (३) राण का 
एक सुभट, ^. एता 9 187०२, 
परम ० ९६, २४, (४) चन्द्‌ -विशेप. 1 81116 
07 9 16176. पिग० (५) इत नाम का एक 
होप श्रौर समुद. 22106 07 82 15122 
8.० ४ 5680 (६) शंखवरं द्वीप का एक श्रधि- 
एयक देव, दक्ना9 0 ४ 1601 
९०१ 0 80४0६119 581.8 1318०. दीव० 
(७) नखी नाम का पक गध दव्य. ^. 1४777 
0 [भर्ध्708 (त) छन के समीप की एक 
हदी, ^ 0076 16807 16 ऊ€धाऽ; (8) 
एक नाग-जाति,^. 11170 2 9216; (१०) 
हाधीके दूतिका मध्य भाग. ग¶ण16 70917 
ए6667 ४116 परइ 0 97० 81600909; 
(११) संख्या-विशेष, दश निखनं की संख्या, ^. 
1006260 71111008. हे १, ३०. 

संसदम, ननि° (संख्येय) जिसकी संख्या होसके, 
पए 09० 8 0700676. विशो° 
६७०} भ्रगुजो० ६१ दी, 

संखशणारी. खी° ( शद्धनारी ) चुन्द्‌-विशेष, 
प्म6 0 ‰ 76716, पि ° 

संलघम्रग. प° ( शङ्धभ्मायक >) चानप्रस्य की 
एक जाति, ^ 1;10त 0{ ४82410125009 
( 06 176 588 ग 118 9 राज° 

संखधर, प° ( शद्धधर ) श्रीकष्ण.- 47 
61069 0 80706 11509, कुमा० 

संखपुर, न०(शङ्क पुर) (१) एकं षियाधर नगर. 
08016 9 9 (10887109 लक. इक° 
(२) नगर-विशेष जो ्राजकल गुजरात मै संखे- 
श्वर के नाम से प्रसिद्ध है, 7४118 07 २ 
भ्ठ 08116 8090106४ 10 
(07५, राज० 


( ५८१ ) 


[ संखेव 


पराचीन राजधानी, ^ 870107६ (पए 
0 6 एप्पणुद्ा्०] (नाण. 
विरि० ७८, 

सखम. ननि (संम) समर्थ, ^1 ५ 70५ 
6101, दपण ६८६ टी, 

संखय. पु ° (संखय) य, विनाश. 1)051700- 
६02, 110. से० ६, ४२. 

संखव रपु ° (शडषर) (१) एक द्वीप. 1१110 
ण 97 18800, (२) एक समुद्र. 2९61110 
07 8 3९2. दीब्र० इक ० 

संलवरोभास. पु (शद्ध वरावभास) एक दवीप. 
716 9 9 1418570. ठदीवण 

संखचिद्य. चि” (संपि) विनाशित, 12)09- 
॥0ए€व, 7पा60. श्रच्चु° ५८, 

संखाय., चरि (संसत्यान) (१) सान्द्र, निविरट. 
(1056) ८010000, इमा० ६, ११, (२) 
श्रावाज्न करने बाला. 3007010 (३) 
संहत करने वाल्ला. 01160106 10६0 ४ 
10295; (४) न०स्नेह, ^+76९#200, 10%९. 
(५) निविढपन, 11161655, 70५91669; 
(६) संहति, संघात. ए 110, 60100४2 
1100. (७) ्रालस्य 8101, 1016०65४. 
(४) प्रतिशष्द, प्रतिध्वनि, {20110. ° १, 
७४} ४, १९. 

संखावई, खी ८ शद्धावती 9 नगरी-विगेप. 
पप 0 ४ ©. ती° ९. 

संखाविय. त्रि° (संख्यापित) जिसकी गिनती 
करार गद हो, पए५126 15 ०0076160. 
सुपा० २६२; स० ४१६. 

संखुडण, न° ( रमण >) क्रीदा, मुरत-ग्रीटा. 
861 116760प्7.९,6016100. कुमा० 

संखुभिश्र-संगुदिश्च, त्रि° (मचुभित्त) सोभ- 
प्रप्त, 4 10260, 6150176, भ्र 
२७२, पटम० ३३) १०६; पि० ३६९६. 

संसेव. प° (येप) (१) पिं, संधान, सटनि, 


संखपरी. खी० ( शद्धुपरी) कुरु जागल्ल देन को | (01106100, प्पाप्रधत८, श्रषमा० १; 


सखंखेवश | 


( ५८२ ) 


[ संगुत्त 





= ~~ स्थान. {21006 फ० गं° ६, ३५; (३) 
सामायिक, समसातर से श्रवरधान. 1४01 
(000९४. विश ० २७६६. 
संखेवण. न० ( संरेपण ) शरस्य करना, न्यून 
करना. ^ 0110068116700,910016\19102., 
नच ० २८. 
संखोहिश्च. त्रि (संरोमित) सन्ध किया हा; 
तोम-युक्त किया हुश्रा, ^1860, 015. 
1760. से० १, ४६; श्चभि० ६०. 
संग. न ( शर्ध ) (१) उत्कपं, [41116706 
ए"0अृध. कुमा० (२) पवत के उपर का 
भाग, शिखर, 2621६, §प्ा्0}#; ( ३ ) 
प्रधानता, मुख्यता, 8प्}768.0ु; ( ४ ) 
वाद्य-विशेप, &. 11 9 10७68] 17- 
ऽपरा 9४, 0010; ( ‰ ) काम का उद्रेक. 
0688 01 10४6, 11817 0 0468116. 
हे० १, १३०. 
संग. पु० न° (सद्ग) आसक्ते, विपयादि राग. 
¢ 00901116; {00071685 गडउड० उव० 
संगर. खी० ( संगति ) श्रौचित्य, उचितता 
6.07688, 71019, 0707658. सुपा० 
९६०० 
संगच्छुण. न° ( संगमन ) स्वीकार, च्रंगीकार. 
4.0061069766, उप०६३०. 
संगम. पु ° (संगम) (१) ज्ञी पुरूष का संभोग. 
96४] प०10 0) 16678016. ह° 
१, १७७, (२ ) एक जेन मुनि का नाम, 
42106 0 ‰ 8179 52111}, उव 
संगमय. पु ° (संगमक) भगवान्‌ महावीर को 
उपसगं॑पर उपसग करने चाज्ञा एक देव, 
¶109 9 9 &00 7110 {0167166 
07700 1010 12118718. हय ० २, 
संगमी. खी० ( संगमी ) एक दती का नाम, 
906 ग ४ 1611916-00-06क6्थ्ा 
महान 
संगय, पु ( संगत ) एक जेन मुनि का नाम, 


91116 0 ४ वृश्03 42170. पृष्फ० १८२, 

संगयय, न० (संगतक्र) चन्द्‌.विशेप,. } 819 
07 8 1116[16. श्रजि० ७, 

संगर, न० (सङ्गर) युद्ध, रण, लदा. ए ४1, 
0४६1९. परश्च ० कापर १६२, प° ७२; 
धर्म॑वि° ६३; ह० ४, ३४९. 

संगहण. न° ( संग्रहण >) संत्रह. 2101108, 
९811161108, 00166178, विशे० २२०३; 
संवोधण० ३७; महा० 

संगदिश्च. त्रि° (संअहिक) संग्रह नय को मानने 
वाला, 3611670 1 92711009 
192. विशे० २८९२. 

संगहिश्, त्रि (संगृहीत) (१) खीकृत, स्वीकार 
किया हृश्मा, ^.006]+60, सण० (२) पका 
द्रा, 96160, 1951660. कुप्र° ८१. 

संगाप्रसूर. पु० ( संग्रामशरूर ) एक राजा का ` 
नमि, 49106 0 9 108. श्रु° रम, 

संगामुडामरी. खी° ( सम्रामोह्धामरी ) विचा 
विशेष, जिसके प्रभाव से लड मे श्रासानी से 
विजय मिलती है. ^ 110 0 7792169] 
81२11}. सुपा० १४४. 

संगाहि, त्रि” ( संग्राहिन्‌ ) संप्रह-कतां, 006 
00 60770168 0८ 60116608. विशे° 
१८२०. 

संगि, त्नि° ( सङ्खिन्‌ ) संग रुक्त, 0016 
101, 21190160 ४0. सबोध ७; कपपूर 

संगिद्ल. त्रि० ( सङ्गवतु ) बद्ध, संग-युक्त 
40106 ४0, प11€व 117, पाश्च 

संगीश्च. न० ( संगीत ) (१) गाना, गन-तान, 
808, कूमा० (२) जिका गान किया गया 
हो, 9प्& 1 61018, भुपा० २०. 

संगर, त्रि° ८ संगुण ) गणित, जिसका गुण 
कार किया गया हो. 11017116. सू० प 
१०, ६ दी, 

संगुत्त. त्रि° ( संगष्त ) (१) चिपाया इब 
पच्छ रखा हुश्ा, 10067; 00766160. 


संगोविश्न ] 


उप० ३३६ टी; (२) गुप्ति युक्त, श्रकुशल 

परृत्ति से रहित. 9९11 {6 6001701 

01 7010, 57068९7 ४70 0005. प्रवण 

१२३, 

संगोविश्च, नरि० ( संगोपितत ) सरित. 
"06660. महा° 

संघ. प° ( सद्ध) (१) समू; समुदाय. 
(01166161, 1011066. सुपा० १८०; 
( ) पाणि-समृ. ^ 100 07 1111 
10076 ग 22117218. ह° ९,१८७. 

संघश्च, त्रि०( संहत ) निविड, सान्द्र, (1058, 
९0107900. से० १०, २६. 

संघट्ट. प० ( संघट्‌ ) दूसरी नरक का चेखवां 
नरकेन्द्रक, 116 15#11 91016 0{ {6 
5060110 611. देवन्द्र ° ६, 

संघट्ट. त्रि ° ( संघटित ) संज्षग्न, ¶ 0160; 
पणा {60. भवि 

संघट्णा, खी ( संघटना ) सं चलन, संचार, 
0660४" पिड० 4८६. 

संघडणा, खी ८ संघटना ) रचना, निमांण, 
60091070, सम्मु° १९८, 

संघडिश्च. त्रि° ( संवटित ) (१) संबद्ध, युक्त, 
प००७त्‌ 00७6, 60700106 से° 
४,२४; (२) परित, जित, {1९1४1 ©00- 
1017060. भरासू० २ 

संघदास. पु*° (सद्दास) एक जैन सुनि श्रार 
अन्थ-कता, ४1116 9 ४ 2178 5217 
६०6 2711102. ती ० ३; रज० 

संघथगु. न° ८ संहनन ) कर्म-विशेष, शरस्य 
रचना का कारणभूत कर्म, ^ {0216161181 
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संछाद्य. त्रि° ( संदादित ) उका इरा, 
10060, 60०66816. सुषा० १६२, 
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संजाणय. त्रि° ( संज्ञायक ) वित्त, विद्वान्‌, 
जानकार, 11681160, 1710106. राज° 
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10016 नीध्८४्१९. (४) सूयं के पीदं के 
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संणाह. प° ( संनाह ) (१) युद्ध की तयारी. 
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जलने वाला, 13108016, कष्प्‌ 

संताविय. त्रि° (संतापित) संतप्त किथा हुश्रा, 
4 71664, 01116६60. काल ० 

संतास. १० ( सत्रासं ) भय, इर. 17681; 
1617707. स० ४४, 

संतास्ति, च्नि° (संजासिन्‌) त्रासं जनक, 111. 
९1४60108, ध्ष01, उप० ७६८ टी. 

संति. स्नी° ( शान्ति ) (१) विपर्यो से मनो 
रोकना. 4156106 0 22551071, 601- 
01606 1४ 010616768 ¢0 11 ७01 ]ताङ्र 
60108168. (२) चैन, ्राराम, (121702- 
71688, 6256, 168. ( ३ ) स्थिरता, 
(68५४1101, 810. उप० ७२८ टी, संति 
१६८४) देवी-विशेप, 1191118 019 & ००९७5. 
पचा० १६, २४; -उदश्न, न° (उदक ) 
श्रान्ति के लिए मस्तक पर शले जाने वाला 
मन्त्रित पानी. 8300011 07 एणा 
201 21९. पि० १६२; -गिद न° 
(गृह) शान्ति क्म करने का स्थान. ¢ 70077 
01 21656 07 7617671606. कषप 

सतिम. शी० (शान्तिमती) एक श्राविका का 
नाम, अ81116 09 ४ 8771४६४. सुपार 
६२३. 

संतिसेणिय. पु० (शान्तिश्रेणिक) एक प्राचीन 
जेन सुनि, 22706 0 धय धणल०ण 
4९1०४ 38.17४, कप्प 

संतुलणा ओ ( संतुलना ) तलना, तुल्यता, | 
सरीखाई, 81101181, 1116०९58. ौ 


सखाधण० 2०, 
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७ ) [ सदण 


~ क 

संतो. श्र ° ( सन्तर >) म्य, बीच >110016, 
०७४५९60, 81700. शच्रतो सतो च मध्पा्भ 
प्राङ्क० ७६. 

संतोसिश्र, त्रि° (खंनोपित। सुर क्या द्रा, 
3213060, 0०४५०९१. मष्टा° सण° 

संथ. त्रि०(संसथ) संस्थित. 8181010, 411. 
010. विरो० ११०१. 

संथरण, न° ( सस्तरण ) (६) निनाद 01. 
75178 00, ए61णि 10. यह ° १, (२) 
धिद्दौना करना. 0 5177६24 ५९ ६0. 
0120. राज° 

संथावण.न ०(सरथापन) सान्त्वना, समाश्वासन, 
40069, 61068610, ९01९0. 
18102. परम० ११, २०; ४६, ८; ६९१४७ 

संथावणा. खी० (संस्थापना) संस्थापन, रखना, 
2196108 07 14९0170 ६0९९८. 
साऽ २४. 

संथुद. खी° (सस्ति) स्तुति, ग्लाधा, भरग॑सा, 
[भातव्रर्‌, द0णा०6०8४४100; 7793 6, 
चेदय ० ४६६; सुपा० ६९०. 

संथुल. त्रि° (संस्थुल) स्मणीय, रम्य, सुन्दर. 
ए6 1), ९0977210. चार० १६. 

संद. पु° ( स्यन्द ) ( १) करन, प्रसव. 
7100100, (पन्ाण्टु, से० ७, २६, 
(२) रथ. (11100, धमवि० १४४. 

संद. त्रि° ८ सान्द्र ) घन, निविद (196, 
00117060. श्र-चु ° २५७; विऋ० २. 

संदंस, पु° ( सन्दर ) इ्निर-एन्त. 1९11८ 
18110, कुप्र ० २२२. 

संदसखण, न° (सः णेन) ट्गन, देगयना, सारा- 
त्कार, 0 566, †0 + 1*1:\1150. उप° 
३.५७ री, 

संदडद. त्रि ( मदम्ध ) श्रनि जदा टचा, 
एप. सुर० ६. २०९; मुपा० ~९' 

संया न० (स्यन्दन) जन, पाना, ५१ «दा. 
कप्प० 


संदव्भ., पु ०(रांदभ) रचना, ग्रन्थन. 3{116- 
118 10860161) 91८0018, उचर० 
२०९३; संणा० 

तंदाशिश्च. त्रि० ( संदानित ) बद्ध, नियन्ति. 
0070, ४160, 61916, पाश्र ° से® 
९; ६०; १२, ७१; सुपा. 

संदामिय. त्नि° ( संदामित ) वद्ध, नियन्त्रित. 
1 66160, 6001060. स० ३१8; सम्म- 
त० १६०. 

संदिक्न. न° ८ संदत्त ) उनत्तीस दिन का 
लगातार उपास्त, (ए 6)$#-1176 [२31९ 
४7 % 1116, संवोध० ९८. 

संदिय. त्रि° ( स्मन्दित ) चरित, रपका श्रा, 
(0४60, ४110116. सुर० २, ७६. 

सं दिर, त्रि° (स्यन्दितृ) करने वाला. 00100, 
11161110 सण° 

संदिसण. न° ( सदेशन ) उपदेश, कथन, 
ज 71070, 5766611. संबोध० १९. 

सदीवग. न्नि° ८ संदीपक्र ) उत्तेजक, उरहीपक, 
> 6106, आ] ४6 .(कामग्गिसंदीवगं? 
रंमा० 

संदीप. न° (संदीपन, (१) उत्तेजना, उदीषन. 
[२ 61611619, 51900. संबोध० 
४८; (२) उत्तेजन का कारण, षद्ीपन करने 
वाला, (21146 0 51101860. उत्तम° 
एत. 

तंदोविय त्रि (संदीपित) उत्तेजित, उदीपित, 
2 01160, 5701206, भवि० 

संदुटु. त्रि° (सदु) श्रतिशय दुष्ट, {01:60}, 
0601४५60. संबोघधण १९, 

संदुमिश्न. त्रि ( प्रदीप्त ) जला हृश्ा, सुलगा 
इरा. 3100. पाच्च° 

संधणया, खी° ( संघना )' साधना, जोदना. 
पण), प्य10, ववण १, 

संघा, खी° (संधा) परतिज्ञा, नियम, 0, 
0707186. श्रा० ६२; वप ए० २३३; 


( ४८८ ) 


[ संघुक्षिश्र 


सम्मत्त ° ९७१, 

संधा. न° ( संधान ) ( १ ) संधि, सुलह, 
20208, 11691. हम्मीर १९; (२) मधु, 
मुरा, 10701) 176. धर्मसं ९६} (३) 
प्रचार, 10116. प्रवे० ४. 

संधारण. न° (सधारण) सान्तवना, भ्रार्वासन. 
08012110, 8610 62107.स ०४१६, 

संधि. पु" ० (सन्धि) (१) मतत, श्रमिप्राय, 
(01107) १16. स° ९६} (२) सम्यग्‌ 
ज्ञान की प्राप्ति ^.(्वुप््ा0ा ग {6 
7116 10091606, (३) चारित्र मोहनीय 
कमं का पयोपशम, {26521610 0 {16 
20102) {1187 {010१८ ५5 87 ००६४४८1७ 
7 {}0 {01000 ग 9४ 200 
९11812८6. (४) वस्र, समय, प्रग, 
07701010. (‰ ) सुह, 26206, 
1160८, कप्पू० इमा०६,४०, (६) मन्थ का 
प्रकरण, श्रध्याय, परिच्छेद, (117061.भवि° 

संधिविग्गदिश्च. पु ° (सान्धिविगरिक) राजा 
का संधि श्रौर लाद के कार्य मे नियुक्त मत्री 
^ 11111806} 90017६60 101 {01618 
20115 ( 0 29801211 7019668 
6५). कुमा० 

सधीरविय. त्रि° (संधीरित) जिसको ्राश्वा- 
सन दिया गया हो, श्रारवासित, 0116 10 
15 60101118{60., सुर० ४, १११. 

संधुद्धण. न° ( संभु्ण ) ( १ ) सुलगना 
जलन, 3017110, (२) परज्बालन, सुलगाना, 
एदा, 10097017. मवि (३) 
सुलगने बाला. 016 10 {10165. 
स० २४१. 

संधक्षिश्च, त्रि” (सुधित) (१) जलाया हुधरा, 
सुलगाया द्रा, 14100, 70911160. 
सुपा० ०१; (२) जला इईश्रा, सुलगा इन्र, 
एप7ा0, पाच्र०महा०स०२७; (३) उत्तेजित, 
105 61066, स०२४१. 


संनेय | 





संनय. त्रि ° (संनत) नमा हुश्रा, श्रवनन. 13९०४ 
00 7, 4001010. बञ्जा° १६०. 

संनाण, न० ८ सखत्तान ) इणारा करना, संता 
करना. 3111, {0 01110, उप० २६०. 

संनाय, त्रि” ( संत ) परहिचाना हश्रा 16. 
0021260. (संना्या परियणेण' महा” 

सनिकिट. नि ( सनिहक्ट ) श्रास्तन्न, समीप- 
स्थित 27041126, ४0]2९609, 11677. 
सुख ० 9, ८ 

संनिगास. पु ° ( संनिकाण ) (१) श्रपयाद्र, 
11९६6०४0. १च्‌० (२ ) पुज्न० समीप, 
पास. [103111105, +1९2ाणा. पडम° 
३६. २८. 

संनिनाय. पु"° (संनिनाद्र) प्रतिध्वनि, प्रतिणन्द. 
[८4110, कष्पण 

संनिमद्िश्य. त्रि० ( संनिमहित ) व्याप्त, पृण, 
भरा हश्च, 11116, 01]. (२३) पूजित 
९ 07671]. नाया० १, १ टी, 

सनिधाड. नरि (संनिपात्तिन्‌) संयोगी, सम्बन्धी. 
(0116060 ५1}. कप्प० सम्मत्त ० १४४. 

संनिवेस, पुं० ( सन्निवेण ) (१) मन, गाप. 
\111.8 क्षिरि० दे, ( २ ) स्वना, ^ 1. 
18086167. प° पु० १४२. 

संनिवेसिटल. श्चि ०( सनिवेशिनू ) रचन वाल्ला 
(16100, उप ० प° १४२. 

सं निदा, न° (संनधान) (१) न्तानाधरणीय 
प्रादि कमं 1९719 2(2) सान्निव्य, निर्टना. 


ए) 0५1पा1र/ १८1. स०७१८,०६१. , 


संनिष्टि. १० चऋी° ८ संनिधि ) समीषना, 
निक्टता, 7270511111159 11091४४, उपण 
पृण १८६; स० ६८०; उुत्र० ६३०. 


(८ ५८९ ) 


[ सप्रया 





सपृदहकालि, प° (मप्रनिकास) वतमान कले 
116९6100 (ला ^५, सुपा० ४४६, 

सपद्कालीगा, त्रि (मप्रतिकालीन) वरन॑परान- 
काल सन्वन्धौ 1१0]7110& (० {10 ],16- 
५6111 {6110 चिगे० २२२६ 

सपक त्रि (ंपर्षिन्‌ ) सकं वाला, संबन्धी. 
(0111९611. कपूर काप १७. 

सपक्खालिय. ति० (ं्र्तानिन) धोया रया. 
\४ ऽ). धम० ३ 

सपञजलिश्य. पु ० (सपरज्यतलिन) तीमरी नरक 
का नघवां नरकेन्द्रफ, 1116 1111211 20006" 
0 016 111 1५11. दवन ° &€. 

सप्ररुरण. त्रि° ( सपरन ) परिम, उत्तेजित 
1५९1९1४९्‌, सपाप. सपप० ४५. 

संपत्त. पु ° न° (मपा) सुन्दर परात्र, सुपान्न. 
< 1४ 01 €0100])01€70# [८ <01. ुषा° 
४१६. 

संपद्‌. श्र ( साप्रतम्‌ ) ( १) युन, उचित. 
127010५1, ४ प्र० १२.(२) श्रवुना, श्रव. 
0१४, 1४ 114 (1110, प्रमिर ६, 

सपदरत्त. चि० ( सध्रह्त ) दिगा टृप्रा, श्चपित. 
(;1\ €11, महदा० प्राप 

सपद्राय पु ० (सम्भरदाय) गृर्‌-परपरात ठपद्रग, 
ध्राग्नाव्र. 1841८107] 11174114 १०५ 
01 11151060. संवाचण० *३; धमं म° 
१२३७. 

संप्धारणा श्ी° (संप्रधारणा) स्यवहार-पिगेष, 
धारणा-त््हर. ^ ५026191 एका 
01 ©6761110712}, चच ° १०. 

संपरधास्यि,त्रि० (संप्रधारिनि) निधन) निर्णनि. 
^..९८7{21960, १९६९117९. मग 


संपट, पु० ८ स्प्रनि ) एक प्रसिद्‌ जन राजा, | सपय, त्रि° (ग्वृन) सम्यङ्‌ प्रयत, 1270 


सप्रार शरणो का पत्र, \81116 


761} [1066९व८व ५1६11, मुर्‌ ४) ८3 


८०४1४१९ च ४४2 11009 ९72००९०० ' स्पंपया. खी० (नरद्‌) (द) प्राति, 001:47- 
0 ‰ [8718100४ &0\ शलटए 6981164 | ला, पत्वृपा ना, च्व ६३१ 


4 501,2. एप ० २; धमंदि० ३४, पुप्फ००६० 


पब० ६२; (ॐ) एषए़ययिक ली का नाग 


संपरिक्कित्ति | 


= == 07 > ४6९09 0111970. उप° 
९७ दी, 

संपरिकित्ति. पु"० (रूपर्दीति) गच्स वंग का 
एक राजा, एक लंका-परि, ~+ 21116 0 ५ 
[णहि 0 6 वलग {977115. पठम० 
० २६०. 

संपरिक्‌ ड, त्रि° (संपरिस्मुट) सुस्पष्ट, च्रतिन्यक्त. 
1८6 01९11९४. परम ० ७८, ६६. 

संपलिश्च. पु०° ( संपक्िन ) एक जेन म्पि, 
29116 ° 2 ५१४०४ 9206, कष्य 

संपवेस. पुं° ( संभवे ) प्रवेश, पेड, 120. 
0181108. गडउड० 

संपमार, पु० ( संप्रसार) पुकत्रिन होना, 
समवय. (01010810, ८ णाप. 
राज० 

संसिद्ध. त्रि ( संप्रधिद्ध } प्रत्यन्त प्रसिद्ध. 
पष्भा-प्ा०क०. घमसं० ८६७. 

संप्रहार, प ° (मग्र्ठार) युद्ध, लाई. 238४४16 
प्र. से० ८,४६, 

संप्रहार न° (मंप्रधारण ) निश्चय. 16167. 
77172101. पडम> ४८) ६८. 

उंधादय, त्रि° (संपातित) (१) श्रागत, श्राया 
श्रा. (0706, 2"7156त; ( २ ) मिलित, 
मिला इभा. 01101०60, ४८०४ 
6160. सवि° 

संपादय. त्रि (संपादित) साधित, सिदध किया 
हन्ना. &.66071011360. सण० 

संपाइग, चरि ( संपादक ) कत्ता, निर्माता. 
4001, 1961, उप० १४२ री. 

संपाडश. न° ८ संपादन ) ( १) निष्याद्न. 
2८0वल पद) (भनि. स० ७४८ 
(२) करणः, निमांण, 07702107, 
९162107. पचा० ६, ३८, 

संपाडिश्च. त्रि* ( संपादित ) (१) सिद्ध किया 
दग्रा निष्पत. 4 60011111191060. स° 
२१४; सुर० २१७०: (२) प्राप्न किया श्रा. 





( ५६० ) 





[ खंपूरिय 





0६४7०९0, [710ला760. उप० प° १२४; 
(३) दत्त, श्र्पित. 758, स० २६९. 

संपाय. प° (संपात) त्रागमन. 4 77108610 
27119]. पचा9 ७, ७२, 

संपायग. त्रि ( सपादक ) सुंपादरन-कना. 
4.९60171101151010. उप० ए० २६, महा° 
चदय ० ६०९५, 

संप्ायरा, त्रि° (सप्रापक) (१) प्राप्त करने वाला, 
(20091109. चडय० ६०९५; (२) प्रप्र 
करान वाला, (9प्रञ०& {0 ४९वप7&, 
उप० ४० २४, 

| संपायणा. खी° (संप्ाद्रना) ( १) निष्पादन. 

2100 पमण; (२) करण, निर्माण. 


। 


00108, ०0600 णण्डट, 
पचा १२, १७. 

संपाविश्र. ्रि* ( संप्राप्त ) प्राप्त, लम्ध. 4॥ 
४1060, 2601760, 00091060. सुर° 
२३ २२६; सपाण १६९; सरार 

संपाविश्र, त्रि (सं्रापित) नीत; जो ले जाया 
गया हो, (91160, 16त #््फ, राज 

संपीड. पुं ( संपीर ) पंपीडन) दनान. 
90682178 {0617067 776-518, 
€0111017655107. गडड० 

संपीशिश्र., त्रि० ( संपीदित ) दवाया हृचरा. 
0066260; 10168860. गडउड० १४४. 

संपीणिश्च. त्रि° (कीदितत) खुश किया इभ्रा, 
2169560, 521596९0, सण० 

सप. त्रि ( संपूज्य) संमाननीयः ्राद्रणीय. 
प्र679016, 26510602116, पडम० ३२५ 
४७, 

संपुरण. न ( संप ) दथा दिम का लगातार 
इपवास, 197 1258 & & #1708. संनोष 
1 4-0 

संपूज्य. त्रि (पूजित) भ्रम्र्चित. ११ 07- 
50170060. महा 

संपूरिय, त्रि° ( संपूरित ) पृं किया इभ. 


खंपेल्न ¡ 


(01101660, सहा सण ० 

संपेल्ल. पु ( सपीषठ ) देवाव, ०0०७५९2९, 
©010}0165810. परडम° ८, २७२. 

संफास. पु ° (खस्पशं) स्पशं, 10701. उपज 
६४८ दी, प्रच०२ टी; ०१, ४३, पडि० 

संफुल्. त्रि ०(संफुल्ल) विकसित, 15 1)811060, 
01007160. प्राक्र° १४. 

संफुसिय. त्रि० ( संमृष्ट ) परमार्भित ए 6]] 
ऽ 670, 01681560. सुपा० २६३. 

सवल. पु ° न० (शम्बल्ल) (१) पाथेय, रास्ते 
मे खाने का भोजन. 77091808 {02 
10116, ४1216011. खभ्मत्त ० १९७} 
पाश्च° सुर० १६, ५०; दे० ६, १०८, महा° 
भवि० (र) एक नागक्ुमार देव. ^+ 02111 
पाध चि %्प्पा0४7 00. श्रावम० 

संवलि. पु ° सखी° ( शास्मल्लि ) वृ्त-विशेष, 
सेमल्ल का पेद. ^ 1170 0 #166. सुरे 
२, २३२४; ८, ७. 

संवाह. पु ° ( संबाध ) (१) पीदा, एश, 
20161100, (२) संकीणं, सकरा. 810, 
0106076 प 10. सन्न” 

संवादणी. खी ० ८ संबाधनी ) विद्या-जिशेष, 
^+ {17 ग 7181681 8111]. पडमं० 
७5 १३७) 

संवादा, खी" ( संबाघा ) श्रंग-मदन; बप्पी,. 
3089117000176, नितसी° चू० ३. 

संतुक्ष. पु ° ( शम्दुक )( १) रावण करा एक 
भागिनेय, खरदूषण का पुत्र, 18716 07 2 
87810828 81516715 507. पडम० ४३, 
१८, (२) एकं गदकानाम, 8106 9 
9 ४५111286 राज्ञ° 

संवद्धि. खी° (संबुद्धि) ज्ञान, बोध. 77105 
16026; 76166700107. श्रञ्छ० ३.६, 

संदश्य, पु"०° ( शम्बूक ) जल-छक्ति, शुक्ति के 
श्राकार फा जत-जंतु धिरो, ^ 01-52156 
81061], द° ८, १६; गउड० 


( ५६१ ) 


[ संमारिश्र 


संबो. प° ( संबोधे ) हान, चोध, सम. 
100016६8, 06706000 भाव्म ०२०. 

संबोदिश्र, त्रि° ( संबोधित ) समस्या हुमा. 
10121060, यत्ति ४८, 

संभंत. पु° न° (सं्ान्त) (१) प्रथम नरक का 
पोचवां नरकेन्द्रक, 1116 1 80008 0 
606 7757 99]. देवेन ४, (२) मय, 
धचराहट 7681, 91770 महा° 

संभरिश्न. ज्नि° ( संभणित ) कथित, उक्त 
(010, 8810. पिग० 

संभम. पु ० (संम) (१) भ्रादर. 1647601) 
165676066. प्राश्न ० ( २ ) उल्सुक्ता 
47९1005 68116 

संभरणा. सी° ( संस्मरणा ) स्मरण, याद्‌. 
61161110 66, 16001160100*डष० 
५४० टी, 

संभराधिश्च, चि° ( संस्मारित ) याद कराया 
ह्या, (४०560 0 76161119. दै° त, 
२९, डप्र° ४२१, 

सखंमरिश्च, त्रि ( संस्यृत ) याद्‌ क्रिया प्रा 
1261067006160, 1660116९. गषड० 
कछाप्र° ८६२. 

संमव. पु"° (समव) (१) एक जैन सुनि, जो 
दूसरे वासुदेव के पूवं जन्म के गुरू थे 1181110 
2 9 वथा ऽव्या 00 ५2§ ४ 
16111005 166610#01 07 #06 566 
070 ४५४5०९४ 10 16 101610९ 
1116. पडम० २०,१७६, (२) कक्ता-विनोष 
4. 7021016 ०४, 

संभवि चत्रि० ( संभविन्‌) जो संभव हो. 
400६ १० ४५1€ 7166 ०7 11970]; 
11] धे 0 06. पचर ९१ २९१ मास ० ३९. 

सभाणय. न° ( सभाशक ) गुजरातं का एक 
प्राचीन नगर, 75706 0 9 ४7161601 
क़ 9 णुः. राज० 

संभार, त्रि° ( संस्गरत >) याद्‌ क्रिया दृश्रा, 


संभाल | 





{67061106160, 60011666. से° 


१४, ६९. 

संभाल. पु ° ( संभाल्ल ) खोज, श्रन्वेपण. 10.- 
४९71011, 16499101. उप०२२० टी. 

खं माल्िय. त्रि° ८ संभालित ) संमाला द्श्रा, 
21561960. सण, 

संमावणा. खी° (संभावना ) संभव. 72058. 
0111, से? ८, १६; गउड° 

संमावि. त्रि ( संभातिन्‌ ) जो संमव हो. 
20851016, [धङ्‌ 60 06, ्रा० १४. 

समाविश, त्रि° (संभावित) जिसकी सभावना 
की गड हो, 2085016, नाट चिक्र ३४. 

समासि. त्रि° (संभाष) संभापर. (1077701- 
82.107, (संभासिस्साणरिदहो' काल० 

संभालिय. त्रि० ( संभापितत ) जिसके साथ 


संमापण--बार्ता्ताप किया गया हो, 00 


४681560, 01601560, महा० 

संभिडण. न° ( भेदन ) ध्राघात. 710४. 
1 (1४, 

संम. पु° ( शमु ) (१) शिव, शंकर, 471 
8101106 0 81९2. सुपा० २४०; साधं° 
१३५, समु° १९०; (२) रावण का एक सुभट. 
4 81110 0 7870718, पञम ० ९६, 
२; (३) दन्द्-विशेष, 1181118 012 1716176. 
पिग० -घरिणी, खी° ( गृहणी ) गोरी, 
पाचती, 0 6106 0 णप]. 
सुपा० ४४२. 

समुद. खलो ( संमूति ) शर्ट विभूति. 19 
068 2187091. साधं० १३. 

संभु जणा ख्जी° ( संभोजना ) एकत्र भोजन- 
उपव्हार. {0 01116 {0९91116}. पचू° 

संमज्णी. खी° ( समानो) नाद्‌ {31007}. 
दे० ६, 8७. 

समहु. पु ° (संमदं) (१) युद, लडाई. फ ४2; 
02116. ह° २, ६६; ( २ ) परस्पर संघ, 
प्िपएणणड 1006061, {चल०ा, ह° 


( ४५६२ ) 


[ समोदण 

मायके, 
२, २६; कुसा० 

संमह्श्च. त्रि (संमर्दित) संषृष्ट. 10४७१ 
70061161. हे० २,३६. 

संमविय, त्रि° ( संमापित ) नापा हुश्रा. 
}1695प166. भिण 

संमा. पु° ( संमान ) च्राद्र, गौरव. 1365 
1661, 0०0प्1, उव० हे० ४, ३१६, 

सं पाणण. न० ८ समानन ) श्राद्रर, गौर, 
1681060४, 000? सुपा० २०८, 

संभिलिश्य. त्रि ( संमिलित ) मिला हुश्रा. 
}{60, 60600616. भि 

संमिरस. त्रि ( समिश्र ) मिलता हुश्रा, यक्त. 
211:6 00679) 1710911\९त. 
महा ० 

संमीलिश्र. त्रि० ८ संमीक्लित ) संचित. 
(01190160. से० १२,१. 

संमुच्छण. खी० न° (सम्‌र्च्न) खी-पुरुप के 
संयोग के विना ही यूकादि की तरह होने बाली 
जीवो की उस्पत्ति, (1.689.101) 0, ध्मसं° 
१०१७१ 

संमुह. त्रि” ( सन्य ) सामने चाया हशर, 
7०01716; 60110007. ह° १,२६; ४ 
२६५८; ४१४, मष्टा० 

संमृ. त्रि° (संमूढ) जड, विमूढ, 17001140. 
पाञ्च° सुपा० ५४०. 

संमेश्य. पु० ( संमेय ) राम का एक सुमद. 
िक्षा6 9 ४ 8171071 0 ४. 
परम ० ९६, ३७. 

संमोह. पु ° (सम्मोह) (१) मृच्ड. 8700, 
10560811. सिक्खा० ४२; (२) दुःख 
कष्ट. 12217. से० ३.१३; (३) संनिपात रोग. 
12697, 976 0 9 0156256, 
उप० १६०. 

संमोहण. न° (संमोहनः) (१) मोहित करना 
10961008, (२) मृच्ित करना. (2 
पण 00 19101, कम्र” २६०. 


समोहा ] 


संमोहा. खी ° (संमोष्ा) चन्द्‌-विशेष. } 11106 
0 ४ 10676. पिरा० 

सरंभ. प° ८ संरम्भ ) (१) श्राटोप, 21106, 
21108706 कमा० १, २१, ६, ९२; (२) 
उद्यम, 81671005 0" ०९80००३ 
60017, 63611100, कुमा० ९, ७०§ (३) 
क्रोध, गुस्सा, 41861, 10९8) (19111, 
पाश्च 

संरोदणी. खी०(संरोहणी) घान को भरने वाल्ञी 
श्नोषधि-विशेष, ॥ 112त्‌ 0 10616176 
{0 0869177 9 जात. सुपा० २१७. 

संलमग त्रि° ( संलस्न ) लगा श्चा, संयुक्त. 
(108भङ १४९०6, 5४९१ 10. 
6067 सुपा० २२६. 

संलत्त. न्रि° (संलपित) संभाषित, ठक्त, कथित, 
10010, 810. सुर० ३, ६१; सुपा० ३२६, 
२८९६; महा° 

संलव. पुं० ( संलाप ) संभाषण, वातालाप. 
(0076189.1107, 015600्1:६6. सूयनि० 
९८, 

संलाविश्च, त्रि° (संज्ञापित) (१) उक्त, कथित. 
7014, 9त्‌. (२) कहटलवाया हुश्चा, 862 
2 1168586 07 छ 010. गा० १११. 

संलिद्ध. तनि ( संशिल्ल्ट ) संयुक्त (1011760 
४80, ८716, {07०60 संबोध १६. 

संलीख, त्रि ० ( संलीन ) जिसने इन्द्रिय तथा 
कषाय श्ादिको कावृ मे किया हो, सृत. 
016 7110 ४5 ऽप066 115 86868 
810 799810718* प्रव ° ६. 

संलोद्य. पं ८ संलोक ) (१) च्िपात, दि 
भचार, {,001२, £ 19708. (२) जगत्‌, संपृं 
जोक. 16 भ्र 1016 0710. (३) भ्रकाश्च. 
1110#; 1716. राज 

संवद्यर. पं० ८ संव्यत्तिकरं ) व्यतिसम्बन्ध, 
विपरीत प्रसंग. ए71४१7001४101 णण 
001, उप 





( ५६३ ) 





[ सदत्त 





संवभ्य पु ( संवग ) (१) गुणन, गुणकार. 
7पाप्षा८०य, वव ० १, जीवस ० १५४; 
(२) त्रि° गुणित, जिसका गुणाकर क्रिया गया 
हो, }( 01111160. राज° 

संवच्छुरिय, पु० ( सावत्सरिकि ) जोत्िी, 
ज्योतिष शास्त्र का विद्वान्‌ 48101006. 
ख० ३४} कुप्र० ३२. 

संवह. पु ० ( संवतं ) ( १) पीडा. {>212, 
2010. उप० २६१; (२) श्रपवेतन, 16. 
100४1, 787376111208 {001 009 
71४69 10 &701161. (३) घेरा. 86186. 
(४) जहां पर बहुत गाया के लोग पक्त्रित टो 
कर रहँ वह स्थान; दुगं श्रादि. ^+ 71006 
11616 1601016 0 ४४110प§ »1110068 
10. राज० 

सवद्टदश्, त्रि° ( संवतंकित ) तफान मे फसा 
हा, 71627816 77 ४16 1706005, 
हप ० पुऽ ६४३. 

संचष्धिश्र. त्रि ( संवर्तित ) ( १) पिडीमूत, 
एकत्रित 2176760, 60116660. वव° 
१; (२) संदत-युक्त, 1060; 06510560. 
हे० २, ३०. 

संवददिश्च, ति (संवृद्ध) बदा हुश्रा, 701] 
102, 10 6169560. महा 

संवडटिश्य. त्रि ( संवर्धित ) बढाया हुश्रा. 
[7 ९168560. नार-दत्ना०° २३. 

संवत्त, प° (संवत) (९) प्रलय काल, 16 
1106 ° पण16139] 06511610. 
से० %, ७१; १०, २२; (२) वायु-विशेष, 4. 
171 0 9 70916प्ा9् 61988. प्र 
६६; ( ३ ›) मेघ, (1०0. (४ ) मेध का 
श्रधिपति विशेष. ^ 77656168 &० भ 
{16 ०१००. ८) वृक विशेष, ^ 70211- 
0 766. ( ६ ) पक स्मृतिकार सुनि. 
पिर16 9 2 500 प्पौ0 ग 
87171४1. सं्ति° १०. 


सवन्तय | 





ए त्रि° (संवतंक) (१) चपवतन कर्तां. | धम॑वि० १३६; वजा० 
संघदिश्च. त्रि° ( संमूढ ) जो सजित हरा शे, 


60८0१, (२) प ° जलदेव, 42118 01 
9,12.06. (३) वडवानल. 9110071811116 
6, हे २, ३०; प्राप्र०, 

संवन्तुवत्त. पु ° ८ संबर्तोद्रतं ) उक्तट पलट. 
660 ए06. स० १७४} २९८. 

संवद्धश. न० { संवर्धन ) ( १ ) वृद्धि, वदाव. 
1016658, (२) वृद्धि करने वाला. 
10170001. भवि० स ७२७. 

संचय. त्रि ( संवृत >) भ्रावृत, धाच्छादित, 
(,0 ४6160, 60766160. प्र ० ३६. 

संवर, पु० ( संवर ) ( १) एक जैन युनि, 
00208 0 » ¶ ४179 52170, पम ० २०) 
२०६ (२) पश्च-विरेष, ^ 1100 07 0661. 
चुप्र० १०४; ( ३ ) दैत्य-बिशेष, }27116 01 
2 0161011. ( » ) मत्स्य को एक जाति, 4 
8706016 0 5), ह° १, १७७. 

संवरण. न० (संवरण) (१) निरोध, श्रदकाव. 
0108४016, पंचा १, ४; (२) गोपन. 
161; 6016691706700, गा १६६; 
सुष!० ३०१; (3) संकोचन, समेटन, (1011- 
1000178. गा० २७०; ( ४ ) श्रावर्‌ के 
चार वर्ता कां भ्रगीकृर्‌ करना. ^ 00670118 
क्रछ१6 १०8 0 381019४ ४1785. 
सम्मत्त १५८२; (५) अनशन, श्राहार प्रसित्या. 
95011, दप ०१०२७६६ (६) विवाह, लग्न, 
शादी. 1101128९. पठ्म० ४६१२३; ( ७ ) 
त्रि५ रोकने वाला. 16567167. भरव ० १२९, 

संवरिश्च. नि° ( संवत ) ८ १) सदोचित. 
(10012660, 60101)798860. द०८,१२; 
(२) भान्छुादित, (1056760. षृह०३१ 

संद्र. न° (संदल्न) मिलन, 1166178, 
9868111 011 {0617062 गडड० नाद. 
मानतीः० ‰७, 

संदलिश्म, नरि० ( संव्तित ) युक्त, भिकित, 
मिश्रित, 1118160, 10780, सुर०३१ वः 


(५६४) 


| संचित्त 





१४. 


तथ्थार बना दभ्रा, ॥{906 07 ६0४ 7620 ह} 
77678760. सिरि० ९६६, सम्मत्त० १९७, 
सवाह, त्रि° (सवादिन्‌) प्रमायित्त करते वाला. 
सबूत देने चातता, 21061, 680201151128. 

सुर० १२, १७६. 

सं वादय. त्रि० ( संबादित ) (१) खबर दिया 
रुश्रा, अनाय हुभ्रा, {11011060. स०्२६६; 
(२) भमाणित. 7210१60, 656210115060., 
सण ६११. 

संवाद्‌-य, पु ° ( संवादं ) पूव॑क्तान को सत्य 
सावित करने वाला ततान, सबूत, प्रमाण. 
70. धम॑सं० १४८; स० ३२६; उप 
७२६ री, 

संवाह. प्‌ ( संवाह) क्ग्न, विवाह. 
1011966. सुपा० २५९. 

संवाद ण. न० (संषाष्टन) (१)सयाध्न, विनाश. 
068४7000. या० ४६४, (२) पृ ° पक 
रासा का नाम, {2716 0 > 11. 

संवादा, श्री० ८ संवाहना › देखो सवाह 
शण्द्‌, 106 सत्राहण, कप्पण 

सलंदाहय. त्रि ( संगषक ) चप्पी करने वाला. 
91021111700010. चार० ३६. 

संदादिश्च. त्नि० (संवाहित) (१) भिका श्रंग 
मदन किया गया हो. 8870006. ग्ण 
सुर० ४, २४३; (२) बहन किया हा, 
(1817160, जवि० 

संविटम्स, भ्रि० ( समर्जित ) पैदा किया घ्ना, 
उपार्जित, 700०५९१, स° ९, 

संविंदीय, त्रि० ( संविभीत ) विनय-धुक. 
20०1650, 0016, श्रो भा० १३४. 

संधि्त. त्रि० ८ संवृत्त ) (१) संजात, वना 
इरा. 27007080. सुर० €; =&; ( ६) 
प्र श्राचरण्‌ चाज्ञा, 07 &000 0011010४. 
(३) विलङ्ल गोल. 70010. सिरि० १०९९. 


संबिधा] 





सविधा. सी ( संनिधा ) संविधान, रचना, 
दनावट, ^71826716116, 01570081#1011, 
न्ताङ० ९, 

संविभक्च, ननि ( संव्भिक्त) वशि हुश्रा, 
0170७. इम० १९३. 

संविभाग, प ( संविभाग ) आ्राद्र, सत्कार. 
000९, 26810607 स ° ३३४. 

सं विहाश. न° (संविधान) (१) रचना, बनावट, 
41101181771670, 01510081110. सुपा० 
९८६; धमंवि० १२७, माल १९१; १६३; (र) 
मेद्‌, प्रकार. 170, ४४11615, वै० १०. 

संवीञ्च, त्रि ( संवीत ) परिदहित, पहना इभा. 
(10160, 0168880. धमेवि० ६. 

संबुड. त्रि” (संवत्त) ८१) शरावत्त. (10660. 
(२) सषगोपित. 7100160, 0068160. 
है* ११ १७७१ 

संवृ. त्रि ( संम्यद ) तय्यार घना ईशा, 
सञ्जित्त, }/806 18905; 80017160 
सुपा० १८२) मुर₹० ३, १९२. 

संवेश्च, त्नि° (संवेध) श्रनुभव-योग्य, 71 60 
06 60611666. विशो० ३५०७, 
संवेश्न-ग. पु ८ सवेग >) भय श्रादि के कारण 
से होने बाली स्वरा, शीघ्रता, 11110671051४ 
07 2060प्7{ 07 {6४1 गडड० 

संवेश, न° (संवेदनं) कान, 726106[0110970, 
{1071606. धम॑सं० ४४; कुप्र° १४६. 

संब्बेष्लिश्च. चत्रि० ( संबेर्लित ) चलित, 
1107686. से० ७, २६. 

सव्वेज्िश्च. भरि० ( संवेटित ) जेट इश्रा, 
फगम्‌ए6त ण. गा० ६४६. 

सेद. पू" (संदेध) संयोग, (10016010, 
०00. महार धर्मवि० ६९, 

संस. त्रि° (सां र) श्रंरा-युक्त, सादयव. (1010- 
0०७७व ग 9718. धमस ° ७०६. 

संसद्य, न० (सांशयिकः) मिध्यात्व-विशेप. ^. 
&18. 07 {9138-08116£. पंचर ४।९ छा 


( ५६५ ) 





[ ससिद्धिश्र 


६; संनेव० २, क० गं०४, ९९. 

संसल्िभ्र, नि० ( संसक्तिमन्‌ ) बीच म णिरे 
इ९ जीयो से युक्त. 1.6, 2 [07878121101 
{766 0 81] एप, दिड०९द, 

संस. न° (शंसन्‌) (१) कथन. 11116. 
(८२ प्रशंसा, 29188, ( २ ) भ्रास्वाद्त, 
23117. इप० ६४८ टी, उवङु° १६. 

संसत्ति. सी० ( संसक्ते ) संसर्ग, (10110901) 
10161. सम्पत्त० १५६, 

संसरण. न° ( संस्मरण ) स्ख, याद्‌, 
\617061106797066, 60011661. 
नम ७5 

संसवण. न० ( सश्चवण ) अवण, सुनना. 
6०, सुर० १; २४२; रभा० 

संसा. स्री° (शसा) प्रशंसा, श्लाधा, 14156. 
अव० ७३ टी. 

संखारिक्षंलारिश. त्रि ( संसारिन्‌ ) नरक 
प्रादि योनि मर परिभ्रमण कृरने बाला जीव, ^. 
80] 08111 1 †08 61] 6४6. 
जी० २; पउम० १०२; १७४. 

संता. न° ( सकयन } कथन. 11611118. 
सुपा० ४१. 

संस्ादिव, त्नि° (संसाधित) सिद्ध किया हुश्रा. 
4.000010115060,606660. सुपा०३६४. 

संसि. श्रि° ( शंसिन्‌ ) कटने वाला. 16116, 
४1701661. गब्ड० 

ससिश्च, त्रि (८ शंसित ) ( १) रलाधित. 
2181560. 6४401160. इुर० १३, ६८, 
( २) कथित, 101, 521, 50016. 
उप० ए० १६९. 

संसित. त्नि° (घंसिक्त) सिचा हुश्ना. 81017 
1160, 86760. सुर० ४, १४; मष्टा 
है ४, २६९. 

संसिद्धिश्र, त्रि ८ सांसिद्धिक >) स्वभावसिद्ध. 
18606 2961911४) 500009716005, 
ह° १; ७०१ 





संषुद्ध | 


( ५९६६ ) 


| सक्षारं 





संसुद्ध. न° (संशद्ध) लगातार उन्नीस दिनि 
उपवास. }{16{6620 128४8 &7 ४ 1176. 
संबोध० ९८. 

संसूयग. त्रि ८( संसुचकं ) सृचना-कता. 
[त16४707, 1128867067, 10009, 
रभा० 

संसेविय, त्रि० ८( संसेवित ) श्रासेवित, 
11001560; 67011060. सुपा० २२७. 

संसोहा, खी० ८ संशोमा ) शोभा, श्री 
81016040), 61687066, &1"६.66. 
सुपा० ३७, 

संसोहि. त्रि० ( संशोभिन्‌ ) शोभने वाला. 
9010178, ऽएभ्पतात. सुषा ४८, 

संर. पु० ( संभार ) समुदाय, संघात, 
2011706, ९0116600, पाश्च ° 

संहिष्च, ० ( संहत्य ) साथ मे भिलकर, 
एकत्रित होकर, 23612 {060161. नाया० 
१२ दी. 

संहिया. खी० ( संहिता ) (१) चिकित्सा श्रादि 
शाघ्च, ^ 0010706) 07 60170 - 
12010 9 19, ९006, 01650, स° 
१७; (२) श्रस्खल्लित रूपं से सूत्र का उवारण. 
06 ©600प्रप०पऽ 0001681} {6१ 
07 ५16 *602 98 {0716 00† 
106 २2.85 चेदय ० २७२, 

सकन्न. त्रि° ( सकणं ) विद्वान्‌ , जानकार, 
14621760. सुर० ८, १४६; १२, ९४. 

सकय, श्र ० (सङ्कत्‌) एक वार, 0706. सुर₹० 
१६, ४९. 

सकाभरणिज्ञरा, सी ( सकामनिर्जरा ) 
कमं-निजेरा का एक मेद्‌, ^. ?४16#$ 1 
09811600 ° 4911709, राज० 

सकय. त्रि° (सकेत) (१) गृदस्थ, 701196- 
1101067, (२) प्रत्याख्यान-विशेष, ^ 110 
01 १०४. भ्रव० ४. 

सङ्घ, न° (शकक) चाल, 29", 1170, दे 


३ २४. 

सक्त. पृ °(राक्ग) (१) कोद भी दन्द, देव-पति, 
1628. कमा० ( २ ) एक विद्याधर राजा, 
पपि्16 9 9 ५1052419 1171 पडम० 
१२, ८२; (३) दंन्द-विशेष. }8106 012 
1616. पिग०-- गुर, पु ° (गुर) वृहस्पति. 
18716 0 6 16060000 ग {18 
2008, सिरि० ४४. 

सकदण, पू ° (संकन्दन) इन्द. 1१४1116 9 
10019. सुर० १, ६ टि; ४ १६०. 

सक्थ, शी° न० ( संस्कृत ) संसत भाषा, 
1106 94081 197०8६6. कुमा० 
द° १, २८ २, ४. 

सक्षरा, खी ० (शकरा) रती. 8४.00. महा 

सक्कसार. न० ( शक्रसार ) एक विद्याधर 
नगर, 16 0 ४ #1059४वा91/ 0. 
इक० 

सक्ष. त्रि० ( सत्कथं ) सत्यवक्ता. ({0- 
5706४16. स ०३२. 

सक्षार, पु ° ( संस्कार ) ८ १ ) .गुणान्तर का 
प्राधान, {0122188 02 117092४ &०० 
1700प0४५, (२) स्मि का कारण भूत एक 
गुण, 1110 {861४ 0 76601160109. 
(३) वेग, 200. ( ४ ) शा्ाभ्यास से 
उत्पन्न होने वाजी ग्युत्यत्ति, 8811110 ग 
0716009 26760 छ #06 
आपतङ 0 06 80951193. (९) गु 
पिशेप, स्थिति स्थापन, {76 89] 1610. 
०९४१७ वपथ; ०16 0 #06 24 
011४188 07 &प्०88 1860001580 
0 09 प9ऽ0अणो ४8. (६) भ्याकस्य के 
्ननतार शब्द्‌ सिद्धि का प्रकार, 7106. 
70670, हणी ९9] एप, (५) 
गर्भाधान श्रादि के समय की जाने षालौ क्रिया 
4 णिग 06, ४ 88076 7106 
07 0नश100 ए = 2ग6त्‌ क्ण 


सङ्धारि ] 


1016080्प्श्लण0ा ०0 60576 07 
19011128 60066४00 (= ) पराक, 
पकना, (0०९. दे० १८ २, ४; 
प्रा्० २१. ॥ 

सक्तारि, त्रि ° (सत्कारिनरे) सत्कार करने बाज्ञा, 
0116 110 16661568 00510109] 01 
11.6205 एए 1651066४ गडड० 

सक्षारिय. ननि० (संस्कारित) संस्कार युक्त किया 
इश्रा, (10101080, 1611066. धमस 
८९२. 

सक्किश्च. त्रि० ( रकित ) जो समर्थं हरा टो, 
64 018, 00, श्रा २८, प° ३. 

सक्िश्च, न्नि० ( स्वकीय ) निज का, श्रात्मीय. 
07168 071. कुल्लक० ७, ६. 

सक्रिरिया. खी (संस्िया) संस्कार, संसृति, 
एप169.000 1106. प्राक्ृ० २३१ 

सक्र, त्रि° ( साक्षर ) विद्धान्‌ , जानकार. 
11627716, वज्ा० १९६८; सम्मत्त ० १४२. 

सखकिलङ्, न० ( साज्िस्व ) गवाही, साख. 
{01060 66. श्रावक० २६०. 

संग. पु° (८ शक ) एक सुप्रसिद्ध राजा, जिसका 
शक संबत्‌ चलता है, }42.1116 07 » €616- 
01960 1106. विचार्‌० ४६५; ९१३. 

सगडाल. पु ८ शकटात्त ) राजा नन्द का 
सुप्रसिदध मंत्री श्रौर महरि स्थूललमद्ग का पिता, 
एतु 9116 2 ४ 06161072660 70101569 
2 {06 पण 19०08 > 06 
{216 0 0पा008619. इय 
७४४३. 

सगार. त्रि ( सागार ) गृहस्थ, 5058 
10106. श्रोघमा० २०. 

सगुण ॒च्रि० ( सगुण ) शणवान्‌ , गुणी. 
(1160108, 71611010्5. वव° सुपा० 
2४३ .स॒र० 9, १६६. 

सगुत्त. ननि० (सगोत्र) समान गोत्र वाला, पक 
गोत्रीय, 361 07 106 526 {97011 


( ५.६७ ) 


[ सच्॑कार 


07 117, ८61१६६0, कप्प० 

सया, त्रिऽ ( साभ्र ) श्ट, उत्तम, ००0, 
63061160. से० &, ४७, 

सम्गतस, पु" (स्वगंतरु) कल्प वृत्त, 4. 160 
81000860 ६०0 198 21] 0651165. 
से० ११, १९, 

सामि, पु (स्वामिन्‌ ) इन्र. 42 6101\116# 
0 1707४. उप० २६४ टी. - वहू. खी 
( वषू ) देवांगना, खी. ^ 0665119] 
08115681, 062१&1ड$ 2100. उप० 
७२८ दी, 

सग्गोकस प ८ स्वर्गोकम्‌ ) देवता, देव. 
०0, 7७. धर्मा० ६. 

स्िणु. त्रि° (सधु) दयालु. 1110, 061- 
61, ्रच्चु० ०, 
सच्च. न० ( सत्य ) ( १ ) शपथ, सगन्ध 
08111, 71010736. ( २ ) सत्ययुग, {16 
8०14 96. (३) पु ° सिद्धान्त. 200४. 
71116, (४) लैनागम, जेन सिद्धान्त, प 8- 
8010076. (८) एक विक्‌ पुत्र, }2100 
0 9 {32.188 802. उप० ११६. 

खच्च, पु ( सत्यफि ) (१) विपय-लम्पर 
एक विद्याधर, वुधा ग & 101170४५ 
109910919, उच उर० ७, १ ठ; (र) 
श्रीकृष्ण का सस्वन्धी पक व्यक्ति, [106 01 
9. 1701९101089.1, 2612196 01 97166 
1८119079. रकिपि० ४६, 

सच्चदइसुय. पु'° (सत्यकिदुत) ग्यारह स्र मे 
श्रन्तिम इदे पुरुष, 12116 07 16 1\5 
2 06 6169 {1४58 चिचोर० 
४७३. 

सच्चडर. न° (सत्यपुर) भारत का एक प्राष्चीन 
नगर, 12116 न धा 216167४ ९16 ० 
17019, ती० ७; सिग्ब० ७. 

सच्चकार. त्रि° (सत्यंकार) सत्य सायित करने 
वाल्ला, तेन देन की सच्चाई के जिपु दिया गया 


सवेण । 


( ५६८ } 


[ सद्िक-सद्रीय 





बष्ठावा, 90160071 &1४6 110 80४४ 
168 ४§ 97) 62111657 7001169 {07 {16 
70611011147168 0 9 60019019 
^१९५०९७ 7४17190४. ध्मेवि° १४; 
प्राप० ६६; र्यण० २४. 

सच्च. न० (दरंन) ्रवलोकन, निरी्तण, 
(0058199706) 17816010. कुम० 
सुप्‌।० २२६. 

सख्चवय. त्रि० ( दशंर ) दष्टा. 006 10 
6665, संबोध० २४. 

सखच्चसंर्ध, त्रि° ( सत्यसन्ध ) सत्य प्रतिक्षा 
वाला, प्रतिन्ना निर्वाहक, "776 {0 006*% 
10170156, उप० प° ३३३; सुपा० २८३. 

सच्चसिरि. खी० ८ सत्यश्री ) पांचवें ध्रारे की 
च्नन्तिम श्राविका, 118 185} 81119४11; 
0 16 {1४ 4.7४. दिचार्‌० ३४. 

सच्चा. खी° ( सत्या ) श्रीकृष्ण एी एक प्रन, 
सह्यभामा, 14216 9 60), 
718 0 1579, कूप ० २९८, 

सच्छुप्य त्रि° ( सच्छाय }) (१) समान छाया 
वाला, तस्य, {4118, 51701182, गडड० 
कुप्र० रद; (२) शच्छी कान्ति वाला, 
28691170], 11050106, इमा० ( ३ ) 
सुन्द्र छया वाला. ए8*18 1४70. 
80716 81000, है १, २४६. 

सच्छा. त्नि° (सच्छाय) (१) जिसकी दाया 
सुन्दर ्ी. ^ {166 161) 61186 8190. 
(२) छया वाला, 8080100, (३) समान 
दाया वाल्ला, तुर, सरश. ^ 166 श्र) 
प्ा1{0ा) 81900, हे” १, २४६. 
सज्जंभव. प° ( शय्यम्मव ) पक प्रसिद्ध जैन 
महि, 1376 9 ४ 66960196 
प०४ 8४८8. साधं १२. 

सज्जण. पुं (सुम्न) भला श्रादमी, सदुरुष, 
006-111870; 21016 097, उव 
६० १, ११; प्राषु* ७, 


योोििििाकायाककाकायायादााक कनामा 
सज्जिश्न. त्रि ( सर्जित ) यनाया इश्ा. 
(16260; 10806, दे० १, १३५. 
सञ्भः. त्रि ( साध्य ) (१) तकंशास्र-परधिद 
भरनुमेय प्रथ. 76 010 0 6 [10 
+6 07 6५४01186, #76 79 
26 18918 ( 10 1016 ) पचा० १४, ३९; 
(2) पु °साध्यवाला, प, {116 {16016216 
0 > 010009०7, 116 10810 
{6100 17 > 110. विशो० १०७५४. 
(८३) देवगण-षिरेष, ^ 78110197 
019५» 07 06168018] 0616६, (४) योग 
विशेष, ^ 5706619] 3111. (\) मंत्र विशेष, 
09106 0 ४ {पण ह २,२६, 
सञ्म. ४० (सदय) (१) पवत विशेष. 21116 
५ ४ 710प0भ7), स ० ६७६; (२) सहने 
योग्य, 6४781016, €©0010116. हे० २; 
२६; १२४. 
सन्छंतेवासि. पुं ८ स्वाध्यायान्तेवासिन्‌ ) 
विद्या-शिप्य. 72प}11, सुख० २, १९. 
सञ्फमाश. त्रि° (साध्यमान) जिसकी साधना 
की जाती षो, (1191 13 0610 2660 
11011876, स्यश० ४०, 
सज्मस, न> ( साध्वस ›) भय, डर, 1687, 
21970, {16110 हे० २, २६; कुमा० 
सज्जादय. न० ( स्वाध्याधिक ) स्वाध्यायः 
शासन पठन प्रादि. (पफ 2 106 ऽन 
7185 66. भ्रच° २६८ नंदी २०७ टी. 
सन्छ्ाराय. त्रि° ( साद्यराज ) सद्याचद के 
राजा से सम्बन्ध रने वाला, सदद्व के राजा 
का. 26121108 10 08 178 ग 9४0. 
४011. पडम० ५५१ १७. 
संट-सद्य, पु'०न०(सद्क) (१) एक तरह का 
नारक, 4 1116 9 11007 0197708, 
कपपू० रंभा० १०; (२) खा -विशेष, 
पणत्‌ ग ७६09019. रंमा० ३३. 
सटिक्-सटीय. त्रि० (विक) साठ वपं की बय 


सडढकाल ¦ 


वाला. गाड $6978 ०10, त° १५७; 
राज० 

सडढकाल, प ० ( साधकास ) तप-विशेष, 
पुरिमद्ढ तप, ^. त 0 76171008 
8015{€धषए, संवोध० ९८, 

सडढा. जी ( श्रद्धा ) (१ ) भाद्र, संमान, 
1630660.0000प' (२) छद्धि, पपक्ष. 
(३) चित्त की प्रसन्नता. {97071688 ग 
7010. ह° २, ४१; पद्‌ 

सद, पु° (श) (१) घत्रा. 118 0091 
(ए. 71817. (र) मध्यस्थ पर्व, 1/601- 
४101, 91001902, हे १, १६६; संचि० 
य, 

खटा. श्ी° (सया) (१) सिं ध्रादि फी केखरा, 
4. 11278 ग 110, (रे)जय, [10015, 
(३) बती का केश-समूष, 1 28061618 
702016त्‌ 11977. ( ४ >) शिखा. 0], दे० 
१, १६६. 

सटढाल. पं०(सयल्) सया वाला सिह, 1100. 
सभा 

सदिल. त्रि° ( शिथिल ) दीना. 1100856, 
1612780. ६० १, ८६; ङमा९ 

सण, पु ° ( स्वन >) शब्द, श्रावाज्ञ, 90770. 
स० ६७२. 

सणाददि, पु ( सनाभि ) (९१) स्वजन, शाति, 
1105087. पाश्च ( २) समान, सथ्श. 
71111. रभा° 

सणि, प° (नि) (१) प्रह-विरोष, पानिश्वर. 
१8 7018060 क्प, पड्म १७) 
८९, (२) शनिवार, 9907095. पुपा० 
२८३२. 

सरो. पु" (स्नेद) (१) प्रीति, ^.1{60#102, 
107७, श्रमि० २७; कुमा० ( २ ) धृत, तेल 
श्मादि स्निग्ध रस, 47 एण6प्ठप; 


05६8706 &४66, ० &{!९. (३ 
चिकना, चिकनाइट, 18010265, 1 पण - 


( ५६९६ ) 


[ सत्तग 


020, प्राप्र० हैम २, १०२. 

सरण, न° ( सान्न्यास्य ) मन्त्र श्रादिसे 
पवित्र क्षिया हुश्रा धृत प्रादि, 40% 5४5१४ 
7668 7013601 1४01 वपप्यिन्त्‌ एप्४४६॥ 
2710 06४60 ४§ & 0701000 0 
1116, प्राक्9 १६. 

सरह. न° ( श्षच्ण › लोष्ठ, [102. हे० २, 
७९; षट्‌ 

सश, त्रि ( सृच्म ) ( १ ) छोटा, वारीक., 
00168, 77४6, 21017116. उमा० 
(२ ) कैतव, कपट, 1200, 01684108. 
(३) श्रष्याभ. 106 ऽप्0४]९6 ४1] 06 
0108 श्य {06 §प)ह116 800]. 
(४) रलं कार निकष, ]491710 079 76 
0 5[69011, ह° २१ ७९ 

सत्तु. पु ° ( शएतकतु ) दन्द. १४116 
[701:9. कुप्प ०, 

सतर, न° ( सतर ) दधि, दि. 10. 
द्रोघ० ४७, 

सत्त. त्नि° (शक्त) समर्थ. ^ 1९. हे० २, २; 
पड ० 

सत्त, ननि (८ णप्त ) शाप-मस्त, जिस पर 
श्रक्रोश किया गया हो, (0560, परम ° 
३, ६०; प्रव० १०६ दी; प्रति ८६, 

सम्प, पु न° ( सत्र ) ( १ ) सदार, जहां 
हमेशा भ्र घादि का दान शिया जाता हो ब 
स्थान. ^ [1४९6 भ1676 000 18 0911$ 
190110४6 ५० 61081105, च्रुप्र° 
१७२; (२) यक्ष. 32071106. च्जि० ८, 

ससं, न° (सष्व) (१) विच्मानता, [715 
6706. भर्म॑सं° १०४; ( २ ) लगातार साति 
दिगा का उपवास, 968*€71 {8५05 2 2 
1106. संगो * ९८, 

खन्तंग. त्रि० (सप्रांग) (१) मन्त्री, मित्र, कोरा, 
भंडार, देश, किला, तथा सन्य इन सात 
राज्पांग बाला राजा. 27100 ५1656१९ 





ख्तर्ट 1 ( ६००) [ स्तत्थगार 


0005016४ 2108 9 =» 76, 
#{2 & 110९ 10171567, 1716100, 
68567, 0007४, 10४ 8070 
{066. इमा० 

सत्तटद, श्रि° (सतृष्ण) तृष्णा-युक्त, उ्फरिठित, 
उरुक, 1881, 27107515 0631105, 
से° १, ४६. 

सन्ततंतु, पु*° (सप्ततन्तु) यत्त. 30111168. 
पश्र 

खत्तम्‌म. त्रि ( सक्तभूम ) सात्त तक्ता वाला 
भ्रासाद्‌. 866 3501168 110] (४§ ४ 
0४106.) ्रा० १२. 

सत्तम. चि० ( सत्तम › श्रतिशय साधु, सजनं 
मे श्रति श्रेष्ट. 116 1687 91106 &००0 
7167. सुपा० ६५९; श्रा० १४; साधे ०३. 

सन्तर. न्नि° ( सप्तदशन्‌ ) सत्रह, १७. 1¶ 
66961176, कण गं ° २, ३. 

सत्तर, त्रि° ( सत्वर ) ( १) त्वरा-युक्त, वेग- 
वाला. 81690 ए, 870801#10६, (२) न° 
शीघ्र, र्दी, 9])660, ४816. सुपा० १९६ 
सत्तरिसि,. पु° ( सेक्तपि ) सात नपत्रो का 
मंडल-विशेष. ^ 00730110 0 
8661 2.876713105, सुपा० २५४१ 
स्तल. न° (सप्तल) पुष्प-विशष.^. 116 01 

10061, गडउड०, 

संत्तला-सत्तली, खी० (सप्तला) लता-विशे ष. 
नवमालिका की वल्ल. ¢. 1170 0{ 6769]06. 
पाश्च० गा० ६१६; प्रडम० ९३, ७६. 

सत्ति, खी ( शक्ति ) चिधा-विशेष, ^ 1176 
01181691 8]:111, पठम° ७, १४२. 
सत्ति. पू ( सप्ति ) ्रश्व, घोडा, प 0788, 
पाश्र०, 

खत्तिश्च त्रि° (साचिक) सर्व-युक्त, स्व-मधान. 
28610010 ४0 07 ०€५१७त्‌ {7071 
016 217१० व पभा. सृयनि° ६२; 
इम्मीर० १६; स० ४, 








सन्त. त्रि०(शन्रुजित्‌)(१) भात को जीतने बाल, 
(07006107 0 ८0670168.(२) एक राजा 
का नाम. [2116 0 ४ 114. प्राङ° ६९. 

सन्तुज. न०(गबरुज्ञ) (१) युक विद्याधर नगर. 
भश्76 9 ५ 1520097 01, इक 
(२) पु° रामचन्द्र जी का एक दो भाद, 
शतरुष्न, 67 61060 0 8 एषभः 
010४76४ ०9 8102) ( 80भ्धा- 
€£0822..) पडम० ३२, ४७, 

सन्तुजय. प° ( ग्ज्य ) काघियावाड मे 
पालीताना के पास एक सुप्रसिद्ध पर्त, 
वि06 9 9 ९6160106 70४ पि 
7602 20119719 17 {09 
सुर० ‰ २०३; ( २) एक राजा का नम. 
14116 07 9 118, राज 

सन्त॒दम. पु ° ( शबन्दम >) एक राजा का नाम. 
1४76 0 2 110. पडम०देम, ४९. 

सत्तघ. त्रि०(शनुध्न) (१) रिपु को मारने बाला. 
12641096 01 60610168. प्राकर° ६९. 
(२) पु° रामचन्द्र का एक होया भाई. ^ 
6101066 ° ४ ००६6 0101097 ण 
10119. परमण २९, १४. 

सततुत्तरि. खी” ८ सप्तस'तति ) सतत्तर, ७७. 
36४60४४ 56४60 ¶7, क० गं० ६, ४८, 

सत्थ. तरि° (शस्त) प्रशस्त, श्लाघनीय. 2191. 
७७0, 6201160. चेहय० ७२. 

सत्थ. प° (सार्थ) (९) प्राशि-समूट, 760 
1100] (01 भपा02]8,) इमा हे १,६५७; 
(२) ्रन्वर्थ, यथाथ नाम. चेदय ९७२. 

सत्थ. त्रि (स्वस्थ) (१) तंदुरस्त, 92117 " 
(२) सुख से भ्रवरिथित, (10119760, 
08. पाञ्च पम ०२९, ३१; स्वप्न०१०९ 
सुर० १०, १०४; स॒पा० २७६; महटा° 
सत्थगार, न्नि° ( शास्त्रकार ) शस्तर-प्रणता 
6 भआ्07 ग 96101765 
१००३, चिक्ला० ३१. 


सत्थरणु 1 ( ६०१ ) | सद्धाल 


सत्थरु, नि (शस्त्रकं) शास्त्र का जानकार. | सत्थिमद, ख्ी० ( स्वस्तिमती ) एक विप्र खी, 
(00961587 117 06 8४९6८२8. | तीरकदम्यक उपाध्याय की खो. फप16 1 2 
उप० ६८६ टी, उप पु० ३२०. 16 01 ४ एधा. पडम० १९, ६ 
सखस्थत्थ. पुं° (शास्राथं) शास्त्र-रहस्य. "16 | (२) एक नगरी, 42.116 017 9 011. उप 
70519 501100प65 कम्र ६, २०६, | ६०२; (३) सनिवेश-विरोप. 4 74101018} 
अवि०. 9112.107. स° १०३. 
सत्थर-सत्थरय धु ° न° { खस्तर ) शय्या, | सद्‌. पुं० न० ( शब्द्‌ ) ( १) छन्द विशेष. 
चिचीना, 4 00०1 0 50 (70 | मकण6 म 2 16016. पिगि० ( २ ) नाम, 
16061178), 6त्‌, 2० ८, ४ टी, सुपा० | श्राख्या, 12706. महा० ( ३ ) प्रतिद्धि, 
८८३; पाश्च ० षड्‌० हास्य० १३६; सुर० ४, | 9716, 696एष्य, 16706 फ नाया० 
२४४१ १; ९ टी, 
सत्थति. त्रि° ८ शास्त्रविद्‌ ) शस्प्र-हाता. | सदलिय त्रि° ( शाद्रल्तित ) हरा धान वाला 
(10061921 181 106 8281785. | (मदेश). (12585. गडड ०. 
स० ३१२. सहद्टाण॒. न० (श्रद्धान ) श्रद्धा, भिंश्वाष. 
सत्थ. श्र० सख्ी० ( स्वरित ) (१) अशीर्वाद्‌. | 17४5), 0001106066. श्रावक ० ६२, परव 
1168878, 06160101 सत्थं करद | ११६, हे० ४,२३८. 
कचिल्लो' पडम ° ३९,६२, (२) केम, कवयाण, | सद्‌ाल. त्रि ° (शब्दवत्‌) शब्द्‌ वाला. 0103. 
मंगल. 7916€]]. (३ › पुख्य श्चादि का | ह° २; १५६; पडम० २०११०, प्राप ०सुर्‌०३, 
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गुणी चादि का सम्बन्ध. ( 17 70110 ) 
[71110266 एफा०, ९005970 27 
18670879016 = 600760४100, विशेर 
२१०८६ (२) संबन्ध, (01786100) 
07107, पडम० ३६, २९; धर्म॑सं० ४८१; 
विवे० ११६. (३) एकत्र करना. (10116048) 
1116118, काडं तो संघसमवायं' विशेऽ 
२८४६. 

समस्ता. खी० (समस्या) बाकी का भाग जोढने 
के किये दिया जाने धाल्ञा शलोक-चरण या षदे 
श्रादि, 27010517 ए 9 ४ 8127129 
10 2006 {0 06 ९0717166, ४४9 
10017 9 9 50728 0 @19€ {0 06 
01071606. स्सिरि० ०८६८ कम्र० २७; 
सुपा० १९९. 

समस्सस. प° ( समाश्वास ) श्रारवासन, 
एधा 60९०४606 0४, 60050. 
1811070. विक्र ३९. 

समस्सासण. न° (समाश्वासन) '्राख्रासन, 
कष, ९0पाण णण, मै० ७९. 

समस्तिश्च. त्नि° (समाधितः) श्राश्रय मेँ स्थित, 
श्राधरित, 16507110 ४0. स० ६३६; उप० 
प० ४७; सुर° १३५ २०४; महा० 

समदिगय, त्नि० ( समधिगत ) ( १ >) भ्रात, 
मिला दुश्रा, ^ 00४60, ०७६९7०60. (२) 
त्ात~11627719, 1001. सण ० 

समदिदिढश्न. तनि० (समदर्दिक) मषटान्‌ वैभव 
बाला, 97708 &769# £78206प्? 07 


( ६०५ ) 


[ समाटन्त 


1186011166166. प्रार्‌ १०७. 
समदिशंदिय, त्रि (समभिनन्दित्त) श्रानन्दिति, 
खश किया हृश्रा {19101600} ०९110060. 
उप० ८३० टी ०, 
संमदहिल- ० ( समसिल्ञ ) सकल, समस्त, 
411, 76016; 60116. गडड० 
समारच्छिय, ्नि° (समागत) श्राद्त, सत्कृत. 
(0000160, 6510666. सं° ३७२. 
समाइडढ, त्रि° ( समाविद्ध ) वेध किया हुश्च. 
2167660, 0016. से० ६, ३८. 
समादरण-ज्न, त्रि ( समाचीणं ) श्रच्छी तरह 
्ाचरित, ०11 -772011580, णना. 
061४6. उप ० ८१२; विचार० ८६१. 
समाउड, त्रि ° ( समावृत्त ) विनन्न, प 00- 
016, 0100680, वव ° १, 
समाउल, त्रि ( समाङ्ल ) (१) संमिश्र, 
भिधित. 1116.(२) व्याप्त, 261१६6त्‌, 
868 10100. सुपा० ३०९. 
समाउलिञ्च. च्रि° ८ समाछुनित ) व्याकुल 
चना श्रा, (1001980, 060्1106160. 
स०६६. 
समापस. प° ( समादेश ) भ्राता, इक्म. 
01061, 00110920. उप० १०२१ <, 
समापसर, न० ( समादेशनं ) श्राक्ता, हुक्म, 
01061, @0107820. मवि० 
समाश्रोसिय. नरि (समातोपित ) सतषट किया 
हुश्रा, 80151160, 6006006. मवि° 
समागम. न° (खमागमन) समागम, मिलाप. 
116678१ 16760075 मष्टार 
समाग, त्रि० (समागूढ ) समारिल श्रालि- 
गित्त, 11010660, परम ० ३१; १२२. 
समादत्त, त्रि० (शमारग्ध) (१) श्रारन्ध, जिम 
का ब्रारंम फिया गया शे, 36680, 00111 
60660, काल ० पि० २२३६ २८६; (२) 
जिखने भ्रारम्भ भिया हो. 000 ५0 ४8५ 
0९९४7, सुर० १) ६६. 


खमाण ] 


समा. त्रि ( समान ) मान-सहित, श्र्टंकारी. 
2106, 881-00069116. से० ३, ४६, 

समाणश्च, न्नि° (समापक) समाप्र करने बाला, 

एषााशा०६,) ९०पनण्, से० ३, ४६, 

समाणण, न° ( भोजन ) भरण; खाना, 
0000, 01710. स° ७२. 

खमाणत्त, रि° ( समाकञप्त) जिसको श्राज्ञा दी 
गहं हो. 01.06760,601700206. मष्टा 

समाणिश्र. त्रि ( समानीत ) जो लाया गया 
हो. 270061४, महा० सुपा० ९०९ 

समाशिश्र. ्रि० ( समाप्त ) पूरा किया हुश्रा. 
(01101618, {015060, से० ६, ६२; 
स० २७१; ऊुमा० ६; ६९, 

समाशिश्च. त्रि° (ञुक्त ) भकतित, खाया हुश्रा. 
267. सण ३१९६. 

समाशिश्चा. खी° ( समानिका ) चंन्द्.विशेष, 
116 9 8 1706116. पिग० 

समादिटु त्रि ( समादिष्ट ) फरमाया ह्रा. 
0106160, 00710976. मोह० ८९, 

समापा, खी° (समापना) समाप्ति, (10. 


01७०0, 60716010, विशे० ३९६१. 


समाय. ० ( समाज >) हाथी, 190४90४, 
घट्‌ 9 

समायरएणण. न° ( समाकर्णंन ) ध्रवण. 
पत्ह्छ्मया@. गडड९ 

समायश्शिय. भि० (समाकित ) सुना श्रा. 
696, 1180660, काल्ञ° 


समायरिय. त्रि ( समाचरित ) धारित, 


11961560, 0610४१60, गडड० 

समाधाय, त्रि (खमायाद) समागत्त, 006, 
उप० ७२८ द, 

सपार. त्नि० ( समारचित ) बनाया हुश्रा, 
119१९. सु२० २, ३६. 

समारंभ, पु» ( समारम्भ ) प्रारंभ. 236810- 
7178, 00101161710610070. क्पू 


सखमारवण-षमारण. न० ( समारचन ) (१) | 


(६०६ ) 


[ समाघड्ण 


ठीक करना, दुदस्त करभा, {0 170]07016, 
60 10110. प्रडम० ११, ३; (२) त्रि 
विधायक, क्ता. {)0126, 6601060, 
ङमा० 

समारिय. भि° ( समारचित ) दुरुस्त किरा 
हृभा, 10}070१6त, 2601206त्‌, कुप्र 
२३४, 

समारुह. न० ( समोह ) श्रारोहण, 
चद़ना, 43667010, 700. 
सुपा० ३९३. 

समालंव. पु ° (समालम्ब) श्रालस्बन, सारा. 
पथ], ऽण][001॥. संबोध० ४०, 

समालंभण. न° ( समादस्भन ) श्रलंकरण्‌, 
विभूषा करन।, {10 16601268, ४0 019- 
11671. श्रभि० १२७. 

समालत्त. त्रि° ( समापित ) उक्त, कथित, 
8916, {01. पडम० १९, ८८, 

सखमालभण. न° ( समालमन ) षिलेपन, श्रग- 
राग, 96660 6089116, 79180 
प्रणवृप्शत, सुर० १६; १४ 

समाक्ञवशी. खी° ( समालयनी ) वाद्य-विशेष, 
4 117 9 "७691 108760४, 
सुषा० ०. 

समालाव. पु ( समाज्ञाप ) बातचीत, संभा- 
षण, 01500188, 007९67821107. 
परममर ३०, २. 

समारिगिथ, त्रि (समालिङ्कित) श्राकिंगित, 
श्रा्िष्ट. 10111101४660. भवि° 

समालीढ, त्रि०(समश्िषट) भरातिगित, भशि, 
01019660. भवि० 

समालोच पु ( समानो ) विचार, षिमशं, ` 
7०४) 1176"97101, उप० ३६६. 

समावल्ञिय, त्रि° ( समावनित ) असन्न किया 
दुधा, 21698609 8201860, महा ० 

समावडण, न° ( समाप्रतन ) पड़ना, गिरना. 
(0 1911. गड 


समावत्ति ] 


समावत्ति, स्ली° (समावाति) समाप्ति, पूर्णता, 
(07111600, 670, हते य खमावत्तीप्‌ 
विहरता, सुख० २, ७, 

समाविश्च त्रि (समापित) पृणं छया इध. 
ए715106त, 600716४6, गा० ३१; दे° 
७१ ४९ 

समासंग पु ° (समासङ्ग) संयोग, (10111160. 
107, प्10, गा० & ६१. 

समासंगय, ननि ( समासगत ) संगत, सबद्ध, 
१0166 07 0160 एव, 28800196त्‌ 
101. रमार 

समासत्थ. च्रि° (समारेवस्त) (२) भारत्रासन- 
पराप्त. (0501४60, 67९0४९66. 
पठम० १८, रेण; से १२, ३०; सुख० २, 
६; (२) स्वस्थ वना हरा. सर १२०; सुर° 
६, 8६. 

समास्य पु ° (समाश्रय) भ्राभ्य) स्थान, ^ 
11806 0 ४०68, ४170, डम ० ७; 
१६८, ४२, ३९. 

समासादिश्च. त्रि ( समासादित ) प्राप्त. 
^ 0001160, ०४५००60. दत्त ° १, १ री. 

समासाय. न्नि० ( समार्वासित ) जिसको 
द्रारयाखन्‌ दिया गया दहो बह, 61९66, 
00710160, महा० 

सखमासिय. त्रि ८ समाधत्त ) च्ाश्रय-पाप्त, 
8०९0४ 70160600 07 37061४6. 
परम ० ८०; ६४० 

समासिय. त्रि° (समासित) उपवेशित, बैडया 
इभ्रा, (19.186 †0 8. भवि० 

समादड, त्रि°(समाहत)स्वीकत .4 00670६60; 
76661९60. राज० 

समाहविश्च. त्रि (समाहूत) श्राहूत, बुलाया 
हश्ा, (४116त ०, धमंवि° ६०. 

संमादाण, न° ( समाधान }) समाधि, 7220 
70 णत्‌ 0 ४0507४0 06०, 
उषप० ३३२० ॐी, 


( ६०७ ) 


[ समीर 


समादारपु ०(समाहार) समह, 01166107, 
पपा्रप्रात९. श्रु ११९ -दद पुज 
( इन्द्र ) ष्याफरण-परसिदध समास-विशेष, ^ 
500181907 ¢ 1?४०१४ &70 
ण्ट 60 फएगा१३. चेह्य° ६६५. 

समादिश. त्रि" ( समाहित ) समापित, प्रा 
क्रिया हु्रा. (0117196त, 6०१९५, 
71576. विश्े० २३.६६३. 

समाहञ्च, त्रि° ( समारत ) बुलाया हुध्रा, 
श्राकारिति, 1160. सार्थ० १०९, 

समि-सभिश्च, त्रि ( शमिनूक) (१) श्म 
युक्त, 1681810, 00710116. (२) 
पु ° साधु, मुनि. 88101, सुपा०४३६; ६४२; 
उप० १४२ टी, 

समिद्‌. खी° (समिति ) ( १ ) सभा, परिपद्‌. 
45560015. विवे० १६६ टी; तंदु० २९ 
टी; (२) युद्ध, लदा, ५2, 0५116. 
र्ययण०् ४, 

समिर, श्री (स्मृति) (१) स्मरण, 76116. 
11866, 7660116010४. ( २ ) शास्र- 
विशेष, मनुस्मृति श्रादि. ^ ० 9 
&10111#1, 6४700) 7प]6 ग 19. हिरि० 


॥ + 

समिषिलिश्च. त्रि° ( समीरित ) श्रालोचित. 
67661४60, ?16५.७0. धम॑सं ° १११९. 

समिच्छण. न” (समीरण) समीक्ञा. (1058 
० {पष्ठ 10576600. भषि० 

समिद्धिल्ल. त्रि ( समूृद्धिल ) समदि वाला. 
८0900४5) [1ण्ााशणाणहु, = सुर° 
१, ४६. 

समिर. पु° ( समिर ) पवन, वायु, 1116 
10. सेम्मत्त० १५६१ 

समीसीश. नरि० ( समीचीन ) साधु, सुन्दर, 
दमन, ००९, 11000, नाट-च॑द० ४०. 

समीर, पु ( समीर ) पवन, गयु. 106 
17, पाश्च गडड० 


खमीरशं ] 
समीरण. पु ° ( समीरण) पवन, वायु, 417, 


110, गदड० 

समीहा. खी ०(समीहा) इच्छा, वादा, 1107. 
0106, 08916. उप्‌० १०६३१ टी, 

खभुश्याचार, पु ० ( समुदाचार ) समीचीनं 
श्राचरण. {7701061 00706 0? 0608- 
{10 दे० २, ६४. 

खमुदश्च. त्रि° ( समुचित ) योग्य, उचित. 
7009, 1, से० १३, ६८; महा० 

समुडश्, त्रि° (समुदित) एकत्रित. 4556110. 
0166, 60116660. विशे° २६२४. 

समख. ्नि° (सयुदीयं) उदय-परा्त 1215811. 
सुपार ६१४. 

समुक्छत्तिय. न्नि° ( समुत्कर्तित ) काटा हूश्रा. 
(00. सुर० १४, ४९. 

संमुक्लेश्च. श्रि° ( समुत्खात ) उखाडा हरा, 
121४7 0६, प])100{60, गा० २७६. 

समुक्दणाण. न° ( घमुत्वनन ) उन्मूलन, 
उस्पाटन, (01000108; 127 18 011. 
ङुपर० १७४. 

समुकिलत्त. त्रि ( समुत्विप्त ) उठाकर फेका 
हुश्रा, {11107 प)ू9105, ६0०8६66. 
से° ११, ७२. । 

समुभ्गम, पु ° (समुदुगम) सतुद्‌भव. 010. 
11, [00166107 . नादट.रस्न ° १३, 
ससुग्गिरण, त्रि° (समुदुगीणै) उठाया ह्या, 
इन्तोलित, ऊपर उदाया हन्ना, 19566, 
11]111060. पडम० १९, ७४. 

समुग्धडश्न, त्रि° ( समुद्घटित ) खुला हुशरा, 
07660. धमंवि° १९. 

समुग्धाद श्च, त्रि° ( समुदुघातित ) विनाशितः. 
70०09707९त, 70760. आास्‌० १६९. 
सयुग्धायण. न° ( समुद्घातन ) विनाश. 
10661601070, एए. विशे ६०९०. 

सपुग्धुद्र. ति ( समुदुघोपित ) उद्घोषितः. 


40107660; 10611060, सुरण 





( दण ) 





[ खमुक्तुग 





११, २६. 

समुच्चलिश्च, त्रि ( समुचित ) चला दृशा. 
10१60, उप प° ४८; भवि° 

समुचय. त्रि° (समुचित) एक क्रिया श्रादि 
मे श्रन्वित. (01100 2067. 
विशे० ७३. 

समुच्छदय, त्रि ( समवच्छादित ) सततत 
श्राच्चादित्त, (101071708] (07606. 
पडम० ६३, ७, 

समुच्छुलिश्च. त्नि° ८ समुच्छक्लित ) चिस्तीण, 
981, 5261005, 1216. गच्डु० १, ६; 
मष्ा१ 

समुच्छारण. न० ( सभुर्सारण ) दूर करना, 
1600४118. चमि० ३०. 

समुच्छगिय. त्रि° ( सयुच्छ्गित ) चोटी पर 
चटा दग्रा. 0076 ए000 16 06६. 
हम्मीर० १९. 

समुच्छुग. त्रि° (सञुरघुक) श्रति उस्रिठत. 
४6 1051008 07 626, इुर० २, 
२१९८, ४, १७७. 

समुजल. त्नि° ( सभुञ्ज्वल) प्रत्यन्त उञ्ज्वल. 
508581४७] ए 8101102. गडड० भवि० 

समु जोश्न, पु ( सयुद्ष्योत ) प्रक्र, दीप्ति. 
1100, 15४16, सुपा० ४०; महा० 

समुद्रश्च. त्रि ( समुत्थित ) (१) उठा हा, 
ओ खडा इश्रा हो, 91560. सुर० १, ६ दै; 
(र) ्राशित. 7650160 ६0. राज०, 

समुडोण.त्नि० (समुङ्धीन) उदा ह्र, 71079. 
वजा० ६२, मोह० ६३. 

सभुत्ताराविय, भरि ( सयुत्तारित ) (९) पार 
पहुंचाया श्रा, (1811160 #0 9 8066698. 
{५1 {6771119.1127107. (२) प शादि से 
बाहर निकाल्ला हृश्रा. 310006६ र्णं 
{070 9 फ९]।1, स० १०२. 

समुत्तंग,त्रि° (समुत्ग) भति ऊँचा, एफ 
0181 07 101{. भविण 


सभुत्थय ] 


समत्थथ, चन्नि ° ( समवस्तृत ) श्राच्छादित, 
(10660. ङभ्र° १६२, 

समुत्यज्न. नि ( समुच्छेलित ) उदला श्रा, 
076 07 700*6त प४7त९, स ०९७८ 

सयुत्थाण, न० ( समुत्थान ) निमित्त कारण, 
42. 66160 0४8९, विक्ञे० २८२८. 

समुदाण न° ( समुदान ) (१) क्रिथा-विशेष; 
भयोग-गुहीत कर्मो ' को प्रकृति.स्थित्यादि सूपसे 
्पवस्थित करने बाली क्रिया. ^ 1प7त 
20107, सूयनि० १६६, (२) समदाय 
{68४} 60116600. च्राव० ४. 

खमुदाणिया.खी° (खासुदानिकी) क्रिया विशेष, 
खमुदान क्रिया. ¢. {10 ग 8९00. 
सूयनि° १६८. 

समुद्‌. प° ( समुद्र ) (१) वेलन्धर नगर का 
एक राजा. 4. {17 0 ५ 8194}:8 
लो, पठम० ९४, ३६, (२) त्नि° सुदा 
सहित. 100 9 1706. से० १, २१. 

समुददन्ता, खी० ( समुदरदत्ता ) हरिषेण वासु- 
देच की एक पत्नी, 42116 07 9 16 2 
-विश्869ा2 ४2060 महा० ४४. 

समुदसुश्ा, ( समृद्रसुत्ता ) लदभी, 1116 
९०९0655 07 0ण€. समु° १९२. 

समुदाम, त्रि० (समुंहाम) भ्रति उदम, भरखर. 
एणा भा7०त्‌, 60010160, थं 
समुदामसदेण चेदय ० ६९० 

सखसुददेख, प° (समुदेश ) भंथ का एक विभाग, 
श्मध्ययन्‌, भकरण, परिच्छद, (0021061. 
पठम० २,१२०. 

समुद्धरण. न० ( समुद्धरण ) ( १, बधार. 
6९60100; ४6686०६, ( २ ) उद्धार 
करने वाला. 06 भ10 7815065 07 11115 
ए. सण 

समुद्धरिश्र. त्रि° ( समुदुधत ) उद्धार प्राप्त. 
06066706, 7686116, गा० ६६३; सण. 

समुद्धादश्च. त्रि० ( समुदावित ) समुत्थित, 


( ६०६ ) 


[ समुल्लास 


उठा हु्रा, 31560. स ० ९६१, ५६७. 
खमुद्‌धुर, त्रि० ( समुदधुरं ) ध्द्‌, मजयवृत. 
71360, त्राण, 37006, उप० १४२दी. 
सरदधुसिश्च. त्रि ( समुदुधुपित ) परलकित, 
रोमांच्ित, 1219716 116 18125 0 {16 
०० 61600. कुप २१०; पसत० १८०; 

धमवि० ४८. 

समुन्न, न° (समुन्नति) मयुदय, [२88 
"090. साधं० ८२. 

समन्नद्ध. त्रि० ( समुबरद्ध ) संनद्ध, सन. 
1620, 77610916. चेदय ० ६१३. 

समुप्पाश्चश्च, ननि° ( समुर्पादकः) उत्पत्ति-कर्ता. 
{70001601१6. गार १८य, 

सम॒ण्फालय, त्रि° ( समुत्पादक ) उटाकरं ज्ञाने 
वाला. 31118. "दए जयसिरिसमुष्फा- 
लु मंगतनूरेः क्ष० २२. 

समुष्फाल्तिय, न्नि° ( समुस्फालित ) श्रास्फा- 
लित्त. 810 0? 10168560 9817050, 
भवि° 

समष्फोडण. न० ( समुर्सफोटन ) श्रास्फालन. 
21117 0 1658108 ४९108. 
परम ० ६, १८०, 

खमुञ्मड, त्रि° ८ समुद्धर ) भंड. 616- 
71679, 172600०5 श्रात्‌° १०२, 

समुन्भिय, ननि° (समित) ऊँचा किया हुश्रा, 
22158, पनतं सुपा० ठठ; भवि° 

समुल्लवण. न० ( सञुहपन ) कथने, उक्ति. 
18112100; 068०7707100. से० १३, 
७४, 

समूक्षविश्च. त्रि° ( समुपि ) उक्त; कथित, 
221, ६०1. सुर० २, १५१; £, २३०; 
प्रासतू० ७. 

ससुल्लसिय.. त्रि ( सयुद्चसित } उछठास प्र. 
0५110060. सय० 

समुल्लास. पु० ( समुद्ठास ) विकाम, 
131010६; धर08.00102. गण्द० 


सभुवदद 


( ६१० ) 


[ समोसस्शि 





समुचदट. त्रि° (समुपविष्ट) बेडा इश्रा, 39. 
उप० २८८. 

समु वउत्त. त्रि° ( समुपयुक्त ) उपयोग-युक्त, 
सवधान, ^ {6001%6, 0976771], 16९0. 
{प्]. जीवस० ३६३. 

सभ्रुवगय, चत्रि° ( समुपगत ) समीप श्राया 
हुश्रा. ^ 7001040160; ९0706 7682. 
चेर्व० ४, 

समुवत्थिय. त्रि ( समुपस्थित ) हाजिर, उप- 
स्थित, {168610४. उप० ४३९. 

सप्रुवसंपन्न, न° ( समुपसंपन्न) समीप मं 
समागत. ^ [310102.01060. धम० ३, 

सयुवहसिश्य. त्रि ( समुपहस्तित ) जिसका 
खुब उपहास किया गया हो, 71016160; 
0611060. सण० 

समुव्वत्त. त्रि ° ( समुदुवृत्त) ऊँचा किया दुभा. 
एण160, 1४136 से° ११, १, 

समुव्वत्तिय. त्रि° (समुद्तित) धुमाया हश्रा. 
फिरया हृश्रा. (17160 70 ७06 {0 
5106, सुर५ १३, ४३. 

समुन्बहण. न° ( समुद्वहन ) सम्यग्‌ वहन, 
ढोना. (18.71.108. उव० 

समुश्विग्ग. प्रि० ( समुद्विग्न ) श्रत्यन्त उद्धेग 
वाला. ४61 &16₹60 0 ऽर्यो, 
गाण० ४६२. 

समुष्वु. त्रि ० ( समृदून्यूढ ›) (१) विवा. 
11911160. उष० प° १२७} (२) उत्तानित, 
ऊॐचा किया इश्रा. 71580, प111060. 
से° ११, ६०. 

समुव्वेह्न. त्रि ( समुदित ) श्र्यन्त कंपाया 
इश्ा, संचालित. 819]:911, पडम ०६४, ९२, 

समुस्खपिय, ्रि° (समुष्द्रयित) ऊँचा करिया 
इश्रा, 6815680, ए}111160., पढम ० ४०, ६, 
सयुद्टय. त्रि° ( समुद्धत ) समुदूधात-राप्त, 
9006 §्णप९0४08 (४ 102. 
01016 210 अणपपा#क्ण6०ा§ 60979 


(101 0 1971016 1016लण6§ भा 
80111 02116168 067 ४7" 60४ 
810), श्रावक ० ६८. 

समूसण, न० ( समूषण ) त्रिकटूक--सूढ, 
पीपल तथा भिचे, ^ 00116607 ग 
2110106, 10 870 01४61 690. 
10618. उत्तनि० ३. 

समूस्लिश्च. न° ( समुच्चृवसित ) निःश्वास. 
3100100 06600; 2 11€89ङ 01 
066} 581, से° ११, ९६, 

समेश्र-स्मेत, त्रि° ( समेत ) सभागत, समा- 
यात. ^171560; 27]01086706तश्रा० १६. 

समोध्छुदश्च. त्रि०(समवच्छादित) भाच्छादित. 
श्रतिशय ठका हुश्रा, (10860. सुर० १०, 
१८७. 

सखमोरय. त्नि० ८ समवनत ) अरति नमा हुत्रा, 
ए6{ 00, 00070250. गा० २८२. 

समोत्थदश्च. त्नि° (समवस्थित) भ्राच्डादित, 
(0 €7*60. से० 8, ८४. 

समोश्थय, त्रि ( समवस्तृ्त ) अाच्डादित. 
(0 €1,60, उप० ७७३ टी, 

समोथारणा. शी° (समवतारणा) अन्तभाव. 
16 0618 100८6 ग (णणएा- 
860 170, 17615107, निशे० ६७३. 

सभोयारिय. त्नि° (समवतारित) भन्तमावित, 
समवेशित, 1761०060, ९01111011860 
17, विशे ६५६. 

समोलुम्ग. न्नि° ( समवर्ण ) रोगी, रोगः 
अस्त, 11382880, 90. से०३१ ४७, 

समोसरणतव, पु ० ( खमवसरणतपस्‌ ) तप- 
विशेष, ॥ 11 ०1 7917्०पऽ ४९९. 
गकि, प्रचर २७१ | 

लमोसखरिश्च. त्रि° (समवसूृत) (१) पीडे 
हु्रा. 7606060; गा० ६५8; पडम° ५९१ 
६३; (२) पलायित. 71090, &0%6 
2114: सै० १०, ४. + 


सम्प | 





( २९१ ) 


[ सयड 





खस्य. चर (कद ) दख, पथय, | वसा०४् १४ ` न° ( शमेन ) सुख. 2 2101)1688, | पउम० ७, १४९. 


हे० ११३२, कुमा० 
सस्म. त्रि° (सम्यन्च्‌ ) प्रगंसनोय, शलाघनोय. 


2181980 0100, 07070 = क० ग० 
४, १४, अतण ९. 
सम्म-ल्ाया. न० ( सभ्यजुक्ञान ) सत्य तान, 
यथार्थं जान. {76 1016066. सम्म° 
८७; वपतु 9 
सस्मुद, पु ° ( सन्मति ) एक लकर पुरुप. 
78108 07 2. 1९11219.18. पम ०२,९२, 
सम्हरिश्च, त्रि ( सस्सृत ) श्रच्ौ तरह याद्‌ 
किया इध्।, पनु कलध€7706760. 
शरघु० ३९. 
सय. ० (सद्‌) हमेशा, निरन्तर, 4195, 
1076१67 उव --काल. न° ( काल ) 
हमेशा, निरन्तर, ^ 18.38, {07699 
सुपा० ८९. 
सयं गाह, पु° ( स्वयंग्राह ) (१) जबरदस्ती 
अह्ण करना, 7010101 ४४.167. (२) 
विवा षिशेष. ^ 110 0 12111886, 
01101९6-02877128. से० १, ३४; (३) 
त्रि» स्वयं अण करने वालः, 81:18 {01 
008 5611 (1000) 169४8 ) वव० १. 
सयंपभ, पु० ८ स्वयंमरम ) (१) एक जैन मुनि 
जो अगवान संसवनाथ के पूरव जन्म मे गुर ये. 
06 9 & पृढा19 38176 ५10 
85 [18061007 0 10170 §वा- 
009९7181 17 1018 0169005 1186. 
पठभ० २०, १७; (२) हार का नाम, 8106 
0 9 16९11866. पडम० ३६; ४०; 
(३) नन्दीश्वर द्वीए के मध्य म पश्िम-दिशा 
स्थित एक श्रंजन गिरि, {116 ए 
4 01800171 80260 10 ४06 १९७४ 
0{ ४06 17;0018 एध ५ भ्त. 
8112178, 1702, प्रच० २६६ टी, (४) 
एक नगर का नाम. 78706 0 2 व्रि, 


सयंपभा, खी° (स्वयंप्रभा) (१) रधम वासुदेव 


की पररानी, )8116 0 ४ 70५60 
0४667 0 11197 ४४91060 प्डम०२०; 
१८६; (२) एक रामी का नाम. ४16 01 
¢ 1८९९०. उप० १०६३१ टी, 

सयंभरो. शखी० ( शाकम्भरी ) देशविशेष, 
8106 9 ४ (०४. मुशि० १०८७३. 

सयं भुगेदिणी. खी० (सवयं भूरेहिनी ) सरस्वती 
देवी. 447 6101060 0 ०0688 891४ 
89971, अच्चु° २. 

सर्यभु, ° ( स्वयंभू )( १) श्रनादि सिद्ध 
सर्वज्ञ, ^.7) 61817] 01101501611४. स° 
६४७; उवर०१२२; (५) रावण का एक योद्धा. 
¢ 9171107 9 एए पमम० ५६, 
२७;(३) भगवान्‌ चिमलनाथ का प्रथम धावक, 
1])}16 1115 81119१99 0 1014 
(11819118. विचार० ३७८; (४) कुच, 
स्तन. 116 {87916 1076856 प्राक्° ४०. 

संयंवरी. खी ० (स्वयंवरा ) श्रपनी इच्छानुसार 
तरण करने धाती खी, 4 7181067 ५10 
11005665 167 07) 10457870. पम 
१०६, १७. 

सयर्कतत, न° ( शतमान्त ) ( १) रत्न विशेष, 
4 112 ग 16९] (२) चि° शतकान्ते 
तनो से यना इचा. 21406 01 51811878 
16618. देवेन्द्र ° २६८. 

सयग्धी, खी० ( शतघ्नी ) चरकी, जाना, &. 
९1170106 7111. दे० ठ, & टी. 

सयस्जल्. न° ( शतप्वल ) (१) वस्णका 
निमान.^ 116४960] 687 07 ४411702, 
देवेन््० २७०; (२) रतन की पक जाति, 4 
[चत्‌ ग 1699). (३) त्रि० णतज्वल र्द 
काष्ना हुश्च, 11008 0 3202]प४।४ 
16५15 देवेन्द्र २६६. 

सयड, पु"° न° (शक्ट) (१) गाडी, (271; 


सयडाघृह ] 


१९611616. फ्डम० २६, २१; (सयडो गतीः 


( ६१६ ) 


[ खरय 
ध 
सिरि० ४ ८१, ४९२. 


पाञ्च (२) न° नगर विशेष, 118108 07 ४ | सयहा. ० ( शतधा ) सौ प्रकार से, {2 ४ 


010, परम ० ९, २७. 

सयडामु ह. न° ( शकटामुख ) उद्यान विशेष, 
जहां भगवान ऋषमदेव को केवलन्ञान उत्पन्न 
हश्रा था, ^. &27067 10616 {101 
ए809002060 7067160 01136. 
6106. प्डम० 9, १६. 

सयश, न° (उदन ) चंग-ग्लानि, शरीर पीदा, 
(2000४। एभ्य 07 ४107016, राज° 

सवप, "खी ( शतपदी ) जद जन्तु की दुक 
जाति, ^ 11 0 18601, श्रा ° २३, 

सयपोर. न° (शतपवच्‌) दक्‌, उख, 90९21 
४76. भ्रब ° १७४ टी, 

सयवा, पु ० (शतवबाहू) एक शजपि. 19116 
07 9 7021 5४.06. परम ० १०; ७४; 

संयल, न° ( शकल ) खंड, टकड़ा, 1666 
916४ दे० १, २८. 

सय्लभूखण. पु ° ( सकलभूषण ) एक केवल- 
जानी सुनि. 48116 0 27 01171566 
8810, पडम० १०२, ९७. 

सयलादेख. पं (सकलादेश ) खर्वापिश्ती वाक्य, 
प्रमाण वाक्य, 47 9प0001901१8 
81267069, अज्छ० ६२. 

सयलि. पुण ( शकलिन्‌ ) मीन, मची, 
0150. वे० =, ११. 

सयवत्त. ० ( शतपत्र ) पक्लि-विशेष, जिसका 
दक्षिण दिशा मे बोल्तन। भपशङ्न भाना जाता 
द. ^+ 110 गं 170, ४४५ स००व 
1066181, एठम० ७) १७, 

खथखाहर्खि, त्रि ( शतसहल्लिनर्‌ ) लखपति, 
लक्ताधीश, ^ 111111078116, वप० प° 
२२५९. 

सयदत्थिय, त्रि (सोवहस्तिक)(१) स्वहस्त से 
उह्पच्च, 1806 ङ्ग 01618 0 1906. 
(२) शद्त्र-विशेष, ^. 1100 0 7687000. 


०0160 भ ४ऽ, सुर० १४, २४२. 
सयदुत्तं, च ०(शतद्कत्रस्‌ ) सो वार. ^ 17०- 
0160 ४1165, है° २, १९८; प्राप्र° एड्‌०, 
सयाउ, पुं ( शएतायुप्‌ ) मदिरा-विशेष, 4 
णत्‌ ० [वप्ण', कुण १६०; राज० 

सयाण. त्रि ( सत्तान >) सियाना, जानकार. 
{001१61, ए15618्य. सुपा० ३८१. 

सयाल्लु न्नि° (शयालु) सोने ी श्रादत बाला; 
श्रालसी, 886670४, 9101070]. इमा० 

सथोगि. त्रि° ( सयोगिन्‌ ) (१) न्यापार-यक्त 
योग वाला. 1762680; ( २ ;) न° तेरहवां 
गुण-स्थानक (116 {01106610 5४26 
01 2 {0प्ा+66 0065 2 06 50. 
क० गं० २, ३१. 

सर, पुं न° (शर) (१) दम्द-विशेष, }19108 
01 & 068. (२) पाच क संख्या, 118 
0010006) 4१6 पग 

सर, पुं (स्मर) कामदेव, (1110, 60०0 0 
10१6. इमा० से० &, ४३. 

रकल. पु° न०(सदुरजस्‌ ) भर, 43116. 
पिंड० ३७; चोध० ३९६. 

सस्ण. न० (सरण ) गमन, (गणष 
71081. राजं० 

सरणि. पु ० शीर (खरणि) ( १ ) भाग, रस्ता, 
00४0; फश्ङ्, 2910. पाच्च सुपार २ 
कुपम० २२, (२) द्यसपास, क्यारी, ^^ 0997 
07 {7600} {01 रकी ( ०पणत्‌ ४06 
7001 © 9 766. ) गउड०. 

सरपरणी, शनी (शरपर्यी) तृा.विशेष, सन्म 
की घाव, ^. 111 0 1888, राज० 

सरपय. प ० व° (शमंक) देश-विशेष, 1816 
01 9 600, पडम० इय, ६९. 

सर्य, पु (1. (सर ) भद्यनप्द, 000 
0 110 प्र0, वज्जा० ७४, 


सरय | 


सरय. त्रि (सरत) कापी, 15४, 1106. 
705, से० १, २७. 

सरलिश्य. त्रि° (सरक्तित) सीधा क्रया हृश्रा, 
12906 31210106. कमा० गउड ०. 

सरसररय. पु ° (सरसारण्य) समुद्र, सागर, 
6४. से° ३, ४३, 

सरसिज. य° न° ( सरसिज ) कमल, पद्म. 
1.05. हम्मीर ९१३ रंभा०. 

सरसिखह. न° ( सरसिरुह ) कमल, पश, 
11005" इप० ७२८ टी; सम्मत्त० ७६. 

सरखी. ज्ञी” ( सरल ) बड़ा तालाब, तडाग, 
{9} 8. उप ०१०३८; सुपा०४८४;- रुह, न° 
(रह) कमल 11005. सम्मत्त० १२०१३९६. 

सरस्सदे, सी ( सरस्वती ) एक साध्वी जो 
सुप्रसिद कालकाचार्यं की वहिन थी. }4 81116 
0 9 {6708916 १8772 58177, ऽधः 
0 66190186 91196102 9, क्त 

सरह, १० ( शरभ ) हरिवंश का एक राजा, 
विक्षा06 9 @ 17 9 91 ए 88, 
पठम० २२, €; (र) ल्म के एक पुत्र का 
नाम, ४08 01 9 807 0 11४080४ 
1088, पठम ० ६१, २०; (२३) एक सामन्त 
नरेश, ^ {67081075 0 (न एपाण्णा 
71106, पडम० २, १३२; (४ ) एक वानर 
00णए्श्छ, सेर ४; ६; ( ९ ) चंन्द-विशेष. 
फपृक्षा6 0 & 1166. पग 

सरदस. चरि० ( सरभस ) वेग-युक्त, उतावला. 
57660; (०1६, गा० २९४; सुपा० ६३२; 
कप्पू०, 

सरहा. ख्ी° ( सरथा ) मधु-मर्िका, 268. 
दे० २, १००, 

सरदि. पु° सख्री9 ( शरधि ) तुीर; तीर रखने 
कौ वस्तु. (21९67, मे० ७०. 

सराडि, खी० (शरादि-रि) पदी की एक जाति. 
&. 17० 0 170, गडड०. 

सरासरि, न० (शराशरि) वाण युद. 712४ 


( ६१३ ) 


[ सलागाधपुरिख 


17 07 21105, सिरि० १०३२, 

सरि. खी° ( सरित्‌ ) नदी, 1) 9. से० २, 
२९ सुपा० ३९४, कुप्र ४६३; सत्त० १९३; 
महा०- नाद, पु ° ( नाथ ) समुद. 89४. 
धर्मवि° १०१. 

सरि, त्रि° (स्मृत) याद किया हृशरा. 
81161006160, पडम० ३०, ५४; सुपा० 
२२९, ४६२. 

सरिश्यं न° ( सृतम्‌ ) श्रलं, पर्याप्त, वस. 
0०गाद्वो1, इरप्लल्ालु, रयण॒० ९०, 

सरिश्रा. खी" ( सरित्‌) नदी. प्श्य, 
कुमा० हे १, १९; महा०~-वर. पुं° (पति) 
समुद्र. 36४“ से० ७, ४१; ६, २. 

सरूय-च, न० ( स्वरूप ) स्वभाव. १४16. 
गउड० धमंसं° ६१३; कुमा० भवि० सुर०२, 
१४२. 

सयोद् न° ( सरोज » कमल, पद्म. ,५॥०९. 
कुमा० च्रचु० ४२; सुपा० ६, २११, म 
२६८. 

सरोरुह, न० (सरोरुह) कमल, पद्य, [0४8० 
प्रप्र कुमा० कुभर० ३०४. 

सरोवर, न° (सरोवर) वड। तालाव, 1418. 
भुपा० २६०; महा, 

सल. पु° ( शलभ ) परतेग, 11011. पाच्च ° 
गउड० सुपा० १४२, ( २ } एक वणिक्‌ पुत्र 
पक्06 9 ४ 82012 500, सुपा 
६१७. 

सलदर. न° ( श्लाघन ›) प्रशंसा, इलाध, 
18156. गा० ११४; प° १३२. 

सलहिश्च, त्नि° (लाधित) श्लाधित, भ्रासित, 
12८21680. ्ुमा० 

सलागाप्रिस. पु (शलाकपुरप) २९ जिन- 
देव, १२ चक्रवर्ती, ६ व।सुटेव, ई प्रतिचासुदरेव, 
तथा ६ वल्तदेव ये ६३ महापुरुष, 917४ 
11766 त1.10प806त 7675075 *12- 
24 प20609, 12 (भतः ए9115, 9 





सलादण ] ( ६१४ ) [ सिद 


४9510608, 9 21861985 60९, 90 
9 139.19.0605. सवोष० ११, 

खल्ाहरा, न° ( रल्लाघन ) र्लाघा, प्रशस्ता, 
ए2§6, गा० ११४; उपण० पु° १०६. 

सलाहा. खी°० ( शलावा ) प्रशं, 1212156. 
प्ाप्र° है० २, १०१; पड, 

सलिलाचन्त. न° (सलिलावर्त) वेताव्य पर्व॑त 
परं उत्तर दशा-स्थित् एक विद्याधर नगर, 
^+ ४1081027 ©$ = अरप6वे 17 
{76 7017 07 {176 22007४४ #श४- 
002, दक ० 

सलिलुच्छुय, त्रि ° (सिलोच्छुय) प्लावित, 
दुत्रोया ह्र, 11015{6060, »€/#6॥. 
पाश्मन 

सलुण. त्रि ( सलवण ) लाचस्य युक्त. [016 
ए, 06), वाप्या सुपा०२६९द. 

सलोग. त्रि° (लोक) समान, सदश, 1118, 
78567101, 51001157, सष्धि° २१ टी, 

सरल. पु ( शस्य >) भरत के साथ दीच्ा लेने 
वाला एकर राजा, {8716 0 2 110 11- 
12160 100 3191218. पडम ०८९; २; 
छन्द विशोष {2718 07 2 11678 पग ° 

सट्ला, खी० ( शल्या ) एक महौपधि, 4 
0""170पाक्ष 10606176. ती०९. 

सखरिलिद्य. नरि° ( शर्यित ) गरय-पीदित. 
41111८66 फ़ ४ 10, सुर० १२.१५२; 
सुपा० २२७} महा० मवि° 

सक्ञेहिय. त्रि ८( संलेखित ) रीण, 1109 


01266, 61101186, 0660706 1689. 


श्रारा० २६. 

सच. पु"०(श्रवस्‌ )(१)कान, 227,(२) ख्याति, 
प्थपा४्0ण, ९9160, 1670 क्र, 
ससवोमृश्रो" प्राप्न° 

खव. न० (शव ) शव, मुदां, त शरीर, 
(4011086, १6४१ ०00, पाश्च ° स ० ७६३; 
णर 





स्वत्ती. खी ( सवन्ती ) नदी, (ण्णः. 
उप० १०३० टी० 

सवम्गीय. त्रि० ( स्वर्गो ) स्वर्ग-संबन्धी, 
८6४१6], (6न6्डल्रणश 6191006. शस्य 

१२०. 

सचणं. न° ( एपन ) श्राह्वान, (11211606. 
विशो० २२२७. 

सवण, न० (स्वेण) कर्मो मे परण, 
11161110 006 0 ‰९§, राज° 

सवर्ण, त्रि ( सवं ) समान वणं वाला. 
(27 006 32106 6010 पा. पडम० २, ३१. 

सचरग, न° ( साव्यं ) समान वर्णता, 
38116116५5 0 000), भ्रयौ० २०, 

सवन्त. त्रि° ( सपत्न ) (१) विरद, 00. 
0721 0170816, श्रोध० २७६; (२) 
समान, तुस्य, 92116, 1116) अ7112. 
कुप० २; ११६. 

सवह, प° ( शपथ ) ( १) भरक्रोरा वचन, 
गाली, ८4 0०७१5 12728. देने ०३९; 
(२) दिव्य, दोपारोप की शद्धे लिपु 
किया जाने वाना श्रगि प्रवेश श्रादि, ^ 
0106841. पडम० १०१, ७, 

सवाक्त, त्रि° (सचास ) एक देश का रहनेवाला. 
47) 100201४6 0 6016 5276 
0017001 प्रासु© ७ ६। 

सविश्न. चरि० ( शप्त ) शाप-गरस्तः श्राकरुष्ट, 
(1860. दे° १,१३, प्राश्न 

सवि. पु" [ सवितु ) (१) सूं, रवि, 111 
आ, श्रोच° ६६७; (२) हस्त चघत्र, 18706 
0 {06 13४1 [प्0४7॥ 10975107 60्- 
8750106 07 176 51४25, 

सविक्. श्रि० ( सापे ) भपेकता रखने बाता, 
प्ण 29691 00,09्‌06०06य॥ 09, 
सम्मत्त० ७६. 

सविह.न० ( सविष ) निकट, 2071701) 
४1९1010, पाञ्च 


सत्व | 





= त्रि° (सम्य) वाम, वायां, 1,&1#, उप* 
पु० १३०. 

सब्वश्नो मद. त्रि° ( सबेतोभदर ) सव भकार से 
सुखी, 1011161 19], (२) न° सब 
प्रकार से सुल, (0170166 1871017688, 
पच्‌ १; (३) चक्र विशेष, शुभाश्यम के ज्ञान 
का साधक भूत एक चक्र, ^ 1पात 
४6136 01776191 89760. ति०६. 
(४) पु ° यत्त की धक "जात्ति, & 61988 9 
86101-008, राज ० 

सव्वंकक्त. त्रि ० (स्व॑कष) स्वातिशायी, सर्व से 
विशिष्ट, ^ 11006], कप्प्‌० (२) न° 
पाप. 917. वि° 

सन्वकामा, खी० ( सव॑कामा ) विद्या-विशेष, 
जिसकी साधना से सव॑ दृष्ठ पृणं होता है. 
4. 70211611197 1891081 8२111. पडम० 
७; १०७, 

सव्वगत्त. पु ( सर्वगुप्ठ ) एक जेन सुनि, 
पिपृक्ष6 9 ४ वृ्ाा> 890 परमण 
२०, १६. 

सव्व. त्रि ( सर्वज्ञ ) ( १ ) सवं पदार्थों 
का जानकार, 0111711501617. ( २ ›) निन 
भवान, 471 01067 0 बव109४460. 
(३) वुद्धदेव, 13018060. (४) महादेव. 
1102060, (&) परमेश्वर. ७०. ४० २, 
८३; पड, 

सञ्वटुसिद्धा. खी ( सर्वाथ्िद्धा ) भगवान्‌ 
धर्मनाथजी की दीक्ता-रिविका, ^ 70:19. 
वा 9 0पत 0 ४0 
118 6 ग [ड 10119100, विचार० 
१२६. 

सन्वघत्ता, खी० ८( सर्वधत्ता ) भ्यापक, सव- 
आहक, 411 76750106. विशे ०३४११; 
सन्या, श्र° ( सर्वदा ) हमेशा, सदा. 41. 
9.55, रभा०. 

सव्वरी. आरी ( श्वेरी ) रात्रि, रात, 1181४. 


( ६१५ 


[ ससि 





परन्न० गा० ६५३; सुपा० ४६१. 
सष्ववेक्ख, ननि ( सन्यपेच्च } दूसरे की परवा 
रखने वाला, सापेत्त. (0011668 ५1६, 
06060467 ०7. धर्म॑सं= ११६७, 

सन्वस्स. न° ( सच॑स्य) सक्त द्भ्य, सव धन. 
५१61 070. सर ४९६, प्रभि० ४०; 
कपू९, 

सव्यारुहा. खी ° ( सर्वारुहा ) विया-विशेष, 
4 09 ९पाक्च 7890160] ऽना. परम० 
७, १४४. 

सन्वासण, प° ( सर्वाशन ›) श्रनि, ध्राग. 
0116, हे ४, २६५. 

सम्विवर.त्रि° (सिवर) विवरण-यक्तसविप्तार- 
12691160. सुषा० २६४. 

ससध. प० { शशचिह् ) चन्द्रमा, 116 
11007, गङइ० 

सखसरंक, पु ° ( शशाङ्क ) नुप-विगोप, 11106 
07 & 110, पउम० ९ ४३, ८९, २, 

ससंकधस्म. पु° (शशांकधर्मं) विचाधर वश 
का एक राजा, 4 110 0 #14४त0४ 
106४6, पडम० <, ४४. 

ससे, न° ( स्वप्तवेदन ) स्वप्रस्य् ज्ञान. 
009 6५10९०९6 धमसं° ४४. 

ससखण, पु ° ( श्वसन ) ( १) वायु, पवन. 
\110.(२)न० निसवाप्त, 81110. राज 

ससरकल. पु" (सरजस्क-सरत्) वोट मत का 
श्रारि, ^ 39००70४ 50176, सृपख० १८ 
२, महा९, 

ससि, प° ८ णनिन्‌ ) एक विद्यार्थो का माम. 
९2106 0 £ ५००९0०१, पदम ० ६, ६४; 
( २) चन्द्र नाटी, वाम नादी. 11 19 
‰€0. पिरि० ३६१; (३) एके ठेव विमान. 
4 द्८पा् ९०ोकन च (था. देवेन्ध० 
१४३. (८४ ) दुन्ट-िणेषप, १५1०९ 9 ४ 
0९016. पिग० ( £) एर राजा का नाम, 
7र०6 0 8 11, उवण 


सिद ] 


ससिश्च, न० ८ श्वत्तित ) श्वास, सास, 
11921116, 169]0179{00.से० १२,२२. 

ससिश्रंत. पु (शशिकान्त) चन्द्रकान्त मणि, 
16 71000-5076. ( 056 ४0 
0026 प्रप 067 ॥16 101७768 
0 {116 700 2), श्नच्चु० ९८, 

ससित्थ, न० ( ससिक्य ) रादा श्रादिसे िप्न 
हाय या बर्तन श्रादि का धोवन, पप 95]1. 
प्र 2067 07 ४06 080 02 > 686] 
81169160 एए {1101 66, पडि° 

ससिपभ. पु० ( शरिप्रम ) (१) श्रां जिन 
देव, भगवान्‌ चन्दरप्रभ. 718 ९1160 ¶17- 
060 {016 0४019191. (२) 
दर च्वाक्‌ वंश का एक राजा, 48706 0 ४ 
1 {शार 00111. पडम ०५ ९ 

` सतिष्पहा, खी० ( शशिप्रभा ) एकं रानी, 
कपृरमंजरी की माता. }18206 0 ४ 0०९०) 
7100067 ग इ भएपा9} 91, कष्पू 

सस्िमरि, पु° ख्ी० ( शगिमणि) चन्द्रकान्त 
मणि, 106 10000-3076. से०४, ६७, 

सस्िवेग. पुं° ( शणिवेग ) एक राजकुमार, 
प्पक्ण6 ग [011066. उप० १०३१ टी? 
ससुग.त्रि° (खशके) दयालु, 1९110, 10601 
{प्, उव 

ससोग-ससोभिल्ल. त्रि° ( सशोक ) दिल- 
गीर, गोक-युक्त, 3017, &116१60. परदमम० 
४३, ४; सु१० ६, ९२४. 

ससस, चि० ( शस्य ) अशंसनीय, श्लाध्य, 
19867010, सुपा० ३२. 

सस्सव. त्नि° ( सश्रवण ) सक्र, निपुण. 
1608, छत्‌ अपाणि, सुपा०६४९, 

सस्सिय. पु ० ( शस्यिक ) ङषक, किसान, 
नाद्यो, राज 

सस्स्‌ खी° ( श्वश्च, ) सास, पति या पत्नी 
की माता. 1100067-19 फ. ब्राक° ३६, 
शिरि० ३५९. 


( ६१६ ) 


| सदहयम 


सद, पु ° { सह ) (१) यगलिर्योकी एक जाति 
4 1109 ० पण्डो, इक० राम०(२) 
युगपत्‌ › एक सथ, अ70पाौथ्णल्णाडङ, 
४] {067061. राज० 

सहकार. पु ( स्कार ) साथ मित्त कर काम 
करना. (0-0061810&.(२) मदेद्‌, साहाय्य, 
661}, 00-00619010, हे० १, १७७. 

सहकारि. त्रि° ( सहकारिन्‌ ) कारण-विरेष. 
(० गक१52) ^ एष्यच एभाऽ९, 
विशे० ११६८ श्रावृक० २०६, 

सहचरण. न० ( सहचरण ) सहचर, साथ 
रहना, मिलाप, 40001709, 20. 
108 01 11४०६ 100. श्रु त, 

सहडामृह. ० ( शकयसुख ) वैताव्च की 
उत्तर श्रेणी मे स्थित एक विद्याधर नगर. 
^. #105 ४ ता 50४6 17 
106 20110 9 (6 0०४ पध 
४0118. इर्त 

सहदेव. पु*० ( सष्देव ) एक पाणडव, माद्री 
पत्रे, 42718 0 116 ०6७४ 
006 {1९6 72708४5, धमंति० ८१. 
सहदेवा. स्त्री ( सहदेवा ) श्रौपधि विरोष. 
4 117 0 0601606. धमम॑वि० ८१. 
सददेधी, नि० ( सहदेवी ) एक महौपधि ^. 
[ठत ग 10601606. ती° ९, 
सहधम्मन्रारिणी, खी° ( सदधमंचरिणी ) 
पत्नी, मायां, {पपि पध6) 006 
[श्भा 1911160. प्रत्ति° २२. 

सहटयर, त्रि ( सहचर ) (१) साहाय्य करने 
वाला. पश9, ( २ ) वयस्य, दोस्त. 
ए8त्‌, ९0009००, (३) अनुचर, 
9619807. पराञ्च° डुप्र० २; भ्रच्चु° ६०. 

सहर, पु 9 स्ची० ( भाफर }) मत्स्य, मदी. 
1), पच्च ०्यडडण 

सहसग. त्रि° (सहराग) राग सहित, 7 
01 9951070, पडम० १४; ३४. 


सदस्स्स | 


त्रि० ( सदस >) (१) हजार की संख्या 
बाला, (00515018 ०{ 9 105४०. 
जी० २७} उा० २, १ टी; प्रसू ४; कुमा० 
(२) भुर, बहुत. }/ ७; 606851९6. 
केप्पू० श्रवमण हे० २, १६८. किरण. प° 
(किरण ) (१) सूयं, रति, 76 ऽप 
सम्मन्त० ७६; सुपा० ३७; ( २) एक गजा. 
96 07 & 102, पडम० १०, ३४. - 
यण, पं (नयन) (१) ईन्द्र. 4.2 6]01- 
{69 2 7019, उव ० हम्मोर२०९०; महा० 
( २ ) एक विद्याधर राजकमार, 4. ४108. 
0187 ]07108. परम० ९, ६७.- सिर. 
त्रि° (शिरस्‌ ) (१) बहुत मस्तके बाला 


प्रा 7187 16905. ( २ ) विष्णु, 


471 6710706 ग चाशप. हे० २,१६८ 

सदखकल, पुं° ( सदलाप्त ) (१) इन्द. 4.7 
601006४ ° 1068. सुपा० १३०; (२) 
रावण का एक योद्धा. ^ 17211101 01 8 - 
२908४. पडम० ५६, २६; (३) दन्द्‌-विशेष. 
प्06 0 9 16016. पिग° 

सदतत्ति. ० ( सहसेत्ति ) श्रकस्मात्‌, शीघ्रे, 
जल्दी, तुरन्त, 8८१०९1१, 91] ४४ 00८6. 
धाश्चण० भाकक° ८१, 

सखदर्पसो. भ्र० ( सदसशस्‌ ) हजार हजार, 
श्रनेक हजार, 3 11058705, श्रा० १२ 

सखर्सहा, श्र ० ( सहटलधा ) सहल प्रकार से. 
17 ४ {1059०त्‌ [2653 » 000प5ऽ9त्‌- 
{010. सुपा० ५३. 

सरस्पहन्तं. ्र° ( सहमरहृत्यस्‌ ) हार चार. 
११008876 11706, प्राप्र° है० २, १५८. 

सहाद, त्रि ( साष्टाय्यिनू ) सादाय्य-कता,. 
प्न0०ः" सिरि० € ७, सुपा० ९६२. 

सटाचवाद्र. पं० ( स्वभाववाद्‌ ) समावते हयी 
सव कद्ध ्टोता है रेरा मानने वाल्ला मत, 
106 0060106 ४18४ ४06 प्रणा४€73£ 
४9 7007660 800 13 50519160 


( ६१७ ) 





[ साध्रडिडच्र 








एकि ५0€ 79078] ४0 16005९81 

९0100 07 08४0665 66010108 

00 {07 1061699 770706€7{16५" उपर 

१००३. 

सहाक्षथ, त्रि° ( सभासद्‌ ) सभ्य, सदस्य, 
45565501, पाश्च ° सण ३८१. 

सदिश्न त्रि० (रोढ) सहन किया हुम्रा. 
006, 56८6. से° २, «९; 
धात्वा० १९९. 

सदहिश्च. न० ( स्वहित ) (१) निज का मला, 
स्वीय भलाई, 016"; 097 &०० 07 
४.१ 276828; 063 07 6[-[9 6. 
(२) निज का भला करने वाला, स्व-हितकः. 
ए3676116191 ४0 06861 सुपा० ४१०. 

सहिश. धुं° (सभिकः) चूत-कारक, जुश्रा पेलने 
वाला. 1016. दे° ६, ४२; पा्च° 
सुपा० ठठ. 

सष्टिश्य-सिश्रय.न्नि° (सखह्दय)( १)सुन्व्र चित्त 
वाला, (७००-6.1.४64, 6010]098907- 
216, ( २ ) परिपक् वुद्धि वाला, 10101 
1101१276, ७४ 51197 07 5110. 
0. हे०१, २६६; दे०१, १; कापर ९२१, 

सदिण्डु-सदिर त्नि° ८ सदिष्णु ) सहन कने 
की श्रादत वाला, ^.४16 0 702 01 
60076, 09702016 ° 60वप्0८ 
राज० पि० ६६, 

सेल, त्रि° ( सहेल ›) श्रनायाम होने बाला, 
सरल. 1285४, 001010162016, प्रवि° १०, 

सद्र. चरि ८ सहोदर }) ठल्य; यद्ग, 
81101181, 116. स० ६, ४. 

सदोश्री, खी० ( महोदरी ) सगी वदिन, 
9156४67, राज०, 

सटोसिश्च. त्नि° (सदोपिते) एक स्वान वामी, 

1५70 17 ६06 ९०6 71866. दे" 

१, १४६. 


' सा्रदिद्रश्य, त्रि (षृ) सीचा दृषा. 


साद्‌ | 


4.178.660, 4192, कुमा० ७, २१. 

साद्‌, न° (साचि) (१) सेमल का पेड, शारम- 
ली इन्त. {16 5111-60000 166, (२) 
संस्थान-विशष. 1¶४1)6 0 9 00109 01 
66016767, जीव० १ 2०. 

साद. पु ° (सादिन्‌) धुड्सवार. {01861192 
उप० ४७२८ दी, 

साद. पु ° खी० ( साति ) सतिशय दन्य, 
श्रपे्ता-कृत्त श्रच्डी चीज, ^ ९०० 1117 
17 00770890, राज ११४. 
-जोग. पु" ( योग ) ्र्छी चीज र्मे हीन 
चीज ढी मिलावट, }/13{प1:8 07 ४ 8४ 
(708 फ17 &00त 06. राय०११४ टी° 

साईइउज णया, खी° (सादना) उपभोग, सेवा, 
19301 60109710, ०३, ३ टी. 

सारञ्जिश्य, त्रि०(स्वादित) उपभुक्त, 19580, 
60]0‰80, कप्य 

वादस्य, त्रि० ( सातिशय ›) श्रतिशय वाला. 
[पाप्धान, ४ 08760706 2618070. 
2110, महा ० सुपा० ३६७. 

साउज्जञ, न° ( सायुज्य ) सहयोग, साहय्य, 
प6ा0, ऽप, अच्चु० ६९. 

साउणिय, त्रि ( शाकुनिक ) गुन शास का 
जानकार, &0्17 = 01678, सुपा० 
२९७; कुप्र० ९, 

साउल, त्रि ( संकुल) व्याप्त, भरप्र. 1100. 
2060 100, ९107060 का), पा 
0 सुर₹० १० १८६. 

साउलय., त्रि° ( साष्ुलक ) श्ाकलता युक्त, 

ग्याकुल, व्यञ्म, -8671106760; {08770162- 
९0, पडम० १०२१ १६५७. 

सांतबर॒. न०(शान्तपन्‌) बत भिगेष. ^ 1170 
0 11 76266, प्रबो° ७३, 

साकेय, भि* ८ साकेत ) (१) गृहस्य सम्बन्धी, 
ए9४्£ 0 & 10056019, (२) 
न्‌० प्रत्याख्यान-विशेष, ^. 81110118 


( ६१८) 


| साणु 





१०५५. प्रद० ४. 

साकेय, त्रि” (साङ्गेत) (१) संकेत का, पंत 
सम्बन्धी, 5¶70001108], 17010200. 
(२) न०मत्याख्यानका एक भेद. ^ ४16४ 
01 १०५. प्रब० ४, 

सागय, न० ८ स्वागत ) (१) प्रशस्त भ्रागमन, 
नभा भणाथ. मग (२) कुशल. 
११61916, 099 6००0, कुमा 

सागर, पु० ( सागर) (१) एक रानपुत्र 
वि क्ष)6 09 9 01206. उप० ६३७; (२) 
एके न्यापारी, {1806}, 11620118.01.उप० 
६४८ री9 

सागरचन्द्‌. पु० ( सागर ) (१) एक जैन 
ध्राचायं, ४06 0 9 प 91702 40082. 
काल ० (२) एक ग्परितवाचक नाम. ]8.116 
0 92 10ताणातप्शं, उप० पडि० रज० 

सागरदत्त. पु*° ( सागरदन्त) हरिपेण चक्रवर्ती 
का एक पुत्र. ^ 8070 0 -त971569 
(1091197 8701. महा० ३४. 

सागर. पु (सागरबयूह) सैन्य की रचना 
विशेष ^ 117 ग 21276160 ग 
87 9170, महा० 

सखाडण. न० (शान) (१) विशरण, विनाश. 
10657८00, निशे ३३१६; स 
११६, (२) ददन, (1110, 6811706. 
सयनि, ७२ 

साडिश्च, जि° (शाटित) खडकर गिराया इभा 
विनाशित. 9810460. इुर० १९ २; दे 
७५ ८, 

सा. पु"० (दवान) चन्द विशेष, 14876 01 
& 71678, पिंग० 

सा. त्रिश ( दवान ) निविड, घनीभूत. 
1161६, 06०56, गा० ६८२ 

साण. ष (शाण-न) शख्ज को धिस कर तीण 
करनेका यन्त्र, 11168076" गडड० रभा? 

साग पु° न° ( सानु ) पवेत का परमाच 


सारष्पग | ( ६१६ ) [स। 


भूमि बाला प्रदेश, ^ 1676] 100 ० 
06 ४0 ° & 1707४17. पाश्च ० सुर्‌० 
७, २१४; स० ३६९; मंत पु० (मत्‌) पवत. 
00078717 उप० १०३१ दी, 

सारुप्पग, न० { सानुश्रग ) प्रात काल, भ्रभात 
समय, {18 02770, 08-10168, चह ० 
१. 

सागुलद्धिा, श्नी० ( सानुयष्टिका ) भाम 
विशेष, 1१४76 0 ४ न्क. राज 

साद्‌. पु ० ( साद्‌ ) भ्रवसाद्‌, खेद ,519. 
15107, 6211688. दे० १, १६८ 

सादिव्व, न्रि° ( सदैव ) देतरता-भयुक्त, देवकृत. 
12006 0 200. भ्रव ० २६८. 

साम. पु० न° ( सामन्‌ ) (१) प्रियवाक्य 
(00611180 01 6116 +0105 
कुमा महा० १४, (२) एक वेद्‌ शास्त्र, 11116 
8871976४. कप्प० (३ ) मेती, मित्रता. 
ए16708117. चिशे० ३४८१, (४) शकरा 
श्रादि मिष्ट वस्तु. 366४ {11 6. £. 
31697 86. श्राच० १; ( £ >) सामायिक, 
संयम-निशेष, 82.1118.5819, 1121 ©0- 
०९४, 90976071 911 अर्णा] 
20४8. संवोध० ४९; श्राव ° १. 

खामदञ्य. नि (८ प्रतीङित ) जिसकी भतीक्ता 
की गह रो. प्र ४1४6त {01, 6९९५४६0. 
कुमा०. 

सामडश्म-ग. पु° (सामयिक) (१) एक गृहस्थ 
का नाम, 106 ° ४ 1101<67001व461. 
सूृयनि०१६१; (रधो बिद्रान्‌, ^ ४०९४४ 
1827716 7087 दसनि० ४, ३९. 

सामदगि, न्ि° ( सामायिकिनू ) सामायिक 
वाला, 076 00561108 511) 8];४ 
विशे० २७१६. 

सामतः, प*० (सामन्त) (१) श्रधीने राजा, + 
{500260८४ 07 पष 0प्५1४ 1071066 


का राजा, समीप देश का राजा ^ 71९] 01) 
0110 11. कप्प ०, 

सामग्गिश्च, त्रि ( श्लिष्ट) श्रालि५. 
11111266, कुमा०. 

सामग्गी. खी° ( सामग्री) ( १ } <५५न्तत 
26166107, (07101९५, एष । 
211४5. (२) कारण-समृह (01166110 
01 6816116९. सम्मत्त० २२४, भहा 
केप्पू9 रमा०. 

सामच्छु. न० ( सामथ्यं ) समर्थता, णक्ति 
एणफभ, पएणााक, °1600011१ हे > 
२२; केमा०. 

सामज्ञ, न० ( सान्नाज्य ) सा्वभोमराज्य 
वडा राज्य. (11161921 ५0१ 6161०६३ , 
81010116, उप० ३९७ टी०. 

सामरण. पु०८ सामान्य) (१) वेशेपिक दर्शन 
मे प्रसिद्ध सत्ता पदाथ. ( {0 #01<184])11.9 
01110. ) ^ ९606४ [100041४100. 
धमंसं° २५६. . 

सामल. पु ( श्यामल) एक वणिग्‌, }1116 
० 9 08.218. सुपा० ५५, 

सामलदश्य, त्रि° ( र्यामलित ) काला किया 
इद्या. 12&1}:6064, 11४61, ९प्‌. मै० 
८, ६६. 

सामलय. चरि°(च्यामलक)(६)काला, 13126}; 
081}, (२) काले पानी बाला. 126] 
96160, से० १, ‰&; (3) प° यनन्पनि 
विशेष. ^ ९6160 {1-८700. गन 

सामला. खी ( ज्यामल्ला ) (१) कृष्ण यय 
वली खी. 3126]; » गश. (>) मोन 
व्पं कीसी, श्यामा, 4 1.10 ८ ५०गर 
87 9 ९९६6] \ ९97. बवर्जा० ११२ 

सामा, शरी० ८ ग्यामा ) (१) एक मद्राधपि, 
^ ६1 (लाति पल्वालााट, नीर ‰, 
(2) लना चिणेव, सोम-नना, 2४116 ० 


महा० काल० (२) श्रपने टेश फे धनन्तर देण | 8 @766706, (2) समिनना. {८ 010: 


सामादश्च | 


( ६२० ) 


[ सायरघोख 





01666061. से० १, ५६, (४) सुन्दर 
खी, रमणी, 3820111] ५0281. से° 
१, ९६; गउड; (९) युना नदी, 42116 0 
106 ४717708. (६) नील का पेड. {116 
11610 01807, ( ७ ) गुमाल को पेड. 
1106 119४797) ९ पा) ५6८, (न) गुद्ची, 
गा, ^ {7020 (£) छग्विका, 11 
शुणा06४ 9 4 णो. (१०) कस्त्री. 
10 ०७६. (११) वन्दा की जता, ^ 18111 
छपा 71970. ( १२ ) पिप्पली का पेड. 
06 71700919 166. (१३) हरिद्रा, हल्दी. 
पृष्ा116116. (१४) तुलसी, 118 101 
08511, (१९) पञ्च वीज, "116 ६660 ग 
{6 105. ( १६ ) गौ, गया. 4 ९0, 


{१७) छया. 91४16, ९729009. ( १८) ' 


रिरिपा, सीसम का पेड, ^ 917८पाष् 
766. (१६) पर्ी-विशंप. {116 {6111016 
06100" हे° १, २६०. 

सामादश्च, त्रि° ( श्यामायित्त ) रात्रि सच्श. 
[160611};6. गा० ८६०. 

सामागिय, त्रिण्(सामानिक) सनिदहित, निकट- 
वर्ती, नजदीक में स्थित. }6९110001110 


11 ९1086, 7021111218. विशे ०२६७६. 


सामायारि. त्नि° ( सामाचारिन्‌ ) चचरण 
करने वाला, 1४015108, 0046118 
उव° 

सामिश्च. त्रि ( शामित ) शन्त किया हश्रा. 
^ 0069880, 80006; 0211064. 
सुपा० ३९. 

सामिद्धि, शली (समरद्धि ) ( १ ) ति संपत्ति, 
(69100) 1167068, ( २ ) वद्धि, &16४ 
९1010, 1016256, प्राप्न हे० १, ४४; 
कुमा० 

सामिपर न०(स्वामिपुर) नगर-विशेष.)प 1116 
0 & @1#ए, उपृ० ६७ टी, 


सामीर, त्रि° (सामीर) समीर-वायु-संबन्धी, 


छ ग) 


। न = शिरि षष षषम ४ ४ौं४ ४ 1.४. १र्ाौ्ैूी भीष्ण िििीगिगीैीषिगागीगयगीीगीगगािषगणीगीीगसीषप स 


{01218 0 06 भ10त्‌, गडउड° 

सामुद्य. न०(सामुदरक) इन्द्‌-विशोष, }4 81116 
01 9 11616. सुथनि° १३६. 

सामुदिश्म. न° (सामुद्रिक) (१) शाख निशेप, 
शारीरके चिन्हो का शुभाशुभ फलत वतलाने वाल्ला 
शाख, 211121501 = 1110917016/४7 
॥110 \ 110प्५ 1718715 0 {06 0, 
{16 5616766 0 19171819. श्रा०१२३ 
(२) शरीर का रेा श्रादि चिन्ह. ^ 8127 
071 ? ०0४, सबोध० ४२; (३) त्रि 
सामुद्रिक शाद क। ज्ञाता. 006 10 3 
260९1160 100 = {02117151 
कुग्र° ‰. 

साय.पु °(खाद्‌) रस का श्रनुभव, {95108. 
विशे० ७६६; पठम ०३३, १०; उ१०७१८ दी. 

सायंतण, न° ( सायंतन ) सन्ध्या समय का, 
00100118 ६0४16 6४6110&.विक्र० १६. 

सायङ्कंम. न° (शातङ्कम्भ) (१) सुवणं, सोना, 
(1010. (२ ) सुवणं का वना हृभा, {808 
0 2010, 2801067, सुपा० २०१. 

सायग. पु ° (सायक) बाण, तीर. 41107. 
सुपा० ६९१. ._ 

सायथत्त. त्रि ( स्वायत्त ) स्वाधीन, स्वतन्त्र. 
3९]-1616910 60४, 19060{6णद७ण।* 
सण २७६. 

सायर, पु"° (सागर) (१) मृग-विशेष. 4 [प्व 
0 १6७४. (२) संस्या-विगेष. (116 पा 
061. ५0पा? 07 ५७, भपर° (३) एक 
सेड का नाम, 6 9 9 ए९०(- 
11081. सुषा० २८०. 

सायर. त्रि° (सादर) श्राद्र युक्त. 10002. 
216, 1657066020}6. गडड ° सुर° २४९. 
सायरधोख. पु (सागरघोष) एक जेन सनि 
जो श्राव वदेव के पूवं जन्म मे गुर थे, 
प 906 07 # ४108 8217), 700 त 
2 8060 भं 06 भ्ण 29. 


सायरभर्‌ | 


( ६२१ ) 


[ सारणा 


मिपि पयण णि जज 


2060 1 015 71९प्०§ 116. पडउम० 
२०, १६३. 

सायरभदह्‌. पु ° ( सागरभद्र ) इच्वङु्वंणए का 
एक राजा, ^ 112 9 [शीण 
77011, पडम० ९, ४. 

सायवादहण. पु ° ८ सातवाहन ) एक प्रसिद्ध 
राजा, १2108 07 9 117 काल० 

सार. त्रि° ( शारं ) (१) शवल, चितकवेरा. 
# ४1162660, 57066160. प्राश्न ° गडउड° 
३७८, ‰३०; (२) पु ° सार, पासा खेलने के 
लिये काठ श्रादि का चोपहलु रंग विरंगा साचा. 
4 1666 ०६९. 2४ 0116855. सुपा० १५४. 

सार. पु० न० ( सार ) ( १) धन, ढौलत. 
पप 6०1#7; 1161068, पश्च ० से० २, १३२६; 
मुद्रा०२९७; (२) घल, पराक्रम. 96167100, 
१1९01. पाश्च० से० ३, २७; (३) परमाथ, 
1262] 700, 2097 70700. श्रायानि० 
२३६८४) भक्ष, 13061160066, @0176 
06अायानि०२४;(५८)फल, ए116.प्रायानि° 
२४१, (६) परिणाम, 169] दा ४०दी, 
(७ ) एक देव विमान. (6164519 ५४. 
देतरेन्छ ०१४३, (८) स्थिर श्रश्त. 11110010685. 
से०३, २७; गउड०(६) दुन्द्‌-विणप, 28.116 
0 % 10676. पिग° 

सारग. पु°(सारद्ग) (९) सिंहः मृगेन्द्र.1,1010. 
सुर० १,११, सुपा० ३४८; (२) चातक परती. 
206 > » 01४0 + 11160 15 ऽए) 
10860 {011९6 ०४]$ ०० 1917-070]\. 
याश्रन्से० ६, ८२; (३) हरिण, मृग, 661. 
से०६, ८२; कप्प्‌०-(४) हाथी. -21670112.7#. 
(९) नमर, 1,16 12]; ४०५6. ( & ) 
चत्र. 2878501, 10076118. (७) राजहस, 
19125, (८ ) चित्र-मृग, चित्रा 
रिण, {16 50४6 0681, 2711- 
1079. (३ ) वद्य विगेष. ^ 110 ० 
आ0््९8] 106०९०६. (१०) नच, ¢. 


600012-5116}} (११) मयुर. 7266061. 
(१२) धनुष, 300. (१३१ केश [भा 
( ९४ ) श्राभरण, श्क्ंकार, 012111९4. 
( १९ ) वघ, द्मा. ( १६) पय, 
कमल, {005 ( १७ } चन्दन, 88.707, 
८ १८ ) कपूर, (77000. ( १8 ) फूल. 
10फश, {२०} कोय, (10100. (२१) 
मेध, (1010. सुपा० ३४८. 

सारंग, त्रि० (शाङ्ग) (१) सीग का बना हुश्रा, 
11४06 ° 70, 10170 (२) न° 
धनुष. 30\, (३) श्रद्रक; ्रादा, ९16. 
0170681. हे० २, १००; प्राप्र° -(४) विष्टु 
का धनुष, {116 0 0 पाग. ह° 
२, १००; सुपा० ३४८, -पाणि. पृ०(पाि) 
विष्णु. 7 6[1#1060 ० छाव प्रकृ 
२७, 

सारंगि पु° (श्य्‌) चिप, श्रीकृष्ण, 7 
60160 ग ४ 7800प. मा० 

सारशिक-सारगिक्षा. खी ° (मारद्चिका) चुन्द 
विशेष, 12.106 9 > 71676. पिग° 

सारंग. सखी° ( सदद्री ) दर्शी, [60016 
0667 पश्र 

सार्खणया. खी ° (सरणा) सम्यग्‌ रण. 
70160107, 1616066 पि० ७६. 

सारि. त्रि ८ संररिय्‌ ) संरचण कर्ता. 
17066019, ०९८०१०९. पि ०७६, 

तारण. प° ( मारण >) (१) राचणाधीन एक 
सामन्त राजा, ^+ {110४ 11708 ६0 
1२9१ 9.02. परम० >) १३३; ( > } राच 
का मन्व. 72706 9 9 10102 
71101<ल. मे १२, ६४. -{>) रवण 
का एक मुप, ‰\ ए त्रा1101 01 1४818. 
सेर १४, १३; (४) न° नें जाना. 
(0001 ९९100, 71100. पराचि र्थ्य. 

सारणा. शी° ( म्मारग्या ) याद दििलाना, 
0190108; ९०4०६ ६0 71९ 


सारणि"-णी] 


11061, सुर १९, २४८; चिचार० २३८; 
कालल ०, 

सारणि-णी, खी° ( सारशि-णी ) (१) श्राल- 
वाल, क्यारी, ^. 2761-6001736, धण० 
२६; इुप्र० ४८; (२) परपरा, 47 110- 
॥67]॥6व 5968, §प९९6660य. 
सम्मत्त9 ७७० 

सारमेश्च. पु° (सारमेय } श्वान, कत्ता, 1208. 
उप० ७६८ टी, कृपण ३६६; सम्मत्त, १८६; 
प्रास्‌° १९८. 

सारम. सख्ी० ( सारमेयी ) किया, शुनी. 
21069. मुर० १४, १५८५. 

सारय. त्रि ( सारके ) (१) श्रेष्ट करने वाला. 
0509176. से० ३) ४; (२) साधक, 
सिद्ध कने वाज्ञा, ^6001101151108. 
कप्प० से० &, ४०, 

सारय. त्रि० ( सार ›) सार ठेने वाला, &{४. 
17 3167001, से० ६, ४०. 

सारया, खी ( शारदा ) सरस्वती देवो, ^7 
61016067 0 92125721, सम्मत्त, १४०. 

सारवदई, श्ी० ८ सारती १) चुन्द विशेष. 
28116 01 ४ 10816. पिम, 

सारस. प° ( सारस ) चुन्द बिणेप. }81118 
07 9 11616. पिंग9 

सारसी. खी° ( सारसी ) (९) मादा सारस 
पी, 116 {9796 &106. (२) दन्द 
विशेष, }१ 2706 0 9 116}16. पग 

सार. न° ( सार्ध ) मधु, तह, 0०6. 
पाश्च० द° ८) २७. 

सारि. ख्ी० ( शारि ) (१) परदी-विशोप, मैना. 
4 {10 9 णत. गा५ ‰‰२; (२) पास्ता 
खेलने का रंग-बिरंगा साचा. ^ 1170 
016, गा० १३८; (३) युद्ध के लिये गज- 
पयांश, 411 9167009. 10८9०0५. दे° 
७, ६१; भवि° 

सारिञ्ज, त्रि» ( साति ) सर वला. 300. 


( ६२२ \ 


[ सालिवा्ण 





58.019, श्रा० १८, 

सारिश्र, नि० (सारित) चिपकाया हृश्रा, सील 
किया हश्रा, 36916. सम्मत्त ० २२६. 

सारिश्रा-सारिद्श्रा, च्ची° ( सारिका ) मैना, 
परती-विगोप, 4 117 0 170. गा०५८६; 
पाश्र० द° ८, २४. 

सारिस-सारिरप्त. न° ८ सादृश्य ) समानता, 
सरला, 111668५, 1658101019766, 
81111191. राज० नार-रह्ना० ७६, 

सारोष्ि, त्रि° ८ संन ) संरोहण क्ता 
{16-1658707, पि० ७६. 

साल, एु ° ( साल-शाल ) ( १) एक राजा, 
12106 01 ४ 110, पटि० (२ ) पर्ति 
विशेष ^ 11 0 10. प्रह०२, १ री. 

साल. न° ( गल्ला ) घर, गृह, १०७९. 
सुप।(० ३८४. 

सालक्रर्लाण. पुं (शालकल्याण) वृ-विशेष, 
4. 11710 0 {}66. भग० ८ ३ य°, 

सालवाहण, पुं ( सालव्राहन ) एकं सुप्रसिद्धं 
राजा, 1१816 07 ४ ८८160116 1108. 
विचार० ९३१; ६०१, २९११; प्राप०पि ०२४४; 
पद्‌० ऊुमा०, 

साला. खी° ( शाला ) दन्द-विशेष, }\ 21116 
0 ४ 16116. पिग° 

साल्िग्रा, खी° ( शालिका ) धर का कमरा. 
4. 10010 07 # 00186, कप्षू०, 

सालिणिच्ा-साल्िणी. सखी (शालिनिका-नी) 
(१) शोभने वाली, 4. 5117110 [6910916. 
श्रजिंर २ ६; (२) चुन्द-थिशोप, 1476 9 # 
11160८6, पिय” 

सालि्भ्ञिया. खी° ( फाल्लिम्ञिका ) पतली. 
70], एण)%. फडम° १६, ३७. 

साज्ञिय, त्रि (शालमक्लिक ) शाल्मलि वृत्त का, 
सेमल पेड का. 7919108 10 ४16 91४ 
60100 166. उत्तनि० ३. 

साल्िबादण, पु (शालिवाहन) एकं सुपस 


साल्िसित्थ | 


राजा, 12106 07 9 661601४6 यण. 
सम्मत्त० ९२७. 

सालिसित्थ, पु"०( शाल्लिसिक्थ ) मस्स्य-विशेप, 
4 {170 01 780. श्रारा० ६३, 

साली, खी° (श्याली) साली, भायां की बहिन, 
81561-10-19 0, दे० ६, १४८, 

साच. पु ( शाप ) शपथ, सगन्ध, 0241; 
5691108, प्राप्र° ह° १, २३१. 

साव. पु° ( शवे ) वालके, बखा. 110, 
1198710. ससु° १५६; प्राङ़० ८९. 

सावक्ष, न० (सापल्य) सपत्नीपन, सोतिनपन,. 
(06 80276 02 60001101 7 9 11४21 
ए16, कुप्र° २५९. 

सावक्क, त्नि° (सापत्न) सोतेल्ली मां की संतान, 
80 1100 ४ 1158 1000067 
( 516-11011161 ). धमरेवि० ४७, 

सावक्का. ख्ी° (सपत्नी) सोतेली मां, बिमाता,. 
3167-1001061. धर्म॑वि° ४७. 

सावण. न° (भव) (१) सुनाना (४098 
10 161, इप० ७२ठ टी, सुपा०२८८; (२) 
भ्रवरेच्िय सवन्धी, श्रावण प्रत्यत्त का चिपय, 
जो कान से सुना जाय, 61010 0 {6 
687, धर्मसं° १२८१. 

सावणा. खी° (अवण) सुनाना, (४0७02 
0 0681, कुप्र° ६०. 

सावत्थिगा. खछी० ८ श्रावस्तिका ) एक जैन 
मुनि-शाा. & 01876) 0 ००129 
8210005. केप्प ०, 

सावय. प° (शावक) वाल्क, बच्चा, (110. 
17976. नाद 

सावसेसे. त्रि° ( सावशेष ) श्रवशिष्ट, वाकी 
वचा हुम्रा, 2९10 2 कलपनाातला, 
उच०. 

साविक. धि (सापे) श्रपे्ता-युक्त, श्रपेला 
वाला, 02१16 76810 {६0 067ध- 
१9४ 07. श्रा० ६; संबोध० ४९, 


( ६२३ ) 


[ साहण 


साविनत्तो. स्री० ( सावित्री) ब्रह्मा की पतनी. 
4 (18 9 23190108, उप० «६० टी; 
षूमम० ४०३, 

साविह पु ° ( श्वा्रिध ) श्वापद पशु-विशोष, 
साही, 4 119 0{ 9717712]. दे० २, ९०; 
८9 १९. 

सास. पु ०न०(शस्य-सस्य) (१) कतत्र-गत धान्य. 
(017, ९1170. स १३१, (र) वृक श्रादि 
काफल, ^. {16 9 ध [0190) ० 
1786, (३) त्नि° वध-योग्य, {0 76 11116त 
07 51917. हे० १, ४३. 

सास्र. न° ( शासन >) प्रतिपादन, 12५. 
ए्रभणा०९) 690०पणता0. उप०पु०३७४; 
(२) रिता, सीख, ^0*106,1750100100. 
( ३) रास; निर्वाहि-साधन, ^ 17169105 0 
1101{6702106, धुलक०२३.--देघी स्लीऽ 
(देवी) शासन की श्रधिष्ठात्री देवी. ^ 1199. 
010 06 9 "72 १०९४८०6. 
कुम।० -सुरा, खी° ( सुरी ) देखो उपगे 
श्रथ, {71016 ‰00\6, पंचा०८, ३२. 

सास्णावण. न° (शासन) श्राज्ञापन (010- 
1121012} 0106110. स० ४६३, 

सास्र न° (श्वतुर) श्वसुर-गृह. 1०४५९ 
0 9 20167171, सुर० ५, १६५. 

सासुय. त्रि” (सासु) श्रसृयायुक्त) मतमरी. 
00प्०प्ड 16910 पऽ, = वाड्वद्णपि।. 
सुर० ३) १६७; उप० ७२८ टी, 

साहग. चरि° (गास्रक; कथक) कहने वाल्ला. 
(6, 5061, सुर० १२, ३०; स०३६१. 

सादिन. चि° ( संवत ) समेदा हुग्रा, संहत 
किया श्रा; पिड़ीकन. 0116660, 6४]. 
60. कुमा० 

साद. त्रि° (संदष्ट) पुलकित, 1४11 ४16 
1911 €166६, ४1111116 # 111 10४, रान० 
साहण, न० ( साधन ) ल्क, 4110 

। 10166, कृषा० सुरण १०५ ६२१९. 


साहरिश्र ] 


साहि. त्रि ( संवृत्त ) संवरण-युक्त. 
(01118660) 6001)168560. कुमा० 
पाञ्चण 
सादत. न° ( साधव ) साधुता, साधुपन. 
(00 6071060, 5910658 पडम? 
१, ६०. 
साहञच, न° ( स्वाभान्य ) सखभावता, सखभाव- 
पन, 2४019110क) 0 प21180. 
धमंस्त° ६६, 
खादहस. पु° ८ साहस ) एक विद्याधर नरेन्द्र. 
4 1089091: [प पडम० ४७) ४७, 
साहसगद. पु"° ( साहसगति ) एक विद्याधर 
नरेन्द. {91016 ° 9 ४1394097 1108. 
पडम० ४७, ४९, महा. 
साहसि. त्रि” ( साहसिन्‌ ) साहस-कमं करने 
वाला, साहसिक. 20०10; 0४112, ४- 
ए6४प्ानाऽ, 600600118102.उप० ७०८ 
टी; किशन ० १४, 
सादर, त्रि ( साहल्त ) (९) जिसका मूल्य 
हजार मुद्रा (सपया श्रादि) हो वह वस्तु, (0५1 
16 9 ॥0प§त एप्र66§ 07 60105. 
देखनि० ३, १३ उव० महा० (२) हजार के 
परिमाण वाला, 0157808 9 9 {70 
52710. जीवस ० १८९, (३ ) न० हजार. 
1005870. जीवतत ° १८९. 
साहर्समस्त. पु ° ( साहक्तमर्ल ) भ्यक्ति 
वाचक नम, {91116 0 97176110, 
उव०, 
साहर्षिय. पु"° ( सादस्िक ) हजार ्रादेमी 
के साथ लद्ने वात्ता मदत, ^ +-16<{162 
+#16311170 ए11) > 1014160 160, 
राज०. 
साहा, खी° ( शाखा ) (१) श्राचायं की संतति 
मे इत्यन्न श्रुक मनि की सन्तन-परम्परा, 
अवान्तर संतति. {2956670678 0 ४ 
51016 1510165 {2110115 07 9 178 


( ६२४ ) 


| साहुकम्प 





82116 {911011$. कप्प० ( २) वेदुका प्क 
देश, सुख० ४, ६० 

साहार-ल. त्रि० ( शाखाचत्‌. ) शाखा चाला, 
शाखा-युक्त, {1891176 01826168. धाम° 
१२ टी; सुपा० ४७४; (२) वृत्त, पेड, 786. 
सुपा० ६३८. 

सदार, पु° (सहकार) चचाम का पेद, +. 
@0 168“ वञ्जा० १३०; सुपा० ६३८, 

साहार. पु० ( सदाधार सहकार) श्रच्ा 
श्रधार, सहारा, श्रवलम्न, सहायता, मदद, 


उपकार. 761}, 5प]]00.  उप° 
पु्प० २२९६; ग्रोच ०५८३, स० ४२५८; वञ्जा० 
१३०; सण० 


साहार. भ्नि° ( सहकार ) श्रम के पेड से 
उत्पन्न, श्राभ्र चृ-संवन्धी. 1619708 10 
४ 11027100 168. केष्पू० 

साहारश, न° (संहरण ) संकोचन, समेटन, 
(10119611. चिश्ते० ३०९६३. 

सदारश्च, ि०( संधारित ) दीक तरह धारण 
किया हश्या. 6९] एनत. भवि° 

साहि, पु ( शाखिन्‌ ) वृत्त, पेड. 86. 
पश्ण० संख उप्‌ पु° १५३, 

सादिनश्च. त्रि° ( स्वाहित ) स्वहित से विरुद, 
निन का श्रहित. 10 0616769] {0 
06568]{. सुपा० २७६. । 

सादित्त. न° (साहित्य) श्रलंकार शाख. {116 
81671668 270 श त 1760८, 
06168. सुपा० १०३; ४९६२. 

सादर. त्रि (शाितु कथयितु ) शासन करने 
पात्ता, (0710016; 0106170. 
गरड्ण० 

साड. खी० (साध्वी) (१) ली-साधु, मणी, 
यतिनी, ^. {67916 591708.(२) सती-ल्ल, 
4 (0प्गा५ 07 6109506 0 
(३)अच्छी. ^ 000 1611819. मकू० ९२८, 

साहुकम्म. ० ८ साधुकमंन्‌ ) तप-विशप, 


साकार | 


निविकृतिक तप, 4. 112त्‌ 0 2811610 
96110. संबोध० ९८. 

खाहुकार, पु ° (सापुकार) धन्यवाद, साधुवाद्‌, 
भशंसा. 10156, ४ ©$ 07 87016619. 
४00, वेशी० ११४, डा० ४, ४ टी; पडम० 
९६,२३; से० १३,१६.महा०्मविश्विक्र" १०६. 

सिश्च, त्रि° ( रितं) तीच्ण धारं वाल्ला, 
81811066, 16४४6. सुपा० ४७९, 

सिश्चंवरः पु ( श्वेताम्बर } जेनो का पु 
समदाय, शवेतास्वर जेन, }9110 07 97 
0811001 0 «21708, 8 6910971 
ध 21119. सुपा० ६८, 

सिश्चकिरण. प° ( सितकिरण ») चन्दर, चद्‌. 
1000. उप० १३३ टी. 

सिञ्नगिरि, पु° ( सितगिरि ) वैताद्य पर्व॑त 
द्धी उत्तर श्रेणी मे स्थित एक विद्याधर नगर, 
^ 1620087 61६४ 8172760 ० 
168 1010 0 {06 00 ४४४४ 
002, इक० 

सिश्नञ्फाण. न° (सितध्यान) सवं शरे ध्यान, 
शुक्ल ध्यानं. 16 0687 0" 8९0611९6 
10601001107. सुपा० १. 

सिश्नवड. प. ० ( सितपट ) पाल, जहाज का 
वादवान, ^ 6100 अप्णभश7 07 ४ 01}). 
उफए० ७२८ टी, 

सिश्रवास, त्रि° (सितवासस्‌ ) श्वेताम्बर्‌ जेन 
8060010108 २ ४179. ती° १९. 

सिश्चा. भ्र° ( स्यात्‌ ) (१) प्रशंसा, श्लाघा, 
2012188. ( २ >) श्रस्तिख, सत्ता, ->+18- 
६6006, (३) संशय; स्वेद. 120४४. (४) 
भरन, 0068707. () ्वधारण, निश्चय, 
शला 080प, (६) विवाद.21505- 
070. (७) विचारणा, (0715106101107) 
४0०0४, हे० २७ १०७. 

-स्िश्रा. खी० ( सिता) (१) लेश्या विरे, 
शव्ल-लेरया, "प 1६6 #0ाद0४-प्रण, 


( ६२५ ) 


[सिगार 


व° १९२, (२) द्राचा श्रादि मा सप्र. 
4 00166६10 9 78165 €†6. राज ०, 

सिञश्चाल. पु° ८ श्चगाल ) (१) दैत्य-विणेष, 
12116 त ४ वभा), (२) वामुदेव 
47 61116 9 ४४51060, (३) चिर 
निष्टर. 2.10 -10/0{60. (४) खल) दुर्जन. 
(11 6त. ह° ९, १२८; प्राप्र०. 

सिश्माली. खी° (शगाली) गीदडी, 17610210 
1216191; {0 नार० 

सिश्राललीस. खी० न० ( पटचदमारिशत्‌ ) 
छयाली्त, चालोसं श्चोर दुह, 17011151. 
विशे० ३४६ री, 

सिश्चावाद. पु० ( स्याद्वाचिनू ) जिन देव, 
ग्मन्‌ देव, 4120160. कुमा० 

सिश्मावाय, पु ( स्याद्वाद ) श्रनेकान्त दशन, 
जेन दुन, प217-]1111050700४, हैर २) 
१०७, षचंड० पड्‌० 

सिश्चास्िन्च. पु (सितासितः) (१) वलभद्रः 
बलराम, 4.71 6711168 0 -3219.011४479 
(२) श्वेत श्रौरं इष्ण, 1166 9 
0196 भ्राप्र० 

सिद. पु"° ( भित्ति) ८ १) टरा वशु. 110 
190 6०गण्फा, (२) त्रि हरे वणं वाला, 
21४6. पावरण. पृ ० (प्रादर) बलराम, 
वत्तमद्र, 47 611016४ 0 21222102. 
कुमा० 

सिप्र, त्रि० ८ सितेतर ›) इष्ण, काला, 
31961. पाच्र° 

सिरा, न० ( शद्ग ) लगातार चुग्वीस दिनो का 
उपवास. ग'ए60-5 956५ ४7 
11706, संवोध० &८, 

सिगगादइय, न० ( श्द्धनाव्िति ) प्रधान काज, 
06 10212 + 011६. पचभा० ३, 

सिगार. पु ( शनार ) (१) लबद्ध, जग. 





| 10६5, (२) सिन्दूर, 1२601020. ७) 
| चूं, चून, ^ {12176 700 0461. 


सिगार] 





(४) काला अगर, 49110017. (९) 
रद्रक, शरदा {[7व6त्‌ (178९, 

सिगारि.त्रि० ८ श््वारिन्‌ ) शवंगार करने वाल्ला, 
शोभा करने वाला, 41101008. सिरि०८४४. 

सिगारिश्च. त्रि० ( शङ्गारित ) सजाया हरा. 
^ 10160, 06001260, स्सिरि° १९८. 

सि गिया. खी ०(शङ्धिका) पानी चिडकने का पात्र- 
विशेष) पिचकारी. 91108. सुपा० ३२८. 

सिचाविश्च. त्नि० ( सेचित ) चिटकवाया हृश्चा. 
गि0101160. उष० १०३१ टी; स २५८० 
४६, 

सिचिश्च, त्रि ( सिक्त ) सीचा हा, चिडका 
हुश्रा. &]"1711.16त. कुमा०. 

सिज. न० ( शिन्नन्‌ ) (१) अस्पष्ट शब्द्‌, 
भूषण की श्रावाज, ¶1711110& 07 1106 
10 80प्त्‌ 6९6९191] 9 010 
1067118, ( २ ) श्चस्पष्ट श्रावाज करने वाला. 
वणप, 10४17, सुपा० ४, 
सिजा, खी० (शिन्जा) मूपण का शब्द्‌ 
410६117६ इ0पणत्‌ ण = जाना ऽ. 
कप्प्‌० प्रा्म° 

सिजिणी, खी° (शिकिनी) धनुगुणु, धनुपकी 
डोरी, ^ 00 आाणष्ठ सांग ९४. 
सिजिय. न० ( शिक्लित ) श्रग्यक्त ध्चाचाज, 
10४8116; [0्0द, उप० १०३१ टी, 
कप्प९ 

सिजिर, त्रि° ( शिक्जितु ) श्रसुट श्रावाज 
कटने वाला. "71.118, 1176118. 
पद्य 

सिदूर. पुं° ( सिन्दूर ) वृक्त-विशेप. ^ 1170 
0 166, ह° १, ८९; संत्नि० ३, 
सिदूरिश्य. त्रि" (सिन्दूरित्) सिन्द्र युक्त फिया 
हृश्रा. 1181180 ए101 60162, गा० 
३०५, 

सिधव. पं ( सैन्धव ) धोद, [०८७९. 
हे° ९, १४६. 


( ६२६ ) 


[ सखिहकेसर 


सिधविया. खी° ( सैन्थविका ) लिपि-विशेष. 
&. ए0970€पाक्षः 90096, विश ° ४६४ 
टी, 

सिधु सी° (सिन्धु) (१) सिन्धु नदीकी 
द्रिष्टायिका द्री ^+ 01681 ०0688 
01 \116 100५.. (२) पुण समुद्‌, सागरे, 
००४५. पाञ्र० बुप्र° २२; सुपा० १, २६४. 
(३) द्वीपरत्रिंशेष, ^ "1010४ 13४त्‌. 
(४) पद्म वरिशोप. 4 1.1 0 101, 

सिधुणद्र. न° ( सिन्धुनद्‌ ) नगर-विशेष. 
पि716 0 9 वकि, पठम० ठ) १६८, 

सिधुगरेवीक्ूुड, पु ° (सिन्धुदेवीकूट) छद हिम- 
चंत पवेत का एके शिखर, ^. ऽ1701016 0 
116 100प्0# 1९§1प्त79 [17099 2108, 

सिधुर. पु० (सिन्धुर) हस्ती, हाथी. 
10160181. सुपा० ८३; सम्मत्त० १८७; 
धमा१ 

सिल. पु ° (शारमन्त) सेमल का गाद. 106 
81|| ९00 {166. रंभा० २०. 

सिवा. खी० ( शिग्वा ) फली, चिमी, 20 

16016. पाञ्च० 

सिभि. त्रि° ( शलेप्मिन्‌ ) श्लेषा -युक्त, गेष्म 
रोगी. [7ाश््00116, सुषा० ७६, 

सिह. पु ( सिह ) शग-राज, केसरी, 110. 
प्रास्‌० १५४) १६६, ( २) एक राजकुमार, 
06 07 ‰ 1011066, उप 8८६ दी, 
(३) एक राजा. ९8706 9 ४ 117 
ए्यण० २६. ८ ४ ) भगवान महावीरं का एक 
शिष्य, सुनि विशेष, ^. एप] ग 1-णप्व 
11208118, राज ० (‡) चत विशेष, त्रिवि- 
धाहार की संलेखना-परित्याय, 4 79110 
1४7 १०. संबोध० ९८. 

सिष्डर. न० ( सिंहपुर ) पजाव देश का एक 
पराचीन नगर, 42 2001916 011 0 16 
एणा]४. भनि० 

सिदकेसर, पु ८ धिदहकेसर ) एक प्रकार का 


सिददत्त] 


( ६२७ )} 


[ सिज्मणथा-सिज्भणा 





= लद्द, ^. 110 0 ९६००५ §०९४- 
0118. उप० २११ टी, 

सिदद त्त, पु ° (सिददत्त) (१) व्यक्ति वाचक 
नाम, 11116 0 27 11910091. (र) 
त्रि° सिह ने दिया हुश्रा, @1ण6ा 0 ४ 
10. ह° १, ९२. 

लिदटदुचार, न० ( चिद्वार › राज द्वार. "16 
1112171 07 71061100 ४6. मोह ०१०३ 

सि्ावलोक. पु ° (सिहावतोक) (१) सिंह की 
तरह पीद्धे देखना, ^. 2187068 ( 020)६- 
५81 ) 9 9 1102. (२) छन्द्‌-चिशेष. 
कपश्चा0€ 0 2 70666. पिग० 

सिदिणी. खी ०(िहिनी) छन्द्‌-विशेप, }प2.18 
01 ‰ 1119116. पिप्रण 

सिद्दीमूय. न° ८ सिहीमूत ) चतत विगोष, 
चतुर्विध आहार की संलेखन परित्याग, ^ 
ए097160पा 9 ए०्, संबोध० ६८. 

सिक्क, पु° (सक्क) होड का अन्त भाग. 
(1017161. 0 {16 1111, दे०९, २८. 

सिक्षरा. खी ( शकरा ) खंड, टुकडा. 1606, 
{727167६ सण ३६२. 

सिद्छरिश्र. न° ( सीत्करृत ) श्नुराग से उत्पन्न 
श्रावाज्ञ, ¢. 80014 1208 1111 2766. 
707, गा० ३६२. 

सिक्षार. पु० ( सीत्कार ) (१) श्रनुराग की 
श्रावाज. ^. 5010 0 2066100. गा० 
७२१, मवि० सण० (२) हाथी की चिल्ला- 
हट, {116 10911 0 ४४ 69]0४0#. 
गामि° १६. 

सिक्धिश्या. खी०( रिक्या-शिक्िका ) ररसी की 
बनी इ एक चीज जो चदृने के काम मे श्रात्ती 
है. 4. 100] 0 अपण 10206 गं 
70106. सिरि, ४२४, 

सिकलण. न° (गिक्तण ) (१) श्नभ्यास, पाट 
1897010६. (२) सीख, उपदेश कुप्र० २५० 
75106110. सर० ८११९. (२) श्रघ्ण 


पन, पाठन, 82611118. सिरि० ७८१. 

सिक्खवश्च. त्रि ( शिप्तक ) रिक्ता देने वाला. 
पाने वाला, रि्तक, 10201107. प्राकु° 
६१०, 

सिखा. खी °(शिक्ता) सजा, दण्ड. 2151. 
7116710; 96767066 कूप्र° ११५. 

सिक्लाण. न० ( शिक्ञाण ) श्राचार सम्बन्धो 
उपदेश देने वाक्त शाख. 4. 50117006 
7018018 ॥0 ९00000४" कष्प० 

क्िक्लाचण. न° ( शिक्तण ) सिखाना, सीख, 
हितोपदेश, 401४108, 775{7प८10), 
सुख० २, १६; भकू० ६९, केप्पु ० 

सिकषलाणा, खी° (रि रणा) देखो ‹सिक्लावण' 
शब्द्‌, 106 ' सिक्खावण' सुयनि० १२७; 
उप० १८० ० 

सिक््लिर, त्रि° ( भिरित ) सीखने की श्रादत 
ताला, श्रभ्यासी, 77101], 5010181. गा० 
६६१. 

सिखा, ख्ी० ( शिला ) दुन्दु-विशेप. }2109 
0 ४ 11616 पिग० 

सिग्गु. पृ० ( शिग्रु ) वृत्त विशोप, सदिजना का 
पेद, ^ 110 9 66 दे०६,२०; पाद्य. 

सिचय, पु° ( सिचय >) चख, कपडा, @४.7- 
7116717, पाश्च गा० २६१, कुप्र> ४२२. 

सिच्छा. खी° (स्वेच्ा) सखन्दन्द, 8011-9 11], 
07 17611720107. सुपा० ३१६. 

सिजावाली, खी० (पाय्यापाली) विद्धौना का 
काम करने वाली दासी, ¢ {6770916 ४५. 
861 \9106. सुपा० ६४१. 

सिलिर. ननि ° ( स्पेतृ ) जिसको पर्रीना इध्रा 
करता हो वह, पकतीना वाक्ता, 8५62४60. 
20613101760, ४०७१४०८१७७४) कुमा 

सिन्फरया-सिर्भणा शखी° ( सधना ) (१) 
सदि, मुक्ति, मोन, निर्वाण, 11021 6112 - 
76170210. उप०२१२११ ७६६; प्रच्०४; 
धम॑चि० १५६, विगे० ३०३७, (२) निष्यत्नि, 


सिद |] 





= 4 .6607110115112, स्यण॒ ° ४६. 


सिट. ननि° ( शरेष्ठ ) चति उत्तम, 1105 


62661167, 716-61117670#. उप०८७६ 
सिह न° ( सृष्ट ) (१) रचित, निर्मित, 
(62९0. उप०७२८ री, रंभा० (२) युक्त, 
प 0०60, 71160. (३) निरिचत, 126. 
{910160. (४) भूषित, {)6601.8#60. 
(५) बहुल, प्रचर, 1001, 0685146. 
(६) व्यक्त, .^.027001160. हे १; १२, 
सियार, प° (शिष्टाचार) भलमनसी; सदा- 
चार, ©00त 2101815 0 ९020160. 

धसं० १. 

सिद्धि, श्ली° ( सृष्टि) (१) विश्व-निमांण, 
जगद्‌-रचना, (8 01621017 0 8 
0110. सुपा० १११. महा० (२) निर्माण 
रचना, (6891107. (२) स्वभाव. }8+प- 
18. (४) जिका निर्माण होता हो, .471$- 
0117 01626त. हे १,१२८. (६) 
सीधा क्रम, ्चविपरीत क्रम, 86718] 01061. 
सिरि० मत. 

सिटिल्लाचिश्च. नि ( शिथिलित्त ) शिथिल 
कराया हुश्चा, 6192680, 1008660. 
प्ाक० द९, 

लिणाड., पु" (लाय) नादी बिशेष, चायु 
वहन करने वाली नादी, 1671007; 5706, 
अक्रू० र्त, 

लिपि. सी° ( सुणि) श्रकुश. [100], &०० 
सुपा० ५३७; सिरि० १०९८. 

सिणिद्ध, नि (स्नग्ध ) (९) प्ीति-युक्त. 
{0९, ^ 1660996" स्वप्न ० ९३४ 
भास्‌° ६२; (२) भद्रं, रस-युक्त, (27667, 
¡पत (३) मदरण, कोमन्त, 12611606, 
16061, ुमा० (४) मात्त का माड, 801. 
16 रश 0 2166, ह° २,१०६. प्रप० 
तिश्दालु. त्रिः ( स्नेहवत्‌ ) स्ेह-वाजा. 
6.16611018169-10710. स० ७६३. 


( ये ) 


[ तिद्धत्थ 





सिर. त्रि° (स्विन्न) स््ेद-युक्त. 8७०४४९१, 
0648]91160. गा० २४४ 

सिर. पु ° न° ( शिश्च ) पुंशचिहन, पुरुष-क्िग, 
116 ए0€18; {06 70916 0109 ग 
0616181{071., प्राप्त ° दे ४,६. 

सित्थ-क्ित्थय, न० ( सिक्य ) ( १ ) मोम, 
११६२, द° १,५२; पश्र ° उपण० ७रद २० 
(२) श्रोपधि-विशेप, नीली, नील, ^ 1.10 
0 10601616, ह° २, ७७, 

सिद्ध, चरि०८सिद्ध) (१) प्रतिष्टित, लन्ध-प्रतिष्ट. 
1591166.109 प प.६.५९॥. चदय ० ६७६४ 
तम्म० १; ( २ ) निश्चित, निर्णत, 799 
70०60, सम्म० १, (३ › विख्यात, प्रसिद्ध. 
(19160126, {97075. वेदय ० ६८०; 
(४) शब्दर-विशे, साध्य विलकण शब्द्‌. 
4 एला ए 0त.मास० ८६; (६) 
सावित किया इरा, 20१60, 061005- 
{7४60. (६) प्रतीत, क्षास, 17007. (७) 
लगातार पन्द्रह दिनो का उपवास. 71169 
{2513 ४४ 9 006, संवोध० ९८, (ग) 
विद्या, मंत्र, कमं, शिल्प श्रादि मे पृणता प्रात 
की हो. ^ 36111-11816 भण 
5प्006व ४० 06 9 ९16१ एप 
970. {10117658 97त 5४ {0 06 
एष्€पोश्ङक 00४12600671260 एष 
6180४ = ऽपशदाक्पभ्‌ = 96प1165. 
विशे० २०२८; (६) ससय-परिमाण बिशेष, 
स्तोक विशेष, ^ 02911097 7169316 
0 {1716. कप्प० 

सिद्धक्खर. पु न° (सिद्ादर) (नमो ्रि- 
हंताणं" यह वाक्य, ^ 5616705 नमो 
शरिहताणं,. भवि° 

विद्धचक्ष. न° ( सिद्धचकर ) अर्हन्‌ आदि नव 
पद्‌. ^ 00190 ग 96 0108, 
सिरि० ३४. ू 

सिद्धत्थ, तरि ( सिद्धार्थं ) पतङ्गस्य" (16 


सिद्धत्थपुरः। 


ए119 095 = 8600101011916त 118 
0661760 00]6€6॥. पडम० ७२, ११; (२) 
एक जेन सुनि जो नवमे बलदेव के गुरू ये. 
4. प्702 88110; 01666007 
11161) 3818060, पडम० २०, २०६, 
(३) भगवन महावीरं के छान से कील 
निकालने बाला एकं विक्‌, }12.16 0 ४ 
08119 7100 018 0 9 081] शति 
॥76€ 69? 0 1016 }1212.51४8. षचेहय० 
६ ९,४) यत्त विशेष ^ 0९1101-200. श्राक° 
पारल्ििसंड नगर का एक राजा. ^ 1178 01 
ए४भाय०४०0४. विचा १, ७. 

सिद्धत्थपुर, न° ( सिद्धाथंपुर ) भ्रंग देश का 
एक प्राचीन नगर. 47 216167# © रण 
4080689“ सुर० २७ ६८, 

सिद्धत्था, खी° ( सिद्धार्था ) ए विया. ^ 
090 11601681 अधा]. पडम ०७) 
१४९. 

सिद्धपुन्त, पु० ( सिद्धपुर ) जैन साधु शौर 
अहस्य के वीच की धववस्था बाला पुरूप, 
प्रठणाताङ्क 7087, > 1187 1680170 ४ 
71018 ©011:58 0 11£ ऽ 016. 
#12६6व ४ 076 ° & 4217 5870 
& % 070] 2097. संवोधण० ३१; 
निसीर च्ू० १. 

सिद्धय. पु० ८ सिद्धक ) वृत विशेष, सिदुवार 
वृ, सम्हालु का गां 4. 1:10 07 166. 
(२) शाल्व, ¢ 1170. 0 #166, ह° ६, 
१८७, 

तिदसेण, प° (सिदसेन) एक सुप्रसिद्ध प्राचीन 
सैन महाकचि श्रं तार्किक् धाचार्य, ^. 27- 
6192# 61670786 ०810 10०6४ 270 
7011050006". सम्मन्त० १४१. 

पिद्धसेल. पु" ( सिद्धगैज्ल ) णनरुन्जय पर्वत, 
१06 10४४ 90 प्प] 25४. सुख 
२} ३. 


( ६२६ ) 


[ सिरसि 


सिद्धहेम. न° ( सिद्धहेम › श्राचा्यं॑टेमचन्द्र 
विरचित रकषिद्ध व्याकरण प्रन्थ. "116 6616- 
0726व काणाः ए 400 
9101100्‌1.9. मोह० २, 

सिद्धि. खी० (सिद्धि) (१९) निष्पत्ति. 
{6166्07, ९0076100. उच० (२) 
सवन्ध, 61810. ठंसनि० १, १२२ (३) 
छुन्द्‌-विशेष, 1101706 0 2 1116116. पिग०. 

सिद्धपुर. न० ( सिद्धिपुर ) नगर विशेष. 
पित्ष€ 0 9 ©, कुत्र" २२. 

सिष्प।. खी० (सिप्रा ) नदरी विप, जो उज्जैन 
के पास से गुजरती है. ^ 11*@ 268 
पाक्य, स० २६३, उप० पुऽ २१८; 
कुप्र० ८०, 

सिमा. खी० ( शिफा >) वृन्त का जकार मूल. 
एण एतण5§ 1000, ह° १, २३६. 

सिम. स० (चिम) सव॑, सव, 41], १1016. 
प्राप्रा०. 

सिर, न° (शिरस्‌ ) (९) प्रधान, श्रे. 

(1116 {7106]091, 160. (२) श्रग्र- 

भाग. 707, {016797, हे १, ३२. 

सिर, न° ८ शिरस्क ) गिरस्त्राण, मस्तक का 
वस्तर, ए 6]11060.द०९,३ एकमा ०कुध ०२६२. 

सिरर. न० ( रिरोगरृह ) मकान के उपर की 
दृत, चन्द्रशाला, ^ 00171 071 {09 ६0 
0 > 11088, ठे° ३, ४६. 

सिरा. खी० ८ शिरा-सिरा ) धारा, भवार. 
10, 60166, 6४. कमा उप ० 
पु० ३६६. 

सिरिश्च. पु ( श्रीक-श्रीयक ) स्युलमद्र मा 
दोटा भाद श्रौ नन्द राजां का एक मन्त्री, 
29100 9 ४ ‰$0प्ण्ढा 0700007 ग 
31180002 270 70114४6४ ग 
1०६ 2२६००0०. पडि०. 

सिरिश्र. न° ( स्वयं } स्व्दुन्दृता. \ए०7- 
07658. म० ०३. 


सिरिउर ] 


सिरिडर, न° (श्रीपुर) नगर विशेष, 18718 
07 9 (क उप० ९९०. 

सिरिकंर. पु° { भ्रीकंठ ) (१) शिव, महादेव. 
89111४४, 11819060. कुमा०(२) वानर द्वीप 
का एक राजा,¢. 1171 0 #४78109108. 
पठम० ६, ३, 

चिरिकःता. ख्ली° ८ श्रीकान्ता ) (१) एक राज- 
पत्नी, } 2106 09 0०७6०. पडम ०८,१८०७- 
(२) एके राज कन्या. 18106 0 ? 17- 
0688, महा° 

लिरिकरण, न० ( श्रीकरण ) (१) न्यायालय, 
न्याय-मन्दिरि, (01४ ग 1९166, (२) 
कसला, 9615100. सुपा० ३६१, 

सिरिखंड, न° ( श्रीखंड ) चन्दन, 82108 
००९. सुर० २, १६} कष्पू 

सिरिगीव. प° (श्रीग्रीव) राकस वंशका 
एक राजा, एक लंका पति. ^ 170 0 6 
09000 {201 पडम० ९, २६१. 

सिरिचंद्‌, पु ° ( भ्रीचन्द्र ) श्राय बलदेव का 
एूवभवरीय नाम, 91116 0 #106 16105 
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प्रन ६२, 160, 15060. 
सिसिर, त्रि° ( शिशिर ) (१) ठंडा; शीतल. | सिहिणी, खी० (शिखिनी) चंन्द्‌-विशेष. 
सिद्धि. प° ( शिखिन्‌ ) (९) रावण का एक । 00. (३) सिति. 8026116. (४) सोत्र. 


सीमंत ] 


11616. (५) वेला, समय, 2611004 
0106, (६) श्रर्डकोप, पोता. 11651616, 
पड 9 

सीमंत. प° ( सीमन्त >) (१) बालो मे वनाई 
हृदे रेखा विशेष. ({116 8111 1108 9 
106 08117, से० ६,२०; गरड ०उप० ७२८ 
री, (२) श्रपर काय, ^+001161, 01! 010 
श&0† 00, गउद० ८२, (३) थाम से 
लगी हृदं भूमि का अन्त, सीम, गांवका पर्यन्त 
मार. 2301067 07 1172010 2 ‰ ?1119६6. 
गडड० २७३,२७७; उप० ७२५८ टी. (४) सीमा 
का न्त, इद्‌, 230100$-1106, 187 
111811६8. गडद० 

सीमंतगप्पभ. पु ( सीमन्तकमरम ) सीमन्तक 
नरकावास की पुवं तरफ स्थित नरकावास, 47 
8४006 0 06 911 0 16 2,250 01 
71270819 076. देवेन्द्र ° २०. 

सीमंतगमन्मिम पु*° (सीभन्तकमष्यम) सीम- 
न्तके फी उतर तरफ एक नरकावास. 471 
20006 0 {16 7611 51#प४6त 07 ४6 
अ) ग 08 8112710212 026. 
देवेन्द्रं ० २०, 

सीमंतगावत्त, पु"० (सीमंतकावतं) सीमंतक की 
परिचम तरफ कं! एक नरकावास. 4.7 27006 
0 ४06 81] 9४९6 0 ४09 ## 68४ 
0 106 81109099 06, देवद ° २१. 

सीमंतगावसिद्. प° ( सीमन्तकावशिष्ट ) 
सीमन्तक की दक्तिण दिशा मे स्थित एक 
नरकाव, 47 २००08 77 ४16 761 
81096 © #06 8000 9 #8 
1081018 06, देवेन्र° २१. 
सीमंतिश्च, श्रि° ( सीमन्तित ) खयिढत्‌, 
दिन्न, 29.160, 91216760, पाच्च° 
सीम॑तिणी. सी° ( सीमन्तिनी) खी, नारी, 
महिला, प्र 00190, पाश्च ० उपर ७२८ टी; 
सम्पत्त° १६१; सुपार ७ 


( ६३४ ) 


| सी्तश्च 


सीमंधर. पु० ( सीमन्धर्‌) ( १) पूवं विदे | 
वतमान एक श्रन्‌. देव, }78106 ० 9 
47118972, 10 171 {06 09511912 
४10810.काल ०८२) एक जैन मुनि जो भगवान 
सुमतिनाथ के पं जन्म मं गुरु थे ४16 
४ १8172 3217} {016660४0 ग 107 
अा1197४)2> 0 106 808 
116, पडम० २७. १७, (३) भगवान शीतल. 
नाथ जी का मुख्य श्रावक, 1106 19817 
911४४819 0 {010 801४४18708.009. 
निचार०३७८. 

सीमाधर. त्रि° ( सीमाधर ) मर्यादा-घारक, 
ए0प्०दए 1176. पडि० हे° २, १३४. 

सीमाल. नरि° ( सीमाल ›) सीमा के पस का, 
सीमा के निकटवर्ती, 1461610007108. 
सुपा० २२२; ३५२; ४६३; ष्म॑वि° ‰६. 

सीर. पु० न० ( सीर) दज, जिषसे खेत 
जोतते द, 12100९1. परम० ११३) ३२; 
कुमा० पडि० --धारि, पु ° (धारिन्‌) बलदेव, 
बलभद्र. 47 61010167 9 1321801901.8.. 
प्डम० २०, १६६; पाशि.पु° (प्रणि) 
वदेव, बलभद्र, ^ 6101067 0 23919 
060. दे० २, २३, इमा० - सीत, पु ° 
( सीमन्त ) इल से फाडी हुई जमीन कौ रेखा. 
4 1178 09 9 761 ए ४ एाणपद्0.दे 

सीर, पु ° ( सीरिन्‌ ) बलभद्र, बलदेव, €2 
6011167 ० 13842060. पाच्च 

सीवणा. श्री ( सीवना ) सीना, सिलाई. 
86010. इप० पु° २९८. 

सीवरणी-ली, सखी० ( रीपर्णी } वुत्त विशेष. 
॥ 17] 2 ४166. च्नोघ० ४४६ दी; 
उप० १०३१ टी. 

सीस, ५.० न° ( शीषं ) न्द्‌ विशेष 11816 
0 9 77676. पिग० 

सीसश्र, न° ( शीष॑क ) शिरन्ञाण, 91169. 


वेणी ० ११०१ 


सीसपुरग-प | 


सं†सपुरग-य. पु ° ( शीप॑पूरक ) मस्तक का 
श्राभरण. 41 0179160६ {01 £7€ 
०४0. राज० तंदु° ४१. 

सीद. पुं ( सिह ) (२) वृत्त-विशेषं, सर्िजमे 
का पेद, ^ 1110 0{ (166. ह° ए, १४९; 
परा्ठ9 (२) रारि विशेष, मेष से पांचवी राशि, 
16 817 160 2 #19 200४6, 
विचार० १०६; (३) एक जैन मुनि जो श्रायं 
धमं के शिष्य थे, 6. १2०० 3917४ एप] 
ण €7ए2009108., कत्प० (४) एके 
वियाघर सामन्त राजा, ^ ५१४०१०४६ 
४110229 110. पठम० ३, १३२; (*) 
एक श्रष्टि-पुत्र. ^ 10016 307. सुपा 
०६}; (६) छंन्द्‌-विशेप. 42106 0{ ४, 
10616. पिगि° 

सीष्टकडि, पु० ८ तिष्टकटि 9 रावण का एक 
योद्धा. 4 1107 0 18४7४ 
पंड्म० ८६ २७, 

सीदन्चूड, पु° ८ सिष्टचूढ ) विद्याधर वंश का 
एक राजा, ^ {{& 9 #10र६0087 
{81011 . पडम० ६, ४६. 

सीदजस. पू" (८ सिहयशस्‌ ) भरत चक्रवर्ती 
का एक पौत्र, ^ 21810501 0 100018४ 
(01१४१४0. फडम ० ‰%› २. 

पसीदद्‌ वार. न०(सिद्वार) राजद्वार राजम्रासाद्‌ 
का मुख्य द्रवाज्ञा (8 7877 0? "10- 
1109] ९88 0 ‰ {21266. कुप्र° ६१६. 

सीदद्धथ. पु" ( सिं्प्वन ) (१) चिद्याधर 
वंश का एक राजा, & 0 0 ॥76 
10520118: (9111. पडम० ‰» ४२; 
(३) हरिपेण चक्रवर्ती के पिता का नाम 
906 9 006 {9४06 9 691560४ 
(1४1 ४ए४7, पंडम० =) १४४, 
सीहनिसाई,. भरि ( धिहनिषाचि्‌ ) सिह की 
तरह भैठने वाला 810४1 1118 9 1102. 
सु०प० १०, ६ टी 


( ६३५ ) 


[ सश्र 


॥ = । 


सीदरह. पु० ( सिहरथ ) गन्धार देश ॐ 
पद्वर्धन नगरे का एक राजा, ^ 7 © 01 
९प०१०४१४त7४7 © 17 699. 
00४7 0078. सहा° 

सीहवाह. पु" ( िहवाह » विधाधर वंश का 
एके राजा. + 110 01 ¢6 #10‰861721 
11686. पडम ० ‰,४३. 

सीहवादश, पु ° ( सिवान ) राचस वंश का 
एक राजा, ¢ 1108 0 #06 06709 
711. पडम० ९, २६३. 

साहवाध््णा, खी° ( सिंहवाहना ) श्रगिविका 
देवी, ००७५७ 41011. राज 
सीहसेण. प ( सिहसेन ) परवत पत्र में 
उत्पन्न एक जिनदेव, 4४778 0 ‰ 4178. 
060 007" 17 4127४११ (50601. 
दज ९ 

सीहदावकोदश्न, न° (सिहावलोकित ) सिदहाव- 
लोकन, सिह की तरह चलते हुए पीदं की 
तरफ देखना. 116 (08017४1! 10108 
07 9 110. महा० 

सही. खी० ( सिदी ) खी-सिह) शरनी, सिट 
की मादा. 1101655, नार १ 

सु-्. ( सु ) (१) प्रशसा, धा, 18156. 
विन्ते ३४४३, सुयनि° ६६; (२) श्रतिशय, 
श्रत्यन्तता. ‰८९6९8, (३) समीचीनता, 
(2\ 01160९6" सदधि १६} (४) श्रतिशथ 
योग्यता. 270711९0. षग ० () पूजा, 
षणा), (६) क्ट. (तलणा्ति. 
(७) श्रनुमत्ति. (05९०८. (८) समृदि. 
पफ 82111. पडू० १२०; १२३; १३५; 

सुश्च. पु० (गक) (९) रवेण का मत्री, 
4 11101616 0 1४१६1. मे०१ २३ ९३ 
(२) रावणाधीन एक सामन्त राजा. 4 ४11 
00४९४ {17 ४० (५१४०६. प्रम" 
८, १३३; (३) एक ध्रनाय दश, २०. 
41587 6८00" ¶डम० २०१०१ 


सुच्र. 


सुश्च, न° (शरुत ) (१) शब्द्‌, ध्वनि, श्चावान्. 
90016. (२) योपशम, श्रतक्तानावरणीय, 
क्रमं का नाश-विशेष, [65011010 ण 
06 2600107 60606 प्प 06 
10716066 0617160 7100६70 
8905698 ¢ 1681171, (३) भ्रात्मा, जीव, 
80८1. विक्चे° ६१; (४) धध्ययन, स्वाध्याय, 
8४०१४, से० ४, २७. 
सुश्रकर्लंध. पु ० ^ भुतस्कन्ध ) वारहवां भ्रंग- 
अन्थ, ष्छिवाद्‌, 01151१४0, {76 
४61४1 4209 ४0 प्06. राज ° 
सुश्रच्छु. त्रि° ( सष्ठ) निम॑ल, विशुद्ध. 
एप्ा6, 06०, भवि 
सुश्रर. पु ° ( सुजन ) सजन, भला श्राद्मी. 
(५०० 1870, गा० २२४; पाश्च° प्रासू० 
८, ४०; सुरण० २, ४६; गडण 
सुश्रु, ख्ी०( सुतनु ) नारी, महिला, [205 
(7070870. गा० २६४; ३८४; ९६६; 
पि० ३४६. 
सुश्रम. त्रि ( सुगम ) सुगम, 228117 
0108560. प्राङृ° ११. 
सुश्चर. त्रि ( सुकर ) जो श्रनायास से टो 
सके, सर्त, 299 †0 6 00116; 7126. 
1162016. श्रमि० ६, 
सुश्ाउत्त, त्नि° ( स्वायुक्त) अच्छी तरह ख्याल 
रखने वाला, ५ 611-1.6561#18, उव० 
सुद्ध. त्रि (शचि) (१) श्वेत, सफेद, ४1116. 
कुमा (२) शक्र की एकं श्ग्रमहिषी, 4 
९1016 0667. 0 {707४ इक ° 
सुदति. ज्ञी° ( सुति ) (१) पुण्य, ^+ 


९०० 0८ पा77प्०पऽ ४७४, (२) मङ्गल, 


कल्याण, प 011688, ६००१. (३) सत्क. 


भ1ाप6, लङ, भ्राप्र० पि० २०४ 
सदे. खी० ( शकी ) शक पर्ची की मादा, तोती 
0610816 79200, सुपा० ३९० 


सुउरिस, पुं° (सु्रुष) सजन, भला श्राद्मी, 


( ६३६ ) 


[ खदरी 





०04 0 ए11{प्०प्ऽ 17, 67716. 
7097 प्राप्र० हे० १, ठ; कुमा० 

सृकविय, न° ( शुक्त ) जिसकी वचंगी दी 
गद्‌ हो 0 71101 76 तपतु 15 एत्‌ 
सुपा० ४४७ 

सकार, पुं° ( सूत्कार ) श्न्यक्त शब्द्‌-दिशेष, 
40 111108१6 8०0 ( 01011170, 
80110 600) सुर० २, ८; गउड० 

सुकिञ्य, त्रि ( शौरिकक ) शुल्क लेने वाला, 
प्ठंगी परर नियुक्त पुरुप. 807)6111#60611४ 
07 10115, 0प्5†00ा 0768. उप० पुर 
१२०. 

सुटय. पु० न° ( शर्ठक ) भाजन-विशेष. 
44 110 0 6856], मीरासु य सुंठएसुः 
सूयनि० ७६. 

सु, त्रि° ( शौरड ) (९) दारू पीने बाला. 
पणात्‌; 4041606 ४०0 वा 
10, ह° १, १६०; प्राक्ृ° १०, संचि० ६; 
(२) दक्त, शल, 9111190 11, कुमा० 

सुंडिश्च. प° ( शौरिडिक }) कलवार, दारू 
वेचने वाला. {013४1116 ४०6 ऽनाशः ण 
ऽरप०ा§ 1147०15, 1007911. प्राक्° 
१०; संक्ति० ६, 

खडिकिणी, खी° ( शौरिडकी ) कलवार की 
खी. 4 प्6 018 णाश, प्रयौ०१०३. 

सुद. प° (सुन्द) राजा रावण का एक भगिनेय, 
खरदूषण का पुत्र, ^ 11610670 ५४7 
9708 87 807 ग 11971008879* 
पउम० ४३, १८. 

सुन्दर. पं* ( सुन्दर ) (९) एक शेढ का नाम. 
पत 9118 0 ४ 68100 11910. सुपा० 
६४३;(२) नणतप-विशोष, तेला) तीन दिनि का 
लगातार उपवास, (10110105 {1788 
12805, संबोध० ८, 

सुंदरी. खी° ( सुन्द्री ) (९) रवण कौ एक 
पत्नी. + 0086 0 ६9702» पडम० 


सखुरेर-खुदेरिम 1 


७४ ६; (२) चन्द-विशेष., [818 0 ४ 
16076, पिग° 

सुदेर-सुदेरिम. न० ८ सौन्दयं ) सुन्दरता, 
शरीर का मनोहरपन, 23680}, 6162006. 
्ाप्र ह° १, ५७; ङमा० सुपा० ४, ६२२; 
धम्म० ११ टी. 

सुभ. १० (शम्भ) दानव विशेष, }प०6 ज 
& 1670007. पि० ३६०; ३६७ णु. 

सुखुमाएर, पुं° ( शिश्यमार ›) (१) पव॑त विशेष, 
वि97116 9 ४ 110प्7{श7. (२) न एक 
्ररय, 1421116 07 & {01681, सण ८६. 

सखकडइ- प° ( सुकवि ) अच्छा कवि, (०० 
106४, गा० ९००; ६००; पहा० 

सुकंड, त्रि ° ( सुकरट ) (१) सुन्दर कंठ वाला, 
४108 > 61001005 १०66. (२) 
पु० एकं वणिक्‌ पुत्र, 1१806 0 ४ 
2827118. भा० १६; (३) एक चोर सेनापति, 
6. ४1116{ 00111206). महया° 

सुकरएद. पु °(सुङृष्ण) एक राज पुत्र, } 41116 
0 8 10111106. पि० १२, 

सुकम्भारा, त्रि० ( सुकरम्‌ ) भ्रच्छा कमं करने 
वाला, (पण्य; 008 ५1056 06603 
216 11616005, हे° ३, ८६; पड्‌० 

सुकयत्थं, त्रि० ( सुकृताथं ) श्रत्यन्त कत इत्य. 
016 110 0४5 6ॐ06601701$ 89.060- 
10101506त 715 001600१ प्रासू° १५५. 


सुकिद्, त्र (सुट ) श्रच्छी तरह जोता श्रा. |- 


प्रना एग्पह्ा6त, पडम० ३, ४९१ 
सकिति. त्रि° ८ सुकृतिन्‌ ) (१) पुख्य शाली 
एण 86,) 1८], (२) सत्कमं -कारी 
006 61077010 &००त ४75 रभा० 
सकुसम, न° ( सुकुपुम ) ( १ ) सुन्दर एल 
868 पा 1060४, ( २) त्रि सुन्टर 
पल वाला, 09817 ‰ 0090710 
00९67. हे° १, १७०; इमा० 
सुकुसमिय. त्रि ८ सुङषुमित) जिसको श्रच्डी 


( ६३७ ) 


[ सुगर 


तरह षत श्राया हो, \6]] ए1०-व्माात्त्‌, 
सुपा० ९६८, 

सकोसला. जी° (सुकोशला) एक राज कन्या. 
116 0 9 [117 668९, उप०१०३१ री 

सुक. त्रि ( शुक्ल ) जिसका समार श्रधं पुद्‌- 
गज परावतं काल से कम रह गया ष्टो. 
9061118116) 9 {एदु = (९९, 
४1086 116 {6110 15 6\ ला [९९ 
178 102 0 “41ता1 पतभ 
01.917. पचा० १,२. 

सुक्क पक्ख. प ° ( शुक्लपक्त ) (?) हंस परी, 
(20088, 00]. (२ 9 काक, कौमा. 
70. ( ३ ) बरुला, भक परती, 1012171 
6078116, है० २, १०६. 

सुङ्षाभ. न० ८ शुक्रा ) वेताद्य पर्व॑त कौ 
द्तिण श्रेणी में स्थित एक वियाधर्‌ नगर, 4 
910४0097 61४9 51४४6 12 ४116 
0660817 9 106 7100४ # 8102092. 
इक० 

सु व्खिय, त्रि° ( स्वाख्यात ) श्रच्छी तरह कषा 
दुश्रा; प्रतिज्ञात, प्र ०1] -5210. (जते सुक्छि- 
यमासि वुद्धिलेण' महा० 

सुगंधा. खी° (सुगन्धा) पश्चिम विदेह का एकः 
विजय-कतेतर. 4. 76210 17 116 ५९५ 
0106109. इक 

सुगंधिपुर. न° ( सुगन्धिषु ) वैताद्य की 
उत्तर श्रेणी मं स्थित एक विद्याधर नगर. ^+ 
४1590197 001 स121५त 170 6 
10100 0 #16 007४ \ 21180703 8, 


इक9 

सगण. न° ( सुगण्‌ ) श्रष्डी नर मिनन 
वाका, ४न[[-60पण्९, पद्‌° 

सुगय, त्रि° ( सीगत ) वुद्ध-भक्त, चौद. ^ 
1010015४, » {0110५ € 0 7पतता)2. 
सम्मत्त० {२०. 

सुगस्ट्ि. धरि ( मुगरि्ट ) धनि बदा. \ 67; 


सभिन्भ | 


2690. श्रु9 १६, 

सुगिरमः, त्रि” ( सुप्राह्य ›) सुख से अण करने 
योग्य. 9511 92112018. पम ०३१,५ 

सुभिम्द. पु ° { सुभ्ीम्म ) फाष्गुण का उरसव, 
^. {8501891 {02 ॥06 1007017 0 
एप ४, दे ८) ३६. 

गिर. त्रि° ( सगिर ) भ्रच्छी वाणी वाज्ञा, 
08710 > &०० 5066601. षड्‌° 

सुगिहिय-सुगिद्धीय, त्रि° (सुगृही) विख्यात, 
विश्रत, प्र 6111700, 09167816. 
सं० ६६; १३. 

सुगुत्त. पु° ( सुगुक्त ) एक मंत्री का नाम. 
४06 0 9 11171519, महा० 

सुम्गीव. पु° ( सुप्रीव ) (१) रारस वंश का 
एक रजा; एक लंका पति, ¢ 18 
{16 000 ४1011, परम ० ९, २६०; 

' (२) राजा बालिं का छोटा भाद, }१४1116 01 
& $0767 07001167 0 #* धा. पडम० 
४, ६; से० १, ४६; १४।,३६. 

सुधट्, त्रि (सुधृष्ट) भच्छी तरहं धिसा इध्ा. 
प 61.0४७. रवर ण्ठी 

सघ. खी° ( सुगृह। ) मादा-पी की एकं 
जाति जो भ्रपना घोसषला खूव सुन्दर बनाती दै 
4. [प्त 0 60816 एत. श्रायाच्‌ ०१ 
सुघोस. पु ° ( सुघोष ) (१) एक पुरोहित का 
नप, 16 01 9 1911011 011690."उप० 
७२८ टो; (२) सुन्दर श्रावाज चला. ४१. 
106 9 060 प्रा २०९६. जीव०३, 
सखव. त्रि” ( शोच्य ) श्रफसोस करने योग्य 
[19९719016, 0९]1018016. भमंवि° 
१५ 

सजड. पु" ( सुजट ) एक विद्याधर नरेश. 
वप्ण6 ० 9 प्ातुक्तणधः पण. 
पडम> १०.२० 

सजस. प° ( सुयशस्‌ ) एक जिनदेव का नाभ, 
{06 9 9 28060, इप०१०३१ दी 


( दिदे ) 


[ सुग्जाण 


( २) यशस्वी, 7471008, 16709166, 
भाट १६. 

सुजसा, खी० ( सुयशा ) पक राज.पत्नी, 
2106 7 9 06971, उप० ६८६ दी, 

सुजा. त्रि ( सुजाति ) प्रशस्त जाति वाल्ता, 
1 01९11 0170. महश ° 

सुजा. त्रि° ( सुत्त ) सियाना, भ्रच्छा जान. 
कार, 4 156 6780, 8 67्श#, 
िरि० ७६१; प्रासु० १३; सपा० &पप 
सजाय. त्ि° ( सजात्त ) (१) स॒न्द्र जाति म 
उत्पन्न, कुलीन, 0 7100 एय, उप 
टी} (२) न° सुन्दर जन्म. } ०१16 170, 
श्रवि० (३) पु° नण एके देव विमान. 4 
0911009 (नल्शाश (णा, देवेन्द्र 
२७२. 

सुजिद्ा. श्ली° (सुभ्ये्टा) एक महासती 
राजकुमारी, जो चेटक राजा की सुपुत्री थी, 4 
ए{प०य§ 01106655 0 वह 06४ 
{८४. पडि° 

सुजुत्ति. खरी” ( सुयुक्ति ) सुन्दर युक्ति, 000 
9101९0#* सुपा० ११९. 

सुज. पुं ° ( सूं ) सूरज, रषि. 116 श. 
(२) भ्राक का पेड 116 166 ०४16 
41119, (३) दैत्य-विशेप. ]¶8706 0 ४ 
06100. हे० २, ६४; पराप्र° 

सुजसिरि. स्ी° ( सूर्थश्री ) एक बराथ कन्या. 
^ 1212101027:8 09४7091, महानि० २, 

सुज्सिव. पु ( सूयंशिव ) एक व्राह्मण का 
नाम, 1४16 0 ४ 81007197. 
महानि० २ 

सृजा प्त. प" ० ( सू्॑शस ) तलवार क एक 
उत्तम जाति, ^ &००व 117 0 5 01 
पडप ० ४३, १६. 

सज्ञा. त्रि ( सुक्ञन ) सुजान, वियाना 
सुक... प्र¡38 {0618079 ॐ 86719016 
7082. षड्‌० पिग० 


सृजाभ 


सुज्ाम. न° (सू्यांभ) येताल्य की उत्तर भेणि 
मे स्थित एक विध्याधर नगर. ^ 12.019 
धक ६8.604 17 76 700 01 
# 21020108, इक ० 

सुज्भात त्रि° (रश्यमान) सूता, दीख पदता, 
मलम होता. 36811116. पम ०१०३,२९. 

सुज्मणथा, खी° (शोधना) शुद्धि, 7प6, 
61621117688, उप ० ८०४, 

सुज्भवण. न° { शोधन ) शद, म्ताजन, 
1, (81108, उप० ६८६, 

सुज्माई त्रि" ( पुष्यायिन्‌ ) शम ध्यान करने 
वाजा. ५9] 0661210. संबोध० ९२. 

सुट्॒-सुटु. श्र ( सुष्टु ) श्रतिशय; त्यन्त, 
४61 1111610, 690666019&19. सुर० ४१ 
२४; प्रासू० १३७. 

सुरद, पु° (सुनन्द) एक राजि, 4१276 0 
9 102] 5226. धम्म 

सृण. न° ( श्रवण ) सुनना, 10 €, 
स० ८३. 

सुणय-ह ° पुं (शनक) चुन्द्‌-विशेप, }81116 
0 » 71676. पिगि° 

सुणदिरस्षया, शखी० ( शनी ) कन्तो, मादा- 
कुकुर. 01#601, {6810218 00. वन्जा ०८६. 

सणावण, न° ( श्रावण ) सुनाना. (188 
#0 1682. विशे० २७४८९ 

सुणाचिय. त्रि ( श्रावित ) सुनाया इध्रा. 
(४1566 0 681, सुपा० 8६०३. 

सुणासीर, पुं ( सुनासीर ) इन्द्र, देवराज. 
{701.2. पाश्र ° हस्पीर० १२. 

सुणिश्च. त्रि ( ध्रुत ) सुना हृश्रा. ९४0. 
कुमा० रयण० ४४, 

सुणिश्र, पुं (शौनिक ) का. 0४07061. 
सिरि० १०४७. 

सुएण. न° ( ग्रून्य ) (१) निजन रथान. 
3011४06, 10091 71966. यडउढ०५८२४; 
(२ त्रि ° निष्फल, व्यथं, निष्मरयोजन, {156- 


( ६२६ ) 


| सुत्तकंय 


1685, ‰217, गउड० ८४२; ६७२; (३) तप 
विशेष, एकाशन, 4 [६1 01 10111011. 
25611४5, संबोध० 4७, 

सुर्णदश्म-सुगणविश्च. त्रि° ( शरन्यित } शून्य 
किया इुश्रा. 0010४60. से० ११, ४०, 
गउड० गा० २६, १६६, ६०६, 

सृएणार, प° ( स्वणंकार ) सोनी, 0014. 
61711४11. दे० ९, ३६. 

सुरदा. खी ( सास्ना ) गौ का गल कम्बल. 
4 ०6.19] 0 27 09. ह° १, ७; 
कमाण 

सुराल. पु ( सास्नाज्ञ ) वृपम, यल. 03. 
कुमा०-चिध. प° (चिह्र) (१) भगवान्‌ 
षटपभदेव, 471 6016116४ 0 [0 
५02०1090 (२) महादेव, ‰{918060. 
माण 

सुतवस्िय. न० ( सुतप्तित ) सुन्द्र तप 
तपश्चयां का सुन्दर ्रनुष्टान, 600 ओ 75- 
06110. राज ° 

सुतार, नरि° ( सुतार ) (१) श्स्यन्त निर्मल. 
प्रा$ 61687. (२) ्रतिशय ऊंचा. [01४5 
एला [्ट0. (३) श्रच्धा तैरने वाजता. 
000 5112162, (४) श्रत्युश्च श्रवाज 
वाला, 72.९1 > 1071 ! 0166, ह° १, 
१७७. 

सतारया-सतास, सखी° ( सृतरा ) (१) 
सुग्रीव की पनी, ९९19 07 9161119. 
पडम०१०,६; (र) श्राभूचण धिगेष. ^^ 1.10 
2 0177060६, ¶एूमा० 

सुत्त. न° ( सूत्र ) नाटक का प्रस्त. (010. 
7060९6ा1७४४ 9 2 वा, मो ०४य; 
सुपा० १, 

सत्तश्रार. पं* (सूत्रकार) म्रन्थकार, ^+ 0४107 
0 ©01170<67 ०( ०१४१९. क्‌ 

सुत्तकंड. पु ( मूध्रकुण्ट ) ब्रामण, चिप्र 


। 07817282, परम ° ४, ६२. 


सुत्ति | 


( ६४० 


| सुद्ध 





सुन्नि. सी ( शुक्ति ) सीप, घो, 0958 | स॒दुषलत्त. त्रि ( सुदुभातं ) अति दुःखसे 


९1191], 76911-095{67 है०२,१२८; कुमा° 
सत्ति, खी० ( सूक्ति ) सुम्द्र घचन, सुभाषित, 
000 १०९९०. चत्तिया. श्री° (प्रत्यया) 
एक जैन युनि शाखा, ^ 190८1 0{ पभ 
501110९, केप्य० राज ० 
सुत्थ. नि° ( सुस्थ ) (१) स््रस्थ, तन्दुरुस्त. 
पन्था) 70 ४9, (२) सुखी. 
पभ). सक्ति १२; गा० ४७८; महा° 
चेदय ० २६६; ठप० १०३१ टी. 
सुत्थ. न” (सौरष्य) (१) तन्दुरस्ती, स्वस्थता, 
प€०0710655, (२) सुखीपन. पध]. 
7685 संष्ठि9 १२; कुप्र° १७६; सपण १८; 
१९८: स० १३९, उप० ६०२; धमंचि° २२. 
सुत्थिर. त्रि” ( सुस्थिर ) शतिशय स्थिर, 
श्रति निश्चल. {26601815 {17110. पाङ 
१६; सुपा० ३४४८; कुपा० 
सथो. त्रि° ८ सुस्तोक ) श्रत्यलप. [100 
{1116 पडम० म, १९२. 
सुदती. ख्री° ( सुदन्ती ) सुन्दर दात वाजी. 
4 {67016 0४११ एश्छपत्निि 
667. उप० ७६२ री, 
सुर्द॑सण. पु ° ( सुदशंन ) (१) बिष का चक्र 
116 01605 9 # 70४, सुपा०३१०. 
(२५)प्‌' ०न० एक देव-विमान, ^ 7876पा् 
0616819] 08. देवेन्० १३६. 
सुदक्लिन्न. ( सुदादविय ) दाक्षिण्य वाता, 
४ 67 10676 07 प्ण). धम्मर 
१९ घं० ३१. 
सदर्छु, त्रि° ( मुद्दइ ) भ्रति चतुर, ४6 
911). सुपा० ९१५४. 
सुदास. न° ( मुदार ) सुन्द्र का. 36 
पि] ००१. गडड़० ` 
सदक्षर, ननि ( सुदष्कर ) जो भ्रत्यन्त दुख 
से किया जासङे, श्रति मुरिकिल. ४ 615 07 
0८1, उप० प° १६० 


पीडित, 4001060, 8160. सुर०७, ११. 

सुदु किलश्न. त्रि (सुदुःखित) अत्यन्त दुःखित. 
6. 01660, 0150169560. सुपा० ३०४. 

सुदुग्ग न° (सुदृगं ) गां दुःख से गमन 
किया जासके. {010 6य]६ #0 2707026}, 
1100 0671005, परबम० ३०, ४६ 

सुदुच्चथ. त्रि° ( सुदुस्त्यज ) युरिकिल से 
जिसका स्याग शो स्के, 706पा # 
2027000, भ्रा० १२. 

सुदुद्धर, त्रि° ( सुदुधर ) श्रद्ति दुःखसेजो 
धारण किया जा सके ४61 0100प]/ 
४6 091. श्रा० ४६; प्रातू° ४८. 

सुदुन्निषार, त्रि° ( सुदुर्नियार ) श्वति कषिनाई 
से जिसको निवारय करियाणा सके, एश 
010761४ ४० 06 ©06616त 01 9. 
060 0. सुपा० ९४. 

सुदुप्पिच्छ. त्रि° (सुदुदंशं ) भ्रतिशय मुरिकल 
से देखने योग्य, 67 0106४ 0 98 
86670. सुर०१२, १६६. 

तुदुव्मेश्च. त्रि ( सुदुमेद ) भ्रति दुःख से 
जिसका भेदन हो सके, 61 0100 
{0 6 1016. उप० २९ री 

रूदुसट. त्रि ८ सुदुःस्ट ) श्रत्यन्त दुःख से 
सहन करने योग्य. 67 0069016 
सुर० ६, १६८, 

सुदेव. पु° ( सुदेव ) उत्तम देव, 1१0०016 
९०0. सुपा० २५६ 

सृहय, पु० ( शङ्क ) एक राता का नास. 
876 0 ४ 1102. मोह० १०९४ १०६ 
सद्ध. ( शद्ध ) (९) िंधा-लून. 2001-8 
(२) भच. 21901; 2906, दै० ९, २६० 
(३) लगातार १८ दिनी के उपवास, (07. 
{००68078 6010660 125४8, संबोध० 
य, (४) धन्द्-विशेष, 216 07 ४ 
10616, पिग० 


युद्ध॑त | 


सुद्धत. पु ° ( शुद्धान्त ) भ्रन्तःपुर 1\108"3 
1010819 21021 {111617105, 11४1610) उप० 
.७६य टी, कुप ° ९४, कुम्मा०२६, कऽ 

सुद्धोश्रण्‌.पुं °(शुदधोदन) बुददेवके पिताका नाम. 
पि्च)6 09 ५0 1097 0 #16 6५16. 
01209 8००6» --ततयाय पु ° (णय ) 
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सेजयग्गि. प० ( सुत्रताण्नि ) एक दिवस का 

नाम, २906 0 ४ 08, कष्पूण 

ससंगत. त्रि ( सुसंगत ) श्रति सम्बध. 
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ससंतय. त्रि०( सुसत्क ) भ्रति सुन्द्र. ४९77 
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स्थित. 6] 65{210118060. सुपा० १३३. 

सुसंमिश्च. त्नि° (सुसंमृत) अच्छी तरह संस्कृत. 
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10. सुर्‌० १०, ८२, 

सुखद, पु ° ८ सुशब्द ) (१) सुन्द्र श्रावाज 
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61. सुर० १, २३२. 
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ससार, तरि० (सुस्वाद्‌ ) स्वादिष्ट, सुन्द्र स्वाद 
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19४१०८60. पठम ०८२, & €; १०२, १२२. 
सुसाचग-य. पु ° ( सुभ्रावक ) अच्छ श्रावकः 
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पदिण० द्र° २९. 

सुसिध्च. त्रि° ( शष्क ) सुखा हृश्र, 1. 
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ससिश्च, त्रि ( शोषित ) सुखाया भ्रा 
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सुसिकिखिश्च त्रि° ( सुरिश्वित ) अच्छी तरह 
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0136117011760. मा० २० 

ससखिशिद्ध. त्र° (सुरिनिग्ध) अत्यन्त स्नेह युत 
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सुर० ४, १६8 
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सुसिस्स. प*० (सशिष्य) उत्तम चेला. }९ 016 
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0010, कुमा० 

सुसीम, न° (सुसीम ) नगर बिशेष, }९ 21106 
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सुसुयंध. त्रि ( सुसृगन्ध ) भ्रत्यन्त सुगन्ध, 
0101906, पडम० ६, ४१; गउडण० (२) 
प॒ ° श्रत्यन्त खुश, 1718421166, गडड० 

। सुसृहंकर. प ० (सशभङ्कर) छन्द का एक भेदु, 
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ससे. प° (मुपेण) सुभव का श्वसुर, ९218 
0 2 {आलात णनध्फ 9 इिप्टाष१०. से° 
४, १९१; १३; ८४, 

सुसोह. त्रि° ( सुशोभ ) श्रच्छी शोभा वाला. 
ए €$ -068प्पि. सुषा० २७२. 

सुसोहिय. त्रि° ( सुशोभित ) गोमा-सपन्न; 
समलंकृत, [26001966 01081166. 
उपण० ७२५८ टी, 

सुस्समण. पृ ० ( सुश्रमण ) उत्तम साधु, 4 
४17्ठपऽ 89100, उप 

सस्सार, त्रि° (ससार) सार-युक्त, 1170 
200 58.) 07 68867106, भवि° 

सुर्‌, त्रि०(शर्र) साम्‌, 2100061“40-18ए. 
व॒हट° २. 

सुस्सृसण. न° ( शभूपण ) सेवा, शशरषा. 
3615168, ऊुप्र° २४७; रन ० २१ 

स्टकर, नरि० (सखकर) संख-कारक. 114 
फएन्धपा७, 7169527४, सिरि०३६; इमा० 

सकर, त्रि०(शुमकर) शुभ-कारक, ^ प5]01- 
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सहत्थ. न्रि° ( सृष्स्त ) श्रन्दै प्राथ वाला, 
91108 ए€्भााप् 00्ात्‌९. से० १२, 
१; (२) दाना, दान गीलल. 10101, 
@1\ 61. भषि० 

स॒हदट्‌. न° ( सहाद ) स्नेह. ८\{[66{1011, 
10१6. (२) मित्रता 1107009ु01}). भवि° 

सृहम. न° ( सुष्प } एूल, पुष्प. [०५० 
दक्ननि० १; ३६. 

सुहस्ममाण. त्रि° ( मृहन्यमान ) जो श्न्दी 
तरह मारा जाता हो, 00 ९011 {० 10 
प्रात्त्‌ ० शण. पि० ८४०. 

सुय. त्रि° (सुत) श्रच्डी तरष्ट जो मारा गया 
हो 1; 60581 6] 6016. कुप्र० २२६ 

सहाहार, प ० (सधाहार ) देव, देवा. ८1०0 
001४. स० ७५५ 

सुाचण॒ त्रि०(मुखायन) सुल-जनक. (11\ 17 
00्ऽप16. सस ० भवि 

सटावय, त्रि° (सखायक) मख-जनक, @1\ - 
16 7105176, वज्जा० १६४; भवि° 

सिय. त्रि (सुहितः) वृक्ष. 9211५116. सं 
२४८) (२) सन्दर हिन वाला. {3971011615|; 
6217118, घमं ° २. 

सुदि. त्रि° ( सुद््ट ) श्रति एषित, 77 ९९०५. 
61१५] 0611060. वष०७२द टी. 

सटी, त्रि०(सधी) पटित, चिद्रानू. 16270९4. 
 सिरि० ४०, 

खटरेसि. त्रि (मृैपिन्‌) मुखाभिलाषी. 12041 
108 027717655, सुपा० २२७. 

सू. भ्र° निन्दसृषकं श्रपष्यय, ^ 717८1616 
67685108 6609760" 60016101. 
नार० 

सश्च. पुं० ( धूत ) सारथि, रथ हाकने याना, 
(0710166. पाश्च ९ 

सश्च, १० ( शूक ) घन्वश्राटिकाश्रत्र भाग 
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~ न० ( सूतक ) सूतक, जनन श्रौर 
मरण की श्रशुद्धि, 111700110 0911880 
60110 -ण 0 0 160 170 9 91019. 
पंचा० १३, ३८; वव० १, 

सुश्मक-ग. त्नि° ( सूचक ) (९) सृष्ना करने 
वाला. 23612} 1110, 17071116, वेणो ° 
४९; भ्रा° ११; पुर० २, २२६; (२) गत दत, 
जासुम. 46587९61, {1800067 0४. 
प्रापण 

सृश्चलटल. पुं ( शरूकखल्ल ) श्रनन्तकाय 
अनर्पति विशेष. ^ 110 0 ?९९918116. 
प्रव ४; श्रा २०, 

सृश्यरार, प° ( सूपकार ) रसोया, (1001. 
सण १७; कुप्र० ६६; ३७; न्रातेकण० ६३ दी. 

सृञ्मण॒. न° ( सृचन ) सुचना, 1101119. 
1011, 1100, उव° पसुर० २, २६३. 

सृश्रा-सृह. खी° (सृति) प्रसव, प्रसृति, जन्म. 
01111, पम ° २६, ८९; १, ६९१; सुपा० 
२३; --कम्भ, न° ( कर्म॑न्‌ ) प्रसव क्रिया, 
-0नाणशफ 0 9 00110, सुर० १० १; 
सुपा० ४० -हर, न° ( गृह ) प्रसृति-गृह. 
1080611 60810061. पडउम> २६, 
८८, 

सुश्राक९. त्रि” (सुचाकर ) सूचक. 2367४ - 
110, 1101017. उप* ७६८ टी° 

सृश्रारिणी. खी° ( सुपकारिणी ) रसो वनाने 
वाली खी. 0610816 600६, पड्म ७७, 
१०६. 

सुदृ्म. पुं* ( सुचिक ) दर्जी, 9110). 
कुभ्र० ४०१, 

सृष्य. न° ( सुप्र) निद्रा. 31967. महा° 

सृडण. न° ( सूदन ) (१) भञ्जन, विनाश. 
6860, पपा, गञड० (द) त्रि 
विनाशक, [)68{710158, 70९, 
भवे० २७१. 

सृण, ति ( शून ) सजा श्रा; सूजन से एला 
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हृश्रा. 80116. पवभ० १०३, १४८; गा० 

६२६; सण ३७१; ४८०. 

सर्प. पु० (सूनु) पत्र; लडका, 8०. 
ङुप्र० ३१६. 

सूर पं० ( शूर ) (१) एक राजा, 2106 01 
¢ 108, सुपा० ६२२; (२) पु9 न॒० पढ 
देव विमान, & 2211160]02 06165४8] 
©)", देवेन्द्र ° १४३ 

सूर पु० ( सूर-सूयं ) (१) इच्वाङु वंश का 
एक राजा, 2116 0{ 9 १7 9 #78 
[नाश्य शिक, परमण ‰, ६; (२) 
एक लंका पति, 81116 0 ४ 101 ग 
{90१ पठप० ९, २६३; (३) चन्द का - 
एक भेद ^ ₹6164 0 11607718, पिंग० 

सूरगय. ए ० ( सुराङ्गन ) एक राजा. 216 
07 ४ 11. उप० १०३१ टी. 

सूरषेग. पु ( सरवेग ) एक राज-कुमार. 
०6७ 9 9 11166, उप° १०६३१ दी, 

सूरसुश्र, प॑० ८ सृरसुत ) शनैश्चर प्रह, ^ 
61010169 9 8 9पा7. नाट-मृश्दु० १६२. 

सुरि. प° ( सुरि ) च्राचायं. 40118708, 
00680. जी° १; सण० 

सूरि. त्नि° ( भग्न) भागा हुश्रा. 210७. 
कुमा० 

सूरोदय. न° (सूरोदय ) नगर विशेष }प 16 
0 8 ©11ए, पउम० ८; १८६. 

सूल. प° न° ( शूल ) देश-विशेष, } 21116 
07 9 6001019. पडउम० ठ) ६९० 

सूलधर, पु ( शूलथर ) शिव, महादेव, 
31178, 1819060, पिंग० 

सूलि. त्रि” ८ शलिन ) (१) शल रोग बाला. 
इप्{न78 0 00110. वि० ३) (र) 
पु °शिव,महटदेव, ^. 6101060 01 91779" 
पाश्र० 

सुखास. त्रि (सोच्वास) उध्वं रवास बाला. 

3169110. द° १, १९७; छमा? 
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सूसिय. त्रि° ( शोपित्त ) सुखाया हृश्रा. 
{07180 ८]. सुर० १९, २४८. 

ससु श्य. त्रि ( सुश्रुत ) (१) श्रच्छी तरह सुना 
हुश्रा, ५१ 81116970. (२) ग्रच्डी तर्ह कात. 
प 811-प06150000, वज्जा० १०६; (३) 
पु० वेद्यक अरन्थ-विणेव्‌, 2९81716 0{ & \ 0] 
106 01 11616106. वज्जा० १०६. 

सेश्च. पुं° ( श्वेत) शक्र की नट-सेना का श्रधि- 
पति, ^ 60678] ० & 9170 ज 
08706875 0( 8197. इक 

सेश्वर. प° (श्वेताम्बर) (१) एक जैन संप्रदाय. 
4 70817,6प]97 वश ५८१ सर्र, 
सम्मत्त १२३; सुपा० ५६६; (२) न° सफेद 
वस्र. ¢^ 11166 8111610 पडम ०६६१३ ०. 

सेश्रंस, प° ( श्रेयांस ) (१) पक राजकुमार, 
14216 07 ४ 11008 धण० १५, (२) 
चतुथं वासुदेव तथा बलदे्र के पूवं जन्म के 
धमं गुरू. 12106 0 2 18111005 
01606060 0 ४706 णपा # ४७०७० 
९.०0 3218060 10 6 7169105 
01110. पउम० २०, १७६, 

सेश्रपड, पु ( श्वेतपट ) श्वेताम्बर जेन, जेन 
का एक सम्वदाय, 80 67067 4 7, 
सु ° ६४१; विशे० २५८८९} धमसं° ६१०६. 

सेरश्य. न° ( स्तेदित ›) पसीना, 8५ 66, 
00978100. भवि° 

सेड, पुं न० (सेतु ) (१) भ्रालवाल, क्यारी, 
धाचला, 4 897 0 ॥76€06ा णि 
{67 (नात्‌ 16 १001 9 ० ४166) 
(२) क्यारी के पानी से सीचने योग्य सेत. 
1८०1९ लुते. नाया०१, रखी. 

सेचराय, न० ८ सेचनक ) सिंचन, दिटकाव,. 
90:10, + 2916110. मोह ० २७. 

सेच्च. न° ( ओंत्य ) जीतपन, उडापन. 010. 
०6९5, 11010113. प्रा्र° 


से. पु (श्येन) बिचाधर वंश का एक राना. 


८ ६५६ ) 


[ सेरधी 
च ष6 9 > 110 0 000 एतऽ. 
0121 {8170115. परम ०९, २९, 

सेणाणिय-सेणाणी १०८ चेनानी ) सेनापति. 
लश्कर का मुिया, 66९, दताा)8- 
०0601. पठम ०३, ७७; सुपा० ३००; धमंचि° 
८४; पडम० ६४, २०५. 

सेणामुद. न° ८ मेनामुख ) वह सेना, जिसमे 
& हाथी, ६ रथ, २४ धोटे चौर ४९ प्या ष, 
< 01\151011 9 80 पप 60९11100 
0 7106 6190085 &5 1803 ©70४- 
710४8, 21 101565 90 45 {006. 
परम ° ९६, ‰* 

सेरिश्चा. स्र ° (प्रेशिका) एक जैन मुनि-गास. 
4 017716}) 0 ° 59111६५. कप्प० 

सेरिश्रा-का. श्ची° ( सनिका ) चुन्द फा एक 
भेद, 4 \81160$ ० 1160706. पग” 

सेणिग, प ( सनिकर ) लभ्करी सिषा. 
8010161. स० ३८१. 

सेभातिश्रा, श्री ( गेफालिका ) सता-विशेष, 
216 9 ४ 6166067 हे० १, २२६, 
प्राक्० ११४. 

सेभुसी-दी. खी° ( णमु ) मेधा, यद्धि. 
{7॥81166४, ००१९751४70010. राज° 
उप० ०३३४; हम्मीर०१४, २२. 

सेम्द. पुं<-खी° ( ग्लेष्मन्‌ ) कफ, {2111९101 
प्राकृ° २२, पि° २६७. 

सेर, त्रि ( रर) व्वष्डष्दरी) स्वतन्त्र 
१९४0000; = प्ण६.५६16व, < 
111९. स्वम ७७, विक्र ० ३०. 

सेर. त्रि° (स्मेर) पिकम्बर 00९07111. 
63102717. ह° २, ४८; फुमा० 
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सोरग्ग. न° ( सोभाग्य ) पत्ति प्रियता, [,0४6 
0 11८80820, स॒र₹० ३, १८१; प्रसू ८९. 
-कण्परुक्स. पु ०(कस्पवृत्त्‌) तप-विशेप,.^. 
1० ग 7गाहागऽ भभा, प्रबर 
-गलिधा, खी ( गुरिका ) सोभाग्य-जनकः 
मन्त्र-विशेष से संस्कृत गोली, ^ 71|| ५0- 
6661260 क़ 80195 [710 ए्ल]1 
९00 {0४06 सुषा० ९६७, 

सोदशंजण. न° ( सीभाग्याज्जन ) सौभाग्य 
जनक च्रजन, (1011170 110 पल 
&००त 17९, सृपा० ६७, 

सोहग्गिश्. त्रि° ( सोमागित ) भाग्यशाली, 
सुन्दर भाग्य वाला, 01111096. उप० प° 
४७, १०८. 

सोदण. प° ( शोभन ) एक प्रसिद्ध जेन मुनि, 
पि्06 0 # 661601४6 व्ा9 
89121४* सम्मत्त ° ७९१ 

सोदणव्रर, न० ८ शौभनवर ) वैताव्य की 
उत्तर श्रेणी का एक विद्याधर नगर, }¶४1116 01 
४ ४105801197 ©] 17 ४6 017 
01 {४6 11070 ४21100४ हक० 

सोद. न० (सोद) (१) मित्रता, 71160त्‌- 
81110, {1167111658. (२) बन्धुता, 
5707677 0०600. श्रमि० २१८; च्च्ु° १०. 

सोहरम्मिद्‌. पु ( सौधर्म ) शक्र, प्रथम 
देवलोक का स्वामी. 1191189, 1070 0 ४16 
{1157 16867 मह्ा० 

सोटम्मिय. त्रि° ( सौधर्मिक ) सौधम देवलोक 
का, {2819018 ॥0 #76 ॐअ 
069१670. सण ० 

सोय. त्रि ( शोधक ) शि -कन्ता, सफ 
करने वाला, ¢ प्रा$1. विरो० १६६६. 

सोल. त्रि ( शोमावत्‌ ) गोभा-युक्तः. 
736], णलु. सण० भषि० 


सोहा ] 


( ६५६ ) 


[ हंहो 





सोहा. खी० ( शोभा ) चन्द्‌-विशेष. 006 
01 9 1116{76. पिग° 


0068 (प्रणा 76], श्नोच० ७६१, 
७६७, 


सोहात्रिय. त्रि" (शोधित ) साफ कराया हुश्रा, | सोहि. चरि० ( शोभिन्‌ ) शोभने गलः. 8117. 


{प11116त; 216४0560, स° ६२. 


129. सत्रोध० ४८, केप्पू० भवि 


सोहि. च्ी° ८ शोधि >) श्रालोचना, प्रायश्चित. | सोदर. त्रि ८ रोभितु ) शोभने बालः, 


1-06५भन0ाा ग भा 0606 


91708, गा० ९११. 


छ 


द. १० ( इ ) (६) कंर-स्थानीय व्यन्निन चण 
विशेष. ¢. 72110] ©00500009, 
प्राप ण््रामा०(२)अरऽसं्रोधन. ^.0161658108. 
पि०२०६, (३) नियर, निश्चयपन, (61. 
{910 (४) निद्ा.070५प्1८, (५) निग्रह. 
16.111. (६ ) प्रतिद्धि, 9716, 
९८16011४. (७) प्पृति, 1111012 जप 
1176. ह° २, २१७. 

हद्‌. खी० ( हति ) इनन, वध, मरण. 7९711 
178, 00500, श्रा० २७, 

हना. ० ( इन्त) (१) वाक्य का ग्राम, 
{80०1708 0 2 +60४67166. (२) 
्न्यवधारण, {2662111111171 (दे) मम्रपण. 
8670128. (४) निदेश. 1010908, 
राज० (५) इषं. 791101४, 10. (६) 
रन्ता. (0४०9०, ङु, (७) 
ग्न्य, -[ "४0, 
ददि, प्र ० ( हृन्दि } (१) चिषाद, खेद, @719; 
0170, (२) विकल, 20०४. (२) 
पर्व्यात्ताप , 16169106, (10111010. 
(४; िश्चय, [266710178100. () 
सत्य, (0. (६) उपषदणशन. 81604. 
पाश्च० ह० >; ८०; एड्‌° कुपा० पंचा० ३) 
१२: इसनित >. २७, 

दष. ए०( इमः ) सूर्य, रवि, {16 श्ण. 
सिरि” ५०७; (२) दन्द का एक भेद, ^ 
79115 0 71616, िगि० (३) निलेभिी 
राजा, ^71 1179821161005 (10, (४) 


चिघ्णु. प्रशा, (९) परमेश्वर, परमात्मा, 
00०0. (६) मत्सर. 12106, (७) मन्त्र 
विगोप. ^ 1100 0 19022, (र) शरीर 
स्थित्त वायु की चेष्टा विणेथ. ^ 1.17 
100१6167 01 १1141 811, (६) मेरु 
पवन, 7116 1101070४ दाप (१०) शिव 
महादेच, 81. (११) शरश की पु जाति, 
4 1104 01 10158, (१२) श्रेष्ठ, 425- 
४1176 1656 07 €\०८नृध्य/ ग 18 
110. (१३) श्रनु्रा. [,९0161. (१४) 
विशद, 7९. हे० २, २८२. 

दंसतूली, खी° ( हंयतृली } विदयीने मी गही. 
360-6५01070 सर० ३) १८८; ६, १२५. 

हंसीव. प° (हख्टीप) दीप-विशेप, 12116 
0 ४0 भप्त, पएठम० ९४, ४६. 

दंसयः, पु ०न० ( दस्तक ) नूपुर, 471 01118 
11167 {0# {16 97011678. पाच्च ° सुपा० 
२२७, 

हंसी. खी ° (हंसी) हंस पर्ीकी मादा, 1608916 
00५6. पाश्च ० (२) छन्दं का एक मेद्‌. 4. 
एल ग 7106076, पिंय० 

द॑सलय. पु" (हंस) श्रशच कौ उत्तम जति, ^ 
110 01 20116 07588. सम्मत्त ° २१६. 

टो, भ्र०(हहो) (१) सम्बोधन श्रामत्रण, ^. 
‰00261$6 0411616, सुख० २३) ¢ 
धर्मदि० ९; उप० १६७ टी; (२) तिरस्कार. 
(07761700. भम्म° १९ दी (३) दपः 
गव॑, {21106 (४) दंभ, कपट, {20091४* (£) 


हक्षारण | 


प्रशन. [11611021010. हे० २) २१७ 

दक्षारण. न° (श्रकारण) आह्वान, (1211108; 
10871018. सण ३६४, कुप्र° २१६. 

दक्ारिश्न. त्रि°(भाकारित्त) श्राहूत. (४11९१, 
1115166. सुषा०२६९६ऽअओोघ०६२२ टी०; महा० 

हक्निश्च. त्रि° ( निषिद्ध ) निारितं, 716. 
$687४60, 97060 0. इंमा० 

हक्खुचिश्च त्रि ° ( उत्तिक्ठ ) उद्ारित. 1170. 
10060; 61०116966 , कपा० 

च्छा. खी० ( हत्या ) वध, घात. 1111128, 
1077061, द्ुप्र० १९७, घमवि° १७. 

दष्ट, पु ° (हट) (१) श्रपण, बाजार, }18.1}6}) 
911. गा० ७६४, सति० (२) दूकान 8170), 
सुषा० ११; १८६; गार-चौ. ्ी° ( रत्री ) 
व्यभिचारिणी खी, कुलटा, प्र 11011 ज0- 
11910; 1010801(0्06 सुपा० ३०१; ३०२. 

धिग. दृष्टी, खी° ( हच्िका ) छोरी दूकान, 
91211 °))0). मोह० ६, सुपा० १८६. 

हट. तरि° (हृष्ट) (१) नीरोग, रोग रदित, 17166 
{1010 0136996, 10621010» 5011) 
श्रन० ४; (२) शक्तिशाली जवान, समथ तरण, 
91006 8त्‌ क 07071270.कण ०(३)च्द, 
मजवूत, 11111, 17856717 इ.न्रोध ०७२. 

हडह ड. पुं° (इडदड) हड इड श्वाज, 1116 
80070 196 ४6, िरि०७७६. 

दण, न° ( हनन ) (१) मारण, वध. 14111. 
108, 92102. (२) बध कतां, 8189761, 
ॐपण०् २२. 

हशिश्च, त्रि० (हत 9 जिसका वध किया गयाहो. 
ल्त, शक्न. श्रा २७; मा० प्रसि° 
१६; पिग० 

हरिश्च, त्रि° ( शरत ) सुना इरा. ०४८. 
कुमा० 

हिर, ्नि° (हन्त) वध करने वाला. एए11161. 
सुपा० ६०७, 

दण-दणुमंत-दगुवं्त. ए ° (हनुमत्‌ ) इयमान 


( ६५७ ) 


[ हस्म 


रामचन्द्र जी का पएक प्रस्यात अ्ननुचर. } 1116 
07 » 00067] 1000 ७$-०71€, 
परमण १; ९६7; १७, १२१; ४७.२६, ह० २, 
९४६; ऊमा ० प्राप्र० पडम० १६,१९; ९६.२९१, 

हरुरुद्-दरएुरूह, न° ( हनर्ढ ) नगर विष. 
गप010९6 01 9 ©. पठम० १; ६१, १७, 
११८. 

हत्त त्रि ( हतु ) हरण-कर्ता. 0116 \\ 110 
(2168 2१ ४४. प्रङ्ि० २०. 

दत्थ. एु० ८ हस्त ) (१) चौबीस त्रगल का 
एकं परिमाण, 4 111628718 0 16704} 
80४1 "0 24 ‰811195 0" ?00प४ 18 
100116९. (२) हाथीकी सु ड, 1110 {1 पा] 
0{ 811 61601181. ह° २, ४९, प्राप्र° (३) 
एक जेन मुनि. ०168 01 9 प्ा719 
3981117, कप्प० 

हत्थाहत्थि. खी ( हस्ताहसतिका ) हाथोहाथ, 
एकं हाथ से दूसरे हाथ. [100 †0 11 
गा० १७६. 

हत्थि, एु° ( हस्तिन्‌ ) नुप चिशेप 21116 
01 8 1178. ती° १४. 

हस्थिषाल. पु ° (हस्तिपाज्) भगवान महानीर 
कै समय का पावापुरी का एक राजा 76 
0 9 पा 9 29 ४90पाध ४ 16 
1106 ° 1401/त 02117118. कप्० 

हत्थििज्ञ, न ८ हस्तिलीय ) एक जेन-मुनि- 
कुल, 4. ©]४58 07 प 1118 58४1008, कप्प० 

हत्थिविजय. न० ८ हस्तिनिजय ) वैताद्य की 
उत्तर श्रणि का एक विध्याधर नगर. 1410 
0 & 1४१५607 0 १००९४९व 77 
106 700 ग 0९ 00४ ४४0४ 
011९३* इक 

हत्थिसो दिगा. खी ( हस्तिश्रिदिका ) श्रासन 
विकेध, ^ 110 (7 ऽ69४..इ०९, १, टी° 

हस्प, न० ( हस्यं ) कीडागृह, 4 11625016- 
10४58. से 8, ४३. 


हम्मिश्च ] 


( ६५४ ) 


[ हर्द 





इम्मिश्च, भि (ति) गत गमा इभा, (३०२७, | ०५४०07०. से० ६ ३१. (ए बनर द्र त्रि9 (हति) गतत गया हृभ्रा, 0018, | 011४018. से° 8, ३१. (४) वानर, बन्द 


7898860, सं ° ७४३. 

हम्मीर, ० ( हम्मीर ) विक्रम की तेरह्वी 
सदी का एक मुखक्मान राजा, & 1{8110. 
10680 {176 9 ४706 {011166४0 
06001. ग प्राप्रनना४. ती ०९, दम्मी र० 
२७, पिंग० 

हयमाकोड, पु० ८ इतमत्कोट ) एक चिद्याधर 
नरेश, 1१116 9 9 ४1058097 
117, प्रडम० १०, २० 

दयास. त्रि ( हताश ) निराश 01091683, 
06810001, पडम ० ६१७४; गा० २६१, 
हे० १, २०६; २, १६५; उव० 

हर, पु ° (हर ) (२) महादेव, शंकर 818. 
सुपा० ६६३ कुमा० पद्‌ हे° २९१; गा० 
६८५७; ७६४; (२) चन्द-विशाप, 2106 01 
9 70618, पिग० -मेहल, न° (मेल ) 
कश्षा-विशेष, ^ 1111 0 ४1४, ्िरि०९६, 
~ वल्लहा, खी० ( वक्ञभा ) गौरी, पार्वती, 
471 61101167 0 2929801, सुपा० ६७, 

हरश्रद-हरडदे. खी० ८ हरीतकी ) (१) टरं का 
पेद. {16 #68 0 'प्र76110, (२) 

फल विशेष, हेर, "11106110, षद्‌० हे० १, 
९8; पाभ 

हरण, न° ( अह } स्वीकार, 4009). 
19760, कुमा» 

हरण, न° (स्मरण ›) स्मृति, याद्‌, 7610161. 
0671, 1660116610, गा० ६४१. 

हविश्च, ० ( हारित ) हराया हृश्रा, जि 
का पराभव किया गया हो 26168660, ह° 
ध, ४०६, 

हरि, पु ° ( दरि ) (१) इन्द्र, देवराज, 11018, 
1016 01 ०8, कमा० कुप ० २३; सभ्मत्त० 
९२६; भ्रु° 5६; (२) विष्टु, श्रीकृष्ण. 
(13110, 91196 ए1908, गा० ४०६; 
४११; सुपा० १४३; (३) राभमचन्द्‌, 78109 


10118. से०४, २५; ६,२२} धममंवि० ११; 
सम्मत्त २२२; (५) श्रव, घोड़ा, 0186. 
प° २३) सुख ४,९) उप० १०६१ टी ती 
८; (६) भरत के साथ जेन दी केने वाल्ला 
एक राजा, 48106 01 ४ 1६ 17101260 

110 208४190. पडम० ८१, ४; (५) 
ज्योत्तिप शाश्च प्रसिद्धं एक योग, (17 93070- 
10 4 ४706} 97 60006000, 
संवोधण० ५४; (८) चन्द्‌ का एक मेद्‌. 4 
१211619 0 20616, पिग० (६) प्प, 
सांप, 36110610}. (१०) मेकं, मणडुक, 
7106. (११) चन्दर. {06 10007, (१२) 
सूयं, 1116 50. (१३) वायु, पवन. 16. 
(१४) यम, यमराज, 2008; &00 ण 
06861. (१९) हर, मददेव, 81४. (१६) 
रह्मा, 2318117012. (१७) किरया, 79, 
(१८) वषं विशेष, ^. 9416४ $6४. 
(१६) मयुर, मोर. 126-0001, (२०) 
कोकिल, कोयक्ञ, (10100. (२१) भव्‌ हरि 
नामक एक विद्वान्‌ ^+ 16817160 7087 
10160 1318.101110811. (२२) पीला रग, 
एशाण०्फ (्णन्णाः (२३) पिगक्त वणं. 
60150070 00107. (२४) हरा 
रग. 1667 00101 हे ३, ३८; (२) 
ह्रिवषं सेतर का मनुष्य विशेष, 4 110 07 
1090 0 0249 11879 कप्पर 


हरि्चंद्‌, प'० ( हरिशचन्द्र ) स्वनाम परसिद्ध एक 


राजा, 18106 07 9 69167266 10 
है २ ८७, षरडण9 गउईड० कुमा० 


इरिञ्रंदश, न० ( हरिचन्दन ) (१) चन्दन कौ 


एक जाति, ^ 1106 0 88702] 000 
से० ७, ३७; गउड० सुर० १६ १४; (र) 
प० एक तरह का कदप वृष, ^. 10. 01 
116 प्131-ए19दा7६ ४८66. सुषा = 
गड ० 


इरिश्रा ] 


हरिञ्रा खी° ( हरिता ) एवा, दन, पृण-विशेष, 
4 {० 0 ६१४६. से० ७, «६; ३, ३१. 

दरिश्राल. प° ( हरितिल ) पर्ति-षिगेप. ^ 
112 ग 120. ह° २, १२९१. 

इरिकंखि. न° ( हरिकाङ्ि्न्‌ ) नगर.विशेष, 
प्ृ्ण6 ग ® नङ, तीण २७. 

हरिकेलि. पु ° (इरिकेि) भारतीय देश विशेष, 
4 16107 171. 17018," कृप्पू 

हरिकेसि. पु" ( हरिकेशिन्‌ ) एक जैन मुनि. 
806 9 9 १8170 58170. श्रु" १४०. 

इरिगोश्च. न° ( हरिगीत ) म्द का एक मेद्‌. 
4. ९201160 9 16776, पिय ० 

इरिग्गीव. पु० ( हरिप्रीव ) राक्तस वंश का 
एक राजा. ^ 110 0 ४76 वशोभा 
19711, पडमण० €, २६. 

हरिचिन्द पु"° ( हरिचन्द्र ) विद्याधर वंश का 
एक राजा. {2106 0 > {178 0 76 
#10801081 11686. पडम० <) ४४; 
(२) एक विद्याधर कुपरार, ^. 10581129 
02111066. बरहा ० 

हरिण. पु*° ( हरिण ) न्द का एक भेद ¢. 
९21168४ 07 71616. पिग° 

हरिणंक. पु" ( हरिणाङ्ग ) चन्द, चद्‌. 116 
11007, हे० ३, १८०. 

इरिरंङकस, पु ( हरिणाङकुश) चौथे बलदेन 
के गरू, एकं लैन मुनि, 4. प 917 3817), 
70166091007 0 ॥116 0.00 281४060. 
पठमर ० २०१ २०९६. 

दरिणयर, न० ( हरिनगर ) वैताङ्य की दकि 
शरेणि में स्थित्त एक बिव्याधर नगर, }21116 0 
2 10980092 लक अप+6व प 
४06 8०0 ग {06 70गाण ४ 2109. 
008, इक9 

दरिणाच्छी. श्री० ( हरिणाद्ती ) सुन्द्र नेतर 
वाजी, 4 {91816 1187776 06४ 
6$१88* कष्पू9 


( ६५६ ) 


[ दरेणश्रा 


हरिशारि, पु ( हरिणारि ) सिद. 1100. 
उप० पु० २६. 

हरिणी. खी° ( हरिणी ) माद्‌ हिरन, हिली, 
0611816 0661, पाश्च” (२) दृम्द्‌. विशेष, 
1116 9 & 11616, पिंग० 

हरिताल. प° (हरिताल) द्वीप-विदोष. ]4 8116 
07 97 1812870. हक 

हरिदास. प° (हरिदास) एक वणिक्‌ का नाम, 
विक्षा16 0 # 2380719. पडम ० ,८३. 

हरिधयु. न° (हरिधनुष्‌ ) इन्द्र धनुष. 7116 
1917-0, इप० ६६७ टी०. 

दरिभद्‌. पं ( हरिभद्र ) एक सुधिख्यात जैन 
प्नाचायं तथा अन्धकार, 7 9116 0 ४ 6816- 
ए1966त वक्ष ०.4 ९089719 906 9017001. 
चेय ३४; उप० १०३६; भुपा० १, 

हरिवादण, प° ( हरिवान ) मथुरा का एकं 
राजा. १116 019 108 07 1४08779, 
परप० १२,२. 

हरिसडर. पुण ( हरष॑पुर ) एक जैन गच्च, 4 
091016पाक्ष' च भ 70}, सुषपा० ६९८. 

हरिसण. पुं० ( हषण ) ज्योत्तिष प्रसिद्ध एक 
योग, (17 98170.) ^ 21101187 00 
71106102, सुपा° १०८, 

हरिखाइय, त्रि०(दर्षित) हदषं-भाप्त, 01161 
60. पम ° ६१, ७२. 

हरिसाल. ननि (र्षवत्‌) ह्ै-युक्त, {2611९110 
€0* पाङ° ३९, 

हरिसेण. पुं ( हरिे ) भगवान नमिनाथ जी 
का प्रथम श्रावक 1118 {175४ €018.7४1६8 
07 11010 श्र 1781192. विचार० ३७८, 

हरे. श्र (श्रे) (१) रेप, निन्दा, (62516. 
(२) संभाषण. (10 १७18102. (३) रति- 
कलह, 962 ४४} 01121761, द० २. २०२; 
कुभा० स० ३०; पि० ३३५८. 

हरेशया, ° (हरेएका) भियंगु, मालकांगली, 
^. {पत ग ₹०९४16, उन्तनि° ३. 


हल | 





न° ( हह ) हल, जि्ठते खेत जोतते है 
एकपद). उवा० शयो --उन्तय, प० न° 
(यक्तक) हल जोतना 21001.100. सुपा 
२२७२३ ६. पुर०२,७७,-दुःडाल-कुद्‌ ल. प ° 
(कुदाल) इलके ऊपर का साग, 06 प06 
0971 9 ४ 1°्ठा--घार्ण, प° 
(धारण) बलभद्र, रम, 4 1} 6]01066 01 
39110708. पडम ° ११७,६-- वाग, त्रि 
(वाहक) हालिक, हल जोतनेवाला. 1071. 
7101. श्रा० २३. 

दला. शी” (हला) सखी का श्रमन्त्रण, हे सखि. 
¢. 00911४6 [0011616 ८५६५ 1 ४4. 
1855102 ॥ {91816 {7167त. ह° २, 
१६१; स्वभ्र० ४०; श्रमि° २६, क्रुसा० गा० 
४३०; सुपा० २४६. 

दलाउदह, पु ° (हलायुध) नेलभद्र, 4.11 6])1- 
160 0 ००00४1४. पडम ° ३८१२३, 
७६,२ ६, 

हलाहल, न ० ( हलाहल ) एके जतत का उग्र 
जहर, विप-विंपोप, 4 5011 0{ 660] 
7001407, प्रासू० ३८. 

हलि. पु ० ( ह्तिन ) बलभद्र, बलराम. 4.2 
6011060 0 23818182. प्डम० ७०; 
2८; ङुप्र० १०५१, 

हलिश्च ्रि° (हालिक)हल जोतने वाला, कृषक, 
01060109, हे० १३६७; पाच्च प्रप्र" 
गा० १०७} २१७; ३६०, 

हलिश्रा, खी° (हक्िका) बाह्यनी, जन्तु-विशेष. 
4. 117 07 2105667, कप्प० 

हलिद्ध, ० (हरि ) वक्त विशेष, ¢ 110 
01 166. ह° १ २९४} गा० ८६३. 
इलुश्र, त्रि° (लुक) दलका, 1.1011#, 7100 
1689. ह° २,१२२; स० ७४९ 

हले. अ० (हले) हे ससि, ससी का संबोधन, ^+ 
४0९0016 {0921616 ०६6 10 ०१. 
1683106 £ {61816 {11९00.हे०२,१६९; 


( ६६० ) 


[हा-कद्‌ 





कुमा० 

हल्तश्च. न° ( हह्लक ) प्र्-विशेष, रक्त कह्वार. 
("16 76 100७, चिक्र ° २३. 

वि प° न (हविस्‌) (१) वृत, षी, 
166. (>) दवनीय वम्तु, 0012100, 
स» ६; ७१४; दसनि० १, १०४. 

हस. पु ° ( हासि ) हस्य, 1011667, उपए० 
१०३१ टी° 

हसिश्य, त्रि ( इति ) हास-पाप्त, हीन. 
2619060, 1201178. पतचच० ९,९३. 

देस्िर, चरि० ८ हिव ) हास्य-कर््ता, हंसने की 
भदत बल्ला, 01४, प्राप्र° गा १७४; 
उप० ४१८ टी$ सु?० २, ७८; कुमा 

हस्स. त्रि° (हस्व) (१) वामन; लव, [५91 
1५, 0010$. पाश्चर (२) पु०एके मन्ना 
वाल्ला रनर, 4 81101 106], पञ्च° २६; 
सिश्रे० ३०६, 

हस्सगय, न० ( हस्यगनत ) कल्ला-निशेण, ^ 
४10 0 91. मण ६०३. 

हस्सण, त्रि° ( हपंण ) हपं कारक. (18. 
108 १612816, १७7६7. विक्र० ८७, 

ददद ददा, श्र ° ( दहह-हा ) (९) भ्रार्चयं, 
3प्ा758, प्रयो ७४; (२) खेद; बिषाद्‌. 
71, 50100. सिरि° ६१२. 

हदा, पु (ददा) (१) गन्धनं देवों कौ एक नाति. 
4. 110 0 6970४179. दे०२११२६; 
(२) ध्र० खेद्‌-सूचक भ्रभ्यय, ^ 2111010 
6६065७2० हार, सिरि २६८) ७६५. 

हा. भ्र (हा) (१) गिषद्‌, खेद 0719. 
सुर० ९, ६ 6\ स्तरप्न० २७; गा० २१८; ७९४; 
६६०; प्रास्‌० २०; (२) शोक, दिलगीरी. 
30110, (३) पीदा, 2917. (४) ङत्सा, 
निन्दा. (0610100, ह° १; १७; २, २१५. 

दा-कद्‌. पु ° (हाक) हाहाकार, 236168.76- 
1060. पिंग० --रव. पु ०( र } हाहाकार, 
26091188, सुर० २, १११० 


दाकलि ] 


= खी० ( हाकलि ) वद का एक भेवु. 
4. #41160‡ 0 11076. विस» 

हारश्च. त्रि० ( हारक ) नाश-कत्तां. 1265. 
10९. च्र्मि० १११, 

दारण, त्रि० (हरण) नाशकर्ता, [26510187 
रणं कारणं दुहसयाणः पुप्प० २६२, धम्म० 
१० टी, 

हारविश्. त्नि० ( हारित) नाशित. {265010$- 
५१ ङमा० सुपा० ९१२, 

हारि, ओआ० ({ हारि) (१) ह्‌, पराजय, 
126४४" उषण प° १२, (२) पक्ति, रणि, 
1{,1716, 10 प्र, कुम ० ३४४. (३) इन्दर-विशेष; 
९ 106 0 ४ 16116 पिग० 

हारि, त्रि ( हारिन्‌ ) मनोहर, चितताक्रष॑क. 
(12111108, 8071861९ ९. गउड० 

हारि. त्रि° ( हारित ) (१) हारा इश्रा, चत 
शनादि मेँ पराजित, 2616860. सुपा ३६६, 
महा० भवि० (२) खोया इश्रा, गुमाया हश्च. 
1,0९5६, क्व० १, सुपा० १६९. 

हाशिश्रमालागासी. खी० ( हारितमालाकारी » 

" एक जेन सुनि शाखा, 4 11806} ग वध्र 
91५९, कप्प० 

दारियंद त्रि० ( हारिचन्द ) इरिचन्द्र्‌ का; 
हरिचल्द्र कवि का धनाय ह्या, शुष 
६० तरण6070त18; 1116 0 प्रिण्न- 
८108018. गडड० 

दासि. खी० ( हारीता ) एक जेन मुनि शाखा. 

^ 0127611 0( च 78 €भ71९, राज० 

हारसियायश, न० ( हारितायन ) एकर गोत्र. 
कपक्ा0€ ग 9 9211$ कपष्प० 

रीय. प० ( हारीत ) सुनि षिगेष. )4 86 
0 & <717, (२) गोत्र-विशेप 48116 01 
2 1106926 राज 

हारीयवंध. पुं० ( हारीतवरन्ध ) छु्द-विशोप 
र 06 0८ ® 71676, पिगिर 

दाल. पुं* ( दल ) राजा सातवाहन) गाथा 





( ६६१ ) 


[ हादाहटे 


सतशती का कता, ]3976 ° ]पण6 
ऽवरे ८; ६६; २, ३६, गा० ३; 
चेज्ा० ६४. 

हाला. खी° ( हाला ) मदिरा दारू. {1८110}; 
प्06, पाश्च शुप्र० ४०७, रंभा० 

हालाहल पृ*० ८ शाला ) रावण का पू 
सुभट, 2016 ° ? +01110) त 
४१४०२. परठम० ५६, २२. 

हालिज्ञ. न° ( हायर ) एक तैन मुनि-कृल. 
4 82010} ९70१}? 0 वेध्य 
६9178, कण्प० 

हालिद्‌. पु न° ( हारि ) एक ठेव विमान, 
^ 976प्ाद्षा (नोष्न्णो ९४. 
देवेन्द्र ° १३२. 

दावण. त्रि° ( हापन ) हानि करने बाला. 
0]पा०पर, पापि, हे २; १७८. 

हासण. त्रि० (हासन) (१९) हास्य कराने 
वाला, (87140 10 1४7८0{61. प्रचर 
७३ टी, 

दासाविश्न-हासिश्म, चरि { हामित ) हंनाया 
हुश्रा. (1860 ६0 1४प9ग गा० १२३, 
पड० कुमा० है० ३, १९६ 

हासिश्च, त्रि° ( हस्य ) हंसने योग्य, "0 10 
18९6. गा० ६०९, हे° ३३१०९, 

हाहा. पु° (हाहा) गन्धव देवो की एक जति, 
4 117 ०1 18001)811-६<. सपा० ६, 
करुमा० धर्मत्रि० ४८. 

दादाकार, पु ° ( हषर) हाहाकार, गोक 
शब्द, 47 2.{111081017616 01 ॥€170 
01 061९5816. महा भकत्रि ० वेणी ° 
१२६. 

ाहारय.पु° (हाहारवः) हाहाकार. (101411५, 
27 ‰{1110971616 9 61161 0) [९1- 
€8\ 6171670 महा० सृपा० १३६, भवि? 

हादाहह, खी ( दादर ) मंस्था त्रिगेप ^ 
006 प्प्0061. इक 





ददाहहूञअग 1 


हादाहह्ंग, न° (हाहाहृषटश्रंग) संण्या विशेष. 
¢. 78111691 एप) 061, इक 

हि-भ० (हि) (१) श्रनधारण; निश्चय. 
{60109 19. स्वप्न० १०; (२) हतु, 
कार्ण. {01)006091168, (6९ {1659100 ४ 
8116४ 0 1081681 1605607) पुमा० ४, 
१७; कप्पू० (३) एव्रम्‌, इसी तरह. 701 
1518066. गडउड०३२४;सख० (४) विशेष 
015) 1076 ( 0 ग1718<४6 77 
1068. ) ( ९ ) प्रश्न, {761708107. 
(६) सं्नम, (0776100, (७) शोक, 
(41166. (८) श्रसूया, 71, 16107158. 
(६) प।द्‌-प्रण, 90116111165 17 15 7५९0 
10 6161 2§ 87) 6301618. करुमा० 
गउडण्गा०२४२,२६४;६०२; ६४८; पिग ०६० 
२, २१७. 

हिश्र. चि ( हूत ) (१) विनष्ट, स्फेटित, [प 
160, 06810४60. पिढ० ४१९} (२) 
श्रङ्ष्ट, खीष्वा हुश्रा, ^ {॥1.806त. 

हिश्च, ज्नि° ( हित › स्थापित, निहित. 7818 
0118060. भत्त० ७८, 

हिच्यंकर, पु° ( हितंकर ) राम-पुत्र कुश फे 
पूवं जन्म का नाम, कपृ्16 019 116९1008 
01160 अ 7४10918 807 01160 
प९)0४, पडम० १०४।२६, 

दिश्चकर, पु ( हितकर ) (१) धो ऽपवास, 
(क्र 0 {958 8४ 9 {1106, संबोध० $; 
(२) एक वणिम का नाम, द्युक्च७ 0 ४ 
08018, पडम० %, २८, 

दिश्चय, न° ( हृदय ) ( १ ) वक्षस्‌} घाती, 
0308010, 60681 0 0168४87, से०४,२१; 
(२) परब्रह्म, 1116 1076106 शप, 
प्रप्र । 

दिश्राली, ज्ी० ( हदयाकी ›) काव्य-समस्मा 
विरोष, गढा्थक काम्य विशेष. ^ 70811 


ता]४॥ 39888 (10100080 7811 


( ६६५ } 


[ हिखा 


0 & 8081128 0 9००४१७४ 0 28 
0010 [)16066), वज्जा० १२४. 

हिद. खओी० (हति) (९) श्रपदरण, 86116. 
(२) न° स्थानाम्तर म क्ते जाना, {810६ 
01 0211108 ११४६४) 16170710. 
संक्षि ९ 

दिश्रो-्०. (हस्‌ ) गत्त काल. ९6861029, 
श्रभि० ९६; प्राप० पि० १३४. 

हिगुसिव. पु° ( हिगुशिव ) व्यन्तर देव 
विशेष. ^ 721110प्ा षः प्फ 801; &०त. 
वसनि० १, ६६, 

जीर. न० ( दिर ) श्वखलक, सिकरी, 
सकल, (1191, {81061. दे० ६, ११६; 
गउड० 

हिंडण. न° (हिणडन) (१) परिभ्रमण, पयंटन,. 
११ 8706110 02 1091108 ४०. 
पडम० ६७, १८; स० ४६; (२) गमन, गत्ति, 
2100107, 11106160, उप० १०१५; 
(३) भ्रमण-शील्, 11018, &0176. 
दे० २, १०६, 

हिडि, ० ( हिरिड ) परिश्रमण, परयंयन, 
प्र ्76110& 0४ 7087010 8००४, 
फमं० २६९, 

डि, $° ( हिरिडन्‌ ) रावण का एक सुभ. 
एक्ष6 9 ४ ए911100 0 0४१8709. 
पडम० ५६, ३३. 

दिताल. प° ( हिम्ताल् ) वृत विशेष, ^. 
1५0 ग 106. उप० १०३१ टी; कमा० 
दिदोल. प ( हिन्दोत ) दिंडोका, मलना) 
डोला, 91118. कष्प्‌ ० 

हिदोलण्‌. न« ( दिन्दोलन ) भूना, दोक. 
9106, कष्पू० 

दिस, न० ( हिंखन ) दसा, 1110६. 
सत्त० ७२, 

हिसा, खी (हेया) अरब का शब्द्‌, 11१61६0 
10९, भायगजिं हयर्हिसं चः शु पा०६६४. 





दिस्य) 


वः त्रि ( हिखित ) हिंसा प्रप्त. 111५0. 
(द. 

ईदिसिय. न° ( हेषित ) श्रश्व-शब्द भ6ध1- 
108; पडम० ६; १८०; दस ३; १ टी. 
हिंसी न्नी° (-र्िसी ) लता-विशेष. ^ 1100 
07 6166061. गडड० 

दिका, खी ( हिका ) रोग विशेष, हिचकी 
01601. सुपा ४८६. 

हिज. अ्र०( ह्यसु } गत काल, 6866109. 
पटू दे ८, १७; पश्च 9 प्रयौ° १३; पि 
१३४. 

हिडिव. पुं ( हिडिम्ब ) एक बिग्राधर राना. 
08 01 9» ५107कध्वा19ाः [18 
पठम ०१०, २०; (२) पृक रास, 86 
ण ४ 06001. वैणी० १७७; (३) देश- 
विशेष, 8116 0 ‰ ९00, पडम० 
६ ८,६.९० 

हिडिवा, जजी० ( हिदिम्बा) एक राक्तसी 
हिडिम्ब रात्तस की बहिन, 16 ग ४ 
{6111816 061101,81361 0 1011079. 
हे० 9, २६३. | 
दिशित, जनि (भणित ) उक्त, कथित, 8०1, 
1010. गा० ६६३. 

हि दि-अ०. ( हृदि) हृद्य मे, [7 #16 
6220. विशे० २२०. 

हिम, न° ( हिम ) (१) चन्दन, श्रीखणड. 
80891. से० २, ११; (र) शीत, ठंडक, 
जाडा. 10107655, 01111685. व्ह ० १, (३) 
पुं० छटवीं नरक पृभ्ी का पहला नरकेन्द्रक. 
पक्6 ° 9 9006 9 06 ५0 
1611. देवेन्द्र ० १२. (४) ऋतु विशेष, मागंशीपं 
तभा पोष का महीना. {16 0014 8628500, 
16 7101, उप० ७२८ टीकर, पु° 
( कर ) न्द्रमा, चद्‌. {16 100. 
सुपा* ११. गिरि, ° ( गिरि ) दिमाष्ल 
पव॑त, "118 10006 प्रा7919 95. 





( दददे ) 





[ही 


छुमा० भवि० सण०-धाम, पु (धामन्‌) 
देखो उपरोक्त अथं, 119 प1711819998. 
धम्म० & टी. 

हिपसेल. पु ° ( हिमशैल ) हिमालय परवत. 
116 11919 10000४10. उप० 
९१११ टी, 

हिमागम, प° (हिमागमः) ऋतु विशेष, हेमन्त 
ऋतु. [116 1061 ५6४8011, गा० ३३० 

हिथयहारि. ° ८ हद्यह।रिन्‌ ) चित्ताकपंक,. 
16101110, = 2001800146. उप° 
७२८ टी° 

हिरएणक्ल. पु० ( दिश्या ) एक दैत्य 
प्))6 9 16111011, से० ४, २२, 

हिर्एणगऽम, पू" दिरण्यगभं ) (१) ब्रह्मा 471 
6701116) ग 37901118 (२) जिने मग- 
वान्‌ {1:060, स्तेशं दिरख्णगन्भो" परठम० 
३,६५८} १०६३१३२. 

हिरि, पु° (हिरि) भालू का शन्द्‌. 9000 
0 9 0681", पडम० ६४, ४९ 

हिरिश्र त्रि ( हीत ) लजित, 45118160. 
ह° २,१०४, 

हिरिश्ना, सी ० (हीका) लजा, शरम, 81191116. 
उप० ७०६) कुमा० 

हिरिवेर. पु° (हीर) तुण विशेष, पुगन्धवाला, 
4 117 ग ९7965, पाश्च ° उत्तनि° ३. 

हिरी. खी० ( ही ) महाहिमवान्‌ पवत का एक 
कूट, & 91717118 0 ४06 100०४ 
11 शा्11108.1 808, इक० (२) देव-प्रतिमा- 
विशेष, ^ 8111618 100} 9 ४ &०0. 
नाया० १, १ टी° 

ही-श्र०. ( हौ ) (१) विस्मय, श्राश्चयं, 31. 
11186, सिरि० ४७३; (२) दु ख, 21. 
उप० ‰६७ दी, (३) विषाद, खेद, 0", 
(४) शोक, दिलगीरी, 90770" कुमरा० रंभा० 
श्रा० १६, कप० ४३६; (४) वितक 
000४, सिरि० २६२८, 





ही] 





टौ-अण०. ( ही) मंत्राच्र-बिशेष, मायाबीज. 
4 1816 20010, सिरि० 
१२१०. 

ही. भ्नि° ( हीन) (१) निन्य, निन्द्नीय, 
(16119112.016, 16]161016061016. प्रासु° 
१२५; उप० ७२८ टी. (२) पु० प्रतिवादि 
विशेष, ^ [तत्‌ 0 तर्निातप्णा ग 
6९000061, ह° २, १०३. -जाद्रज्ञ. 
त्रि० (जात्तिक) श्रधपजाति का, नीच जात्ति का. 
2 10५ [ध्71]$, उप०७२८ टो; - वाड, 
प ० (वादिन्‌) वादि विशेष, 0061102 01 8 
„08८61161. सुपा० २८२. 

हण. त्रि° ( तीण }) भीत. 11111006; 
812८160. वित्र १, २ दी. 

हीर. प ०(हीर) (१) देन्दर-वरिशेष, पपृणा)५० 
® 11616 पिंग० (२) उदा का श्रभ्रभाग. 
से० ४, १५४. 

हील्षए. न° ( हेलन ) (१) अवज्ञा, निरम्कार. 
01516091, 7प्ऽपा#, (२) जिन्द्रा, (100. 
८61110४, सुपा० १०४. 

ह-अ० ( खल्‌ ) (१) उह, व्रिततक, (१००२, 
20]606016., हे° २, १६८; कुमा ० प्राद्क० 
७८, (२) संशय, सदेह, [200४. ह° २ 
१६८; कुमा० (२) सभावना. {05011115 


हे० २, १६८} कमा० प्राकृ ०७८; (४) विस्मय, 


प्राश्चयं, &711])1158, ह° २) १६८, कमाण 
(५) किन्तु परन्तु 8, प्रास्‌०१०१, (६) 


प्रपि, मी, ^ 150, धमसं० १४० टी; (७) ॑ 
उक्य की शोभा, 801716{11065 07}$ 0 


६५१ 1४66 {0 {116 5611८1८6, पचा 


७,३९; (६) पदरपूति, पाद-प्रण, 80106. 


{11165 1 13 156 24 धो €>]161४6, 
परपर ० ठ; १९४६; कमा? 

ह-अ° (हम्‌ ) (१) दान, 00811010, (र) 
पच्छा, परमन, 11106110821107. हे० २, 
१६७; प्रास्त कुमा० (३) निवारण, 7216 


( ६६४ ) 








[ हे 


‰61॥108, ५7018 गी, ह° २, १६७; 

कुमा ०(४) निर्धारण, (61.11, 28061 
11111116. प्रप्र० रभा० (५) स्त्रीकार, 
^ 0९611, भा० १२; कुप्र ° ३४९; (६) 
हुङ्कार, ह" शच्द्‌, 1४61178 9 "11710 
सुपा० ४६२; (७) श्नादर, [21516>]20९॥, 
01४0010 सिरि० १५३, 

इकार. पु ० ( इंकार ) (१) श्नुमति प्रकाशक 
शब्द्‌, हा, ^^ ३011 01016591 607- 
:811{. विगो० ५६५; स० १०, २४, गा० 
३.९६; (२) "हु" च्यावाज, हु" पेमा शब्द, 11116 
१ 01 ूतप्णः ३० ४, ४२२; कप्पृ० सुर्‌० 
१, २४६. 

हंकारिय, न० ( इङ्करित्ि) षु" देसी की इदं 
ग्राव्रज्ञ, {५४५ {1 भछपत्‌ "राः. 
स ० २७७. 

हडवमप्रिपिणी. खी° ( हूरुडाचसपिंणी ) वत॑- 
मान हीन समत्र, 81014011:1098 ° 
110 ])16<81 1111165 तरिचार्‌० ९०३, 

हुलण. भरि ( मार्जन ) सफा करने वाला, 
(11601161) ¶ 25161, कुमा ० ६, ६५. 

इल. न० ( रेपण ) फकना, {1101104 
कूमा० 

दुहुरु. भ्र° ८ हुहु ) अनुकरण शब्द्‌ विशेष, 
हुहु पसा शब्द्‌. ^ 11111181 ए 010. 
हे० ४, ४२३; कुमा 

ह्म. त्रि ( हूत ) श्रू; आकारित. (011- 
60, 17116. हे २, ६६. 

हह पु ( हृद )} गन्धर्वं देवा की एक जाति, 
¢ 1.17 0{ ८0410911 ४६. घमेबि० ४८; 
सुपा० ५६, 

हे-छ्०. ( हे ) (१) संबोधन. (1110, 10 
1 1010, # *00911*6 09111016. (र 
परपु, देषा. 41 101611660{1070 € 
11165870 एफ हे २, २१७ टी; षिण 
७१; ४०२; भवि* 





हे्॑गवीण 1 


( द्देषं 9 


[ दोलि्या 


हेञ्मगवीण, न० ( दथङ्गवीन ) नवनीत, मक्खन, | हेमविमल पु०(हेभविमलत ) एक जैन श्राचा्य, 


50४6. (२) ताजा बी. 11681 ९066. 
नार-साहिस्य ° २३६, 

हेड. पु ० न० (१) श्रनुमान का एक श्रं, 
116 1685907 {0 9 1016167168 
(10110108 {16 66600 1161087 01 
016 11,6-16100616त 11०9). 
धर्मर० ७७; उा० ४,४टी, (२) प्रपाण, ^ 
10006 0{ {1001 

देउश्च, त्रि” ( हेतुक › हेतुवाद्‌ को मानने बाला, 
4.10 ्ा06710801१6) = 110029115॥16. 
ससण० १४२; उत्रर° १५१, 

हेम. न° ( हेम ) (१) धतरा, 1116 11017. 
2]]18. (२) माये का परिमाण, 4. 12111 
(पा + € 9 ९014. (2) त्रि 
पंडित, 11621160. (४) प ° करालता शोडा, 
2871 01 0170्7-6010प्९त्‌ 10156. 
सक्ि०७;(५) एक तिद्याधर राजा, }.2106 9 
‰ $ 10490127 1170, एडम १०, २१, 

हेमपुर. न° ( हेमपुर ) एक विद्याधर न्यर्‌. 
९४116 01 ? #10#807091 ९1४४, इक° 

रेममय, त्रि { हेममथ ) सोने का बना हुश्रा, 
21206 ग ९०1५, ९०146, सुपा० ठप, 

देममहिषर, प° ( हेममहिषर ) मेर पर्वत. 
16 00016 +{ध. सउड० 

हेममाल्िणी. शी ( हेसमाल्लिनी ) एक 
दिक्कुमारी ठेवा, 2106 9 2 [01५1 प्. 
71911 @000686, शके° 


वि्षा6 01 वृक्ण ^ ताभ कस्मा 
२९. 

देररिरेश्र, पु ( दैररियक }) सुवरंकार 
(0105016, उष० प° २१०. 

देरिश्म. पु० ( हेरिक ) गुप्तचर, जासूस, 87, 
€1111581.$, छुपा० ४६४१ ८६. 

हेला, स्नी० ( हेला) स्री की श्रंगार रस संवन्धी 
चेश्टा-विगोष. ^ 1101015 501 0४ १०]. 
1197606 0 & 0290, पाश्च ° (२) त्रना- 
दर, {2151651066#9 1251], पाञ्च ० से० १, 
९; (३) अनायास्च, श्रहप प्रयाम; सरलता, 
६69, श्नि. से० १ ९२; कप्पृ 
प्रवि० ६९; प° ३७९. 

देलिय. पु"० ( दैक्िक्र ) एक तरह गी परदुली, 
& 1.1 ५ 1157. जीव० १ टी० 

हेमाय. पु (हेवाक ) समाव, ग्रादत. 
2५ 9४016, 0801६, गज ० 

देखा. खी० ( हेषा ) श्र शब्द्‌, 1161100. 
सुपा? २८८; न्र० २७. 

देय. पु9 (हेहय ) परक राजा, 870 07 ॥ 
1100. राज० 

हेहय डिवं, पृ ( दैहयदिभ्ब ) एक चिद्याधर 

रजा. ९2116 9 £ #105$वा7 1128. 
एडम ० १०, २०. 

दालिश्चा, खी० (होलिका) होली फागुन मास 
का पव॑ दिशेष, (16 प्रण] व्र. 
स॒ष्धि० ७८ दी, 


इति श्री लिम्वडी संप्रदाय तिलकायमान पृल्यपाद्‌ श्री १०० 
श्री शलावचन्जिःस्वामि शिष्य श्री भिनशासन सुधाकर 
शत्तवधानि-परिडत पचरमुनिराजश्ची २००८ श्रीरललचन्द्र 
जित्स्वामि विरचिते वृहत्कोषे पञ्चमभागे सप्रमारं 
महाराषटराय प्राकृत विभागः समाः 
५ ॐ शान्तिः शन्तिः शान्तिः ५ 
~ + 


॥ श्री: ॥ 
- नमोऽस्तु पाश्रनाथाय :- 


देशी-पाड़त कोष 





अश्रख. न्नि० सेह रदित, सूखा. {९00 | प्र. श्र° स्मरण चोततक श्रन्यय, ^. 1021010. 


0 10९ 07 2660070. 2० १, १३. 

अडगय. त्रि° (१) श्राया हुन्रा. 76061९५, 
21177९0. (२) जिसने प्रवेश किया हो वह. 
0116 10 @1{€48, 61166760. द° १, 
«७. (३) मागं का पीद्ला भाग. 1116 
०४९ श 16 108, दे० १, ७, 

सहश. न° गिरि तर, तरे, पहाड का निन 
भाग. 116 {000 07 {16 7100. 
द १, १० 

अइशि-एी-य. भि° श्रानीत, जाया हृश्रा. 231 
0110, 0011४8९९. दे० ₹, २४; महा० 

अहर. पु० श्रायुक्त, गोव का राज नियुक्त 
मुखिया. (119 0 > 91118868, 011९ 
12110. दे° १, १६. 

दअहइरणी. स््री° (१) इन्द्राणी. 1106 18 
7 [7त8. (२) सौभाग्य के लिए इन्द्राणी. 
चत करने वली सनी, 4. 01718 }10 
00861988 (थर्॑क्ष १0३ ( 88 
{11088 00861960 0 &0०0688 
{तवाधा ) 07 16 "81816 8.0 
10166911 9 € 1180920, 
दे० १, ५८. 

अद््रिप. पु ° बातचीत, कहानी. 111911९, 
1816. दै १, २६. 

अद्हारा. ख्ी° त्रिजली, चपला. 1/1811181- 
1118. दे° १, ३४, 

अउस. पु° उपासक, पुजारी. \ 0181117. 
1९, भरयो० ८२. 


122 63016580) ग 61617018 
166, श्रं दहन्वा' प्राकृ ८०. 

प्र॑कार. प° सहायता. मदद. 610, 80, 

8प्र0016. दे० १, &. 

छ्मंकिद्म. न० श्रालिगन. 1.111101.206. दे» 
९, ११, 

छ्ंकिदह्ल. पु ० नट, नर्तक, नचवेया. 128. 
081". नाया० १, १. 

श्रंकुसटय. न० श्रङ्ुश क श्राकार वाली चीज 
4. प [870 {16 10) 9 ४ 
100] 0 @0०६0. दे० १, ३८; से० ६, ६३. 

छ्ंकेल्लि. पु*° श्रशोक दृष, 1481116 07 & 
0816]8' ५:66. दे १, ७, 

छंगवडूण. न० रोग, बीमारी, ^. 01568 
88. दे० १, ४७, 

द्मंगवलिञ्ज. न० शरीर को मोडना. 8610 
078 9 1116 ०00. दे.१, ४२. 

श्रंगालिय. न° हैखका टका. ^. 11281. 
€ ग 8९876206, दे० १, रम. 

री. जी० शिरका अरवगुखडन, पूं घट, ^^ 
५१९], दे० १, ६; स० २८४. | 

श्यं {त्थल. न° श्रगुठी, श्गुलीय 4. 1111. 
दे०१, ३१. 

श्रालिशी. कञी° भियं, बृह विशेष, ^^ ^ 
110. 0 "66. दे° १, ३२. 

गोली. सी० ,शिरको दोदकर बाकी शरीर 
का स्नान. "प 88118 176 प्1016 ०00 
€ 0901, 6 1680, उप० ४० २९. 


त्रिय | 


प्मंदिय. त्रि० श्राङृष्ट, खीचा इत्र 4 1 & 
५९0, तावा) 0+ए९वः दे० १, १४ 


श्रंजणदसिच्मा. खरी वृक्त विशेष, श्याम तमालं 
का पेड ^\ 1170 0 {1.66 दे° १, ३७ 

अंजणुदईस न० देखो उपरका शब्द 1\/1 
श्रंजणदसिंश्रा' दे० २, ३७, 

अंजणिश्रा द्धी देखो ऊपरका शब्द्‌. ४10९ 
धग्रजरदसिश्रा" दे° १, ३७. 

अजस त्रि° कज, सरल, (11011011, 110- 
11681 दे० १, १४ 

अंतरिभ्ज. सु° करधनी, केटीसुत्र, ^+ १६ 
187 08210. ३०१,२.९. 

छतरिया शरी० समाधि, अत (10711116. 
02, ९110. ज० २. 

छंतीहरी खी° दूती ^ {6111810 171688- 
९1186, दे° १, ३९. 

छ्ंतेल्ली स्ी० (१) मध्य, बीच. 1110616, 
06116. (२) उद्र, पेट. 90118011.) 
तरंग; कलजलोल, 1421:8 १9४९, 101110५४. 
दे० १, ५९. 

अतो दत्त. त्रि° श्रधोमुख, श्रौधे मुह वाला 
प्रभ्रा0& {6 966 00१णा-081.05. 
दे° १, २१. 

ंधंधु. पु ° कपः कश्रा. ^. 8]] दे०१,१८. 
प्रबड. त्रि कठिन. 1810, 11418)). 
दे० १, १९. 

श्र॑वमसी खी० कठिन श्रीर वासी कनिक {189- 
1. 871 8816 त0प्टी 07" पा 
112 01.68.04. दे०° १, ३७. 

्ंचाडिय. नि° (१) तिरस्कृत. (1011011. 
7160, 0186817. महा० (२) उपालन्ध. 
6 00560, 66050160 स ० १६ 
छंनिर. न° च्रमकाफल. [2120.2०१, १९. 
युपिसाश्म. घु° राहु. {212011५ 108.4. 
01 © 1476/ “गाप " का० ८०४ 
अंवुपु पु° श्वापद जन्तु विष ्दिमक पश 





( ६६६ ) 


[ अवखणबरेल 





विशेष, शरभ ~^ 110 0 59 1\ 41४" 
81111018}. 8 1९0 दे १, ११ 

छं बेद्धिग्रा-अंवेद्रौ खी० एक पकार का जुरा, 
सुष्टि- त & [त्‌ ण हमारा 
दे० १, ७ 

छंत्रेसि पु० द्ार-फलह, द्रजि का एक 
प्श. ^ 121{ ५ (001 2० १, ८ 
प्रो. खी० एूलो को विनने वाली खी ^\ 
\४0171811 +‰110 &811618 [10९ 
दे° १, &; ना 

छंमु. पु० पत्थर, पापाण 6101110. पड 
अकरंडतलिम त्रि° (१) सेह रहित [2५९ 010 
0 10४0 (२) जिसने शादी नकीहो चह 
# 0861007' द° १, ६०, 

अकासि श्र निपेध सूचक श्न्यय, श्रलम्‌ 
(10) त, 10116 9, 110 1५ 
07 (1891718 8 [1 नाजा {0106} 
श्रकासि लजाण' 2े° १, ८ 

छकोप्य पु"° श्रपराध, गुनाह ^ {11111 
811 00166 पड्‌° 

क्ष. पु० दूत, संदेशहारक ^ 1110५011 
261, 8, ९0161, दे० १, ६ 

अक्षत त्रि० घरबरद्ध, बदा इुश्रा. [110109५९0, 
711011161060 2० १, £ 

अक्तद्‌ त्रि° त्राण करने वाला, रक्तक (11: 
16, 11006001. दे° १, १९. 
अरक्षपाज्ला स्त्री° (१) वलातक्रार, जब्रनर्नी 
(गाह 0160166, = नात 14 
{01*00, 1४])© (२) उन्मत्त स्री स्त्र .\ 
1118 णाश. दे १. ठ 

्रष्ा. स्त्री० बहिन 31५01" 2० १ ६ 

द्मक्करुट त्रि° श्रव्याित श्रधिश्टिनि (८८. 
11९0, 716१८ 0¶्ला. 2० १. ११ 

च्मफ्रोड पु"० चग, चकरा (7081 द्रे° १, १> 

्श्खणुवेल. न° (९१) मेधुन. संभोग ("1}" 
(वद्जा नटङ्पता पाणा, ५८९] 


द्रक्खणिया | ( &० ) [ अगगीतरय 


न 
्लिल्णप ९. (२) शतम. संन्याकाल. | ग्ग. पु० न० (१) पीहा क्रीडा. 21९ 
८0170. 2० १. २६. ६176, लानलं. (२) वरन. 

द्क्खशिया. शी० विपरीत मैथुन. ८९९९१३९५ 36-९117011071. सन्धि> ४9. 
(छृापाश्पणा, पार्शे आ{थ- ¦ अरमगक्खध. पु° रणभूमि करा श्रग्रपाग. 
(011146९. पश्र 16 णि ण च #वा{6 पलत, 

अक्ल. पु० (१) श्रवरोट दत्र, ^ 11 | ३० १. २७. 
त्‌ 0 {16९. (२) न° श्रखरोट वृका , श्ग्गाल. त्रि° ग्रधिक्र. ‰;;( €०२1\6. 'ब्रीमा 
फल .\ 1:111त ० 11 पा. पत्त० १६. । एकगालः' पग 

्मक्खलिव. त्रि० (१) जिमकाभ्रनिशब्द्‌ हरा हो वआ्ममात्रेद्य. पु° न्द्रीका पूर. (116 100 
वह. मरति्वनित. 411 ९९10. 16९0076. , कषमा च ला, 2०१. २६. 
11011. 2० १, २७. (२) श्राकुल व्याल. , अगगहण. न° श्रनादरग. श्रवन. (*01116ा]। 
एष्ण्नावल्छ्व., एध1९स्०व्‌, सुर वान्वा. 2० १. १७: चे० ११. धत. 


धा ,  . ` अगगहशिया. स्त्री° सीमंनोजनयन, ग्माधान 
च्रक्खवाया. स््री° दिता. 1211९110. द° , के वाद्‌ किया जाना एक संसार प्रर उसे 


( 
१, ३१५. ् र 
ध । । उपलच्यमे मनाया जाता उन्पव. जिसको 
अखदर्य. पु 9 भ्टेन्य विरोध, प को प्रकार का ब्रूष. | [| [ > (2 | 
४ | गुजराती भाया मं श्रवणौ" कहते हं "17811 
^ 1111 ग 58"ए््ाा†, पिड० ३६७. ८ 
{79 9 {11€ 1915. 0116 ग 116 


ट | र ६.53 ॐ { “ [क], 
अचह १ व भवि° {५0९८ उ ाजदछाचर 0 एपा06- 
न । 8101 11४९५ 036 १९ ¢ पजाल 


वना इमा. {2१0९060 0, उपा). | 771 पट पाति, कदी ०9 संश 


द 
॥ (1. त] „ । पणी ण पषा [एपमाठ. 
५ ठ्न 11 {9 र 
रः ० न्य „ & 0111071. 2° , सुषा० २३. 
। द्मगाहिन्, चरि० (१) निमित. विरचित. 


अगहणए. पु ° कापालिक. एक देसे संप्रदाय | 3[2010. {01171९0्‌. (२) सीन, कदू 
केलोग. जा मायेकी खोपदीमिं ष्टी खाने | का चरा. .\ ८८01060. षड्‌ 
पीने का कास करते हं. 1116 0110५615 । चग्गाहार, षु"० उच जत्रिका. 11181 *†471- 
ण ¶ (लाप $धरएव 560 लाद | 1210 ग 10पला710०0व बुष २, 
81611260 0९ €वक10& 8] ग १३. 
11111 1 1106 10110 01 8118770 $ | श्नमि. पु° (१) दृनद्रगोप- एक जात कच 
276 € 0 तताप {7 कीर, ^ 11710 0 105९९. दे १.९३. 


प्य, दर १, ३१. (२) ध्तरि० मेद. एणा. 10दार९. 
अगिला. स््री° श्रवत्ता, तिरस्कार, 017६ 192४. 2० १, ९३. 
7]. 45116281. 2° १. १७. स्मम्मिद्माय. पु° देखो श्रमिन्न (१)* शब्द्‌. 


श्र गुञ्फहर. त्रि ° गुप्त बात को प्रकरारितकरने | {717९ (छ्रमिन्न (1) षड 
ध वाला. 47 6510567 0 6९61५. | च्रगीवय. न° घर का एक भाग. ^ [ध 
भ 0 & 1101756. पडम १६. ६४. 


अगच्छ |] 


प्रगच्छ. ननि° निश्चित. भमित." 8८९1181 
1160 0९९10111)60. पड्‌० 

ग्यविय त्रि (१) भरादृश्रा, सपृ 
हा] > श्त (ॐ पर्त किया गया 
(*01111016{60, 11111816 सुपा० १, ६ 
कुमा० 

्रग्धाड-डग. पु" वत्त विशेष. श्रपामागं, 
चिचडा. लरजीरा, ~+ 11110 0 {160 
० १, ८, पन्न° १. 

अग्धाणा. त्रि° तृप्त, संतुष्ट 8811४60 
32891160. द° १, १८. 

अग्धिय न्जि० विरजित्त, शोभित 1114014 
{€0, 111प1112.60, ङमा० 

अचल. न० (१) धर. 056, प ४6. 
1110. (२) घर का पिच्वला भग. (1116 
04८ [00 0 ॐ 11056 (३) 
त्रि° कहा हुश्रा. 8210, {0त, 1770€ध0्- 
01९0. (४) निष्ठुर, निर्दय [8, 
116], 11161.९116+85 (‰) नीरस, सूखा. 
18861699, भात द° १, ५३ 

अच्छ. न० (१) अत्यन्त, विशेष 1२ 0688, 
(२) शीघ्र, जलरी. 97660, 11586. 
द° १ ५४ ६, 

श्रच्छंण न° (१) सेवा, शुश्रुषा, 61166 
त्र ३, (२) खना श्रवलोकन [,00108; 
38671, 008€्ा.ए 701) चच ० १. 
अच्छभन्ल पु° यक्त, ज्यन्तर जाति कदेव 
{6711-0 द्रे १, ३७ 

अनच््छल. न° निर््रोपता. श्रनपराध 1111006. 
1106, एपा11655116858. 2० १, २० 


अच्छिक्तं त्नि० नहीं ध्रा हुश्रा. 111006८ । 


1100 त्रव० १. 


च्रच्छिघरुत्ल. त्रि (१) ग्रप्ीत्तिकर 12192. | 


१९९६१1९ (२) वेष, पोषक, <+ (11९५९ 


दरे १. ४१ 


( ६७१ ) 


| चअल्य 


अच्छविडण. न० श्रौख का मू्ना 11111. 
119 {116 ९९९5 द° १. ३६ 
अच्िविश्यच्छि स्त्री परस्पर.श्राकर्षणा 
श्रापसको खीचततान  \{{1611011 0 
68011 0112" े ०१. ४१, 

अच्छिहरि रु, ल्ल. त्रि° देखो श्रच्छिषरु' 
शाच्ड॒ #1018, श्रच्छुधरृल्ल' दे० १ ४१ 

अच्छ न° श्रह्धि-कूपतुला , रोख का कोटर. 
1168 100 1891४ ग ९९०५, 
सुपा० २०. 


रच्छ द्रसिरि स्त्री° इच्छा से च्रधिक फल की 
म्राप्ति, श्प्तभावित लाभ, [11076५६6 
९०17, € 211 0\ €1' & 800४९ ९२५ 
10.07} प्रड्‌° 

अचच्ुल्तृढ, च्रि° निष्कासित, बहार निकाला 
ह्या, स्थान न्रष्ट किया इुच्रा 16171060. 
तह ० १. 
अच्छोडावियज्नि० बन्धित, वधाया हुश्रा, 30- 
1110, {851€1€त. स ८२५८; ५२६ 

अच्छौडिच्म च्रि° आ्ाढृष्ट, खीचा इश्रा, 41 
{7६९६८व, वावषण) {08105 गा० 
१६०. 

अजड, पु" °जार, उपपति 1281 41110प्7' पड 

द्मजम त्रि सरल; ऋच {111111, ५९- 
1010 पड्‌० 

अजराडर त्रि० उष्ण. गरम 0, दाधो) 
द १, ४९. 

चअञ्जुश्च पु ° इत्त विगेष, सप्तच्छुट, सताना „+ 
11110 2 1166. दै० १, १७. 

अज्ु्लवर्णा श््री° इमली का पेड ~\ ६१- 
चागात्‌ ५66. 7० १, ४८. 

लनं पु० (१) जिनेन् वरव 00० व ला 
014. (>) वुद्धव्व {010 उपपवोप. 
ढ9 १, ८, 


अज्य, ¶० (१) सुर्प नामक नृण. .\ 


श्रक्खणिया | 


( ६७० ) 


[ अगीवय 





11116100प्ा५९. (२) शम. संध्याकाल. | श्रमा पु ° न° (१) परीहास क्रीड. 21९. 


\01172 दे० १, ९६. 


६५117९6, [लागनाालाप. (र) वंन 


छअक्लणिया, शी० धिपरीत मैथुन. {२९५७1५९| 12640111) 0010. संतति › ४७. 


९0111201. पापा ््रााध वालः | 


00111५6. पच्य 
अक्खल. पु० (१) श्रखरोट इत्त, ^ 1;1- 
710 ग 166. (२) न° श्रखरोर बृद्धका 
फल. ^+ 11710 ० {पा†, पन्न ° १६. 


छअक्रखलिय. त्रि० (१) जिसका प्रतिशब्दं हुश्रा ही 
वह. प्रतिध्वनित, 411 6९110. 1656106 


01011. द° १, २७. (२) श्रकुल ध्याकुल, 
236091146166, 76111660. सुर° 
४, दत. 
प्मक्खवाया, स्त्री° विशा. [011९९{101). द° 
१, ३९. 


पअखरय. पु ° शत्य विप, क प्रकार का 


^ 1717104 0 5819211. पिंड० ३६७. 


असुट. त्रि ° श्रषूट. 11168 11411511016. भवर 


अगंडिगेह. त्रि योवनोन्मत्त, जवानी से उन्मत्त 
वना दुच्रा, 11४44९€160 9 र०प्). 
द° १,४०. 

त पु 9 दैत्य, दानव. ^ 0८171011. दे° 

) ६. 

गहण. पु° कापालिक, एक पेसे संप्रदाय 
केलोग, जा मथेकी खोपडीमे ष्टी खने 
पीने का काम करते है. "116 {0110%ए€ा.8 


07 8 0611817 8४१९० 8660 1181. 
8९161126त फ़ 0811118 81118 0 
11161 111 ६16 ग गं &81्108 
9110 €81116 87 वनाद्व1& {100 


{1९ा1. ° १, ३१. 
श्रगिला. स््ी° श्रवक्ञा, तिरस्कार. (10716- 
711), 61816870. ३० १, १७. 
अगुञमहर. त्रि ° गुप्त बात को प्रकाशिततकरने 
वाला. 411 01085९1, 0 8601613. 
० १, ४२. 


्मगगक्खध, पु © 


स्णभूमि का शअभ्रभाग. 
116 0६ 9 ४ ५1116 161, 
दे० १, २७. 

छमम्गल्त. त्रि श्रधिक्र. 1८68916, “बीमा 
ए क्गाल(”› पिग० 

अगते पु० नदरी का पूर, 1116 100त्‌ 
56111118 ग 8 णा, दे०१, २६ 

अग्गहण. न° अनादर. श्रवा. ("01160 
वा90्रा "त, द° १, १७; से० १ १, ६८ 

अग्गहशिया. स्त्री सीमंतोन्नयन, ग्मांधान 
के वाद्‌ किया जाता एक संस्कार श्रौर उसे 
उपलकच्य मे मनाथा जाना उर्व. जिनको 
गुजराती भाषा में “ग्रण्वयणौ' कहते ह. "12811 
12 9 {116 1128115, 0116 ग॒ प्र& 
{४लर्ठ §धााकापछा०५ 01 पर्षा 6. 
8101 1106४ ०0>6ा"+९व्‌ 0 भणाल) 
111 {16 {जानी रद्धप्री 0 61९11111 
1107 ० (ला ]1्षवापा1€क. 
सुपा० २३. 

दअममाहिन्च, त्रि० (१) निमित, विरचित 
1५९, {01116्‌. (२) खीङृत, कद्रूल 
किया हुच्रा. ^ ५९९] ८९५. षड” 

अमग्गाहार. पु" ° उच्च जीविका. {11811 91६71 
०१९६ ° 10१्ला10५व. संल २, 


१३. 

चछ्मगिश्न, पु" (१) इन्दरगोप. एक जात काचुद्र 
कीट. ^ 1२111 0 1118061. द° १,६३. 
(२) त्रि मंद. एणा, परादलतरर्ट 
182. दे० १, ९३. 

द्ममिच्माय. पु देखो श्रमिश्र (६) शब्द, 
106. "अभिन्न (1)' षड्‌० 

छ्रगीवय. न° घर का एक भाग. ^ 11 
07 8 11056, पडउम १६. ९६४. 


श्रगुच्छं | 





द्मग्ुच्छ. ननि निर्चित प्रमित.".+.506९1"81- 
160 वाल पापा८त्‌ कड्‌ 

अग्वविय त्रि० (१) भरा हुत्रा, संपूण 
पा] म, (ल्त (२) पल किया गया 
(\0711]16{6त, {77151160 सुपा० १, ६ 
कुमा० 

्रगघाडं-इग. पुण वच विष, श्रपामागं, 
चिचडा, लटजीरा + 11110 1160 
द्रे १, >, पत्र° १. 

अग्धाण, त्रि० वप्त. सतुष्ट 38118160 
88.116 दे° १, १, 

छग्धिय नि० विराजित, शोभित [111**01>- 
{€५॥, 1117101118.160 कमा 

अचल. न° (१) धर, 10856, १,५९॥]- 
1118 (२) घर का पिला भग. (1116 
एवल 0० ग & 11056 (३) 
त्नि०° कह। हुश्रा. 8810, 1010, था 
0९0. (४) निष्ठुर, निर्दय 11811, 
118], 11611168. () नीरस, सूखा, 
(18516169, 11111010. दे० १, ४३ 

च्छु. न° (१) अत्यन्त, विशेष. {2 0688; 
(२) शीघ्र, जद, 57660, 1185816. 
दरे १,४६. 

अच्छुण. न° (१) सेवा, शुषा. 961९106 
ब्रह ३, (२) ३खना श्रनलोकन. 10011118; 
86९6171, 00861758001) चनं ° १. 

सअच्छभःल पुः° य, ज्यन्तर जाति केदेव 
[0911-0 द° १, ३७. 

अच्छुल, न० निर््रोपता, श्रनपराध, 111110९6- 

100, &11165811688. दरे १, २० 

अच्छि त्ने० नहींश्यु्या हश्चा 1111100९. 
1६ त्रव० १. | 
्मच्छधिघरुल. त्रि ° (१) श्प्रीतिकर, “02. | 
1९68016. (२) वेष, पोपाक, ^+ (16५९. | 
2० १. ४१, । 


( ६७१ ) 





की 


[ शअनजव्र 





अच्छिवडण नण० श्रौंख का मू दना &]11111. 
1118 {16 ©९९५. 2० १, ३६ 
अच्िविच्मच्ि स्री परस्पर-श्राकर्षण 
श्रापसकौो खीचतान 11180110 01 
€68.९]1 011९1" दे ०१, ४१. 
अच्छिहरि र, ल्ल त्रि° देखो श्च्िघरः 
श्र #1068 "्रच्छिधरज्ञ' 2० १, ४१. 
अच्छुक्ष न° श्ररि-दरपतुला ; श्रोख का कोटर, 
1116 1010 2081४ भ ९४९, 
सुपा० २०. 


प्रच्छ द्रसिरि स्तरी° इच्छा से श्रधिक फल की 
माप्त, श्रप्भाचित लाभ. [{1105]6९{60 
2०111, 28111 061 & 20096 0५]0 
19.017 पंड्‌० 
अच्छुल्लृढ. न्नि° निष्कासित, बहार निकाल्ला 
इमा, स्थान ्रष्ट किया हन्ना 161110५९ 
छह ० १ 
अच्छो डाविंय.त्नि० बन्धित, बधाया श्चा. 80- 
1110, 125{616व, सण ‰२९; ५२६. 
अच्छोडिश्न चिण श्राटृष्ट, खीचा हुत्रा. ^ {- 
11.060, वाधा ५0१५2165 गा० 
१६० 
अजड, पु °जार. उपपति 1281 4111011" षद° 
अजस. त्रि° सरलः, ऋद्ध {17110111 ५. 
11016. पट्‌ 
अजराडर त्रि° उष्ण. गरम. प८0,१४९1५)} 
दे १,४५. 
अजश्च. पु ° श्त विगोष, सप्तच्युदु, सताना. „५ 
11110 2 ५८ द° १ १७ 
अजुऋअलवरएणा स्व्री° दमली का पेट, ^ {१ 
11121110 26. द ° १, ४८. 
मज पु° (१) जिनेन्द्र देव, 0 व 116. 
018. (२)ङद ठेव, 1.04 पवत्‌). 
ढ० १.५. 


जय, (० (१) सुगम नामक नृण. „५ 


श्रजिडीय 


[त्रात ग 12888. (२) युरेटक नामक तृण. 
^ 1116 ग 21588. द्रो ° १. ९४. 

अजिदीय. तरि दत्त. दिया हुश्रा. (ण्ट. 
068४066. वब १ दी. 

अजनो एह, न० बनस्यत्ति विशेष. ^ 11110 9 
१९९९7216. पक्न° १. 

अञ, पु ° यह (पुरुप. मनुष्य). {1118181 .) 

16. दे० १, ०, 

अञ्फर्थ, त्रि ० श्रागत. श्राया हुश्रा. 7९९. 
€1९60, 011५८ {. 2० १, २०. 

भाय तरि० प्रात्ित्रेशिमिक पडती. > - 
1007. े° १. १७. 

अऽभवसिय. न° मुडा हुश्रा सुह (पा 
12.06. 2०१ ४०. # 

अञमसिय. त्रि० देखा हुग्रा र्ट. 9661160 
21811060. 2० १. ३०. 

अःभःम्म- भम्सिय. चि जिस पर श्राक्रोगा 
किया गया हो वह. {111604216त्‌. 1दएप- 
1६0. दे० १ १३. 

सञ्भा. स्त्री” (१) श्रमती, कुलदा. 411 1111. 
@1198{€ णारा) (२) प्रशस्त स्त्री ^ 
12156701 15 184. (३) नवोढा, 
दुलहिन. ^ 11९0]‡- 71धाा६व्‌ शजाा- 
47) 8 0110€ (४) युवती सरी. ^ 0. 
112 0719) (१) चहं (स्त्री) 1118 
(शणााक्षि ) 8116. देऽ १, ९०, गा० परय; 
८८; केजा० ६४. 

प्रऽमेतती. स्त्री दोहने पर भी जिसका दोहन 
हो सके पेसी गेया. ^ 1111 0 ९0 
11111171 श्टधा). दे० १, ७. 

श्म -मोत्लिच्रा. स्त्री वकः स्थल के चाभू. 
पण म की जती मोतिश्नों की रचना. 
41174.10ल160{ ° 68118 710 {11 
01118168 0 16 01688{ द° 
१,३३ 

छट. नि० (१) इश, वदुवरैल. "९6६, 


( ६७२ ) 


[ श्र 


{86016., (२) बडा, महान्‌. 168.{. 80. 
1९. (३) निलंज्ज. वेशरम, 911811161688. 
(४) ्रालसु. सुस्त. 101९. 18४. 
(९) शुक, तोत्ता. 29110. (६) शब्द, 
श्रावज, 90110. (७) न° सुख. प्श). 
1116834, (८) भू, श्रसत्य. 116. {2136 
000. पाप प्, >° १, ९०. 
अट. भि० गत. गया हृश्रा. 00116. १९०४. 
1160. 2० १, १०. 
श्रमहर. पु० १) श्राल वाल. कियारी. {16 
0111 0)" 110 07 ४2६6 "णाव 
{116 1006 8 ५66, हे २, १६४; 
(२) श्रशुभं संकल विकल्प. {18.08]600- 
1. धात्र, उच० (३) भि ० निरथेक. 
व्यभ्रं. निकम्मा, भ 01111688, 7561685. 
९211). सुख० ९. ८. 


द्मटरयक्षली. स््री० कमर पर} हाथ रख कर खडा 
रहना. 0 58110 1640& 1121085 
011 {116 +*218६, पराञ्च 

अडइथम्मिश्म. धरि संभाला हुश्चा रकित. 
21636960, 10166160. द° १, ४१. 
अडडम्मिय. न० विपरीत मेुन. 70 
९07 प्रा), प्रात्पा 11676 
0186. द° १, ४२. 

अणी. स्नी० माग. रास्ता 9, 708. 
द० १, १६. 

अडयणा-अडया. स्मी° व्यभिचारिणी स्त्री. 
412 पा €]1४5{€ ए०081, 27) 84 
प्ा/€1688. दे० १, १८; पाश्च० गा० २७४; 
६६२; चजा ८8. 

अडवडण. न० स्वलना, सुकं २ चलना. 
अ{प्012. सुपार ३४९. 

अडाड. प ° बलात्कार, जदरदस्ती, 0706, 
10161006, 12106. दे० १, १६. 

म्‌. नि? जो चाद भ्राता हो, बीच मँबाधक 





छडक्खिय | 


होता हो बह पपावल्गा12ि, 170{0र्गलन- 
716. उप० १४६ टी. 

अदकिखिय. त्रि० पका हरा. गण700ा 
कमाण 

अह्न. त्रिऽ आरोपित. 10 व्रनाणा£ 
01168 वक्षा कि 10 € एना 
ववे० १ टी, 

अड््मक्षली. स्त्री° देलो श्रहयक्षली' गन्द 
0106 दे० १, ४९. 

अक्तं पु° (१) एक म्लेच्छ देश. 81116 
ण 2 11011-415/81 (णापर. (२) 
एकं म्लेच्छ जति, 41 वणा -कषाङश्चा) 
0९. परह° १, १. 

अशक्ख. प० शरम, लना, 31181116 
22.817 0111688. स० ३७६. 

अणच्छिश्यार. त्नि० श्रच्छिन्न, नही चेदा इचा. 
िप<पा, पादा८ल्व्‌ दे० १, ४४. 

अणृड. पु० जार, उपपति {8747710 
10९, बै” १, १८ षद्‌ 

छरानत्त. न० निर्माल्य, देवोच्छिष्ट दव्य (1116 
16102118 9 87 गला 60 प 
ध।-14)| दे ९, ९०. 

द्मणण्प. पु खड्ग, तलवार, 3010. 
दे० १, १२. 

अशर्‌ सत्री नवोढा, धुलहिन 4 116४1 
1181116त्‌ एणा. 01106. चड्‌० 

छअण॒रामय पु श्ररति, बरेचेनी [1116881- 
11688, 8108€710€ भ 12168१16 
छा धप्ाप्लणला॥, दे० १, ४९, भवि° 

श्रणराह. पृ*० सिर मे पृहनी जाती रंग-वेरंगी 
पटी. धारा ३ {पाक्ष ग एना0- 
15 ९010715 दे० १, २४. 

श्मणरिकष. त्नि० (१) श्रवकाभा रहित; फुरमन 
वलित. 05६1106 ग ]€ाद1€ 2० १. 
२०६ (२) दधि, रीर श्रादि गोरम भौज्य 
(0 70117, 0पात ९६6. निसी°वृ० १६. 


( ६७३ ) 


[ अग्रा 


दअरवेद्रगग. त्रि० श्रतरिनाशी, 11111001 {५}. 
71) ]0€ा13118 1210 सूम २, ९ 

अणहपणय चण श्रन्ट, विद्यमान ]1?\ 61. 
18811118.110 [९1871016 , दै १ , वेप 

अणहवेणय त्रि तिरन्कृेत, भित 
1०5 प]६्व्‌. वाद्वक्ा1त्‌, पद्‌० 

श्रणहारथ. पु ° शवर्ल, खला, जिसका मभ्य 
भाग नीचा हो वह जमीन „५ {11105}11112 
11001. दे० १, ३८. 

अरणहरिलय त्रि° जियकम फ़ल प्राप्त न इरा 

हो [रपा], {ा।165५ सम्मत्त 
१४३. 

अरणाड पु० जार, उपपत्ति 1241त1010पए्7" 
10४6" 9 १,१द. 

अणि, न० धार, श्रग्रभाग. 811६1) €९९, 
1011160 11004 परह० २, २ 

दशिय. स्त्री° धार, ग्रभमाग. 10९० (४. 
7 8 5010.) 16 शा) [गा (रभ 
8 ९६ ])011.) धर्मेति. १७. 

स्मरशिरिक्क त्रि० परतन्त्र, पराधीन 12५]. 
€11तवना1 कीप्र० 4४; गा० ६६१ 

सरशिल्ल. न० प्रमात सवेरा. 01111110, 
0811. 2० १, १६ 

द्मशिह त्रि० (१) सच्छ, तुल्य 81110112 
11२6. (२) म० सुख मुह. ४0, 
{866. द° १, ६१, 

द्रु पु ° धान विशेष चावल की एक जाति 
^ {111 ग 11९6. द° १, ९२, 

अगुश् पु ० (१) श्राति, श्राकार्‌ 0111, 
8]08]6 (२) प° स्त्री धान्य वनेष. 
^ {२1116 ग ८्णानो द° १, ५२, श्रा० न 

त्रशु्ह्ल. न प्रमान, सुव्रह 21011110, 
(चकला. 2० १, २६. 

्रगुश्रा स्री° लाटी 5171, ५६ 
29 १, २. 


रणड } ( ६७२ ) | अरुणी 





अगुन, पु ° धान्य व्िरेष, चना, (व. . अणारपार्‌. तरि (१) प्रचुर. पभूल. ८२०९९. 
8 170 9 शाशा. 2० ए. २२. <, 20पााव77६. = श्रावम० (>) 
अगु. त्रि (>) प्रयत, प्रयन्नर्गाल. द्रनाद्रि श्रनन्तन. \\ 1110. 2 11६ ट्टा. 
2९8100९. {धा {लिन्द (>) 11111! तात्‌ (नम्‌. लल्ला, पत्रा 
जागता, यव्रचान. (९ ग्लापिी. पं | २ जीर ४४. 

11811. (ारशाप]. पड ्रगालय. न° प्रमान, प्रन.क्ाल. +{01111718, 
अरुदवि, न प्रमान. मुत्र. {11111108 | पना. 2० ०, १६. 

तथ. दु० १, १६. स्मरण. त्रि० (१) च्रारोपिन. ^ 0110१ 
अदु्त्र, न० प्रमान, अनिका, ^+10111- ¡¦ ({11£ न्द्रा रम गा 1717 10 
7. वृचेठ-1916०]६. प° 21101. (र) न्णिडिन. 810 श. 


2 , ष त हि), | 


द्ररु्रविच्च, न दिक्छा रोग. हिचकी. [1८ - | प्रद” 
९071. दन २. ४४. ्ररगाच्. पु° (१) जवान, न्च्ण. ०1 


च्रणुरा, न्ी० गाद्या, (तान. बृह १.| प्राना. च स्तपः (=) पूर्व, वव. = 
श्रगु, पु ° वरलान्कन्‌, जतव्ररग्नो 101९0. | 101६. (३) कवर. प्प५६०त-९ 
1816, द° २. १६. \ 01८ षणप्रा्य. दरे १, २२. 
णव. न° सवरा, शुश्रूषा. 6116९ ' च्ररणुद्च्र, त्रि (१) तृन. (०णर- 
दरं १,४१. | {€त. 0९1९0. द° १, २६. (२) संव्र 
अशु्रजिच्र. रि जियकर मेवाशुशरूषा कौ , त्रिपयो मै नृप्न, स्वयं नृण, 52075. 
ई हो. 56१०0. ६६९१०. दे° १२१. | हत्‌ परा श] पट नणल्लाइ. पद्‌ 
अरा्रन्निच्र. त्रि गन, गया इुन्रा. 00116. च्ररशातति, स्री श्रपमान, निराढर. 10511. 
7९५8९६८. 0619116. द° १, १ त्नानाजाा., ० १. १५. 


अगु्हुत्रा. ची नवेदा स्री, दुलहन. ^ | अररामय, ्रि० पुनस्त, फिर वे कहा इ. 
76/१1 11811160 भजााात1). 9114६. १९१९०६९. 101. ३० १, २८ 
् ° ~ ४ ® 


\#॥ ४ 2८. १) , | अर्णा. न° राय, विवाह क्रालमे वधू को 
॥- न० भ्र न हिका, निरंनर | ज्भवा चर को द्रान द्विया जाना है वह. 
हिचकी, (01प्पशा ट्ट्ण्णटा), 00५1 १ आरा एल्डला 


1: ( 81६1 {0 {16 1710€ 07 116 
अगगुपुत्ति. त्रि° श्नुक्ृल, £ 2९०1९716. एतपनदाण्ण). ) दे १, ०. 
द° १, २९ 


द्रस्णाय. त्रि० आद्र , गीला. ११ ९-705. 
अगयुनृश्रा. स्ना क्त्र हया प्रसवे करन | ~ 


चलतीस्त्री. >. 120 770 &1+&8 न | । 
| अस्णासय. त्रि आस्तृन, व्ाग्रा इत्रा 
10 भणावः) दशा. 2818६ 
„ *" `“ | &168त्‌. (वा [0€६60. प्र० 

0 687 811 €8 ° वला. वि ध 
द्रे० १, २३. प्मर्णी. स्यी० (१) देवर कीस्त्री. \\ 1 
अरोकञ्मः. न्ि० चंचल, चपल. „५१९ | 0 11180800:5 एणाः फणा. 
@ प्रा9{680 क, द° १ ५ ३०. (२) पति कीं वहिन, ननद. [508110६ 


श्रर्णोसरिश्र † 


81567, (३) कूष्ी, पिति की बहिन, 
ए रपालऽ 51881, 2 प्॥. दे० १,६१. 
अरणोसरित्न त्रि० अतिक्रान्त, उश्ञद्धित. 
[10ा189168860, २1015.6त, दे० 
१३.३६. 
अरदैश्रद्म, त्रि° ज्नान्त, भूला दुश्रा. +11518.- 
एथ, 1015160. दे० १, २१. 


अना. सत्री (१) माता, मां. 1101061". दे० 
१, ११; चार्‌० ७०; (२) सास. 1011161. 
171, दे १, ९१; गा० ६६७, 
हैका० ३०; (३) एूफी. 1 21116115 5156, 
(४) सखी. 1 छा0816 ©01])8111010. 
द° १ $ ९१. 

रत्तिहरी. स्त्री° दती, समाचार पड्॑चाने वाज 
सत्री. ¢ {61816 11688676", षड्‌ 


्रत्थक्ष. त्रि० (१) श्रखिन्न. {17168112.78- 
60. वजा० ६, (२) ० वि० अनवरत, 
हमेशा, 11068881, 00 प्र 
01181, गउड० 


अत्थग्ध. त्रि० (१) मध्यवर्ती, बीच का 110. 
016 ©0186. श्रोघ० ३४; (२) गाध, 
गंभीर, ४९ 0660, 11018107- 
2016. (३) न° लम्बरा, श्रायाम, {8118111 
(४) स्थान, जगह 1218606. दे° १, ९४. 

छन्थयारिशरा, स््ी° सखी, वयस्या. + {60- 
816 ©0177]81100. 2० १, १६. 
्मत्थार. प° सहायता, साहाय्य, -{1९1]), 
9.8818{81106, दे० १, € ०; पाश्च 

असथासिय पु" नौकर, कमेचारी. 96. 
२९.2६, ९16. वव० ६. 

श्रतु. ्नि° लघु, दोरा. 8111811, 11६10 
दे० १, ६. 
छ्मटथुवड न° भल्लातक, भिलावा इतत का फल 
4 {प्रा ग & कश्न्रलपोक्षाः ५९८. 
द० १, २३. 


( ६७५ ) 


[ श्रदजंघा 


| त्मःथेक् त्रि° श्रार्का मक, श्रचिन्तिति „५0. 


10161121, ए7९९])0९{९त्‌ से० १२, ४७ 
अस्थोडहिय त्रि° श्राढृष्ट, खीचा हुश्रा „\{11. 
६०60, तात ४ा {0 पनात्‌ महा० 
अयक्ष. न० (१) बेमोका, निन श्रव. 
सर, {111111९}, 11९ पड्‌० 
(२) पसरने बाला. [)11{191118, +[)14- 
(11110. कुमा 
अदंसण. पु° चोर, डक्‌ „\ (र्थ, ॥ 10. 
079९1, 0116 {18 (शल, वषए्णत [1 
006४ 0 वा०ालः पा]प५ पिर 
दे० १, २६. 
अदण-एण त्रि श्राङुल, व्याञ्ल [1])81 
01507126, दे० १, १९; निचू० १० 
हाश्च. पु"° दपं, सीसा. ^+ 10011112 1. 
त४६, & पाग6ा, द° १, १४ 
अदहादश्म. नि श्रादशे, पतनित्र॒श्राचरण 
वाल्ला, \४९]] ८1514 ८101८त बृह० १ 
श्रहि पु० न° गाडी का चोकटा (111. 
1168 01" {धाटफठाः णा प (तावं 
चिते २७००. (सगडषिखव्रिया श्रोमहा दिाश्रो 
हवंति चत्तारि". पड्‌० 
अदुदुमाच्म. त्रि° पूर्ण मरा इध्रा. (फराा{0 
7111] प])0 ५€ एधा) दे १, १८ 
छमद्धंत. पु"° (१) पर्म॑न्त, श्रन्त भाग [्रा)त, 
03610 भा. मे ६ 2 
(मारिन्जंत निद पद्ध तोः पाश्च (>) शु ° 
व० कतिपय, कर ए क, विक्र° २०१. (९.८३) 
से० १३, ३२. 
द द्रकखश. न० (१) प्रत्ना करना. गह 
दरेम्नना 10 \५1{ (२) परीन्ना फरना, 
70 ©848111111९, {0 {ल 2० १, ३४ 
चदरक्खिच्म. न० सना करना, टणारा कना 
नंकेत करना ¶0 [णा{ 10 वालन 
दै १, ३४ 
च्द्धजंघा-त्रदजंघरी शत्रा के प्रकार ङा 
जूता, मोचक नाम का जना ५ 11110 





्रलिश्चां । 


अल्िश्रा, श्वी० सखी. ^+ 1९01216 ]14$- 
11189.16, ॐ). 24800196. दे० १,१६. 

अलिश्रार. नण वृष.+णा६. वै° १, २६. 
अलि. पु ° बृरिचक विच्छ. ^+ 80011). 
101), दे १, ११. 

अलिल्लह. न° (१) दन्द दिशेष. ^+ 11110. 
ण 16116. (र) अप्रयोजक, नियम-रहित् 
प्श 110 [1111701€. पिम, 

अलीसश्च. पु० शाग क्रा पेड. ^ 1110 0 
{16€ ६९0 {01 {1120 0618. द° १, २७. 
च्म्ल, ० ग्रिन, दिविस. ^ 0९. 116 
प्र€ 01 शावग५€ {0 आा13&ा, 
द° १, ९. 

त्लत्थ. न० (१) गिल्ला पला, ^ एटा 
210. (२) केयूर, भूषण विशेष. 471 91. 
116. ॐ 0ीक्रा1लाो{ 0 {16 
81111. 2० १. ९४ 

छअलय. त्रि परिचित, ज्त्त. ^ ८012111160. 
81168. 1110111. द° १. १२. 
अन्लरल. एु ° मयूर. मोर. 2९8५0९1९. 
द° १, १३. 

छत्ला. स्री माता, मां. 0/0, 8 
{11816 ]0ाषटा)1. दै० १, ९ 

अल्लित्ल. पु भंवरा. ^ 1876 18€}ए 
0९6. षड्‌ ० 

अवश्चक्िखिन्च-अवच्मच्छिश्च. न मुडाय्ा 
भा मु ह, 919.५९6, 878१९५0 1806, 
दे० १ ४०. 

अवश च्छ. न° करा-वश्च. ^ €10् 9 
८0१ {16 809. दे° १, २६. 
छवश्रणिश्. श्रि° श्रसंघरित, श्रसंयुक्त. 
96])918{6त 5९811616, ०९०. 
11९0160. 2० १, ४३. 

्व्ञ्मएण. पु० उखल्ल. 4 1107181, 
\-€७8९] {01 00076111 प 05- 
1311609 1) 8 7685116, दे०° १, २६. 


( &< ; 


[ अवडक्षिश्च 





अवग. पु ° कराक्त. 8106-1001६, ॥17- 
वप्रा. ९०१पर्ट, दे २, १९. 
अवकीरिञ् न्रि° विरहित, वियुक्त. 8602 
18160, ०९5९1180, णिए. द° 
१२८ 
द्मवक्षरत्त. पुण 
द° १. ४६. 
अ्वेगद्‌. त्रि° विस्तीणं, विशाल, 2७1. 
11117181186, द्रे० १, ३०. 

वगत त्रि श्रक्रान्त प्ात्णा\५९व, 
प्रा1€110€160. षड्‌ 

अवगिचण. न° एृथक्करण 96]081.411118, 
ताएता. तात्र {09. उप० पण 
६६. 

छ्रवगूट न° शपराध., 8411४ 1078 
8९011. ° १, २०. 

अवनच्छयु्ण. न° क्रोध से कहा ज्म बाह्ञा 
मार्मिक-ममेमेदी वचन. \*0108 {ध]] 0 
2118, र्रप 7ला०8 ६३. 
दे० १, ३६. 

अवञमसं. नण (१) कदी, कमर. ^ 251, 
16 10१ण६ा' 0811 9 {प्16 00 
एलणए € 08. (२) न्ने° कठिन, 
870, परतठिपा(, दे० १, ९६. 
द्मवरटंभ. पु ताभ्वृल, पान. ^+ 0818. 
दे० १, ३६. 

अवड-त्रवडश्र. पु० (१) क्प, कुंभ. 4 
५.९1]. (२) च्रराम, श्रगीचा 4. 7211, 
2 {168.5प्1€ &2106€11. द° १, ३९, 
च्रवहश्च, पु° चज्वा, वृण-पुहव. 4. 514. 
11871, 87 100] ग ब 721 102.46 
7 {ध्र 616९604 10 2 196 ४ 
{81 {€ = 21111129.15, 1008७. 
द° १. २०. 

दवदक्षिग्नण त्रि कप श्राद्विमे गिर कर भरा 
हृश्रा, जिसने ्रात्महत्या कौ हो वह. 06, 


मद्य, शरात्र. #+118. 


्वडाहिश्र † 


९०11060 इप्ालात€ 0 1451112 
1911670 1710 8 १€]]. > १ ४७ 

अव डाहिश्य. न० (१) ऊंचे स्वर से खन करना. 
{0 फा) एष्या वे० १, ४, (२) 
त्रि उक्कृष्ट. {171€ 10061. षड 

अवडिश्. त्रि खिन्न, परिश्रान्त-थकाहृश्ा. 
0116१60. {1°{्प€त्‌, प्रप्त द° 
१, २१. 

श्रवडु श्र. पु ° उलूखल, ऊखक्ञ. 4 111401 {21. 
दे० १, २६. 

छवडल्लिश्न, त्रि० कूप आदिमे गिरा हुश्रा 
0०6 शा 10 8 »€]]. षड. 

मवण, न° (१) प्रानी का प्रवाह. 10 ण 
एटि. 8 (प्राता ण भकाः (२) 
धर का फलहक, 4 {12111 01 {0814 
ग 8. 101186€. द° १, ९९. 

वरण. न° श्रवक्ता, निरादर, 1151111 
018168106€९६. द° १, १. 


श्रवेद्य. त्नि° शअरन्यबरिथत. {11101111}. 
160. द० १, २३४. 

वत्थर।. श्ी० पादप्रहार, लात मारना. ^ 
[९], ६ 010 ५] ५1€ 0 दर 
१, २२. 

्रवदुस. न° ऊखल-मूसल प्राद्र घर्मा सामास्य, 
उपकरण. 01011121. 1111[016111611६ 0" 
1126181 2 008९0010 गश 
€. &. 71101871. ‰€९{€ &€६९. €६८ दै” 
१, ३०. 

श्वधिका. खी ० उण्देहिका, द्रीमक. 4. 11110 
0 8.71. परह ० १; १. 

च्रवयच्छिय. त्रि° प्रसारित, फेलाया इुश्मा. 
57271060, &{€०५60. म० ११३ 

्रचपुसिय. त्रि० संघटिन, संयुक्न. {~ 21160 
दे° १, ३६. 

द्ु्रमिय. च्रि० जिसको धाव होगया दो बः 


( &७६ ) 


[ श्रवरिक् 


जर्मी ## 0110९ जाप का ४६ 
१ ५६१४ ब्रृह° ३. 

अक्यमा, न° शन्त, च्रवसान (९९{111.41- 
1011, € € {ल्ा€ [गा भग० 
१, १. 

अवयव श्म. न्नि० युद्ध म पकडा हच्रा ^ 
९६४९ ०1)€ {६ €11 1) + ध7. 2० 
१, ४६ 

अवयरिश्च. पु ० चिग्रोग चिरह 9})41.4- 
11071 तानाााणा तान|तालााणो दै 
१; ३६. 

अवच्ाण 
द° १, २४ 
अवयाः पु० माध पुणिमा का एक उन्मव, 
जिममे ईख मे उतवन शाद्व कधिया जाता ई. 
& 1651०} 1६] 0) {€ पषण 
{11 0) 111 प्रो 00110) णा 
11897 भशा€ा। {60111 [गा पाधा 
{ध्€््ी कणा] ऽप्रप-९11९, 2० १, 
३२ 

श्मवययामिणी भ्त्री° नामारज्जु, नाक मे इनी 
जाती डोर ^ 110५-९010. 11५ 1 ला 
01 8 01410111-05 (५९०९५ (1110. 
प्ट]) {1९ «दपा ग {1९ 10414 
18) व १, ४१ 

द्मवंरज्. पु"० (१) गत दिनि " (*५1९1445- 
(२) श्रागामी दिन 1) 11010 (3 
प्रमान. सुवं {0711111 ० १, %४ 
सअवरत्तश्र-्रधरत्तेश्न पु पर्चानाप {५ 
71116100, 1 शलो ्ालट ० १, ९ 
द्मवेगह पु० कटी, कमर \ ना, {1४ 
1981 2 [€ 1५व्‌ १८१०५. {1८ 
11105. 2० 3, 25 

अचरि ननि० श्रवमर रदित, प्रिना श्रयमर 
{1710 0प्६ 211 000गपा1{5 


न० लगाम, ^ 71101 


वरि | 


5 , [छराप४ 1*0 ला 
16९, प्र {्लष. दे° १, २०. 
श्रवारज. त्रि आद्रताय, असाधीरण, (1711- 
01९. 8111816 17 1110 07 €९९116€- 
1.6. द° १, ३६. 


अवबरिहड्पुसण. न (१) श्रपकीरति. 12157. 
010६९. [शिप ए. (र) श्रसत्य. कृ. 
प), 9186100 वरेण १, ६०. 

श्मबरंदण-अवरंदिय. न° आलान, 71 
1406. ९1857 शी 11€ बा)8. 
दे० १, ११. 

श्रवरोह. पु० कटी. कमर. ४१ 2151. {€ 
087 0 {16 0०0 0610 116 
1108. दे० १, २८. 


च्रनलय न° घर, लकान. ८00०66९, 10 
86, १७९11118. दे० १, २६, 

अबलिश्च. न° भ्रमस्य, कूट. 7०158. 1111 
1116. दं १. २३. 








अवलिच्छश्च. त्रि० श्रप्राक्ष, 11100816. ¦ 


10६ 10€प्€त. पा18.ए९118016. 
से० ६, ७८ 

द्रव॑लुश्रा. खी° क्रोध, गुस्ा. ^119€1, {7 
0९00801, ३०१, ३६. 

श्मबल्लय. न० नीका खेवने ऋ उपकरणं विशेष. 
411 087 911 178प्रि्ा्ला६ 0 10 
> 004, ्राया० ढ्‌, ३, 9 


छ्चल्लाव-ग्र, पु ० श्रसन्यकथन, श्रपलापि, 
1815€ 58 लला. द° १, ३६, 


त्र्सर्ण. त्रि भसाहूच्रा. दपकाङ्ुश्रा. 
01170760, शाल) 171 07008, षड्‌ 
अवसमिच्ना. श्री° देखो 'च्रंबशषमी' शब्द्‌. 
प्र106 41078881 . वे १, ३७. 
्रवभ॒ह्‌. न० (१) उशशवदं & 1९811९21. 
(२) नियम, 7171011016. दे० १ ९८. 


( ६९० ) 


[ चबिड 


छअवेषष्र. त्रि० च्रसिमानी. 41702211. [1 
०, 0860 {क्म दे० १, २२, 

अवहड. न° मूसलं. #. {68116, 211 18- 
प्रिप्राा€)7 01 0पाताण8९ 028 
11 8. 7101181. दे० १, ३९. 

्वहस्ण. पु ° अखल. ^. 11101.181, 8 
१९88९] {07 [०102 अप्०७{4य.- 


| 068 एा{]1 8. 76816. द° १, २६. 


श्रवहस्थरा. श्च्री° लातत रना. 10 ९. 
10 {€ फा 16 100, दै १, 
२२. 

अवहाय. पु° विरह, बिभोग. 96]091.81011. 
0187101. ३० १, ३६. 

श्रचदिदर त्रि० अभिमानी, 41108271. 
110प्त्‌. धट्‌० 

अवश्य. त्रि० दयायोस्व, इपापात्र, 10418. 
016, 666 "ध ए, ३० १, २२. 

वहो. पु० विबोग. 86]041911071., 
01811101. षड्‌ 

श्रवगाडिच्न. त्रि वंचित, वगा इचा. 1)6]1- 
1१€व 9, ५16४६60. श्दू° 


रवार. षु ० वुकान, हाट. 1. 8110 ॥ 9 १. 


१२. 

अवारी. ज्जी० ऊपर देखो. 2० १, १२. 

छ्व्रालुश्या, खी० दोषा आन्त नाग. (101 
167" 9 8 11}, ९27९016 शात. ग ‰ 
11. द° १, दन. 

अविश्च. त्रि कथित कटा इश्रा. 3810. दे 
१, १०. ` 

अतिणयवट-ऋअविणयबर. पु उपपति, जार. 
एकथा०पा, दे० १. एव, 

अविल. पु० (१) पण. 47117121. (२) 
त्रि० कटिन. 1110८४1४. 7970 0 6 
00716. ° १. &२. 

अविहड. दु ° बालक बच्चा. €. 00. 9 
00114. बृद० १. 





श्विहाषिश्म | 


अविहाविश्म. त्रि० (१) दीन गरीब, {001 
(२) न० मौन 811९006. 0187 दे १, 
९६. 


पछ्मविहिश् त्रि० उन्मत्त. 120. 11158116. ड्‌० 


व्वा. खी° माता, सो. 10 2 {लि0- 
16 1021672४. द १ ९. 

सखद, न० कलह 217", 

निच १. 

असखडिय. त्रि० कलह करने वाला. 211. 
6160106, बृह० १ 

ग्रसंगग्र. न० वस्त्र. @वाशा971, ९10111- 
118. द° १, ३४. 

असंगिच्म. पुः° (१)श्रश्व, घोडा 4 10188. 
(२) त्रि ° श्ननवर्थित, चचल. [111518०.0$. 
7105111. दे० १, ९९. 

असंथरण न० निर्वाहिका अभाव 269 
016 07 16६15 107 8010518{€€6 
वृह० १ 

दमवसरासय तरिण निंव. प] *५1५. गं 
010, 100 प्रा97. द° १ ५०. 


शअरसारा. स्त्री° कदलीवृष् ^^ [19111917 
66. 2 0811878. देऽ १, १२, 
सिय नण दात्र दती +^ 9(प्‌€ 871 
1011016-016006 10 (पफ & 27258. 
00 दे० १, १४ 

पअस्संगिश्र. त्रि° आसक्त 110८1८60, 
१७९०१९0. 5170781 2,५९.५०९ 
{0, ००५161९0 0, षड्‌० 

अह. नण दुःख ^0ण्लाऽ कि. दे० १ १ 

रहर. त्नि० श्रम. 171601710€6760४. 
दे० १ १७ 

प्हच्वा. स्त्री° कलया स्त्री, &11 16118516 
इतिप, द° १, १८. 
ग्रहासतखड. त्रि निश्चल 
निच ५ 

अदहिच्नल. नु क्रोध, गुस्पा. 47106. 


{1111104 2016, 


( ६८१ ) 


[ अहिमाय 


04850 ९९०६८व्‌ ए पापा ३० 
१, ३६, 

अहिश्रार शु ° जीचन-निवांह, 1.1\ ५]1110). 
00 1141118 1064115 0 5८०७161९. 
116६. दरेण १, २६, 

्रदिखत्त. त्रि० प्राप्त, खचित 1111410, 
9010060 गडउड० 

छदिक्खण. न° उपालभ, उलहना †{\९])- 
प्रए€, ‰ 18105६11 त° १, ३५. 

छ्हिगर. एु ° श्रजगर, ^ 16 5€1£111. 
(0०६४, ९0113{710101".) जीच० १ 

छ्रहिगरी. खी० श्रजगरिन, खीन्रजगर ^. 
1611०16 1106 ऽशा€ा† जीव० २. 

छअहिङ्य न्रि° परीडिन. ^1111५160. 0191. 
18860 पाश्च 

श्हिपश्चुदरत्र. न° श्रनुगमन, श्नुपरण. 
00110011 >° १, १४६. 

अहिरीच्. त्रि° निस्तेज, एका 1241 
11110. 2े° १, २७. 

अहिरो$श्र त्रि° पूणं, 71160, 1011 01. 
पड० 

अदिलिश्च न० (१) पराभव, 1261९४1. 
(२) क्रोध, गुस्सा, 116. #+17111. 
2० १, ९७. 

द्महिर्ल. चरि० धनवान्‌, धनी. 1८९६1] 
710] त्रे १, १०. 

अमहिवर्ण. चरि पीला श्रार लोल रंग ब्राना, 
६110 ०24 1€त (्गला"प१ द° 
१, ३३. 

द्महिविए्णा. शनी दनमापल्या श्री, उपपत्नी 
॥ (0-पाट, & तष्मा ++19 2० 
१, २९. 

द्महिमंधि. पु"° वारंवार. ९111 81101 ६⁄4. 
1711 06त्नो. (त्विला, द° १,३३ 

प्महिसाय रि पूण, पूग. 71111 ८५11]1५- 


1. द° १, २०. 


श्रहिसिच्र | 





8 - न० (१) श्रनिष्टद्रह की आशंका 
ते खेद करना-रोना \\869111£ 01 
1116 04007 ग 17 आ्प्ऽ60ा8 11 
९0, 10 6] 801‡ 0787 
१(-0ातव 06 ला ण श) 1118 


एल०प8 श्वा, दे० १, ३०. (द) त्रि° 


श्रनिष्ट ग्रह से भयभीत. ^1811066. † 
पारगा 016 11801, चड० 


( ६५२ ) 





[ श्राघो 


अदर. न° (१) वेषङ्ल, पुराना देव-मदिर. 
014 {€7011€, (२) वल्मीक. -4+.11# 1111], 

श्रहिहाण. न० वर्णन, प्रशसा. 27880. 
दे० १, २१ 

छअह्ूलण त्रि भ्रनाककः 1 011-06810ए९. 
कुमा 

छहोरण न० उत्तरीय वस, चद्र. + प्]0- 
0€ा' 2गााला2६, दे १, २९. का० ७७१. 








8 ॥ १ १ । १ 09 9) 


श्रा 


प्रा, अण (१) स्मरण, हद्‌. -7.थ06- 


11018766. षद्‌° (२) समन्तात्‌, चारोच्रोर. 


(21) ४1] {1€ 9068. गडड० विशे ० ८७९ 
ग्राश्म. त्रि° (१) श्रत्यन्त, बहुत 1171011. 
९2068816. (२) दीषे, लम्बरा, 10118. 
(३) विषम. कतित. 11116011, भत. 
(४) न° लोह, लोहा. 11011 (५) मुसल, 
मृषल. 68116, द° १, ७३. 
्मश्महित्र, त्रि परवशचलित. दृसरे की 


भरणा से चला हश्रा. }{0९९0. 0 8710. 


11101 11800011. दे० १, ६द. - 
आश्रि. न० उदूखल, उखल 4. 11101. 
181, दे० १, ७४. 
आश्रल्ल. ए ° (१) रोग, बिमारी ^ 0186998६ 
दे० १, ७९ पाश्र० (२) त्रि° चचल, चप. 
[15प€व्वकु 16146, दे०. १, ७९. 
आश्ल्लि-ज्ली. स्त्री° पडी, लताश्रो से निबिड 
परदेश. ^. 01९1186 {01681, 2106९. दरे 
१; ६१ 
आ्दखणा-आदंखणिया-आदंखिणिय।. जी 
देवता विशेष, कं पिशाचिका देवी. }प 2116 
0 ४ 2००८९४५. प्रव० २, ७३. टी-पत्र० 
१८२; चृह० १; (२) डोस्ब्री चांडाली. 
^ {61816 ९18 तध्व > 07211 
01 8 १७] 10 08.४16 बृह० ९. 
महग, न° बाद्यचिशेष्‌, ^ 10 


70181081 11180 प्रा61॥. पडम० ३, 
८७, ९8; ६. 
आआदष्पण. न० (१) श्रा. 210. गा० 
१६६. दे० १, ७८; (२) घर फो शोभाके क्ये 
जो चूना श्रादि की सफदी दी जातौ है. (811९. 
176 €{0. ६९ {07 16 8.6 
11708 (३) चा्रलके श्रादा का दूध. 11} 
0 116€-110पा. (४) घरं कां मरडन-मूषरौ. 
1)€608.107 ग 8 1686. दै* १७८ 
अहसण. चरि उन्मित, परित्यक्त ^ 09.710 
01160 01160. दे० १, ७१. 
स्माउबालिय, त्रि श्राप्लावित, इबायाहशरा, 
पानी श्नादि ढ्व पदाथ से श्याप्त +{07516- 
1166, #€{{€त्‌. 017९0 1019 
४2067, पाश्च० 
अर, न० (१) लडाई, युद्ध, \# कषा, 
08116. (२) त्रि बहुत. 1111011, €& 0688 
1४6. (३) गस्म. १४ 0 1101. दे० १; 
६८-७ 8. 
द्उल्लय, न° जहाज चखने का काष्ठमय 
उपकरंश ^) 087' सिरि० ४२४. 
आस, नण कूर्च. {1116 प्ए00. एध 
1116 11086. द° १, ६५ 
छआञडिय न० तपण ज्ञम्‌ मे कौँलाती 
प्रतिन्ता. 27011851 11) &87101770 
द° १, ६८ 
श्नाभ्नो, श्र» श्रथवा, या, 007, 8.10, सं० ४९४ 


श्राद्मोडिच्र | 





स स॒ चत्रि० ताडित. माराह््रा, 
8दण्ण्शा. ऽपिणटा चेर १, ६. 
्राकड्िय. त्रि° बाहर निकाला हा .[)18. भ] 
00६. धर्मनि० १३३, 

अकासिय, ज्नि० पर्या, काफौ. 7100870, 
8र्पल€ा11. षहू० 

द्मघधयण. क० वधरधन. 2}80€ ण 
626००, 819प्ष्ा1{67 0०५७6. 
नाद्रा १. €~पन्र० १६७. 

्रडबिय, त्रि° चरित, चूर २ किया हृशरा. 
‰0प्प९€त, [पर्ल 26प्‌, बद्‌ 


माहा. खी ° बलास्कार, जवददस्ती, £ 07- 
8, ४10167166, 7906 दे० १, ६४. 

आडिवक्निय. यु'० शितिकावाष्टक पुरु, 
06812" 9 & 18110 प. च० ई३७, 
९४१. 

माड््ालि, द° मिश्रता मलाव. }413{- 
ध1€. दै० १, ६६. 

्राहोल्िव,. त्रि° खड. रोका हुध्रा, 01051111. 
९९0, 1776060. नात्रा १, १८. 

समखोबिश्च, तरि° श्रारोधित, शुस्पे कियाहुत्रा. 
(*५5६0 ० ४९ 811821९, ५८२४८६६ 
710९01६6. वे° १९ ७०. 

अदत्त, नि० श्राक्रान्त., (४६101116. स्ष० 
१४०. 

्रादिय. त्रि० (१) इब्ट, श्रभीष्ट +\/151160, 
10९७1166. (२) गणलीध. माननीय. 76 
81€€{४.०16. 0011001 १01€ (३) अभ्र 
पत्त, उच्‌ क्त 1118611. [६ € १९ 
1710 (४) गाद, निचि. ९115९ द्र 
१. ७४. 

द्राणाह, षु° शक्नि, पक्ती. ^. 0170. 2 
११ ६७ 


( ६४३ ) 





[ मोड 


पशि न तिर्थस्‌ मेधुन ८ ९१11९१५ 
0 ऽपर] पाठा) 2० १, ६१ 

अराणि त्रि° टेटा. वक्र. 0100160 111. 
१९५ से० ६ ६९ 

प्राश्न. म (१) जत्र बह, {१0९6. 
100६1. ३० १, ६२ षद्‌० (>) श्राार, 
श्राति, 7017111, {8१11४ द १, १९. 

रारे, ध ० खषच, डोम. (14110818 
१ को 01 १८1 प 0४५ ५१९. >° 
१, ६४. 

प्मद्रण-न्न त्रि० श्राकुल, भ्याक्रुल. चेब्रदापा 
हुश्ा, 16101660, ९011४५60. उप 
पृऽ २२१ हे० ४ ४२२. 

श्रपण. न° पिष्ट, श्रादा, 11071" [०५. 
00 चद्‌० 

आफर, पुण चत) रश्रा. तता1)1111 
द° १, ६३ 

आफुरण. त्रि० श्रक्रान्न 0९1८011९. 
श्रशुजो० १६२. 

श्राभिदटर.-श्राभिडिय, त्रि० प्रवृत्त .,1180९0 
111 0८्८ा]71्त्‌ ५ 1111. षडम० # ४१ 
& १६२. त्रजा० ४२. 

श्रामेदिय, चण देवो शश्राभिह' अन्द, #110 

| श्राभिदटध ' उष० ए० ४०, 

प्रामंह्गा. न° भारड पाव्र, ^. १८,५५॥१] 
दे० १, ६८. 

ग्रासलय. न° नुपुर-गह, नृषु स्थने फा 
स्थान ^ [१५९ [0 नाापाष्<. २० 
१ 2५ 

| श्राति, पु० खट जदा +{81100 ^ ("10 

{2व 1१11 2० १. £> 











। च्रामोश्र. पु" हषं मशी. 04112111 1५४. 


द्रे० १ + ६७ 


आशिश् च्रि° देखो शादििन्रः शब्द्‌, \४1046€ | श्रामोड, पु"० जट नदं यगृह ^1॥1 1111. 


शचारिद्य, 2० १. ७४. 


(6७ 01 00011८८11५11, 2० १, ४२ 


मोर | 








श्रामोर्न, न्नि० विशेन्न. भरच्छा जानकार. 
3९८8 0 दशाः ध ४ 
ए87©प्राकः (&10त 0 1018 
08९.) 2० १, ६६. 

अयदि, पु ° निस्तार, 11516118107, ९ ]- 
91181011, ब्रे° १, ६४, 

भ्रायलया. क्ञी० नेचेनी, {11162/8111688. 
80861146 0 811ए78€ा1€111, क्डम० 
८) ६८६; सुर्‌० १६, १९१०. कप्पूर 

्रायल्लिय, त्रि° च्राक्रान्त, ष्वाच्त. 161४ 
५९50. ०९९८6९त्‌, ०९९८०16. उष० 
१०३१ दी, भवि° 

आयम. पु ° बल, जोर. 81761181, ४९. 
0. दै० १, ६९, 

आयाषल-अायावक्षय. पु ° सेर का त्का, 
वालव, -[16 10021111 5111-8] 
1116, दे° १, ७०. पाश्र° 

अवयसत , भ० मासाद्‌ का पृष्ट भाग. 1116 
0्९्‌ः क्ष ण 8 [६1१९८ द° १, 
७२, 

श्रायासलच, न° पर्ि-गृह, नीड, 2110-5 
11681. 8, 11681. दै १, ७द. 

आर्द्र, त्रि (१) श्रनेकान्त. (ण९टमा, 
४९718 016. (२) संकट, व्याप्त, 7ध]] 0{ 
९10 060 "णर, दे” १, ७, 
्ररभिश्र, चु मालाकार, माली, 0811510 
पा कषथा, एधा, वर १, ७१, 
श्रारडिश्न, न० (१) विलाप, कन्देन. (४ 81|- 
118 [कला द्र0ा. (र) त्रि° चित्र 
युक्त, 1५00118 1181160. 2० १ ७९ 
आरण. न० (१) श्रधर्‌, होढ, ] 10. (२) 
फलक. 71811} 01 00874. द° १ , ७६, 
आरणाल. न° कमल, पश्र. {,0६018, रे 
१, ६७, 

आर्ध. त्रि (१) बडा हृश्रा. [1101९६98 


( ६८४ ) 







आरि. त्रि थात, गत, 








| श्रा 








(२) सतृष्ण, उत्ुक, ८4021018. 005. 
100४118 07. (३) षर म ध 
इश्रा, ९९८९1४९५ 8 {6 ०४६९, द 
१, ७९, 


आरनाल, त° कमल, प्रश्न, 1015. चद्‌ 


श्राराय, त्रि (१ गृहीत, स्वीहृत, ^ 006- 


060, 04166. (र) प्रप्त. ^.५0011९4. 
8.6111601. द° १, ७०, 


श्राराडी. ल्ली° देग्बो श्रारदिश्र' शब्द्‌, \/106, 


'द्रारदिश्र 9 
गुजराहुश्रा, 
(006, [888९व. वद्‌ 


्रारिल्ल. श्रि° भ्र्वाक्‌ उत्यश्न, पहले जो उत्यक् 


हरा हो, 76-00111. द १, ६३, 
्रेदच्म. त्रि० (१) सुङ्लित, क्ंङजित, 
(10860, 81, (२) ति, 79716. 
९0, ९017117860. (2) शुक्त, 9९ 
1766, 11067860, 17660, दे० १, ७७, 
(४) रोमाद्धित पुलकित, 111 {1 
1811 61.8९1. दे० १, ७७, पाश्च 
श्ारोदय, त्र देखो शश्रारेहश्" शब्द्‌. 106, 
श्रारेदुश्र' धड० 


श्रारोगरि्न. त्रि° रक्त, रंगा हृत्रा, 010. 


पा'€त, ५४९. ष्रद्‌° 


श्रारोग्गिञ्च, त्रि मुक्त, खाया हृश्रा, 72167. 


व° १, ६९ 


द्मारोद्ध, धरि० (१) प्रद्र, बद़ाहुश्ना, 17101. 


62.360. (र) गृहागत, धर मेँ श्राया हुश्रा. 
6८७ण्६त्‌ ॐ ॥6 11076, कदू 


श्राल, न° श्रन्थंक, युधा, [० णका, 10 


10 ]0प्रा70868, ०४५6168, सिरि० ८६४. 
श्ल. न० (१) कोटाप्रवाह. ^ 811141| 
87680, (२) त्रि०.कोमल श्दु, 12९]. 
0216, {67061, दरे १, ७३, (३) भ्रागत, 
4 1701080116त्‌. काव एथ्त्‌, संभा° 


आल्तब | 


आले, न° भूमि-चुत्र, अनसतिविशेष जो 


वर्षा मे होती है. 11110 0 २९०६816. 


दे० १, ६५, 

छ्रालत्थ. पु ०मयुर्‌, मोर. 268000६, द° 
१, ६९. 

श्रालयशण. न> वासगृहे, शययागह. 5860-0 
0110. दे१ १, ६६; ८, श्त, 

लास, पु ° वरिचिकं, विच्छ, 30010100. 
दे० १, १९. 

श्रालील, न° समीप का भय, चास काडर. 
पिनदा00पलाा९ 1687. द° १, ६९. 

आरलुगा. सी° घटी; घोटा घडा. 8708] 
01, [प्. उप० ६६०. 

श्रालुयार. च्रि० निरर्थक, व्यथं. 2171, 
0प700861688, सुपा० ३४३ 

ध्मावंग. पुं° अपामागं, वु विशेष, लटजीरा, ^ 
11110 97 766, 2० १, ६२, 

श्रावद्टिश्रा. स््ी° (१) नवोढा, दुलदिन. १९. 
भ] 10160 कतार), 01106. 
(र) परतन्त्र स्त्री. 1266008.1# #0- 
119/10, दे १, ७७, 

श्रावहिश्च. त्रि° (१) संगत, संब्रद्, 1011160 
07 प16त कापर, दे० १. ७८; पाश्च 
(र) मजवृत, सार, 87078. दे० १, ७८ 

आवरेदया, खी० करिका, मद्य परोसने का पात्र 
विशेष, ^ 116. 07 91116-*65868], 
दे9 १, ७१, 

श्रावाल-य. न० जक्ल के निकट का प्रदेश. ^ 
1601010 11658 फलि, दे० २, ७०. 

च्रावि न° (१) भरस्व, पीड़ा. 2211895 01 
011110-071, 17065, 1900 म 
178 (२) त्रि° नित्य, शार्वत 6712. 
एलपुरटा्म (३9 चष्ट, देखा श्रा. ९1. 
66160, 0९11610. 2े° १, ७३, 

प्राविश. पु (१) इन्दगोप, इुद्रकीटविशेष. 


( ६९१ ) 


[ श्रासगलिश्र 


& 1100 0 1115६८1, (२) त्रि० मधित, 
भ्रालोडित. (11711९0. बरे १, ७६ 
आविच्रञ्मा खी० (१) नवोदा, दुलहिन 
पिणक 1087116त्‌ भाक 1 वत्‌९. 
(२) खी परतन्त्रा, पराधीन खी, 1 "0011. 
तग ५ 01811, 2० १, ७७, 

आविद्ध च्रि° रिप्त, प्ररि. 11110४1), 
०९.०९0. 2० १, ६३. 

आविलिन्न. त्रि० कृपित, कद. \11]\ 
{प7, 221", पड 

आवुत्त. पु ° भगिनी-पति, 81516115 11151. 
"110. श्रभिण १८३. 

श्मावतेञ्म. त्नि° (१) विशेष श्राकक्त 16९8. 
81९6] $ ०1९60 0, (फ) प्रब्द, बदु 
इभ्रा {110768.86प्‌. षड्‌ 

श्मासंग. पु" बास गृह, शय्या गृह 1५५. 
1100120. व° १, ६६. 

प्रासं पु" (१) श्रद्धा, विश्वास, 11091, 
061, सुपा० २६; पद्‌० (>) श्भ्यत्र- 
साय, परिणाम. 01810085111011, 311111- 
€, से० १, १६. (2) श्राणसा, इन्दा, 
चाह 1268116, 1811, गडउडइण० 

श्रास॑धा खी० (१) इच्दा, वान्वा. [2९५11 
#15]}, द° १, ६३. (२) श्रासक्ति. ^\6५ 

1001. र्या €0॥. म० २ 

स्मास्तंधिच्म. त्रि (१) श्रध्यवमित {९4111 
21060, 170€0९व. (२) श्रवधारिन मे 
१०,६६. 0017160 95८८ [7111९ 
(३) सभाव्रि्त, 311]100 1111 ५५॥- 
11680. कमा? स० १३७. 

छ्मसक्ष्खय्र पु प्रणस्त पन्नि-व्रिगष, श्राव 
1१21718 9 8 11815 ५ 0111९ 114, 
दे १, ६७. 

च्मासगलिश्म त्रि प्राप्न. ५५५१५, 
070{ शाल्व. मण ६०६, 


आसय 1 


प्रास. न० निकट, समीप. ४101111; 
01011. दे० १, ६९ 

श्नास्षरिश्य त्रि० संमुख-अगत, सामने आया 
इश्रा. ^ 01109116 170 11071. दे 
१, &६. 

प्रामवणा, न० वासगृहे, शय्या-घर 360. 
10010. द° १, ६६. 

श्रासि्रञ् चनरि० लोषेका, लोह निर्मित 
1/०त6€ त 0, 2० १, ६७. 

प्रासीवश्च. पु» दर्जी, कपडा सीने वाला. 
71101, दे० १, ६&. 

्राहश्च. न०८१) श्रत्य्थं, बहुत, अतिशय. }1- 
९], 60688९6. दे १, ६२. (२) शीघ्र 
जल्दी. 2 06011, (पा 6४. भ्राया० 
(३) उपस्थित होकर शण पह् तला 
१९९. श्राया० (४) ज्यवस्थाकर. 718%1118 
11211986, सूच० २, १. (*£)विमक्त कर. 
प्ि्४14 8लु912160. श्राय्ा० (६) 
छीनकर. प210& १८115९0 0 
12९1118 812.{61८0. द्रसा° 

त्ह्. सी ° प्रहेलिका, प््लियो 11618 
1 &1111208/. प्रत्र ७३. 

साह ड. न° सीत्कार, सुरत शब्द, ^ 8011100 
71206 ए तकशा (1) 0 6 
10102111. एगा116 €1९>&6त 111 80116 
४ 01']र 810 0160. पद्‌० 


आहरणणा. स्त्ी° खरां, नाकका खरखरः शेष्दं 
१18 8007ात ग {1116 1108€ 1116 
81९९101118., श्रोघ० २, 

च्माहिस्थ. न्नि° (१) चलित, गत, 00116, 
1105660) 06[08.760. (२) कृपित, ऋ द. 
4 2127. एवान पपि, वे १, ७६; जीच० 
३ टी. (३) अकुल, धबडाया हन्ना. एश]). 
16260. 60र्गऽध्व्‌, द्र १, ७६; से 
१३, ८६; पञ्च° जी० ३ री, 


( ६८६ ) 


[ इदमह 


आहिद्ध. चरि” (१) रु, सकाशा. (08111 
५६60, 11660. (२) गलितं, गला 
इरा. 1611601. पड्‌० 

प्राहू. पु धुक, उरलु. (2\\1. ० १, ६१. 

आहुदुर-अाहुंदु र पं० बालक, बच्चा. (11110, 
11187, दे० १, ६६ 

पअहुड. न० (१) सीत्कारः सुरत-समग्रका 
शब्द ^ 8011110 1115010 {ए 0181719 
7171 01 त्र€ एलका फण एप 77 
5801110 701, (२) पणित, विक्रय, बेचना,. 
७21९, 8€[171, दे° १, ७४. 

आहुडिच्म. त्रि° निपतित, गिरा हुश्रा. ए 
1611, दे० १, ६६. 

आत्त. न° सभ्युख, सामने. 74018, 
{70111 महा० भवि° 

आ्रहोरण पु° हस्तिपक, हाथी का मावत, 
67780 तारा, पराञ्च० स० ३६९६. 

इगाली. स्ीण ईखका कडा, संडेरी. ^ 
17201601 ण 5प्र्भ-69116, द° १, 
७६. , 

दगु. न ( इगुद ) दंगुदीषुशषकारुल. 
णा 9 09८ ५66. छ्मा० 

-पडम० ४१, £ 

इंद्गाई यु साथमे संलग्न रहनेवाल्ञे कीर 
विशेष. ^. 11110 01 1156, दे० १, 
८९१. 

इदमि. पु बर्फ, हिम 106, 51100. द° 
१, ८०, 

इदग्गिधूम. न० वफ, हिम. 106) 10, 
दे० १, ०. 

ईद्डलद्म. पु ° दन्द्रका उत्थापन. 08181116 
0 {21018 दे° १, ८२. 

इदमह. तरि० (१) कुमारी से उत्पन्न, {20141 
0{ १ 7111101 07 पणपाऽया6€व्‌ 7], 
00 0 2 एका. (२) मारना, 


इन्दैमहकामुक | 


( ६८७ ) 


[ इन्ल 





ग्रान. क ्रला116. एणा. द° | दृडरग-च न० रमो इकने का बदा दत्र 


१, =. 

इंदमहकाभक पु° कृत्ता. श्वान {208 
दे9 १, २२ मान्नण 

इदोवत्त. पुं इन्टरमोप कीट-विशेष 
तत ग 1186९6६. दै 
द्रीयेश्च. त्रि च्रात्त, मृंघाहुश्रा 81061. 


दे० १, 2०. 


€ 


> 
क शने . 9 


इक. न० प्रवेश. पैठ 11721108, ०१९ 
चिश ० ३४८३. 


इकर. ननि° चोर. चुरान वाला. (116 110 
8316818, 2 पार्था. दै० १३ ८०, म० ७ 

इक्क स. न° नीलोन्पल, कमल. 1.05 दे 
१. ७६. 

दक्खुचोयग. न० ईख का कुच्चा. {61158 
9 511221-6811€. श्राचा० 


इच्छु लग. न० ईंख की शाव्वा का पुकभाग. 
^ 10871 0 2 0870011 9 द्टक्ा- 
९1९. श्राया० 

दस्खुभित्ति. खी ईख का कदा. ¢ 1132- 
1611६ 0 810811९. निमी चु 
२६. 

इकश्चुसालग. न० (१) ईैन्न की लम्बीगान्वा 
^. {0719 71गाल©ाी ग 58 श-6व11€. 
प्राया० (२) ईं की चाहर की दाल. 0 
१४0 08 ग ऽप्र्ा-<द6, 
जिसी० चु% १३ 

गग. त्रि० भीत. दराहुश्रा. ^ 18111160. 
{्ाधला€तव. दे १.७६. 

इग्िद्य. त्रि° भक्तिंत, निरच्छन (€ाऽपा 
€. 2७५९. [ना६६५. दे० १ =°. 

इता. स्ली° भाती, जननी. }{011€7. श्रणुनो० 

इदटरगा. खी० सवाय तिगेव, मेव. -1 117९8 त. 
1 €87201€ 11806 ग {0णा, 
पिद० १६१:५६६. ४. 


^ 1न71@९ ९३०८] [07 ५१\९1 7 
{00 राध ० १४० 

उडग्या. श्त्री० निष्टान्न-विगेप, एर प्रकर की 
मिश्र. 4. 1:14 0 5५ ९ला-11€91 
सुपा० ४२५ 

इद्िमिय. त्रि याचक-विगेष, मोगने बानो ची 
एक जानि, ^ 171 ग लात. 
८81. भग० &, > टी° 

टनोष्पं, श्र° यहो ने लेका. इत प्रूति {1611 
८९. {071 1161€ पाच्र° 

दुर. न° (१)गाडी के उपर लगाने का श्रान्दा 
दन, विशेष ^. 110 0 ९0१ 
0 ४ 0871. श्रणुजो० (२) दक्ने का 
पात्र विष ^+ 17106 9 \€५३५। 
{07 60ष€ा7ष्ठ राबण 

इड, षु ° भमरा मधुकर. ^ 18786 0180}. 
1€6 +५887 द° १, ७६. 

हद्धगििधूम. न तुहिन, दिम 1+९५ 
17051. + (8 

दभ्म्‌, पु० रिक, च्यापारी 13५4118 1167“ 
1811६ ० १, ऽ६ 

दय. न० प्रवेश. पैट [21111 १106. &५४६ 
प्रत्र 

इरमंदिर पु ० करभ, ऊट ("911६ 2? 
१, ८१. 

इराच, प° हाथी हाला 2० १. =° 

टस्विा. जी" टी, ङ्च प्र 7 ८० 
दरे १, ८० 

रिण. न० कनक. सुवा. © ० ?, 
ॐ. गट 

इल्ल, घु० (१) परनीदार. शवरीं (५६८ 
]६^९})ह1, 7९01 (>) सजित. नि € 11 
{तधा [0 710५172. 1. 
(16. (3) त्रि दष, गगीब. 72५01, 
171012६7. 


इष्वपुर्िंद | 


) ड 





स कोमल, सदु. {6116816 61 
061, (९) काल. दछृष्णवणं वाला. 318. 
९}. दे० १, ८२. 

इह्लपुलिद्‌. पु ० व्यात्र, शेर. 118&धा. चंड० 
इत्ति, पु"° (१४शाद्‌ ल, व्याघ्र. 11267. (र) 
सिह. 1707. (३) दृता. (11001618 
द° १, ८३. 


इत्लिय. त्रि° ्रासिक्त. ए 2{6760, 8111. 


11160. विक्र° २३. 


दृ्लीर. न° (१) श्रासन-विशेष, ^ {०6 


0 868. (२) दाता, {10016118 (३) 
द्राजा, गरहद्वार. {)001. दे० १, ८६३, 


सश्च. त्रि” विस्तीणं, 7,2611080, 8] 


6६,0. षड्‌० 


9 ~ गरि 


ई 


ईस. न० ख'या, खीला, कीलक. 2९, | इसिञ्म. न० (१) भील के सिर पर का पत्र पुर, 


1211. ३० १, ८४. 

सद्म पु रोक, हरिण की एक जाति. 
फ ]106 10016 21{€0])€. 4 
तात ग 661". दे° १, ८४. 


इसर. पु ° मन्मथ. कामदेव (11910. &०५ 
01 10९९. द° १ ८४. 


भीली की एक तरह की प्रगडी. ^. {114 
ण [एका «५ 01]8. (२) तरिर 
वशीकृत. वश किया इृश्रा. 80016९7 †0, 
7111 प्ा८९€व ए, ९0070116. ° 


१ ° ठ | 


==> २१ ,/२.१/३/२१६/२.१.९० ० 


उश्र, ० (१) विलोकन करो, देखो. 960, 
008615९, 0617010. व° १. ८8 टी; 
२११ हे २. (२) त्नि° ऋज, सरल. {112 

1९116, ९कात्‌ात्‌ पड्‌9 

उच्रश्र. त्रि° ऋजु, सरल, सीधा. {1101101६ 
९2110110. दे० १, दत, 

उश्रक्षिन्न. त्रि° पुरस्कृत, श्रागे किया इुच्रा. 
{18064 111 7071, वे० १, १०७. 

उश्नचिन्त. त्रि° श्रपगत, निदत्त. 8.17. 
11181160, 8{0ए760. दे १, १०८. 

उच्रशो. खी° नीवी, खी के कटि वल्ल का नाला. 
4. ९10 0" 70प्राा त 8 फणा. 
27) 5 ६181, परश्चर 

उश्ररी. खी° शाकिनी, देवी-विशेष. ^ 11710 
0 @००0688. दे० १, ८, 


उश्मविंश्म, त्रि० उच्छिष्ट. [£ 98 ४ 


16118171061", १ 2.5{6त्‌ 1716841. बहु° १, 


उश्रह. श्र० देखो, देखिए, 96९, 00861४6. 
द्रे १, ६द. प्रप्र 

उरी. खी° दहने वाली सखी. +111६- 
11810, & ध्व 0" णप. 
द° १, १०८. 

उञ्मालि, श्नी० श्रवत, शिरोभूष. 411 
01118160 {071 011 {06 68४6. 
दे० १, 8०. । 

उद्‌ तण. न० उत्तरीयवल्, चादर. ^ 11 
1106 @क्ष0671६. दे० १, १०३, कुमा० 

उणटर. पु ° शितिप-विशेष. ^. 11100. 07 87 
11881}. प्मरुजो० ३४६. 

उ ग्रोगरगिश्म, त्रि० संयुक्त. 01160 07 
11116 "100. षड्‌° 

उं. श्र० (१) निदा, केप. (0नथिण 
06085716. (२) विस्मय. + 0116071, 
5प्ा17856. (३) खेद, 80770. (४) 
विर्तक. 10010, 71007. (५) सुश्वन. 
{10118 6101. भाक्० ७६. 


उ"चहिया ] 


उंचहिया. स््री° चक्र-धारा. {118 06111}1- 
९7 2 8 78९]. दे १, १०६. 

उछ. पु"° वस्त्र छापने का काम करने वाल्ला 
शिर्पी, दछीपी, जो कपडा द्धापता हे, च्धीट 
वनातादहै. (र) एला, दे १. 
६९८. पञ्चिर 

उड-उंडग-उंडय, त्रिऽ (१) गंभीर. गहरा 
26670, 800" द° १, ८९, सुपा० १५ 
उप० १४७ ठी, ठा० १०, श्रा० १६. २ 
चलते समय पामे पिर्ड रूप सं लगजाय 
उतनी गहरी कीच. कर्दम, ,085816 
10. श्नोध० ३३ भा० (2 शरीर का एके 
भाग, मांस पिर्ड, + 127 9 ४116 
000 ए. विवा० १, ९. 

उदज. न० (१) मच मचान उच्चास्नन 
2860 8680, 50, (२) निकर समूह 
^ (णग0यि क कआपात्राप्रत€. 
दे १, १२६. 

उंडिया, स्त्री° मुद्रा-विशेष. ~+ 1९11104 01 
0017) रज ० 

उंदुरश्र. पु° लम्बा दिवस्त, {011 02\. 
दे० २, १०९. 

उंवर. त्रि° वहत. प्रचुर. [0९11. ७९५९५ 
81९. दरे १ ६०, 


डर रउपफ, न० नवीन श्रभ्युतरय. श्रपूवं उन्नति, 








{1165706666 11081658, [010570€ा+ 


1८. दे १ ११६. 
डंत्ररय, पु० कुष्छरोग 
९81161९ 2 160105९. सिरि० ११४. 
दना, खी० बन्धन 2071 01 (९, दे 

१, 2६. 


री. श्वी पका हूत्रा गदं 1{ए]^)८व 


१1161. 2० १. ८६ सुपा० ४७३. 


= तरमरिया, शरी° इनन विभेष ५ }114 ण 


{100 पन्न० १. 


( ६८६ ) 





का एकमैदर. ^ 


[ उष्रिच्र 

व 

उक्ष. न ० पाद्‌ पतन, पाव पर गिर कर नमरफार 
करना. 0 18९ [10511616 {0 17न. 
€ 8 10५ 00८116९, दे० १, ८५ 

क्ष्म. त्रि० श्सृत, फला हुश्रा, 8])1001] 
७६९71060. पड 

उक्षण. ० काठ पर्‌ काठके हाते सेधर की 
चत वोधना, धर का संस्कार विशेष .\ 
त्‌ णं 10 च 1011५. राज० 

उक्ष डा, खी० ध्रूम, र्गिव्रत, [उभा द° 
१ € 

उके'डिभ्र. त्रि० (१) श्रारोपित 4 {1111011 
{९0 {116 वृ्ा्रि०, (1 ता© 1[7ट2 
10 87076", (>) खरिडिते {31691२/"7), 
८1. पड्‌° 

उक्रद्‌, त्रि० विप्रलब्ध ठा हुश्रा वज्चिन 
{2९९८ ५८््‌, लावण्य पदर 

उक्ष'पिय. त्रि० धवलित सफेद किया हरा 
६९ 111८ ५ वनृाल्त्‌, कषप 

उकः चण, त्रि° देषो "उष दरः णन्द, ४11. 
छरह० १ 

उकचियय, च्रि० काठमेव्रांधा हुग्रा 110] 
५111 \\ ०५० गज 

उछ, त्रि° श्रनध्भ्य्रत्त, चचल 1{.11.1॥4"1. 
0९, {1८1२16, पड्‌° 

उकडिय, त्रि ' नोढा हरा दन्न {3100]\1"11. 
({(† पश्र° 

उष्रनाह. पु" उत्तम श्रम्व की णक जानि, -\ 
[सात्‌ < 1101) [1/1 ~^, मन्मन» 
०१४ 

उक्र, प° श्रद्युचि गमि जं मला र्ट 
कष्य जना र .\ (11111 11|| . | ५] 
(८ 1 पि. श्रा =3 मुपा० 2३५२ 

यरि. चरि (2 वरिग्नीगा शायने + )1 - 
(न्त्‌ (रए कानन (> श्रारोरपन 


६१11118 0न्व ना पूपा मं 


उक्षलिय | 


= 18 12 10 गला, (६) 
खरिडत, 10167, ९111. षड० 
उकछ्लिय, नि० उवा इरा, 00160. 
विचार० २५९७. 

दक्षास. ज्जे उक्ृष्ट ज्यादा से ज्यादा }1&- 
170 प्रा). षड 

यक्षासिश्च, त्रि० उत्थित उठा ह. ? 81566, 
90116 प्र दे १, ११४. 
उक्कं “ड, त्रि० मत्त. उन्मत्त. #१0 दे १. 
६९. क 
उक्र. पु० उपहार, भेट. 77686111, 16- 
५810, दे° १, ६६. 

दद्र ल्लाविय न्रि° उकेलाया हरा, सखुल्लवाया 
इचा, @8४०१ 10 तथा (80816. 
महा० 

उक्षोधिय. त्रि श्रवरोध रहितं किया. घेरा 
उठाया हृश्चा. [)181810्‌. 1181060. स° 
६२६. 

उ्षोड. न० राजङुल मेँ दातव्य द्रष्य राजा 
श्नादि को विया जाने वाला उपहार, 1111118 
10 00 18816 0 & सि. 
ववण १ १, 

उक्षोडी. स्त्री” भ्रतिशषु, प्रतिध्वनि, 10110, 
166 0९ानवा0ा. दे० १, ३४. 
उक्तो. पु ° घाम, धूप. गरमी. ७९६ . 
दे० १, ८७. 

उक्तोसिच्न. त्रि पुरस्टृत, आगे किया हृश्रा. 
८18 ९९6त्‌ 111 71.011; षड° 
उक्संड,. पु ° (१) संघात, समूह. ^ 00119. 
000 णाीत्‌6, (२) विषमोन्नत 
मदेश, 116४860 870 06018886 
1601011. दे० १, १२६. 

उक्खंडिच्म. त्रि० भक्रान्त. दाया हृघना, 
(26110106. दे० १ ११२, 


उक्खडमङु. अ० पुनः पुनः, वारंवार. 7१60. 





( ६४० ) 


[ उमहटदट 


1601, 271 900 8811. वव 
२, १. 





उक्खण. त्रि श्रवकीणेचुशित. 20110060, 
एपार्श760. षड० 
उक्खणण. नण खांडना, निरसतुषीकरश. 


0प ताद, ३०१, ११९ ° 

उक्खंणिञ्. न° खरिडत, निस्तुषाकत, 20ए- 
1060. दे० १, ११९. 

उक्खलिया-उक्खली. स्त्री धालली,पात्र-विशेष. 
6.187.068 0181. दे० १, ठ८;निसी० चु० १, 

उक्िविरण त्रि (१) श्रवकीणं , ध्वस्त, चरित. 
एणा१९१. (२) युप्त, चन्न. (101106- 
21९0 (३) पाश्वं मे शिथिल, एक तरक से 
टीला {0086 171 0176 8106, दे° ' 
१, १३०. 

एकड़. पु ० (१) उत्मक, च्नलान, मसालः 
[णली, 111, (२) खसूह. ^ 0011696. 
1011 0 70ार्रि66. (३) वख का 
एक प्श, अन्व्रल. 116 07087. 07 त्‌ 
07 8. @क्षगा९ा1{, दे० १, १२९. 

रकवन्त॒त्रि० काटा ह्र. (प, गा० 
७ ६६. 

उक्वर्ष्टुचिश्च. त्रि उत्तप्त, फंका हुधरा. 
11107. दे० १, ४, 

उगाहिश्च त्रि° उस्तिप्त, फेंका हृश्रा, 11111 
0१11. षद्‌० 

उपाहिश्न, त्रि° निषुण-गृह्ठीत, श्रष्छी तरह 
जिया हृश्ना. फ6€]] 8006060, दे० 
१; १०४. 

उग्मुलुलिया. स्त्री° हद्य-~रस का उच्चलना, 
भावोद्ं क. 10688 0: 86711161, 
दे० १, ११. 

उग्धदि द्री. स्त्री श्रवरतंस, शिरोभूषश. „411 
01706011 0170 07 {06 768४4. 
दे० १, &०, 


उग्धाद्म | 


क्षणो प 

उग्पाञ्न. ए ° (१) समूह, संघात. 4. 60116- 
0907, प्रो पत6, दे १, १२६. 
स० ७७; ४३६, गउड० से० ९, ३४, (र) 
(२) स्थपुट, विषमोन्नत प्रवेश. 7106ण७॥ 
76610. दे० १, १२६. 

रधु. त्रि० उस्नोन्दित, लुप्त, दूरीकृत, विना- 
शित, [2©8110९60, 71600९6. दै 
१, ६६; से० ११, १०२. 

उधुए. त्े° पूणं, भरपूर. 40102116, 
{पा षड़्‌ ० 
उच्च, न° नाभितल. 91111806 0† {116 
18.961. दे० १, ८६ 

चच्चंडिय. त्रि ऊंचा चदाया हुश्रा {40 
10 भाण. दम्मीर० २८. 


उच्चंपिय. त्नि० दीर्ध, लम्बा, श्रायत. ] 011. 
दे° १, ११६. 

उद्धडिश्च. त्रि० उस्तिप्त, ऊंचा फेका श्रा. 
"100 7). दै १, १०६. 

उश्च नवरत्त. न° (१) दोनो तरफ का स्थूलमाग 
उपा एह म 0061 16 ७६. 
(२) भ्रनियमित भ्रमण, श्न्यवसिथित विवर्तन. 
ए ाद्णह् पफश्डपाध्ङर, देन १, 
१३६. (३) दोनो तरफ़ से ऊंचा नीचा करना, 
+18.त10& प्र] 80 0०) 19 एज्रा 
५16 81065. पाश्च 

उ्चत्थ. त्रि चद्‌, मनत्रृत, 81018, ए"- 
71. दे० १, ६७, 


उद्चदिश्च त्रि° युषित.दुरायाहुश्रा, 3{01611.पड्‌० 


उषवप्प. त्र श्रारूढ्‌, उप्र वेश हुश्र {0४ 
160, > 5660060. दे° १, १०० 
उच्ल्ल. त्रि° (११अध्यासित, श्रारूढ. 210 


1160. 616९९६९0. (२) चिदरारित, चिन्न 
(+प४. 160{.पद्‌० 


उश्चाश्म. पु ° श्रार्सिगन, परिरम्भ. 7.111101*2 ९6, 


सुपा० ३३३. 


( ६६१ ) 





[ उनच्चैह्लर 





उदाटस्य, त्रि० उत्थापित, उठाया हुश्रा । 1 
५60. प). सन २०६, 

उञ्चाड त्रि० विपुल, दिशाल, ५१, 1५९ [)- 
81181९50, दे० १, ६७, 

उश्चाडिर. त्रि० (१) रोकने बाला, निघारण 
करने वाला (0116 »}10 1210+(1{५ 
01.008 ({९, (२) प्रफमोस करने 
वाला, द्विलगीर. 8011". दे० २ १६३ 
उश्च[र. त्रि° चिमल, स्वच्छं 12110, ८1९1). 
दे० १, ६७ 

उच्ास्मि. त्रि गरहीत, उपात्त 40] (*(| 
{8161. ° १. ११४ 

उचिडिम. त्रि मर्याद्रा रहित, निर्लज 911:- 
12161658, पाश्च 

उश्चिवलथ, न० कलुपित जल, मला प्रानी. 
0 पा पाश्चण 

उच्चं च चन्नि० गविष्ट, श्रभिमानी. -\11 )४- 
21, 70107 द° १, ६६ 

उच्च॒ग त्रि प्ननवस्वित, [111९17व0९. 
11156{16व, पड° 

उडनचुण्पिन्र त्रि० श्रार्द्र, ऊपर वहा टुग्रा 
०६९, ११५९९. 2० १, १००. 

उष्टचरण. त्रि उच्छिष्ट, जा ५१५0 
76. पटू० 

उच्चूलउलिश्न. न° इनृहल मे शीघ्र २ नाना 
@0171£ 1185111 शा} ५ 07त्‌ना. 
द° १, १२१ 

उश चल्ल. त्रि० (१) उद्विग्न, भिन्न. 30011 ५. 
(२) श्रधिषड, श्रारूद. 90९, ३, 
भीत, इरा ह्र. {112111^11/1. 2 
१९ १७. 

उच्च्वृर, त्रि° नानाविध, बहुविध (1 1110113. 
[7त९. त1\ ९2८, कोोत्फानि, कत 


उच्चेन्लर न० (१) ऊपर नमृमि ^\ }).111. 
ला) <) ५१] -घ्ाा। (णा). > 


उच्चेव | 





जघन-स्यानीथकेश. {1811 07 {16 छण. 
10९18. द° १, १३६. 
उचवेव, त्रि प्रकट, व्यक्त, (1९7), 100]. 
18], दे १, 8६७. 
उच्चोंड. पु० शोषण. 21 111 प), 
06810680, कष्यू० प्रापण 
उश्चोल पु० (१) खेद, उद्रोग. 80 110, 
९1. (र) नीवी सनी के कटि चहल का 
नाला 31111, ६86 01 080 {01 
2. 0718118 {06700081 01 2877. 
187 81611. दे० १, १३१, 
उच्छ, पु ° (१) श्रांत का श्रावरण. (096. 
10 0 11168 7168. द° १, ८९. (र) 
्रि° न्यून, हीन. 2100१, फक. 
परणह० २, १. 
उच्छंगिच्च. त्नि० श्रागे किया हश्ा, श्रागे रला 
इभा. 18060, 171 71.001, दे० १, १०७, 
उच्छंट. पु० कप से की हरै चोरी. ^+ 
8]0660फ़ धार्था#. दे १, १०१; पराञ्च 
उच्छू इ० चोर, डद. (11119. ३० १, 
१०१, 
उच्छंडिश्र. त्रि° चुरा हदे चीज, चो का 
माल. 91016) ध्11128. 2० १, ११२. 
उच्ल्लिच्च. त्रि° जिसकी चाल काटी गह हो, 
(116 }1088 9 18 ९प, ३० १ । 
१११. 
उच्छविश्म. न० शस्यो, विद्धीना., ^ 260. 
दे १, १०६. 
उच्छायण. त्रि ८ अ्रवच्छादन ) श्रार्ादक, 
कने वाला, (06172. स० ३२३. 
उच्छाह्‌. पु ° सूत का डोरा. (1011011-11116 
१0. दे० १, १२, 
उच्छित्त, ननि० (१) उत्वप्त, फेंका हा, 
11017, (२) विहिष्त, पागल, 1180. 
0158060, द° १, १२४. 


( ६६२ ) 


 उच््मगुज 


उच्दधिरण. त्रि उच्छिष्ट, जहा. ४2560 
10168, 1,6९.०18 2 1004. कड्‌ 

उचिद्धल्ल. न° चि, विवर. 016, द 
१, ६९, 

उच्छु, पु° पवन, वायु, 0, धा, 
द° १, ८९. 

उच्छुच्य. न° इरते २ की हृदे चोरी, 7687 
10] "0#, दे० १, ९९. 

उच्छुश्मरण. न° दख का खेत. ^ 19 
ण 8021-62116, दे० १, ११७. 

उच्छुश्रार. त्रि° संचु्न. ठकः हुश्चा. (06. 
760, 00166860. दे° १, ११९, 

उच्छु डिच्म. त्रि° (१) वाण वेरा से राहत. 
४४०06 ष 9 @70फ्र, (२) 
श्रपहत, छीना हुश्च. 32.706 8फष्ष, 
0९0115९0. 0. दे० १, १३९. 

उच्छुच्लु, त्रि° प्त, श्रभिमानी. 41108. 

80, 71.070, दे° १, ११. 

उ च्टुर. त्रि° श्रविनरवरः, स्थाथी. 1611121, 
एशगु602, दे० १, ६०, 

उच्छुरण. न (१) दैख का खेत. ^ 1610 
0 8081-68106€, दे० १, ११७. 
उच्चुढ. तनि प्ररूढ. उपर बेडा श्ना. 10. 
60. 98061106. षड्‌ 

उच्छेवण. नण धृत, घी. 0166. दे० १, ११६. 
उच्डोला. ज्ञी° प्रभूत जल. 0५] ण. 
उन्न 9 

उञज्ञंगल. न० (१) बलात्कार, जबरदस्ती. 
70166. (२) त्रि° वधे, लम्बा. [/0118. 
दै १, १३५. 

उज्ञगिर. न° जागरण, निद्रा का श्रभाव. 
08110688, 1 €शु70 ९8. 
€, द° १, ११७; ज्जा ° ७४. 

उज्ञग्शु्. त्रि° स्वष्छ. निमेल. (1168.1. 
01687. वै० १, ११६. 


उजंड | 


उजं. त्रि° उजाड, वसति-रित, {38.11"९11, 
प्रणा०)120४60., दे० १, ६६; गडड० 

उज्ञशिश्. त्रि० वक्र, देहा. 0०16. 
०९०६. दे० १, १११. 

उल्लर. त्रि° (१) मध्य-गत, भीतर का, 61 
7 1 ५16 1110016, (लाना (२) 
निजैरण, चय. [)6811001107. तवु° ४१. 

उज्ञल्ला. श्ञी ° बलात्कार, जबरदस्ती. 7 0106. 
दे० १, ३७. 

उल्नाडि्म, न्रि० उजाड किचा हृश्रा. एणा- 
060. भवि० 

ठज्ञाणिश्च. त्रि निम्नीङत, नीचा किया हुतरा. 
एना, 100९160 द° १, ११३. 

उजाविय. नि चिकसित 17 0871060. 
01061160. सथ० 


उन्नीरिश्च. त्रि० निर्मत्सिंत, ्रपमानित, तिस्छृत. 
1081६66, 018110710प160.दे० १११२. 


उञ्जुरि्र. धरि (१) तीण, नष्ट. 12681" 
०९९१, 7प्र16त्‌. (२) शष्क, सखा. 
पफ. दे० १, ११२. 

उजोमिश्मा. सख्जी° रिम, किरण, 1\ ९"; ए6 
8.01 2 1101. दे° १, ११९. 

उञ्मणिच्य. त्रि० (१) विक्रीत, बेचा हेश्रा 
8010. (२) निम्नीकृत, नीचा किया इरा" 
8600. षड्‌ 

उज्ममण. न° पलायन, भागना. [7177111 
कणन. ए1गधालण ४. दे० ११ १०२. 

उञ्ममाण. त्रि० पलायित, भागा इब्रा, 
एप क्फ, चट्‌ 

उतमरिच्. त्रि (१) टेदी ननर से देखा ह्र. 
2121060 पर १ 8१९ 1001२. (२) 
विदिष्त, [01379 660, 06114160. 
(३) हिक्त, फकः हुश्रा. गुषुााठष्ा. (४) 
परित्यक्त, उन्मित. ^ ४110166, १४६ 
६६60. द° १, १३३. 


( ६६३ ) 


| उदम 


उञ्मल त्रि° प्रचल, वल्लिष्ट 
ए101008 पड° 
उञ्मलिच्र त्रि० (१) भ्रिक्ठ, एका हृश्रा 
1111041 ण्‌) (२) विरिक्त, 5८१1 
6160 पड्‌० 

उञ्फम, प° उद्योग प्रयत्न, £5+€1(1011, 
1710 प्51¢ दे० १ ६ 


†>{1011 


उञ्फसिश्च त्रि उकछृ्ट. उत्तम [९८101 , 
ए01९-शा111€1 चद 

उञ्मिखि्म न० (१) वचनीय लोकापवाद 
ा§प7€ (२) चरि निन्दरनीय 
(6ाऽप्ात])]€ (3) कथनीय 11" ॥)/' 
5210 दे० ३, ‰९ 

उञ्मिय त्रि (१) शष्क, सूखा हुश्रा 
1 (२) निम्नीकृत, नीचा किया हुश्रा 
2९11, पद्‌ 

उडव त्रि लि, लिपा हन्ना 81110916 
पड्‌० 

उडाहिश्म. चरि” उस्ठिप्त फकाटुश्रा (1 1110\ 1\ 
प्र. १्ड्‌० 

उडिच्र रिण श्रन्विष्ट, खोजा हुत्रा 30011". 
160, 1110 प्ा1९त. षद? 

उडद पु० उडद, माप, धान्य चिगेष, ^\ 
100 9 एपा8€ द° १, ६८. 

उड्िश्म. न° (१) विवाष्टित खीका कोप 
प14{1 0 8 11911160 ५ 0111811 
(त्रि उच्चिष्ट, जूहा. 1510 1110" 1. 
1९81788 0 10०. 2° १. १३५. 

उद. त्रि° कश्रा श्रादरिको ग्योढने बाला, गन 

(011९ 110 61९ ९४८]]., {© द° +. 
८९ 

उदृए ° (१) गरल साट ¬ 
लसा, {0182 ° १ १२. 

उडुस. पु० अटरमल, ग्रटकीरा उरिमि -\ 


फा. 2० १ 5९, 


(>) टर 


उदृण | 





उडहण. पु ° चोर, डद. 11161. दे १, ६१. 
उड़ान्न पु उद्गम. उद्य. उद्भव 7100. 
1611011 दे० १ ६१. 


उड़ाए. पु"° (१)प्रततिशब्य्‌, प्रतिध्वनि 1,6110. 


(२) कुरर, पक्ति विशेष ^ 11110 
110. (३) विष्टा, पुरीष. ¢ ६९९९8. (४) 
मनोरथ, श्रभिलाष ^+ 11101101 १६81६. 
(€) गर्चिष्ट, श्रभिमानी ^7708६10॥ 
11000. दे० १, १२८ 

उडास. पु° संताप, परिताप ^8011$ 
11&प्राऽ0, दे० १, ६8. 

उङ्िद्न त्रि° उरिहक्ष. फेंका हुश्रा (11701 

प्र चह्‌ण9 

उड््राहरण न० शरी पर रक्खे हुए एूल को 
पाव की दो उगलिर्यो से जेते हुए चलते जाना. 
11118 = {100 (लु) 0 8 
(112 0९ {५0 11118615 9 9 1001. 
दे० १, १२१ 

उद्हिश्च. त्रि° उपर फेंका इरा, 11110४1 
01" {08860 प). पान्न 

उड क. न० मागं का उन्नत भू-भाग. 11 
७16१६९ब [08४ ग € 8४, सूय० 
१, द 

उडल-ल्ल पु ° उल्लास {)6118}11, 10 द° 
१, &१. 


उष्टा. खी० (१) पात्र-विशेष. ^. 11710 
07 ?७886]. स० १७३; (२) कम्बल वनैरः 
श्रोढने का वख, 12116. सं० ९८६ 

उणाह्‌ पु ° भिय, पति, नायक. प ४8102100 
संज्जि० ४७, 

उण्णम. त्रि° समुन्नत, उचा. ए.16४8 त. 
11811. ३० १, दद. 

उख्णालिय. त्रि° (१) कृश, दुरव॑ल. '111111 
५,९६४. (२) उन्नमित, ऊंचा किया हुश्रा 
(र्त्ति प्‌ दे० १, १३६ 


( ६६४ ) 


| उत्ताल 


उणयगुड श्च. पु ० (१) हकार. 2011470. 86158 
01 86]. (२) श्राकाश की तरफ सु हकिष 
हए त्ते की श्रावाज. ^ 30110 11816 
ए$ 8 १०४६ १1६ 6 710 पी पए. 
ए 08 दे० १, १६३२; (३) त्रि गवित 
41108711, 71076, बव० २, १०. 

उरिदिश्रा, खी० ङसरा खीचडी, ^ 1111>- 
{6 0700186 ®1त 1166 दै० १, दम 

उण्दोद्यभंड, पु भ्रमर, भमरा. \#25]), 
4, 1४126 01861 ०6६. दै १, १२० 

उर्होला. खी कौट विशेष. ^ 1110 
1186९, श्रावस० 

उत्त. पु ° वनस्पति-विशेष. ^ 1110 
\"696:"016 राज” 

उन्तहय. त्रि° उत्तेजित, श्रधिक दीपित. 111४ 
1111118 164. दसनि० ३, ३९. 

उन्तंपिश्न. त्रि° खिन्न, उद्धिग्न. 90, 
&116 १८0. दै० १, १०२. 

उत्तण त्रि° गवित. ^1708४111, [10116 
सद्धि° १६ टी. 

उन्तत्त. त्रि० अष्यासित. आर्ट. 10धा1- 
160, 98९९1060. षड्‌ 


उत्तध्प ्चि० (१) गर्वित. श्रभिमानी 477 
0882110, [01070. दे १, १२१, परञ्नर 
(२) अधिक गुण वाला. 11€10110ए्5. 
दे° १, १३१. 

उत्तरणवरंडिया. खी० उडप, जहाज डोगी. 
3911110. दे° १ १२२ 

उन्तलहश्म. पु वियप, ्र्गूर॒ 910. 
दे० १, ११९ 

उत्ताणपन्तय. त्रि° एरख्ड-संबन्धी, 1१811118 
{01116 68801 0110187६. दे० १, १२०. 

उन्तार. पु" श्ावास-स्थान 1006111९. 


सिरि® ७, 
उत्ताल्ल. न० लगातार खूदन, श्रन्तर रहित 


उत्तविले | 


कन्देनं को श्रावाज (0731211 ५९९). 
1708. द° १, १०१ 

ऽ्ता्रल, न° (१) उतावल्ल, शीघ्रतः 8 ])- 
९०0, 1184516. (२) त्रि० शीश्रकारी, ्ाकुल, 
(1716 ५110 112;68 128[€ सुर्‌ 
१०. १ 

उत्तािय ननि० उत्ति त, पा इश्रा (१1. 
0] 07 {05880 प्र), द° १, १०६ 

उगिरिविडि-उत्तिवडा स्त्री भाजन श्रः का 
उचा दर, भजनो कीं थप्पी ^+ } 68] ण 
४098618. वै० १, १२२. 


उत्तु. नि ग्-युत,-श्रभिमानी ^ 770 
7६. ए0पत दे० १, ६६, गरड 
उततप्पिय त्रि° स्निग्ध, चिकना, (2) फ, 
$ ९, चिवा० १२. 


उततरिद्ि. सी” (१) गव रभिमान, 71 
88106, [1106€, (२ त्रि गर्वित, 
अभिमानी, 11.011 ० १, १६. 

उत्तुहिश्. त्रि चिन्न, न्ट, उत्लोटित, 1208. 
0४७. 1॥1116व्‌ दे० १, १०९. ११९१. 
उन. पु ° किनारा रहित मारा तट शरन्य 
कप. ^^ 1081111658 \७]]. ३े० १, 8४ 
रत्र. पु० संमदं, उपमर्दु, 11111011. 
7प्रएणणा्, 
उत्थरित्र. त्नि° (१) नि.ख्त, निर्गत, (01118 
00. स° ४७३, सुपा० २०. (९) उत्थित, 
उठा हुश्रा. [7{{6्व्‌ प). ० ७, ६२. 
उत्गलिश्न. न० (१) घर्‌, गृह. [00७९, 9 
0. भाद. (२) उन्मुख-गत, ऊँचा गना 
इभ्रा (10116 प]). दे० १, १०७; स॒० १८०. 
उन्थल्लपत्थज्ला. स्त्री° द्रोनो पाश्वं मे परि. 
तन. उथल पुथल. (168 ८11411९, द° 
१, १२२. 
उदाषिय त्रि० उन्तिप्त, फेंका गया. गू 11701 
07 {056९९ ए. पद 


( ६६४ ) 


| उदधतथ 
उवृग पुण नण प्रष्वी रला, > ]ग1९७ 
8110114, परचा० ६, १० ट 

उदृिय त्रि° श्रवनत, नीचा नमा इश्रा. 
76ा( १७५], १०५१६१५ , ड्‌ 

उं न° (१) जल-मानुषर, ^\ )))च}} }}\ 111८2 
11 ५876, (२) ककुद, बैलके केका 
ङभ्चड, [10170] 0 १ 1)1॥|] 2० १ १२४ 

उईदर. न० सुभिक्, सुकाल. 121९1119 ।)| 
0111५ वृह १ 

उदहरिश्र, च्ि° (१) उत्त उखादा हुषा 
101001६, दे १, १००. (२) स्फुरित. 
व्रिकपरित 21007), 1५|| 0)(ग1#0, 
पाश्र° (३) युद्ध से पलायित, रणःदुन 111 
६५/३४ 1101 (16 (लकीर पदर 

उहाणु श्री° चषा, शुर्ही, जिम प्र रमो 
पकाररेजाती ६ [[6 1, 9 1019" 
510९6. ० १ ८७ 

उहाम पु"° (१) संघात, समृ. (011061101 
01 11111 (२) स्थपुट, निषमांस्नन 
प्रदेश. ~+7) ९।९४१।६््‌ शात (नृम. 
५6९0 10101) 2० १ १२१६ 

उदिसिद्म चरि उस्र त्नित, व्रितकिन 110. 
प्रा दताशतेलन्त्‌ द° १, १०६. 

ञश्च च्रि° न्ति, ठंढा 010 पद्‌ 

उद्ध्छुनि. त्रि० चिपंघरादिन) श्रप्रमासिन 
{140710115त्‌, ९014111 4(1८11 ४. 
द° १, ११४. 

उद्धनच्छतवरिश्च. त्रि° सस्निन, नय्थगि [१। ५ 1\ + 
[01५] व1९व 2० १, ११६. 

उद्रच््धिन्च. त्रि निषिद्र, प्रनिष्ति. 12111 
10120. 2० १, १११, 

उद्धश,. त्रि उदन, श्रविनीन, [1.19] 111, 


1110९, धर 
दुदटरन्भ भरिण विध्रलग्ध. यद्वित, 1102५"1\ ॥1, 


(टनव 2० १, १६ 





उद्ररण | 


उद्धरण. न्रि० उच्छिष्ट, जू, ४85९0 
10681, 1657085 0 1000. दे० १, 
१०५१९. 

उद्रि. त्रि० श्र्दित. विनाशि, {)650- 
१ (- १ 11760. पृड० 

उद्धल. पु ° दोनों तरफ दी अप्रवृत्ति, ~; 01 


€7्श्ा0& 10 009 16 81068. षद्‌० 


उद्धवच्म. त्रि° उच्तिष्ठ. फका इत्रा, {11170- 
{या 0ाः {05860 ए). 2े° ९, १०६. 

उद्धविश्, त्रि° श्रित, पनित, \\ 07511. 
0760. 20016. 2े° १, १०७, 

उद्धा. पु ° (१) विषमोद्रत अदेश. 16ए- 
260 806. 60168580. 18107). 
(२) समूह. (01166007) 07 पात्ति 
706. (३) न्नि° धका इश्रा, श्रान्त. 78.11 
धुप€त, € 11208060. दे° १, १२९. 

खदु धक्िय, त्न धंघलाया इच्ना. 31010785. 
सरया० 

उद्युमाय. च्नि° उन्मत्त, +20. से० ६, ११. 

खर्पंक, त्रि° (१) बहु श्रत्यन्त, {0611 
50658१8. (२) पुः° पंक, कीचड़ कादा, 
पत्‌. 19778. (ड) उन्नति. 10576 
ग. दे १, १३०. (४) समूह, राशि. 
(.0118९प्0ण. पपान्च(पत€. के १, 
१३०, पाश्० गडड० द° ४३७. 

उप्पग, पु ° समूह, राशि, «+ 00116600, 
1101006. गा० ९८२. 

उप्पत्त. त्रि° (१) गित, 10160. (२) 
विरक्त, ए66 {7070 0285107 07 
फए0ा1ता 26801704. पद्‌ 

उप्पल्ल. त्रि° श्रव्यातित्त, आरूढ, +{[0घ्7{- 
60, 2568060. षड 

उप्पाहल, च० उक्ता, उन्सुकता, 4712105. 
0165116. 6826111९88. पाश्च 

उ प्पिगलिश्रा. शी हाय का मध्य भाव, 


( &६& ) 


[ उपक्रिया 





करोत्ंग. 7281111 0 {16 18110. दे० १, 
११२८. 

उष्पिंजल. न० (१) सुरत, संमोग. £. 
०8] 1706160पऽ€. (२) रन, धूलौ. 
(३) प्रपत्ति, भ्रपयधा, 1), 018 
206, 17875 द° १, १३९. 

उप्ित्थ. त्रि० (१ त्रस्त, भीत, ए710176- 
60. 8187171160. 2० १, १२६; सेर 
१०, ६१. खण = ४; पुष्० ४४३; गड 
सुर० १२; १६०. (२) कुपित, ऋ ड, ए 78- 
पर्ण, वणा. (2) विदरः, श्राह. 
28611068, 60715९0. 2े> १, 
१२६; पाश्र० (४) अवस्चुक्त. 2762811- 
118, 76507777, राच० ७७ टी. 

उप्पीड. पु शमह, राशि. 1660. से ४; 
३७; ८, ३, 

छप्पील. पु'० (१) संबात, समूह. ^ ©0116- 
6902, 0 पापत6. के १, १२६ 
सुपा० &१; सुर्‌० २ ११६ तञ्जा० ६०: 
पुप्फ० ७३, घम्म० १२ टी; महा० (२) स्थपुट, 
विषमोन्नत प्रवेश, -+11 &16१ 2६80 8710 
06076556 7907. द° १, १२६. 

उप्पेय. न० श्र्यंय. तंलादिकी मालिस. 
76871712 {06 000 ए70 6 
प्राणऽ 0 ०1 5708४266, चव० 
१, ६. 

उप्पेहड, त्रि उद्धट, मन्य, 581६680, 
118108711710 ८5. दे० १, ११६; पाच्र° 
स० ४४९. 

उष्फढोल, त्रि चल, श्रस्थिर, 21016. 
8880. दे० १, १०२. 

उप्फाल. पु" खल, दजन, ^ 080 
10211. द° १, ६०; पाश्च 

उप्याङ्किद्भा, शी. धोविम, कपड़ा धोने वाली. 
पप्र5 थप 0ण27, ३० १, ११९. 


उफाडश्च | ( ६६७ ) [ उन्मि 


ड ्नि° श्ास्तृत, चिदवाया हुश्र. 87.- 
18०0. द° १, ११३. 
उप्फुए्ण, .त्रि० श्रापृरं, भरा हुत्रा, व्याप्त 
11160, (पाज. दे १, 8२, सुर० ९, 
२२२; ३, २१९६. 

उप्फुन्न, त्रि° स्पृष्ट, दुद्रा इृश्रा. 110९166. 
प्रब० १९८ टी, 

उष्फेस, पु"° मय, त्रास. ए€ध7\, शुचा). 
दे० १, ६४. 

उष्फेसण. न० डराना, भयोत्यादन. ("617 
{18. सुख० ३, १. 

उप्फोश्य. पु° उद्गम, उदय. 186, &01- 
8 प). दे० १, &१ 

उर्व. त्रि° (१) खिन्न, उद्धिग्न, 90771, 
&116९९0, (२) न्य, णण. (३) 
रांत. 0)ए९61.001216, (४) प्रकट वेष वाला. 
शनम ध भीतः | €]©&81108 दे०, ११०. 

, 111४6060. उद्भट |. _ त्रिः न्रा श्ररि 
९2816, 1740श्ण711700प8. दे° ९; उष्ण, ॥ नो नि 
त सेतप्तजो वृध चगरः उद्धता हं. ॥६।१।१११५1 

। । 

उ विबंवल == ०. दे° १, १०९; ७) ८६, त 

उव्िवंविर, त्रि खिन्न, उद्धिन. 3011, 
९116860. कप्पू9 

उच्युक्ष. न° (१) प्रलपित, प्रलाप. (121 
01500186. (२) सेकट. ^ त11९प- 
1, 02767, (३) बलात्कार. 2 0100 
दे० १, १२८ 

उनूर, त्रि (१) श्रधिक, ज्याः प्ली, कीत 
€50688178. (२) पु ° संघात, समूह. (0) क 4 
ल्पा, प्र] ्र्रात९. (2) स्थपुट, उम्मंड. पु (१) ष्ट (09९11. ८) 
विषमोन्नत-रदेश. .€.7) ©16९2६60. 8710 त्रि° उद्वृत्त, 71018 111 १११1. 
0€1)1.85९त 1681011. दे १, १२६ {10५1110 दर १ १०२४, 

यव्मेत, त्रि ग्लान, बीमार, {21585९त. | उम्मंयिय तरिर दग्ध. वन्य दशा 11५11; 


3107. द° १, ६५. महा० | व्रुता० ६२. 








उन्भग्ग, त्रि° गुखिित, व्याक्च॒ 1111011१ 
९0, ९0५९160. दे० १, ६५. नार० 

उन्भल्ि सी° कोट्रव-समृह ६ ((१।।५५ 1 - 
101 0 5९16५ ग 1411), राज° 

उढ्माश्न, त्रि० णान्त. ठंडा, (*०1॥ ॐ० १, ६४ 

उन्भालण. न° (१) सृषं श्रादि मे स्नाफ सुभग 
करना, उत्पवन. (1८नााशााश ॥९ ५ 
पा70प्ा112 1811. (२) त्रि शपू, 
ग्हितीय 12511501 0110914. पा). 
11160. दे १, १०३ 

उज्भालिश्य, भ्रि० सूपं श्रादि से साफ किया 
हृश्रा, उत्पू (16010800 19 ¶ 1111) 
0१111 187) पाश्च 

उन्माविच्. न° सुरत, कडा, संभोग २५. 
प्र 10्य८णाा०, (नृपाणो, द° 
१, ११७. 

उन्भापुश्र. त्रिण शोभादहीन, | (01 (1 ३) 


170 516१0९६. 2े० १०३. 

उव्ुत्तिश्र, नि” उीपित, ्रद्रपिन 1111111. 
1118 {60 , पाश्च 

उमाणा न० पतरेण {1111411८॥. श्राया 
२,१; १, ६ 

उम्महय, त्रि (१) मृदः मू. 101011-1 
2० १, १०२. (>) पागल, उन्मन ५1.) 





उम्मनच्छं | 





1 न० (१) कोध, गुस्ा. \# 19111, 
81887. दे० १, १२९, से० ११, १६; २०. 
(२) त्रि० श्रसंबद्ध. {17601066६60. 
(३ प्रकारान्तर से कथित. 9810 0119. 
९1115, ३० १, १२९. 

उम्पच्छविश्, च्रि० उदुभटर, 7581660. 
71182118.111111015, 2े° १, ११६, 
उम्मज्िद्य. त्रि० (१) रषित, स. \# 180. 
77|, 81181". (२) आङ्कल; व्याकुल, 


(107117860., 06९1106160 . दे०१, १३७ 


उम्मडा. खी० (१) बलात्कार, जबरदस्ती. # 0. 
166. दे० १, ६७. (२) निषेव, भ्रस्वीकार. 
ए" त्णा. उप० ७२८ ठी. 

उम्मन्त. पु° (१) धतूरा, बक विशेष. 1116 
¶ 1116 {11011-211)16 {166. (र) 
एरण्ड. शृ विशेष. "1716 0४810101 
11801. दे० १, ८६. 

उम्मत्तय. न° धतूरे क फल. {16 1108 
1110171-200}6. मोह° २२. 

उम्मत्थ. त्रि° अधोञुख, विपरीत. 80170 
16 {806 ०0 -+९ 21.08. दे० १, ६३. 

उस्मर. पु ° दहली, दार के नीचे की लकड़ी, 
{16 (11९8101 0 & त१0०० दे9 
१, ६. 

उम्मरिच्म. त्रि० उटखात, उन्मूलित ८1700. 
160. दे० १, १००, षड9 

उम्मल. त्रि° रथान कटिन, घट्‌ 1"1110६, 
एपा एफ, 27053. दे १, ३१. 
उम्मल्ल. पु ° (१) राजा, नुप. 1.1. 
पुल, (२) मेष, वारसि. 1221118. (३) 
बलात्कार. 0168. (४) त्रि० पीवर, पुष्ट. 
370 प. 11887 (ध०पा९प ६, दे° 
१ १३१. 
उम्मल्ला. शी वेष्णा. 8110118 १८७76. 
29101. दे० १, ६४. 


( ६६८ ) 





[ उरूपुल्ल 





उम्पराहिय. न° उ म्सुक. जलता हरा कण 


£176-01810्‌, {01८} सिरि ६८०. 


उम्मिंठ. त्रि° हसितिपक-रहित, महावतरदित, 


निरङ्श [2६१0०10 9) शलाका 
0, प1९116९्€त, पाा८्णत् 
०1९0. सुपा० ३४८, २०३. 

उम्मुह. त्रि दृप्त, भ्रभिमानी. 4710811, 
7"0प्त. द° १, & 8, षड्‌० 

उम्मेठ. त्रि० देखो "उ्मिड शब्द्‌. ४10६ 
'उम्मिंठ' पडम० ७१, २९, ख० ३३२. 

उम्हाविश्च. न० सुरत, संभोग 562८8] 
11676086, (€गप्ि०, दे० १, ११७. 

उय्यकिंञ्च. त्रि० इकटूा क्रिया हुत्रा. (0]]- 
6५160, 28116160. षड० 

उच्यल. त्रि° श्चध्यासित, श्राङूह, )10ए7- 
160, 88९61060. षड्‌ 

उर, न° श्चारम्भ, प्रारम्भ. (01116106. 
7116111, 06111111, दे० १, ८६. 

उरत्त, त्रि° खरिडत, विदारित, 81017610, 
प्र. दरै° १, ६०. 

उरत्थय. न° वरम, बख्तर. 4111101. पाञ्च° 

उररि. पु" बकरा. 0021, 8 27117181 
दे० १, ठत. 

उरविय. त्रि (१) श्रारोपित. ^ {11011160 
176 70 &प्िएरग 076 ध्र 0 
21101161. (२) खरिडत, चिन्न. 2310- 
90, ठप. षड्‌० 

उराल. त्रि भयंकर, मीष्म. 6 धपा. 
0168210. सुज्ज १. 

उरितिय, न तीनलरवाला हार. „^ 1160] 
1406 07 {11166 {1176808 श्रोव० 

उक्पुल्ल. पु (१) श्रपुप, पृश्रा. ^. 808. 
10प्रत 68६6 ग 16, ०6६ 
&{&. पल्य" पश्चा 0फ्पापशक्षनै 
९1:68 871 71136 (11 8718९" 


उहम्मल्ल-उरुमिह्न-उरमोल्ल । ( ६६६ ) [ उल्नुिप 





971 5101668 २ खिचडी (1311110 | उलट त्रि उल्लुरिषरन, याल स्या हुषा. 
0 1106 १716 }}5६. 2० १, १३४ 12101 11९. दे० ७, ८१ 

उरुमत्ल-ऽरमित्ल-उरसोल्ल. त्रि° भरित उल्लहिय, चि० भाराकरान्त, जिसपर बोन 
[ाल्‌ान्त्‌, पप, पड्‌० दे० १, १०८ | सादा गया हो. 1.0नवन्त्‌, सुर० २२, 

उलिश्य. त्रि° असंकुचित नजरवाला, स्फार धि. उल्लर न° काटीश्रो का श्राभूषण, .\11 
91 3181६80 वेग १ त्य 0111011101){ 1))१त॥* 9 = (०५५11*. 
दे० १ ११० 

उषल्लजिश्च त्रि° मिथिल, दला 1,00)4. 
1010९९८. द° १, १०४ 

उत्निच्य. त्रि (१) चीराहुश्रा फाटा हुश्रा, (११. 
111, 1111, छपा उत्त १६,६४ (२ ।उपाल- 
छथ उलहना दियाहुध्रा, 1} ९111}९00॥ 1") - 
06116, सम्मत्त० ‰२ (३) उपसर्पिन, 
उपागत, #.11)708९1100, 111९0८1 पर्‌° 

उत्लिचिय. भरि उदक्त, खाली किया हुश्ा 
दि]८त्‌, इुपा० 33 

उक्चिकठ न° दुशचे्टित, ग्रा चेष्टा. 1१५11 
205111९ 01" 11011011. पद्‌° 

उलिकललिया. स्री राधात्रेध का निगाना, \ 
5111 01 011004१ ८ ॥५५. स० १६ 

उ्जिर, धिर गीला १६ ।*], 11) "1141. वरता 
११०२ 

उत्ल। स्9 (२) गयुल्टा दर १. ८१, (111 ॥ 
{0९९५, > द्रीन का यन 1) ' 
10111. महा० 


उकलित्त न० उचा कूश्रा. {01 ५८] 
दे० १, ८६ 

उलुउंडिश्च त्रि० भरलुखिति, विरेच्ित 12111200, 
७५५8८९८. देऽ १, ११६ 

उलुच्मोसिश्च त्रि रोमाश्चित, पुलकित, \+1- 
र) "16 ॥ क्षः ९1८८/ पड 

उल्लुकसि्म त्रि देखो "जलुश्रोसिश्र, शब्द 
\/106 "उलुत्रोसित्र' 2० १, ११९. 

उलुखंड शु ° उरुक, श्रलात, लुका. ^>. 
1110-01.411त्‌, न एप ५००. 
द° १, १०७. 

उनुग. पु'० (१) उलू, पेचक. ()\'] (२) 
देश वितैष, पिन्णा6 0 त 607 
परमण० ६८. ६६. 

ठउनज्ुफु 'टिश्म, भनि० (१) विनिपातितः तिनागित 
1)९५६10१९व्‌, 1 16 (२) प्रणत. 
(8117, वपा, दे° १, १३८ 

टलुद्त पु० काक, काद्मा (0, दे० १ १०६. 
उतुहलिच्र. त्रि श्रनृप्त. चृष्तिरहित. }, 0 7 
20119000 ०1" 0०११६०११. पद्‌० | उल्लश्च त्रि १. पन्न, शरा 4 
टलुहुलच्न त° ्वविृप्त, नृ्ति रहित „५1 त्य्‌ कलणित (र) रक, वा 
{15160 पड्‌० (*)]0111व््‌, ण्दू० (3) उद्यमाः 
उल्ल, न° ऋय. कजां 1)"1)1. सुपा० ४८६ 1114191} प्रा्० 92 । 
उल्तंहिश्र च्रि° वहिष्छत चाहर निकाला हुश्ा | उर्दि. तरि संचु्िन, दुर टा 
गिप्८९त्‌ ग <त९ ण, ^ लापपण्व्‌ ध्रा (का [म १८, द १८१५४ 
{-0ा1. पाश्च० उल्लः त्रि° युदिन छदा 1४1 11}\५,१1, 
उल्ल त्रि (१) भग्न, टटा हुश्रा {310- | 1८01, द १ ४ ० | 
|स), (३) स्नन्ध 12.218}55५0, ऽप दन्नु्िग्र त्रि० प्रोट्धिन्‌ नाना ष र 


९110. म० २६४. ८] कमा० 


उल्लुञ्मण `| 


उल्लुञभण. न पुनरूयान, कटे हृएु हाथ पाव 
की श्रिते उत्पत्ति, 76 0768602, 7भु0- 
0010007. उषपं० ३५८१. 

उल्लर, त्रि ° मिच्या, भ्रसत्य, कूर. 707, 
8186. दे० १, ८६, 


उन्ुरुह. प° छोय शंख, ^ 51081] 
6011011 806]], दे० १, १०६. 

उतल्तुुडि म. त्रि ° उन्नत, उद्दित. 7111. 
101, 6२21०60, पडू 

उल्लू, त्रि° (१) श्राङूढ. 10016 
88661060, दे° १, १००; षड० (र) 
श्रकुरिति, प्रशा०& 80708, 2० १, 
१०० चोद्य 

उल्लूरण. न° ददन, खण्डन, 21621171, 
7608. ा० १६६. 

उल्ल्‌रिञ्र. त्रि विनाशित, 1980580, 
7160. शमि० १०; पाञ्च 

उल्ल, त्रि° शक, सुखा. 127, 0184 
प). ओध० ४४६ टी 

उल्लेव. पु'० हास्य, हंसी 8.11. 
दे० १. १०२ 

उल्नहृड. त्रि° लम्पट, लुश्य. 1,08प] 
01880116. ठे° १, १०४. पान्न? 


उत्लांक. त्रि° भ्रखित, छिन्न, ए7091 
प्र, ष्ड० 


उल्ल. घु ° (१) शतु, दुर्मन. एलशाणङ़ 
दे० १, ४६; (२) कोलाहल. {1701081 
0056. परडम० १६. ३६ 
उक्हविय. त्रि° बुमाया हुत्रा, शान्त दिया 
हा. ए प्रा दपाऽ४७१, 00 0 
पउम० २, ६६. 
उन्हसिच्य. त्रि० उद्भट, उद्धत, 1850160, 
{11प्तलण।, दे १, ११६. 
उव उल. पु ° (१) उपकार. 0011207, 
{11071688, दे० १, १०८; (२) उपकारक. 


( ७०० ) 


॥ उवासय 


016 110 0101168 07 0९06708. वड्‌ 

उवएड््ा, सतरी० शराव्र परोसने का एत्र, ^¢ 
२6888] {107 567ए171 1706, दै 
१, ११८. 

उवकरसिश्य. त्रि (१) संनिहित. (1086, 
07051100 2.8. (२) परिसेविव. 86 
१९0. (३) सर्जत, उत्पादित. (68.060, 
71007660. दै १, १३८. 

उवजंगल. त्रि दीं, लम्बा. 1,008, दे० 
१, ११६. 

उवञ्फिय, त्रि श्राकारित, लाया हा. 
{7560 6ना€व. रनर 

उवडिञ्न, त्रि० श्रवनत, नमा इश्रा. 239" 
001, 00ए71-62.51, षड्‌ ० 

उवदीव. न० द्वीपान्तर, श्रन्यद्वीप, 4110६06: 
18180. दै १, १०६. 

उव्रय॒. पु ° हाथी को पकड़ने का खडडा, 4 
01160107 5821716 &16[008708. पश्र 

उवलभत्ता-गा, स््री° वलय, कदन, 81.866. 
16६. दे० १, १२०. 

उवललय. न° सुरत, मधुन, (0002, 
86 व] 10{6८0प्ाऽ९. दे० १, ११७, 

उवलु्. त्रि° सलज्ज, लज्जा युक्त. 9091. 
धा, २२०७०60. दे° १, १०७. 

उवसग. त्रि° मन्द, लसी. {018 [श्ट 
0 पा]. दे० १, ११३. 

उवसेर. न्नि० रति-योग्य, ` 0111 {101 
8९ पश्‌, 71698778 दे° १, १०४. 

उ हु. श्र० देखो. 8९6, 1007, षद्‌° 

उचहस्थिय, त्रि° (१) वनाया हुश्रा, 11806, 
1077160. (२) उत्तेजित. ‰/160प्7.8. 
९६0. कुमा० 

उहारिश्रा-उवदारी- खी” दहने वाली शी. 
21111090. गा० ७३१; दे० १) १०८. 

उवासय, पु लैन सुनि््रों का निवास 


उवाकिय |] 


( ५५०१ ) 


स्थान, 11 80006 07 {217 5211115 | 


उप० १४२ टी. 
उवासिय. त्रि° सेचित. 36760, 21९7. 
०९0. पडम० ६८, ४ 
उवि्. न० (१) शीघ्र, जल्दी. 81९6, 
18.516. द° १, ८६, (२) न्नि° सरंस्कारित 
56250760. नाय।० १, १ 
उवह. त्रि (१) निराग, राग रहित 126९. 
01व ¢ 10१€ 0? 60102. (२) 
गलित. ){6160. दे १, १२६. 
उन्वर. पु ° धर्म॑, नप. ८6०. ° १, ८७. 
उन्वरिश्च. त्रि (१) श्रधिक्वचा इश्रा 
श्रचरिष्ट. {6018178 11८}1 दे° १ 
१३द; पिंग० गा० ४७४, सुपा० ११ ५३२ 
श्नोष० ९८ श्रा. (२) श्रनीप्मित, श्रनभीष्ट. 
प्रि०८६ वल्ञः्€्व 07 +187€0., (3) 
निरिचत. 1)९{6111116त 78501९60. 
(४) श्रगशिन. > ए7110€11९55. (५) न° 
ताप, गर्मी, प्र ५६, दे० १, १३२; (६) 
त्रि श्रतिकरान्त, उल्लंधित, 1781151655 
€0. सुपा० ३६८ 
उत्वहण. न० महान्‌ श्रवेका. 06851 
{पा 07 88070. दे० १, ११० 
उतवा. खी° घर्म॒ ताप. ९६. दे० १, = 
उच्वाञ्-उन्वादद्य. त्रि चिन्न, परिप्रान्त 
£ 21१९0. ६760. दे० १, १०>: ब्रह 
१ ववण ४: पश्रऽ गा० ७९८ दुपा० ४३६. 
उन्वारल. न० (१) गतत 80. (२) 
उपवन. चगीचा, © 870९ 
घ्वाइूल. न° (१) विपरीत \\ 7011 
९010४. (२) मच रदित मधुन. 11701. 
11655 ९0127011. > १, १३३. 
उच्चाट. त्रि० (१) विसलीरं, दिण्यल. ५ 251. 
@९{6४517९. (२) हु. रदित. {2८१010 
0 प08]]017655, द° २. १२६. 


दे० १. १३४. 


7 [र 1 + । १ णामि शीण थि 


[यि | 


| मणयग 


उत्व. पु० धम, नाप 1८ 2० १.८३ 


उत्वादिच्, च्रि० उन्जिप्त. फेका हया "111. 
0410 प्]), 2० १. १०६ 

उत्वाहूल. न० (१) उन्मुक्ना, उफ्ग्रा 
47९10715 त९दाा-९. ९५९111५. 
भविण दरे० 0 १३६. (>) त्रि दश्च 


अप्रतिकर 01101719, 1१९8८11 ५,५1१] 
2े० १, १३६. 

उच्चाहुलिय, चरि उन्मुक्त, उन्मि 
28द€ा, १7141] त८ला (त भिण 

उन्विक्र न° प्रलपित, प्रलाप ५] ];. 1116. 
011186९. पड० 

उत्िड त्रि० (१) चक्रिनि भीन >111]}17. 
1260 812८0. >) क्लान्त, क्नेण नुन 
£ 8पद्त्‌ ताध्वे भा, पद 
उव्विडिम्‌. त्रि (१) श्वि परमाम्‌ ब्राना 
9८] ९९८८दअ १८, {> , मवद गिन, 
निनन्न 11111163, नुता २० 
१, १३४. 

उ्त्रिच, त्रि (१) कौध-युनः ५५1५111. 
{पा 2181६, पृदु० (2) उद्भट वेव परान्न, 
1८१1४ १1८. त पाच्र° 

उन्चीद. वरिण उन्न, गेद्रा हशर, 11014. 
द° १ 


~| 


(.] 
9 ५0 © 


उज्वरण-न्न, त्रि० (१) उदटिग्न (111 \ 4). 
त15{165.८व. “> छन्य [1]. 


010. 2० 2 ) उटरनद, ठकः 
2, % 


{10 10४५1411]. ० 5, १३; 


> 
ष 


सयुर० > & 
कन क 
-त्रवन्ताल, न श्रविन्दिन्नि दिटासा, नर्न 


नदन, 0115६11६ ४१ ८ [71 २० 9, 
१०१ 
उनदु. च्रि० ऊवा {711 (ना, ग 
यमम श्र ९ (मप ११} ॥ 1 * ५१५ ¶ 


0१ 71011841. ई १.१० 


उसलिश्र | 


उसलिश्र. प्रि रोमाश्चित, पुलकितं. 11891 
10 16 198 9 6 00 ध 
6७४. षड्‌ 

उसीर. न० केमल-दण्ड, रिस, 1116 11017. 
008 881 ° 8 1005. द° १, ६४. 

पुश्च. पु" दोष, दूषण. 72.011, 06161, 
देण १, ८६. 


( ७०२ ) 


| उसाद्रंत 


उस्सिंधिय, त्रि घाघ्रत, सू्ा हरा, 9. 
९1 सर २६०, 

उस्सिक्षि्य, त्रि० मुक्त, परित्यवत, 7९168. 
560, 861 {186, कुमा ० 

उष्िजल. पु ° चतुरिन्दरियजन्तुविशेष. ^ 1110 
01 18661 18.716. {0प्0" 8९00888, 
सुख ० ३६; १४६. 


उसूलग. १.० परिखा, शद्ु-सेन्य का नार करने | उदिजलिश्रा. स्त्री” देखो “उर्हिजल, शब्द्‌, 1. 


ढे लिण उपर से श्राच्ादितं गत्तं विशेष. ^. 
01/61) 0 ्'©ा९)1 10 प्रत > 1011 
01 {0 फणा, उन्तं° ६, 


ॐ. श्र० (१) बिद्‌, गहा. (€) 8प्1९€, (२) 
दरादप, प्रस्तुत वाक्य के धिपरीत श्रथं की 
द्ाशंका से उसे उलटना, (३) विसय, 0. 
11061., 8प्रा1126, (४) सुचना. 11110. 
11112107. है० २, १६६; षड9 

ङश्रा. स्त्री यूका, जू, एप. दे° १, १६६. 

ऊगिय, न्रि० अलंकृत. ^ 4017160, 01718. 
7061160. षड्‌० 

ङदिश्रय. धि° (१) प्रावृतं, श्र्छुदित. (10- 
४९९५. (२) आष्डादन, प्रवरण. ९0.१९) 
110. पाच्च° 

उणंदिश्च, त्रि° भ्रानन्दिन, हित. )९1160- 
180. दे १, १४१, षडद्‌० 
उमिणण. न° परोखशक, चुमना. 760७- 
10 8 01106 01 01061001 
07" 00६1 शा ण श्0दा एप 
९6107, धमं० २, 
उमिणिय. त्रि भोन्ति, जिसने स्नान के बाद्‌ 
शरीर पठा शे, 27100६04 16 ०00४ 
21687" 08111, सण ७९, 
डमित्तिञ्च. न° दोनों पार्श्वो में आघातं करना, 
26870 771 00 "16 81068, दे° 
१, १४२. 


06. “उर्दिजल' उत्त ३६, १४६. 
उद्र. त्रि° श्रवाद्मुख, श्रधोख. {1291110 
116 1266 00077-081.08, गउड० 


ठ 


उर्‌. पु° (१ भ्राम, गांव. 11128. (२) 

संघ, समूह. (10116010, प ४॥०6 
दे० १, १४३. 

उर णी, स्त्री० मेष, भेड्‌ 9166), द° १, 
१४०. 

उरिसंकरिद्य. न्नि० इ, रोका हृ्चा. ए16ए- 
61160, 171]96060. षड्‌° 

अल. पु ° गति-मग. 21681 171 0101070, 
दे० १, १३६. 

उसश्न. न० उपधान, तकिया. 11109. 
दे ९, १४०; पड्‌० 

उस, न° गति भग. 21681 17 1000 
10. दे० १, १३६. 

ऊसत्थ, पु° (१) जम्भा. 02106, 27. 
(२) त्रि० श्राङ्कल, (1070860, 2869- 
11061760. द° १, १४३. 

उसल. च्रि० प्रीन, पुष्ट, 900, 120 
1५810. दे० १, १४०. 

उसलिश्य. त्रि० रोमाभ्नित, पुलकित, ४५11 
{16 ॥ भ" 0 {6 06 ९९६५, द° 
१, १४९१; पञ्च 

ऊसाश्र॑त, त्रि सेद होने पर शिथिल, {016 
ए 80170 07 शात. दे० १, १०१. 


एरंडदय | ८ 
एरंहङ्य-एरंडय, पु" ° पागन् कुत्ता. 1190 000 
चूहट० १, 
एतणी, चली” (१) इन्द्राणी, ^ ए ण 
1079. (२) इन्द्राणी फल का सेवन करने 
वाली श्वी, ^ प्र 010871 प 110 00861788 


109 रा. दे० १,१४५. 


( ७०४ ) 


[ ्रांडल 


एल, त्रि° शतत, निपुण. प्रा, 270. 
16670, द १,१४४, 





एजञथिल, त्रि (१) धनाब्य, धनी, -एऽथ0ण; 


260, (२) पु दृष, बेल, 02. 


द° १,१४८; षद्‌० 


एल्ल. चरि” दरिद्र, निधन. 200 ; 1701. 


2620. दे° १,१७४. 


-222+- 


प्रोश्न. न° वार्वा, कथा, क्ानो. 11816 ; 
3107. दे° १,१४६. 
प्रोद्क, पु गर्जित, गजना, 7091, 


दे० १,६९४. 

श्रोश्रंदणा. खी०(१) नाश, 726870९001 ; 
पण. (२) जबरदस्ती से छीनना, 808161- 
17 9 फ 0¶ 0106, इमा० 
श्नोञ्नगिश्न, त्ि° (१) विस्तृत, फैला ह्र. 
5177690. कपरा° (२) श्रभिभूत, परिभूतै. 
069४)60. (३) केश वगेरः को एकत्रित 
करना, (उक्ला 0977 80. 
द° १,१७२. 

्ओदग्विश्र-ञ्ओश्चधिश्च. त्रि० घ्रात, सुधा 
हृग्मा. 8716]. दै° १,१६२; पड्‌० 

चमो ग्रम्मन्न, त्रि श्रभिभूतत, पराभूत. 
66876. चदु° 

' श्रो श्रल्ल. पु"० (१) श्र चार, खराश्च श्राचरण, 
प्रहित श्राचरण, 11110706 00706, 
षठ्‌० सं० ९२१; (>) कम्प, कोपना, 
7610 ; 90भवााहि. षद्०्दे० १,१६२ 
(३) गौश्रों ङो वाडा. (10 -ए9, 00 - 
0086, (४ त्रि० पयंस्त,प्रचिक्त. 1110" 
700 ; 808४६€त ०४९ 07 96 
(९) लम्बमान, लयकता हूश्रा. ए 
द° १,१६९; (६) जि सदी श्रां निमीलित होती 
ही. 006 फ 11086 6768 96 शणाण, 
सं० १३४३. 


भरो 


श्रो ल्ल ञ्च. त्रि विभ्रकत्ध, प्रतारित. (6४ 
€0; 126067९6. पड्‌० 

प्रोश्राश्य. पु० (१) भामाधीश, गव का स्वामी. 
(र्थ 2 9 रा]९. (२) श्रा, श्रादेश. 
(0787 ; 01067, ३) हस्ती धगरः को 
पकडने का गततं ^ 0181 {0 88 
धुलृ0क्ा8, (४) त्रि० अण्हूत, द्धीना 
हुश्रा. 87870060 भणश. दे १,१६६. 

श्रोश्राश्मव. पु° श्रस्त-समय, 96ध्& 
1106. दे° १,१६२. 

श्रोश्राल्‌. पुः° होट रवाह. 87091] ९7767 ; 
9761, दे० १,१९१. 

द्रोद्माली. शखी० (१) खङ्ग का दोष. [601 
0 £ 8 07त्‌, (>) पक्ति, श्रेणी, 1176; 
00. द° १,१६३४. 

आओश्रावल., पु" भालतप, सुषरह का सूर्य॑ ताप. 
९४8 9 € णद शफा. 
दे १,१६१. 

श्नोत्त-श्रोइत्तण. न° परिधान, ल्ञ, 2 
€; @रग08, ३० १,११९. 

च्रोदल्ल. त्रि भरू, 1100760 ; 
6480६060, दे° १,१९८. 

च्रोऽल्लिय. त्नि° पुरस्कृत, गे क्रिया हुता, 
21४66 0406, षद्‌° 

श्ोडल. न० केश गुम्फ, कर्शरचना; धम्मि. 
06 11066 ६० 0८196060 





081 ग श0ाला ४6 096 76 
1680. दै» १,१९१०. 

प्ओक्षणी. जी यूका, जू, 208. दे १,१९६. 

प्नोक्षिच्य. (१) न° वास, वसन, अवस्थान, 
ए €]1108& ; ^0006, (२) चमन, उर्टी, 
ए]600ण९ ; प्रणा, दै" १,१९१ 

प्मोक्खदडिश्म, ननि° ्राक्रान्त, 0९600116. 
दे° १,११२. 

श्मनोक्खिख्ण, न्रि° (१) अवकीणं. 30816760. 
(२) खण्डित, चूरित. 1200060. कस ° 
दे० १,१३०; (३) चक्र, ठका इरा, 
(10९०6. (४) पाश्वं मेँ शिथिल. 10086 
17 {16 51068, दे० १,१३०., 

छ्रोगाल्ञ, पु" छोय रवाह. 8708] 20 
दे० १,१११. 

शोग्गाज्लिर, न्नि* पुराने वाला, चबा हृद 
वस्तु को पुनः चबाने वाला. (0671708 
106 पत ; पिपा, कुता० 
ञ्नोमिच्च, नि श्रभिभूत, पराभूत. 126- 
158.160. दे ११ १९८, , 

श्नोयीच्च. प° हिम, अफ. 9700 ; 106. 
द° १,१४६. 

श्रोघसर. घु (९) धर का ज भरव 
ला-क ग 06 0086. (र) 
खराशी, लुकक्ान, 10] ; 59171. 
दे० १, १७०; सुर० २५६३. 

शनोचुल्ल. ० खुरहा का एकः भाग. ^ 
एष्य 0 ४ 80१९. दे° १,६९३. 
ओेलर, न° (१) उषर भूमि. ¢ 
08780. 80 19 88106 8011. (२) 
जघन के रोम, पा ग 06 षा. 
द° १,१२६. 

द्रोखछधदिश्च. त्रि (१) श्रपहत, (91116त 
2, (२) न्यधित, पीडित ^011660. 
षद्ध० 

न्नोच्छत्त, न० दंत-भावन, दतवन, [चश 


_ | श्ओणीवी 
18 6660 810. 2811108 76 966, 
दे° १,१९२. 

ओच््छिश्म. न° केश-विरण, 37160111 
1811, ३० १,१९०. 

ओच्छो्श्न. न० घरकी चत के भ्रान्त भाग 
से गिरता पानो. फ्रक्न॑थः 01०६ {701 
9 1116, गा० ६२१ 
श्मोञ्नर. त्रि भीर, डरपोक. 
(0087017. षद्‌ 
आञ्जल्ल. त्रि» बलवान्‌ , प्रब्ञ, 81107 ; 
ए0क€ा, दे° १,१९४ 

्मोजाश्, पुं° गर्जित, ग्जारव, ^ 7087. दे 
१,१.९४. 
ञ्ज्म, त्रि चैला, असच्डं, चाला नहीं बह. 
7070 ; एानल्. दे १,१४८. 
श्रोज्ममण. न पल्लायन, भाग जाना. एण. 
1178 9. दे० १,१०३. 

आज्भरी. स्री" श्रोस, भांत का श्रावण. 
(10€' 0 18118, दे० १, १९७ 
प्नोरभाय.. त्नि° दूसरे को प्रेरणा कर श थसे कतिया 
दुभा. प९]त ४7 0808 ए 108 16) 0 
0011678, दे° १,१९३., 
श्रोडड्ढ॒त्रि° श्रलुर, रागी. 1180160. 0 
96106 #0. द° १,१९६. 

प्मोड्ढण. न० श्रोढन, उत्तरीय, चाद्र, ^ 

प्यः ह्मण), द° १,१९६. 
ओदिटढगा. खी" रोदनी. ^ पृथः दय 
116 07 7 21118 स° २१९. 

छ्रोढण. न० अवगुख्ठन. 4. २९] ( 07 
208. ) श्राक्° ३८. 
द्नोणिढ्व, पु ° वरमीक, चटी का चुदा हु 
मिरी का देर ^ 907 11]. द° १,१९१. 
श्रोणीवी. शी० नीवी, कटी-सूत्र, ^. 010 
010 ए णाल) 070 सा) दे 


१३६९०. 


(१711 ; 


्रोगुश् ] 

; त्रि० श्रमिभूत, 
70660. दे १,१९८. 

श्नोत्थश्च, च्रि० श्रवसच्च, चिन्न. 
0071 ; 71165६6. द° १,१५१. 

ग्रोव्थर युः° उस्ाह, 100: ; ^1401. 
दे० १,१५०. 

श्मोत्थरिश्न. न्नि° (१) ्नाक्रान्त, (रध 
60116, (२ ) जो च्राक्रमण करता हो चह. 
076 10 21408. दे” १,१६६. 

द्मोहंपिञ्. त्रि (१) ्राक्रान्त. (0९९7007116. 
( ३) नष्ट. एण60 ; 12681076. 
दे १,१७१, 

ओपल्त्‌, त्रि° अपदशं, कुरिठतत. 2110# । 
पा. चाया० १,१४. 

ग्रोप्प, चि० खट, श्रोप दिया हुश्रा. 016890- 
8९0, 2711760. षड्‌० 

श्रोप्पा.स््ी° शण श्रादि पर मणि वगैरः का घष॑ण 
करना. 00001 2 9 1076608 = 8076 
0 {16 पल) 806. दे० १, १४८, 
प्मोपपिश्र. त्रि शाण पर धिसा हृशरा. 
्पा0€व 00 6 = {0ा6)0-8016. 
द० १,१४८, 

प्मोप्पील. पु'° खमूह, जत्था. ॥ 001160- 
701) $ ^. 7110006, वाञ्च° 

श्रोमंथ. त्रि० नत, श्रधोमुल, 296 ; 
1९117160. पाञ्च° 

श्ओमस. च्रि० श्रपदत, श्रपगत, (40716 - 
2858860 #पक्म, षड्‌० 
श्मोमत्थ, त्रि० नत, 
0071, पाश्च° 
श्मोमत्थिय. त्रि श्रधोयुख किया हुश्रा, नमाया 
हश्रा. 860 00 ; 1107760 श्रोध० 
३८६. 

श्रोमल्ल. चि घनीभूत, कठिन, जमा श्रा, 
(10688160, षड्‌° 


श्नोयदिढिया-अयद्ढी, स्त्री श्रोढनी, ओदने 


पराभूत 


9प्रा0 


श्रधोमुख. 2361 


( ७०६ ) 





[ ओलम्ग 


का वश्च, चादर, दुषह्य, ^7 पुणः ९21. 
1067 ए 011. एए 1718. सुख० २,३०. 

श्रोयविय. तरि० परिकर्मित. (9०86 †0 
06001876 0" 06, पर्ह० १,४; श्रोवं० 

न्रोर, त्रि चार; सुन्द्र. एश्पर्थिप ; 
(9111178, दे० १,१४६. 

ओरंपिश्य, नि” (१) आक्रान्त, (0९670016 
(२) नष्ट, 1680१60 ; द्विप ०6 द° 
१,१७१; (३) पतता किया हरा, चित्ता 
हुश्रो, 3019760 ; 7266160. पाञ्च 

ओरत्त. त्रि० (१) सर्वि, श्रभिमानी. ^110.- 
2871 77"0एत. (२) ङसुम्म से रक, 760. 
(३) विदारित, काटा हश्रा. ध ; 760#. 
दे० १, १६९; पाश्र° 

श्नोरल्ली. खी० लम्बी भोर मधुर वाज. 10118 
20. 8 66 ?068. दे० १, १९४; पाश्च 

श्रो रालिय. च्रि० पौ हआ, भवि० एप००6त. 
(२) फेलाया इरा, प्रसारित. 8707090. 

श्मोरिज्ल. पु० लम्बा कालल, दीघं काल, ^ 10118 
0706. दे° १, ११९. 

श्रोर' ज, न० क्रीदा पिशेष.^ 11710 0 [162 
8ए्6, दे० १, १५६. 

्ओरोलश्म, पु" (१) श्येन पी, वाज परती. ^ 
18}; ^ 91600, (२) श्रपल्ाप, निहव, 
0790000; 0766्गाणाना0 ग धपा, 
01008, 8ना088 66. दे० १, १६०. 

श्रोलच्रणी. ख्ली० नबोडा, दुलहन. ^ 269] 
11191116 प 07087, दे० १, १६०. 

द्मोलदश्च. त्रि (१) शरीर मेँ सटा ह्र, 
परहित. ^011616त 0 16 00, दे० १, 
१६२; पाश्चर० (२) लगा हुश्रा. (पण, 
87००६. दे° १, १६२, 

ओली, ख्जी° प्रिया, खी, ^ 2610760 ; 
4 प116, दे० १, १६०, 

द्मोलग्ग. त्रि (१) सेवक, नौकर. ^ 
ऽशाप0६. (२) निस्तेज, निषेल, बलीन, 





ओलगा 


6; 06616, देन १, १६४. 
ओलग्गा. नली तेवा, भक्ति, 
४078010 ; 400४000. 

धम्मण०् ददी, 

आओलावच्च, पु" श्येन, बाजप्ती, ^ 
080], दे १, १६०, स” २१३. 

आलिभा. च्नी० उपदेहिका, दीम. ॥ 
11108 816 ; 4 1100. दे० १९३; गउड० 
श्रालित्ती, श्ली° खड्ग श्चादि का एक दोष. 
4 06600771 9 8क्र 070 610, दे १, १९६. 
अओलिप्प, न० हास, हक्ती, ^ 1026 ; 
4 70. दै १; १९३. 

श्ालिप्पती. क्री° खड्ग शादि का एक 
दोष, ^ 06180} 171 9 8070 €, दे 
१, १९६. 

रोली. सखी ऊत परिपाटी, ऊलाचार ^ 
तप्र 07 (प) 08 80 9 
001]. दे° १, १४८, 

प्रोलुकी, न्नी बलर्ो छी एक प्रकार की 
क्रीडा, 4 {10 गं 800४ ° 60110. 
761, द° १, १९३. 

दमोह पञ्च. प° तापिका हस्त, ववा का हाथा. 
^ ४0616 ग 9 2110616. दे १, १६३. 
श्रालुग्ग, नरि (१) सेवक, नौकर, ^. 
86758710. दे० १, १६४; (२) निस्तेज, 
निर्बल, नतहीन, 20611688 ; फल; 
0660016. सुर० २, १०२; दे० १, १६४; स० 
४६३, ५०४. 

श्रलुग्ाविय. ्रि° (१) बीमार, 21869860; 
910. (२) विरहं-पीटित. 8ण9178 
{0100 86097101. वजा ०८६. 

श्रोलुट. न्रि° (१) असं घषट-मान, 171007818- 
180१. (२) भिष्वा, सत्य. 79188; {26690 
णि; भगु. दे १,१६४, 

श्मोतेहड, त्रि° (१) धन्यासक्त, 87071} 
2086166 07 १९१०8 #0 ०0678. 


चाकरी 
स० ६३६; 


( ७०७ ) 


[ ्रोषारि्च 
(र) तृष्णा-प्‌, एला पए (३) 
प्रहर 10168860 ; वा-क दे" 
१,१७२. 

प्मोह्ल. पं (१) पति, सरामी, ^ 10870 
(२) वण्ड-प्रतिनिधि पुरुष, राजयपुरष विशेष, 
4. त ग रला, पगम 

अ ल्ली. खी" मार्जित, इल्लायचौ, दालचोनी 
रावि मसाला से संसृत द्धि, (12109. 
1001708, दे° १,१९४. 

्आल्लरण, न° स्वाप, सोना, अन्शु६. 
दे° ११६३. 

श्नोल्लिरिश्च. तनि" सुप, सोया श्रा. 80. 
दे° २,१६३, सुपा० ३१२. 

प्राल्ली खी. पनक, का, 1211} 07 16 
{0116 प€. चेहय ० ३७३, 

प्रावि न° हाथी वैरः को बंधने के कलिर्‌ क्रिया 
हुमा गतं, ^ 011011 ॥0 (90१४6 ९]6- 
00908 606. दे° १,१४३. 

अविगिश्च. त्रि (१ धभिभूत. 126981८0, 
भराक्रान्त., 0 ?6700716, से° ६,३०; पाश्र° 
सुर० १३, ४२, 

आवद. न° चादुता, खुशामव्‌, 7190069; 
एषम 178. दे०° १,१६२. 

श्रोषडदी. श्री” ओदनी का एक माग. ^. 781 
0 धा पणः 97709 म &718, दे" 
१,१९१. 

श्रोवर. पुं निकर, समूह. 4 0011601102 ; 
4 एपाध०6, दे १,१६७. 

श्रावसर. न° (१) चन्दन, सुगन्धि काष्ट॒विशेष. 
89110815000, (२) त्रि ° रत्ि-योग्य. 71४ 
{णाः 1९986. दे० १,१७३. 

्ावाश्नश्च. पुं° भ्रापावप, जल-सम्‌हु की गरमी, 
(आ) ग फणा6ा, षद० 

श्रोवारि. न° धानं भरने का एक जात का लम्बा 
कोठा, गोदाम, ^. (1.8478.1‡, राज° 

ओवारिश्च, त्रि ठेर किया श्रा; राशीकृत. 
6०060. स ० 9८७ ४८, 


धोविश् | _ ( ०८) (दस 
आविद्य. त्रि° (१) ध्रारोपित्त, भ्र्यासित. | ओसाश्चंत. ज्रि” (१) जंमादै साता हु्रा 
4.ध7एर्णात्त = 9्राः68 ग 06 07108 | आल्लसी, 1016, (२) वेडना. 8108. (३) 
10 2101067. (२) युक्त, परिव्यक्त, ^ 1870- | वेदना युक्त, 71760; 12187168860. दे 
0080 5७ ए). ३) हवे, दीना हुत्रा, | १,१७०. 
97870060 92; 61560. 9 श्मोसान्रण. चरि° (१) मीशान, जमीन का 
(४) बुशामद्‌. श. {९ )| मान्ति, ^ 18011010. षड्‌ 
उदित, गेदन, त्श; [भाकणीभिीाना श्रोराशिहाण, त्रि चिधि पूर्वक श्रनुष्टित, 
एषश्ाणट, देण १,१६७. (६) विभूषित, | 12901560 16112108 11068 86601. 
श शारि, 106९019160्‌; 4001060, प्रप्र" | 178 70 7परा6. दे०१,१६३. 
आपद. त्रि" विकसित, ग्रुल्ल. 210" ; | श्रोसार. पु गो-दाट, मो-वादा. ^ 00. 
एणा ०0606 0 6ग्रु9160. षड० एधा ; 4. 0916-8066. द° १,१४६ 
आसडिच्च, वि° श्रां, व्याप्त, (1101060; | श्रोसिश्र. त्रि (६) भ्रवल, बल रहित, ए 0] 
8] 0; 4 00पातातद् 10. षड्‌ 7661016. दे०१,१९०; (२) श्रपूर्व, श्रसाधारण 
आआसण. ब उदगः, चेद्‌. 0ष््ा; | एष्वि्णताणथतो ; प्रणत्या, षद्‌ 
30770, दे° १,१५९. ्आासिधिश्य, ननि प्रात, संवा हुश्रा, 870९] 
श्रोसरण त्रि तरृटित खरिडत. 10180, | दे° १,१६२. पाश्र 
(110. दे १,१९६, षड्‌० आसिक््खिश्न ( १ ) गत्ति-न्याघात, 
च्रासद्ध. श्रि पातित, गिराया हुश्रा. (4 | 810789९, (२) भरति-निहिव, 11100380 
00४; गणक 07 निाह्त्‌ व०पण. | 77 धद्य, दै १,१७३ 
पाञ्म० ्रासित्त, त्रि" उपलिक्त. 87168160. द° 
्रासरिश्च. त्रि० (१) श्री, व्याप्त, | १,१९ 
एप्त; 0ष्लशुण्यत्‌ सा. (२) श्रौल | ओसिरण, न, ग्युस्पन, परित्याग, ^ 19. 
के दशारे से सिति. 1{871:80 एए 81678 | 00770607 ; (दप, षड 
7806 0 श९. षड्‌ (३) श्रवनत, | श्मोसीश्न. ननि प्रधोञुल, श्रवनत. 28# 
भधायुख. 2607 000. (४) न° श्रोँख 001. 2० १,१५८ 
का इशारा, ^ श्ट 1806 0 €7७ | श्नोसीस, च्रि० श्रपदत्त 0766 ; 72- 
द° १,१०१. 6076160. दे° १,१९३ 
श्ओोसरिश्चा, स्री" भ्रलिन्द्क, बाहर कै दरवाजे असुंखिच. त्रि० उस्येक्तित, कल्पित, 19611020- 
का परकाषट, ^ [61806 रधण6 © ॥0086- | ९0 ; 07060, दे १,१६१. 
0001. दे° २,१६१. श्मोदुद्ध॒॒न्नि० (१) विनिपतित. 29119 
आसव्विश्च, त्रि (१) शोमा-रहित, 76 | दे० १,१९७ (२) विनाशि. [29811060 ; 
एणते 0 च्छ. (२) न° श्रवताद, | प्रि726त, से° १३.२२ 
सेद्‌, 11808007; 00०6. वे" | घ्राहुक, घुः० हास, इसी. 4 1016; 4. 770 
१,९६८. दे० १,१५३ 
शरोसाश्न. घु परहार की पड, 79298 07 | श्रोहंस, घु ° (१) चन्दन, 8910815007 
2 +, दे° १०१९२, (२) जि प्र चन्दन धिसा जाता है बह शिला, 










हट | 
चन्द्रौदा, 4 81016 0 110] 8208] 
००६ 18 06102 27106 दे० १,१६८, 

हट पु ° श्रवगुरन ^ ९] (0 
1116 68.) (२) नीवी, कटी-वञ्च ^ 01011 
011 2101106 2 01187118 818 
(३) श्रपरत, पै इटा हइभ्रा. 1266666, 
एव्‌] एष्टौ दे १,१६६, भवि° 

श्मोहटद्धिञ्च. त्रि दूसरे को दवाकर हाथसे 
गृहीत, 21000160 ग {0106 द° १,१५६ 

श्नोहड पु ° हाल, शसी, ^ 106 ; ^ {प्ा). 
दे० १,१९३. 

मोही, खी० श्रग॑ल्ता. ^ फ 00061 101४; 
4. 12601 दे० १,१६०. , 

महत्त. त्रि श्रवनत 61 १0० ; 
06606196, 1001060 दे १,१९६. 
श्नोहरण. न (१) विनाशन, हिसा, 1६111178 
(२) श्रसंभव चरथं की संभावना. 21009071 
ण 700ष्बएा6 ०ए6)8, दे० १,१७४ 
(३) श्रद्च, हथियार, & 1188116 ; ^ 
68700, स० ५३१, दद७; (४) त्रि 
शाधरात, 91617 ; षड्‌° 

श्रोहरिस च्रि° (१) धराघ्रत, सुवा इरा. 
उ09]$ (२ ) चन्दन धिसने कौ शिला, 
चन्द्रौरा, ^ 81076 101 णण ग 
82708] - फ 006, दे° १,१६६. 

श्नोहली शी° श्रोध, समूह, ^ 168] ; ^+ 
11पा्रिपत6 सुषा० २३६४. 

प्रोहसिश्च. न० (१) वख, कपडा. ^ &०7- 
11606 ; 429. श्ल6 ग 07688. (२) 
त्नि० धूत, कम्पित. 16170160 ; 909€ा) 
दे० १,१७६३. 

्महादस्य. त्रि श्रधोभुख, 8714 118 


( ७०६ ) 


[ आओहुल्ल 
1006 00 फफ 208, दे० १, १९८. 

द्ओहामिय. त्रि (१) तौलाह्ा. 
6060; पाञ्न० सुपा० २६६; (२) जद 
कियो इभा, स्थगित, &1#, प्रजम० ४६,६ 

आहार. एु° (६) दवीप 471 18100 (र) 
श्रश, विमाग. ^ 911, ^ 000, दे° 
१, १६७. 

अओहारत्तु. त्रि दूरे पर मिष्याभियोग 
लगाने वाल्ला 006 10 1711188 राज° 

प्रोहित्थ. न° (१) विषाद्‌, लेद्‌, 80710 ; 
07161. (२) रभस, वेग. 9766 ; ए५०- 
07, (६) विचास्ति. (17001. वै० 
१, १६८. 

श्रोहीरिश्च त्रि० (१) उदृगीत, 808. 
(२) भवसन्न, सिन्न. 16016886 ; 1218. 
1168860. द° १, १६३. 

द्मोहुश्र॒तरि° अभिभूत, पराभूत. 26168# 
6त्‌ , 4080776 171. दे० १, १९८ 

द्मोहुड. त्रि" विफल, निष्फल, 70111688 , 
2111 ; {1861688, वै १, १९७. 

पमोहुप्पंत, त्नि० जिस पर श्राक्रमण किया 


जाता हो बह, 0768 110 18 0678 
2196166, से० ३, १८, 
श्मोहुर, त्रि (१) भवनत, अवाद्युल, 


590 ००. गडउड० (२) खिक्ष, खेद्‌- 
प्राप्तु 76]068880 ; ^.7116160. (ड) 
सस्त, ध्वस्त. {26870१60 ; 1160. 
दे १, १९५७. 

श्ोहुल्ल त्रि” (१) सिन, 1)6]068880 ; 
61711066, (२) च्वनत, नीचे ङका इभा. 
3606 0००. भवि° 


कंडश्चक | 


कद््ंक-कश्श्रंकसद. ° निकर, समूह, 
# (णान्ता ; 4 फाि्त6, दै° 
२, १३. 
कटउल्ल. त्रि थोडा, 
82, दे° १, २९. . 
कटल्लवहृघ्ल, प° स्वच्ठन्दुचारो बल्ल. ^7 
76007016 द दै° २, २९. 
कड. त्ने° (१) प्रधन, अलय, (र; 
16408 ; एा 0760). (२) चिन्ह, 
निशान, 4 81 ; ^. 787, दे० २,६६, 
कउल. न करीष, गोइठा का चृणे. 71 
९0 प -ता16, दे० २, ७, 
कृउह. न० नित्य, सदा, हमेशा. 1291] ; 
^1 ए दे० २, ५, 
कश्रोहुत्तः ० वि० किखिः तरफ ! 
प्र 0616 सहा० 
कड्‌, ्र० किससे, ए 11010, विक० १०२, 
ककण. पु० चतुरिन्दिथ जन्तु-विशेष, 
¢. 710 9 ॥ष्-एद्यणट 09१17 
{0पा' 8670868 उत्त० ३६, १४७. 
ककसी. सखी० कंघी, केश संवारते का उप- 
करण, & 0010, ती० १९. 
करगणी. श्री० बर्ली-विशेष, कौगनी. ^ 
प्त 07 066, पक्च० १. 
कंचीरय. न° पुष्प विशेष, ^ 111 ग 
10 € वज्ा० १०८. 
कल्ुल्ली, खी” हार, कण्टामरण, ^. 11661 - 
1866. भवि० 
कंटउचिच, त्रि कण्टक.-प्रोत्त, {160९0 ए 
1110198 ; ए] 0 प्रत05. दे० २.१७. 
कृंटाल्ली. ची० बनरपति विरोष, कण्टकारिका, 
भयक्टेया "6 21651090 एणुगु़; ¢ 119 
01 २९९६४०1९ दे २,४. 
कटी, स्री उपकण्ठ, करिका, प्रच॑त॒ के 
नजदीक की भूमि. ^ &10प्त 1 6 


हप. 11116; 


( ७१० ) 


[ कंदोट 


10117 07 ४ 7010707. गडड० 
क5. पु० सूकर, सृश्रर, ^. 108, ^ 1108 
(२) मयादा, सीमा. [01717 ; 30, 


दे० २, ५१. 

कंठकची, खी° (१) वख बगेरः के श्रन्चल्ल में 
बधो इह गांड. ^ 101 77 6 €त्‌ ग 
9 97607. (२) गले मे लयकादं हं 
म्बौ नाडि, मन्थि. दे° २,१८. 

कठदीणार, पु° दद्र विवर, ^ 1016 ; ^ 
भरी, दे० १,२४. 

कठमहलं. न° (१) उ्ठरी, मृत शिविका. ^ 
एनः (३) यान-पात्र, वाहन. ^ ९९111018 ; 
(101रशाक्ष108 0 9 (06. दे० २,२०. 

कटिश्च. पु ° चपरासी, प्रतीहार, ^. 7607 ; 
^ ए्सिश्म, दे० २,१९. 

कड. पु० (१) फेन, कीन, 080; ए7070. 
(२) त्रि दुबल 69]; ९6016, (३) 
विपन्न, विपर्ति-अस्त. ^1711080 ; 118. 
1168860 दे० २, ९१, 

कंडपंडवा. सी० यवनिका, परदम. «4 
(ए्1917. दे० २, २९. 


कद्र, पु” बक, बगुला 
२, ६, 


कतु. पु० काम, कामदेव. (70; 600 
071006९ दे० २,१ ` 

केद्‌. त्रि (\) च, मजबूत. 11260 ; 
पाण; 90६, (२) मत्त, उन्मत्त, 180 
(३) न० श्रास्तरण, प्राच्छादन 4 00९87 ; 
¢ 110. दे० २,९१. 

कदल. न° कंपाल. 01611690, दे० २,४, 


4 01916, दे० 


कंदी. श्ी० मूला, कन्द्‌-विशेष, 223}, 
^ 1100 ग एणा0०प8 1007, दे० २, १, 
कदो. न० नील कमकत, 1116 ९ 


108, दे० > + & , अप्र षद्‌० गा० १२३; 
उत्तर० ११७; कप्पूछ भवि० 


केधार |, 

कंधार. पु"० स्कन्ध, रीवा का पीदा भाग, 
¢^ 81011662. उप० प० ८६, 

कंपड. पु"० पथिक, सुतार, ^ ४४९१७ 
€ दे० २, ७, 

कंवर, पु० चिक्तान. 9016706. दे० २, १३. 

कसार. पु० कसार, एक प्रकार की मिटा 
4 11106 07 8 6871680 स ० १८७. 

कंसारी. शखी० त्रीन्दरिय छद जन्तुकी पक 
जाति, ^ 0116180 , 4 71070. जी० १८. 

कक्रस-कक्षसार. ० दध्योदन, करम्ब. 
72301160. 7106 7113860 170 710 
दे० २, १४. 

कक्खड. च्रि० पीन , पुष्ट, 80४ 727; 
1०18760, ३े०२,११ , कप्प० श्राया० मवि० 

कृक्खडंगी, स्री सखी, सहेली ^ 
{0918 {1671 दे २, १३. 

कृक्खल. पु० देखो 'कक्कस' शब्द्‌, ४106 
(कक्कर षड्‌० 

कृग्च.ड. घु'० (१) श्रपामाग, चिरचिरा, 
लटजीरा. ^ 17716 0 १७९९१९०९. (२ ) 
ङिलाट, दूध की मला, (16870 07 711४. 
दे० २, ९४. 

कग्घायल, पु किल्ला, दृष का विकार, 
दूध की मलादै, (11691 0 711४. दे० 
२, २२, 

कचरा, खी० (१) कचरा, कच्चा सरकज. 
411 प्रप्ा?6 सिला (२) कचरे 
को सुवाकर, तलकर श्रौर मसाला डाल कर 
वनाया हृश्रा साद्य विशेष, एकं प्रकार ऋ 
श्रचार्‌, ¢ {06 07 016 भवि> 
कञ्चवार. पु० कतवार, दढ 
1९186 सूक्त० ४४, 

कच्छटरी. सख्ी० कद्टीटी, लंगोरी, कद्नी, 
16 पठ 9 9 ताकि ; ^ 8060891 
[रत्‌ ग लेगी प्रणा +0प्रत 1008. 
रंभा टी, 


[217 ; 


( ७११ ) 


[ कडञ्यल्त 

कच्छुर, पु० पङ्क, कीच, कदम, 1/0 ; 
0116, दे० २, २, 

कच्छाद्न्भ. पु० रोगविशेष, ^ 1100 
01 6186886, सिरि० ११७. 

कच्ुद्धिया + सखी? कदी; तंगोटी. {118 
706६ ण 8 000, रभा० 

कच्छुरिश्च. त्रि० (१) दैषित, जिसकी ह्या 
की जाय बह 1९160. (२) न० ष्या. 
पश्०ण्ड ; एप, दे० २, १६. 

कच्छाटी. शीण कदौटी, क्ेगोी, 1106 
लार 2 9 01069, र॑मा० टि० 

कृल्उड. पु० श्रनथं, ^ 0918001 ; 
¢ 71807776, दे० २, १७. 

कृजव-कञवय,. पु (१) मेकला, विष्ठा. 
0068 ; 070९; एद्लचणव्य) (२) 
तृण ॒वरौरः का समूह, दा, कतवारः 
ए ; एर्था०६6, दै० २, ९१, उप० १७६; 
९६३; स० २६४; दे० ६, ९६; अरनो° 

कञ्माल. न° सेवाल, एक प्रकार को घास 
ज्ञो जलाशयो मे ज्ञगती है, }/085 , ४५४ 6608 
01६ पतला धि, दे० २, ८, 

कटर न० खख्ड, अक, टुकटा, 4 {२४८ 
1061010; 4. 01606 अदत्त० 

कटरारय न० इरिका, छुरी. ^ 018; 
दे० २, ४. 

4 सत्री० इरि, चुरी. ^ 10186. 
० २,४, 

कटीरग, पु० कटोरा, प्याज्ञा, पात्र विशेष, 
¢ 0) निसी चू १, 

कषिश्च $° चपरासी, प्रतीहार, ^ 607 
दे० २, १९. 

कृड, न्रि० (१) इीण, दरबल, 7९० ; 
7766018 (२) शत, विनष्ट, 2690 ; 
{)6062860. द° २, ९९. 

कडश्रल्ल. पु" दौवारिक, प्तीक्ार, ^ 0007“ 
र्शः, दे द, १९. 


कंडद्मल्ली | ( ७१२ ) ( कडुयाविय 
कड््ल्ल्ी द्यी करट, गत्ता, 11118 कडिश्. त्रि० पिथित, शी क्या हुश्रा, 698 
09, दे० २, १९. 00 ; 9218760. षद्‌० 


कडडश्च. पुं० स्थपति, बहदं, ^ 0411061167 
दे० २, २२. 

कडदतल्ल, पुण दौवारिक, प्रतीहारे. 
[व्ल वे० २, १९. 

कृडंत. न० (१) मूली, कन्द्‌ विशेष, ^ 11710 
0 [पा०ा8 1001. (२) असन्त. «^ 
06816. दे० २, ९६. 

कडंतर, न> पुराना सूपं श्रादि उपकरण, 
0००86०10 [प प्76 दे० २, १६. 

कडतरिश्च, ज्नि० दारित, बिदारिति, विना- 
शित्त. 16810९6 ; 27060. दे० २,२०. 

कडंभुश्च, न० ( १) इुम्भमीव नामक पात्र 
विशेष, ^ 116 07 २७886}, ( २ ) घडे 
काकण्ठ भाग. {706 पण6 ए ० 8 
00. दे र, २०, 

कटच्छु. ब्ञी० कर्धी, चमची, दद, ^ 
शा] 80000 ; .4. 19016, दे २, ७, 

कडतला. आ्नी० लोहे का एकं प्रकार का 
हथियार, ^+ 11710 0 886] क क९थ0. 
दे० २, १३. 

कुटत्तरिञ्. चन्रि० देखो 'कडंतरिथ्ः शब्द्‌, 
106. "छतरिश्रः भवि० 

कडदरि्न. त्रि० (१) दिद्र, काटा श्रा. (०; 
667, (२) न० चिद्रता. 1088, षड्‌ 
कडप्प. पु ० वस्त्र काएक भाग. ^ 70101070 
07 9 29111611. दे० २, १३. 


4 6001. 


केडमड. पु ० न० उद्रंग. 3077100 ; 2016. 


संक्षि ० ४७, 

कंडसी. खी० शमशान, मसा, ^ णा 
71968 ; ^ 080ारशफ, दे० २, ६, 

का. श्जी० कटी, सिकली, जंजीर की कटी. 
6 00871. सुपा० ४१४. 

कडार. न० नालिकेर, नरियर, 4 00008111, 
दे० २, १०. 





कडिखंभ. पु० (१) कमर पर रखा हुभ्रा हाथ. 
4 0871 शु 01 भक्षा, प्राञ्च० दे० 
२, १७; (२) कमर मं किया इरा भ्राघात. 
4. 010 00 {16 भ 218; दे० २, १७. 

कंडिमित्त. न० शरीरके एक भाग में होने 
वाल्ला ङषट विशेष. [16]07087 071 8 7811 
0 ४ 0007, बह० ३, 

कडिल्ल. न्नि० ( १) चिद्र रहित, निच्छिद. 
108 ; [0000600 पण 70168 
01 00168. दै ९, १२; षड्‌० (२) न० कटी 
वस, कमर मे पहनने का वख, धोती वगौरह, 
4 106 22116, 4 रमि 
€16, दै २, ५२; पश्र षट ° युपा० १९२, 
केप्पू० भवि विक° २६००; (३)वन, जंगल, 
भ्रटवी, 4. 10168} ; 4 000, पडम° 
२, ४५ ; कव० २; दे० २,५२; (४) ग्न, 
निविद्‌, सन्दर, 16088; "लट, 
उप० १०८३१ टी, दे° २, ९२; षड्‌० 
(५) भाशीवांद, श्रासीस. ^ 11688176 ; 
4. 06061600, ( ६ » पुः दौवारिक, 
प्रतीहार, 4. 0007-166]60. ( ७ ) विप, 
शशु, दुर्मन. 471 61161110. दे० २,९२; 
षड्‌ ( ८ ) उपकरणविशेष, ¢. {716 ग 
1171671600. दस० ६, 

कड््माल्ञ पु ० (१) ण्य, घरट, 4 1816 
09]. 2० २,५७; (२) शोटी महल्ली. ¢ 
श09]] 781. दे० २,९७; पश्र 
कड्याविय. त्रि० (१) प्रहृत, निस एर धहार 
क्या गया हो वहु, (076 110 78 01077, 
उप० प ६ (२) न्यथित, पीडित, 
&.116160 ; 28706 मदया० (६) इरया 
हरा, पराभूत. 1668160, (४) विपद्‌ में 
केता हश्रा. 01871160 17 8 (था. 
भवि० 


दिढ् | 


कडिटश्च, त्नि० बार निकाला हृश्रा, 78016. 
60. {1010 ; [ए छप 2. सिरि० 
६४६, 

कटिश्च. न० कडी. (पाष; 471 [ताक 
800) पिंड० ६२४. 

कटिश्चा, खी कदी, भोजन विशेष, (07१ ; 
411 [ताक 80प्]), दे० २,६७. 

कणदल्ल. ० शक, तोता. ^ 78170, 
द० २,२१; षड्‌ पराश्र० 

कणई. श्री" दता, बही. 4 0'€6धिः 
दे० २,२९; ष९० स० ४२३; पाञ्च 

केण॒खल. न० उद्यान विशेष. {71€ ०8116 
9 2870610, सहि & दी? 

केणय. ° (१) एल को ईका करना, 
श्रवचय, (0906116 0 1070618. 
(२) बाणे, गार, 47 270, पठम ० म,८८; 
परह० १,१; द २,५६; पान्न 

कश्य॑दी, सखी० वृत्त विशेष, प्राखरी, पाढल. 
4. [०6 ग 66, दे० २, ९८. 

कणवी. सख्ी० कन्या, ^ &11:1. वना० १०८. 

कणि, पु ० खी० स्फुरण, रति, 1101. 
णण ; अध्य. काश्र° 

कणिद्यारिश्च. ० (१) कानी ओखसे जो 
देखा गया हो बह, 86611 ४ 9 81061810. 
(२१ न० कानी नजर से देखना. [1001170 
एप ४ 8१९-हाध66. ३० २१२४, 

करोद्टिद्या. शी गुज्ञा, शुङ्गवी ^ 1170 
07 66. दे० २,२१. 


कणोर्वश्म. न० गर्म किया हश्ा जज्ञ, तेल 
कीरः, 81100 पशश, 01] 60, दै 
२११९. 


कृरणंबालञ. न> कान ढा श्चाभूषण, ङण्डल 
वीरः. 411 ©91-11116. दे° २,२३. 
करणच्छुरी. खी° गृष्गोधा, पकी, ^ 
12४. दे० २,१३. 

कशणस्सरिय, त्रि० (१) कानी नजर से देशा 


( ७१३ ) 


| कन्नो 
द्रा 1100160 ग 79181 ९68 
(२) न° कानो नजर से देखना, 3691 
08180; 6९8. वे० २,२४. 
केण्णाश्चासि, न० कानका श्राभूषण, . 

 &7 681“ 1178 दे० २,२३. 

केणणाईधण. न० कान का श्ाभूषण ^ 
6911116. दै० २,२३ 

करणास. प° प्रय॑स्त, रन्त भाग. 31111 
10८8, 3801061. ० २,१४ 
कर्णोच्छडिच्ना, सखी० दूसरे की बात गुप 
सुनने बाली खी, ^ 080 0617 
87010618 8867618. दे० २,९२. 
करणोल्ती. आओ (१) चन्त, चच, परती 
गेह ^ 69, 4 णा (२) भवतस 
शेखर, भूषया विशेष ^. 110 ग 079 
6# ज 017) 010 106 1690. दे० २.९७. 
केतवार पु ° कतवार, इडा 1217} ; {2918 
३० २,११ 

कृत्त, नं० खी, ^ 16, षडु० 

केत्तर, ० कतवर; दृढा 12111; 
086. सुपा० २३७. 

कत्ता. खी श्रन्धिका च्यत कौ कपर्दिका कौटी. 
6. श119]] शना ©" 606, दे० २, १, 

कत्तिवविथ ज्नि० छृत्रिम, दिशा. एण 
प्श; ^ तमि; 06008, 
सूय ० १, ४. 

कथ, त्रि (१) मृत. 620 ; 266९४860. 
(र) चीण, दुव॑. "68, 1766116. 
षडद© 

कटुका. खी० भल््ी-विशेष, कदूदु, लोकी. 
¢. &19त्‌ 9 0166160. पक्ञ० ई. 

कदमिश्च. इ ० महिष, मसा, 4 00४10. 
2० २, १९. 

कृन्नारिय. चरि० विभूषित, भलंङृत, [2९९0 
18760 ; 0८79 76108त. मवि 


कन्नोली, शओी० कणोष्ठी' देखो "ऋर्णो्ञी' 


केप्परिश्न | 

शब्द्‌ \10९. करुणोल्ी" पाश्च 
कप्परिश्च, त्रि० वारित, चीरा हुश्ना, 10770 ; 
श11#; एथ, दे० २, २०; बवला० ३४; 
मिण 


कप्फाड, यु ० गुरा, गुक्ष. 
09.४61. पाश्च 

कठ्वाइभयय, पु० ठक पर जमीन खोदे 
का काम करने वाल्ला मजदूर, ^ 19107 
10 0108 &70प्ाव 0 60707867, 
० 9, १. 

कमद. पु० (१) दही की कलशी. + {87 01 
07708, (२) पिठर, स्थाली, ^ (ला 
707 07 797. (३) बलदेव 12812060. 
(४) यख, संह. 1116 17100. दे 
र, ९९६, 

केमणी. खी० निःधेणी, सीदुी. 4. 87. 
0888 ; ^ 19061, दे० २, =. 

कमल. पु (१) पिठर, स्थल्ली. 471 
6911061 1007 07 91. (र) पटह, ठोल. 
4. ता; 4. एण, = दै० २, ९४; (३) 
मुख, मुंह. (16 710. दे० २, ९४; 
षद्‌० (४) कलह, ऋगा, 4 09776] ; 4 
81116, बड्‌० 

केमला. खी हरिणी, शृगी, ^+ 91918 
0661 ; &. 006, पाश्र9 

कमिच्य. त्रि° उपतर्पित, पास श्राया इरा. 
4 79026160 ; 8716 781, द° ९,३. 
कृम्मंत. पु (१) कर्म॑-बन्धन का कारश, 
¢ 0286 01 8111116 00708९6. 
श्राया० सूुव० २, २; (२) कम-स्थान, कार 
खाना, ^ 7भा्भ्िणि; 4 प01र. 
8100. दे° २, १२. 

केम्मवेण, न° उपभोग, कम मै लाना, 
णण एला; (86; 40680, कुमा० 
कम्हिश्, पु माली, 


&. 086 ‰ 4. 


( ७१४ ) 


मल्लक, 


[ करडा 


^ 28067167. ठे° २, त. 

कृयल. न० श्रलिज्ञर, पानी भरने का वडा 
गगरा ^ प्र४€ 121. द° २, $. 

कृयवर्‌, पु2 विश्व. 0९068 ; 0700716 
श्रावण १, 

कृयसेहर प° इ्कड़ा, सर्गा, ^ 0001. 
वेज्ञा० ७२, 

केरञ्चडी-री. खी° स्थूल वद्ध, मोटा कडा. 
¢ 0082756 010, दे° २, १६. 

करइत्लीः खी° शुष्क इतत, सूता पेड. 4 
01 066, दे० २, १७. 

करक. पु ० (१) भिता-पात्र 
00]. दे° २, ९१; गडड० 
(२) अशोक बृक्ठ, भक्च6 0 ‰ ४86 
1971708 760 065. दे० २, ९९. 

करज. पुण शुष्क त्वक्‌, सूखी त्वचा. 
07 शप, दे० २८. 

करकड, चरि कटिन, पर्ष. 7810 ; 
प्रग ; अ. उवा० 

करकड़ी, खी० चिथडा, निन्दुनीथ वख 
विशेष, जो प्राचीन काल मेँ वध्य पुरुष को 


पहनाया जता था. 4. 7 0 ९श्06॥ 
विवा० १, २. 


करधायल. पु० किलादट, दध की मला. 
(76870 07 77111. दे० २, २२. 

करच्छोडिया, श्नी० ताली, ताल. (9) 
078 2 08108, सुख० २; १४. 

करट, पु० श्रपवित्र अन्न को खाने वाला 
ब्राह्मण. ^ 21807971 627 1101 
0017118" खच्छु० २०5७. 

करड. पु*० ( १ ) व्याघ्र, शेर, ^ 7६8. 
(२) त्रि० कवरा, चितकवरा, 87168780 ; 
87080. दे० २, ५९६. 

करडा. ० (१) रक प्रकार करा करज्च वृत्त. 
4. [० 0 #66, (२) पर्ि-विेष, 4 
प्त ग 07. (३) जमर, भसरा, 


¢. 087६ 


करणि | 
& भअ] ; & 0196 066- (४) बोच्च- 
विशेष ^ त 0 -ऋप्ड08] 105 प- 
10671. 2० २, ‰६. 

करणि, खी० (१) रूप, श्राकार. 
4. 81906, दे० २.७; सुपा० 
पाश्न० (२) सादृश्य, समानता. 
प्ति; 17688. श्र्ुजो> (३) चनु- 
केर नकल, 78707. (४) 
स्वीकार, श्रं गीकार. 46661082166, उप० पर 
३८९; (४) क्रिया, कम. ४५/07]; ; «607, 
श्रग्युजो० ६३७. 

कररिल्ल. ननि० समान, सध्श. 17187 ; 
{7€. ख ३१२. 

करम्‌. न्नि० चण, दुर्बल, ५ 681 ; 7661016. 
द्‌ २.६; षड८ 

करमरी. खी” इट-हत शो, बोदी, ^ 
णाध €07176त ए 10766. दे० २, 
१९; षड० गा० १२७; पाञ्च 

कर्य॑दी. खी० मच्चिका, वेत्ता का गु. 4 
प्त ० 1987776 दे० २, १८. 

करविया. खी० पान-पात्र बिशेष ^ 06081. 
16 002. चुपा० ४८८. 

करसी. श्वी देखो "कडसी' शब्द्‌ १106. 
पकड ती" हे० २; १७४. 

कराङणी. खी” शास्मली इद, सेमल का पेड. 
गृ अ1700610४ 766. देर २, १८. 
कराली. च्ञी० दतवन, दति शद्ध करने का कष्ट. 

। 4 0०-एि ण्डः, दे० २, १२. 

करिश्चा. खी मदिरिपरोसने का पत्र 4 
इ९३88] 10 इशारा = प्ण, दे० 
२, १४. 

करिमरी. आ० देखो 'रमरी" शब्द, 106 
"रमय" रा० ९४; ९५, 

करिल्ल. न (१) करा, तरकारी विरोष. ^ 
पतात ग सष्छ्छधणह ण 9 नर्लि 
19806, विशे ९३; (२) पु० करीर इष, 


& {01 ; 
१०२९. ४७९; 
7118 


( ७१५ )} 


| कलयलनले 
करील. 2481118 07 9 786. 
करोड पु० गिरगिट, सरट 4 1४814. 
ठक० २, ९ 
करोड, पयु" (१) नाक्तिकेर, नलिषुर ^+ 
00008; 966. (२) काक, कौत्रा «^ 
00 (३) ब्रषम, बेल. ^]. दे० 
२, ९४. 
करोडी. दी” (९) एक प्रकार की चीरी, 
चुद-जन्तु-विशेष, 4 11 ५ 20, दे 
२,३. (२) सुरदा, शब. ^ 062 
000 ; 4 60186 कब ० १०२ 
कलंक, यु'० (१) वसि, वश ^ 8710000. 
दे० २, ८; (२) बोस की वनाद इद वाड. ^ 
९0९8 = 2806 0 = 09110008 
नाया० १, १८. 
कलंकवईं खी० दृत्ति, वाद, कोटे श्रादिं से 
परिन्डुक्नस्यान-परिधि 4 € रण 
{00108. दे २, २४. 
कलं बु. खी० बद्खी-विशेष, नाकिक. ^ पात 
0 06धण्धा, दे० २, ३. 
कलम्‌, पु० चोर, तस्कर, ^ #11., दे० २; 
१०१ पाञ्च ° भ्रयार 
कलमल. शु ° न० (१) मद्न-वेदन, 28188 
0 प्गा्ा)8 0 10१९, चह ७; 
(र) कैपन, थरथराहट, {16700 128 
मन० ३६३. 
कलय. घु (१) श्रहधन इष॒ 4816 01 8 
{7©8. (२) सोनार, खु्रणंकार. ^ &010- 
571160. वै° २, ९४. 
कृलल्यंदि. च्रि° (१) प्रसिद्ध, विख्यात. 
2610060 ; (16160196 ; 7470005 
(२) श्ी० दृठ विशेष, पादल. ^ प्त ण 
66 दे दज श्त 
न° श्रोषट-लेप, होट पर लगाया 
जावा लेप-विरेष, 4 1170 0 17] १५०४. 
मवि 


कलवू | 

कलव. खी० तुस्वी-पान्र, ^ ९०0 २६७७९}. 
दे० २१२) षद्‌ 

कलह. न० तलवार की भ्यान, ~+ 808.0- 
एकात्‌ ; ^ 50690. 2० २,९; पान्न 

कृत्ति. पु° शत्रु, दुश्मन, ^ 61600 ; 
4. 106. दे० २,२. 

कलिश्च. पु ( १ ) नकुल, न्यौला, नेवल. 
4 1768868] ; 4. 1110160080. 

(२) गर्वित, गर्व॑ुक्त 4170421; 
एत्ण्पत, दे° २, ९६. 

केलिश्चा. ओ्ी° सखी, स्देली. ^ 1611916 
7१806, दे० २५ १६. 


कलिज. न० द्यी लकड़ी. ^ 8108] 
इभ0ु, दे० २, ११. 

कलिम. न० कमल, पञ्च ^ 10005. 
दे० २, &, 


कलेर. पु" (१) कंकाल, अस्थि-पञ्जर. ~+ 
शृ्धुर्छण. (२) त्रि कराल्ल, भयानक. 
एण; (16106. दे २, ९३. 

कल्लविश्च, त्रि° (२) तीमितत, प्रर्रिव, 
6; ९४९१. (२) चिस्तारिति, फेलाया हा. 
9680 0 ; 2090066 दे० २, १८. 

कल्ला. खी° मच, दाङ, [7प०; 16. 
दे० २, २. 

कल्लेश्य. ए० न० कलेव, प्रादराश, 4 
0898. श्रोष० ४६४ टी, 

कल्लोडय. प° दमनीय वैल, खां, ^ 
एणा. ्या० २, ४, २. 

कल्लोडित्रा. स्त्री वन्सदरी, वद्धिया. ^ 
शधि" नाट० 

कल्लोल. त्नि° शबर, दुर्मन. 47 6067 ; 
4. {06 दै० २, २, 

कल्होड. पु ° बत्सतर्‌, वडा. ^ ९४160 
0911; 4 अप. द° २, ६. 

कृल्टोडी द्जी० वन्सतरी, चद्धीया, 4 1161. 
दे २, ६, 


( ७१६ , 


| कसणसि 


कवय न° वनस्पति विशेष, भूमिच्डुत्र 
[प्त ग श्न), दे० २, ३. 

कवलिश्रा. खी ज्ञान का एक उपकरण. ^ 
16878 {07 05 16006, श्राप० ८. 

कृबास, पु" एक प्रकार का जूता, अधं जवा. “ 

{० 2 8106. द° २, ९. 

कृविड. न० धर का पीला श्रांगन. 116 
एषः (तपा ग ४ 10158. दे०२,६, 

कविल. प° श्वान, इत्वा, 4. 00. दे० 
२, 8. पञ्चम 

कविलडोला, खी० इद्र जन्तु विशेष, ^ 
प्त ग 970 0६०६. जी १८, 

कविल्लुय. न० पात्र विशेष, दाही. 4 
19106 787 त्ह° ९. 

कविस, ० दारू, मद्य, मदिरा. [1प्0. 
दे० २, २. 

कविसा. द्ी० ब्र्ध्जघा, एक प्रकार का जूता, 
4 [०0 07 8०06. द° २, ९. 


कठव. न० कन्य, मासि, ४6८४; एध 
सुर० ३, ९३. 
कव्वट्र, पु० चालक, वच्चा 4 एण); 


4. 07110. रच्छ० ३, १६. 

कठ्वाड. पु” दकि इस्त, दाहिना शथ 
106 द 0876. दे० २, १०. 

कठ्वाडिश्य, नरि० कावर उने वाला, दषहगी सै 
माल दने वाला, ^. 062767 0 8.8. 
प्र० १२१, 

कव्वाल. न (१) कम॑-स्थान, कार्यालच. 
&. 1268 09 67688 ; 47 0706. 
(२) गृह, घर, ^. 0088; ^ तश्‌, 
दे० २, ९२. 

कसं, सखी० फल विशेष, श्रर्यचारौ घनस्पति 
का फलन. ^ {100 ग 7 णा#. दे० २, ६. 

क्सणसिध्. पु ° बलभद्र, वासुदेव कां वड़ा 
माई. 281210190}, &व€ 10 
प्र 25060, दे० २, २३. 


कसर | 


कृसर, पु० श्रधम वेत्त ^ 11 0, 
२, ४; गा० ७६५; पुप्फ० ६३, 


( ७१७ ) 


[ कायजं 


दना. 80 9०6 00६68, सुषा 
२४३. ३४४, 


सरकः पू० न° चवंश-शब्द, सति समय | काएच्धि-काराच्छिया, खी० रे नजर से 


जो शब्दे होत्ता है ष्ट 116 80070 ग 
पलप, (२) कदमल. 411 0108110 
एत, चना० ४६. 

कन्व. न० (२१) बाष्प, भाफ. ४0 , 
30681) (२) भ्रि° श्रतप, स्तोक 11016 
(३) परश्चर, च्या. 11116 100 ; एप 
0. दे० २, ९३; (४) श्रादर, गीला ५/6. 
स० ४३७; दे० २, ९३; (९) ककंश, परुष, 
0918) ; 36५6१९6 गडड० 

कसिश्चा, स्ी० फल विशेष, अरण्यचारी 
नामक वनस्पति का फल. ^ 10 ण 
णपा), दे० २, ६, 

कसोति. खी० साद्य-विशेष. 4 110 0 
60.18018, सू० प० १०, १७, 

कस्स पुण पंक, कदम, कादा. (०; 
0116. दे० २, २, 


केरसय. न० प्रात, उपहार, भेट. ^ 10198. 
003 4 16 पश्यात्‌, दे० २, १२. 
कल्ल, पं न० क्रपैर, खष्पर. 

श्ण, श्र॑त० १२. 

कटेड, त्रि°तरूण, जवान, 0८8; 0 0९611116. 
दे० २, १३. 

काइणी. श्री गुज्जा, लाल, रत्ती. ^ 061 
ण ४ शण] शप" {+ 18 ०866 98 & 
7616111. 2० २, २१. 

कारल्ल. पु ° बक, बगुल, 
06 देऽ २, ९. 

कागणि, खी० मांस का चोदा टका. ^ 
श8]॥] 90600 ग पण्डा. श्रोव° 

काण. त्रि० (१) सण्िद, काना. 88 
10168, च्राया० २, १, ठ; (२) चुराया इश्रा, 
भल, 

कय. पुं कय शरा इषे चीज ढो खरी- 


(6 


411 [70791 


देखना; कटा. 4. 8106 10217108, ^ 
169 दे० २, २४, मवि० श्रावम० 

कारत्थेव. पु भिरक्ञ जल वृष्टि, बुम्दं॑बुन्द 
रसना, 81180017 = [प्थणााषट, 
दे० २, २६. 

काणद्धी. श्ी० परिस १0107; 7९७ 
174. वे० २,२८. 

कारिक्ञा, क्ञी० बही हट, ^. 1978 एः 
वे&० ३, 

फामकिसार. एु० गव॑म, गधा, 4 10018} ; 

4.7) ४88, ३० २.३०. 

कामिजुल. पु पि विशेष, ^ 1.10 
0 णात्‌, दे० २,२६. | 

कायं, पु"० (१) ल्य, वेध्य, निशाना, 20111} 
{0 6 960 8; 100 (२) उपमान, 
निष पदार्थ वी उपमा दी जाय बह, (1 
)पएा४ ) 41910 ; 26000000 
0 [1169688, दे० २,२६. 

कायंचुल. एु० कामिन्डुल, जल-पद्ी-विशेष. 
¢ दाति ग कण्वा 00. 
दे० २,२६, 

कायंदी, खी० परिहास, उपस. 1010016 , 
1001800. दे० २२. 

कायश्च. ० कामिन्डल, जल-पर्ी विशेषः 
॥ [व्रत ग एव ण्ट 11 कणन, 
दे० २,२३. 

कायपिरच्छा-कायपिडला. सी” कोका, 

कोय, पिकी. ^. 0110100, दे० २११०; ष 
कायर. त्रि भिय, स्नेह-पात्र 0697 : 


2610९60. दे० २,९४. 
क(यल. ए? (१) कक, कोश्रा. 4 0109. 


दे० २,९८, पाश्च (२) त्नि° प्रिव, सेहपात्र 
2610१९0; 70000. दे० रदनः 


कर | 





`" ( ७१ ) 





[ कादि 


= त्रि कटु, कडवा, तीता. 2801 ; | कालुय. पु ° श्रश्व की एक उत्तम जाति, ~ 


>+ 011 2० २,२६. 

काररकड. त्रि पर्ष, कठिन, प्रश्न ; 
836१९16 2० २.३०. 

कारा. खी० लेखा, रेखा. ^ 116; -4 
81768;, दे> २,३६. 

कारायणी, खी० शात्मली का दृत, सेमल का 
पेड, 11116 5] -60/700 966, दे० २११. 
कारिम्‌. त्रि इत्रिम, बनायी, नकली. 
4171709] ; एष्ा16कत्‌. 2० २१२७; 
गा० ४९७; षड़्० उप० ७२८ टी; सं ११६; 
प्रास्ूऽ २५. 

कारिल्ली. खी वल्ली दिरेष, करेला का गाद. ^ 
शत 01 6166061. सुक्ते० ६१. 


कार. पुं० कार्‌, कारीगर, शिल्पी, 4 
21881; ^ 11600876 पाञ्म० 
ग्रास्रू० ८0 


कालि, न० तमिद, श्रन्धक्षार, [1281]ः11688 
दे० २.२ ६; षड० 

कालक्छरिश्र. ० (१) उपालन्ध, निर्मस्ित 
प/80 ; €) 09660. (२) निवा- 
सित्त. 2807816 ; 116. सुपा० 
दय; ठठ, 

कालय. त्रि धूत, व्ण 4 10806; 4 
@1069#. दे० २.२८, 

कालवट. न° धदुष, ^ 00, द २,२२८ 
कालिच्या. ल्ली (१) शरीर, देह. ^ 100. 
(२) कालन्तर. 4 9700 ° 8706. 
(३) मेघ, वारिस, एश. दे० २,९८; 
(४) मेध- समूह, बादल, ~ 0100. पाश्न० 


कालिजण. न” तापिच्छु, श्याम तमाल का 


पेड. ^ 11704 0 66 व° २,२६ 
कालिजणी. सखी° दरो काल्ितरणः शष्ठ, 
106 (कालिजण' 29 २,२६. 

कालिव, पु० (१) शरीर, देह. ~+ 10त्‌5, 
(२) मेघ, वारिस, 29070, दे० २,९६. 


1016 5]0€९168 0 % 1056. सम्मत्त० 
२१६. 
कालेज्ञ. न° तापिच्छ्‌, श्याम तमाल का पेद. 
4 [17 0 666. द° २,२६. 
काव-कावड. पं कावर, बहङ्गी, चोक॒ दने 
के लिए तराज्‌ नुमा एक वचस्तु, ^ [९2.२९१. 
जीव० ३; पडम० ७९,५०, 
कावडि-कविोडि, स््ी° कावर, ^ 13.९80. 
ङ्प्र० १२१; २४४; दत्त ४,१ टी, 
कावदिश्म. पुं कावर से भार दने बाला. 
¢. 0689167 ° 176 ९9*9त. _ 4 


08816} 9 1008 0 ॐ 016. 
पउम० ७५.९२. 

कावलिश्च. त्रि श्रसहन, श्रसदिष्ण, 
प्र79्6€ 0 068 07 €ातत्ा6. 
दे० २,२८. 


कावी. खी० नीक्तवणं चलती, हरे रंग की चीज, 
‰ &188 ९0106 ऋण, दे २,२६. 

कासार. न° धातु विशेष, सीसपन्रक, ^ 
[णत ग पाधि दे० २,२७. 

कासिश्च. न (१) सुम वख, बारीक कपडा. 
06 था; (२) सफेद चस्त्र 
प006 तनी दे० २,९६ 

कासिज.न०काकस्थत नामक देश. 4.९0 
09][6त्‌ (रशणा = दे० २,२७. 

काहल- त्रि? (१) शु, कोमल. 16110818; 
धाता, (२) कग, धूर्त, ^ 61686; 
4 10678. दे5 २,६८. 

काहती- स्त्री° तरणी, युवेति. ^ एण 
01 एकप सनाश्चा = वे० २,२६. 

काहल्ली. स्त्री (१) खच कटने का धान्यादि. 
(0111 &6. 70 08 ०5९0. (२) तवा, 
जिस पर पूरी बगौरः पकाया आता है, ^ 7४ 
{0 एष्6 © 0. दे० २.९६. 

कादहिल. पु० गोपाल, ग्वाला, 4 0060. 


काषिक्लिश्ना ] 


दे० २,२८. 

काषिलिश्चा, खी तवा, जिस पर पूरी श्रादि 
पकाया जाता है. 4 78 {0 1)8}8 81088 
017. पाश्रठ 

कहेगु श्नी° गुज्ञा, लाल, रत्तो. ऽध] 
0180 9त 16 07 ५ {6 एकन 
भ 6601068 %३ 2121708, वे° २,२१. 

किंकिश्च. त्रि सफेद, श्वेत. 9/1116. 
दे० २,११. 

किंजक्सं पु० शिरीष इक, सिरस का पे 
4. 1्70त 0 66 दे० २,३१ 

किधर, पु द्ोदी मक्ली + 8311181} 7311. 
० २,६२. 

किपय. त्रि० कपण, कंजूस. 11186] ; 
9116. दे० २, ३१. 

किंबो, चत्रि० स्खलित, गिरा इश्रा, 
इभा, 81110160; 9116 #० २) ३१ 

किक्षिडि. पु° सपं, सपि. ^+ 86106 ; 
¢ 8118}6. दे० २, ३२ 

किंडिया खी० खिढकी, छोटा द्वार, ^ 89] 
000. सख० ‰८३ 

किटि, त्रि संमोग के लिए निस को 
एकान्त स्थान मे लाया जाय वहु, 4. 1618011 
01000 0 > 8079 1४66 णि 
8681 1061600188. वव० ३; (२) 
स्थविर, वृद्ध. 010 ; ^&60. बह० १ 
किणडइय. त्रि० शोभित, विभूषित ^002- 
7680 ; 1266078060., प्डम० ६२, ६. 
किंणणा त्रि शोभमान, राजमानं ८690४ 
पि]; ाश्ुक्रण दे० २,६० 

किंरह न० (१) बारीक कपडा. एप16 
0000 (२) खफेद्‌ कपडा प्र 116 भर्ग 
दे० २, ६. 

किर्ग, पु° वर्षाकाल मे घडा भ्राविर्मे होती 
पक तरह की का. 11088 &1051718 10 


चूला 


( ७१६ ) 


| किवी 


४ 00 वात (06 भो 8686800, 
भावष ० ३६ 

किपाड. तनि° स्छक्ित, गिरा हुश्रा 11760 
21160, षड० 

किमिघरवेसण न० कौशेय व ^ 11700 
01070 षद° 

किमिहरबसण. न० कौशेय वश्च, 4 11710 
0 6100. दे० २, ६६. 

किम्मिय न° जडता, जाडय, 1)]17688 01 
1108160 ; एगो; ईइतणुणताएएि, राज० 

कियाडिया. खो० छानी, कान का उपरि 
माग. 1116 परुः [एषि 0 6 श्भा, 
तेच ० १ 

किर. षु° सुकर, सभर. 
10. द्‌० २, ३०; षट्‌० 

किरिदरि्रा-किरिकिरिन्ना. खी (१) 
कर्णोपकरिका, एक कान से दूसरे कान गह 
हृदे बात, गप, प्षिणा0पा ( 19, {0 
68" 0 6४ ) पर 18061 
(२) इतृहल, कौतुक, 191 
0पाा0श्एि, दे० २, ६१, 

कषिलणी. सत्ी° रथ्या, क्ली, ^ 87166; 
¢. 2.06, दे० २, ३१, 

किलिचिश्च, न० चोरी लकढी, लकटी का 
कडा, ¢ 8781} 8004६, गा० ८०, 

किलिकिचिश्य. न° रमण, क्रीडा, संभोग, 
(0101010 ; 8ऽन6्श्पशे 17060.60पा86, 
हुमा० 

किलिम्मिश्च, त्रि० कथित, उक्त. 
70. दे° २, ३२. 


किंविड. न० खलिहान, भ्रशन साफ करने का 
स्थान. ¢ 01-78८0 ; 4 01980. 
18 100. (र) त्रि° लक्िहान मे जो इश्रा 
हो बह, ४1190 0006 10 #€ "7880. 
71716 007. द २, ६०. 

किती, शो० (१) किवाढ, पाररवदरार, ^ 


4. 0082 ; 4. 


(ड 01088 


910 ; 


कीर | 
001. (२) घरे का पिदा श्रागन, 

ˆ (76 ष्ट दगा ५ ॐ 00086. 
दे० २, ६०. 

कीर. पु० शुक, तोत्ता. ^. 8770. दे० २, 
२१; उर्‌० १, १४. 

कीले. त्रि० स्तोक, च्रल्प, थोडा ^ 1116; 
0 णलो. दे० २,२१. 

कीतशिश्ना-कीलणी, च्ी० रथ्या, गल्ली ^ 
80667 ; & 1806. द° २, ३१. 

कीला. सी नव-वध्‌, दुलदिन ॥ 1706 ; 
4 76] 11217160 सछाा्ा ; 4 
एण स 0111971 दे० २, २३. 

कुडमाणा. त्रि म्लान, शुष्क. 
1106160. दे २, ४०, 

कुर्या. स्ी० दुम्बी-पात्र, तुम्बा, 4 81181 
{00108 ; ^ 01106 &0पणत, दे° 
२, १२. 

कुल. न० (१) नीवी, नारा, इजारबन्द, ^ 
00100 6070 0 ४6 "06 10 ९8. 
706१ ग फणा9) ; (२) पहने हुए कपे 
का प्रात भाग, श्रश्चत्त, ^ 07067 0? €0त 
0{ ‰ 1000.द० २, ३८, 

कुकण नण कोकनद, रक्त कमल. ^ 160 
(08 पज्न० १, 

कु चल. न० सङल, कल्लि, बौर, ^ 
दे० २, ६६; पान्च° 

कु टलविदल. न० (१) मंतर-तंत्राहि का 
प्रयोग, पाखण्डविशेष, ^ ]0]017620101 0 
1119016 ; +/181081 11088. श्रावेम° 
(२) मंत्र-तत्रादि से श्रानीविका चलाने वाला, 
076 110 11९68 07) 7090788 0? 
1196, श्राकर 

कु'टार. त्रि० म्लान, सूखा, मलिन, 7216 ; 
पा0श९्त्‌ दे० ३, ४०. 

कुटि. शीण (१) गरी, गाढ, ^+ एत]6 
दे० २, ३४; (२) शख विशेष, एक प्रकार का 


४०6 , 


( ५२० ) 


[वः 

ग्रोजार. ^ 176 2 100]. सुषा० ५२६ 
कुटी. न्नी° सदसी, चीमा. ^ ‰1त 0 
1711160675 0" 08. वजा० १६४. 


कु'डभी. स्त्री° छोटी प्ताका, ^ 81119]; 
028. श्रविप्रर 


कुडिश्च. पु भ्राम का श्रधिपति, गांव का 
५ (06168018 7187 07४ 11898 
© र, २७, . 

कुडीश्चपेसण. न० बाह्मण-विष्टिः व्राह्मण 
की नोकरी, ब्राह्मण की सेवा. 5617108 ग 
9 31211708. दे० २, ४३. 

कु ठय. न० (१) उह्खी, धुरा, ^ 810१6 
(२) छ्लोटा बरतन, ^+ 818] २९886], दे9 
२, ६६. 

कुत, पु० शक, तोता, ^ 08701. द° 
२, २१. 

करतल, पुण सातवाहन, नुपविशेष, 18116 
08 7, दे० रे, ३६. 

कु'तली. आी० करोटिका, परोसने कां पक 
उपकरण, ^ 68861101 8617106 10618 
दे० २, ३८. 

कु'ती. स््ी° मञ्जरी, बौर, ^ त, देऽ 
२, ३४. 

कूतीपोट्रलंय., त्रि चतुष्कोण, चार कोण 
वाला. 90816 ; @०80790ह्पाक्ः. 
दे० २,४६., 

कदय. त्रि इश, वुब॑ल, 6; 76616 
दे० २,२७. 

कृदीर. न बिम्धीफल, ङुन्दरन का एल, 
& पपरा ग & कत्ल 766. 
दे० २,३६. 


कुदुल्लुश्न, पुं° उरुक, उरुः 47 0]. 
पाश्चण 


कुधर. पुं° चोटी मद॒ली. ^. "87081 08. 
दे° २,३२. 

कुवर. पुण दोरौ म्ली. ^ ००] 787 
पाश्मण 


§ मिरी ] 
कुभिशी सी० जतत का गते, ^ ए; ज 
261, द° २,३८. 
कुमिल्ल. पु (१) चोर, सतेन, ^ {11 
दे० २,६२; विक० ९६, (र) पिन, वुनेन, ^ 
प106त्‌ 0). दै २,६२; (३) 
त्रि० खोदमे योग्छ, 710 6 0. दे० २,३६. 
कुंभी, ्ली° केश-रचना, केश-संयम. 1271688 
पष भ भतश्रहुणहठ पट एका दे" 
२,३४. 
कुक्षला. खी० नवोढा, दुलदिन, ^ 116 1१- 
91160 पाक्ष ; 4 1166 
द° २,६३. 
कुष. पु ०कत्ता, ङक्कुर, ^ 008. सच्चं २६. 
कुक्षयय, न श्रामरण विशेष. ^ १1५ 
0 0ाणशाला ५, सूर ९१४१२१५. 
कुकी. खी० कुत्ती, कुकुर, ^+ 101, 
द्च्छ० ३६. 
कुड. त्रि° मतत, उन्मत्त, 190. वे०२, ३७. 
कुक्छुरुड, पु ० निकर, समूह. ^ 00160. 
{07 ; ^ पा्िापत९. दे० २,१३. 
कुककुह।इश्. भ० चलते समय का भरश्व का शब्द 
विशेष, ^ 11 0 80०6 00660 
एष 106 00 9 ४ 10/86 प 1116 
20106 0 एप तंदु° ९३. 
कुच्ल्ल. न० (१) बाड का चिद. ^ 
गृधयापाष् प 8 16786. दे रर४ः 
(२) धिर, विवर्‌, ^ 11018. पश्च 
कुट. ए० न» (१) कोट) किला. ^ 1017; 
¢ ९8६16. चुपा० ५०३; (२) नगर. शर. 
4. प्प. सुर० १९८१. 
कुटयरी, श्ञी° चंडी; पावती, 297४ , 
0006688 1108" दे० २,३५८. 
कटवाले, प° कोतवाल! 
7006006. सुर० १९,८१. 
टा. खी गौरी, पावती, (धपा ; 
+ /.110 ह° २.२९. 


( ७२१ 





नगररश्क., ^ | कुड 


कष्टाय. एु० चमंकार, मोचची, ^ 810८- 


1119, द° २,३७. 

कुडय. न° लतागृह, लता से श्राच्छादिते घर, 
कुटीर, 4 076} श110प्र60 11 
(ष्न6€ा8 , 42 91001, दे० २,३७. 
कुदिश्च, त्रि० कुञ्ज, वामत, [क 908 , 
प्रिणण0-0४6160. पाञ्च? 

कुडिश्ा. सखी० बाड का विवर, 41 06. 
77 0 9 16066. दे० २,२४. , 

कुदिच्छं, न° (१) बाड का चिद. ^ 
णाप 0 8 16६९ (२) दी, 
मौपडा, ^ 0011906, ^ 0, (६) त्रि 
तुरित, दिक्न, (0; , 21019 › €. 
दे० २,६४. 

कुदिल्ल, न° (१) शि; विकर, ^ 1016, 
पाश्च० (२) त्रि° ङ्ज, कूबदा, 1) 0811780, 
पछापा)-08४८6त पाश्च 

कुडीर, न० बाड का चिद्र, 411 0]९176 
0 9 16066. दे» २,२४. 

ऊुडग. पु० लग, कताभ्रो से ठका हृशरा 
धर ^ 70्€/" इण770प066त क 


कश्शृशाऽ, 40 धापा धद्‌० गा 
१७.२३२ 
दुब, न सुरत, संभोग, मेथुन. 


868] 1166 -त्णप्ा8€ ; = (०0. 
॥ 14 

ुदंमग. पु जल-मण्डक, पानी का वकः 
4. 1706. निसी० चू० १. 

कुडक, पुः लतागह, 41 % 000). षड्‌ 
दुय. न ुर्ठ, संभोगः मेथुन, 
उदपा प्ा्ल-लमा 86 , (नुाभाण, 
दै० २,४१. 

न० श्राश्च्य, कोनु, शु. 
1080 60188 (णाा0शरिः दे० २, ३३; 
पाश्र० षद्‌» हे° २, १७४. 


इडगिलोई, ज्ञी गृष्गोधा, चपकी, ^ 


डाल | 

1010 0 9011081 दे० २, १६. 

कुंडल. न. हलका उपला विस्तृत धश, ^. 
एताः 917 त 8 710९0. उवा 

छु. पु*० न० (१) चुरायी हुई वस्ते कौ खोज 
मे जाना. 36810117 {07 अण 
11708 द° २, ६२; भुपा० «०२. (२) 
छीनी हृदं चीज को चुडाने वाला, वापिस 
लेने वान्ञा, (016 श्र]10 11118 180 
{06 87016 71168. दे० २, ६२. 

कुढावय. न° श्रनुगमन, पी जाना, 70110 
10६, बिशे० १४२६ टी. 

कुदिय. त्रि° जिसके माल्ल छी चोरी हो गदं 
हो वह, 076 11086 णु 18 
87016. सुख० २, २१; (२) कुट, मूख, 
वेसमभः. 7001181 ; 816 सुर₹० ३,१४२, 
कुशिश्ा, शी० इति-विवर, ब्राड का चिर. 
49 00610 0 # 1608. द° २, २४. 
कुतत्ती. खी० मनोरथ, वान्ा, 4 18) ; 
¢ 0168176 दे० २, ३६, 

कुत्त. पु ० (१) कत्ता, ऊङ़ र, ^ 000, रंभा० 
(२) न ठेका, इजारा. 4. 00111180 ; 
110700]ए. विवा० १,१. 

कुत्तिय. पु खी० एक जात का कीड़ा, चतुरिन्द्रिय 
जन्तु विशेष, ^ 1९178 16178 7677 
प्रा 86868. श्राप० १७} प्रभा० ४९. 

कुन्ती, श्ी० त्ती, री, ^ 11101. रंभा 
कुत्थर. न० (१) विक्ञान, 8018168 ; 
7016006. दे० २,१३; (२) कोटर, दृत 
को पोल. 11116 10110 प्न 0 9 766. सुपा० 
२४६; (६) सपं वगैरः क बिल, 11116 11016 
01 9 8610607 €६, उषण ३९७ टी. 
कुत्थुहवत्थ. न० नीवी, नारा, इजारबन्द, ^ 
0000 0010 #6त 0 & पता 
10 89601, 2० २,६३८. 

कु. त्रि° प्रभूत, रुर, 11761 ; ^ प्तक, 
दे० २,३४. 


( ७२२९ ) 


[ कलिश्च 


कुदण, पु रासः रासा, ^ 10106. दे० २,३८. 

कुप्पद. पु (१) गृहाचार, धर का रिवाज, 
110056016 एप्णया 0८ २8९६६, (२) 
समुदाचार, सदाचार. 7107067 01960106 07 
०६०९, दे० २,३६. 

कुप्पर, न° (१) सदाचार, 0000 1101818 
01 000८. (२) नमं, हसी, ष्टा, ^ 
1018 , ९९8. दे० २,६४. 

कुञ्वड. त्रि दूबह, कुष, वामन. 1) 81181 ; 
प्प]0-096६60. श्रा २७. 

कुमार. पुण दख नार का महीना, श्रार्विन मास. 
106 1101100 48178. ग० २,९. 


कुमारी. नी गोरी, पावती, (08४), ; 
097 २81, दे० २,३९, 
कयुली. स््ी° चली, चुर्हा. ¢ 808 ; 
4 1681110, द° २,३६. 
कम्मण. त्रि म्नान, शुष्क. 8666 ; 


पप110666. द° २,४०. 
कुरुर, न० रणरणक, शओप्युश््य. 4116717 
16816 ; 19691168, दे० २,४२, 
कुरचिल्ल, पुं (१) जल-जन्तं विशेष, इकीर. 
[70 एवाः 0 फल. (र) 
न° ग्रहण, उपादान, 19126 ; ^.009]0006. 
दे०,२,४१. 
कुरु. ननि भनि, श्र्रिय. {1 209.१0प190/6 ; 
श्वा श्व्ा९. दे० २,३६. 
कुरुड. श्रि (१) निय, निष्ठुर, (9] ; 
18101188, दे० २,६३; स्वि° (२) निपुण, 
चतुर, (1166 ; 3 धि}. दे° २,६३; भवि 
कुरु. न० राजा का या दूसरे का धन. 69111 
0 9 [7 0" 9710067, राज 
करल, पु (१) हटि केश, गकर बाढ, (/1001- 
९0 181, दे० २,६३; भवि० (र) त्रि? 
निर्दय, (1109 , 116101988. (३) चतुर, 
निपुण, 8] ; [6िणयः, दे० २,६३. 
कुरलिश्च. न० वायस का शब्द्‌, कोए की भ्रावाजु, 
0817, भवि० 


§रुषिल्त |] 


- कुरुविल्ल. पु ° देखो “कुरचिरंल' शब्द्‌, 1116. 
रविर्न पाश 

लफसण, एण ङल-कलंक, लका दाग, ङ्त को 
भपकीर्ति, 11861908 0 9 का, दे० 
२४२; भवि० 

ऊुतसंत ई. खी° चुल्ली, चुर्हा. ^ 80९8 ; ^ 
619, दे० २.३६. 

कुलुक्षिय. ` त्रि० जल्ला हुश्रा. 2301716. मवि० 

ल्ल. पु ° (१) रीवा, कड, 11116 1160, (२) 
श्रसमथं, श्रशक्त, 1108018 ; 68]. (३) 
चिनन-पुच्छं, मिसका पु कट गया हो ह. 
1111658 ; पधा 70 नभि]. दे० २,६१. 

(४) पु ०नभचूतह, & 07700], सुख० ८,१३. 

कुल्लड. न° (ए) चुरी, चूरहा, 4. 81096 ; 
4. 06877. दे० २,६३; (र) हटा पान्न, 
पुडवा. ^. 81121 } 76886]. दे° २,६६; पाश्र 

कुल्लरिश्च. पु कान्ध्विक, इलवादै, मिग 
बनाने वाल्ला, ^ 00711801017167 ; ^ 8667 
162-70919:, दे० २,४१, 

कुल्लरिया. स्त्रीणहतवाद की दुकान, 1116 810] 
07 # 00166010061. श्रावम० 

कुल्लुरी, स्तरि० खां्-विशेष, ^ 70 0 ©2- 
2016, भ्रव० ४, 

कुतह्‌. पु °शवगाञ, सिथार्‌, ^ 1901१], वै० २.६४ 

कुवणय, नण क्लङुट, यष्टि, लकडी, ^. 870. 
राज्ञ० 

कुवली. स्त्री° वृक्ठ.विरेष, 4 {710 07 1766. 
कुभ० २४६. 

छृसंभिलत. पु ° पिष्टन, दुन, अुगलीसोर, 4 
106 797; 4 81976767, द° २,४०. 
कुयुमाल्त, पं चोर, स्तेन, ^ 01. दे० 
२,१०. 

डुलुमालिच्र, त्रि शून्य-मनस्छ, आन्त-चित्त. 
पिक्णणह एथ ढ6्त फत्‌, दे० २,४२. 
कुड. त्रि° कुर्न, दूवडा, 11111])-8.6/60. 
दे० २,३६. 


( ७२३ ) 


| कोड्रा 

कुणी. स््री० इपर, हाथ का मध्य-मार. ग€ 
6100. सुपा० ४१२, 

कुदिश्र. त्रि° हिप्त, पोता हरा. 81169766. 
दे० २,३९. । 

कुषिणी. स्जी० (१) दपर, हाथ का मध्य भाग. 
116 6]00फ, (२) र्या, मोृल्ता, ¢ 81186 ; 
4. 1216, दे० २,६२. 

कूशिद्य. त्रि ईषद्‌ निकसित, थोडा चिल्ला 
हृश्रा, 29107 0108800160, दे० २,४४, 
वरुरपिउड. न° भोजन विशेष, लाद.विशेष. 
4 710. 01 6219016, भावमे% 

कल, न° सैन्य का पिला भाग. 116 26४1 
0 90 270. दे० २,४द; से० १२,६२. 
कूल. न° जघन.वस्र. 4. {1110 0 &87- 
1601, व° २,४३. 

कूसार. पु० गर्ताकार, खा, ^ 0100 , ^ 
ए0#, दे० २४४; पाश्च° 

केश्चा. खीण रज्जु, रस्सी, ^ 51117. दै° 
२, ४४. 

केश्चारवाण. पु” इ्त-विशेष, पलाश का पेड. 
706 21888 196, दे० २२, ४९. 

केड, पु कन्ध, कादा, ^ 10008 
1001, दे० २, ४४, 

केडरपुत्त, पु गौ तथा रस का वषा. ^ 
08] 0" # 76. 0910, स्वि” ४७, 

केलादइय. त्रि साफसुष दिया हा. 
01691860, कमा० 

केली. (१) खी° रसती, लटा, व्यभिचारिणी 
खली, 42 6008806 कछया ; 47 
00166168. दे० २, ४४, (२) कन्द्‌-विशेष, 
फ्06 भ & णा008 1100, उत्त 
३६, ६८, 

कोदतता, श्ी° कोयता, कष्ट के श्रंगार, 09], 
दे० २, ४८, 

फोरश्या. शी गोहा का ्रभनि, करीषाग्न. 
116 0 व7‡ 00 -वप्य्ट, 2० २, ४८; 
पाश्च 


कोडलिध्रा | 


कोडलिश्रा, स्ी° (१) श्वापद, जन्तु विशेष. 
4. श्त ग श्णाप्म, (२) कोश, कट. 
& फ 0171 ; 411 1718661, दे9 २, ६०, 
कोडिश्च, पु ्राम-निवासी ज्लोगो मै षटु 
करा कर दुल से गवि मालिक बनं बैठने 
वाल्ला, 076 170 11288 08 ४ 
भार्णार्णं 9 गाष्टुऽ प०्वधर््पा, ३ 
२, ४८, 
कोटुल्लु. प० उलूक, उल्लु, 4 0], 
दे० र, ४३. 
कोक्षिय, त्रि श्राह, 
(91160 ; 170१1160. भवि° 
कोर्चप्प. न० , श्रलीक-हित, टी भलाई 
दीखावदीहित. एद{972] शृणु 
द० २, ४६ 
कोञ्िय, पु स्त्री शैकतक, नया शिष्य, ^ 
06 0001, चव० ६, 
कोजप्प. न स्त्ी-रस्य, 8607615 0 9 
भ16, दे० २, ४६ 
कोज्जरि्. श्रि० श्रापूरित, पूणं किया हुश्रा, भा 
इभा, 11160 ; }/806 पि], चड० 
कोञ्भरिद्, ननि (कोजरिश् देखो "कोसरिश्र 
शब्दे, 106. "कोलरिश्च दे० २, ९० 
काटभ. इ० न° हाथ से श्राहत जल, (५9 
~ 0६281 ए ४ 187 पश्र 
कटि, न° नगर, शहर, 4 01. दे० २, ४९ 
कटश. न० हरे फलो को सुखाने का स्थान- 
पिशेष, 4 71906 {07 ताप 168 
पा, ब्ह० १, 
कोटर. सी (१) गौरी, पावती, (४0 ; 
ए, ० २, ३४; (२) गत्ता, गदेन, 106 
1601८, उप० ९११ 
कोटटिव. ए दोणी, नौका, जहाज, 4 8112 ; 
4. 1081. दे० २, ४७. 
कोटरी, स्त्री (१) दो, दोहन. 21118. 
(२) विषम स्लल्ना, एण सपाण, 


बुलाया हभ. 


( ७२४ ) 


[ को्तल॑का 
दे० २, ६४ 

काटठभ, पुण न० हाथ से राहत जले 
क्थ प्राठ्सा एप 1810, दे० २, ४७ 

कोडंवे, न° कायं काम, काज. ^ ०6७९५ ; 411 
80011, दे० २, २, 

कोडर. न० कोटर, गह्वर, इद का पोलञा भाग, 
विवर, 116 0110 07 2 166, गा० ९६२, 
कोड, पुं पि-विशेष, 18106 0 8 
010. राज° 

कोडिश्, न° (१ छोय मिहि का पात्र, लघु शराब 
¢ श19]] 6806 २७६86]. दे° २,४७; (र) 
पुं पिशुन, दलन, चुगलतीलोर, ^ 10180 
1087. 8० 

कोदिल्ल, पु पिन, दुज॑न, छुगलीखोर. ^ 
1616 10080, & 8187619, दे० २,४०; 

कोडंव., न° कायं, काज, ^ 07]; ^11 
20107, दै० २,२ 

कोड्मिश्न, ० रति-कीडा-विशेष, ^ 170 
त 81017 07 70961, = कमा० - 

कोड्िय त्रि कुतुहली, कुतुकी, उसकरिःत, 
0116 -ऋ}10 68068 (पातश. 

उ५० ७६८ टी, 

कोण. श्रि (१) काल्ला, श्याम वणं बा, 
एषणः ; 797. दे० २,४२; (र) पुं° लङट, 


छकदौी, ष्टि. ^ श, दे ४४; 
निस्ती9 चू १; पराश्रण 
कोणाल्ी, की गोष्ठी, गोड, (1077618801010 ; 


{21500 286, बहु° १, 
कोश सखी° लेखा, रेखा, 4 1178 ; &. 8६169, 
दे २,२६. 
कोण. पुं गू-कोया, धर का पक भर. 
^ 00176 0 9 10088, दे० ९,४९. 
कोत्तलंका, सरी° दारू परोमृने का भारड, पात्र 
विशेष, ^ ‰6888| 08881718 11001. 
दे० २,१४, 





व मव्कानक्कषक  क.1 


कोत्थर, न° विज्ञान, 80161108 ; 4016068 
दे० २,१३. 

कोद्विया. खी” मातृवा्ा, सुद्र कीठ-विशेष, ^ 
(तात्‌ 0 1056867 01 पणय, सुख० १८,३९, 

कोप, पुण भ्रपराध, गुनाह, 4 0761168; 
4. शणो, दे० २,४९, 

कोल. पुं० श्रीवा, नोक, गल्ञा 11116 11801; ; 
19117, द° २,४९. 

कोलञ्जा. स््रौ० धाल्य रखने का एकं प्रकार का 
गतत, 4 01000 {0 [तशा ८0105, 
श्राया० २,१,७, 

कोलिश्र. ए (१) कोली, तन्तुवाय, कपडा 
बुनमे बाज्ञा, ^ 62587, उप० प° २१०; 
दे० २,६९; नव्री° भ्रव० २; (२) जाल का कीडा 
मकडा, ^ 80106 ; 4 0०00-6, 
दे २,२९८ पाश्चण न्र० २०; भ्रव ४; 
बृह” १. (३) पु एक श्रधम मनुष्य जाति, 
4. 8८पोक्षा 10 02806 0 16. 
सुख० २,१५., 

कोलिन्त, न० उर्घु$, लुका, &. 716 07820; 
¢ {07011. दे० २,४६. 

कोलर. न० ला ग श पुक पदारथ, दविनद 
&ए छण ग प७्‌ एनत, देर २४६ 
कोल्ल, पु० न० कोयला, जली हुदं सकडी का 
टृकडा, 09}, निसी° चू० १. 

कल्लर. पु पिल, स्थाली, ^ 201 ; 4 
080. द° २१४७. 


कोत्लुग, प° “कोर देखो करहु भ॑ श्य. 


(106, `को" ववण १, दृह ९, 

को ल्हाहले, न° एकं विशेष, बिम्बफल, «^ 
षप 9 पा, दे० २,३६, 

कलह. पु ० (१) श्गाल, सियार ^ 100४8 
दे० २६९; पश्चि पउमण० ७,१७; १०९४२; 
(२ केषर, चरली. 4 11861106 101 
80662178 शभा 08068, दे० २६२; मह 

कोविश्चा. खी शरणा, जी-सियार. 4 {7916 
10181. दे० २,४६. 

कोस. पु (१) सुम्भ रंग से रक वस्त्र ^ 160 
2211197); (२) समुद्र, जलधिं «4 889. 
दे० २,६९ 

कोसट्शरिश्रा. सत्री° चंडी, पार्वती, गौरी 
19181 ; &००९७३ 7४, दे० २,३९. 

कोसल, न० नीवी, सारा, इजारवन्द, ^. 0010 
८07 {07 = प्ि1ण8 = 00908 10भ 
ए्119#, दे० २,३८. 

कोसलिश्च, न० प्रात, भेट, उपार, ८ 
एछला , 4 (6४ त, दे० २११३; सण 

कोसलिश्ा. सी० कोसलिभ्र' देखो “रोसक्षि्न 
शब्द्‌, 106, 'कोसलिश्'. दे०२,१२. 

कोसघ्व, न० रात, भट, उपहार, 4 16१90. 
महाण 

कोसल्लिश्च. न० भेट, उपार. ^ &# ; + 
एा0था॥, दे २,१२; महा सुपार 9१६; 
५२७. सणा० 

कोहत्ती. सखी० तापिका, तवा, 4 78. दे० 
२,४६. 


खङ्घ |] 


ख्य, पु० हेवाक, स्वभाव, भृ9प6 ; 
01शण्ड्0ा, व° ४) ४, 

खडर. रि° कलुषित, [011 \ 1/0. 
से० ९, ४७७; खण ९७२. 

खंखर, पु परजाश दृप्त, (116 [08188 {166. 
ती० ९३. 

खंचिय, त्रि० (१) सखीचा हुश्रा, 20160. 
स० ९७४; (२) वश मे किया हृश्रा, 8प्) 
1606 ; 8प,66. मवि° 

खंजर, पु० सूखा श्रा पेड, 4 01‡ {166 
दे० २,६८. 

खंड, न° (१) सुश्ड, शिर, मस्तक, {1116 
1680. (२ ) दारू का बरतन, मद-पात्र, 4 
प्र 116-?6886]. दे० २६८, 

लरंडदे. स्त्री० श्रसती, लटा, 47 11108818 
प्र णाणक्षा ; ^11 &प]९688, दे० २,६७. 

खदिश्च. एु० (१) मागध, चिरद पाठक, 
4 970 01 09116ए218॥. (२) त्रि 
निवार, निवारण करते को श्रशक्य, 21€ए60#- 
९0. 10098016 ° 06. दे° २,७८. 
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खंधमंस, पु ° हाथ, युजा, बाहु. 116 8711 
दे० २,७१. 

खंधमसी. स्त्री० सकन्ध-यष्टि, हाथ, 116 971 
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उलहना दिया गया हो वह, 41860 ; (प्रा - 
1९0. 2० २,७८. 
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41797) 17176, द्च्छु° १९२, 
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खरल्ल. त्रि° (१) कठिन, कठोर. 5810 ; 
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6 161४6 0817016, ्राकृ० ८१, 
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02 10 प्न. दे० १, ३८ 
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खल्लिरी. स्री संकेत, ^ 8180; ^ 2881016. 
दे० द, ७०, 

खल्ली. स्त्री सिर का वह चमडा जिसमे श 
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खसु. इ० रोगविशेष, {0} ; ^ {70 9 
01186986, संण ० 

खाइ. अ० वाक्यकी शोभा श्रौर पुनः श्रथंका 
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खगा, एु° श्रव को एक उत्तम जाति, ^ 
00 0 10016 00186, सम्मत्त० २१९ 
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11868 11108611 116 छपार्न 08 #र [8६6 
0609}, दे० २,६०. 

गामहण न° (£) भराम-स्थानं, गवि का श्रदेश. 
106 गध््वाणा 9 पाश््ः : 91148 
9269, दे9 २, ६०, (२) छोटा गांव. ^. 808] 
४1108 ; ^ 1971167. पाश्च. 

गामार, त्रि० भामीण, छोटे गांव का रहने वाला. 
^ ए118्€ा' 0 9 0806 चञ्जा० ४, 


गामेश्या,. श्री° गांव कौ रहनेवाली स्त्री, गवार स्त्रो. 


4 शि10816 १111898", गडड० 
गमेणी, सरी० ह्ागी, भ्रजा, ककरी, ^ 916. 
2087. दे० रे, ८४, 
गामेरेड, पु° देखो "गामरोड' शष्दु, 10 
पामरोड* षड्‌ 
गामेस, प° मेश गाव का श्रधिपति, 4 
धप्एशपपिावशाा 09 प्ाश6, दै २ 
३७, 
गायरी. स्त्ी९ गगरी, कल्तशी, धोटा धडा, 4 
818] 70, दे० ९, ई 
गालवाहिया, सण चोटी नोक्षा, डोगी, 4 81119] 
४0०४. सं० ३९१ 
गाहति, ° सखत्री० प्राह, नक्र, 2" 07000. 
0116 ; 47 भा, दे० २, ८३. 
गिह्िया, सी गेदी, गद्‌ खेलने कौ लकटी, 
4 718१8110 ; 4 1009-8 प्रच° ३५, 
गिरि. प° बौज-कोश, 1116 8660 6886, 
दे० ६, १४. 
गिरिडी. सी पशुश्रोके दात को बधते ब 
उपकरण विशेष, 4. 18111011187 7169725 
786 0 6 76 हवी णा षाण, 
सुपा० २६७. 


गिलोहया 1 

गिलोह्या-गिलोह स्त्री” गृह-गोपा, दिपकली. 
^ [1280. सुपा० ६४०; पुप्फ० २५६ 

गा. स््री° (१) बिन्दु. ^ 001.(२) दादी-मू. 
16810 , 3 [78961168 (३) श्रधम, नीच, 
प्116 ; [ता , प्10160. दे° २, १०१ 

गु जाविय,. त्नि° हंसाया हुत्रा. (६०8९0 10 
18012, डमा० ७,४१. 

गु जेल्लिश्र. त्रि° पिगडीकत, इका क्षिया हुश्रा. 
0811616 ; (0116666, दे० २, ६२. 

गुजोर्लिश्च. त्रि उस््सित, विकसित, 125. 
1111060, कमा० 

गढ. पु० श्रधभ रश्व, दुष्ट षोड. ^ \116 
10188. दे० २, ६१; स० ४५४; (२) त्रि 
मायावी, कपरी. 2९(धरप] ; शध्ालतयः, 
चव्‌० ३, 

गा, स्त्रीऽ माया, कपट, दम्भ, चल, 26061 ; 
7६पत, वव ३, 

गी सी नीरगी, सनी का वर-विंशेष, ^ 
भ0पाक्षाः (णाल 9 8 प019, 
दे० २, ६०. 

गड, न° सुस्त से उतपन्न होने वता कृण विशेष, 
^ प्रात. 0 (71888, दे० २, ६१. 

गु द्बडय, न एक जात की मड, ^ {17 गं 
5 66711680. सुपा० ४८९. 

गुदा-गुपा, स््री० (१) बिन्दु. 4 070, (२) 
भ्रषम, नीच. 116; }(60 ; दे० २, १०१ 
गफ, पु ° गुक्ति, कारागार, जेज्ञ. ^ 191] ; ^ 
1807, द° २, ६० 

गु फण. न° गोफन, पत्थर फेंकने का श्रस्र-विशेष 
4 810. सुर० २,८ 

गुफी. स्त्री शतपदी, सुदर-कीट-विशेष, गोजर, 
केनसजृरा. «^ (6060९; 471 6811. 
दे० २, ६१ 

गुञ्जलिञ्च. त्रि° संघटित. ¶01760 10896; 
(ा6त. षड्‌ 

ग्र, न° स्तम्ब, वृण-काण्ड. ^ {711 0 
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उतरा 
गडदा्तिश्र. पिर्डीकत, 
(2216160 , (0116660 द° २, ९२, 


01988 
दकटा क्या हुश्रा. 


गुडोलद्धिश्रा शखी° चुम्बन, .\ ]188. दे° 
२, ६९, 

गुडर, षु ° न° सीमा, डेरा, वस्त्रगृहे, ^ 181 ; 
‰ 7911107, सिरि० ४०२; ६४४. 

गुणा. स्त्री मिष्टान्नःविशेष. ^ {त 0 
फर 6111९, = मवि० 

गुत्तरहाण. न° पिवृ्तपंण, ॥1 07180 
0 6 }/81068, दे, २,६३. 

गुत्ति, खी (१)बन्धन, ^ 1010 ; ^+ 6. 
दे० २, १०१; भवि० (२) इच्छा, श्रमिल्लाषा, 
6. 18) ; 4 06816, (६) वचन, भ्रावाजञ. 
4. फर 070. ; २०1९6. (४) लता, बल्ती. ^ 
016९061, (५) सिर परपहनी जाती भूत 
कौ माला, ^ 2४11870 0 1068 
0 {10€ 16४, दे° २, १०९१. 

गुत्थंड. पु° भास-पक्ती, पर्िविशेष, 1181116 
09 110. दे० २, ६२, 

गष्पंत, न° (१) शयनीय, शच्या, ^ 60, 
(२) त्रि गोपित, रचित्त, 11060160, दे० २, 
१०२, (३) संमूढ, युग्ध, घबदाया हश्रा, न्याङ्खल. 
28671106160, (00पा6त, दे २, 
१०२; से०१,२;२, ४, 

गुफगुमभिश्च, त्रि सुगन्धी, सुगन्धःयुक्त. 
7019019166 ; एनपा, दे० २, ६३, 
गुमिल, त्रि° (१) मूढं ; सुम्ध. 87])९060 ; 
10007980. (२) गहन, गहरा, 1266), 
(३) भ्रस्क्लित, 87110160; शन्त. 
(४) श्रपणे, भरपूर, 71160 ; एप} ण 
६० २, १०२ 

गम्मह्य, त्रि (१) श्रपूरित, पणं वही क्रा 
हुश्रा. षड्‌० {70010]1616. (२) परित, 


किया हभ्रा, (0४0९6 , 01718760 
दे० २, १०३; (३) स्वक्िव, 31716 ; 
7060. 


ुन्मविथ | 
(४) संचक्तित, मन्न से उच्चल्ित. 91181791 
एफ #16 100, ( ₹ ) विघरित, वियुक्त, 
8609260 ; दे० २, १०३ ; षडु 

गुभ्मडिश्च. त्रि मोह-युक्त, मुग्ध क्रिया हुश्रा. 
$प]6066 , [{797प१6. कमा० ७, ४७. 
गुम्मिश्च, त्रि० मूल्ञ से उलाडा इश्रा, उन्मूलित 
0००6 , 19010816 दै २, ६२ 

गम्मी. ख्ी० दृष्ठ, श्रभिलाषा, ^ 18] , 
^ 0681168. द° २, &०, 

गुल .न० चम्बल. ^. 1188. दे° २, ६९. 

गुलिश्च, त्रि” (१) मधित, विक्लोडित, (11111. 
80, दे० २, १०३ ; षद (२) पु° गद, 
कन्दुक, ^}. 0811. पाश्न° 

गुलिश्रा, जी” (१) गद, कन्दुक. ^. ४]. (र) 
स्तबक, गुच्छ. ^ 7011001 ; & ग्ल 
द° २, १०३. 

गलुहय त्रि° गुर्मित, गुहम वाता, लता समूह 
वा्ञा. 19516 # भ्ण) 0 11668 07 
06668, श्रोव० मग० 

गुलुगुठिंञ्च. भ्रि° ऊंचा किया हुशरा, उक्नामित, 
09188 ; ए ा४6त, दे० २, 8३; ऊुमा० 
(२) बाड से भ्रन्तरित, 8071001060 
¢ 160९8 दे २, ६३. 

गलुच्छ, त्रि° भ्रमित्त, धुमाया इुश्ा, फिराया 
दभ्रा. गए्60 1006. दे० २, ६१ 

गदु. न० स्तनो के ऊपर की वस-अन्थि. 16 
[त0 ग >» नता" 0 कधा 
&18108 दे° २, ६३, 

गेटुल्ल न° कन्तक. चोल्ली, 4 1000106 ; 
¢. 1406, दै २, ६४. 

गे. ख्ी° कीडा, खेल्त, गसम्मत॒ ^ 1019 ; 
^ 8017. दे० २, ६४. 

तेऽज, त्रि मथित, विज्ञोडित (1011160. 
दे० न, (1 -2 

गोउजल्ञ, न० प्रीवा का श्राभरण. ८11 0118 
1606 0 816 7601. व° २, ६४, 
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[ गोच्छा 
गेडण न° (१) फेंकना, केपण (रए. 
(षो देदेना, (रण उपग द४्८्टी, 
गड्‌. न (१) पंक, कीच, कादा 10 , 
1176 (२) यव, शन्न विशेष, 87164. 
दे० २, १०४, 
गेड़ी, खी० गेडी, गेद वेने -ढी लकटी. 
एभ-80ुः ; 4 1006-86, कमाण 
गेरिहिश्न, न० उरः-सूत्र, स्तना्छादक वज्ञ. 
4 ९9711677 97 00९67 016४8, 
दे० २, ६४, 
गोट, एु°्गौका चरण. 06 18 0 ® 
00, दे० २, ६८, 
गोश्रमा, छीर रथ्या, 
81166 ; 4 1876. दे० २, ६६. 
गोद्यल्ला. स्त्री दू वचने वाज्ञी, 4 1110 
0191, दै० २, 8. 


गती, ^ 


गोश्चा, क्ञी० गगरी, कलशी, दोटा घडा. 
4. २९8७९] 107 001 कलि, वैर 
२, ८६. 


गो्ालिश्या. खी° वर्षां छतु मे उस्पश्न होने वाजा 
कीट विशेष, 41 17860 [६ 7 
107 8689010, दे० २, ६८० 

गोज्ी-गोटी. ज्लीण मन्जरी, बोर, ^ 0165161 
0 01085008, द° २, ६९, 

गोड, न० कानत, दन. 4. {0168 ; ^ 
]प०६16. ३० २, 8४, 

गोडी, खी० मन्जरी, बीर ^+ 0108161 01 
11088018. द° २, ६९, | 

गोदीण, नण्मयूर-पित्त, भोर का पित्त, 3116 
0 8 76000, दे० २, ६७. 

गोखचय. पुः० भ्राजन-दण्ड , कोडा. 4 फ]? , 
4 0०8, दे० २, ३७, 

गोच्छंड. नण्गोमय, गो-विष्ठा, (10 01116. 
मरुलु० २४. 

गोच्छा. बी० मम्नरी, बौर. ^ धापशल 


07 01088078, व° २, १९, 


गोऽज | 

गोञज. पु० (१) शारीरिक दोष बाला बैल. 
^ 02 12510 0061 ०६५८९१६. 
सुपा० २८१ ; (२) गाने बाला, गवेथा, गायक. 
4 80110876 ; 4. 81067, पडम० ८९, 
१६. 

गोड, पु० गोड, पाद, पैर, ^ 168, नाद 
श्रच्छु° १२५८, 

गो, धु 9 

२, १०४. 

गोशन्त-गोणए्तय, पुण न० वैय का श्रीजार रखने 
का यैता, ^. 19 {07 शशु 76109 
1187 प्रा061105, उप० ६१७; स ० ४८४, 

गोणा, खी गेया, गौ. ^ (0, धघठ्‌० 

गोणिक्र॒पु० गो-तमह, गौध का समहु 
+ 0670 0 00क्त 8, = दे० २, १७ ; पाञ्च 

गोशिय. त्रि० गौश्रोँका व्यापारी, ^ 7161 
0118117 ग 008, वेव० €, 

गोतिहाणी, सी गो-ब्सा, गौद्धी ब्दी 
4. 06981, तंदु० ३२, 

गोफणा, खी° गोपन, पर्थर फंकने का प्रज विशेष, 
4. 8110, राज० 

गोमहा, खी० रण्या, गज्ञी, ^ 81797 ; 
¢ [876, दै० २, ६६. 

गोमी. श्ी° कनलमूरा, ्रीन्दिय जंन्तु-विशष, 
4. 0611010606 ; 470 6४1, जी° १६, 
गोय, न°उहुम्बर वेरः का फल. 116 {7 प्# 
0 ४6 एतपाणशः 166, श्राव° ६, 
गोरफिडी, सखी° गोधा, गोह, जन्तु विशेष, 
4 [12410. दे० २, 8८. 

गोरडित, न्रि° क्लस्त, भस्त, 21111967. षड० 
गोरा. शली (१) लाङ्गल-पद्ति, श्त-रेखा, 
^ प्प; 4 पणणप6, (र) चद. 
471 ९९, (द) भ्रीवा, डोक, 1116 260, 
द° २, १०४. 

गोल. पु° (१) साक्षी, ^ 1111688, दे० २, 
९१; (२) निष्ुरता, कठोरता. प] ; 


सादी ^ 1171688, दे० 
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 लकडी. ^ वापा 701, 


[ गोसाविश्ा 


देत ० ७. 

गोला. खी (१) रौ, रया, ^ 00. 
दे० २, १०४; पाश्र (२) नदी, ^ एथ. 
(३) सखी, सेली, संगिनी, ^ 1919} 
11600. दे० २, १०४६ (४) गोदावरी नदी. 
06 ाणथा 60, देण २, १०४; 
गा० शण; १७९; देका० २६७; पि ८९, 
१६४. 

गोलिया. श्री (१) गोली, गुटिका, ^. 717]. 
राय० अरगुज्ञो° (र) गेद. ^ 18]. दस 
नि० २; (३) बढा कडा, बढी थाली. ^ 9९ 
10161, ३० ८.-रतिद, न° (१) चुल्ली, चुरा. 
# 810९६, (२) श्रनि विशेष, ^. 1170 
076. शर ८ 

गोली, शी मथनी, मथनिया, दही मथने की 
दे० २, ६९. 
गोल्ल. न० भिग्बी फल, ऊुन्दरन छा फल, 
706 9817009 पा, नाया० १, ८; कुमा० 
गोल्हा, खी बिम्बी, वद्ली विशेष, दुन्रून का 
पेद, «^ 116 07 0766061, दे० २) ६९; 
श्रावम०्पाभ्र° 

गोवर, ए न° गोबर, गोमय, गो-षिषटा 
(0प्-तपाद्व, वै २, ६६} उप०९६७ दी, 
गोषिश्च, त्रि श्रजरपाक, नहः बोलने वाका. 
0-शु069]प्०6, दे० २, ६७, 

गोविह्ल, न० कन्दुक, चौकी. ^ 01688 
0/0 0086 10 106 पुणु एष 
106 00, «4. 04106. दे २, ६४, 
गोवी, श्ली० बाला, कन्या, हमारी; लडकी, 
¢ ९11] ; ^ रो. दै० २) ६६. 
गोसंण्ण. ए° मूख, बेवकृफ, ^ 1001 ; 
4 01061680, दे० २, ९७ ¦ षड्‌ 
गोसाविश्रा. श्ञी? (१) वेश्या, वाराङ्गना. 
॥ 18100 ; ^. 00680, सखच्छ० ९९ ; 
(२) मू-नननी, ^ 1001180 7100061. 
-{(-4.। यन्धु० ©, 


गोसिय | 


2 त्रि प्राभातिक, प्रातःकाल सम्बन्धी, 
पथ्ण६ 00 11011100. सण० 

गोह. पु ° (१) गोष का मुखिया, 1706 0116 
01 8 ए1]ध्व6. दे २,८६; (२) भट, सुभट, 
योद्धा, ¢ फ1101. वै २,८६, महा० (६) 
जार, उपपति, ^ 09181107. उप० प° 
२१६; (४) सिपाही, पुलिस, ^. 8910ए ; 4 
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001ष्लाका उप० ¶० ३३६; (९) पुष, 
भ्राद्सी, मनुष्य, 4. 1018) ; 4 68, 
षड (७; (६) कोटवा श्रादि करूर भयुष्य, ^ 
0176] 7081. सुख° ३,६ ; (७) त्रि० प्रामौण, 
आस्व, & 19९ ; प्रिपा9], सुख० २,१३. 
गोहर. न> गोमय, गो-विष्ठा, (0१ -108, 
द० २,६६. 
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धश्नश्चंद्‌. न° दपण, सुकर, ^ 70707 ; | घडाषडी. ` ज्ञी० गोष्ठी, भा, मंडली. 411 


4. 1007 @1888 षद्‌० 


धंघे, धु ° गृहं, मकान, धर, ^ 1086 ; ^ | घदिश्घडा. 


10878107. दे° २,१०९, 

घंघलिश्च, त्रि घवडाया श्रा. (10107064 ; 
एन 60 ; 07560, संवे ६; धमंवि० 
१३४. 

चंघोर्‌. त्रि° अमण-शील, भटके वाल्ला. 
(6116 ; 00971, दे० २,१०६. 

चंचिय. पु" तेली, तेल निकालने चाज्ञा. ^ 
01170871, सुर० १६१६०. 

धरधर, न° घघरा, खि्यो के पष्टनने का एक वद्य. 
^ 06001608} ; «4. ९02 07 0 8 
प्र 01187. दे० २११०७, 

घट. पु° (१) दुम्भरगसे रगा हुश्रा वस. 
4 २60 ए917767† (२) नवी का घाट, {16 
ण ग ९ न्ध, (३) वेण, वश. 4 
0000. द° २,१११, 

धटरणग. पु० पात्र वगैरः को चिकना करने के 
लिए उस पर धिसा जाता एक प्रकार का पत्थर. 
# [वात ग 8076 86 #0 एणा 
६8९18, च्ृह० ३, 

घ, त्रि० सृष्टीकृत, बनाया हुभ्ा. 11६06 ; 
(1162180, षड 

घडइश्य. त्रि संकुचित, (1011112060 ; 
40116060, षड० 


&88611101‡ ; ^ 11660170, ष्‌९ 

ल्ली गोष्टी, मंडली, ^7 
988अ1)0]ए ; 4 11680, दे° २,१०९, 

धडिश्मा-षडी, श्ी° गोष्टी, मणडक्ती, ^ 
80016 ; ^ 98800181107. षड्‌० दे 
२,६०१. 

घट, नण धृष्टा, टीला, स्तुप., ^ 168) ; «^ 
1116, पाश्च 

धशवाहि. पु ° इन्र, सगं पति. {2019 ; {116 
107 2 ०8. दे० २,१०७. 

धरण. पु ° (१) उर, वस्‌, छाती, 2316288; 
(10168). (२) त्रि० स्त, रंगा हुभ्रा, 0101160. 
दे० २,१०९. 

धत्त॒. न° फंकना, 1110710. ऊमा० 

घत्ति. ० शीघ्र, जल्दी, 30860118 , @पातपा. 
ग्राङ्घ० ८१, 

घत्तिय, त्रि° भरित, 1161160 ; [18 
९४०६0, स० २०७, 

धम्मोई, सी तृण-विशेष, ^ 100 
01988 दऽ २,१०६, 

घम्पोडी. सखी० (१) मध्याह्न काल. 116 
त-क ; "6 2000 (२) मशक, 
मच्वुर, ^ 2108000 ; &. &०९॥, (३) 
ग्रामणी-नामक तृण, ^ {170 0 &1988 
081160 014101४ दे° २,११२. 


घयण॒ | 


घयण. पु० भाण्ड, भडवा, ^ 11100€ ; 
4 188. उप० पर० २०४; २७९; पंचव ० ४, 
धरघंट. पु° चटक, गौरेया पकी, ^ 1700 0 
णात्‌ ; शा70क् दे० २,१०७; पाश्र9 


धरघरग. पु° श्रीवा का श्राभूषण विशेष. ^ । 


प्रत ग 0ताक्ालाौ 071) 00. 06 
1607 ज० १. 

धरटू, पु ० श्रघट, श्ररहट, पानी का चरखा. 
4 क्ल-प्र)6््‌]; 4# त्थ ग 
1186776 07 9श7 करिः 70 
9 १8]. निसी° चू० १. 

धरयंद्‌. पुण श्रादशं, दपण, शीश, ^ 11111. 
107 ; 4 100178-21988 दे० २,१०७, 

धरस्‌. पु° गृहाश्रम, गृहस्थाश्रम, 1116 11 
07 # 11086101061. बह ३, 

धरिक्नी. ज्ञी° गृहिणी, पत्री, 116 101811688 
07 # 0088 ; ^ ए, दे° २,१०६. 

धरो, न० गृह-मोजन विशेष, ^ 110 01 
000, दे° २,१०६, 

धरोक्लिया-घरोती. खी० गृहगोधिका, धिपकली, 
4 112810., परह० १,१; दे० २,१०९ 

घल्ञ. भ्रि° ्रचुरकत, पमी. 11091 ; ^160 
00086. दे० २,१०९, 

वज्ञय-घल्लोय. $° द्ीन्द्िय जीव की एक 
जाति, ^ 11110. 0 18607 8४7 $क्र0 
86868, उत्त० ३६,१३०, 

घल्लिश्न. त्रि कंका हशर, डाला हृध्रा. 
(700, भवि° 

घसणिश्च, तन्नि अन्विष्ट, गवेषित, 62101160 
19 ¦ 1001760. षडू० 

धसा, श्ी° (१) पोली जमीन, ^ 1010 
801], (२) भूमि-रेला, लकीर, ^. 71116, राज्ञ० 
धाडेरुय, पु ° खरगोश की एक जाति, 4 8166168 
0 1816, उप० ७२८ टी, 


धायण्‌. पु° गायक, गवया ^ 80188161" ; 
44 8171081. दे० २,१०८; हे° २,१७४; पद्‌० 
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[ घुणहुणिश्ना 

धार. प° प्राार, किल्ला, दुगं. ^ 1014, दे° 
२,१०४८. 

धारंत. एु° धृतपूर, वेबर, एक जाति की मिठाई, 
&. [700 0 इक्र 6भी 180), दै० २११०८, 

धारिय, स्री मिष्टत्न-विशेष, ^ 110 01 
87661-1169, भवि° 

धारी. स्ली° (१) प््ी-विशेष, शकुनिका, ^ 
प्त ग एत. दे० २,१०७; पान्न° (२) इव 
विशेष. ^. 11110 0 77616. पिग० 

धिश्च, त्रि” मर््सित, तिरसछृत, अवधीरित, 
18769160 ; [2181681060060 ; 16 
0860. दै २,१०८. 

धिह, न्नि० भ्न, ददा, ^+ 7) श 08 ; 
¢ 10109018. द° २१०८, 

धिसा, श्ी० मद्धलली पकदने का जाल-विशेष. 
4 7811-1. विचा० १,८. 

धिसिश्च, त्रि० कवित, निगला हरा, भक्त, 
एकि) ; 89110760 ण). ऊमा ७,४६. 
धुरं. पु ° उत्कर, समूह, ^ 169) ; ^ 
718 ; 4 7ापापत९, वे० २,१०३. 

घुट, पु घंट, एक बार म पीने योग्य पानी 
न्रादि, ^. ए]; ^ पष्प ण 9 

 11पणात. दे° ४,४२३. 

घुगधुच्छंण, न० खेद, तकलीफ, परिश्रम, 
00166 ; 19800, दे० २०११०. 
धुगघुरि, पु मरडूक, मेक, मेदक, ^. 708. 
दे० २,१०६. 

पुगधुस्पु्च. त्रि° निष्शक होकर गया हशरा, 
006 भथा 08०६ 0690 8208060. 
षड 9 

ुग॒सय, न० शशक वचन, भ्राश युक्त 
वाणी. ^ 01/70] 8109661. दे० २,१०६ 
घटधुिश्च. न° पाद क्वो बही शिला. ^ 
18188 8106 019 ण्ण 0. दे०२,११०. 

घुणहुणिश्रा-घुणाहुणी. जी० करणोपकणिकाः 
कानाकनी, ए {0 691 ; 4 प्राप ; 
& 1118091, दे० २,६११०; महा° 


क 1 ; 20810160. दे° ८,४६. 


धुत्तिश्म, त्रि० गवेषित, भन्वेषित, 89270160 ; 


ण्वुणःल्त, दे २,१०६. 

धुयग, प° एक तरह का पत्थर जो पात्र बगेर: 
को चिकना करने के लिए उस पर परिषा जाता है 
4 {170 0 806 ४६९0 {0 0118710 
१९६8९}8 पिंड० 

घुरुघुरि, पं ° भर्द्क, मेढक, भेक, ^ 110: 
दे० २,१०६. 

घुलकिं. क्ली० हाथी ढौ भावाज, करि शब्द 
प्क ग 9 नशु. पिि० 

धुसलिश्. त्रि मथित, षिलोडित, (11117060. 

कुमा० 

धुसिखिद्च. ज्रि” च्रन्विष्ठ, गवेषित, 8691. 
006 ; 106. दे० २,१०8, 

धुसिरसार, न° श्रवरनान, विवाह के श्रवसर मे 


के पहले लगाया जाता मसूरादि का पिरान, 


¢ ‰8]0न 19187 {05067 9701160 
0 {16 00168 0 £ 1106 80 07106. 
2100771 00 11871198 0008810118. हे० 
२१९०, 

धेडर, ए भ० धेवर, धृततपूर, भिषठानन-विरोष, 
ौ [116 0 6660069, सुपा० १३. 

धेत्तुमण त्नि० महण रने की इच्छा वाला, [2681 
1008 01 1811716, पडम० ११११११६. 

धेवर, पु° न० धेर, धुतपर. ^ 1110 ण 
प्र 9610694, दे० २,१०८. 

घोडिय, पु भित्र, वयस्य, ^ 11610. 
चह ० <. 

घोरि, पु शक्लम पश्च की एक जाति, ^ {100 
07 9011081]. दे° २,१११. 

घोलिश्च, न° (१) शिक्ातल्ल. (118 10101 
01 # 8076. (२) इट-छत, बलात्कार, 0706, 
द° २,११२. 
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चदय, त्रि° समर्थं, शक्ति, 4016 ; 2०. 
से ६,५९१. 

चउक्षर. पु*° कातिकेय, शिव का एक पुत्र. 
एका ्रोःश४, 801 0 8178, दै ३१९. 

चडर्फाया. श्ी० नाप-विशेष, 4 11710 01 
1118886016. भग० ७,८. 

चडरय, पु*० चौरा, चवूतरा, गाव का सभा-स्थान, 
^ 1116616 01808 9 % 1186. सम° 
१्८्दी. 

चंडरचिध, पु'° छातवाहन, राज्ञा दाल्वा. 
& [पा 0876 808] पश्शा, दे० ३१७, 

चडरिया-चउरी स्री० कग्त मंडप, विवाहं मण्डप, 
4 पथाम 10811 66660 ० 
९616101118] 0९0981015 ; ^) 06 
1811. रमा ० सुपा० ९९२. 


च्‌ 


चरर, न्नि° चौसर, चारसरा वाला. ( 4 
1601806 6९, } परिशरण्ण६ 0पप र1ए8, 
सुपा ५१०; ४११. 

चश्नोर, प° भण पान्न विशेष, ^ 1710. 01 
२७8६९], स० २५२, 

चग, क्रिबि° च्चा, ठीक ‰6)1; जय० २५. 

चंचप्पर. न० असत्य, भृ, भनूत ^ 116. 
दे ३१४, 

चंचप्पुड. ए ° भ्राघातः प्मभि्घात, ^ 0100. 
जं° ३. 

चंडार, एु० नण भण्डार, माण्डागार, ^ 
{69816 , ^+ 8016086, कमा 

चंडिश्च, नि कृत्त; विने, काटा हृश्रा. (0 ; 
60, ३० ३.३. 

चंडिज्ञ, ० (१) कोपः क्रोध, गुस्सा. प्र; 


चडिल | 


41161. (२) न्रि° पिन, खल, दुजंन 
पात्व्‌ ; पए्राा6; 6गािणाफणि6, दे 
३,२०. 

चंडि. त्रि० पीन, पुष्ट. 79 ; 11689. 
दे° ३,३. 

चंद्हत्त, पु ° मयुर, मोर, «^ 7069-0001६. 
दे० ३,९, 

चंदद्विश्या.ः सखीण० (१) युज, इन्धा "100 
2110. (२) युच्छा, स्तवक. .\ ए्71]1 , 
4 नधा, दे० ३,६. 

चंदणी, सखी० चन्द्र कौ परी, रोणी, "116 
1191116 07 % 16 0 {16 11000. महा० 
चंद्वडाया. सखी० जिसका श्राधा शरीर इकां 
रोर श्राधा नगा पेसी खी, ^ 18] 79160 
प 01187. दे० २, ७ 

चंदालग, न तान्न का भाजन-विरेष, ^ 
8106018 14110 07 00706 ४६७86|, सू्थ० 
९५४१२. 

चंदिश. न० चन्दिका, चन्द्रप्रभा, 716 11007. 
1116, भ्रा० १०. 

चंदेरी. स्री० नगरी-विशेष, }प21110 0{ 9 
ए, ती° ४९. 

चंदोज-चंदोलय. न मुद, चन्द्र विकासी 
केम, {116 11116 6.1] 89त {0 
01060 ४ 11100111186. दे० ३,४, 

चंपडण्‌, न° प्रहार, श्राघात. ^ 10, 
विक्र ८४. 

चंपण. न° चापना, दवाना. पुपर ; 
1688108. उप० १३७ री. 

चंपिश्च, त्रि° चोपा हूश्ा, दबाया हुभ्रा, मर्दित. 
99000060 ; 1006 = सुका १३७; 
१३८, 

चंपिश्म, न० श्नाक्रमण, दबाव, ^{{90]708, 
तदु० ४४, 

चभ. पु० दल से विदारित मृभि-रेखा. ॥ 
पिप, ० ३,१. 
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| चश्चिक्र 


चकष्पा, च्ी० ववक्‌, तचा, घमडी, 3 प्रा. 
दे० ३३. 

चक्कणभय. न० नारंगी का फल. 1} 0187186, 
दे० ३,७. 

चक्षणाहय., न० ऊर्मि, तर्न, कश्लोल्त, ^ 
0786 ४१९ , 4 0110, ३० ३,६. 

चक्षस्मविश्र. त्रि० धुमाया हृश्ना, फिराया हुश्रा, 
१116 1006 ; ++ 1111160. कमा० 

चक्रल. न० (१) ऊरुडल, कणं का श्राभूषण, 
411 68.7.11. दे० ३,२०; (२) त्रि वन्तल, 
गो्लाकार पदाथं, 1017 , 61009. वजा 
६४, श्रवभर० दे० ३,३०; मवि० (२) विशाल, 
विस्तरं, 1} {6718196 ; 81801018 , [.9186, 
दे० ३ ०२०; भवि० 

चक्लिश्च. त्नि° चक्राकार किया हरा. 11946 
37061108}, से० ११,६८; स० ३८४; गडडण 
चक्छरलंडा, खी सपं की एक जाति, ^ 110 
07 8611060, दे० ३,९. 

चकोडा. खौ० श्रभिभेद्‌, श्रभ्निःविशेष, ^ 1710 
07 716. दे० ३,२. 

चक्खडिश्च, न० जीवित्य, जीवन, 1/8 ; 
0156108, दे २,६. 

चक्ुडण. न° भेहणक, तमाशा, ^ 8110 , 
५ एक्क, दे २,४. 

चक्सुरक्खणी. खओी० लना, शरम, 8119116 › 
98001688 दे० ३,७. 

चश्च. पु० समालम्भन, चन्दन चगेरः क शरीर 
मे उपक्तेषप. 81168118 16 000 श्र 11- 
प्रह्61#8 0 00107160 00871666, 
दे० ६,७६. 

चश्चसा, श्ली० वांद्य-विशेष, ^ 1100 गं 
7708169] 1ए50ाशा, राय 

चश्चा, स्ी० तल-ग्र्टार, हाथ की ताल्ती. ^ 818) 
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कृपा 

चिका. शीण चिक्धा, दोक. 9766४110. स° 
२२२. 

द्िक्षिय, न द्धीकना, द्वीक करना, 110 
8116628" सं ३२४, 

दिक्षोश्मण, न्नि० अहन, भसदिष्णु, [1110101 
9019 ; {1916 0 06४1. दे० ३,२६, 
किकोटरती. श्ी° (१) पैर की श्रावाज, 30011 
01 9 {00}, (२) पब से धान्य का मक्तना, 0 
0180 &1910 फ धा, (३) गोहा का 
टुकदा, गोबर्‌-खरड. ८. {71608 0 ४ 08. 
0];6, दे० ३,२७, 

चिकोलिद्य, चनि० तनु, पतला, हेश, 11111 ; 
{69 ; शलशात6, ३० ३,२१, 

चिक्रीवण. त्रि असहन, ्रसिषणु, 1710019. 
21016 ; 11016 0 000, इा० ६, 

चिस्ण. प° जार, उपपति, & एिक्षा0प्ा. 
० ३,२७; षड्‌० 


दिरणच्द्ोडण. न० शप्र, तुरन्त, जल्दी. 


( ७४८ ) 


| धिपपोल्ली 
एशताि; 8101688, ४86, द° 
२,२६. 

दिर्णयड, त्रि° ठंकसे क्त, (0 0४ 
01861 पोञ्च० 

चिर्णा. श्ी० श्रसती, कुलटा, 4411 11112816 
फर 0111811, दे० ३,२७, 

द्विख्णाल. ए ° जार, उपपति, ^ 10181110. 
दे० 3 + २७; षड© 

दिख्णालिश्ना-दिस्णाली. शी० अ्रसती, लय, 
पचिली, 471 71011850 श 0111871, अच्छ 
९९; दे० ३,२७, 

दिरणोग्भवा, शली" दवा, दुभ, 1888. द° 
३,२. 

चिद, पुण दरी मद्ली, ^ 81112]] 791. 
दे० ३,२६. 

लिष्प. न° (१) भिका, मील. 26018 ; 
1108 दे २,३६; सुपा० ११४; (२) पच्छ; 
लाङ्गल, ^ {8] दे० ३,३६; पाञ्च 
िष्पंती. श्जी० (१) बत-विशेष, ^ 11710 0 
९०९, (२) उत्सव विशेष, ^ 110 0 989. 
९०], दे० ३,३७. 

िप्पंदूर, च० (१) गोमथ-खर्ड, गोबर-लण्ड, 
¢^. 070-0218, (२) च्रि° विषमे, कठिने, 
106 ; प्रत. दे० ३,३८. 

शिप्याल पु सस्यासक्त बेल, खाने मँ लगा 
श्रा बैत, ^ ९182171 0. दे० ३,२य, 
िप्पालुश्च, न० पु, लागल, ^ 181]. दे° 
३.२६, 

दिपिश्र त्रि० ससि, भरा हृश्रा, रपका हुश्रा, 
{10006व ; 00960. पाञ्च 

िष्पिडी, शखी० (१) त्रत-विशेष, 4 11०0 9 
ष्णए, (२) उश्छव-विशेष, ^ 1770 0 
{९8750}, (3) षिष्ट, पिसान, 70060 {0 
0087 ; ०१९९0. ३० ३,३७, 

दिष्पीर. न० पलाल, तृण. (41485, दे०३,२५८. 

चिप्पाल्ली. खी° भ्रजादि की विष्ठा, ^ 808] 


बिह] (६ ) [केण 
&107016 0 कपप ० ४ &०४॥ ९6, निसी ° 


चू० १, 

दवित्ते. न° (१) दिद, विवर्‌. ^ 1016 , ८ 
0078 ; 4. 8876. दे० ३,३१; षद्‌° (र) 
कुटी, दरिया, छोटा घर, 4. 87719]] 10088 ; ¢ 
0, (द) बाड का चिद्र, 42 ०677 17 
४ 1606. दे० ३,३४; (४) पलाश का पेड. 
4 11116 0 11 7९6, तीण ३. 

चिल्जञर. ० छोटा तन्ञात, परवल्ञ. ^. 87109|| 
7006, ^ 10016, दे० ३,२८; सुर० ४,२२६. 

दिज्ली, शी शिखा, चोटी, 319 0 1911. 
दे० ३.२७. 

लिविश्च, नण० दख का दकंडा. ^ 71606 ग 
श्9-0806 द° ३,२७, 

दिव्व. त्रि छत्रिम, बनावटी 1111019} , 
णान 9, दे० ३२७, 

चिडबोल्ल. भ० (९) निन्दाथंक सुख 'विद्टयन, 
श्रहचि प्रकाशक सुल-विकार विशेष, 4. 100] 
6716881 78.0:00066 प). €) विद्भशित 
सुख. ^. 206 111४7 8101068 0168 
6110008, द° ३,२९. 

चिषंड्, एण दही का दता हा मिष्टान्न, 
द्धिसर, ^ 10810117 01811 11806 फ110 
$ 900 8]0668 71260 परा (प्रा08. 
द० ३,२६. ह 
दिहली. खी° शिखा, चोटी, 23780 07 एधा, 
बहु° 8, 

दिषिडिमिल्ल. न° दधि, दही, 010. दे° 
३१३०, 

कुड. ख्ी° वलाका, बक पंक्तिः ^ 10 
0 6191168 दे० ३,३०. 
हु छुसुसय, न° रणरणक) उच्युक्रता) उस्कल, 
10060888; 4721008 06801"6, दे० ३१३१. 
"द्‌. त्रि० बहु, भूत, 1101 ; (1680 17 
पुप्ण्ण्फ, दे० ३१३०. | 
छुट. त्रि° चोरा,- खघ, 81181} ; 10070. 


[ देण 
९6 पाश्चर, 

दुद. त्रि (१) लिप्त, ^01760 ; 298. 
1168760. (२) चित, फका हुध्रा. (7071. 
भवि० 

दुदु, अ (१) यदि, जो, 1†. ह° ४,३५८९, 
४२२; (२) शीघ्र, तुरन्त, 87101 ; 80011. 
है० ४,४०१. 

हुत्ति. खी० दृत, श्रशौच, 1)९11611167} ध 
(0ापाणा सुक्त० ८६ 

छुदहीरः प° (१) शिश, बश्चा, वालक, 
4 (000 ; 471 10801. (२) शशी, चन्द्रमा, 
706 10071, दे० ३, ३८, 

छुद्ध. त्रि० हि, प्रेरित, 7111090, सण० 
हुरम॑डि. पु नापित, इनाम, ^ 9, 
दे० ३, ३९. 

हरिमा, खी° उत्तिका, मिष्टी. 71910; 0199. 
दे० ३, ३१. 

छीदश्च, त्रि लिष्, पोता इश्रा. 41101708 ; 
26876876, दे० ३, ३१. 

चदिश्. न० पाश्वं का परवित्त, 1110 01191160 
106 8106 0 9 00४, षद 

दे. पु*० (१) चन्त, भ्रान्त, पवन्त, 116 , 
716 @क्ीालन6 [0ना, वेग, ३८; 
पाश्र० से० ७, ४८ ; (२) देवर, पतिका घो 
माद, 70878708 कगा९९ 70061. 
वै ३, ३८; ( ३) एक देश, एक भग, 
4. 181८ ; 4 70700. (४) निर्विभाग 
शशं {11617060 70000, कण गं° 
8. ठर, 

ढेडा. श्ली० (१) शिला, चोटी, ^ 190 
0 1217. (२ नवमाक्िका, क्ता विशेष, 
4 1726 गभं नधन, 4 द्वत न 
1087706. दै० ३, ३६. 

दंडी. श्खीण दोटी गली, दोग रस्ता, 4 
29710 1906, दे० ३,३१. 

छेण. एण० स्तेन, चोर. ^ 167. पद्‌ 


येत्तर | 

छत्तर. न° श्रूपं रौर; पुराना गृहोपकरण, 
10086001 {पर कापि16, ५९, 9 10: 
10116 7 616, दे० ३, ३२. 

छेत्तसोषणय, न० खेत मे जागना. 10 01 
1 706 0610, दै० ३) ३२. 

ठेध, एु° (१) स्थासक, चन्दनादि सुगन्धि वस्तु 
का विल्तेपन, ^ 01111160# 0 00108 
80088668 98 8911021-् 000 616, 
(२) चीर, चोरी करने वाला. ^ 119. 
दे० ३, ६६. 

छेभय. पु० चन्दन श्रादि का विलेपन, स्थासक, 
41 0९ प्रल्ा† 9 8811081 000 6180. 
दे० ३, ३२. 

लेल-छेलय-ग. प° स्ञी° श्रज, हार, बकरा. 
¢. 80४, दे० ३, ३२; स° १६०. 
देलावण. न° (१) उ्छरष्ट हरषै-ध्वनि, [1010 
19106, (२) बाल-कीडन. 1218 01 9 
0116, (३) चीत्कार, ध्वनि-विशेष. 4 {170 
0 80 10, श्रावमण 


हेली, शी० थोडे पएूल्ल वाली माला, ^ 
2811710 0 &# श्प 0068, दे ३, 
२१, 

छे्ग. न? मारी चगेरः पेली इ बिमारी, 
47 शवला ; 1876 &©, केवे० ९ ; 
निप्ी° चू० १, 

छोदश्च. पु० दास, नौकर, 4 86. 
दे० ३,३३. 

छोद्ा, खी० चिलका, देख रादि की घाल, 
106 ग शश 0्रा6 606. उष० 
७६८ टी ; महा० 


( ७५५० ) 


[घो 
छोक्षरी. सरी० लकी, 4 शा]. प्र ३९३. 
लोष्टः ज्ो० उच्छिष्टता, भूखा, 9०86 
{006. पिड० ‰८७. 

छोडय, त्रि छोटा, लषु. 81091] ; [770- 
10076. केडजा० १६४, 

छोडि, स्त्री° घोटी, लु, बुद्‌, 8181 ; 
01017 प् ९6. रपिग० 

धोदूण. तनि बोढकर, प्शं०& 180. 
दुश्र° ३१. 

रम्भ. पु० पिन, सक्त, दजन. ^ 
10160 10191, 2० ३, ३३. 

छ्ोढभत्थ, त्रि° अप्रिय, अनिष्ट, 111119181816; 
0१ 98016, दे० ३,३३. 

छोष्भशतती, स्त्री” (१) अस्पश्या, शुने छो श्रयोभ्या 
4 01081, 0110 80 06 1600676. 
(र) इषया, शरप्रीतिकर श्ली° 42 610४8 
01081. दे० ३, ३६, 

छ्याभ, पुण (१) पिष्टुन, खल, दुजन, ^ 
10160 11197. दे०, ३३२ टी ; (२) निस्सहाय, 
दीन. 76171688 ; 007. पण्ड० १, ३ ; 
(३) न० वन्दन विशेष, ^ 17170 0 70 क्र. 
गुभा० १; (४) भधात, ^+ 10, महा० 
छोयर. पु ० बोरा, लडका) घोकरा, ^ 107 ; 
¢ 180. उप० पुं० २१९. 

छह, पु ° (१) समूह, यूथ, सत्था, ^ 001160- 
0 ; 4 एप ्त6. (र)विकषेष. 719. 
0871066, दै० ३, ३६ ; (३) श्राघात, 210, 
ग्रहाण 


-2.“तर2- 


जश्रल | 


जग्मल, त्रि? च्ञ, धाच्छादित. (0?66 , 
(0068160. षड 

जंकयसुक्रय भरि० भ्र्प सुकृत से आहय, थोडे 
उपकार से धीन होने वाला. 0116 10 
४648 णि ४ 1006 0017९. 
दे० ३, ४९. 

जंगा, स्त्नी° गोचर भूमि, प्शभ्रो की चरने 
जगह, 2980016. दे० ३,४०. 

जंघाच्छे्य. पु चत्वर, चौक, ^ 007 
$810. , ^ 80816 दे० ३.४३. 

जंघामय-जंघालुश्न, भनि० जंघान्त, दुत्त-गामी, 
वेग से जाने वाल्ञा, 076 110 918 रश 
दे० ३,४२. 

जपण न° (२) श्रकीति, अरपयश, [190 ) 
18966 (२) सुख, मुंह, 4 ५08 ; 4 
60006966 दे० ३,६१; भवि० 

जंपिच्छय. त्रि० जिसको देते उसी को चाहने वाला. 
076 प्र10 10९68 11866 16 8668. 
दे० ३.४४; पाच्च. 


जपेक्खिरममिर-जपेच्छिरमगिर, त्रि° भिसकों 


देखे उसी की याचना करने वाला, 0116 फ 110 
0९8 9 ा6पशः 06 8688 षद्‌° दे” 
३,४४, 

ज्ंबाल्ल, न० ज॑बाल, सेवाल, जलमल्ल. 11088. 
दे० ३४२; पाच, 

जंबुश्च. छु ० (१) वेतस दृष्ठ, ^ 11710 01 
168. (२) परिचम दिकपाल्ञ, ‰ 10060078 
016 ग ४06 कन्ध) 0600. 
दे० २,६२. 

जंबुल. पु० (\) वानीर इृष्च, ^ ॥100 
768; &. 801 9 0480 (२) न° मध 
मानन, सुरा-पात्र ^ 176-1007 दे० ३,४१. 


( ७४१ ) 


| जच्चंदण 


जभ, पु तुष, धन्य वगेरेह का चिलका. एप; 
0 8 0017 616 दे० ३.४०. 

जभणंभण-जंभणभश-जंभणय, न्नि० खच्छृन्द 
माषी, जो मरजी मँ श्रावे ष बोक्षने वाला, 0718 
फ170 81 प्र768्906त्‌ 1006. षद्‌° 
दे० ३,४४. 

जंभल, पु ° जड, सुस्त, मन्द, ^11 1016 11811; 
4. शप्त ; ^ १४ द° ३,४१, 

जक्खरत्ति. स्त्री° दीपाक्िश्च, दीवाल्ञी, कार्तिक 
बदी श्रमावस का पवं, 110१४ ; 16 
0र्भा 98्रथं ३० ३२,४३. 

जगण. न° (१) कडा, कलह, 8118 ; 
द्ध, (२) कदर्थन, पीडन, 4८011 ; 
4.0 ए181), उब ०(३) त्रि० भराडा कराने वाल्ला, 
0006 10 10618188 00618 ॥0 
07916]. (४) कवरथना करने वाला. 076 प 10 
2001618. ध्मंवि० ८६; छुपर० ४२६. 

जगडणा, स्त्री० देखो ^जगडण' शब्द्‌, 106. 
(जगह, उष० ‰२३० ठी, 


जगडिश्म, त्रि° (१) लाया श्रा, (186 †0 
{द्ा0), धर्मवि० २१; (२) विव्रावित, 
कदर्थित, ^.11660 दे० ३,४४; साधं० ६७; उव 

जगत. न° (१) पङ्कबाली मदिरा) मदिरा का 
नीचा भाग, 1०0 116, दे० ३,४१; 
(२)ईख की मदिरा का तीचला भाग. 1४0 
प्र106 0 शष्ट -08768, दे० ३१४६१; पाश्च? 

जगार, पु° राव, यवागु, &108] ; पणि 
00116 का अपा &70 7007" प्रचर ४. 

ज्व. पुः° पुरुष, मवं, ्रादमी, ^ 11180 ; 
4. 8 06 दे० ३,४०. 

जगचंदण ० (१ श्रगर, सुगन्धि द्रभ्य-विशेष, 


जंबुल्ल. त्रि° जल्पाक, वाचाट, वकवादी, | जो धूप के काम मँ श्राता है, 4 1961971 


(पि र€ › 100प४अ0प8, पाश्र 


08168 11101 18 ०६6 07 


जच्छंद्‌ | 
179010106186, (२) दुह्कम, केसर, 760 
०061. दे० ३९२, 

जच्छंद. त्रि खन्छ्द, स्वैर, 117] ; 
00811188 ; 8000771 ; #871007 ¦ 
्ाण्छश06त्‌ दे० ४,४7; षड्‌० 

जड ज्रि० श्रशक्त, अरसम्थ॑. 1114115 ; 17- 
09109016 ; ५ 69 प्रण १०७, 

जणउत्त. (१) एु० भराम का प्रधन पुष, गाद का 
मुखिया, 1106 1090167 0 & 11288; 4 
(र्ध. दे० ३१९२} षड्‌० (२) विट, भांड, & 
01988 0 [88€78, दे० ३,९२, 

जणणहर, पु ० नर शक्स, दुष्ट मनुष्य, ^ 
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दे० ४१४२; उप० प° १३५. 

दुल्ल न° वलन, कपड़ा, 4. 6000 ; 4 
दाशा दे० ४,४१. 

दुल्तमा, त्रि० शअरषटमान, अ्रयुक्त. 110! ; 
णण, दे० ५५४३. 

दुल्तलसिश्ना स्त्री° दसी, नौकरानी, ^. 10910- 
8 दे० ९,४६. 

दुम्बाली. स््ी° इृश्च-प॑क्ति, ^ 1176 01 668. 
पाश्रर 

दुयुशुल्लय, न गल्ते का श्रभूषण-विशेष. ^ 


01118716116 9 7016 7९6६ , -4 60866. 
तव० ७६३, 


दुहश्च, त्रि° चुर्ीत, चूर चूर दिया हशर. 
(प 1700 7716068, दे° ४, ४५, 

दण, शु° हस्ती; हाथी, ^ भनु, 
दे० ५,४४; षड्‌० 

दुणावेढ. त्रि° (१) धरशक्य. 1111100881018, (२) 
पु तद्वाग, तालाब, ^ [0000, व° ५,४६. 

दुयाकार. न° कला विगोष. ^ [10 01 91 
स० ६०३, 


दूसल 

दुस्त, त्रि दुग, श्रभागा, (पणि पा१९ ; 
एणा दे* ९,४३; पड़० 

दुह, त्रि° लजा से उद्विग्न, 1111081 18586 
पा91 81189706 दे° ९,४८. 

वृहत. त्रि° दुग, मन्द्‌ भाग्य, {1010 
198 ; एरान. दे० ९४३. 

द्‌. श्र ( १) समुव-करण 471 ६श्॥ 
वला०्रा्-0 एण णि फणत (२) 
सखी को श्रामन्त्रण, 471 17180011 #0 # 
नि01916 {71900 है” २,१६२ 

देवरप्फ. न० पक पूल, पका इभा एल. ^ 
01706160 0 दे० ९४४९ 

देहणी. श्जी० पंक, कदम, कादा. 
11116. दे० ९,४८. 

दोश्राल. पु इषम, बेल, ^ 0; ; ^ 
एपा]०९४, दे" ९४६. 

दोवुर. पु" स्वगायक, ^ 80116867 0 
168€) , 4 6816808 01071861 षद्‌ 

दोगा. न° युग्म, युगल्ञ, (4 0071016 ; ^ 97 
दे° #,४६; षद६० 

दोग्टदोग्बाहू-दाधट्र. ए० हाथी, हस्ती, 4 
लशु). पि० ४३६) पद७ पाश्रः महा० 
तहुश्र० ४; स” १६१ 

दोणश्च. ० (१) ्रायुक्त, गाव का लिया {111 
[तथतथ ण 9 प्ा८, ^+ कणर, (र) 
हालिक, हशवाल्ञ, हल जोतने वाल्ला, ^ 
11508110 ; 47 धद्प्मा्ा8 › 
¢ प्रणाशः दे० ५५६१. 

दोरक्षा, सखी सरधा, सधुमक्ली. 4 066. 
दे ५,५१. 

दोरिश्र. ए चमं, चभटे काबना हुश्रा 
भजन विशेष, ~+ +8888] 11806 1 
1 01" ऽप्ताा ; >+ ।6रपाो \९886] 
ठै ४5६, 


1" ; 
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[ दोहर 
60011161, पदु 

दार. एु (१) छोरी रस्प्री, & 817)]] 5{111९. 
त्रोध० २३२, ६४ भा० (२) करी-सुत्र. ^ 
५\ 918-00110 ३०९, 

दोरी. खी० दरी रस्सी, 4 ७1191] 917 
श्राण १६. 

दोवेी. श्वी सायंकाल का भोजन ^ 
इपर द° ५,५०. 

दोस. द° शर्ध. श्राधा ^ [8]. दे १.५६. 

दोसणिज्ज॑त, पु चन्द, बमद्रमा, 110 
11001 दे° ९,९१, 

दोसाकरण. ने० कोप, फ्रोध. 4700९} 12111 
दे० ५,५१. 

दोसाणिश्र, श्रि निमंल किया हश्रा. 11111. 
060 . (1162086 दे ५,५१. 

दोसिशा. खी० ज्योत्स्ना, चनद्र-परकाश. "1110 
11001101, ठा० २,४, 

दोसिणामा. खी० चन्द की पटराणो. 4 पुटा 
0 76 10021. हा० ४,१; इच्छ; नाया० २, 

दोसिणी, श्री० ज्योत्स्रा, चन्द्र-पकाश 111) 
7001नृ1ह1॥ दे० ५.१०; कुप्र० ४३८ 

दोसिल्ल. त्रि० द पचयुक्त, दोषी, 91४101४ ; 
6७०४5 विश० १११०. 

दोहणहारी. सखी० (१) दोहने वाली खी. ^ 
शिा96 #10 18 8 ८०५४ ^ 7] 
10810. दे० १,१०८; ९५,६; (र) प्निहारी, 
पानी भरने वाली खी, ^ ¶0ा7790 ५10 
06168 फ061 = ॥ ९2161" ताध) 
दे० ५,५६. 

दोणी. खी° पंक, कादा, कर्दम, पत, 
€ दे० $थ, 

दोदासल. न० करटी-तट, कप्रर, 11116 ५ 8150, 
29 ५,५० 

दरोहुश्च पु ० णच, मृतङ, मुर्रा «^ ८010६ , 


दोवुर. पु” खगंायक, .\ नकद] | ~+ १० 10१४ दे ५,४६. 


-2८22+- 


धंग | 


भंग. एु० ममर, समश ^ प्रधशु), दे" ९,९. 

भंत. न० धरति, भ्रतिशय, श्रत्यन्त, [५076116]; 
100 1006]1. पज्च० २६; विशे ३०१ ६६०१. 

धंधा. शो लजा, शरम, 81081116, दे० ५५५०, 

धंसादिद्म., त्रि व्यपगत, नष्ट. 1060. 
दे ९,५६, 

धमीकय. भ्रि° जलाया हृभ्रा, इत्यन्त प्रवीपित, 
1766 ; [पीक्षि16त = शक्रशी घमीकेश्रोः 
न्रा० १४. 

धड, न° धड, गलते से नीचे का शरीर, ^ 
16901688 प्रा}, सुपा० २४१. 

धरिश्चा, सती” (१) श्रिया, भार्या, पली, ^ 
ए16 ; 4 0610९60. दे० ५,९८ गा० श्य२; 
भवि० (२) धन्या, सुति पत्र-ख्ी, ^\ 1018186. 
प 0107 प्रभो), षड्‌° 

धणी. श्ली° (१) भाया, पल्ली, ^ 16, 
(र) परां, 11688. (३) जो बंधा हरा 
होने प्रं भी भय-रहित टो वह, 7991688 
(10 प्रात्थ 10110866, दे० ५,६२; 
ङुभर० १८५. 

धर्णाउस, त्रि० (१) जिसको ्राशोर्वाद्‌ दिया 
जाता हो वहु, (216 110 18 1९888, 
(र) पुण प्राशीरवादु, ^ 11085108 ; «^ 
061160160ा द° ९,९८. 

धत्त. त्रि० (१) निहित, स्थापित. 10518011. 
8160. रावम ° (२) पु° वनेसपति-विशेष, ^ 
110 01 श्टश्ण९ जीवर १. 

धम्ममण. पु वद-विशेष, ^ 11700 0 
४66. उप० १०३१ टी; पडम० ४२,६. 

धस्मय. एु° (१) चारं श्रगुल का हस्त.्रण, ^ 
गिणा-00 शणाणतं 10 16 0914. 
(२) चणड़ी देषौ का सरवि, (116 00श्िणा 
0 9 पा7क्ा-ला1£ 0 60०00658 
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 धाग 


(1118101, द° ५,६३. 

धय, पु ० नर, पुष, 4 कष ; & 11916. 
दे० २,५७. 

धय. न° गृह, धर, 4 1101186. दै ९,९५. 

धर, न° रूढ, (010, दै० ।५७. 

धरभा पु० कषस, [87.000 द° 
९५५ ५ 

धवक्षिय. श्रि धच्का हुभ्रा, भय से म्बङ्त 
बना हुत्रा {1107066 , (गा०86त्‌ प्र1#0 
887, संश” 

धवल, पु ° स्व-जाति मे उत्तम, 116 ९ 
9710716 01168 0 09816, दे० ९५०. 

धवलसउण पुण हष, ^\ फा ; ५ 00086 
दे० *,५8; पश्र 

धम्व. पु० वेग 3166 दे० ९,९७. 

धसक्क. पु० हदय की धवराष्ट की श्रावान, 
06 068 0 ® एषकत्रणह व्क, 
भ्रा९ १४, कृभर० ४३२५. 

धसककिश्च, त्रि० घटाया हश्रा. ए 
10760 ९0111086 भा० १४, 

धसल. त्रि विस्तीणं, 9[01690. दे० ५,९०. 

धाडय त्रि० डका डालने वाला. ^ प्ण- 
06161" ; + 10000 सिरि० ११४६. 

धाडि. त° निरस्त, निराहृत, 41871016 ; 
(ण्ट पु), दे° ९१५६. 

धादिश्च. पु० श्राराम, बगीचा ^ 8817091. 
द° ९,५६. 

धाश्रिश्न, न फल-मेद. ^ 1710 0 । 
दे० ९,६०. 

धार. त्रे° लषु, होरा, 91118] ; णा 
॥\९. द° ९,४६. 

धारा. ख्जी० रण, रणभूभि का श्रदम भाग, 
106 {0 एषा णं ४76 0901नीनत. 
वै ५,५६; (र) वर्षा, बृष्टि, 7917, (३) एक 


धाराम | 


राज प्रती, ^ (प्रष्€ो श्रावम ° 

धारावाम पु०(१) भेक, मेढक ^ 100 
द० ९,६३; पड्‌० (२) मेघ, 4 ९1011. दे> ‰,६३. 

धाहिय, चि० प्रज्ायित्त, मागा हुग्रा 4 1. 
090 ; 4 {1५8. धम्म० ११ यी 

धिरल्लिया. शखी° पुतली ^ 0० स० ७३७. 

धु्गाय. पु० भ्रमर, भमर, ^ 5985] 
दे ८१५८७. पाश्र ० 

धुश्चराय. एु° भ्रमरा, भमर. + ४85]). पड्‌० 

धुधुमार. ची" इन्द्राणी, शच, 1116 0्शा 
0{ 6806 (ता द° ५.६० 

धुक्छुद्‌धु्-धुक्कुद्‌ धुगिश्र॒ न्रे० उरलतित, 
उतल्लास-युक्त, 1611810९ दे० ९,६० 
धुकषोडिश्र. न° संशय, संह. ^ ००१ ; 
& 81181016101, वज्ञा० ६०, 

धुत्त. ननि (१) भिस्तीणं 91९90 वै ५,९८, 
(२) श्राक्नाष्त. (0९610660 ; 06. 
(01116, पद्‌? 

धुहश्च, त्रि० पुरस्कृत, श्रागे क्रिया इधर, 
0 0१४ पद्‌० 

धूण पु° गज, हाथी, 41 नुह, दे 
९,६०. 


( ५८३ ) 


| पडत 
धूमहार नण गवाक्त, वातायन. .\ ५1110०५ 
दे० ९,६१. 

धूमद्धय एु° (१) तद्राग, तक्ता \ ]0. 
(२) महिष, षा «^ 16०, दे ५, 
६३ 

धूमद्भयमद्िसी स्री य० कत्तिक नक्त्र. '11॥0 
((पप्रः9 6005690 द° ,६२, 

धूमपलिर्याम. त्रि गतं मै डाज्ञ कर ग्राग 
लगने षपरभी जो क्षार जाय वह 4 {1 18 
87 1दो7क्च118 1776001:80 न 1617 
6200860 ४0 716 17) 2117 नि्ही चू° १५ 

धूममहिसौ सखी० नीहार, इद्र, इता 
06 , 71081, दे० ५,६१, पाश्र 

धूमरी सखी° नीर, उसा 26 ; 7109 
दे° ‰,६१; (र) तष्टिन, हिम. 8110५ ; {6९ 
पड्‌० 

धूमसिहा-धूमा ० नीहार, कुहासा 12९५ , 
1081, दे० ९१६१; दा १०. 

धूरिश्च, ्रि° दीष, लम्बा, [1070. दे° ९,६२. 
धूरिश्चवटर ° श्रश्व, धोदा ^ 11015 

दे ९,६१. 

धूलिदडी, खली प््वं॑विशेप, होली. 110 
परिणा 9४ कुत्ेक० 


ूमंग॒ घुण भ्रमर, मम॒ ५ ष्णु दे० ४, धूलीवेष्टू एण श्रभ्व, घाटा ^ 11015 
५.७ दे० ५१९१ | 


पश्र श्रि० (१) मिमित, तिरस्छृत. (1९115111९0; 
86076 ; 1,001९6 00४१ 0) (२) न° 
पिया, रथ चके. '{]1८ ५ 1९९] 01 १ 00६710६. 
दे० ६,६४. 

पष्ट. त्रि (१) जिने रप्र को जाना हीवद्‌ 


^ 104त्‌ ; 4 ५१ दे० &,६६; (४) प्रेषित, 
भेजा हृश्रा, $शा४; 7^्दृप्लाष्व्‌, 
धप्रभयपृषटट' संयोध० ३. 

पट्टण, न° नगर, गहर, 4 ©} , ^+ 10०५). 
दे० ६,२६. 


07€ ५ 110 प्रात #16 ६51९5 0. (२) | पडत, पु 5 जयन्त, इन्र का पृष पु्र 1.4111{4; 


विरल. 1२10; 30106. (3) पु ° मागं रासना. 


गण¶6 ऽति 0 ० 717ता द° ६,१६. 


पडश्र | 

पडश्न. पु ० दिवस, दिन. ^ प9, वे० ६२. 

पड, न० (१) षर ^ 10786, (२) पु ° षर 
का पि्वुला प्रदेश !|6 117 [010 
0 ‰ 10188, दे० ६,४, 

पडण, ए ° (१) मण-प्ररोह, (461.11111181101 
07 & प्र 010, (३) नियम-विशेष, 4 17110 
07 2प्रा6, दे ९,६९, 

पडस्थ, न° गृह, धर, 4. 10८88 दे० ६,६६. 

परमाड, पुण शृत्त-विशेष, पमाड का पेठ, चक 
वह, ^. [70 0 {९6 दे० ९,६, 

पञमार, पु देखो "पडमाढ, शभ्द्‌, ४106. 
'पडमाड' दे० ,९ टी. 

पडद. न० गृह, घर, 4. 10158. दे० ६,४, 
वएर. एु° (१) बृति-षिवर, वाड का चिद्‌, ^ 
0061716 17 9 1606 (२) मागं, रास्ता. 
& पर ; 4 1040, ( ३) कठदीनार नामक 
भूषण विष. 4 {116 0 01871601, 
(४) गे का चिद्‌, 716 &ण116 ; 76 
ए100708 (९) दीन नाव, श्राते.ख्वर. 
ए060प्8 ]क्एलाभी00, (६) त्रि° दुःशील, 





दुराचारी. [10601105 ; ४161008, दे० ६.६७. 


पएस, ए ° प्रातिवेरिमक, पड़ोसी, ^ 1661 
0०, दे ६३. 

पएसिणी. श्ी० पीस मे रहने वाली शली, ^ 
0007 0080, दे० ६.३ टी, 

पसुडिश्रा-पंचुडी. जी प, पत्र. ^ फा. 
फुप्र० २६; दे० ६,८. 

पंच गुलि. एु° एरण्ड षु, रंडी का गा, 16 
095101-01] 8660-9} ; ^ 12069 
01901 21005 (0701101101145, दे० ६,१७. 

पचावरण-न्न, स्जी० च० ( १ ) संख्या-विशेष, 
पचपन, ५९. ए11-078 (२) जिनकी संख्या 
पश्चपन होवे, (276 11080 11010061 18 
0107-0 १8. दे° २,१७४; दे° २,२५. 

पषवेदिय श्रि° विनाशि, 1९80576 भवि? 

परि, पु० जहाज का कर्मचारि-विशेष 411 


( जट ) 





| पककण 


00९61 01 9 67]) ततिरि० ४९७. 

पंजिद्य, न° यथेष्छु दन, मुँहन्मागा वान, 10 
९198 \\ 1187 {5 &81९तं 0 ; "41 88166 
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